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जंब न्यायङ्सुदचन्द्रका सम्पादन चर रहा था तब श्रीयुत कुन्दनलाख्जी जेन 
तथा पं० सुखलालजी के आह से सुद्धे प्रमेयकमल्मात्तैण्ड के. पुनःसम्पादन 
का भी भार ठेना पड़ा । ^ 

इसके प्रथमसंस्करण के संपादक पं बंशीघरजी राखी सोरखापुर ये ! मैन 
उन्हीके दारा सम्पादित मरति के आधारसेद्ी इस संस्करण का सम्पादन किया 
है 1 मेने मू्पाठ का सोधन, विषयवर्गीकरण, अवतरणनिर्देदा तथा विरामविह् 
आदि का उपयोग कर इसे कुछ खुन्दर बनाने का प्रयल्न किया है । प्रथम तो यङ 
विचार था क्रि न्यायकुसुदचन््रकी दी तरद इसे तुलनात्मक तथा अर्थबोधक 
रिप्प्णो से पूण सशद्ध बनाया जाय, ओर इसी संकल्प के अनुसार प्रथम 
अध्याय मं कुछ रिप्पण मी दिए! ये रिप्परण अभ्रेजी अरो के साथ चाद 
रिप्पण के नीचे पथक्‌ मुद्रित कराए डँ । परन्तु प्रकारक की मर्यादा, त्रस की 
बूरी आदि कारणों से उस संकल्प का दूसरा परिच्छेद पारम्भ नहीं दो सका 
ओर वह भरथम परिच्छेद के साथ ही समाप हो गया ! अग तौ कयोर्दसवं कट 
द्धि करके दी इसका संपादन किया है । 

श्री प॑ बंश्ीधरजीसान ने, जव वे कारी आए ये, कटा था कि-“श्रमेय- 
कमलमार्वण्ड में सुद्धित रिप्पण एक अतिसखेदीचखिया गया दहै ओर यदी. बात 
उन्दने पं० नाथूरामजी त्रेमीसे मी कही थी । इसिएु सुद्रित रिप्पण जो 
कटी कहीं अस्तव्यस्त या अद्यद्ध था, जेसा का तेसा रहने दिया है } प्राचीन 
रिप्पण की मौलिकता के संरक्षण के ध्येयने दही उसे जसे के तैसे रूप में छपानें 
करो त्रेरित किया है \ इस संस्करण के टाइप, साइज, कागज आदि की पसन्दगीं 
मकाराकजीने अपनी खविधाके दी अनुसार ऋ है । यदि मेरी पसन्द के असार 
इसकी प्रकारनव्यवस्था इड द्येती तो अवद्य दी यद्‌ अपने सहोदर न्यायकुसुद चन्दर 
कीडी तरह प्रकाशित होता । 








सखंस्करणपरिचय- 

इस संस्करण में प्रथमसंस्करण की अपेक्षा निम्नलिखित खधार क्रिएदै- 

९ सूजयोजना-घ्रमेयकमलमार्तण्ड परीश्चासुखसुत्र की विस्तृत व्याख्या हे 
र इसका परीक्षामुखाल्ङ्कार नाम मी दहै । अतः इस्मं सत्रां का यथास्थानः 
विनिवेरा किया है जिससे प्रदयेक सूच्रकी व्याख्या क्रा पथक्ररण होजाय । इस- 
किए सूत्राङ्क मी पेजके उपरी कोनेमंदेर्िएर्दै। 

२२ पार्ट्युदधि-प्रकरण तथा अर्थं की द्टि से जो अद्यद्धिर्यो प्रथम 


क 








१ देखो रल्करण्डश्रावकाचार की भस्तावना ० &० क टिप्पणी । 
५ ५ ^ 


ढ्‌ प्रमेयकमखमात्तेण्ड 


संस्करण मँ थी उनका यथाजुभव खुधार किया है ओर खास खास स्थालोँ में 
रेसी शद्धियों को [ ] एसे या( ) पसे ्रेकिट्मे ही सुदित 
कराया है । प्रफसम्बन्धी ङ अशद्धियो यदि प्रथम संस्करण की खुधारी गह 
है तो छ न§ई अद्रयो मी टष्टिदोष ओर प्रसकी दरी के कारण हो गहै हँ । 
जिनका स्थूल श्ुद्धिपत्र भ्न्थके अन्त मे र्ग दिया है । 

३ अवतरणनिर्दैश-मूलग्रन्थ मे जितने म्न्थान्तरीय अवतरण आए, 
उन्दं उबलदनवटेड कामा “ = के साथ छपाया है ओर अवतरण के वाद्‌ ही 
॥ ] इस त्रेकिट म उनके मूलग्रन्थों के नाम्‌ दे दिए हैँ । जिन 
अवतरणवाक्यों के मूलस्थल नीं मिक सके हँ उनका [ | त्रकिट 
खाटी छोड दिया है । ङु अवतरणं के स्थल म्रन्थ के छप जाने पर॒ खोजे 
जा सके है एसे अवतरणों के मूलस्थल परिशिष्ट (अवतरणसूची) में 
दे दिएदहें। . 
` ® विषयसुच्ची-यद ग्रन्थ बहुतदिनों से गवनेमेन्ट संस्छृत कडि कारी, 
कलकत्ता, ओर बम्ब के जैन परीक्षाख्य के परीक्ष्य अ्न्थक्रम मेँ नियत है ! 
प्रतः छात्रों की, तथा अन्थगत अलयेक प्रकरण की मुख्य सुय दलीलों को 
संक्षेप मे सम्ने के अभिर्खषी इतर जिज्ञासु पाठ्कां की खविधा के लिए 
रेक प्रकरण के पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष की युक्तियों की करमबद्ध विस्तृत 
विषयसूची बनाई है । छ्रां के छ्ए तो यह सूची नोयूस का काम देगी । 
इसके आधार से दयक प्रकरण सहज ही याद्‌ किया जा सकता ह । 

५ पारान्तर-परिरिघ्र नं ७ में जेनसिद्धान्तभवन आराकी प्रति के 
पाठान्तर दिए हैँ । ये पलन्तर ग्रन्थ छप जने के बाद ल्यि गण दहैँ, अतः 
इन्दं अन्धके अन्त मँ ही पथक्‌ मुद्रित कराया है । यद्यपि यदह प्रति पूण छद्ध 
नही हैः फिर मी इसके पाठभेद की कीं मेरे द्वारा सुधारे गए मूलपाठ के 
संवादक ओर कहीं कीं खतच्ररूपसे जद्धपाठ के निर्देशक हँ । यह प्रति अधिक 
पुरानी नहीं है । इसमे १८८८१ साइज के २४९ पत्र } पत्र के एक 
ओर १५ पंक्तर्यो ओर प्रयेक पंक्ति ने ४९-५० अक्षर हैँ । 

£ परिश््र-इस मन्थ मं नि्नल्खित ७ परिरिष्ट लगाए गएदहैँ--१ 
परीक्षमुख सूत्रपाठ । २ प्रमेयकमलमात्तेण्डगत अवतरणं की सूची । ३ परीक्षा 
मुख के टक्षणिक्शब्दों की सूची । ४ प्रमेयकमलमात्तेण्ड के लाक्षणिकरब्दों की 
सूची । ५५ प्रमेयकमलमात्तण्ड मेँ निर्दिष्ट भन्थ ओर अन्थकारों की सूची । ६ 
ममेयकमलमानेण्डगत विरिष्ट शब्दो की सूची । ७ आराकी प्रति क पाठान्तर । 

७ परीक्षामुखसूत्रतुखना-यह तुना प्रस्तावना . के अनन्तर्‌ मुद्रित है 1 
इसमें परीक्षामुख के पूर्ववतीं दिमाग, धर्मकीतिं ओर अक्रलङ्क कै ग्रन्थ तथा 
उत्तरवतीं वादिदेवसूरि ओर हेमचन््रके सूत्र म्रन्थों से परीक्षामुखभूत्रों की तुखना 
की गहै है ! इससे सूत्रों के बिम्ब-अतिनिम्ब भाव का स्पष्ट बोध हो सकेगा । 


सम्पादकीय ३ 


८ तलनासमक टिप्पण-ग्रन्थके प्रथम अध्याय भ अन्य जेन जेनेतर 
दशनम्रन्थो से प्रमेयकमरमात्तण्ड की तुलना करने मँ सहायक रिपण दिए ह । 
एसे रिप्पण न केवल तुलना मे ही उपयोगी होते ह, किन्तु भवेद्धायन मेभी 
उनते पर्याप्त सहायता पिलत है ¦ प्रकारक की- मयादा ॐ अनुसार भेने इन 
टिप्पणं का प्रथम परिच्छेद टिखकर ही सन्तोष वर छया है । 

९. प्रस्तवना-ययपि निणेयसागर से प्रकाित ग्रन्थों गी प्रलावनाप 
संत मे टिखी जाती है, परस्तु रा्ूभाषा की यिचत्‌ सेवा करने के विचार से 
म अपने सम्पादित ग्रन्थो फी प्रसावनारं हिन्दी मे दी किखता अया द्रं । इसी- 
विचारे इस ग्रन्थ की प्रसावना को भी हिन्दी मेँ दिखया है, प्रसावनामे 
सतुत ग्रन्थ ओर प्रम्धकारों के समय आदिका उपलभ्ध सामग्री के अनुसार 
तिवेचन किया है । प्रभाचन्दाचायं का दवितीय ग्यायग्रन्थ न्यायकुुदयन्ध है । 
उसके द्विपीयभाग 2 प्रसावना क “आचाय प्रभाचन्द्र अशा ससम 

कोयोँदेदियाग्याहै, 

आभार-श्रीमान्‌ १० साली तथा श्री उुन्दनलासजी जेन गी प्रणा 
से मँ इतस प्रन्थ के सम्पादन मँ अवृत्त हुमा. 

मापिकचनद प्रन्थमाखके मनी, दुप्रसिद्ध इतित प° नाथूरामओी प्रमीने 
न्यायकुसुदचग द्वि° भाय की प्रसावना को इस प्रन्थ भं. मी प्रकाशितं करे 
की उदारतापूरवक अनुमति दी है । जेन सिद्धाम्त भवन आगा के पुस्तकाष्व्च 
श्री प॑° भुजवरीजी शाली आरने प्रमेयकमलमात्तण्ड की टित प्रति भेजी । 
श्री प॑० सुशाठचन््रगी 14. ^. साहियाचायने गिकटेख का मूट-पाठ पदुकर 
सहायता की ¦ 

परिक्ष्य श्री गुखाबचन्जी न्याय-सांस्यतीथं ओर श्री केशरीमलजी 
ग्यायती्थने पाठन्तर सेने म तथा परिशिष्ट बनाने मेँ सहायता पहंचाई । 

निणैयसागर्‌ प्रे माटिक ने अपनी मयादा के अनुसार ही सदी, इसका 
द्वितीय संस्करण निकामे का उत्साह किया । मं इन सबका हार्दिकं आभार 
मनता हू 

माघकृष्ण पचमी ` सम्पादक 

वीरनि° संवत्‌ ४६५ | न्यायाचायं महेन््रकमार 

१५।१।१९४१ {० सया० वि० कारी 


॥ प्रस्तावना ॥ 


1 , , "ण्यं 


सूत्रकार माणिक्ष्यनन्दि 


जेनन्यायशाच्च मे माणिक्यनन्दि आचाय का परीक्षामुखमूत्र आय सूचग्रन्थ 
¢ न 
है । अ्मेयरमालकार अनन्तवीर्याचायं छिखते ह क- 


“अकलङ्वचोम्भोधेः उद्र येन धीमता । 
` न्यायवरियामतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥" 


अर्थत्‌-जि धीमान्‌ ने अकलङक के वचनसागर क मधन करके न्याय्‌- 
बियागृत निकाला उस माणिकयनन्दि को नमस्ार हो । इस उषटेख से स्ट है 
कि मागिक्यनन्दि ने अकलङ्कन्ाय का मन्थन कर अपना सूत्र्न्थ बनाया है । 
अकल्कदेषने जनन्यायशाल्च की रूपरेखा बोधकर तदनुसार दाशेनिकपदा्थो का 
परिवेचन क्रिया है । उनके कषीयखय, न्यायविनिश्वय, सिद्धिविनिश्वय, प्रमाण- 
तम्र आदि न्यायप्रकरणो के आधार से माणिकयनन्दि ने परीक्षासुखस्र की सचना 
की है । वोद्धदरदीन म.हेतुमुख, न्यायमुख जैसे प्रन्थ ये । माणिक्यनन्दि जन्याय 
क्रे कोषागार मँ अपना एकमात्र परीक्षामुखरूपी माणिक्य को ही जम। करके 
अपना अमरस्थान बना गए हँ । इस सूत्रमन्थ की संक्षिप् पर ॒विशदसाखाटी 
निदौष टी अपना अनोखा स्थान रखती है । इसमे सूत्रका यह कक्षण- 

“अत्याक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवयच्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥" 

सर्वाशतः पाया जाता है ! अकलद्रं के ग्रन्थों के साथदी साथ दिम्राग के न्याय- 
परवेद ओर धर्मकीति के न्यायनिन्दु का भी परीक्षारुख पर॒ प्रभाव है । ` 
उत्तरकाटीन वादिदेवसूरि के प्रमाणनयत्वरोकालङ्कार ओर हेमचन्ध की प्रमाण- 
मीमांसा पर परीक्षामुख सूत्र अपन! अमि प्रभाव रखता हे । वादिदेवसूरि ने तो 
अपने सूत्र ग्रन्थे बहु भाग मँ परीक्षासुख को अपना आदशं रख। हे । उन्दने 
प्रमाणनयतत्वालेकाल्ङ्कार मँ नय, सपर्भगी ओर चाद का विवेचन बदाक्रर्‌ 
उसके आठ परिच्छेद वेनाए हैँ जबकि परीक्षामुख मेँ मात्र प्रमाण के परिक्ररका 
ही वणैन होने से ६ परिच्छेद ही हैँ । परीक्षामुख मेँ प्र्ञाकरणुप्त के भाविकारण- 
वाद्‌ ओर अतीतकारणवाद की समाटोचना की गद है । प्रजञाकर गुप्र के वार्ति 
कालकुकार का मिष्ठवर राहुकसांकृयायन के अद्रट साहस परिश्रम के 
फलखर्प उद्धार हुआ है \ उनकी प्रेसकापी मै भाविकारणवाद्‌ ओर भूतकरार- 
णवाद का निम्नलिखित शब्दो म समर्थन किया गया है- 


“अविथ्मानस करणमिति कोऽथः १ तदनन्तरभाविनी तख सत्ता, तदेतदा 


ग्रसतावन ५ 


नन्तयसुभयपेश्चयापि समानम्‌-यथैव भूतपक्षया तथा भाव्यपैश्चयापि ! नचा- 
नन्तरमेव त्वे निबन्धनम्‌ , व्यवहित कारणलात्‌-- 

गादसुप्तसख विज्ञानं प्रवोधे पूर्ववेदनात्‌ ¦ 

जायते व्यवधानेन केनेति विनिधितम्‌ ॥ 

तस्मादन्वयव्यतिरेकासुविधायिलं निबन्धनम्‌ । 

कायैकारणभावस्य तद्‌ भाविन्यपि वियते ॥ 

भावेन च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मल्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहारः, 

यदि खल्युनं भविष्य भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति *--प्रमाणवार्तिकालद्कार प° १७६१ 
परीक्षामुख के निम्नलिखित सूत्र मँ प्रज्ञाकरगुप्र के इन दोनों सिद्धान्तों का खंडन 
किया गया है- 


"“भाव्यतीतयोः मरणजाग्रह्मोधयोरपि नारिषटद्रोधो प्रति हेवुलम्‌ । तव्यापारा- 
श्रितं हि तद्धावभाविलम्‌ ।-प्ररीक्षायु० ३।६२,६३ । 


छे अध्याय्‌ के ५५ चंसूत्र मेँ प्रभाकर ॐ भ्रमाणसंख्या का खंडन किया 
ह । प्रभाकर युर का समय साकी ८ वीं सदी का प्रारम्भिक भाग है, 


माणिक्यनन्दि का समय--प्रमेयरलमालाच्छर के उरैखोलंसार माण 
क्यनन्दि आचार्य अक्लंकदेव के अनन्तरवतीं ह । में अकलङ्कन्थत्रय की 
प्रस्तावना में अकठंकदेव का समय ई ° ५२० से ७८० तक सिद्ध कर आया हू । 
अवःलद्कदधेव के ठधीयच्नय ओर न्यायविनिशध्य आदि तरकक॑मन्थों का परीक्षामुख 
पर्‌ पर्याप प्रभाव हे, अतः माणिक्यनन्दि के समथकी पूोवधि ३० ८०० निबोध 
मानी जा सकती है । प्रज्ञाकरयुप्त ( ३० ७२५ तक ) प्रभाकर ( ८ वीं स्दीका 
पूव॑भाग ) आदि के.मतों का खंडन परीक्षामुख मेँ हे, इससे मी माणिक्यनन्दि 
की उक्त पूवोवधि का समर्थन होता दै \ आ° प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर्‌ प्रमे- 
यकमखमात्तेण्डनामक व्याख्या टिखी दै । प्रभाचन्द्र का समय ई की ११ वीं 
द्राताव्यी है । अतः इनकी उत्तरावधि ईसाकी १० वीं राताब्दी समञ्चन 
चाहिए । इस लम्बी अवधि को सद्भुचित करने का कोड निधित प्रमाण अभी 
दष्ट मे नदीं आया । अधिक संभव यही है किं ये विद्यानन्द्‌ के समकारीन र 
ओर इसछिए इनका समय ई० ९ वीं शताब्दी होना चाहिए । 


० ब्रभाचन्द्र 
आ० अ्रभाचन्द्रके समयविषयक इस निबन्धको वर्गीकिरणके ध्यानसे तीन स्थूढ 
भागों मे बोट दिया है-१ प्रभाचन्द्र की इतर आचार्यो से तुलना, > समय 
बिचार, २ प्रभाचन्द्र के प्रन्थ। 
६१, प्रभाचन्द्र की इतर आचार्या से ठलना- 
दस तखनात्मक्र भागको प्रद्ेके प्ररम्पराके अपने कमनिकासक्रो रश्म रख- 





कर्‌ निमरटिखित उपभागोमि कमः विभाजित कर्‌ दिया है । 3 वैदिक दशेन-- 
वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, महाभारत, ेयाकुण, सांख्य योय, वैशेषिक न्याय, 
पूवेमीमांसा, उत्तरमीमांसा । २ अवैदिक दशेन -वौद्ध, जेन-दिगम्बर, धैताम्बर । 


( वैदिकदसैन ) 

दद ओर प्रभाचन्द्र--अआ° प्रभाचन्धरने प्रमेयकमलमातण्डमं पुरातनवेद्‌ 
ऋर्वेदसे “पुरुष एवेदं यद्धतं” “हिरण्यगभेः समवर्तताग्र आदि अनेक वाक्य 
उद्धृत किये दै । कुछ अन्य वेदवाक्य भी न्यायङमुदचन्द्र ( धर° ७२६ ) मं 
उडत है-“प्रजापतिः सोमं राजानमन्वखजत्‌, ततघ्यो वेदा अन्वख्ञ्यन्त'' “खर 
वेदकत्तीरम्‌” आदि । न्याय॒कुसुदचन्द्र ८ प्र ५५० ) मं “आद ब्रह्मा सुखतो 
ब्राह्मणं ससज, बाहुभ्यां क्षत्रियमुरूभ्यां वेश्यं पद्यां -शद्रम्‌” यह वाक्य उदृत 
हैः । यह ग्वेद के “्राह्मणोऽख मुखमासीद्‌” आदि सूक्तकी छया रूप ही है । 

उपनिषत्‌ अर प्रभाचन्द्र-आ० प्रभाचन्द्रने अपने दोनों न्यायसरन्धेमिं 
ब्रह्यदरेतवाद तथा अन्य प्रकरणम अनेकं उपनिषद्‌ के वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत 
किये है । इनमें वरहदारण्यकोपनिष्रद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌, कठोपनिषत्‌, धेता- 
्तसेषनिषत्‌, तैतिर्युमनिषत्‌, व्रह्मदिन्दूनिषत्‌, रमतापिन्युपनिषरत्‌, जावा- 
छोपनिषंत्‌ आदिं उपनिषत्‌ मुख्य दँ । इनके अवतरण अवतरणसूची मे 
दवेडना चाहिये । 


स्यतिकार ओर प्रभाचन्द्र मदि मद मनुर्खति ओर याज्ञवत्क्यकी 
याज्ञव्त्यस्मृति प्रसिद्ध है । आ° प्रभाचन््ने कारकसाकल्यवादके पूर्वपक्ष ( प्रमे- 
य° प° ८ ) मं याज्ञवल्क्यस्एति ( >।२२ ) का “लिखितं साक्षिणो भुक्तिः” 
वास्य ङु शाब्दिक परिवर्वनके साथ उद्धृत किया दै । न्यायक्ुमुदचन्द्र ८ प्र” 
५७५ ) सें मनुस्प्तिका “अकुर्वन्‌ विहितं कर्म” शचेक उद्धृत है । न्ययकुमुद्‌- 
चन्द्र ( प्र ६३४ ) मं मनुस्यृतिके “यन्ञाथं परावः सृष्टाः श्टोेकका “न हिखात्‌ 
सवा भृतानि” इस कृर्मपुराणके वाक्यसे विरोध दिखाया गया है । 


पुराण ओर प्रभाचन्द्र-प्रभाचन्दके भमेयकमलमासैण्ड तथा न्याय- 
सुदचन्दरमे मत्छपुराणका “^श्रतिमन्वतरचेव श्वुतिरन्य। विधीयते । य॒द्‌ श्योकांश 
उद्धृत मिलता हे । न्यायङ़सुदचन्दर ( प्र° ६३४ ) मे कर्मपुराण ( अ० १६) 


का नि हात्‌ सवो भूतानि” वाक्य प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गय है । 


, व्यास ओर प्रभाचन्द्र-मदाभारत तथा गीतके प्रणेता महिं व्यास 
माने जति हँ । प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प्र ५८० ) मे महाभारत वनपर्व ( भ० 
३०।२८ ) से “अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखटुःखयोः'" शछोक उद्धृतं 
किया हे । प्रमेयकमलमाततण्ड ( प° ३६८ तथा ३०९ ) मे भगवद्वीताके निभ्न- 
लिखित शलोक श्यासवचनः क नामसे उद्धूत है-“यथेधांसि -समिद्धोऽभ्निः ^" 
£ गीता ५५६५] “द्वाविमौ . पुरुषौ छोके, उत्तमपुरूषस्वन्यः***. [ गीता 


१५।१६;१७ ] इसी तरह न्यायकरुसुद चन्द्र ( प्र ३५८ ) मेँ गीता ( २।१६ ) 
क “नाभावो विद्यते सतः” अंश प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है । 


पतञ्जलि ओर अभाचन्द्- पाणिनिसू्रके ऊपर महाभाष्य टिखनेवाङ 
ऋषि पतज्ञलिका समय इतिहासकारोने ईैसवी सन्‌ से पिरे माना है । आ 
ग्रभाचन्द्ने जेमेन्दरव्याकरणकरे साथ ही पाणिनिव्याकरण ओर उसके _महाभाष्यका 
गभीर परिशीकन ओर अध्ययन किया था । वे शब्द्‌(म्भोजभस्करके प्रारम्भे 
स्यं ही लिखते है कि- ` 
शब्दानामनुरासनानि निखिखन्यध्यायताऽदर्निश्यम्‌? - 


आ० प्रभवचन्द्रका पातज्ञलमहू(भाष्यका वलस्पश अध्ययन उनके रब्दाम्मो- 
जभस्करमे पद पद्‌ पर अनुभूत होता हे । न्य(यङुमुदचन्द्र ( प° २७५ ) रे 
वंयाकरणोके मते गुण रन्दका अर्थं वताते हुये पातज्ञलमहाभाष्य (५।१।११९ ) 
से यस्य हि गुणस भावात्‌ शब्दे उव्यविनिवेशः इदयादि वाक्य उद्धत किया 
गया हे । र्दोके साधुलासाधुल-विचारमें व्याकरणकी उपयोगिता का समर्थन 
सी महाभाष्यकी दी. दोरीमें किथा हे । 


भवेदरि ओर प्रभाचन्द्र-ईसाकी ७ वीं रत्तान्वीमं--यदटयि-नाम्ध 
प्रसिद्ध वेयाकरण इए ह ¦ इनका वाक्यपदीय मन्थ प्रसिद्ध है \ ये शब्दित 
द्शेनके प्रतिष्ठाता माने जाते हैँ । आ० प्रमाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड ओर न्याय 
कुमुदचन्द्रम शब्दाष्रैतवाद्के पूर्वपश्को वाक्यपदीय की अनेक कारिकाओंको उद्धृतं 
करके ही परिपुष्ट किया है । शब्दके साधुल-असाधूल विचार में पूर्वैपक्चगः 
खुलासा करनेकै ठिए वाक्यपदीयकी सरणीका पर्याप सहारा छिया है ¦ वाक्य 
पदीयके दितीयकरण्डमे आए हए “अख्यातरब्दः” आदि दशविध या अष्टविध 
वाक्यलक्षणोंका सविस्तर खण्डन किया है । इसी तरद पभाचन्धकी कृति जेनेन्म- 
न्यासके अनेक प्रकरणोम वाक्यपदीयके अनेक शयोक उद्धृत मिखते हे ¦ रब्द्‌- 
द्रेतवादके पूर्वपक्षमें वैखरी आदि चतुर्विधवाणीके खरूपरका निरूपण करते सय 
प्रमाचद्ने जो “श्धानेषु विवरेते वायो” आदि तीन शोक उद्धूत किये हैँ वे युप्रि्‌ 
ब्राक्यपदीयमें नहीं हैँ । दीका उद्धृत दं। 

व्यासभाष्यकार ओर प्रभाचन्द्र-योगसू्र पर व्यासकषि क व्यास 
भाष्य प्रसिद्ध है । उनका समय ईसा प्म रातब्दी तक समञ्चा जाता है। 
आ० प्रभाचन््रने न्यायुसुद चन्द्र ( प्र १०९ ) मे योगद्रोनके आधारसे ईश्व- 
रवादका पपक्ष करते समय योगसू्नकि अनेक उद्धरण दिए हैँ । इसके विवैच- 
नमे. व्यासमाष्यकी पयौप्त सहायता ठी गई है । अणिमादि अष्टविध रेश्वयेका 
वणेन योगभाष्यसे मिलता जुरुता है । भ्यायङ्खमुदचन्द्रमे योगभाष्यसे “चैतन्यं 
पुरुष खरूपम्‌” ““चिच्छक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसद्भमा आदि वाक्य उद्धूत 
करिये गये हें । 


डभ्वरक्त्ण ओर प्रसाचन्द्र-~-दश्वरङृष्णकी सांरूयसप्तति या सांख्य कारिका 


८ परमेयकमर्मात्तण्ड 


प्रसिद्ध है ! इनका समय साकी दूसरी शताब्दी समश्चा जाता है ¦ संख्यद्री- 
नके मूलसिद्धान्तो का सांख्यकारिकामे संक्षि ओर स्पष्ट विवैचन है, आ" 
प्रभाचन्द्रने सांख्यदशनके पूवैपक्षमे सर्वत्र सांख्यकारिकाओंका ही विशेष उपयोग 
किया है । न्याय्ुसुदचन्द्रमे सां ख्योके कुछ वाक्य एेसे भी उद्धृत है जो उपक्ब्ध 
सां ख्यत्रन्धामें नहीं पाये जाते । यथा-“धुच्यध्यवसितमर्थ पुरुषश्चेतयतेःः “आस्म 
प्रल्यादेका बुद्धिः “्रतिनियतदेशा वृत्तिरभिव्यज्येत ““्क्ृतिपरिणामः शष्कं 
कष्ण कर्म” आदि । इससे ज्ञात होता है कि ईश्वरङृष्णकी कारिकाओंके सिवाय 
कोद अन्य प्राचीनं सांख्य ग्रन्थ प्रभाचन्दरके सामने था जिससे ये वक्रय उद्धत 
किये गए है । 


माठराचाये ओर प्रभाचन्द्र सांख्यकारिकाकी पुरातन दीका माटर्‌- 
तति है । इसके रचयिता माठ्राचा्य॑ ईसाकी चौथी रताव्दीक विद्वान्‌ समद 
जाते दँ । प्रभाचन्द्र सांख्यददौनके पूर्वपक्षमे सांख्यकारिका साथ ही साथ 
माठरदृत्तिको भी उद्धृत किया है । जौँ कदं सांख्यकारिकाओं की व्याख्याका 
प्रसङ्ग आया है, माटरवृत्तिके ही आधारस व्याख्या की गर है । 

प्रशस्तपाद जर प्रभाचन्द्र--कणादसूत्र पर प्रशसपाद आचार्यवा शरदा. 
स्तपादभाष्य उपरन्ध है । इनका समय ईसाकी पोचवीं शताब्दी माना जाता 
है । आ० प्रमाचन्द्रने प्रगस्पादभाष्यकी “एवं धमैविना धर्िणामेव निदेशः 
कृतः” इस पङ्किको प्रमेयकमलमाततेण्ड ( प्र ५३१ ) में "पदारथप्रनेशकयन्थः के 
नामसे उद्ृत किया हे । न्यायङमुदचन्द्र॒ तथा प्रमेयकमल्मारतण्ड दोनोकी षट्‌- 
पदार्थपरीक्षाका यावत्‌ पूर्वपक्च प्रशस्तपादभाष्य ओर उसकी पुरातनदीका व्योम- 
वतीसे ही स्पष्ट किया गया है । परमेयकमलमात्तण्ड ( धर २७० ) के कर. 
वादके पूर्ैप्से रदास्तमतिना च" टिखकर “सर्गादौ पुरुषाणां व्यवहारो इदयादि 
अनुमान उद्धृत है । यह अनुमान प्रदालपादभाष्ये नहीं हे । तत्वसंम्रह कौ 
पिका ( प° ४३ ) मेँ भी यह अनुमान प्रशसमतिके नामसे उद्धृत है । ये 
भरशस्तमति, प्रशस्तपादभाष्यकारसे भिन्न मालूम होते है, पर इनका कोष न्थ 
अद्यावधि उपरुब्ध नहीं है । 


व्योमश्चिव ओर थभाचन्द्र-पररलपादभाष्यङ्े पुरातन दीकाकार आ, 
व्योमधिवकी व्योमवती दीका उपलब्ध है । अ! प्भाचन्द्रने अपने दोनों अन्धो, 
न केवर वेरोधिकमतके पूरवप्षमे ही व्योमवतीको अपनाया हे किन्तु अनेक मतो 
खंडन भी इसका पर्याप्त अनुसरण किया है । यह रीका उनके विशिष्ट अध्य- 
यनकी वसु थी । इस टीका तुलनातमक अंशको न्यायक्रुमुद चन्द्रकी रिप्पणीम 
देखना चाहिए । आ० व्योमदिवके समयक विषयमे विद्वानोंका मतभेद चला 
आ रहा है । ईा० कीथ इन्दं -नवेमश्तान्दी का कहते हैँ तो डो° दासयुपता इन्दं 
छवी दाताव्दीका । मे इनके समयका उछ बितर से विचार करता ह-- 


राञ्रोखरने प्ररस्तपादभाष्यकी 'करदरी" दीकोकी . परंजिकाः मेँ प्ररसपाद- 


प्रस्तावना -९ 


भाष्यकी चार रीकाओंक्रा इस रमसे निर्देश किया है-सर्व॑प्रथम न्योमवतीः 
( व्योमरिवाचायं ), तत्श्वात्‌ न्यायकन्दली" ( श्रीधर ), तदनन्तर “किरणावदीः 
( उदयन ) ओर्‌ उसके वाद्‌ "टीखावती' ( श्रीवत्साचायं ) ¦ रेतिद्यपयोलोच- 
नासे भी राजरोखरका यह निदेशक्रम संगत जान पडता हे । यहा हम व्योमव- 
तीके रचयिता व्योमदिवाचायके विषयमे कुछ विचार प्रस्तुत करते हैँ । 


व्योमशिवाचा्थं रोव ये । अपनी गुरु-परम्परा तथा व्यक्तिखके विषय ख्य 
उन्दने कुछ भी नहीं दिखा । पर रणिषद्रपुर रानोद, वर्तमान नारोद भ्राम की 
एक वापी प्रदासि *% से इनकी गुरुपरम्परा तथा व्यत्तिख-विधयक वहुतसी बातें 
माद्सं होती है, जिनका कुछ सार इस प्रकार है- 


““कदम्बगुहाधिवासी मुनीन्द्र रंखमदटिकाधिपति नामक शिष्य थे, उनके तेर्‌- 
म्बिपाख, तेरम्बिपाल्ङे आमर्दकतीर्थनाथ ओर आमर्दकतीर्थनाथके पुरन्द्रगुर्‌ नामके 
अतिशय प्रतिभाराटी तार्किकर शिष्य हुए । पुरन्दरगुरुने कोई मन्थ अवदय छिखा 
है; क्योकि उसी प्रहासि-शिकखेखमे अलयन्त स्पष्टतासे यह उष्टेख है कि-“ईइनके 
वचनोँका खण्डन आज भी बडे बडे नैयायिक नहीं कर सकते 1" खद्रादरना- 
कर्‌ आदि अन्धो पुरन्दरे नामसे कुछ वाक्य उद्धत मिलते ह, सम्भव है वे. 
पुरन्दर ये ही दों । इन पुरन्दरगुरुको अवन्तिवमां उपेन्द्रपुरसे अपने देशको ले 
गया । अवन्तिवमाने इन्दं अपना राज्यभार सेप कर रोवदीक्षा धारण की ओर 
इस तरह अपना जन्म सफर किया । पुरन्द्रगुरनं मत्तमयूरम एक बड़ा मठ 
स्थापित किप्रा 1 दूसरा मठ रणिपद्रपुरमे मी इन्दीने स्थापित क्रिया था पुर 
न्द्रगुरुका कवचशिव ओर कवचरिवकरा सदारिव नामक शिष्य हुआ, जो कि 
रणिपद्रपुरके तापसाश्रम मे तपःसाधन करता था । सदागिवका दिष्य हृदयेश 
ओर हृदयेशका शिष्य व्योमशिव हुआ, जोकि अच्छा प्रभावशाली, उत्कट प्रति 
भासम्पन्न ओर समर्थं विद्धान्‌. था 1” व्योमदिवाचायके प्रभावशाखी दोनेका सबसे 
वडा प्रमाण यह्‌ है कि इनके नामसे ही व्योममनच्र प्रचलित हुए थे ।{ ये सद्‌ 
नुष्ठानपरायण, खदु-मितभाषी, विनय-नय-संयमके अद्भुत स्थान तथा अप्रतिम 
ग्रतापशाली ये । इन्दोने रणिषद्रपुरका तथा रणिपद्रमट्का उद्धार एवं सुधार 
किया था ओर वही एक शिवमन्दिर तथ। वापीका मी निमोण कराया था । 
इसी वापीपर उक्त प्रशसि खुदी है । 


इनकी विद्रत्ताके विषयमे शिकटेखके ये श्टेक पया है-- 


““तिद्धान्तेषु महेश एष नियतो न्ययेऽक्षपादो सुनिः । 
गम्भीरे च कणादिनस्तु कणभुक्शाले शुतौ जेमिनिः 


= ४५०५ चजनयनानोरयेननत मु 
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# प्राचीन लेखमाला ईि० भाग शिलरेख नं »०८ 
† ‹व्यस्याधुनापि विबुधैरतिक्ृ्य्षंसि व्याहन्यते न वचनं नवमागेविद्धिः ॥" 
{ “अख व्योमपदरादिमन्ररचनार्य.ताभिधानल्य च । ?"-बापीप्ररस्िः 


१० प्रमेयकमेढमात्तेण्ड 


-सांस्पेऽनत्पमतिः खयं स कपिलो लोकायते सदर: । 
बुद्धो वुद्धमते जिनोक्तिषु जिनः को वाथ नायं कृती ॥ 
यद्भूतं यदनागतं यदधुना किंचि्कचिद्रधं (तै) ते 1 
सम्यर्द्नसम्पद्‌ा तद खि पर्दयन्‌ प्रमेयं महत्‌ ॥ .. 
सर्वज्ञः स्फुटमेष कोपि भगवानन्यः क्षितो सं(लं)करः । 
धत्ते किन्तु न शान्तधीरविषमरथोदरं वपुः केवलम्‌ ॥ 


इन श्छोकेमे बतलाया है कि “्योमरिवाचायं रदौवसिद्धान्तमे ख्यं शिव 
न्याथमें अक्षपाद, वैसोषिक शाम कणाद, मीमां साम जमिनि, सांस्यमं कपि 
ार्वाकिडाश्नमें वृहस्पति, बद्धमतमे बुद्ध तथा जिनमतमेँ ख्यं जिनदेवके समान ये । 
अधिक क्या; अतीतानागतवर्वमानवर्ती यावत्‌ प्रमेयोको अपनी सम्यग्द्ंनसम्प- 
त्तिे स्पष्ट देखने जानने वाले सर्वज्ञ ये ¦ ओर एेसा माद्धम होता था कि मात्र 
विध्रनेत्र ८ तृतीयनेत्र ) तथा रेद्रशरीर को धारण किए बिनावे पृथ्वी पर्‌ 
दूसरे रांकर भगवान्‌ ही अवतरे थे । इनके गगनेश, व्योमशम्भु, व्योमश, गगन्‌- 
कपिमोलि आदि भी नामय), 


` शिखङेखके आधवारसे समय-~व्योमरिवके पूर्ववत चतुर्थगुर पुरन्दरको अव- 

न्तिवमा राजा अपने नगरमे ठे गयां धा अवन्तिवंमौ ॐ चौदीके सिकों प्र 
“विजितावनिरवनिपतिः श्री अवन्तिवमां दिवं जयति" छ्खिा रहता है तथा 
सवत्‌ २५० पदा गया है # । यद्‌ संवत्‌ संभवतः गुप्न संवत्‌ है । जं ° पलीयके 
मतानुसार गुप्त संवत्‌ ई ` सन्‌ ३२० की २६ फरवरी को प्रारम्भ होता है †। 
अतः ५७० इ ° भ अवन्तिवमाका अपनी सुद्राको प्रचलित करना इतिदाससिद्ध 
है । इस समय अवन्तिवमां राज्य कर रहे होगे । तथा ५७० ई० के आसपास 
ही वे पुरन्दरगुरको अपने राज्यम खाए गे । ये अवन्तिवमां मोखरीवंश्षीय 
राजाय! शेव होने के कारण रिवोपासक पुरन्दरगुरुको अपने यहा लनाभी 
इनका ठीके ही था । इनके समयके सम्बन्ध मे दूसरा परमाण यह है कि-वेस्वंशीय 
राजा हषैवद्धनकी छोरी बहिन राज्यश्री, अवन्तिविमोके पुत्र ग्रहेवमांको निवादी ग 
थी । देका जन्म ई० ५९० मँ हुजाथा । राज्यश्री उस्सै १या२ वष 
छदी थी । ्रहवमा हषसे ५-६ वषं बडा जरूर होगा । अतः उसका जन्म 
५८४ ई ° के करीब मानना चाहिए ! इसका राज्यक्राक ३० ६०० सैः ६ तक 
रहा है । अवन्तिवमौका यह इकलोता लड़का था \ अतः मा्ूम देता है कि 
ई° ५८४ मे अथात्‌ अवन्तिवमोकी ठरती अव्रस्थामे यह पेदा हुआ टोगा 


भस्तु; यदा तो इतना ही ्रयोजन हैँ कि ५७० ई० केः आप्षपास्‌ ' ही अवन्तिवमा 
पुरन्दरको अपने य्ह ठे गएये1 ` 


~~~ 


# देखो भारतके प्राचीन रावं, दवि भाग पृ2 २७५ । 
† देखो, मारतके प्राचीन राजवंश, दितीय भाग ¶० २२९1 
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यद्यपि संन्यासियोकी शिष्य-परम्पराके लिए प्रयेक पीटीका समय २५५ वृषं 
मानना आवदयक नहीं हैः क्योकि कमी कभी २० वर्षमे ही शिष्य-परिष्यों छी 
परम्परा चर जाती है \ फिर भी यदि प्रयेकं पीठीका समय २५ वर्ष ही मान 
ल्या जाय तो पुरन्दरसे तीन पीदी के बाद हुए व्योमश्चिवका समय सन्‌ ६७० 
के आसपास सिद्ध होता है । | र 

दारनिकदमन्थोके. आधारसे समय--व्योमदिव खयं ही अपनी व्योमवती 
टीका - (प° ३९२ ) में श्रीहषेका एक मत्वपू्ण दंगसे उटेख ,करते 
हैः । यथा-- ` ` | 

“अत एव मदीयं शरीरमिलयादिप्रययेष्वात्मानुरागसद्धावेऽपि आत्मनोऽवच्छेद्‌- 
कलम्‌ । रहं देवङुलमिति ज्ञने श्रीदषयेव उभयत्रापि बाधकसद्भावात्‌, यत्र 
ह्यन॒रागसद्धावेऽपि विशोषणते च(धकमस्ि तत्रावच्छेदकलमेव कटप्यते इति । 
अस्ति च श्रीदस्य वियमानलम्‌ । आत्मनि कत्तैलफरणलयोरसम्भव इति 
वाकम्‌“ 1 ` । 

यद्यपि इस सन्दभका पाठ कुछ दृटा हुआ माम होता है फिर मी असि 
च श्रीहर्षसख बियमानलंमू” यद वाक्य खास तरसे ध्यान देने्येष्य-है-। यदे 
साफ़ मादस होता है कि श्रीदर्षं ( 606-647 ^. 7. राज्य ) व्योमशिवके 
समयमे विद्यमान ये । यद्यपि यां यह कहा जा सक्ता है कि व्योमरिवं 
श्रीक वहुत बाद होकर मी एेसा उख कर सकते. है; परन्तु जव शिलटेखसे 
उनका समय ० सन्‌. ६५० के आसपास है तथः श्रीदषेकी विद्यमानता वे 
इस तरह जोर देकर उख कष्ते ह तब उक्त कत्पनाको स्थान दी नहीं मिठता । 

` व्योमवतीक्षा अन्तःपरीक्षण--व्योमवती ( प्र ३०६.३००,६८० ) में 

धमेकीर्तिके अ्रमाणवार्तिक ( २-११,१२ तथा १-६८.५२ ) से कारिकां उद्धृत 
छी गद । इसी तरह व्योमवती (ध्र ६१७) में धर्मकीर्ति हेतुबिन्दु 
म्थमपरिच्छेदके ““डिण्डिकरागं परिखयज्य अक्षिणी निमील्य दस वाक्यका प्रयोग 
प्राया जाता है । इसके अतिरिक्त प्रमाणवार्तिककी ओर भी बहुतसी कारिका 
उद्धृत देखी जाती हं । । 

, व्योमवती ८ प° ९१.५९२ ) मँ कुमारिलके मीमां सा-श्टोकवार्तिककी अनकः 
कारिका उद्धत है ! व्योमवती ( प्र १२९ ) मे उदयोतकरका नाम ल्या है, 
"भहरिके ब्दादरैतदशेनका ( प° २० च ) खण्डन किया है ओर अ्रभाकरके 
स्टतिपरमोषवादका मी ८ पर ५८० ) खंडन क्रिया गया हे । 

इनमे भरि, धर्मकीर्ति, कुमारिल तथा प्रभाकर ये सव प्रायः समसामयिक 
सौर श्साकी सातवीं शतान्दीके विदान्‌ ह ` । उदयोतकर छठी शतेन्दीके विद्वान्‌ 
ह । अतः व्योमशिवकषे द्वारा इन -समसामयिक एवं किंवित्पूवैवतीं विद्वानीका 
उष तथा समालोचना होला संगत. ही है । व्योमवती ( ०.१५ ) मे बोणकी 
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ऋादम्बरीका उटेख है । बाण हषकी समक्त विदान्‌ ये, अतः इसका उडटेख भी 
होना ठीक दी है। 
व्योमवती काका उटेख करनेवाठे परवर्ती म्रन्थकारमिं शान्तरक्चित, विथया- 
नन्द, जयन्त, वाचस्पति, सिद्धर्षि, श्रीधर, उदयन, प्रभाचन्द्र, वादिराज, 
वादिदेवसूरि, हेमचन्द्र तथा गुणरल्न, विशोषरूपसे उदेखनीय देँ । 
दास्तरक्षितने वैशेषिक-सम्भत षदुपदार्थोकी परीक्षा की है । उसमे वै प्रशस्त- 
पाद्के साथ दी साथ संकरखामी नामक नैयायिकका मत मी पूर्वपश्चरूपसे उप- 
स्थित करते ह । परेतु जब हम ध्यानसे देखते हँ तो उनके पूर्वपक्षमें प्रशस्त 
पादव्योमवतीके शब्द स्पष्टतया अपनी छप मारते हुए नजर आते हँ। 
( तुलना-तत्वसंमरह प्र २०६ तथा व्योमवती प्र ३४३ । ) तत््वसंग्रहकी 
पजिका ( प्र ° २०६ ) में व्योमवती ( ध्र १२९ ) के खक्ारणसमवाय त्था 
सत्तासमवायकूप उत्पत्तिके लक्षणका उछैख है । रान्तरक्चित तथा उनके शिष्य 
कमलदीलका समय ई० की आ्वीं शातान्द्का पूर्वाद्धं है । ८ देखो, तत््वसंग्रहकी 
भूमिका प्रू° 01 ) 
विद्यानन्द आचायने अपनी आप्तपरीक्षा ( ए २६) मे व्योमवती दीका 
( षू १०७ ) से समवायके लक्षणकी समस्त पद्य उद्धृत की है । ¢व्योप- 
लक्षित समवाय द्रन्यका लक्षण हैः व्योमवती ( प्र १४९ ) के इस मन्तव्यकी 
समालोचना भी आप्तपरीक्षा ( प्र ६) मंकी गह है, विदानन्द्‌ ईसाकी नवम- 
राताब्दीके पूवोदवती हँ । ` 
जयन्तकी न्यायमजरी ( प्र० २३) सं ग्योमवती ( प° ६२१ ) के अनर्थ- 
जलात्‌ स््तिको अप्रमाण मानने सिद्धान्तका समर्थेन किया है, साथी प° ६५ 
पर व्योमवती ( प्र ५५६ ) के फरविरोषणपक्षको खीकारकर कारकसामग्रीको 
म्माणमाननेके सिद्धान्तका अनुसरण किया है । जयन्तक समय हम आगे $साकी 
९ वीं दाताव्दीका पूर्वभाग सिद्ध करेगे । 
वाचस्पति मिश्र अपनी तात्येदीकामें ( प° १०८ ) प्रयक्षक्षणसूच्मे “यतः 
पदका अघ्यादार करते हे तथा ( पं १०२ ) धिगपरामश् ज्ञानको उपादानबुद्धि 
कहते हैँ । व्योमवतीरीकामे ८ प° ५५६ ) यतः प्रदका प्रयोग प्रयक्षलक्षणमं 
किया है तथा ( पर ५६१ ) दिगपरामज्ञानको उपादानघुद्धि ची कदा है । 
वाचस्पति मिश्रक समय ८४१ ^ .1). हे । 
प्रभाचन्द्र आचा्ने मोक्षनिरूपण ८ म्मेयकमलमार्तण्ड प° ३०७ ) आत्- 
खरूपनिरूपरण ( न्यायजुसुदचन्द्र घ ३४९, अमेकमलमा० प° ११० ) समवाय- 
लक्षण ( न्यायङ्ु ° ° २९५, प्रमेयकमटमा० प° ६०४ ) आदिमः व्योमवती 
( ० २०, ३९३० १०७) का पर्याप्त सहारा लिया है । ग्वसंमेदनसिद्धिभे 
व्योमवतीके ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादका खंडन भरी किया है ¦ 
श्रीधर तथा उद्यनाचाय॑ने अपनी कन्दली (पर० ४) तथा किरणावरीमे 
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व्योमवती ( प्र २० कृ ) के “नवानामात्मविशेषगुणानां सन्तानोऽयन्तसुच्छियते 
सन्तानखात्‌' ° * “यथा प्रदीपसन्तानः ।” इस अञुभानको तार्किकाः तथा 
"आचार्याः" शब्दके साथ उद्धृत करिया है । कन्दली ( पर २०) मे व्योमवती 
( प्र १४९ ) के श्व्यलोपरक्चितः समवायः द्रव्येन योगः इस मतकी 
आलोचना की ग है । इसी तरह कन्दी (प्रण १८) मे व्योमवती 
( प्र १२९ ) के अनिलं तु प्रागभावमप्रष्वंसाभावोपलक्षिता वस्वेसत्ता ! इस 
अनियलके लक्षणका खण्डन क्रिया है । कन्दली (प्र° २०० ) म व्योमवती 
( प्र° ५९३ ) के अनुमान-लक्षणमं विद्याके सामान्यलक्षणकी' अनुदृत्ति करके 
संशयादिका व्यवच्छेद करना तथा स्मरणके व्यवच्छेद ल्यि व्यादिषु उत्पयतेः 
इस पदका अनुवत्तेन करना इन दो मतोँक्रा समालोचन किया है । कन्दलीकार 
श्रीधरका समय कन्दलीके अन्तम दिए गए “न्यधिक्ददोत्तरनषशतदाकान्दि 
पदके अनुसार ९१३ राके अर्थात्‌ ९९१ ई° है । ओर उदयनाचा्थका समय 
९८४ ई ० हे । 

वादिराज अपने न्यायतिनिश्वय-विवरण ( छिखित प्र १११ 3. तथा 
१११ ^. ) में व्योमवतीसे पूर्वपश्च करते हँ । वादिदेवसूरि अपने सयाद्रादरत्ना- 
कर ( प्र॒° ३१८ तथा. ४१८ ) मर पू्ेपक्षरूपसे' व्योमवतीका उद्धरण देते है 

तिदधपिं न्यायावतारदृत्ति (षर ९ ) में, हेमचन्द्र प्रमाणमीमांसा (प्रु ७) 
म तथा युणरल्न अपनी षडदशंनससुचयकी वृत्ति (प्र ११४ ८.) मेँ व्योम- 
वतीके प्रयक्च अनुमान तथा आगम रूप प्रमाणन्निलकी वैरोषिकपरस्पराका 
पूर्वपक्ष करते हैँ । इस तरह व्योमवतीकी संक्षिप्र वलन ज्ञात हो सक्ता है कि 
व्योमवतीका जैनम्न्थोसे विशिष्ट सम्बन्ध हे । 


इस प्रकार हम व्योमशिवका समय रशिरङेख तथा उनके भ्रन्थके उद्ेखोके 
आधारसे ईस्वी सातवीं चतान्दीका उत्तर भाग अनुमान क्रतं ह ६ यदि यं 
आयीं या नवमी चताव्दीके विद्वान्‌ होते तो अपने समसामयिक संकराचायं ओर 
दान्तरक्षित जसे विद्रानोँका उटेख अवदय करते । हम देखते हं कि-व्योमरिव 
दा करबेदान्तका टे मी महीं करते तथा विपयंय ज्ञानके विषयभं अलोकिका- 
थख्याति, स्ृतिप्रमोष आदिका खण्डन करने पर॒ भी रकरके अनिर्वैचनीयार्थ- 
स्यातिवादका नाम मी नहीं ठेते । व्योमदिव जेसे बहुश्ुत एवं सैकड़ों सतमता- 
न्तरोष्ा च्छेख करनेवाले आचार्येके द्वारा किसी मी अष्टसङताव्दयी या नवम 
दाताव्दीवत्त आचार्यके मतका उख न किया जाना दी उनके सप्तमद्ताव्दी- 
वतीं द्योनेका प्रमाण है 1 

अतः ङ० कथकः इन्ह नवमी दताव्दीका विद्वान्‌ टिखना तथा ० एस° 
एन ० दासयुपताक्न इरन छठी सताब्दीका विद्धान्‌ वतखाना ठीक नही ज चता । 

श्रीधर खैर प्रभाचन्द्-प्ररस्तपाद भाष्यकी टीकाअमिं न्यायकन्दटी 
रीकाका मी अपना अच्छा स्थान है । इसकी रचना श्रीधरने शक ९१३ 

1 
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(३० ९९१ ) मे की थी । श्रीधराचायं अपने पूरव टीकाकार व्योमशिवका शब्द्‌- 
लसरण करते हुए भी उनसे मतमेद प्रदरित करनेमे नहीं चूते । व्योमरिव 
बुद्ध्यादि विरोष गुणोकी सन्ततिके अलयन्तोच्छेदको मश्च कटते हैँ ओर उसकी 
सिदधिके छिए 'सन्तानलात्‌" हठा प्रयोग करते हैँ (परश व्यो° प्र° २० कृ) । 
श्रीधर आलयन्तिक अहितनिष्रत्तिको मोक्ष मानकर भी उसकी सिदिके लिए 
प्रयुक्त होनेवारे “सन्तानलात्‌” हेठको पार्थिवपरमाणुकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी 
बताते हँ ( कन्दटी प्र ४) 1 आ० प्रभाचन्दरने मी वैशेषिकोंकी सुक्तिका खंडन 
करते समय न्यायढुसुद्‌० ( प° ८२६ ) ओर प्रमेयकमल° ( प्र २१८) मँ 
'सन्तानलात्‌" हेतुको पाकजपरमाणओंकी रूपादिसन्तानसे व्यभिचारी बताया है । 
इसी तरह भौर मी एक!धिकस्यलोने हम कन्दटीकी आभा प्रभाचन्द्रके मन्थो 
पर देखते दँ । 
वत्सायन ओर प्रभाचन्द्र-न्यायसू्रके ऊपर वात्सायनङ्ृत न्यायभाष्य 
उपलब्ध है । इनका समय ईसाकी तीसरी-चोथी राताब्दौ समन्चा जाता है । 
आ० प्रभाचन्दरने पमेयकमलमात्तण्ड तथा न्यायकुमुदचन्दरमे इनके न्यायभाष्यका 
कहां न्यायभाष्य ओर कीं भाष्य शब्दसे उषटेख क्रिया है । वात्सायनका नाम॒ न 
ठेकर सर्वत्र न्य(यभाष्यक्रार ओर भाष्यकार रब्दोसे दी इनका निर्दैश 
किया गया हे । 
उद्योतकर ओर परभाचन्द्र-न्यायसूत्रके उपर न्यायवार्विक अन्धके 
रचयिता आ० उद्योतकर ° ६ वीं सदी, अन्ततः सातवीं सदीङके पू्ैपादके 
विद्वान्‌ ह । इन्होंने दिट्नागके प्रमाणसमुचयके खंडनके लिए न्यायवार्तिक्र 
वनाया था । इनके न्यायवार्तिकका खंडन धर्मकीर्ति ( ई° ६३५ के बाद) ने 
अपने प्रमाणत्रार्तिक् किया है । आ° प्रमाचन्दरने प्रमेयकमलमातैण्डके सष्िकरल 
मकरणके पू्वपक्षमे ( प्र २६८ ) उद्योतकरर अनुमानोको 'वातिककारेणपिः 
राब्दके साथ उद्धृत किया है । प्रमेयकमलमाचैण्डमं एकाथिकस्थानोमिं “उयोतकर 
का नामोषटेख करके न्यायवार्तिकसे पूर्वपक्ष किए गर्‌ हैँ । न्यायज्कमुदचन्द्रके षोड. 
रापदार्थवादका पूर्वपक्ष भी उयोतकरफे न्यायवा्तिकसे पर्याप्त पुष्टि पराया है । 
-भूर्ववच्छेषवत्‌” आदि अनुमानसूत्रकी वातिककरारछ्रत विविध व्याख्या भी 
परमेथकमल्मा्तेण्डमे खंडित हु दै । वाततिकक्ारछृत साधक्रतमलक्रा “भावा. 
भावयोसदत्ता” यह लक्षण प्रमेयकमलमार्चण्डमे प्रमाणलूयसे उद्धत है । 


भह्ट॒ जयन्त ओर पभाचन्द्र-मड जयन्त जरनैयायिशके नामस 
मसि थे । इन्दोने न्यायस््ोके आधारसे न्यायकटिका, ओर न्यायमलरी मन्थ 
टिल हँ । न्यायमजरी तो कतिपय न्यायसूर्नोकी विशद्‌ व्याख्या है ! अब हम 
भट्ट जयन्तके समयक विचार करते है-- 


॥ जयन्तक न्यायम्॒रीका प्रथम संस्करण विजयनगरं सीरीजमे सन १८९५ 
भं प्रकाशित हुआ है । इसके संपादक म० म० गंगाधर शच्ली मानवी है । 


प्रस्तावना १५ 


उन्दने भूमिकामे छिखा है की-“जयन्तभष्का म॑गेद्योपाध्यायने उपमान. 
चिन्तामणि ( प्र° ६१ ) मेँ जरनेयायिक शब्दसे उछेख किया है, तथा जयन्त- 
भद्रे न्याय्मजरी (प° ३१२ ) मे वाचस्पति मिश्रक तात्प्य-टीकसे “ज्ञातं 
च सम्बद्धं चेत्येकः कालः? यह वाक्य (आचा करके उद्धृत किया 
है । अतः जयन्तका समय वाचस्पति (841 4. 1). › से उत्तर तथा ग॑गेशच 
(1175 ^. >.) से पूरे दोना चाहिये ।“ इन्हीका अनुसरण करके 
न्यायमजञरीके द्वितीय संस्करणके सम्पादक पं० सूयेनारायणजी श्कमे. तथा 
संर्कृतसाहिदयका संक्षिप्न इतिहदासके ङेखकोने भी जयन्तको वाचस्पतिका 
परवतीं लिखा है 1 ख° ॐ{° शतीरचन्द्र विद्याभूषण मी उक्त वाक्यके आधार 
पर्‌ इनका समय ९ वीं से ११ वीं दाताव्दी तक मानते ये* । अतः जयन्तक 
वाचस्पतिका उत्तरकाटीन माननेकी परम्पराका आधार म० मज गंगाधर 
राच्री-दारा “जातं च सम्बद्धं चेलयेकः काः इस वाक्यको वाचस्पति 
मिश्नका ङ्ख देना ही माद्म होता है ! वाचस्पति मिश्रने अपना समय नन्याय- 
सूची निबन्धः के अन्तमं खयं दिया है । यथा- 
“न्यायसूचीनिबन्योऽयमकारि खधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्चण वखंकवसुवत्सरे ॥ 
इस श्छोकमे ८९८ वत्सर छिख। है । 


म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसादजीने "वत्सर" शब्दसे गकसंवत्‌ व्या है{ । ई° 
रातीराचन्द्र विद्याभूषण विक्रम संवत्‌ ठेते द| म० म गोपीनाथ कविराज 
लिखते है$ कि तात्यंदीकाकी परि्द्धिटीका बनानेवाङे आचार्यं उदयनने अपनी 
शक्षणवलीः शक सं° ९०६ (984 ^. 1). ) मेँ समाप की है । यदि वाच- 
स्पतिका समय दाक सं° ८९८ माना जाता है तो इतनी जल्दी उस पर परिशुद्धि 
जेसी टीक्राका वन जाना संभव माम नर्द दता \ 

अतः वाचस्पतिमिश्वका समय विक्रम संवत्‌ ८९८ ( 841 4. 7.) प्रायः 
सर्वसम्मत है । वाचस्पतिमिश्रने वैशेषिकददनको छोडकर प्रायः सभी दनो 
प्रर रीका छिखीं ह । स्वप्रथम इन्दोने मंडनमिश्रके विधिविवेक पर न्यायक- 
णिका नामकी टीका लिखी हँ, क्योकि इनके दूसरे मन्थो प्रायः इसका निरदेरा 
है । उसके बाद संडनमिश्रकी व्रह्मसिद्धिकी व्याख्या व्रह्मतत्वसमीक्षाः तथा 
"तत्त्वबिन्दुः; इन दोनों मरन्थोका निर्देश तात्पथ॑-टीकामे मिरुता है, अतः उनके 
बाद ^तात्पय-टीकाः टिखी गड । तात्पये दीकाके साथी न्यायस्‌ची-निबन्ध' छिखा 





# हिस्टी ओफि दि इण्डियन रूजिकः ¶ ० १४६ । 
† न्यायवात्तिक-भूमिका, पू ° १४५ । 
` {[ दिस्टी ओं दि इण्डियन सजिक, ए० १२३ । 
$ दिस्दी एंड बिन्लोगाफी ओफ़ न्यायुवेशेषिका छिटिरेचर ४०1, 111., १० १०१। 


१६ प्रमेयकमरमात्तेण्ड 


होगा; क्योकि न्यायसू्नोका निणैय॒तत्पये-दीकराम अदन्त अपेक्षित दै ५ 
'सांख्यतचकोसदी" मै तादरथ-रीका उद्धत दहै, अतः तात्पयदीकाके वाद्‌ सांख्य- 
त्त्वकोसु्ै' की रचना हई ¦ योगमभाष्यकी तत्त्ववेशरदी सकामं सांख्यतततव- 
क्रोसुदी" का निर्देश है, अतः निर्दट कौसुदीके वाद्‌ (तत्ववेशरदी" रची गई ¦ 
जर इन समी मरन्थोका भामती" दीकामें निर्देश होनेसे (भामती टीका सवके 
अन्तम लखी गद हे । 

जयन्त चाचस्पति मिश्रके समकःटीन चृद्ध है-वाचस्पतिमिश्र 
अपनी आयति न्यायकणिका के मद्गलाचरणमें न्यायमजरीकारको वड महत्व 
पूण शब्दम गुरुरूपते सरण करते है । यथाः-- 


“'अज्ञानतिमिस्यमनीः परदमनीं न्यायमं रुष्विसम्‌ । 
प्रसवित्र प्रभविररे विद्यातस्वे नसो गुरवे ॥"“ 
अर्थात्‌-जिनने अज्ञानतिमिरका नादा करनेवाली, प्रतिवादिर्योक दमन करने“ 
वाटी, रुचिर न्यायमजरीको जन्म दिया उन समर्थ बिद्यातर्‌ गुरुको नमस्कार दो \ 


इस शोके स्पत न्यायमजञरी" म जयन्तछ्रत॒न्यायमजञरी जसी प्रसिद्ध 
न्यायमज्री" ही दोनी चाहिये । अभी तक कोई दूसरी न्यायमलरी तो खनने 
मरै मी नह आद \ जच वाचस्पति जयन्तको गुररूपसे स्मरण करते हं तव 
जयन्त वाचस्पति के उत्तरकाटीन वैसे हो सकते है ! ययपि वाचस्पतिने ताय 
दीकामे “न्रिलोचनगुरूक्ीतः श्यादि पद्‌ देकर अपने गुररूपसे श्रिलोचन' का 
ञ्ेख विया है, पिर भी जयन्तको उनके गुर अथवा गुरुसम दोन मे कोह 
बाधा नहीं हैः वरयोकि एक व्य्तिके अनेक गुर भी हो सक्ते है । 

अभी तक "जातश्च सम्बन्धं चेदेकः कारः? इस वचनके आधार पर 
ही जयन्तको बाचस्पतिका उत्तरकाटीन माना जाता है । पर, यह्‌ वचन वाच 
स्पतिकी तासपथ-दीकाका नहीं है, किन्तु न्यायवातिककार श्री उदयोतकरका है 
( न्यायवातिकः प्रृ° २३६ ), जिस न्यायवार्तिक पर॒ वाचस्पतिकी तात्पयैदीक्रा 
है 1 इनका समय धर्मकीरतिसे पूव होना निर्विवाद हे । 

म० म° गोपीनाथ कविराज अपनी “हिस्दी एण्ड विन्लोभाषप्ै आष्ट न्याय 
तैरोषिक लिटरेचर मे छिखते है# कि-“वाचस्पति ओंर जयन्त समकाटीन 
होने चाहिए, क्योंकि जयन्तके ग्रन्थौ पर वाचस्पतिका कोई असर देखने में 
नहीं आता 1” जात्व इत्यादि चाक्यके विषय मे मी उन्होने सन्देह प्रकट 
करते हुए छख है कि-“यह वाक्य किसी पूर्वाचार्यं का दोना चाहिये 
वाचस्पतिके प्रहे भी रौकरखामी आदि नेयाथिक हुए है, जिनका उख तच्््‌- 
संग्रह आदि मन्धो पाथा जाता है, 

म० म गङ्गाधर शओ्नीने जयन्तको वाचस्पतिका उत्तरकालीन मानकर 


# सरस्वती भवन सीरीज्‌ 11 पाट । 








प्रस्तावना ` १७ 


न्यायमज्ञरी (प° १२०) में उदूधृत शयलेनादुभितोऽप्यर्थः" इस पयकरो टिप्पणीं 
भामती" दीकाका लिख दिया है । पर वस्तुतः यह्‌ पद्य वाक्यपदीय ८ १-३४ ) 
का है ओर न्यायमज्ञरी की तरह भामती ठीके मी उद्धूत ही हे, मूक 
नहीं हे । 

न्यायसूत्रके प्रयक्ष-लक्षणसत्र ( १-१-४) की व्यास्यामं वाचस्पति सिध 
लिखते हैँ के-व्यवसायात्कः पदसे' सविकल्पक प्रलक्षका ग्रहण करना चाहिये 
तथा “अव्यपदेद्यः पद्से निर्विकृत्पक न्ञानका } संरायन्ञनका निराकरण तो 
अव्यभिचारी" पदसे हयो ही जाता है, इसलिये संशयन्ञानका निराकरण करना 
“न्यवसायात्मक' पदका सुख्य कायं नहीं है । यह वात में शयुरुन्नीत मामः क 
अनुगमन करके कह रहा ह्र । इसी तरह कोई व्याख्याकार्‌ “अयमश्वः इदयार्दि 
दाब्दसंसष् न्ञानको उभयजज्ञान कटकर उसकी प्रयक्षतक् निराकरण करनेके 
लिये अन्यपदेर्य पद्की सार्थकता बताते है । वाचस्पति “अयमश्वः इस ज्ञानको 
उभयजज्ञान न मानकर देन्दरियकर कते हे । ओर वह भी अपने गुरुके द्वारा 
उपदिष्ट इस गाथाके आधार पर- 


शराव्दजत्वेन रशाब्दश्चेत्‌ प्रलयश्च चाक्चजत्वतः। 
स्पष्प्रहरूपत्वात्‌ युक्तमेन्द्रियकं हि तत्‌ ॥ 
इसलिये वे “अव्यपदेद्यः पदक अयोजन निर्विकत्पका संग्रह करना दी 
बतलाते हँ । 
न्यायमञ्जरी ( प्र ७८ ) मं उभयजज्ञानका व्यवेच्छेद्‌ करना अन्यपदेद्यपदका 
कार्य हैः इस मतका “आचायाः इस रन्दके साथ उद्ेख किया गया है । 
उसपर व्याख्याकारकी अचुपपत्ति दिखाकर न्यायमज्ञरीकारने उभयजज्ञानका 
खंडन किया है । 
म० म० गङ्गाधरशाख्ीने इस “आचार्याः पदके नीचे “तात्पर्यसैकायां 
वचस्पतिमिश्वाः' यह रिप्पणी की हँ । यहो यह विचारणीय दहै कियद 
मत वाचस्पति मिश्र काहे या अन्य करिसी पूर्वाचायका १ ततप्य-दीक्रा (पूण 
१४८) मँ तो स्पष्ट ही उभयजज्ञान नहीं मानकर उसे एेद्धियक कटा है । 
इसल्यि वह मत वाचस्पविका तो नही है । व्योमवती# दीका (प° ५५५ ) मेँ 


# ^५न्‌, इद्धियसदहकारिणा र्देन यञ्जन्यते तख व्यवच्छेदात्‌; तथा द्यक्रत्‌- 
समयो रूपं पद्यन्नपि चक्षुपा रूपमिति न जानीते रूपमितिशचब्दोच्वारणानन्तरं म्रतिपयत 
इत्युभयजं शानम्‌ ; ननु च छब्देन्द्रिययोरेकसिन्‌ काठे व्यापाराऽसम्भवादयुक्तमेतव्र । 
तथाहि-मचसाऽधिष्टितं न चोचं चन्द गरहति पुनः क्रियाक्रमेण चक्षुपा सम्बन्धे सति 
रूपग्रहणम्‌ । न च शब्दज्ञानसेतावत्कारुमवस्यानं सम्भवतीति कथमुभयनं शानम्‌ ए 
अत्रैका श्रोचसम्बद्धे मनसि शरियोतन्ना विभागमारभते "ततः खश्चानक्तदायदब्दसहका- 
रिणा च्चुषा सूधज्ञानयुषचते इद्युभयनं शानम्‌ । यदि वा**°अवघ्येवोभयजं शानम्‌? ~ 
मर० स्यो० पृ० ५५५ | 


१८ । प्रमेयकमर्मात्तेण्ड 


उभयजज्ञनका स्पष्ट समर्थन है, अतः यह मत व्योमरिवाचा्थका हो सकता है ! 
व्योमवतीभे न केवल उभयजन्नानका समर्थन दी है किन्तु उसका व्यवच्छेद भी 
अव्यपदेदय पदे किया ह । स, उसपर जो व्याख्याकार की अनुपपत्ति टै वह 
कदाचित्‌ वाचस्पतिकी तरफ़ खग सकती है; सो भी ठीक नर्ही; क्योकि वाच- 
स्यतिने अपते गुरुक जिस गाथाके अनुसार उभयजत्तानको पेन्दियक माना है, 
उससे साफ माम होता है कि वाचस्पतिके गुरुके सामने उभयजज्ञानको मान 
तेवाटे आचार्यं ( संभवतः व्योमदिधाचाये ) की परम्परा थी, जिसका खण्डन 
वाचस्पतिके ग॒रुने करिया । ओर जिस खण्डनको वाचस्पतिने अपने गुरको 
गाथाका प्रमाण देकर तत्प्य-दीकाम स्थान दिया है । 


इसी तरह ताघव-टीकामें ( पर" १०२ ) "यद्‌ ज्ञानं तदा हनोपादा- 
नोपेक्षावबुद्धयः फम्‌! इस भाष्यका व्याख्यान करते हुए वाचस्पति मिशन 
उपादेथताज्ञानको “उपादानः पदसे ल्या है ओर उसका कम भमी ^तोयालोचन, 
तोयविकत्प, द्टतजातीयसंस्कारोद्ोध, स्मरण, (तजातीयं चेदम्‌” इद्याकारकपरा- 
मद इद्यादि बताया है । 

न्याय्मजरी ८ प्रण ६६ ) मे इसी प्रकरणम शङ्का की हे कि-श्रथम आलोचन- 
ज्ञानका फल उपादानादिवुद्धि नरी हो सकती; क्योंकि उसमे कई क्षर्णोका व्यव- 
धान पड जाता है" १ इसका उत्तर देते हुए म॑जरीकारने “आचायः शब्द 
लिखकर “उपादेयताज्ञानको उपादानयुद्धि कहते है" इस मतका उदे किया है । 
इस “आचायः पद पर भी म० म° गङ्गधर शाघ्लीने न्यायवार्तिक-तात्प- 
यैदीकायां वाचस्पतिमिश्रः" रेसा रिप्पण किया है । म्यायमज्ञरीके 
द्वितीय संस्करणके संपादक पं° सूर्यनारायणजी न्यायाचायेने भी उन्दीका अबु- 
सरण करके उसे बडे याइपमें हडंग देकर छपाया है । मंजरीकारने इस मतके 
बद्‌ भी एक व्याख्याताका मत दिया है । जो इस परामशात्मक उपादेयता- 
ज्ञानको नहीं मानता । यहा मी यह विचारणीय है कि-यह मत खयं वाचस्स- 
तिका है या उनके पूर्ववतीं उनके गुरुका १ यद्यपि य्ह उन्होने अपने गुरुक 
नाम नहीं छिया है, तथापि जब व्योमवती# जेसी प्ररास्तपादी प्राचीन दीका 
{ प्रण ५६१ ) मे इसका स्पष्ट समर्थन है, तब इस मतकी परम्परा भी प्राचीन 
ही मनना होगी ओर "आचायाः" पदसे' वाचस्पति न ङ्िए जाकर व्योमदिव जैसे 
कोई प्राचीन आचाय डेना होगे । माम द्योता है म० म० गङ्गाधर शाल्नीने 
"जातश्च सम्बद्धं चेदेकः काः इस ववनको वाचस्पतिका माननेके 
कारण ही उक्त दो स्थलों मे आचायाः पद्‌ पर (वाचस्पतिमिश्नराः रेसीं 





1) 


, # “द्रव्यादिजातीयख पूर्व छखदुःखसाधनत्वोपलन्धेः तञ्डानानम्तरं यचत्‌ द्रव्यादि- 
जातीयं तत्तत्युखसाथनमिलविनाभावस्मरणम्‌, तथा चेदं द्रव्यादिजातीयमिति परा 
मरोक्चानम्‌ ; तसात्‌ सुखसाधनमिति विनिश्चयः तत॒ उपादेयञ्ानम्‌***१-प्र॒० 
व्यो प° ५६१ । 


म्रसावना १९ 


रिप्पणी कर दी है, जिस परम्परा चलती रही ¦ हँ, म० म० गोपीनाथ 
कविराजने अवद्य ही उसे सन्देह कोरिमे रखा है । 


भट जयस्तकी समयावधि-जयन्त मंजरी धर्मकीर्तिके मततकी समा- 
खोचनाके साथ दही साथ उनके ठदीकाकार धमोत्तरकी आदिवाक्यकी चर्चाको 
स्थान देते हँ \ तथा मरज्ञाकरणुप्के “एकमेवेदं दषंविषादायनेकाकार- 
विवत्तं पदयामः तत्र यथेष्ठं संज्ञाः क्रियन्ताम्‌? (भिश्च राहुल्नीकी 
वार्तिकालंकारकी प्रसर्कोपी परण ४२९) इस वचनका खंडन करते दहै, 
( न्यायमंजरी प्र ७४) । 


भिश्च राहुलजीने रिबेरियन गुरुपरम्पराके अनुसार धर्मकीर्तिका समय ई° 
६२५. प्रज्ञाकरगुप्तका ७००, धर्मोत्तरं ओर रविगुप्तका ७२५ रखी ल्खिा है । 
जयन्तने' एक जगह रविगुप्रका मी नाम छा है ¦ अतः जयन्तकी पूर्वावधि 
७६० ^. 1). तथा उत्तरावधि ८४० 4. 1). दोनी चाहिए । क्योकि वाच 
स्पतिका न्ययसूचीनिबन्ध ८४१ 4 . 1). मेँ बनाया गया है, इसके पहिले भी 
वे ब्रह्मसिद्धि, तचवनिन्दु ओर तात्प्थटीका ठिख चुके हैँ । संभव है कि वाचस्पतिने 
अपनी आक्रति न्यायकणिका ८१५ ई ° के आसपास टिखी दो । इस्‌. न्याय- 
कणिक मेँ जयन्तकी न्यायमंजरीका उद्टेख होनेसे जयन्तकी उत्तरावधि ८४० 
+. 3. ही मानना समुचित ज्ञात होता है ¦ यह समय जयन्तके पुत्र अभिनन्द्‌ 
द्वारा दी गई जयन्तकी पूर्वैजावलीसे भी संगत वबेठता है । अभिनन्द अपने 
` कादम्बरीकथासारमें छिखिते हैँ कि~- 


“भारद्वाज कलमे शक्ति नामका गोड ब्रामण था । उसका पुत्र मित्र, मिच्रका 
पुत्र शक्तिखामी हुआ । यद राक्तिखामी कर्कोटवंशके राजा मुक्तापीड ठकल्ता- 
दिके म॑न्ी ये । शक्तिखामीके पुत्र कस्याणखामी, कल्याणखामीके पुत्र चन्दर 
तथा चन्द्रके पुत्र जयन्त हुए, जो नवृत्तिकारके नामसे मद्रू थै \ जयन्तके 
अभिनन्द्‌ नामका पुत्र हुआ 


कादमीरके करको वंशीय राजा युक्तापीड रङितादिदखका राज्य काल ५३१ 
सै ७६८ ^. 2. तक रहय है# । शक्तिखामी के, जो अपनी प्रोद्‌ अवस्थामे 
मन्न होगे, अपने मन्तरितलकालके पदिक ही ३० ७२० में क्ट्याणखामी उन्न 
हो चुके होगे । इसके अनन्तर यदि प्रयेक पीठीका समय २० चप भी मानं 
डिया जाय तो कल्याण खामिके ईैखी सन्‌ ७४० म चन्द्र, चनद्रके ई ७६० 
मं जयन्त उन्न हुए ओर उन्होने &खी ८०० तकम अपनी न्यायमंजरी" बनाई 
होगी । इसल्यि वाचस्पतिके समयमे अयन्त वृद्ध होगे ओर वाचस्पति इन्द 
आदर की इधते देखते होगे । यही कारण है कि उन्दने अपनी आयङ्कतिर्मे 
न्यायमंजरीकारका स्मरण किया है । 





[कवक । 9 विणि 





# देखो, संरकृतसाहित्यका इतिहासः परिशिष्ट ( ख ) ५० १५ । 


२० म्रमेयकमलख्मात्तण्ड 


जयन्तके इस समयका समर्थक एक प्रबल प्रमाण यह है कि-हरिभद्रसृणिि 
अपने षड्दशेनसमुच्चय ( छो २० ) मँ न्यायमंजरौ ( विजयानगरं से° 
प° १२९ ) के-- 


“गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नभिरिगदसः। 

रोखस्बगवख्व्यारुतमाख्मलिनत्विषः ॥ 

त्वज्ञत डिद्धतासङ्गपिराङ्ोतचङ्गविग्रहाः । 

बृष्टि व्यभिचरन्तीद नैवंघायाः पयोमुचः ॥ 

इन दो श्षेकोके द्वितीय पादोको जेसाका तैसा शामिल कर च्या है । प्रसिद्ध 

इतिवृत्ते सुनि जिनविजयजीने जेन साहियसंसोधकः (भाय १ अंक १) में 
उनेक प्रमाणोसे, खासकर उदयोतनसूरिकी इवल्यमाला कथाम हरिभद्रका गुररूपसे 
उषटेख दोनेके कारण हरिभद्रका समय ई ० ५०० से ७७० तक निधौरित किया 
है 1 कुवलयमाला कथाकी समाप्ति शक ७०० ई० ७७८) मे इई थी । मेरा 
इस विषयमे इतना संशोधन है कि उस समयकी आयुःस्थिति देखते इए ॒दरि- 
भद्रकी निधोरित आघ्यु खल्य माद्धम दती है । उनके समयकी उत्तरावधि ३० 
८१० तक माननेसे वे न्यायमंजरीको देख सकेगे । हरिभद्र जेसे' सैको परकर. 
गोके रचयिता विद्वानके किए १०० वधं जीना अखाभाविक नहीं हो सकता ! 
अतः ईै° ७१० से ८१० तक समयवारे हरिभद्रसूरिके द्वारा न्यायमेजरीके 
श्छोकोका अपने ्न्थमे शामिल किया जाना जयन्ते ७६० से ८४० ‡० तकके 
समयका प्रबरु साधकप्रमाण है । ॑ 


आ० प्रभाचनद्रने वात्सायनभष्य एवं न्यायवार्विककी अपेक्षा जयन्तकी न्याय- 
मजरी एवं न्यायकटिकाका ही अधिक परिशीलन एवं समुचित उपयोग करिया 
हे । षोडदापदार्थके निरूपणमें जयन्तक न्यायमजरीके ही शब्द अपनी आमा 
दिखाते हँ । प्रभाचन्द्रको न्यायम॑जरी खभ्यस्त थी । वै कीं कहीं मंजरीके री 
च्दोको तथा चाह माष्यकारः> टिखकर उद्धृत करते है ! भूतयैतन्यवादके 
पूपक्षमे न्यायमञ्जरी में अपि च करके उद्धृत की गई १५ कारिकार्पँ न्याय- 
उसुदचन्रम भी ज्योकी यों उद्धृत की गई हँ । जयन्तक कारकसाकल्यका 
सवेप्रथम्‌ खण्डन प्रभाचन्द्ने ही किया है । न्यायमजरीकी निश्नरलिखित तीन 
कारिकां भी न्यायङ्मुदचन्दरमे उद्धृत की गई हँ । 

( न्यायङ़सुद° ° ३३६ ) श्तं सम्यगसम्यस्वा यन्मोक्षाय भवाय वा । 

तत्ममेयमिहामीष्टं न प्रमाणार्थमा्रकम्‌ ॥ [ न्यायमं० प° ५४७ ] 

( न्यायङसुद ° प° ४९१ ) “भूयोऽवयवसमान्ययोगो यदपि मन्यते । 

साइदयं तस्य तु ज्ञतिः गृहीते प्रतियोगिनि ॥” [ न्यायमं” प्र १४६ | 

( न्यायङमुद्‌° पृ ५११ ) “नन्वस्येव द्ारविनः संगतिग्रहः । 

भावेनाभावसिद्धो तु कथमेतद्भविष्यति ॥” [ न्यायम° प्र, ३८ [| 


प्रस्तावना २१ 


इस तरह न्यायकुसुदचन्द्रके आधारभूत ्रन्थोमे न्यायमंजरीका नाम टिखां 
जा सकता है । 

वाचस्पति ओर प्रभाचन्द्र-षडदरनटीकाकरार व।चस्पतिमे अपना 
न्यायसूचीनिबन्ध ई० ८४१ मं समाप्त किया था । इनने अपनी तात्पवैदरीका 
( प्र° १९५.) में सांख्या के अनुमान के मव्रामाचरिक आदि सात भेद गिनाए 
टं आर उनका खंडन क्रिया हं । न्यायङ्कसुदचन्दर ( प° ४६२ ) मँ मी सांख्योके 
अनुमानके इन्दी सात मेदोके नाम निर्दिष्ट है । वाचस्यतिने सांकरभाष्यकी 
भामती दीकरामं अविय्यासे अविदयाके उच्छेद करने के छिए “य॑था पयः पमोऽ- 
म्तरं जरयति खयं च जयति, विषं विषान्तरं शपरयति ख्यं च शाम्यति, यथा 
वा कतक्ररजो रजोऽन्तराविरे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत खयमपि 
भिद्यमानमनाविल पाथः करोति "**> इद्यादि टए्न्त दिए है । प्रभाचन्द्र प्रमे- 
यक्रमलमात्तेण्ड (प° ६६) मे इन्दं दन्तो को पूर्वपक्ष म उपस्तत किया है ! 
न्यायछुसुद चन्द्रक विधिवादके पूर्वेपक्षमं विधिविवेकफे साथही साथ उसकी 
वाचस्पतिकृत न्यायकणिका दीका मी पयाप्त सादय पाया जाता है । वाचस्प- 
तिके उक्त ३० ८४१ समयका साधक एक प्रमाण यह्‌ भी है कि इन्टां 
तात्पयैरीका ( प° २१५) मेः शान्तरक्षितके तत््वसंग्रह ८ श्ये° २००) से 
निभ्नलिखित श्छोक उद्धुत किया है-“ननत्तकीघ्रकताक्षेमो न देकः पारमार्थिकः । 
अनेकाणुसमूहलात्‌ एकं तस्य कल्पितम्‌ ¶` रान्तरक्षितका समय ई ° ७६२ हं । 


दवर षि ओर प्रभाचन्द्र-जेमिनिसत्र पर सावरभाप्य लिखने वाले 
महषिं राबरका समय ईसाकी तीसरी सदी तक समञ्चा जाता है । शावरभाष्यके 
ऊपर दी कुमारिक ओर प्रभाकर ने.व्याख्यारए ठिखी हैँ । आ० प्रभाचन््रने शब्द्‌ 
नियल्वाद, वेदापौरुषेयलवाद, आदिमे कुमारं के शयेकवार्तिक्के साथ ही साथ 
द्राबरभाष्य की दलीलों को मी पूर्वपक्षमे रखा है । शावरभाष्य से ही “गस्य 
कः शाब्दः १ गकारोकारविसजनीया इति भगवाञुपवः” यह उपरवषे ऋषि का 
मत प्रमेयकमलमात्तण्ड ८ प्र॒ ४६४ ) मं उद्धृत किया गया हे । न्यायङ्सुदचन्दर 
( प्र २७९ ) मँ शब्दको वायवीय माननेवारे रिक्षाकार मीमांसकाः मत सी 
शाबर भाष्यसे ही उद्धृत हुआ है । इसके सिवाय न्य।यङ्कमुदचन्द्र मे कबर भाष्यके 
कई वाक्य प्रमाणरूपमे ओर पूर्वपक्ष म उद्धृत किए गए ह्‌। 

कुमारि ओर प्रभाचभ्द्र-भ कमारिलने शाबरभाष्य पर्‌ मीमांसाश्टोक- 
वार्तिक, तच्नवा्तिक ओर ट्प्रीका नामकी व्याख्या छिखी है कुमारिलने अपने 
तच्रवार्तिक ( प° २५१-९५२ ) मेँ वाक्यपदीयके निन्नट्खित शटोककी सम 


लोचना की है-- 


“अस्दर्थः सर्वैशब्दानामिति ्रयाय्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताखैः सममाहुगेवादिषु ॥” [ वाक्यप० २।१२१ | 
इसी तरह तच्नवार्विक ( प्र २०९१०) मेँ वाक्यपदीय (१।५) के 
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^तत्वावबोधः राब्दानां नासि व्याकरणादते अंश उद्धत होकर खंडित हुआ 
है । मीमांसाश्टोकवातिंक ( वाक्याधिकरण श्लो ५१ ) में वाक्यपदीय (२।१-२) 
मे निर्दिष्ट द्दविध या अष्टबिध वाक्यलक्षणोका समाखोचन किया गया है । 
मर्वैहरिके स्फोटवादकी आलोचना भी कुमारिलने मीमांसाश्छोकवार्तिकके स्फोर- 
वादमें बडी प्रखरतासेकी है । चीनी यात्री इस्सिगने अपने यात्राविवरणमें 
भर्वहरिका गृ्युसमय ३० ६५० वताया है अतः भवंदरिके समालेचक कुमारि 
टका समय श्ष्खी ७ वीं राताब्दी का उत्तर भाग मानना समुचित है । आ० प्रभा- 
चन्दने पमेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रमे सर्वज्ञवाद, शब्दनिदयलवाद, वेदा- 
पौरुषेयलवाद, आगमदि्रमाणोंका विचार, प्रामाण्यवाद्‌ आदि प्रकरणम कुमारिकके 
श्छोकवातिकसे पचासों कारिकार्पँ उद्धृत कीं हे । रन्दनिदयलवाद आदि प्रकरणोमें 
कुमारिलकी युक्तियोका सिरसिषेवार सप्रमाण उत्तर दिया गया है । कुमारिव्ने 
आत्माको व्यावृच्यद्ुगमा्मक या निलयानिल्यात्मक माना है । प्रभाचन्द्रने आतमाकी 
निलयानिलात्मकताक् समर्थन करते समय कुमारिल्की “तस्मादुभयहानेन्‌ 
व्या्च्यचुगमात्मकः? आदि कारिकएं अपने पक्षक समर्थनमं मी उद्धत कीं 
ह । इसी तरह खृष्टिकत्तलखडन, ब्रह्यवादखंडन, आदिम प्रभाचन्द्र कुमारिक्के 
साथ साथ चलते है ! सारांर यह है कि प्रभाचन्द्रके सामने कुमारिलका मीमांसा- 
श्टोकवार्तिक एक विशिष्ट गन्थके रूप मँ रद्य हे ! इसीटिए इसकी आरोचना भी 
जमकर की गई है । श्योकवार्तिक की भटर उम्बेककृत तत्पयैटीका अभी दी 
प्रकाशित हुई है । इस दीकाका आलोडन भी प्रमाचन्दरने खूब किया है । सर्व. 
ज्ञवादमे ङु कारिकां ठेसी मी उद्धृत हैँ जो मारिलके मौजूदा श्येकवार्तिकन 
नदीं प्रं जाती । संभव है ये कारिका ऊुमारिल्की ब्रृहद्रीका या अन्य किसी 
ग्रन्थ की दहं 


मंडनपिश्र ओर भ्रभाचन्द्र-आ० मंडनमिश्रके मीमांसानुक्रमणी 
विधिविवेकः, भावनाविवेक, नेष्कम्यसिद्धि, ब्रह्मसिद्धि, स्फोरसिद्धि आदि मन्थ 
सिद्ध हं ! इनका समयं ईसाकी ८ वीं श॒ताब्दीका पूर्वभाग है । आचार्य विद्या- 
न्दने (३० ९ वीं राताब्दी का पू्वैभाग ) अपनी अष्टसहसरीमे मण्डनमिश्र 
का नाम लया है । यतः मण्डनपिश्र अपने ्रन्थोमे सप्मरतक्वतीं ऊमारिखका 
नामोेख करते हँ । अतः इनका समय ३० की सप्तमदातान्दीका अन्तिमिभाग 
तथा ८ वीं सदी का पू्वाधे सुनिधित होता है । आ० प्रभाचन्द्र ने न्यायजुसुद- 
( प° १४९ ) मेँ मंडनमिश्चकी ब्रह्मसिद्धिका “आहुरविधातर परयक्षं” छेक 
उद्धृत किया हे । न्यायङ्युदचन्द्र ( प्र ५७२ ) मे विधिवादके पूर्वपक्षमेः मंडन- 
मिश्रके विधिविवेकमे वित अनेक विधिवादिर्योका निदेश किया गया है । 
१ मतनिहूपण तथा समारोचन मेँ विधिविवेक ही आधारभूत माद्म 
ताहे 


१ देखो बृहती द्वि° भागकी प्रस्नावना । 


प्रस्तावना २३ 


भ्रभाकर ओर प्रभाचन्द्र-शावरमाष्यकी बृहती दीका रचयिता प्रभा- 
क्र करीव करीब कुमारिलके समकाटीन ये । भटर कुमारिलका शिष्य परिवार 
भाटरके नामसे ख्यात हुआ तथा प्रभाकर के शिष्य प्राभाकर या गुरमताुयायी 
कहराए । प्रभाकर विपययज्ञानको स्फतिप्रमोष या विवेकाख्याति रूप मानते है । 
ये अभावको खतच्र प्रमाण नहीं मानते । वेदवाक्योका अर्थं नियोगपरक करते 
हँ । प्रभाचन्द्रने अपने म्रन्थोमें प्रभाकरके स्ण्तिप्रमोष, नियोगवाद आदि सभी 
सिद्धान्तं का विस्तृत खंडन किया हे । 


राछिकनाथ ओर प्रभाच्द्र-प्भाकरफे शिष्योमे शालिकनाथका 
अपना विशिष्ट स्थान है । इनका समय इसकी ८ वीं दाताब्दी है । इन्टोने 
बृहतीके ऊपर ऋजुबिमला नाम की पञ्ञिका लिखी है । प्रभाकरगुरके सिद्धा- 
न्तका विवेचन करनेके लिए इन्ोँने प्रकरणपञ्चिका नामका खतन्न भन्थं भी 
टिखा है । ये अन्धकारको खतच्र पदार्थं नहीं मानते किन्तु ज्ञानानुतपत्तिको 
ही अन्धकार कहते हँ । आ० प्रभाचन्दने प्रमेयकमलमाततण्ड ( प° २३८ ) 
तथा न्यायकुमुदन्द्र ( प्र° ६६६) मं रालिकनाथके इस मतकी विस्तृत 
समीक्षा की है । | 

शङ्कसचा्यं ओर प्रभाचन्द्र-आय रङ्कराचार्यके व्रद्मसूचशाङ्करभाष्य, 
गीताभाष्य, उपनिषद्धाघ्य आदि अनेकों मन्थ प्रसिद्ध है । इनका रमय ई° 
७८८ से ८२० तक माना जाता है । शङ्करभाष्यमे धर्मकीर्ति सहोपलम्भ- 
नियमात्‌? हेतुका खण्डन होनेसे यह समय समथिंत होता है । आ० प्रभाचन्दरने 
दाङ्करफे अनिर्॑चनीयार्थख्यातिवादकी समालोचना प्रमेयकमल्मारतेण्ड तथा 
न्यायङ्ुमुदचन्धमे की हे । न्यायजुयुद चन्द्रके परमनबह्यवादके पूर्वपक्षम राङ्करभा- 
ष्यके आधार से' दी वेषम्य नैश्रृण्य आदि दोर्षोका परिहार किया गया है । 

खरे्वर ओर पभाचन्द्र-शङ्करचायके रिष्योमिं सरेश्वराचायैका नाम 
उद्टेखनीय है । इनका नाम विश्वरूप मी था । इन्टोने तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्य- 
वार्तिक, बृददारण्यकोपनिषद्धाभ्यवातिंक, मानसोचछस, प्चीकरणवातिक, काशीष्‌- 
तिमोक्चबिचार, नेष्वम्य॑सिद्धि आदि मन्थ वनाए है । आ० विद्यानन्द (दैसाकी 
९ वीं शताब्दी) ने अष्टसहखी ( प्र° १६२) में चृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्यवा- 
तिके “व्रद्यावियावदिएं चेन्ननु” इत्यादि कारिकार्णे उद्धत की है । अतः इनका 
समय भी ईसाकी ९ बीं शताब्दीका पूर्व॑भाग दोना चाहिए ! ये शाङ्कराचायं (३० 
७८८ से ८२० के साक्षात्‌ शिष्य ये । आ० प्रभाचन्ध्ने प्रमेयकमलमाततण्ड 
( प° ४४-४५ ) तथा न्यायकुसुदचन्द्र ( घर° १४१ ) मेँ व्रह्मवादके पूवेक्षमे 
इनके बह दारण्यकोपनिषद्धाष्यवार्तिक (३।५४३-४४) से' “यथा ॒विश्युद्धमाकाश्च” 
आदि दो कारिका उद्धृत की हँ । 


१ द्रषटम्य-सच्युतपत्र वष ३ अङ्क ४ मर म० गोपीनाथ कविराज क्य 
ङेख । 
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भामह ओर प्रभाचन्द्र-मामदहका काव्यालङ्कार अन्थ उपलब्ध है । 
दान्तरक्षितने तत्वसंग्रह ( प्र° २९१ ) मे भामदके काव्यालद्भारकी अपोह 
खण्डन वारी “यदि गोरिययं शब्दः” आदि तीन कारिकाओंकी समालोचना की 
हे । ये कारिकर्ण काव्यारङ्कारके ६ वैँ परिच्छेद (श्ये १७-१९ } में पाई 
जाती हैँ । तत्वसंग्रहकारका समय ई०° ५०५-८६२ तक स॒निर्णत है । 
बौद्धसम्मत प्रयक्षे लक्षणका खण्डन करते समय भामहने ( काव्यारङ्कार 
५।६ ) दिडनागके मात्र कल्पनपोढः पदवाटे लक्षणा खंडन किया है, 
धरमेकीर्विके "कल्पनापोढ ओर अभ्रान्तः उभयद्विशेषणवे लक्षणक्रा नहीं ¦ इससे 
ज्ञात होता है करि भामह दिडनागके उत्तरवतीं तथा धर्मकीर्तिकरे पूर्ववत ह । 
अन्ततः इनका समय ईसाकी ५ वीं शाताव्दी करा पूर्वभाग है । आ० ग्रभाचन्द्रमै 
अपोहवादका खण्डन करते समय भामहकी अपोहखण्डनविषरयक “यदि गौर्यं" 
आदि तीनों कारिकार्णँ परमेयकमखमात्तेण्ड (प्र° ४३२) में उदधरृतकी ह । यह्‌ 
मी संभव है कि ये कारिका सीधे भामहके ग्रन्थसे उद्धृत न दोक तत््वसंग्रहके 
द्वारा उद्धत हई द । 

वाण ओर प्रभाचन्द्र-प्रसिद्ध गयकाव्य कादम्बरी रचयिता  वाणभट्, 
सम्राट्‌ हर्षवधेन (राज्य ६०६ से ६४८ ६०) की सभाके कविरल ये । 
इन्दोने दधेचरितकी भी रचना की थी । बाण, कादम्बरी ओर हषेचरित दोनों 
ही म्रन्थोको पूण नहीं कर सके । इनकी कादम्बरीका आय॒श्टोक “रजोजुषे 
जन्मनि सत्व्तये” प्रमेयकमलमाततण्ड (प्र २९८) मेँ उद्धत है । आ 
परभाचन्द्ने बेदापौरषेयलप्रकरणमें ( प्रमेयक° प्र २९३ ) कादम्वरीकेे वर्तुले 
विषयमे सन्देहात्मक ख्टेख किया है-“कादस्बर्यादीनां कर्वविोषे विप्रतिपत्तेः 
अर्थात्‌ कादम्बरी आदिक कत्तकि विषयमे विवाद है । इस उदेव ज्ञात होता 
टे कि प्रभाचन्द्रके समयमे कादम्बरी आदि मन्थोके कर्ता विवादस्य । हम 
प्रभाचन््रका समय अगे ईसाकी ग्यारहवीं ताव्दी सिद्ध करने । 

माघ सौर प्रभाचन्द्र-शिशपाखवय काव्यक्े रचयिता माघ कविका समय 
₹० ६९०-९५५ के छगमग है । साघक्विके पितामह सुप्रभदेव राजा वर्म- 
रतके मची थे । राजा व॒र्मेखत का उदेख ई ६२५ के एक शिटटेखमें 
वियमान है अतः इनके नाती माघ कविका सम 
चित हे। मभाचनध्रन मावकरन्य ( १।२३ ) का “युगान्तकाठग्रतिसंहृतात्मनो .. 
यक भमेयकमलमाततण्ड ( धर ६८८) से उद्धृत किया है । इससे ज्ञात होता 
ट क्रि प्रसाचन्द्रने माघकान्यको देखा था । 

1 ( अैदिकदर्श॑न ) 
त | ५8 समय ईताका द्वितीय शतक 
न्द्रनन्द दौ महा राव्य प्रसिद्ध है । 


१  १च्वो रंत सादिका कदत संस्कृत साहित्यक इतिहास पु० १४३ । 


य ई० ६५५ तके मानना समु- 


भ्रस्तावना ` २५ 


सौन्दरनन्दमें अश्वघोषने प्रसङ्गतः बोद्धददनके ऊ पदार्थीका भी सारमम विषै. 
चरन किया है । आ० प्रभाचन्द्रने शल्यनि्वाणवादका संडन करते समय पूर्व 
वक्षे ( प्रमेयक० धर° ६८७ ) सौन्द्रनन्दकाव्यसे निन्रटिखित दो शेक उद्धृत 
किए ह- 

“दीपो यथा निद्रेतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काचिद्‌ विदिशां न काचित्‌ ज्ेदक्षयात्‌ केवल्मेति शान्तिम्‌ ॥ 

जीवस्तथा निरेतिमभ्युपेतो नेवावार्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिदा न काच्चिद्धिदिशं न काचि्छ्ेराक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ 1" 


 सोन्द्रनन्द १६।२८,२९ ] 


. नागान ओर परभाचन्द्र-नागाञ्जन की माध्यमिककारिका ओर विग्रह्‌ 
व्यावर्विनी ` दो भन्थ. प्रसिद्ध हैँ । ये ईसाकी तीसरी राताब्दीके विद्वान्‌ हैँ । इन्द 
शरूल्यवादके प्रस्थापक दोनेका श्रेय प्राप्न है । माध्यमिककारिका ईन्टोने विस्तृतः 
परीक्षार्णै लिखकर शन्यवादको दारनिक रूप दिया है । विप्रहव्यावर्विनी मी 
इसी तरद शएल्यवादका समर्थन करनेवाला छोटा प्रकरण है । भ्रभाचन्द्रने न्याय 
कुसुदचन्द्र ( प्र १३२). मेँ माध्यमिकके ूल्यवादका खंडन करते. .समय 
पूर्वपक्षमें मरमाणवार्तिककी कारिकाओके साथ ही साथ माध्यमिककारिकसे भी 
न खतो नापि परतः" ओर यथा मया यथा प्रो“ ये दो कारिका 
उद्धतकीरहं। 


वसुवन्धु ओर प्रभाचन्द्र-वबन्धुका अभिधर्मकोर मन्थ प्रसिद्ध है । 
इनका समय ० ४०० कै करीव माना जाता है । अभिधरमकोरा बहुत अम 
नौदधदरोनके सूत्रम्रन्थका कायं करता है । प्रभाचन्दरने न्यायङसुदच॑न् ( प्र 
३९० ) भँ वेभाषिक सम्मत द्वादशाङ्ग प्रतीदयससुसादका खंडन करते समयं 
ग्रतीलयससुत्ादका पूर्मपक्च वखबन्धुके अभिधर्मकोरके आधारसे ही लिखा है \ 
उसमे यथावसर्‌ अभिधर्मकोरासे' २।३ कारिकां मी उद्धृत क हँ । देखो न्याय्‌- 
कुमुद चन्द्र पर° ३९५ । 


दिडनाग ओर प्रभाचन्द्र-आ० दिमागका स्थान बौद्धद्रोनके विशिष्ट 
पिस्थापकोमे है ! इनके न्यायप्रवेश, ओर भमाणसमुचय प्रकरण सुद्रित हैँ । 
नका समय ६० ४२५ के आसपास माना जाता हे । ममाणसमुचयमे अयक्षका 
कल्पनापोढ लक्षण किया है । इसमें अश्रान्तपद्‌ धर्म॑कीर्तिने जोडा है .। इन्दी 
प्रमाणससुच्य पर धर्मेकीतिने प्रमाणवार्तिक रचा है । भिश्च राहुलजीने ° दिभ्नागं 
के आदम्बनपरीक्षा, चिकारपरीक्षा, ओर हेठचकडमरु आदि अन्धका भी 
ठ्स किया है । आ० प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तेण्ड ( प्र० ८० ). मेँ 
स्तुतश्च अद्धेतादिभ्रकरणानामादो दिमागादिभिः सद्भिः" छिखकर भ्रमाणसमुचयेकां 


१ वादन्माय परिशिष्ट ए० ४ । 
द 


२६ भमेयकमलमातण्ड 


श्रमाणभूतायः इदि मंगलश्छोकांस उद्धत किया है । इसी तरह अपोहवादके 
पपक्ष ( अरमेयक० प° ४३६ ) मै दिभ्नागके नामसे निन्नट्खित ग्यां भी 
उद्धत किया है-““दिम्ागेन विशेषणविरेष्यभावसमर्थनारथम्‌ “नीलोत्पलादिशब्दा 
अथान्तरनिवरत्तितिशिष्ठानथोनाहुः* इत्युक्तम्‌ 1” 


धर्मकीर्ति ओर प्रभाचन्द्र-बोद्धदैनके युगप्रधान आवायं धर्मकीवि 
इसाकी ७ वीं शतान्दीमे नालन्दाके बौदधवियापीठके आचायं थे । इनकी ट्ख. 
नीने भारतीय दशनाम -एक युगान्तर उपस्थित कर दिया था \ धर्मकीर्तिने 
वैदिकसंस्छति पर टद प्रहार किए हँ । यदपि इनका उद्धार करनेके ए व्योम. 
रिव, जयन्त, वाचस्पतिपिश्र, उदयन आदि आचार्योने कुछ उट नर्हीं रखा 1 
धर बैद्धोके खंडनर्मे जितनी कुशलता तथा सतकंतासे जेनाचार्योने रक्षय दिया है 
उतना अन्यने नहं । यही कारण है किं अकलङ्क, दरिभद्र, अनन्तवीयं, वियानन्द्‌, 
अरभाचन्द्र, अभयदेव, वादिदेवसूरि आदिके जेनन्यायश्चाख्के अरन्थोका वहुभाग 
बौद्धोके खंडनने ही रोक रखा दै । धर्मकीतिके समयके विषयमे भ विशेष 
ऊदापोह “अकलङग्रन्थत्रय” की प्रस्तावना ( प° १८ ) मँ कर आया द्र । इनके 
भ्रमाणवार्तिक, हेतुजिन्दु, न्यायनिन्दु, सन्तानाम्तरसिद्धि, वादन्याय, सम्बन्धपरीक्षा 
आदि भरन्थोका भ्रभाचन्द्रको गहरा अभ्यास था। इन अन्धो की अनेकों कारिकाएः 
खासकर प्रमाणवा्तिक की कारिका पभाचन्द्रके मन्थो उद्धृत दँ \ माम दता 
है कि सम्बन्धपरीक्षाकी अथ से इति तक २३ कारिक प्रमेयकमलमार्तण्डके 
सम्बन्धवादके पूर्वपक्ष में ज्योंकीयों रखी गै है, ओर खण्डित हुई दै 1 
विदयानन्दके तत्तवार्थश्टोकवार्तिक मेँ इसकी ङक कारिका ही उद्धृत दै । वाद. 
ग्यायका “हस्ति हसति खामिनि” आदि शयोक भ्मेयकमल्मारतण्डमें उद्धुत है । 
संवेदनाद्वैतके पूर्वपक्ष धर्मकीर्तिके "सहोपलम्भनियमात्‌ः आदि हेतुओंका 
निर्देश कर्‌ ब्हुनिध विकल्पजारसे खण्डन किया गया है ¦ वादन्यायकी “अस 
धनाङ्गवचनमदोषो द्धावनं दयोः" कारिकाका जर इसके विविध व्याख्यानोका। 
सयुक्तिक उत्तर प्रमेयकमलमात्तेण्डमं दिया गया है । इन सव भरन्थोके अवतरण 
ओर उनसे की गई तुलना न्यायकुमुदचन्दरके रिप्पणोमिं देखनी चाहिए । 


मज्ञाकरणुप्त ओर भरभाचन्द्र-धमेकीतिके व्याख्याकासेमे प्रन्ञाकरगक्रका 
अपना खास स्थान है । उन्दने प्रमाणवार्तिक पर प्रमाणवातिकालङ्कार नामकी 
विस्तृत व्याख्या छ्खी है इनका समय भी साकी ७ वी राताब्दीका अन्तिम 
भाग ओर आण्वीका प्रारम्भिक भाग है । इनी प्रमाणवार्तिकालद्कार रीका 
वार्तिकालद्र ओर अलङ्कारके नामसे भी प्रख्यात रही है । इन्हे वार्ति 
कङ्कारसे भावना विधि नियोगकी विस्तृत चचां वियानन्दके मर्थो द्वारा प्रभा- 
चन्द्रके न्यायडुसुदचन्द्रभ अवतीर्ण हुई है । इतना विशेष है कि-विदयानन्द ओर 
भभचन््रने भक्चाकरगुपकृत भावना विधि आदिके खंडनका मी स्थान स्थान परं 
वि्ेष समालेचन किया है । प्रमेयकमलमार्तण्ड (प्रु ३८० ) भँ प्रहत करके 


भ्रस्वना २७ 


भाविकारणवाद ओर भूतकारणवादका उखं अज्ञाकरका नाम देकर क्रियां 
गया हे । प्रज्ञाकरगुपरने अपने इस मतका प्रतिपादन प्रमाणवार्तिकालङ्कार ओं 
किया है" । भिष्षु राहुलसांकृलायनके पास इसकी हस्ङ्खित कापी है ! 
भभाचन्धने धर्भकीर्तिके प्रमाणवारतिककी तरह उनके दिष्य अ्ञाकरके वार्तिका 
लङ्कारका भी आलोचन किया है 


प्रभाचनद्रने जो बाह्यणलजातिका खण्डन ट्खा है, उसमे शान्तरक्षितके 
तत््वसंभ्रहके साथ ही साथ प्रज्ञाकरगुप्र के वातिकालङ्कारका भी मभाव मादरम 
होता है । यै बेोद्धाचार्यं अपनी संस्छरतिके अनुसार सदैव जातिवाद्‌ प्रर खड 
गहस्त रहते ये । धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिक्के मिश्नलिखित्‌ श्छोकम जातिवादके 
मदको जडताका चिह बताया है- 


“शेद्भ्रामाण्यं कलनित्कतेवादः ललने धर्मेच्छा जातिवादावटेपः । 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रज्ञानां पच्च छिक्गनि जाच्े ॥" 


उत्तराध्ययनसू्रमें कम्मुणा बम्हणो होड कम्मुणा होई खत्तिओः लिखकर 
कर्मणा जातिका स्पष्ट समर्थन किया गया है । 


दि० जेनचार्यौमे वराङ्गवरितके कर्ता जयासिंहनन्दिने वराज्ञनस्तिके--र्‌५ यै 
अब्यायमें त्राह्मणलजातिका निरास क्रियाहै\ आर मी रबिषेण, अमितराकति 
आदिने जातिवादके खिखाफ़ थोडा बहुत छिखा है पर तकंमरन्थोभें सर्वप्रथम हम 
प्रभाचन्द्रके दी अन्थोँमे जन्मना जातिका सयुक्तिकं खण्डनं यथेष्ट ॒व्रि्तारके 
प्राथ पाते 

कणैकगोमि आओंर प्रभाचन्द्र-प्रमाणवार्विकके तृतीयपरिच्छेद पर 
धर्मैकीर्तिकी खोपन्ञदरत्ति भी उपलन्ध हे । इस दत्तिपर कणैकगोमिकी विस्ृत्‌ 
दीका है । इस टीकमँ प्र्ञाकर गुप्तके प्माणवाविकालङ्कारका अलङ्कारः शब्दस 
उेख हे । इसमे मण्डनमिश्चकी ब्रह्मसिद्िका “आहर्विधातर शयोक उदृधृत दै ! 
अतः इनका समय ई ० ८ वीं सदीका पूवाधे संभव है । न्यायकुमुदचन्द्रके 
दाब्दनिदयलवाद्‌, वेदापोरुषेयलवाद, स्फोटवाद आदि प्रकरणों पर कणैकगोमिकी 
खवृ्तिरीका अपना पूरा असर्‌ रखती है । इसके अवतरण इन प्रकरणोके 
रिप्पणोमे देखना चाहिये । 

दान्तरक्षित, कमटरील ओर अभाचन्द्र-्वसंमरदकार शान्त- 
रक्षित तथा तत्वसंम्रहपल्िकके रचयिता कमलशीर नारन्दाविश्ववि्याययकै 
आचाय ये । शान्तरक्षितका समय ० ७०५ से ७६२ तथा कमलशीटका समयं 
३० ७१३ से ७६३ है । शान्तरक्षितकी अपेक्षा कमठकीलकी प्रावाहिक प्रसाद 


१ इसके अवतरण अकलक अन्थत्रयकी प्रस्तावना पृ० २७ मै देखना चाहिए । 
२ इन आचायकि अन्धके अवत्रणके लिए देखो न्यायङ्कमुदचन्दर ० ७७८ टि० ९ { 
३ देखो तत्रसंम्रदकी प्रस्तावना प° 0१1 


२८ प्रमेयकमटमात्तेण्ड 


गुणमयी भाषने ्रभाचन््रको अलिक अष्ृष्ट किया है । यौ तो प्रमाचन्दरके 
भ्रायः प्रयेक प्रकरणपर कमलशीटकी पञ्ञिका अपना उन्मुक्त प्रभाव रखती है 
पर इसके किए षद्पदार्थपरीक्षा, शब्दत्रह्मपरीक्षा, रश्वरपरीक्षा, प्रकृतिपरीक्षा, 
्न्दनियलपरीक्षा आदि परीक्षे खास तरसे द्रष्टव्य हँ \ तत्वसंग्रहकी सर्वज्ञ 
परीक्षामे मारिककी पचासों कारिका्णँ उद्श्रृत कर पूर्वपक्ष करिया गया है । 
इनमेसे अनेकों कारिकर्ए एेसी है जो कुमारिरके श्योकवार्तिक्मे नहीं पाई 
जातीं ! कुछ एेसी ही कारिकार्प प्रभाचन्द्रके प्रमेयकर्मलमारण्ड ओर न्याय. 
कुमुदचन्द्रमे मी उद्धृत दै । संभव दहै किये कारिका ऊुमारि्के अन्थसे न 
लेकर तत्वसंग्रहसे दी टी गई हँ । तात्य यह कि प्रभाचन्द्रके आधारभूत 
म्न्थोमे तत्वसंमरह ओर उसकी पल्लिका अग्रस्थान पानेके योग्य है । 


अ्यर ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकीर्तिके हेतुबिन्दु पर अथैरकरृत दीका 
उपलब्ध है । इसका उङेख अनन्तवीयने अपनी सिद्धिविनिश्वयदीकामे अनेकों 
स्थललमे किया है । हेतुलक्षणसिद्धिः में तो धर्मकीतिके हेतुबिन्दुके साथी साथ 
अचैटङृत विवरणका मी खण्डन है । अयैटका समय भी करीब साकी ९ वीं 
दातान्दी होना चाहिये । अचैटने ` अपने हेतुबिन्दुविवरणमे सहकारि दो 
प्रकारका बताया है -१ एकार्थकारिच, २ परस्परातिरायाधायकल । आ० प्रभा. 
चन्दने प्रमेयकमरमातण्ड ( प १० ) भै कारकसाकस्यवादकी समीक्षा करतें 
समय सहकारिखके यदी दो विकल्प कयि ह । | 


तिके 


` धर्मोत्तरः ओर प्रभाचन्द्र-धर्मकी। न्यायजचिन्दुं पर आ०° धर्मोत्तरनै 
रीका रची है । भिश्च राहुल्जी दवारा छ्खित रिबेरियन गुरुपरम्परीके अनुसार 
इनका समय दै ° ७२५ के आसपास है । आ० प्रभाचन््रने अपने प्रमेयकमल- 
माण्ड ( श्र २) तथा न्याथङुघुदचन्द् ( प° २० ) म सम्बन्ध, अभिधेय, 
शक्यावुष्ठानेषटभयोजनरूप अनुबन्धत्रयकी चर्चां, जो उन्मत्तवाक्य, काकदन्त- 
परीक्षा, मातृविवाहोपदेदा तथा सवैज्वरहरतक्षकचूडारलालङ्कारोपदे शके उदाहरण 
दिए ह वे धमोत्तरफी न्यायनिन्दुटीका (प° २) के प्रभवते जते नहीं 
इनकी शन्द्रचना करीव करीव एक जेसी है । इसी तरह न्यायङ्ुसुदचन्् 
( प २६ ) से प्रयश्च शब्दकी व्याख्या करते समथ अक्षाधितलको प्रयक्ष- 
शब्द्का व्युरत्तिनिमित्त बताया है ओर भक्षाघ्रितलोपलक्षित अर्थसाक्षात्तारि 
ह । ये. प्रकार भी न्यायविन्दुटीका (प्र ११) से अक्षरशः 
लते हैँ ¦ 


- ज्ञानघ्नी ओर प्रभाचन्द्र -क्ानश्रीने क्षणभगा्यय आदि अनेक प्रकरणं 
1 । उद्यनाचाय ने अपने आत्मतत्वविवेक्मे ज्ञानश्चीके ,क्षणर्भगराभ्यायक्यं 
नामछखपूलक आनुपू से संडन किया है । उदय॒नाचार्यने अपनी लक्षणावीं 
तकाम्बिरांक (९०६ ) शकं, $> ९८४. मै समत की शी । अतः ज्ञानश्रीका 

१ देखो बादन्यायका परिशिष्ट । 


ग्रसावना २९ 


समय ई ° ९८४ से'परिरे तो होना ही चाहिए । भिष्ठ राहुल सांकल्यायनजीकै 
नोगूस देखनेसे ज्ञात हुभा है कि-ज्ञानश्रीके क्षणर्भगाध्याय या अपोहतिदधि(शेके 
आरम्भमें यह्‌ कारिका है- 


“अपोहः दाब्दटिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते 1 


वियानन्दकी अष्टसदखीमें भी यह कारिका उद्धृत है । आ० प्रभाचन्दने मी 
अपोदवाद के पूर्वपक्षं “अपोहः शब्दलिङ्गाभ्यां” कारिका उद्धृत की है । 
वाचस्पतिमिश्र ( ई° ८४१ ) के मन्थं मेँ ज्ञानश्रीकी समालोचना नही है पर्‌ 
उदयनाचायं ( ° ९८४) के अन्थोमे है, इसलिए भी ज्ञानश्रीका समय 
देसाकी १० वीं रताब्दीके वाद तो नहीं जा सकता । 


जयसिहररिमट् ओर प्रभाचन्द्र-मड श्रीं जयसिंहराशिक्ा तत्वो- 
ध्वसिंह नामक भन्थ गायकवाड सीरीजमें प्रकाशित हुआ है । इनका समय 
ईसाकी ८ वीं शतान्दी है । तच्ोपष्टवमन्थ में प्रमाण प्रमेय आदि सभी तक्वो 
बहुविध विकल्पजालसे खंडन करिया गया है । आ० वियानन्दके अन्धे सर्व- 
थम तत्त्वोपष्ठववादीका पूर्वपक्ष देखा जाता है । प्रभाचन्द्रने संदायज्ञानका 
रूवपक्च तथा बाधकरज्ञानका पूर्वपश्च तत्त्वोपष्टव मन्थसे ही किया है ओौर उसका 
उतने ही विकल्पों द्वारा खंडन किया है । प्रमेयकमल्मा्तेण्ड (प्र ६४८ ) मेँ 
(तत्त्वो पष्ववादि का दृष्टान्त भी दिया गया है । न्यायङ्ुसुद चन्द्र ( प्र ३३९) 
मै मी तत्तोपष्टववादिका टष्ठान्त पाया जाता है । तात्पयं यहं कि परमतके 
खंडनम कचित्‌. तत््वोपष्ठववादिकृत विकर्पका उपयोग कर ठेने पर भी प्रभाच- 
द्रम स्थान स्थान पर तत्त्वोपष्टववादिके विकर्त्पोकी भी समीक्षा की है ।. 


कुन्द कुन्द ओर परभाचन्द्र-दिगम्बर आचार्यौ मै आ० कन्दङुन्दका 
विशिष्ट स्थान है । इनके सारत्रय-प्रवचनसार, श्चसिकायसमयसार ओर समय- 
सार-के सिकय बारसअणवेक्खा अष्टपाहुड आदि म्रन्थ उपरन्ध हँ । प्रो° ए 
एन ° उपाध्येने प्रवचनसारकी भूमिकामे इनका समय ई साकी भ्रथमशताब्दी सिद्ध 
करिया है । उन्दकुन्दाचार्यने बोधपाहुड ( गा० ३५७ ) मे केवरीको आहार ओर 
निहारसे' रहित बताकर कवलादारका निषेध किया है । सून्नप्रात ( गा० २३- 
३६ ) में खीको प्रनज्याका निषेध करके च्रीयुक्तिका निरास किया है । ऊन्द्छुन्द- 
क्रे इस मूलमागैका दारीनिकरूप हम प्रभाचन्द्रके मन्धोमिं केवलिकवलाहारवादं 
तरथा कीसुक्तिवादके रूपमे पाते हैँ । ययपि चाकटायनमे अपने केवलिुक्ति ओरं 
त्रुक्ति प्रकरणं दिगम्बरोकी मान्यताका विस्तृत खंडन किया है; जिससे ज्ञात 
होता है' कि शाकटायनके सामने दिगम्बराचार्योका उक्त ॒सिद्धान्तद्वयका समर्थक 
विकसित सारिय रहा है । प्रर आज हमरे सामने प्रभाचन्द्रके मन्थ दी इन 
दोना मान्यताओके' समर्थकरूपमे समुपस्थित हैँ । आ० भ्रभाचन्द्रने न्यार्यङसुद- 
चन्द्रमः पवचनसारकीं “ज्ियदु य मरदु य' गाथा, भावपाइुडकीं एगो .मे सस्सदो" 


३० प्मेयकमटमात्तेण्ड 


कन हे 
गाधा, तथां प्रा" सिद्धमक्तिकी पुतरैदं वेदन्ताः गाथा उद्धत की है \ प्राङृत 
दराभक्तिर्या भी ऊुन्दकुन्दाचायेके नामसे प्रसिद्ध दै । 


समन्तभद्र ओर प्रभाचन्द्र-आयस्तुतिकार खामि समन्तभ्राचा्यके 
वृहत्छयम्भूस्तोच, आप्षमीमांसा, युक्तयलशासन आदि मन्थ प्रसिद्ध हें ॥ इनका 
समय विकमकी दूसरी शताब्दी माना जाता है । कन्हं बिद्रानोका विचार है 
कि इनका समय विक्रमकी पांचवीं या छटवीं शताब्दी होना चाहिए । प्रभाचन्छने 
न्यायङ्सुदचन्त्रम बहत्खयम्भूस्तोत्रसे “अनेकान्तो ऽप्यनेकान्तः"° “मानुषीं 
्रङूतिमभ्यतीतवान्‌ः “तदेव च स्यान्न तदेव इद्ादि छेक 
उद्धृत किए हँ । 
आ० विधयानन्दने आस्षपरीक्षाको उपसंहार करते हुए यद छेक ठिखा है कि- 


श्रीमत्तच्वार्थसाचादूयुतसल्लिनिषेरिद्धरलोद्धदस 

म्ोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शञाख्रकरः कृतं यत्‌ । 

सतोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितप्रशुपथं खामिमीमांसितं तत्‌ 

वियानन्दैः खशक्टया कथमपि कथितं सखवाक्याथसिच्ये ॥ १२ ३ 


अति तत्ार्थाखररूपी अदूभुत समुद्रसे दी्रलोके उद्धव मरोत्थानारम्भ- 
काल-प्रारम्भिक समये, शाञ्रकारने, पापका नाश करनेके लिए, मोक्षकै 
परथको नतानेवाखा, तीर्थलरूप जो सवन किया था शौर जिस सवनकी खाभीे 
मीमांसा की है, उसीका वियानन्दने अपनी खल्पराक्तिके अनुसार सद्यवाक्य 
ओर सलया्थकी सिद्धिके लिए विवैवन किया दहै । अथवा, जो दीप्तरल्ौ कै 
उद्धव-उत्पत्नि का स्थान है उस अदधत सल्लिनिधि के समान तच््वार्थशाच्न के 
मत्थानारम्भकाल-उत्पत्तिका निमित्त बताते समय या ्रोत्थान-उत्थानिका 
भूमिका बाधने के प्रारम्भिक समय म राल्कनरमे जो मंगलसोत्र रचा ओर्‌ 
जिस सोत्र भे वर्णित आप्तकी खामीने मीमांसा की उसीकी भन ( विद्यानन्द्‌ ) 
परीक्षा कर रहा हं । 


. वै इस येकम स्पष्ट सूचित करते है छि खामी समन्तभद्र मोश्चमार्मस्य 
नेतारम्‌" मंगलश्येकमे वभित जिस आपकी मीमांसा कौ है उसी आप्तकी 
मेने प्रक्षा की है । वह म॑गलस्तो्र त्वाथशाखरूपी समुद्रसे दीप्र रत्न 
उद्धवके आारम्मिकं समये या तत््वार्थशाच्र की उत्पत्तिका निमित्त बताते समयं 
रा्नेकारमे बनाया था । यह तच्ार्थदाच् यदि तत्तार्थसूत्र है तो उसका मथनं 
करके रलोके निकालनेवङे या उसकी उत्थानिका बांधनेवाटे-उसकी उत्ति 
कछ नितित्त नतानेवारे आचारय पू्यपाद हँ । यह्‌ 'मोक्षमा्मस्य नेतारं 
शोक खयं सूत्रकारका तो नही माद्धम होता; क्योकि पूज्यपाद, भद्यकलङ्कदेव 
खोर विद्यानन्दे सवनांथीतिदधि, राजवार्तिक ओर -शोकवार्तिकमे इसका व्याख्यान 
नही करिया दै । यदि वियानन्द इसे सूतरकारङृत ह मानते होते तो वे अवद्य 


प्रस्तावना ३ १ 


ही श्योकवार्तिकमे उसका व्याख्यान करते ! परन्तु यही विदानन्द आप्तपरीक्षा 
(धर° ३) के प्रारम्भमें इसी श्छोकको सूत्नकारकरत भी टिखते हैँ । यथा- 

“किं पुनस्तत्पर्मेश्ठिनो गुणस्तोत्रं खाखदौ सूजकाराः पाहु- 
रिति निगदयते-मोकश्चवमष्स्य नेतार.“ ° इस पतिम यदी श्येक सूत्रका- 
रक्त कदा गया है ¦ किन्तु वियानन्दकी रेलीक। ध्यानसे समीक्षण करने पर 
यह स्पष्टरूपसे विदित हो जाता हैः करि वे अपने गन्धो किसी भी. पूर्वाचार्थको 
सूत्रकार ओर किसी भी पूर्वन्थको सूत्र लिखते दै । तचार्थश्योकवार्तिक ( घर” 
१८४ ) भँ वे अकलङ्कदेवका सूत्रकार शब्दसे तथा राजवा(्तिकका सूच रब्दसे 
उेख करते ँ-““तेन इद्धियानिग्दियानपेक्षमतीतव्यभिचारं साकारम्रहणस्‌' इये- 
तत्सूतरोपात्तसुक्तं भवति । ततः, प्रयक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारम्चसा । द्रव्यप- 
 ्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम्‌ ॥ ४ ॥ सूत्रकार इति ज्ञेयमाकलङ्ावबोधने 
इस अवतरणमे शद्धियानिन्दियानपेक्षः वाक्य राजवार्तिक (प्र ३८ ) काट 
तथा श्रयक्षलक्ष्णः शेक न्यायविनिश्वय (शे ३) का हे । अतः मात्र 
मू्रकारके नामसे मोक्षमागेख नेतार” शछेकको उद्धत करमेके कारण हम "विया- 
नन्द्का ञ्ुकाव इसे मूर सूत्रकारछत माननेकी ओर है यह नहीं समन्न सकते ॥ 
अन्यथा वे इसका व्याख्यान शछोकवार्तिक्मे अवद्य करते । अतः इस पंक्तिमें ` 
सञ्चकार शब्दसे मी इद्धरलोके उद्धवकतौ या तत्त्वाथशाख छी भूमिका र्वाधनेवाखे 
आचायकां ही ग्रहण करना चाहिए ¦ आप्षपरीक्षा के 

“द्रति तत्छार्थशाख्रादो युनीन्दरस्तोज्रगोचरा । 
प्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिवृत्तये ॥" 

डस अनुष्ुप्‌ श्लोक मेँ तत््ार्थशाच्रादो प्रद शरोत्थानारम्भकाे' पद्‌ के अर्थे ही 
भ्रयुक्त इआ है । ३२ अक्षरवारे इस संक्षिप्त श्टोक मँ इससे अधिक की युंजादश 
ही नहीं है । “मोक्षमार्गख नेतार" श्चेक वस्तुतः सवीर्थसिद्धिका दही मंगरश्टोक 
है \ यदि पूज्यपाद खयं भी इसे सूत्रकारछृत मानते होते तो उनके द्वारा उसका 
व्यास्यान स्वीथसिद्धि मे अवदय किया जाता । ओर जव समन्तभद्रने इदी 
शकक ऊपर अपनी आप्तमीमांसा बनाई है, जसा कि विदयानन्दका उख है 
तो समन्तभद्र कमसे कम पूज्यपादके समकाटीन तो सिद्ध होते हीह। 
° सुखलालजी का यह्‌ तकं कि-““यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्रक्राटीन होते 
तो वै अपने इस युगप्रधान आचार्यं की मप्तमीरमांसा जेसी अनूरी कृतिका उख 





२ आ० विचानन्द अष्टसदस्री के मेगलश्लोक मे भी छ्खिते दं कि- 
‹'द्राखावताररव्वितस्तुतिगोचराप्तमीमांसितं कतिर ल्डक्रियते मयाऽस्य >? 
अ्थात्‌-राख्च तत््वाथैराखके अवतार-भवतरणिका-भूमिका के स्मय रची 
स्तुति मेँ .वणित आप की मीमांसा करनेवाके आप्तमीमांसा नामक अथका व्याख्यानं 
करिया जाता हे । यदौ “शाल्लावतारर्नितस्तति? पद परीक्षा के “्रोत्थानारम्भकाल 
भद का समानक दै । 


३२ प्रमेयकमरमा्तैण्ड 


किए बिना नहं रहते” हृदयको क्गता है ¦ यथपि देसे नकारात्मक प्रमाणो 
से किसी आचायैके समयका खतच्र भावसे साधन बाधन नहीं होता पिर शी 
विचार की एक स्पष्ट कोटि तो उपस्थित दो दी जाती है 1 ओर्‌ जव विद्यानन्द 
के उ्टेखों के प्रकाश मँ इसका विचार करते दै तब यह पयौप्त पुष्ट माूम ह्येता 
है । समन्तमद्रकी आप्तमीमांसाके चौथे परिच्छेदे वर्णित “विरूपकायौ- 
रम्भायः आदि कारिक(ओंके पू्ैपक्षो की समीक्षा करनेसे ज्ञात दोतादहैकि 
समन्तभद्रके सामने संभवतः दिभ्रागके ग्रन्थ मी रहे हैँ । बोद्धददैन की इतनी 
स्थष्ट विचारधाराकी सम्भावना दिभ्रागसे प्रहिङे नहीं की जा सकती । 
हेतुबिन्दुके अर्च॑टङृत विवरणमे समन्तभद्रकी आप्तमीमांसाकी "दव्यपर्याय- 
योरैक्यं तयोरन्यतिरेकतः” कारिकाके खंडन करनेवाठे ३०-३५ शोक उद्धत 
करिए गणु हँ । ये शोक दुवैकमिश्र की हेतुबिन्दुटीकाचुरीा ® रेखाञ्चसार खयं 
अर्चने ही बनाए हैँ । अर्चैरक। समय ९ वीं सदी है ¦ कुमारिलके मीमांसा- 
श्छोकवातिक्मे समन्तभद्रकी “वटमौटिषुवणौर्था” कारिकासे समानता रखनेवाङे 
निन्न शोक पाये जते टै- 
“वधेमानकभङ्गे च रवकः क्रियते यद्‌ । 
तदा पूर्वार्थिनः सोकः प्रीतिश्वाप्युत्तरा्थिनः ॥ 
हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तसमदरस्तु त्रयात्मक्रम्‌ । 
न नारोन विना रोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ ॥ 
स्थिलया विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनिदखयता ॥ 
| मी श्छी° प्र ६१९ ] 
इमारिलका समय ईसाकी ७ वीं सदी है । अतः समन्तमद्रकी उत्तरावि 
सातवीं सदी मानी जा सकती है । पूवविधिका नियामक प्रमाण दिप्नागका समय 
दोना चाहिए । इस त॑रह समन्तभद्रका समय इसकी ५ वीं ओर सातवीं शता 
व्दीका मध्यभाग अधिक संभव है । यदि वियानन्द्के उछि एतिदासिक दष्टि भी 
निविष्ट है तो समन्तभदरकी स्थिति पून्यपादके वाद्‌ या समसमय मे होनी चाहिए । 
` पूज्यपाद के जेनेन्द्रव्याकरण के अभयनन्दिसम्मत प्राचीनसूत्रपाठ मँ “चतु- 
एयं समन्तभद्र” सूत पाया जाता है । इस सूत्र म यदि इन्द समन्त का 
निदेश है तो इसका निर्वाह समन्तमद्रको पून्यपाद का समकाटीनवरद्ध मानकर 
भी फिया जा सक्ता है । 


- पूनज्यपाद्‌ भर ्रभाचन्द्र-जा० देवनन्दिका अपर नाम पूज्यपाद था । 
ये विक्रम की परंचवी ओर छठी सरदीके स्यात आचार्यं ये । आ० ्रभाचन््रने 
पूज्यपादकी सतरार्थसिद्धि पर, तर॑वाथदृत्तिपदविवरण नामकी रघुटत्ति ङिखी है । 
इसके सिवाय इन्दोने जेनेधन्यकरण प्रर शब्दाम्भोजभास्कर नामका र~ य सत अनक प्र नदाममोजमारकर नामका न्वा 


| , १ देो अनेकान्त व ¢ ¶० ११५७ प्रमी जी दनि करते दै कि सकी भति 
गवेईके पेरुके पन्नाखरप्तरसलरी भवनमे मोजूह है । 


प्रस्तावना - ३३ 


ठ्खा है । पूज्यपाद्की संस्कृत सिद्धभक्तिते “विद्धिः खात्मोपरन्धिः" पदं मी 
न्यायकुमुदचन्द्रमं प्रमाणरूपसे उद्कृत किया गया है । प्रमेयकमलमार्सण्ड तथ) 
न्यायङुसुदचन्द्रमे जडां कदीं भी व्याकरणके सू्चोके उद्धरण देने आवस्य. 
कता हई है वहां प्रायः ञेनेन्द्रव्याकरणके अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठसेही सूत्र 
उद्धृत किए गए है । 


चनञ्जय आर प्रभाचन्द्र-सेस्कतसाहियका संक्षिप्त इतिहासः के ठेखक्र- 
यने घनजयक्रा समय ईै° १२ वँ शातकका मध्य निधौरित करिया है ( पर” 
१७३ ,) । ओर अपने इस मतकी पुष्टिके किए के बी० पारक महादयकः; 
यह मत भी उद्धृत किया है कि-“धनज्ञयने द्विसन्धान महाकाव्यकीं रचन 
३० ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की है । ° पाठक ओर उक्त इतिदास 
के ठेखकद्रय अन्य कई जैन कवियोके समय निर्धारणकी भांति धनज्ञयके समयमे 
सी भान्ति कर बैठे है । क्योकि विचार करनेसे धनज्ञयका समय साकी ८ वः 
सदीका अन्त ओर नवींका प्रारम्भिक भाग सिद्ध होता है- 


१ जल्हण ( ई ° दवादशरातक ) विरचित सूक्तिमुक्तावरीमे राजशेखरके नामसे 
धनज्ञयकी ग्रसाम निन्न लिखित पय उद्धृत है- 


“द्विसन्धाने निपुणतां सतां चक्रे धनज्ञयः । 
यया जात्‌ फठ तस्य स तां चक्रे धनज्ञयः })` 


इस पद्ये राजशेखरने धनज्ञयके हिसन्धानकाव्यका मनोमुग्धकर सरिस 
निर्देश किया है । संस्छृत साहिलयके इतिहासके ठेखकद्वय ॒ठिखते है कि-“यह 
राजखेखर प्रबन्धकोशका कतां जेन राजरोखर हे । यह राजरोखर ० १३४८ मेँ 
वियमान था > जश्वयंहै कि १२ वीं शतान्दीके विद्वान्‌ जल्णके द्वारा विर- 
चित्‌ ग्रन्थमं उद्िखित होने वाले राजरोखरको टेखकदय १४ वी शतास्दीका, 
जेन राजरोखर बताते है ! यह तो मोरी बात है कि १२ वीं श॒ताब्दके जल्द 
एने १४ वीं दताब्दीके जन राजशेखरका उटेख न करके १० वीं रराताब्दीके 
प्रसिद्ध कान्यमीमांसाकार राजशेखरका ही उख क्रियां है । इस उद्टेखसे धनड~ 
यका समय ९ वीं शतान्दीके अन्तिमि भागके बाद तो करिसी भी तरह नी 
जाता । ई० ९६० मँ विरचित सोमदेवके यरासिलकचम्पू् राजशेखरका उद्ेख 
होनेसे इनका समय करीव ई ° ९१० रहरता है । 


वादिराजसूरि अपने पाश्चेनाथचरित (प्र ४) मेँ धनज्ञयकी प्रशंसां 
करते हुए लिखते दै- , 
 “अनेकमेदसन्धानाः खनन्तो हृदये सुहूः । । 

बाणा धनज्ञयोन्युक्ताः कणैयेव प्रियाः कथम्‌ 1 `` - 


इस शिष्ट श्योकमे -“अनेकमेदसन्धानाः” प्रदसे धनज्ञयके द्विसन्धानकाव्यः-का 
उद्ेख बडी कुरलतासे किया. गया. है.। वादिराजसूरिने पाश्वनाथचरित ९४५७. शक 


नि 
[1 
¢ ^ 
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( ३० १०२५ ) मेँ समाप्त किया था ॥ जतः धनज्ञयकर समय ३० १० वी 
छताब्यीके बाद तो किसी भीः तरह नदी जा सकता ॥ 


३ आ० वीरसेनने अपनी धर्वलारीकां ८ अमरावतीकी परति ५ ३८७) 
भ धनज्ञयकी अनेकार्थनाममाराका निन्न ठिखित शटोक उद्धृत किया दै- 


“'हेतायेवं प्रकारादौ व्यवच्छेद विपयये । 
3 विदु 
्राु्भवे समापरौ च इतिशब्द विदुवुधाः ॥” 


आ० वीस्सेनने धवकादीकाकी समाति शक ७३८ (ई० ८१६ ) मं की भी, 
श्रीमान्‌ त्रमीजीने बनारसीविलास की उत्थानिका मे ठङ्खिा है कि “व्वन्या- 
लोक के कती आनन्दवधैन, हरचरित्र के कत्त रत्नाकर ओर जल्दण ने धनञ्य 
कीस्तुतिकी दहै 1 संस्छृत साहिय कै संक्षिप्त इतिहास में आनन्दवथेन का 
समय ६० ८४०-७०, एवं रलञाकर का समय &० ८५० तक निधोरित किया है । 
अतः धनज्ञयका समय ८ वीं चताब्दीका उत्तरभाग ओर नवीं शताव्दीका पूर्व 
भाग सुनिश्चित ह्येता है । धनज्ञयने अपनी नाममारके- 


““प्रमाणमकच्ङ्कल पूज्यपादस लक्षणम्‌ \ 
धनज्ञयकवेः काव्यं रल्नच्रयमपथशिममर्‌ ४ 
इस शोकम अकलङ्गदेवका नाम छिया है \ अकरुङ्कदेव ईसाकी ८ वीं सदीके 
आचार्य है अतः धनज्ञयका समय ८ वीं सदीका उत्तराभे ओर्‌ नवका पूर्वार्ध 
मानना ससंगत है ! आचार्य प्रभाचन्द्रने अपने प्रमेयकमल्मार॑ण्ड ( प्र ४०२) 
सै धनज्ञयके द्विसन्धानकाव्यका उटेख किया है । न्यायङ्सुदचन्द्रम इसी' स्थल 
पर्‌ द्विसन्धानकी जगह त्रिसन्धान नाम लिया गया है । 
रविभद्ररिष्य अनन्तवीयै आर प्रभाचन्द्र-रविभद्रपादोपजीवि 
अनन्तवीर्याचार्यकी सिद्धिबिनिश्वयरीकां समुपक्न्ध है । ये जकलङ्कके प्रकरणोके 
तल्द्रष्टा, विवेचयिता, व्याख्याता ओर मर्मज्ञ ये । प्रभाचन्द्रने इनकी उक्तियोते 
ही दुरवगाह अकलङ्कवाञ्छयका सु अभ्यास ओर विवेचन क्रिया था । प्रभाचन्द्र 
अनन्तवीयेके ग्रति अपनी कृतक्ञताका भाव न्यायङुमुदचन्दर्म एकाधिक वार 
प्द्रित करते हँ । इनकी सिद्धिविनिश्वयदीका अकटंकवाड््रयके टीकासाहिखयकां 
बिरोरल्न है । उसमे सैकड़ों मतमतान्तरोका उख करे उनका सविस्तर निरास 
किया गया हे । इस ठीक धमैकीरि, अचैट, धमोत्तर, प्रज्ञाकरयुप्त, आदि 
भ्रसिद्ध सिद्ध धर्भकीतिंसादियके व्याख्याकारोके मत उनके म्नन्थोके छम्बे लम्बे 
अवतरण देकर्‌ उद्कूत किए गरए्‌ हैँ । यद्‌ टीका प्रभाचन्द्रके अन्धो पर अपना 
विचित्र प्रभाव रखती है । शान्तिसूरिने अपनी जेनतर्कवारतिकटृत्ति ८ प्र" ९८ ) 
२. अनन्तवीर्यादयः" पदसे' संभवतः इन्हीं अनन्तवीयैके मतका उङेख 
 है। | 


यथः 


१ देखो धवलारीका प्रथमं मागकी प्रस्तावना १० ६२ । 


ग्रस्तावनां २५ 


विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र-आ० विघानन्दका जैनतार्गिकोम अपना 
विश्निष्ठ स्थान है । इनकी श्टोकवा्विक, असह, आप्तपरीक्षा, भरमाणपरीक्षा, 
धत्रपरीक्षा, सलयश्ासनपरीक्षा, युक्यदुशासनरीका आदि तार्किकङ्ृतिर्यो इनके 
अतुल तलस्प्शी पाण्डिलय ओर स्वैतोुख अध्ययन का पदे परदे अनुभव कराती 
दै । इन्टोनि अपने किसी भी भ्रन्थमे अपना समय आदि नही दिया है । आ° 
अभाचन्दके प्रमेयकमलमारण्ड ओर न्यायकुमुदचन््र दोनों ही प्रमुखमन्थों पर 
विद्यानन्दकी कृतियोकी सुनिश्चित अमिट छप है ! भ्रभाचद्धको विद्यानन्दे 
मन्थोंका अनूढा अभ्यास था । उनकी शब्दरचना भी विद्यानन्दकी दाब्दभंगीसे 
पूरी तरह प्रभावित है । प्रभाचन्द्रने भमेयकमलमात्तण्डके प्रथमपरिच्छेदके अन्तमे- 


°भविदयानन्दसमन्तभद्रगुणतो निदं मनोनन्दनस्‌?” 


इस छेका श्िष्टरूपसे वियानन्दका नाम लिया है । प्रमेयकमरमानैण्डमे 
पृ्रपरीक्षासे पचका लक्षण तथा अन्य एकः शोक मी उद्धृत किया ग्या है ! 
अतः विद्यनन्दके मन्थ प्रभाचन्द्धके लिए उपजीव्य निर्विवादरूपसे सिद्ध 
हो जाते । 


आ० विद्यानन्द अपने आपपरीक्षा आदि मन्थो (सदयवाक्यार्थसिच्ैः सदय- 
वाक्याधिपाः" विशेषणसे तत्काटीन राजाका नाम भी प्रकारान्तरे सूचित करते 
है ॥ वाद्रू कामताप्रसादजी ( जेनसिद्धान्तभास्कर भाग ३ किरण ३ प° ८७} 
छिखते है कि-“बहुत सेभव है कि उन्होने गंगवादि प्रदेश मँ बहुवास किया 
हो, क्योंकि गं गवादि प्रदेशके राजा राजमष्टने भी गंगवंराभे दोनेवारे राजा- 
अमि सर्वैभ्रथम “सलयवाक्यः उपाधि या अपरनाम धारण किया था ¦ उपर्युक्त 
छो कोम यह संभव है कि बिधानन्दजीने अपने समयके इस राजाके “सलयवा- 
क्याधिपः नामको ध्वनित किया हो । युक्यनुरासनाटंकारमे उप्यक्त छेक 
प्ररासि रूप है ओर उसमे रचयिता द्वारा अपना नाम ओर्‌ समय सूचित होना 
ह्वी चाहिए । समयक लिए तत्कारीन राजका नाम ष्वनित करना पर्यास है \ 
राजमल सलयवाक्य विजयादिलयका क्डका धा ओर वह सन्‌ ८१६ के ऊगभग 
राज्याधिकारी हुआ था ! उनका समय भी विद्यानन्द्के अनुकूल है । युक्तयनुशा- 
सनालङ्कारके अन्तिम श्छेकके “श्रोक्तं युक्त्ययुक्ासनं विजयिभिः श्रीसलयवा- 
क्याधिपैः" इस अशमे सलयवाक्याधिप ओर विजय दोनों शब्द हैँ, जिनसे 
गंगराज सलयवास्य ओर उसके पिता बिजयादिलयका नाम ध्वनित होता है 
इस अवतरणसेः यह सुनिश्चित हो जाता है कि विद्यानन्दने अपनी तिर्य राज- 
मल सलयवाक्य ८ ८१६ ई० ) के राज्यकालमे बनाई हैँ । आ० विथानन्दने 
स्वप्रथम अपना तत्तार्थश्छेकवार्तिक न्थ बनाया है, तदुपरन्त अष्टसदखी ओरं 
विद्यानन्द्महोदथ, इसके अनन्तर अपने आप्तपरीक्षा आदि परीक्षान्तनामवाले 
खु प्रकरण तथा युक्तयच॒श्ञासनरीकाः क्योकि अ्टसद्रीमे तत्त्वार्थश्टोकवार्तिकका, 
तथा आषपरीक्षा आदिमं अष्टसदस्री ओर बि्यानन्दमहोदयका ञ्छ पाया जाता 


द प्रमेयकमरमात्तेण्ड 


ए 


-सलयवाक्यः नाम नहीं लया है, पर आ्रपरीक्षा आदिमे (सदयवाक्यः नाम 
लिया है ! अतः माम होता है कि वियानन्द्‌ शशेकवोर्तिक ओर अ्टसहस्ीको 
सलयवाक्यके राज्यसिंहासनासीन होनेके पहिे दी बना चुके दे \ वियानन्द्के 
गन्थोनिं .म॑ंडनमिश्रके मतक्ा खंडन हैः ओर अष्टसहघीमे सुरेश्वरके सम्बन्धवारति- 
कसे ३१४ कारिका भी उद्धृत की गई हैँ! मंडनमिश्र ओर सरेश्वरका समय 
साकी ८ वीं शतान्दीका पूर्ैभाग माना जाता है । अतः विदानन्द्का समय 
साकी ८ वीं शताब्दीका उत्तराधे ओर नवींका पू्वाधं मानना सयुक्तिकं माद्ूम 
होता है । प्रभाचन्द्रके सामने इनकी समस्त रचनार्णँ रही है । तत््वोपडववादकर 
खंडन तो विययानन्दकी अष्टसदखीमे ही विस्तारसे मिलता है, जिसे ग्रभाचन्द्रने 
अपने ग्रन्धे स्थान दिया है । इसी तरह अष्टसदखी ओर शोक्वारतिकमे पाई 
जानेवाडी भावना बिधि नियोगके विचारकी दुरवगाह चचौ प्रभाचन्द्रके न्याय- 
कुसुदचन्द्रमै प्रपन्नरूपसे अवतीणै हुदै है । आ० विद्यानन्दने तच््ार्थश्छोकवार्तिक 
{ प्र २०६ ) मँ न्यायद्देनके 'पू्वैवत्‌ः आदि अनुमानसूत्रछ निरास करते 
समय केवृ भाष्यकार ओर वार्तिककारका ही मत पूर्वैपश्च रूपसे उपस्थित किया 
है । वे न्यायवार्तिकतात्पर्दीकाकारके अभिप्रायको अपने पूर्वपश्षमे शामिल नही 
क्रते \ वाच्पतिमिश्रने तासपर्यरीका ३० ८४१ के र्गभग वना थी । इससे 
भी विद्यानन्दके उक्त समयकी पुष्टि होती दहै ! यदि विद्यानन्दका भ्रन्थरचना. 
काल ६० ८४१ के बाद होता तो वे तात्मय॑दीका उद्टेख करिये तिना न रदते । 


अनन्तकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-ल्वीयखयादि संग्रहे अनन्तकीर्तिछ्रत 
लघुसर््ञतिद्धि ओर बुहत्सर्व्नसिद्धि प्रकरण सुदित दै । लघीयन्रयादिसंभटकी 
म्रस्तावनामें प° नाभूरामजी प्रेमीने इन अनन्तकीर्तिके समयकी उत्तरावधि विक्रम 
संवत्‌ १०८२ क पटिङे निधारित की है, ओर इस समयके समर्थनमें वादिराजके 


है ! वियानन्दने तच््वार्थश्ेकवार्तिक ओर अष्टसदघीमं, जो उनकी आदय रचना 
है, 


प्रश्वेनाथचरितका यद शटोक उदूत किया है- 
हि ““आत्मनेवाद्ितीयेन जीवसिदि निबध्रता । 
अनन्तकीर्तिना यक्तिराच्रिमार्गेव लक्ष्यते ॥” | ; 


वादिराजने पर्वेनाथचरित की रचना विक्रम संवत्‌ १०८२ म की थी । 
संभव तो यह हे कि इन्दी अनन्तकीर्तिने जीवसिद्धिकी तरह उघुसर्व्ञसिद्धि मौर 
चहत्सनज्ञसिद्धि मरन्थ वनाये हँ । सिद्धिविनिश्वयदीकामं अनन्तवीर्यने भी एक 
अनन्तकीर्तिका उद्ेख किया है । यदि पाश्चैनाथ चरितमे स्त अनन्तकीतिं ओर 
सिद्धिविनिश्वयटीकार्मः उष्टिखित अनन्तकीर्ति एक ही व्यक्ति हैँ तो भानना ह्योेगा 
करि इनका समय प्रभाचन्दरके समयसे . परिटे है; क्योकि प्रभाचन्दने अपने 
अन्धोमिं सिद्धिविनिश्वयटीकाकार अनन्तवीर्या सबहुमानं स्मरण किया ह । 
अस्तु । अनन्तकीर्तिके वघुसर्वज्गतिद्धि तथा ब्रहत्सर्वजञसिद्धि यरन्थोका ओर 
भमेयकमखमाततेण्ड तथा न्यायडुसुदचन्द्के सर्जञसिद्धि ` ्रकरमोका` आभ्यन्तर 


भरस्तावना | ३७ 


परीक्षण यह्‌ स्पष्ट बताता है कि इन मन्धो एकका दूसरे$ ऊपर पूर पूरा 
प्रभाव है । 


बरहत्सर्वजञसिद्धि-( प्र १८१ से २०४ तक ) के अन्तिम पृष्ठ तो छ थोडे 
हेरफेरसे न्यायङसुदचन्द्र ( प्र° ८३८ से ८४७ ) के मुक्तिवादं भकरणके साथ 
अपूर्वे साद्य रखते हं । इन्द पट्कर को$ भी साधारण व्यक्ति कह सक्ता है 
करि इन दोनोमंसे किसी एकने दूसरेका पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया 
है । मेरा तो यह विश्वास है कि अनन्तकी्विंकृत च्रदत्‌ सर्व्ञपिद्धिका ही न्याय- 
कुसुदचन्द्र पर प्रभाव है । उदाहरणा्थ- 


“किन्तु अज्ञो जनः इुःखाननुषक्तखखसाधनमपस्यन्‌. आत्मल्ेहात्‌ सांसारिकेषु 
दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु प्रवर्तते । हिताहितविवेकन्ञस्तु तादालिकसुखसाधनं 
छ्यादिकं परियज्य आत्मन्ञेहात्‌ आलयन्तिक्ठखसाधने मुक्तिमाभे प्रवर्तते । यथा 
पथ्यापथ्यविवेकमजानन्ातुरः तादालिकसुखसाधनं व्याधि विव्रृद्धिनिभित्तं दध्यादिः 
कृमुपादत्ते, पथ्यापथ्यविवेकन्ञस्तु तत्परियज्य पेयादौ आरोग्यसाधने प्रवर्तते । 
उन्तश्च-तदासखसं ज्ञेषु भावेष्वन्ञोऽनुरज्यते । हितमेवाच॒रुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परी- 
षकाः ॥-न्यायक्रमुदचन्द्र प° ८४२ । 


“किन्तज्ज्ञो जनो दुःखानचुषक्तखखसाधनमपद्यन्‌ आत्मक्तेदात्‌ संसारान्तः- 
पतितेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु भ्रवतैते । हिताहितविवेकन्ञस्तु तादालिकसुख- 
साधनं ख्यादिकं परियज्य आन्मल्लेहादादयन्तिकषखसाधने युक्तिमागे प्रवर्तते । 
य॒था पथ्यापथ्यविवेकमजानल्रातुरः तादालिकषुखसाधनं व्याधिविब्रद्धिनिभिन्त 
दभ्यादिकसुपादत्ते, पथ्यापभ्यविवेकन्ञस्वु आवुरस्तादालिकटठखसाधनं दध्यादि 
परिलयज्य पेयादावारोम्यसाधने प्रवर्तते । तथा च कथ्यविद्िदुषः सुमाषितम्‌- 
तदाषुखसंज्ञेषु भावेष्वज्ञोऽनुरज्यते । हितमेवासुरष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः ॥>- 
वृहृत्सर्व्नसिद्धि प्र° १८१ \ 


इस तरह यह्‌ समूचा दी भरकरण इसी प्रकारके शब्दानुसरणसे ओत- 
भरोत ह । 


दाकयायन ओर प्रभाचन्द्र-राष्कूटवंशीय राजा अमोधवषैके राज्यकाल 
( दसी ८१४-८७७ ) मँ शाकयायन नामके प्रसिद्ध वेयाकरण हो गए है । ये 
यौपनीय संघके आचाय ये । यापनीयसंधका बाह्य आचार बहुत ऊक दिगम्बरोसे 
मिरुता ज॒रुता था \ ये नप्र रते ये । श्वेताम्बर आगमोंको आदरकी इष्टिसै 
देखते ये \ आ" दाकटायनने अमोघवधैके नामसे अपने शाकटायनव्याकरण पर 
'अमोघडत्निः नामकी टीका बनाई शी । अतः इनका समय भी कगभग ई ° 





. १ देखो-परं० नाथूरयम्रेमीका (यापनीय सादिलकी खोज ( अनेकान्त वेष ई 
निरण १.) तथा प्रो ए० एनू० उपाध्यायक श्यापनीयसंषः ( जेनदरेन वषै ४ अक ७) 
ङेख । 

४ 
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८०२ से ८७५ तकं समन्नना चाहिए ! यापनीयसं बके अलुयायी दिगम्बर ओर्‌ 
शचेताम्बर दोनों सम्प्रदा्योकी कुछ कु बातोँको खीकार करते ये । एक्‌ तरद 
य़ संध दोनों सम्परदा्यके जोडनेके किए %खलका कायं करता धा । आचाय 
मङयगिरिने' अपनी नन्दीसूत्रकी टीका ( प° १५) मे साकटायनकरो “यापनीय- 
यतिामाभ्रणी" छिखा है-“शाकटायनोऽपि यापनीययतिग्रामाग्णीः खोपत्तशषब्दानुः 
दासनवरत्तौ" । शाकटायन आचार्यने अपनी अमोधदरत्तिमे छेदसूत्र नियुक्ति काटि. 
कपूद्च आदि शवे" भ्रन्धोका बडे आदरे उङेख किया है । आचायं शाकटायन 
केवलिकवलाहार तथा ल्ीयुक्तिके समर्थनके लिए च्रीसुक्ति ओर केवटिभुक्ति 
नामके दो प्रकरण बनाए है । दिगम्बर ओर शवेताम्बरोके परस्पर बिरुगावर्मे ये 
दोनो सिद्धान्त ही मुख्य माने जाते है । यों तो दिगम्बर ्न्थोमे ुन्दङुन्दाचारय 
पूज्यपाद आदिक म्न्थोमें छीमुक्ति ओर केवटिभुक्तिका सूत्ररूपसे निरसन किया 
गया है, परन्तु इन्दं विषर्योके पूर्वोत्तरपक्ष स्थापित करके राल्रार्थका रूप आ० 
प्रभाचन्धने ही अपने प्रमेयकमलमार्चण्ड तथा न्यायकुसुदचन्द्रभ दिया है । धेता- 
म्बरोके तकसाहिलयमें हम सर्वप्रथम हरिभद्रसूरिकी ललितविस्तरामें छीसुक्तिका 
सेक्षिप्न समर्थन देखते हैँ, परन्तु इन विषयोको राचखरार्थका रूम ॒सन्मतिटीकाकार 
अभयदेव, उत्तराध्ययन पादहयरीकाके रचयिता शन्तिसूरि, तथा स्यद्वादरलाकर- 
कार बादिदेवसूरिने दही दिया है \ पीछे तो यजोबिजय उपाध्याय, तथा मेघति. 
जयगणि आदिने पर्याप साम्पदायिक रूपसे इनका विस्तार किया है ¦ इते 
विवादग्रस्त बिषयोंपर छ्खि गए उभयपक्षीय साहियका एेविदास्िक तथा ताच्तविक- 
दष्टिसे सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात दो जाताहै कि च्ीमुक्ति ओर 
करेवलिभुक्ति विषयोके समर्थनका प्रारम्भ श्वेताम्बर आचार्योकी अपेक्षा यापनीयसंघ- 
वालन ही पिरे तथा दिरचस्पी के साथ किया है । इन विषयोको शाखार्थका 
रूप देनेवले प्रभाचन्द्र, अभयदेव, तथा रान्तिसूरि करीब करीव -समच्ारीन 
तथा समदेरीय थे । परन्तु इन आचायेनि अपने पक्षक समर्थनमे एक दृसरेका 
उटेख या एक दृसरेकी दली्खोकां साक्षात्‌ खंडन नहीं किया । भ्रमेयकमलमार्त॑ण्ड 
ओर न्यायङुमुदचन्द्रम स्ीयुक्ति गर केवलियुक्तिका जो विस्तृत पूर्वपक्ष िखा 
गया हैः वह किसी श्वेताम्बर्‌ आचा्य॑के ग्रन्थका न होकर यापनीयाग्रणी शाक- 
टायनके केवटिभुक्ति ओर खीयुक्ति प्रकरणे ही लिया गया है । इन ग्रन्थक 
उत्तरपक्षमे शाकटायनके उक्त दोनों भकरणोकी एक एक दलीलका शब्दशः पूर्वपक्ष 
करके सयुक्तिकं निरास किया गया है । इसी तरह अभयदेवकी सन्मतितर्कटीका, 
जीर शन्तिसूरिकी उत्तराध्ययन पाह्यदीका ओर जैनत्वातिकमे शाकटायनक 
इन्हीं प्रकरणे आधरसे ही उक्त बातोका समर्थन किया गया है । हँ, वादिदे- 
वसूरिके रलाकरभं इन मतभेदों दिगम्बर ओर श्ेताम्बर दोनों सामने सामने 
- आते हे । रता प्रभाचन्दरकी दी पूर्वपक्ष रूपमे पाई जाती है । तात्य 
पद छ माजन सीयुधिवाद तथ केनचिभमलवादने चेतम्बर आताः 


१ ये प्रकरण जेनसाहियसंशोधक खंड २ अंक ३-४ मँ मुद्रित इष दै । 


प्रस्तावना ३९ 


योकी वजाय शाकटायनके केवहियुक्ति ओर घ्रीयुक्ति भ्रकरणोको ही अप 
` खंडनका. प्रधान लक्ष्य. बनाया है । न्यायङसुदचनर ८ प° ८६९ ) के पूव 
पक्षम राकटायनके खरीमुक्ति प्रकरणकी यह कारिका मी भमाण रूपे उद्धृत 
की गई है- 
““गादेस्थ्येऽपि खसत्व विख्याताः शील्वत्तया जगति । 
सीतादयः कथं तास्तपति विशीका विसत््वाश्च ॥” [ स्रीमु° %छो° ३१ ] 
अभयनन्दि ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन्द्व्याकरणपर आ० अभयनन्दि्टत 
महाढत्त उपलब्ध है । इसी महावृत्तिके आधारसे प्रभाचश्ने शब्दाम्भोजभा- 
स्कर" नामका जनेन््व्याकरणका महान्यास बनाया है । पं° नाथूरामजी प्रमीने 
अपने जनेन्द्रव्याकरण ओर आचार्यं देवनन्दी" नामक छेद्म जेनेन्धव्याकरणके 
प्रचित दो सूत्र पाटोमेसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपाठको दी प्राचीन-जैर पूज्य- 
पादकृेत सिद्ध किया है । इसी पुरातनसूत्रपाड पर प्रभाचन्द्ने अपना न्यास 
बनाया हे । प्रमीजीने अपने उक्त गवेषणापूणं रेखे महाद्तिकार अभयनम्दिको 
चन्दरप्रभचरिघ्रकार वीरनन्दिका गुर बताया है ओर उनका समय विकरमकी ्यार- 
हवीं सताब्दीका पूर्वेभाग निधौरित किया है । आ० नेमिचन्द सिद्धान्तचक्रवर्तकि 
गुर भी यही अभयनन्दि थे । गोम्मरसार कर्मकाण्ड ( गा० ४३६) की निन्न- 
ठिखित गाथासे भी यदी बात पुष्ट होती है- 
. “जस्स य प्रायपसाएणणंतसंसारजलठदहियुत्तिण्णो \ 
वीरसिदिणंदिवच्छो णमामि तं अभयणंदिगुरं ॥ 


इस गाथासे' तथा कर्मकाण्डकी गाथा न° ७८४, ८९६ तथा रन्धिसार्‌ 
गा० ६४८ से यह सुनिश्चित हो जाता डैः कि वीरनन्दिके गुरु अभयनम्दि ही 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्वर्तकि गुरु ये । आ० नेमिचन्द्रने तो वीरनन्दि, इन्द्रनन्दि 
ओर इन्द्रनन्दिके दिष्य कनकनन्दि तक्रका गुररूपसे सरण किया है । इन सब 
उेखो से ज्ञात होता है कि अभयनन्दि, उनके शिष्य वीरनन्दि ओर इन्दरनन्दि, 
तथा इन्द्रनन्दिके शिष्य कनकनन्दि सभी प्रायः नैमिचन्द्रके समकारीन ब्द थे । 

वादिराजसूरिने अपने पाश्वैचरितमे चनदरप्रभचरित्रकार वीरनन्दिका सरण 
किया हैः । पारश्व॑चरित शकसंवत्‌. ९४७, ई० १०२५ मै पूण हुभआ था \ अतः 
वीरनन्दिकी उत्तरावधि ई० १०२५ तो खनिशित है । नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्र- 
वतीने गोम्मटसार म्रन्थ चायुण्डरायके सम्बोधनार्थं बनाया था 1 चायुण्डरायं 
गंगरवं्ञीय महाराज मारसिंह द्वितीय ( ९७५ ३० ) तथा उनके उत्तराधिकारी 
राजम द्वितीयके मच्री थे । चामुण्डरायने श्रवणवे्गुलस्थ बाहुवलि गोम्मटे- 
श्वरकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा ३० ९८१ मँ कराई थी,` तथा अपना चामुण्डपुराण 

१ इसका परिचय “प्रभाचन्दरके मन्थः सीषैक्‌ स्तम्भे देखना चाहिए । 


२ जैन साहिलयसं रोधक भाग १ अंक २। 
३ देखो चिलोकसार की प्रसावना। 
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‰&० ९७८ मै समाप्त किया था । अतः आ० नेमिचनदर सिद्धान्तचक्वर्तीका समय 
३० ९८० ऊ आसपास ख॒निश्चित किया जा सकता है ! ओर कगभग यही 
समय आचार्य अभयनन्दि आदिका होना चाहिए । इन्टोने अपनी महात्ति 
( रिखित प्र २२१ ) भ भरवृहरि (° ६५० ) की वाकयपदीयका उटेख ` 
किया है)! १०३९३ में माघ (ई० ७ वीं सदी ) काव्यसे सरटाच्छटाभिन् 
छक उद्धृत किया है । तथा ३।२।५५ की वृत्तिम ^तत्त्वर्थवार्तिंकमधीयते' प्रयो- 
गरे अकलङ्कदेव ( ° ८ वी सदी ) कै तत्त्वाथराजवार्तिकृका उदरे किया हे । 
अतः इनका समय ९ वीं रातान्दीसे पहिरे तो नही ही है । यदि यदी अभय्‌- 
नन्दि जैनेन्द्र महावृत्तिके रचयितादह तो कहना दोगा करि उन्न ई० ९६० 
के गभग अपनी महाव्रत्ति बनाई होगी । ` इसी मदावृत्ति पर द° १०६० के 
लमभग आ ० प्रभाचन्द्रने अपना शब्दाम्भोजभास्कर न्यास बनाया है; क्योंकि 
इसकी रचना न्याय्ुमुदचन्द्रके बाद की गई है ओर न्याय्रकुसुदचन्द्र जयसिंह 
देव ( राज्य १०५६ से ) के राज्य के प्रारम्भकार मे बनाया गया है । 
मूडाचारकार ओर प्रभाचन्द्र-मूलाचार अन्धके कत्तीके विषयमे विद्धान्‌ 
मतमेद रखते हैँ । कोई इसे इन्दऊुन्दकृत कते हैँ तो को$ वद्रकेरिकृत । जो 
दो, पर इतना निधित है कि मूल्यचारकी समी गाथा खयं उसके कत्ताने नहीं 
रचीं द ! उसमे अनेको सी प्राचीन गाथा है, जो इन्दकुन्दके प्रन्थोमे, 
भगवती आराधनामे तथा आवदयकनियुक्ति, पिण्डनि्क्ति ओर सम्मतितर्ः 
आदिमे भी पाई जातीं । संभवदहैकि गोम्मटसार की तरह यद भी एक 
संग्रह मन्थ हो 1 एसे संग्रहथन्थोभिं प्राचीन गाथाओंके साथ कुछ संग्रदकाररचिंत्‌ 
गाथ भी होती हँ । गोम्मटसारम बहुभाग खरचित है जव करि मूलाचारमं 
खरचित गाथाओंका बहुभाग नहं माद्रूम होता ! आ० ग्रभाचन्द्रमे न्यायरक्ुसुद- 
चन्दर ( प्र ८४५ ) मं “एगो मे सस्सदो “संजोगमूं जीवेन” ये दो गाथा 
उद्धुत की हँ ये गाथार्पे मूखचारमं ( १।४८.४९ ) द्जं यं । दनम पहिली 
गाथा उन्दडुन्द्के भावपाहुड तथा नियमसारमं भी पाई जाती है । इसी तरह 
प्रमेयकमल्मात्तण्ड ( प्र° ३३१ ) मे - “आचेलक्तुदेसिय आदि गाथांशञ दशविध 
स्थितिकल्पका निदेश करने क टिएु उद्धृत है । यह गाथा मूलाचार ( गाथा 
न ९०९ ) मं तथा भगवती आराधनामे ( गाथा ४२१ ) वियमान है । यह 
यह. बात खास ध्यान देने योग्य हे कि प्रभाचन्दरने इस गाथाको धरैताम्बर आग- 
ममं आचेलक्यके समर्थनका म्माण बताने के लिए श्ैताम्बर आगमके रूपर्मे 
अत किया हे । यहं गाथा जीतकत्पभाष्य ( गा० १९७२ ) मं पाई जाती 
है । 1 की इस संक्रान्त स्थितिको देखते हुए यह सहज ही कदा जा 
सकता हे कि-ङ्छ पराचीन गाथा परम्परासे चटी आ हे, जिन्हे दिग० जर 
वेता० दोनों आचर्योनि अपने अन्धो स्थान दिया है 
(न ओर प्रभाचन्द्र-आचा्य नेमिचन्द्र सिद्ध 
चामुण्डरायके समकालीन ये । चासुण्डरांय गंगव 


प्रस्तावना १ 


क्रीय महाराज मारसिंह दितीय ( ९५५५ ई ° ) तथा उनके उत्तराधिकारी राज. 
मर द्वितीयके मन्न ये । इन्हीके राज्यकार्में कयुण्डरायने गोम्मरेश्वरकी प्रतिष्ठा 
( सन्‌ ९८१ ) कराई थी । आ ० नेमिचन्द्रने इन्हीं चामुण्डरायको सिद्धान्त 
परिनज्ञान करनेके डिए गोम्मटसार ग्रन्थ वनाया था \ यह्‌ मन्थं प्राचीन सिद्धा. 
न्तमरन्थोका संक्षिप्त संस्करण है ¦ न्यायडुयुद्चन्द्र ८ प्र° २५४ ) मेँ “लोयाया- 
सपएसेः गाथा उद्कृत है । यह गाथा जीवकांड तथा द्रव्यसंयह में पा जाती 
है । अतः आपाततः यदी निष्कषै निकल सकता है" कि यद्‌ गाथा प्रभाचन्धमे 
जीवकांड या द्रव्यसंरहसे उद्धृत की होगी; परन्तु अन्वेषण करने पर माद्धूम 
इञा कि यह गाथा बहुत प्राचीन है ओर सर्वार्थसिद्धि ( ५।३९ ) तथा टोक- - 
वार्तिक ( प्र ३९९) मे मी यह डउद्भृतकी गहै \ इसी तरह प्रमेयकम- 
लमात्तण्ड ( प्र° ३०० ) म विरगहगमावण्णाः गाथा उद्धृत की गई है । यह 
गाथा भी जीवकांड मँ है । परन्तु यह गाथा! मी वस्तुतः प्राचीन हैः ओर धव- 
लाटीका तथा उमाखातिकृत श्रावकप्रन्नपिमें मौजूद है । 

प्रमेयरल्रमालाकार अनन्तवीर्यं ओर प्रभाचन्द्र-रविभद्रके शिष्य 

अनन्तवीर्यं आचार्थ, अकलठंकके प्रकरणोंके ख्यात दीकाक्षार विद्वान्‌ ये । प्रमेयरल्न- 

माके दीकाकार्‌ अनन्तवीर्यं उनसे प्रथक्‌ व्यक्ति है; क्योकि प्रभाचन्द्रने अपने 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड तथा न्यायङ्कुमुदचन्द्रमे प्रथम अनन्तवीयेका स्मरण किया हे 
ओर दवितीय अनन्तवीयं अपनी प्रमेयरलनमामें इन्दी पभाचन्द्र का स्मरण करते 
हं । वे छिखते ह" कि प्रभाचन्द्रके वचनोंको ही संक्षिप्त करके यह प्रमेयरलमाला 
बनाई जा रही है । प्रो° ए एन्‌° उपाध्यायनेः प्रमेयरलमाखाकार्‌ अनन्तवीरयके 
समयका अनुमान भ्यारदहवीं सदी किया है, जो उपयुक्त है । क्योकि आ० दहेम- 
चन्द्र ( १०८८-११७३ ई ० ) की प्रमाणमीमांसा पर चान्द ओर अर्थं दोनों 
इष्टिसे प्रमेयरल्नमालाका पूरा पूरा प्रभाव है । तथा प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल्मात्तण्ड 
ओर न्यायकुसुदचन्द्रका प्रभाव प्रमेयरल्लमाला पर है । आ० हेमचन्द्रकी प्रमाण- 
मीमांसाने प्रायः प्रमेयरल्माखके दवारा दी प्रमेयकमल्मारतण्ड को पाया है \ 


देवसेन ओर प्रभाचन्द्र- देवसेन श्रीविमर्सेन गणीके दिष्य ये \ 
इन्टोने धारानगरीके पार्वनाथ मन्दिरमे माघ सदी दशमी विक्रमसंवत्‌ ९९० 





१ प्रयेयकमलमात्तण्डके प्रथमं संस्करणके संपादक पं० बंशीधरजीश्चाखी सोलापुरने 
प्रमेयक० की म्रस्तावनानें यदी निष्वेषं निकाला भी हे । 
२ “'म्रभेन्दुवचनोदारचन्दरिका्रसरे सति । 
माट्रशाः क्व सु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसज्निमाः ॥ 
तथापि तद्वचोऽपूर्वस्वनारुषिरं सताम्‌ । 
चेतोदरं शतं यदन्ना नवषटे जरम्‌. ॥ 
. ३ देखो जेनद्यैन वषै ४ अंक ९. 
४ नयचक्रकी भस्तागना ० ११ । 


४२ प्रेयकमख्मान्तण्ड 


(३० ९३३ ) भे अपना दरनसार श्रन्थ बनाया था \ दर॑नसारके वाद ॒इन्होनि 
भावसंग्रह मन्थकी रचना की थी; क्योकि उसमे ददौनसारकी अनेक गाथा 
उद्धत पिलत दँ । इनके आराधनासार, तत्वसार, नयचक्रसंग्रह तथा आप. 
पद्धति अन्थ भी हैँ । आ भ्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमात्तण्ड (प्रण ३०० ) तथा 
न्यायुमुदचन्द्र ( एर ८५६ ) के कवखाहारवादमे देवसेनके भावसंग्रह ( गा० 
११० ) की यह गाथा उद्धूत की है-- 

^“णोकम्मकम्महारो कवरादारो य्‌, रेप्पमाहारो । 

ओज मणोवि य कमसो आदारो छष्विदो णेयो ॥ 


यद्यपि देवसेनपरिने दशंनसार भन्थके अन्तम छिखा है किं- 
“पुव्वायरियक्रयाईं गाहाईं संचिण एयत्थ । 
` सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥ 
रदयो दंसणसारो हारो भव्वाण णवसए णवए । 
पिरिपासणाहगेहे उबिषद्धं मादसुद्धदसमीए ॥ 


अर्थात्‌ पूरवाचार्थकृत गाथाओंका संचय करके यह दर्रनतार अन्थ बनाया 
गया है । तथापि वहुत खोज करने पर भी यह गाथा किसी प्राचीन भंथमें नरी 
मिरु सकी हे \ देवसेन धारानगरीमे दी रहते थे, अतः धारानिवासी प्रभाचन्द्रके 
दारा भावसंम्रह्से भी उक्त गाथा उद्धृत किया जाना असंभव नहीं है ! तकि 
ददेनसारके बाद भावसंम्ह बनाया गया है, अतः इसका रचनाकाल संभवतः 
विक्रम सवत्‌ ९९७ ( ई° ९४० ) के आसपास ही होगा 
शुतकीतिं ओर प्रभाचन्द्र-जेनेन्के पराचीन सूत्रपाठपर आचाय श्ुत- 
कीर्तिकृत प॑चवस्तुमक्रिया उपलन्ध है । श्ुतकीतिने अपनी भकरियाके अन्तम 
भीमहृततिशब्दसे अभयनन्दिकृत महादृत्ति ओर न्यासशब्दसे संभवतः प्रभाचन्द्र 
त न्यास, दोरनोका ही उदे किया हैः । यदि न्यासरान्द्‌ पूज्यपादके चनेन 
न्यासका निदेशक हो तो “टीकामाल' शब्दसे तो प्रभाचन्द्रकी ठीकाका उल 
किया ही गया है । यथा- | 
“सू्रसम्भसमुद्धतं भरविलसत्रयासोरुरलक्षिति, 
नीमदत्तिकपारसंपुयुतं भाष्यौषराय्यातलमू । 
टीकामालमिहारर्ठरचितं जेनेन्दरशब्दागमम्‌ , 
प्रासादं प्रथुपश्चवस्तुकमिदं सोपानमारोहतात्‌ ॥“ 


ध भाषाके चन्ररभचरित्रके कतौ अगगारुकविने शरुतकीर्तिको अपना शुकं 
बताया है- 


इति प्रमपुरनाथङ्लभृखत्ससुद्ूतभवचनसरित्सरिन्नाथशुतकीतित्नैवियचनव- 


९ अक ~ प्रेमीजीका “जैनेन्द्र व्याकरण अर जाचायदेवनन्दी" केख जेनसा० संभ 
भाग १ अकर२। 


: प्रस्तावना ४३ 


तिपदपद्मनिधानदीपवरतिश्रीमदग्गलदेवविरवचिते चन्द्रपमभचरिते” । यह चरिते शक 
संवत्‌ १०११० ३० १०८९ मँ बनकर समाप्त हुभा था । अतः श्ुतकीतिका 
समय उगभग १०८० ई ° मानना धुकतिसंगत है । इन श्रुतकीर्तिने न्यासको 
जनेनद्र व्याकरण रूपी प्ासाद्क रलनभूमिकी उपमा दी है । इससे शन्दाम्भोज- 
भास्करका रचनासमय रगभग ० १०६० समर्थित होता है । 


श्वे° आगमसादिलय ओर प्रभाचन्द्र-म० मदावीरकी अर्षमागधी 
दिन्यध्वनिको गणधरो ने द्वादशांगी सत्यँ था था । उस समय उन अभमागधी 
भाषामय द्वौदशांग आग्मोकी परम्परा श्चुत ओर स्मृत रूपम रही, छिपिबद्ध 
नहीं थी । इन आगर्मोका खरी संकलन वीर सं ९८० (वि० ५१०} मँ 
श्ेताम्बराचायं देवदधिगणि क्षमाश्रमणने किया था । अंगमन्धोके सिवाय कुछ 
अंगबाह्य या अनंगात्मक श्चुत भी हे । छेदसूत्र अनंगश्चतर्म लामिट है । ० 
मभाचन्द्रने न्यायखसुदचन्द्र ( प° ८६८ ) ॐ च्ीमुकतिवादके पूर्वपक्ष कल्पसूत्र 
(५ त ) से “नो कप्पह्‌ णिर्गंथीए अचेखए दोत्तए” यह सूञ्रवाक्य उद्धुत 
किया है । 


तस्वार्थभाष्यकार ओर पभाचन्द्व--तच््ार्थसूत्रके -दो. सूत्रपाठ भचङित 
हँ । एक तो वह, जिस प्रर खयं वाचक उमाखातिका खोप्ञभाष्य प्रसिद्ध दै, 
ओर दूसरा वह जिस पर पूज्यपादकृत सवोर्थसिद्धि है । दिगम्बर परम्परामं 
पूल्यपादसम्मतं सूत्रपाठ ओर शेताम्बरपरम्परामें भाष्यसम्मत सूञ्चपाठ अच- 
छित है । उमाखातिके खोपन्ञभाष्यके कत्रूखके विषयमे आज कठ विवादं 
चक रहा है । सुख्तारसा० आदि कुछ विद्वान्‌ भाष्यकी उमाखातिकतौकताके 
विषयमे सन्दिग्ध हैँ । आ० प्रभाचन््ने भ्रमेयकमल्मात्तण्ड तथा न्यायकुसुद्‌- 
चन्द्रम दिगस्बरसूत्रपास्से ही सूत्र उद्धत किए ह । उन्टोने न्यायङ्कमुदचन्दर 
(प° ८५९) के खीमुकिवादके पूर्वपक्षे ततत्वार्थभा्यकी सम्बन्धकारिकाअ्मिंसे 
“श्रूयन्ते चानन्ताः सामाथिकमाच्रसंसिद्धाः४ कारिकां श उद्धृत किया है । तत्त्वार्थ 
राजवातिक ( प्र १० ) में भी “अनंताः सामायिकमात्रसिद्धाः वक्य उद्धूत 
मिता है । इसी तरह तत्त्वा्थभाष्यकरे अन्तम पाई जने वाटी ३२९ कारिका 
राजवाविकके अन्तमं “उक्तञ्च लिखकर उद्धृत ह । प” ३६१ मेँ भाष्यकी द्रवे 
बीजे कारिका उद्धत की गड है । इ्यादि प्रमाणोके आधारसे यह निःसङ्खोच कदा 
जा सकता है कि प्रस्तुत भाष्य अकलङ्कदेवके सामने भी था । उनने इसके कुठ 
मन्तन्यौकी समीक्षा भी की है । 


सिद्धसेन भौर प्रभाचन्द्र-आ > सिद्धसेनके सन्मतितके न्यायावतार, 
द्वातिरत्‌ दवा्जिशतिका श्रन्थ भरिद्ध है । इनके संन्मतितकं पर अभयदेवसूरिने 
निस्वृत व्याख्या छिखी है । ॐ. जैकोबी न्यायावतारके भ्रयक्ष लक्षणम अभान्त 


कोक 


१ देखो गुजराती सन्मतितैः ० ४० । 


४ परतेयकमङमा चण्ड 


प्रद देखकर इनको ध्मकीर्तिका समकाटीन, अथात्‌ ईसाकी ७ वीं उतान्दीका 
विदान्‌ मानते ह । प॑० युखलाल जी इन्दे विकमकी पांचवीं सदीका विदान्‌ 
सिद्ध करते ये । पर अब उनका विश्वास है करि “सिद्धसेन ईसाकी छठी या 
सातवीं सदीमें हए हों ओर उन्होने संभवतः वर्मकीरतिके प्रन्धोको देखा दो ।* 
न्यायावतारकी रचनाम न्यायप्रवेदाके साथ दही साथ न्यायनरिन्दु भी अपना 
यक्किचचित्‌ स्थान रखता ही है । आ० प्रभाचन्दरने न्यायकुमुदचन्द्र ( प्र ४३७) 
मे पक्षप्रयोगका समर्थन करते समय “धादुष्कः का दृष्टान्त दिया है । इसकी 
तुखना न्यायावतारके श्छोक १४-१६ से भटीभांति की जा सकती है । न केव 
मूरश्टोकसे ही, किन्तु" इन श्चेकोकी सिद्धर्षिृत व्याख्या भी न्यायकरुसुद चन्द्रकी 
द्राब्द्रचनासे तुखनीय है । 


 धर्मदासगणि भौर प्रभाचन्द्र-रे आचायं॑धर्मदासगणिका उपदेश- 
माला मन्थ प्राक्रृतगाथानिवद्ध है ¦ प्रसिद्धितो यह रदी दहै किये महावीरखामीके 
दीक्चित दिष्य थे । पर यह इतिद्ासविरुद है; क्योकि इन्दौने अपनी उपदेश्च- 
म्राखमें व्जसूरि आदिके नाम लिए हैँ । अस्तु । उपदेशमाला पर सिद्धर्पिसरिकृत 
माचीन टीका उपटन्ध है । सिद्धर्षिने उपमितिभवपरपद्चाकथा वि” स= ९६२ 
ज्येष्ठ शद्ध प॑चमीके दिन समाप्त की थी ; अतः ध्मदासगणिकी उत्तरावयि 
निक्रम की ९ वीं दाताब्दी मानने कोई बाधा नहीं है 1 प्रभाचन्दरने परमेयकमल- 
मात्तेण्ड ( प° ३३० ) मे उपदेशमाला ( गा १५) को “वरिससयदिक्खयाए 
अव्नाए अज दिक्खिओ साहू इ्यादि गाथा प्रमाणरूपरसे उद्धत की है । 
टरिभद्र ओर धभाचन्द्र-आ० हरिभद्र श्रे सम्परदायके युगपरधान 
आचार्योमिंसे ह । कहा जाता हे कि इन्टोने १४८०० के करीव मरन्थाकी रचन 
को थी । सुनि श्री जिनविजयजीने अनेक प्रवर प्रमाणोते इनका समय ० 
७०० से ७७० तक निधारित किया है । मेरा इसमे इतना संदोधन रहै-कि 
इनके समयकी उत्तरावधि ० ८१० तक दोनी चाहिए; क्योकि जयन्त भ्की 


€ 


न्यायमंजरीका "गम्भीरगजितारम्भः शयोक षड्ददनसमुचयमे शामिल हुआ है । 
भे विसारसे ठिख चुरा हं कि जयन्तने अपनी मंजरी {० ८०० के करीब 
बनाई ह अतः हरिभद्रके समयकी उत्तरावधि ङु ओर रम्बानी चाहिए । 
उस गभं १०० वर्की आलु तो साधारणतया अनेक आचार्यौ की देखी गई 
है । हरिभद्रसूरिके दानिक मन्थोमिं शड्दरनसमुचयः एक विगिष्ट स्थान रखता 
।-इसका- 
`श्रयक्षमनमानच्च शब्दश्वोपमया सह । 
अथापत्निरभावश्च षट्‌ प्रमाणानि जैमिनेः ॥ ७२ ॥ 


` यह शोक न्यायङुसुद्चन्द्र ( पर ५०५ ) में उद्ूत है । यद्यपि इसी भावका 


--१ ₹श्ठ्द् सन्मतितव कर अस्तावना । 
२ जेनसादिलनो इतिदयात ० १८६ । 
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एक शछेक-“श्रयक्षमयमानच्च शआब्दश्लोपमया ` सह । अ्थपत्तिरभावश्च षडेते 
साध्यसाधकाः ॥‡ इस रशब्दावटीके साथ कमलक्षील्की त्वसंप्रहपज्ञिका 
( प° ४५० } मेँ मिर्ता है ओर उससे संभावना की जा सकती है कि जैमि- 
निकी षटुप्रमाणसंख्याका निदश्ैक यह शेक किसी जेमिनिमतानुयायी आचार्ये 
ग्रन्थसे लिया गथा दोगा । यह संभावना हृदयको लगती भी है । परन्तु जबतक 
इसका प्रसाधक कोई समर्थं प्रमाण नहीं मिलता तबतक उसे हरिभद्रञत मानने 
ही लाघव है । ओर बहुत कुछ संभव है कि प्रमाचन्द्रने इसे षडदर्खनसमुच्यसे 
ही उद्धृत किया हो । हरिभद्रने अपने मन्थो पूर्यपक्षके पटवन ओर उत्तरपक्षके 
पोषणके लिए अन्यमरन्थकाररोकी कारिकार्प, पर्याप्त माताम, कहीं उन आचायेकि 
नामके साथ ओर कीं विना नाम र्षी शामिल कीटैः । अतः कारिक्के 
विषयमे यह्‌ निणैय करना बहुत किन हो जाता है कि ये कारिकार्प दरिभद्रकी 
भु है या अन्यरचित होकर संग्रहीत दै १ इसका एक ओर उदाहरण 
यह है के- 


“विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च । 
समुदेति यतो खोके रागादीनां गणोऽखिलः ॥ 
आत्माप्मीयखभावाख्यः समुदायः स सम्मतः । 
क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इयेवं वासना यका ॥ 
स माभ इति विज्ञेयो निरोधो सोश्च उच्यते । 
पत्चेन्धियाणि सब्दाया विषयाः पश्च मानसम्‌ ॥ 
धर्मायतनमेतानि दादश्ञायतनानि च ˆ“ 


ये चार शटोक षड्दशंनसमुचयके बौद्धददोनमें मोद है । इसी आनुपूवीसे ये 
ही शोक किञ्चित्‌ शब्दमेदके साथ जिनसेनके आदिपुराण (पर्वं ५ शे ४२- 
४५) में मी विमान ह । रचनासे तो ज्ञात दोता है कि ये श्टोक किसी 
बोद्धाचार्यने बनाए होगे, ओर उसी बौद्धभन्थसे षडदरोनसमु्य ओर आदि- 
पुराणे पहुचे हो 1 हरिभद्र ओर जिनसेन प्रायः समकारीन हँ, अतः यदि ये 
श्लोक हरिभद्रके होकर आदिपुराणम आए हँ तो इसे उससमयके असाम्प्रदायिक 
भावकी महृतवपू्ण घटना समन्चनी चाहिए । हरिभद्रने तो शाखवातांसमुचयरम . 
समन्तमद्रकी आप्तमीमांसाके शोक उद्धृत कर अपनी षडदशंनसमुचायक बुद्धिके 
प्रणा बीजको ही मूर्वरूपमे अङ्कुरित किया है । यदि न्यायप्रवेशदृत्तिकार हरिभदर 
ये ही हरिभद्र है तो उस वृत्ति (प° १३) मेँ पाई जाने वाटी पक्षशन्दकी 
पच्यते व्यत्तीक्रियते योऽर्थः सः पक्षः" इस व्युसत्तिकी अस्पष्ट छाया न्यायङ्मुद्‌- 
चन्द्र ( पर ४३८ ) मे की गड प्क्षकी व्युतयत्ति पर आभासित होती है। 


सिद्धिं ओर प्रभाचन्द्र-श्रीसिद्ध्भिगणि शवे आचाय दुगेखामीके शिष्य 
ये । इन्टोने ज्येष्ठ शङ्का पंचमी, विक्रम संवत्‌ ९६२ (१ मई ९०६ ई ) के 
दिनं उपमितिभवप्रपश्चा कथाकी समपि की थी ! सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावता- 
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दपर भी इनकी एक टीका उपलन्ध है । न्यायावतार ८ श्चो° १६ ) मेँ पक्षप्रयो- 
 ग्रके समर्थनके प्रसंगमे ठिखा है कि-““जिस तरह रक्ष्यनिरदैशके विना अपनी 

धनुरवियाका प्रद्चन करने वाड धनुधौरीके गुण-दोषोंका यथावत्‌ निणैय नहीं 
हो सकता, गुण भी दोषरूपसे तथा दोष भी गणरूपसे प्रतिभासित हो सकते 
है, उसी तरह पश्चका प्रयोग किए विना साधनवादीके साधन सम्बन्धी गुण-दोष 
री विपरीत रूपम ्रतिभासित दो सकते है, प्राश्निक तथा प्रतिवादी आदिको 
उनका यथावत्‌ निणैय नहीं हो सकता ।” न्यायकुमुदचन्द्र ८ प° ४६३७) के 
शयक्षप्योगविचारः प्रकरणम भी पक्षप्रयोगके समर्थनमे धनुर्धरी का दान्त दिया 
गया ह ! उसकी शब्दरचना तथा भावव्यज्ञनामें न्यायावतारके मूलश्टोकके साथ 
ही साथ सिद्धर्षिकृत व्यास्याका भी पयीप्र शब्दसाद्दय पाया जाता है । अवतर- 
णके टिए देखो-न्यायकुमुदचन्द्र प° ४३५ टि १। 

अभयदेव ओर प्रभाचन्द्र-चन््रगच्छमे प्रदु्नसूरि बडे ख्यात आचार्य 
ये । अभयदेव सूरि इन्दं प्रचुपनसूरिके शिष्ये ये ¦ न्यायवनसिंह ओर तर्कपञ्चानन 
इनके विरुद ये । सन्मतितकैकी गुजराती प्रस्तावना ८० ८३ ) मे श्रीमाय्‌ प° 
सुखलालजी ओर प° बेचरदासजीने इनका समय विकमकी दशवीं सदीका उत्त- 
सथं ओर ग्यारहवीका पूर्वाः निधित किया है । उत्तराध्ययनकी पादयरीकाके 
रचयिता ज्ञान्तिसूरिने उत्तराध्ययनरीकाकी प्रशसि्म एक अभयदेव को प्रमाणवि- 
द्याका गुरु छिखा है । पं उखलाल्जीने शान्तिसूरिके गुरुरूपमे इन्हीं अभयदेव- 
सूरिकी संभावना की है । प्रभावकचरित्रके उेखायुसार शान्तिसूरिका सखर्गवास 
नि० सं° १०९६ में हुआ था । इन्दी शान्तिसूरिने धनपालकविकी तिलकमज्ञरी 
आख्यायिका का संशोधन किया था, ओर उस पर एक रिपण च्खिा थां । 
धनपाल कवि सुज्ञ तथा भोज दोर्नोकी राजसभाओं में सम्मानित हुए ये । इन 
सब घटनाओंकों मह नजर रखते हुए अभयदेव सूरिका समय विकमकी ग्यारहर्वी 
कतान्दी के अन्तिम भाग तक मान ठेने मेँ कोई बाधा प्रतीत नहीं हेती । 
भभयदेव सूरिकी प्रामाणिकप्रकाण्डताका जीवन्त रूप उनकी सन्मतिरीका मेँ पद 
पद्‌ पर मिलता है । इस सुविस्तृत दीका की 'वादमहाणव' के नामे भी 
प्रसिद्धि रही है । । | 


मभाचन्रके न्यायङ्मुदचन्रकी अपेक्षा प्रमेयकमलमार्तण्डका अकस्पित सास्य 
इस टीका मँ पाया जाता हेः । अभयदेवसूरिने सन्मतिरीका मेँ खीुक्ति ओर 
केवलिकवलाहारका समर्थन क्रिया है । इस द गई दलीरोमे तथा प्रभाचन्दरके 
दारा किए गए उक्त वादकि खण्डन की युकतियोमे परस्पर को$ पूर्वोत्तरपश्चता 
नहीं देखी जाती । अभयदेव, शान्तिसूरि, ओर पभाचन्द्र करीव करीव समका- 
लीन ओर समदेशीय ये । इसरिए यह अधिक संभव था कि ल्रीमुक्ति ओर 
केवलियक्ति जेसे सम्प्रदायिक प्रकरणोमं एक दूसरेका खंडन करते । पर॒ हम 
श्नके अन्धो परस्पर खंडन नहीं देखते । इसका कारण भेरी समक्षम तो यही 
भाता हे कि उस समय दिगम्बर आचार्य यापनीयोके साथ ही स विषयकी 
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चेरचा करते होगि । यही कारण है कि जब प्रभाचन्द्रने साकटायनके घ्नीमुक्ति 
ओर कैवरिभुक्ति प्रकरणोका ही शब्दशः खंडन क्रिया है तव श्चेताम्बराचारय 
अभयदेव ओर शान्तिसूरिने श्ाकयायनकी दटीर्लोके आधारसे ही अपने अन्थेकि 
उक्त प्रकरण पुष्ट किए हैँ । बादिदेवसूरिने अवरस्य ही प्रभाचन्द्रके गन्थोके उक्त 
प्रकर्णोको पूर्वपक्षे प्रभाचन्रका नाम केकर उपस्थित किया है । 


सन्मतितकके सम्पादक श्रीमान्‌ प° खखलालजी ओर वेचरदासजीने सम्म- 
तितक॑ प्रथमं भाग ( प्र १३) की गजराती प्रस्तावना टिखा है कि-^जो कै 
आ ठीकामां सैको दाश्चनिकग्न्थों जु दोहन जणाय छे, छतां सामान्यरीते 
. मीमांसककुमारिलभद्वं -शछोकवातिक, नालन्दाविश्वविद्याख्यना आचाय रान्तर- 
क्षितङ्ृत त्संभ्रह ऊपरनी कमलकीरकृत पंजिक्छा अने दिगम्बराचायं प्रभाच- 
न्ना भमेयकमलमा्तैण्ड अने न्यायकुसुदचन्द्रोदय विगेरे प्रथो भतिनिम्ब 
मुख्यपणे आ दीकामां छे ।* अर्थात्‌ सन्मतितकंटीका पर ॒मीमांसश्छोकवार्तिक, 
तचत्वसंप्रहप॑जिका भ्मेयकमलमात्तण्ड ओर न्यायफुसुदचन्दर आदि भर्न्थोका प्रति. 
बिम्ब पड़ा है । सन्मतितर्कके विद्रदरूप सम्पादकोँकी उक्त बातसे सहमति रखते 
इए भी मे उसमे इतना परिवधेन ओर कर देना चाहता दरं कि-“शरमेयकमकू- 
मार्तण्ड ओर न्यायङुसुदचन्दका सन्मतितर्कसे चब्दसादद्य मात्र साक्षात्‌ निम्ब- 
रतिनिम्बभाव होनेके कारण ही नहीं है, किन्तु तीनों भ्रन्थोके बहुभागमें जों 
अकल्पित सादय पाया जाता है वह तृतीयराशिमूलक भी है । ये तृतीय रादचिके 
गंय है-भट्रनयसिंहराषिका तत्त्वोपप्ठवर्सिंह, व्योमशिवकी व्योमवती, जयन्तकी 
न्यायमजञरी, चान्तरक्षित ओर कमलरीरकृत तत्तसंग्रद ओर उसकी पंजिका 
तथा विथ्ानन्दके अष्टसदखी, तत्त्वार्थश्चेकवार्तिक, भ्माणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा 
आदि प्रकरण ¦ इन्हीं तृतीयराशिके अन्थोंका प्रतिबिम्ब सन्मतिरीका ओर प्रमेय- 
कमलमासैण्डमे आया है !” सन्मतितर्कटीका, ्मेयकमलमाततेण्ड ओर न्यायजसु- 
दचन्द्रका तुलनातसक अध्ययन करने से यद स्पष्ट माख्म होता है कि सन्मति. 
तका प्रमेयकमलमार्चण्डके साथ हौ अधिक कब्दसादश्य हे \ न्यायडुसुद चन्द्रम 
जद मी यक्किचित्‌ साद्य देखा जाता है वह म्रमेयकमलमा्तण्डप्युक्त ही द 
साक्षात्‌ नरी । अर्थ्‌ परमेयकमलमाततैण्डके जिन प्रकरणं के जिस सन्दभसे 
सन्मतितर्कका सादय है उन्हीं प्रकरणम न्यायकुमुद्वन्द्रसे भी शब्दसादद्य 
पाया जाता है । इससे यह तर्वणा की जा सकती है कि-सन्मतिततकेकी रचनाके 
समय न्यायङ्सुदचन्द्रकी रचना नहीं हो सकी थी । न्यायकुमुदचन्दर जयसिंददेवके 
राज्यम सन्‌ १०५७ क आसपास रवा ग्या था नजेसा कि उघकी अन्तिम 
अदासि विदित है । सन्मतितर्कदीका, प्रमेयकमखमात्ेण्ड तथा न्यायडुसुदचनद्रकी 
तुखनाक किए देखो प्रमेयकमलमार्तण्ड प्रथम अभ्यायके टिणण तथा न्यायजसुद- 
चन्द्रफ रिप्पणोरमे दिए गए सन्मतिरीका के अवतरण । 


स 
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वादि देवसरि ओर धभष्चन्द्र-देवैप्रि शरीसनिचन््रूरे विष्य ये ¦ 
प्रभावक चरित्रके ठेखाठुसार मुनिचन्द्रने शान्तिसूरिसे भरमाणविययाका अध्ययनं 
किया था । ये प्रावादवंशके रत ये । इन्टने वि° सं ° ११४२ मेँ गुजर देशको 
अपने जन्मसे पूत किया था \ ये मडोच नगरमे ९ वर्धकी अत्पवयमें वि सं° 
११५२ मँ दीक्षित हृए ये तथा बि० सं° ११७४ में इन्टोने आचार्यपद पायां 
था । राजिं कुमारपाल्के राज्यकालमे वि° सं° १२२६ मे इनका खवास 
इभा । प्रसिद्ध है कि-वि° सं° ११८१ वैशाख शुद्ध पूणिमाके दिन तिद्धराजकी 
समने इनका दिगम्बरवादी कुमुदचन्दरसे वाद हआ था ओर इसी वादे विजय 
प्रासेके कारण देवसरि वादि देवसूरि कहं जने लगे ये । इन्टोने म्रमाणनयतत्वा- 
रोकालङ्कार नामक सूत्र म्रन्थ तथा इसी सूत्रकी स्याद्वादरलाकर नामक विस्तृत 
व्याख्या छिखी है । इनका प्रमाणनयततत्वालोकार््कार माणिक्यनन्दिकृत परीक्षा. 
सुखसूत्रका अपने ठंगसे किया गया दूसरा संस्करण ही है । उन्होने परीक्षाुखके 
६ परिच्छेदोका विषय ठीक उसी कमसे अपने सूत्रे आय ६ परिच्छेद्मे 
यत्किञ्चित्‌ राब्दमेद तथा अर्थभेदके साथ यथित क्रिया है । परीक्षामुखसे 
अतिरिक्त इसमें नयपरिच्छेद्‌ ओर वाद्परिच्छैद नामक दो परिच्छेद ओर जोड 
गु है । माणिक्यनन्दिके सूचके क्षिवाय अकलङ्कके खविव्रतियुक्त रघीयच्रय, 
न्यायनिनिश्चय तथा विद्यानन्दके ततत्वार्थश्ठोकवातिकका भी पयोप्त साहाप्य इस 
सूत्रम्न्थमे ल्या गया है । इस तरह भिन्न भिन्न भन्थोमे विशकटित जैन. 
पदार्थोका शव्द एवं अरथद्टसे सुन्दर संकलन इस सूत्रपरन्थभे हुआ है । 

परीक्षायुखसुतरपर प्रभाचन्द्कृत प्रमेयकमलमार्त्ड नामकी विस्तृत व्याख्या 
हे तथा अकटकदेवके लघीयखयपर इन्हीं प्रभाचन्दका न्यायङसुदचन्द्र नामका 
दत्वाय रीकाग्न्थ है । प्रभाचन््रने इन मूर अन्धोकी व्याख्याके साथही साथ 
मूखम्रन्थसे सम्बद्ध विषर्योपर विस्तृत ठेख भी च्वि ह । इन लेखो विविध 
तिकल्पजाखसे प्रपक्षका खंडन क्रिया गया है । प्रमेयकमलमार्ण्ड सौर न्याय- 
इस॒दचन्द्रके तीक्ष्ण एवं आहादक प्रकारामे जब हम स्यद्रादरलाकरको तुखनाःमक 
इष्िसे देखते हँ तब वादिदेवसूरिकी गुणग्राहिणी संग्रही भरशंसा किए निना 
नदीं रह सकते । इनकी संगाहक बीजबुद्धि प्रमेयक्मलमार्तण्ड तथा न्याय्मुद- 
चन्द्रसे अर्थं शब्द ओर भावोंको इतने चेतश्वमत्कारक ठंग चुन ठेती है कि 
अकेरे सयादाद्रलाकरॐे पद्‌ ठेनेसे न्यायमुदचन्द्र॒तथा प्मेयकमलमाततेण्डका 
याबद्धिषय वरशद्‌ रीतिसे अवगत दो जाता है । वस्तुतः यह्‌ लाकर उक्त दोनो 
भन्धोके शब्द्-अर्थलोंका सुन्दर आर ही है । यह रत्नाकर मात्तण्डकी अपेश्चा 
चन्द्र ( न्यायङ्मुद्चन्द्र ) से ही अधिक उदैरित हज है । प्रकरणोके कम 
ओर पू्वयक्च तथा उत्तरपक्षके जमानेकी पद्धति कही कह तो न्यायसुदचन्द्रको 
इतना अधिक शब्दसाद्द्य है फ्रै दोनों म्रन्थोकी पडद्िभे एक दृसरेका 
मूलपरतिकी तरह उपयोग क्रिया जा सकता है । । र 


= श्देलेतेनसहिवनोकररर्प्ाा देखो नेन साहितयनो इतिहास प° २४८ । 


्रावना ९ 


परतिजिम्बवाद नामक प्रकरणम वादि देवसूरिने अपने रलाकर ( प° ८६५१ 
भं ज्यायकुमुद चन्दर ( प्र° ४५५) मे निर्दिष्ट प्रभाचन्द्रके मतके खंडन करनेका 
प्रयास किया है । प्रभाचन्द्रका मत है कि-परतिविम्बकी उत्पत्ति जल आदि 
द्रव्य उपादान कारण ह तथा चन्दर आदि निम्ब निमित्तकारण ! चन्द्रादि निरम्बोका 
निमित्त पाकर जल आदिके परमाणु प्रतिबिम्बाकारसे परिणत हो जाते हें । 

वादि देवसूरि कते है कि-मुखादिनिम्बोते छायापुद्रक निकल्ते है जर वे 
जाकर दपण आदिम परतििम्ब उत्प्च करते हँ । यदौ छायापुद्भ्लोका सुखादि 
निम्बोसि निकलनेका सिद्धान्त देवसूरिने अपने पू्वाचायं श्रीहसिभद्रसूरिके धर्स- 
सारप्रकरणका अनुसरण करक छिखा है । वे इस समय यह भूख जते हैँ कि 
हम अपनेही म्रन्थे नेयायिकोके चक्षुसे रदिमर्योके निकलनेके सिद्धान्तका खंडन 
कर्‌ चुके हँ । जब हम भासुररूपवाटी आंखसे भी रदिमयोका निकलना युक्ति 
एवं अनुभवसे विरुद्ध बताते हँ तब सुख आदि मलिन निम्बोंसे छायापुद्रलोकि 
निकलनेका समर्थन किस तरह किया जा सकता है ? मजेदार बात तो यह है 
किं इस प्रकरणम भी वादि देवसरि न्यायकुमुद्चन्दरके साथही साथ प्रमेयकमल- 
माचतेण्डका भी शब्दशः अनुसरण करते दहै, ओर न्यायकुमुदचन्दरभ निर्दि 
प्रभाचन्द्रके मतके खंडनकी धुनमे खयं दी प्रमेयकमलमार्तण्डके उसी आशयके 
श्दोको सिद्धान्त सान वैरे द \ वे रलाकरभे ( ° ६९८ ) ही प्रमेयकमल- 
मासैण्ड का शब्दानुसरण करते हुए छख जाते हैँ कि-“खच्छताविरोषाद्धि 
जलदर्पणादयो सुखादिलयादिःप्रतिनिम्बाकारविकारधारिणः सम्पयन्ते ।*-अर्थात्‌ 
विष खच्छताके कारण जल ओर दपण आदि दही युख ओर सूयं आदि 
निभ्बोके आकारवाटी पर्यायो को धारण करते हैँ । कवलाहारके प्रकरणं 
इन्होँने प्रभाचन्द्रके न्यायककमुदचन्द् ओर प्रमेयकमल्मात्तण्डभें दी गहै दटीलका 
नामोष्टेख पूरवैक पूर्वपक्षे निर्देश किया है ओर उनका अपनी इष्टिसे' खंडन भी 
किया है) इस तरद वादि देवसूरिनि जब रल्लाकर छिखना प्रारम्भ च्या दोगा 
तब उनकी आंखेके सामने प्रभाचन्द्रके ये दोनो ग्रन्थ बराबर नाचते रहे हें । 

हेमचन्द्र ओर पभाचन्द्र-विक्रमकी १२ वीं शताब्दी आ० हेमचन्द्रसे 
जेनसादिव्यके देमयुगका प्रारम्भ होता है । देमचन्द्रने व्याकरण, काव्य, छन्द, 
योग, न्याय आदि साहियके सभी विभार्गोपर अपनी प्रोद्‌ सं्राहक टेखनी 
चलाकर भारतीय साहिलयके भंडारको खूब सखद किया है । अपने बहुसुख 
पाण्डिल्यके कारण ये 'कटिकालसर्वज्ञ" के नामसे भी ख्यात हँ । इनका जन्म 
समय कार्तिकी पूर्णिमा विक्रमसंवत्त्‌ ११४५ है । वि० सं° ११५४ (ई° 
सन्‌ १०९७ ) मेँ ८ वुर्षकी रघुवयतें इन्दोने दीक्षा धारण की थी । विक्रमर्सवत्‌ 

११६६ (३० सन्‌ १११० ) मे २१ वषैकी अवस्थाने ये सूरिपद्‌ पर अतिष्टित 

हए । ये महाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजिं ऊमारपालकी राजसभां 

सबहुमान रच्धप्रतिष्ठ ये । वि सं १२२९ (ई० ११५३४ मं ८४ वषंकी 

आयम ये दिवंगत हुए । इनकी न्यायविषयक रचना भमाणमीमांसा जेनन्यायके 
५१ 


५० प्रमेयकमर्मात्तेण्ड 


अन्थमिं अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है \ भमाणमीमांसके निग्रह 
स्थानके निरूपण ओर खंडनके समूचे प्रकरणम तथा अनेकान्तमें दिए गए आठ 
दोपोकि परिहार परसंगसे परमाचन््रके प्रमेयकमख्मात्ेण्डका शब्दशः अयुसरण 
किया यया है । प्रमाणमीमां साके अन्य स्थलोमिं प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमलमाततण्डकी 
छाप साश्चात्‌ न पडकर प्रमेयरलमालके द्वारा पड़ है । प्रमेयरलनमालाकार अन- 
तवने परमेयकमलमार्चण्डको ही संक्षिप्त कर भ्रमेयरल्माखाकी रचना की हे । 
अतः मभ्यकदवारी प्रमाणमीमांसा वृहत्काय प्रमेयकमलमोत्तण्डका सीधा अचु- 
सरण न होकर अपने समान परिमाणवारी प्रमेयरलमालाका अनुसरण होना ही 
अधिक संगत मादू होता है । प्रमाणमीमां साके प्रायः प्रलेक प्रकरण पर प्रमेय 
रलनमाखाकी शब्दरचनाने अपनी स्पष्ट छाप रगाई है । इस तरह आ० हेमचन्छने 
करीं साक्षात्‌ ओर कीं परम्परया भ्रभाचन्दरके परमेयकमलमातैण्डको अपनी प्रमा- 
णमीमासा बनाते समय महेनज्र रखा है । भ्रमेयरल्नमाला ओर प्रमाणमीमांसाके 
स्थलकी तुलनाके लिए सिंघी सीरिजसे प्रकाशित प्रमाणसीमांसाके भाषा टिप्पण 
देखना चाहिए 
मखयभिरि भर पभाचन्द्र-विकमकी १२ वीं शताव्दीका उत्तराधं तथा 
तेरहवीं राताव्दीका भरारम्भ जेनसारिष्यका हेमयुग कहा जता है । इस युगमें 
आ० हेमचनदरके सहविहारी, प्रख्यात रीकाकार आचायं मख्यिरि हुए ये ! मल- 
यगिरिमे आवस्यकनियकति, जओधनियुक्ति, नन्दीसूत्र आदि अनेका आगसिकमन्थों 
प॒र सस्त रोका लिखी है । आवदयकनियुक्तिकी टीका ( प्र ३७१ 4. ) में 
वे अकलङ्कदेवके “नयवाक्यमे भी स्यात्पदका प्रयोग करना चाहिए" इस मते 
असहमति जाहिर करते हँ ! इसी प्रसंगे मे पूवैपश्षरूपसे रघीयघ्रयखविव्रति 
(का० ९२ ) का (लयोऽपि तथेव सम्यगेकान्तविषयः स्यात्‌" यह . वाक्य उद्धृत 
क्रते हैँ । ओर इस वाक्यके साथ दी साथ प्रभाचन्धकृतं न्यायकरुमुदचन्द्र 
( प° ६९१ ) से उक्त वाक्यकी व्याख्या भी उद्धृत करते हैँ । व्याख्याका उद्धरण 
इस प्रकारसे लिया गया है-““अच्र टीकाकारेण व्याल्या कृता नयोऽपि नयप्रतिपा- 
दकमपि वाक्यं न केवरं प्रमाणवाक्यमिखयपिशब्दार्थः, तथेव सात्पदप्रयोगश्रकारे- 
पैव सम्यनेकन्तनिषयः स्यात्‌, यथा खादस्येव जीव इति स्यात्मदप्रयोगाभावे तु 
मिथ्यरैकान्तगोचरतया दुनेय एव स्यादिति ।-इस अवतरणसे यद निशित 
हो जाता है क्रि मलयगिरिके सामने लधीयच्लयकी न्यायकुसुदचन्द्र॒ नामकी 
व्याख्या थी । 


अकलद्देवने प्रमाण, नय ओर दुनेयकी निम्नङिखित परिभाषा्पँ की हे -अन- 
न्तधमात्मक वस्तुको अखंडभावसे ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण है । एकधर्मको 
मुख्य तथा. अन्यध्मेकि गौण करनेवाला, उनकी अपेक्षा रखनेवाखा ज्ञान नय है । 
एकधर्मेको दी श्रहण करके जो अन्य धर्मोका निषेध करता है-उनकी अपेक्षा 
नहीं रखता वह दुनय कदलाता है । अकर्टकने प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमें 
मी नयान्तरसापेक्षता दिखानेके दिए “सयात्‌” पदके प्रयोगका विधान किया है । 


प्रस्तावना ८५ (4 


आ० मलयगिरि कहते हैँ कि-जब नयवाक्यमे स्यात्यदका प्रयोग किया जाता 
है तब “स्यात्‌ शब्दसे सूचित दोनेवारे अन्य अशेषधमोफो भी विषय करमेके 
कारण नयवाक्य नयरूप न होकर प्रमाणरूप ही हो जायगा । इनके मतसे जो 
नय एक धर्मेको अवधारणपू्ैक विषय करके इतरनयसे निरपेक्ष रहता है वही 
नय कहा जा सकता ह ! इसीटिए इन्टोने समी न्योको मिथ्यावाद्‌ ` कटा है । 
मल्यगिरिके कोषमें सुनय नामक कोई शब्द्‌ ही नहीं है । जब स्यात्पदक प्रयोग 
क्रिया जाता है तब वह प्रमाणकोरिें पू्हुचेगा तथा जब नयान्तरनिरपेक्ष रहेगा 
तब वह नयकोरिमें जाकर मिथ्यावाद्‌ हो जायगा । इन्टोने अकर्लकदेवके इसः 
तत्त्वको मदेनजर नहीं रखा कि-नयवाक्यमें स्यात्‌ श्ब्दसै सूचित होनेवारे अशे- 
धधरमोका मात्र सद्भाव ही जाना जाता हे, सो भी इसछिए कि कोई वादी उनका 
एेकान्तिक निषेध न समन्न ठे । प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे सयाच्छब्दसै 
सूचित होनेवारे अरोषधभभे प्रधानभावसे विषय नहीं होते ! यही तो प्रमाणम ओर 
नयमे मेद है कि-जर्दा प्रमाणम अशेष ही धर्म॑ एकरूपसे-अखण्डभावसे विषय 
होते हैँ वदाँ नयम एकधर्म युख्य दोकर अन्य अशेषध्म गौण हो जते है, 
(सात्‌" शब्दस मात्र उनका सद्धाव सूचित होता रहता है । दुनैयमे एकधर्म ही 
विषय होकर अन्य अशेषधर्मौका तिरस्कार दो जाता है । अतः दुनेयसे खुनयका 
पार्थक्य करनेके ठिए खनयवाक्यमें स्यात्पदका अ्रयोग आवृदयक् है \ मलयगिरि कै 
दवारा की गई अकर्टककी यह समाखोचना उन्दी तके सीमित रदी । हेमचन्द्र आदि 
समी आचार्य अकर्ट॑कके उक्त प्रमाण, नय ओर दुर्मेयके विभागको निर्विवादरूपरसे 
मानते आए हैँ । इतना दही नही, उपाध्याय यदोविजयनें मरगिरिकी इस समालो- 
नाका सयुक्तिक उत्तर गुरुतत्वविनिश्वय ( प° १७ ©.) मेदे दहीदियाहे। 
उपाभ्यायजी लिखते हँ कि यदि नयान्तरसपिश्च नयका प्रमाणम अन्तभवि किया 
जायगा तो व्यवदारनय तथा शब्दनय भी प्रमाणदही हो जर्येगे । नयवाक्य्ं 
टोनेवाख स्यात्पदका भ्रयोग तो अनेक धर्मोका मात्र योतन करता है, वह उर 
विवक्षितधर्मकी तरह नयवाक्यका विषय नहीं बनाता । इसङिए नयवाक्यमं मावर 
सयात्दका प्रयोग दोनेसे वह अमाण कोरिमें नदीं पहुंच सकता । 


देवमद्र ओर म्रभाचन्द्र-देवभद्रसूरि मधारिगच्छके श्रीचन्द्रसूरिके 
रिष्य ये \ इन्दने न्यायावताररीका पर एक रिप्पण हिखा है । श्रीचन््रसूरिनि 
बि° संवत्‌ ११९३ ( सन्‌ ११३६ ) के दिवालीके दिन शयुनिुनतवरित्र पूणं 
किया था । अतः इनके साक्षात्‌ दिष्य देवभद्रका समय भी करीब सन्‌. ११५० 
से १२०० तक सुनिश्चित होता है । देवभद्रने अपने न्यायावतार टिप्पणं प्रभा- 
चन्द्रकृत न्यायज्रुसुदचन्द्रके निम्नलिखितं दो अवतरण दिए ह- 


१-८“परिमण्डलाः परमाणवः तेषां भावः **"पारिमण्डल्य वतुललम्‌ , न्यायङ- 


सुदचन्द्रे प्रभाचन्दरेणाप्येवं व्यास्यातलात्‌. ° ( प्र २५) 
; 


१ जेन साहित्यनो संक्षि इतिहास ए० २५३ । 


५२ प्रमेयकमरुश्चतैण्ड 


२-““प्रभाचन्द्रस्तु न्यायङसुद्चन्द्रे विभाषा सदधरमभ्रतिपादको म्रन्थवि्येषः तां 
विदन्ति अधीयते वा वभाषिकाः इत्युवाच !” ( प्रण ७९) 


ये दोनो अवतरण न्यायङ्कयुदचन्दरम कमशचः प° ४३८ पं० १३ तथां प्र 
३९० पं १ पाएुजाते रह । इसके सिवाय न्यायावतारिष्पणमे अनेक 
स्थानोंपर न्यायकुमुदचन्द्रका प्रतिनिम्ब स्पष्टरूपसे क्ञलकता है । 


अद्धिषेण ओर प्रभाचन्द्र हेमचन्द्रकी अन्ययोगव्यवच्छेदिकाके 
पर मच्धिषेण की सखाद्वादम॑जसी नामकी सन्दर टीका सुद्रित है । ये श्वेताम्बर 
सम्भदायके नगिन्द्रगच्छीय श्रीउदयप्रभसूरिके दिष्य ये । खाद्वादमंजरीके अन्तरम 
दी हुई प्रशसिसे ज्ञात होता है कि-इन्दोने शक संवत्‌ १२१४ (३० १२९३) 
म दीपमालिका शनिवारके दिन जिनप्रभसूरिकी सदायतासे साद्रादमंजरी पूण 
करी थी। स्याद्रादमंजरीकी शब्दरचनापर न्यायकुमुदचन्द्रका एक विलक्षण 
प्रभाव है । मच्िषिणने का १४ की व्याख्यामे विधिवादकी चचौ की है । इसमें 
उन्दने विधिवादियोके आठ मतोका निर्देश किया है । साथदी साथ अपनी 
मरन्थमयीदाके विचरे इन मतोके पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्षोके विशेष परिन्नानके 
किए न्यायकुसुदचन्दर मन्थ देखनेका अनुरोध निन्नरठिखित शब्दोमे किया है- 
“एतेष निराकरणं सपू्वौत्तरप्षं न्यायङ्मुदचन्द्रादवसेयम्‌ । इस वाक्यसे स्पष्ट 
हो जाता है कि मद्धिषेण न केवर न्यायकुमुदचन्द्रके बिरिष्ट अभ्यासी दी ये 
किन्तु वै स्यादवादृमंजरीमे अचर्चित या अत्पचचित विषयोके ज्ञान्के किए 
न्यायङुयुदचन्दरको प्रमाणभूत आकरम्रन्थ मानते थे । न्यायङ्घमुद्चनदरमे बिधि- 
वादकी विस्वृत चरचा प्र° ५७३ से ५९८ तक है । 


शुणरल्न ओर भ्रभाचन्द्र-विकरमकी १५ वीं रताब्दीके उत्तरार्धमे तपा. 
गच्छमे श्रीदेवखुन्दरसूरि एक भ्रभावक आचाय हुए ये । इनके पदट्शिष्य गुणर्‌- 
नसूरिने हरिभव्रकृत षड्दशेनसमुचयः पर तकैरदस्दीपिका नामकी ब्रहदुढत्ति 
ङ्िखी हे । गुणरल्नसूरिने अपने क्रियारलेसमुचय म्रन्थकी प्रतियोका ठेखनक्राक 
विक्रम संवत्‌ १४६८ दिया है । अतः इनका समय मी विक्रमकी १५ वीं सदीका 
उत्तरां सुनिश्चित है । गणरलसूरिने षडद्घनसमुचय दीकाके जैनमत निरूपणमें 
मोक्चतत्त्वका सविस्तर विदद्‌ विवेचन किया है । इस प्रकरणम इन्टोने खाभिमत 
मोक्षखरूपके समर्थनके साधी साथ वेशेषिक, सांख्य, वेदान्ती तथा बौद्धोके दारा 
माने गए मोक्ष्वरूपका वड विस्तारसे निराकरण मी किया है 1 इस परखंडनके 
भागमं न्यायडुसुदचन्द्रका मार अथं ओर्‌ मावकी दष्टिसे दी नही, किन्तु शन्द्र- 
चना तथा युक्तियोके कोरिकरमकी टष्टिसे भी प्ाप्त अनुसरण क्रिया गया है ॥ 
इस अकरणमें न्यायड्सुदचन्द्रका इतना अधिक शब्दसादद्य है" कि इससे न्याय 
ऊुसुदचन्द्रके पाठक शब्दश्चद्धि करनेमँ भी पयाप्त सदायता मिली है । इसके 


स 
१ देखो-न्यायकुयुद चन्दर पृ० ८१६ मे ८४७ तक्के रिप्पण । 


प्रसतावना ५३ 


सिवाय इस त्तिक अन्य स्थ्लोपर खासकर परपक्ष्खडनके भागौप्र न्यायुसुद- 
चन्द्रकी शुभ्रज्योत्ला जदो तदा छिटक रही है । 


, यरोविजय ओर परभाचन्द्र-उपाप्याय यदयोविजयनी विक्रमकी १८ वीं 

सदीके युगप्रव्तैक विद्वान्‌ थे । इन्दोने विक्रम संवत्‌ १६९८८ ( ईखी १६३१) 
म पं० नयविजयजीके पास दीक्षा म्रहण की थी । उन्दने काश्षीभैः नन्यन्यायकां 
अध्ययन कर वादमें किसी विद्धान्‌ पर विजय पनेसे ^न्यायविशारदः प्रद प्राप्त 
किया था! श्रीविजयप्रभसूरिने वि° सं १७१८ मे इन्द वाचक-उपाध्यायः 
, का सम्मानित पद दिया था । उपाध्याय यशोविजय बि सं° १७४३ 
( सन्‌ १६८६ ) मेँ अनशन पूर्वक ख्गस्थ हुए ये । दशवीं शताव्दीसे ही नव्य- 
न्यायके बिकासने भारतीय ददोनशाखरमे एक अपूर्वं कान्ति उत्प कर दी थी । 
यपि दसवीं सदीके बाद अनेकों युद्धिशाडी जेनाचाय हुए पर को$ भी उस 
नव्यन्यायके शब्दजाल्के जटिल अध्ययनमें नही पड़ा । उपाध्याय यदोबिजय ही 
एकमात्र जैनाचार्यं हैँ जिन्दोने नव्यन्यायका समग्र अध्ययन कर उसी नव्यपद्धतिते 
जेनपदार्थोका निरूपण किया है । इन्होंने सैकड़ों भन्थ बनाए है । इनका 
अध्ययन अयन्त तलस्पर्ा तथा बहुमुख था । समी पूर्ववती जेनाचार्यके 
मन्थोँका इन्दोने विधिवत्‌ पारायण किया था । इनकी तीक्ष्ण दष्टिसे धर्मभूषण- 
यतिकी छोरीसी' पर सुविशद रचनावाढी न्यायदीपिका भी नह ददी । जैनतर्क- 
भाषा अनेक जगह न्यायदीपिकाके शब्द आनुपूर्वासि ठे किए गए है । इनके 
शाख्वातांसमुचयदीका आदि वृद गरन्थोके परपक्ष खंडनवारे अंशं प्रभाचन्द्र 
विविध विकल्पजाल स्पष्टरूपसे प्रतिनिम्बित हैँ । इन्होने प्रभाचन्द्रका केवर अनु- 
सरण ही नहीं किया है किन्तु साम्प्रदायिक चीमुक्ति ओर कवलाहार जसे प्रकर 
णमिं प्रभाचन्दरके मन्तव्योकी समालोचना भी की है । 


उपरिलिखित वेदिक-भवैदिकदशनोंकी तुलनासे भ्रभाचन््के अगाध, तरस्पश्ौ, 
सूक्ष्म दारोनिक अध्ययनका यत्किधित्‌ आभास हो जाता है । बिना इस प्रकारके 
वहुश्चुत अवलोकनके प्रमेयकमलमा्तण्ड ओर न्यायङुमुदचन्र जैसे जेनद्नके 
मतिनिधि अन्थोके प्रणयनका उद्टस दी नहीं हो सकता था । जेनदक्चनके मध्य- 
युगीन न्धे प्रभाचन्दरके ये मन्थ अपना विरिष्ट स्थान रसते हैँ । ये पूर्वैयुगीन 
ग्रन्थोका प्रतिनिम्ब लेकर भी पारदर्शी दपंणकी तरद्‌ उत्तरकारीन म्रन्धोके . 
ठि आधारभूत हए हँ, ओर यही इनकी अपनी विरोषता है । जिना इस 
आदान-प्रदानके दादीनिक साहिलयका विकास इस रूपम तो दहो ही नहीं 
सकता था । 


भ्रभाचन्द्रका आयुरवेदज्ञान-प्रभाचन्र श्॒प्क तार्विक ही नहीं ये; किन्तु 
छन्दं जीवनोपयोगी आयुर्वेदका भी परिज्ञान था । प्रमेयकमलमात्तेण्ड (प° 
४२४) मे वे बधिरता तथा अन्य कणैरोगोके ठिए बलातेकका उद्टैख करते हँ । 
न्यायङकसुदचन्द्र ( प° ६६९ ) म छाया आदिको पौद्रलिकं सिद्ध करते समय 


५ प्रमेयकमलमाततेण्ड 


उनम गुणका सद्धाव दिखानेके ल्एि उनने वेयकशाछरका निग्रङिखित शोक 


प्रमाणसूपते उद्धत किया है- 
“आतपः कटुको रक्षः छाया मधुरशीतल । 
कषायमधुरा ज्योत्लञा सर्वैव्याधिहरं(करं) तमः ॥ 
य॒द्‌ शोक राजनिषण्टु आदिमे कुछ पाठमेदके साथा पाया जाता है । इसी 
तरह वेरोषिकोकि गुणपदारथकरा खंडन करते समय ८ न्यायकरु° प° २७५.) वैयक- 
तन्नम प्रसिद्ध विरद, स्थिर, खर, पिच्छलल आदि गुणोके नाम छ्ए है । 
भमेयकमल्माततेण्ड (प° ८ ) मे नङ्खलोदकः-तृणविरोषके जल्ते पादरोगकी 
उत्पत्ति चताई है । 
प्रभाचन्द्रकी कर्पनादाक्ति-सामान्यतः वस्तुकी अनन्तासकता यां 
अनेकधर्माधारताकी सिद्धिके ठिए अकरक आदि आचा्नि चि्न्नान, सामान्य- 
विशेष, मेचकन्ञान ओर नरसिंह आदिक टष्टान्त दिए है । पर प्रभाचन्द्रने एक 
ही वस्तुकी अनेकरूपताके समर्थनके किए न्याय्धसुदचन्द्र ( प्र ३६९) मं 
उमेश्वर' का ष््ान्त भी दिया है, वे छिखते है किजैसे एक ही शिवि वामाङ्गे 
उमा-पा्वेतीरूप होकर भमी दक्षिणज्गन विरोधी रिवरूपको धारण करते है 
ञओर अपने अधेनारीशवरपरको दिखाते हुए असंड वने रदते है उसी तरह 
एक दी वस्तु विरोधी दो या अनेक आकारोको धारण कर सक्ती है । इसमे 
कोई विरोध नहीं ह्येना चाहिए । 


` उद्मरविचार-आ० प्रभाचन्द्र सवे ताकिकि थे । उनकी त्कणाश्ति 
ओर उदार बिचारोंका स्थष्ट॒ परिचय व्राह्मणल जातिके खण्डनके मस्मे मिक्ता 
हे । इस प्रकरणम उन्होने बराह्मणल जातिके निल ओर एकलका खण्डन 
करके उसे सददापरिणमन रूप ही सिद्ध किया है । वे जन्मना जातिका सण्डन 
बहुविध विकल्पोसे करते हैँ ओर स्पष्ट द्दोम उसे ग॒णकर्मानुसारिणी मानते 
है । वे व्राह्णलनातिनिमित्त़ व्ाश्रमव्यवस्था ओर तप दान आदिके 
व्यवहारको भी क्रियाविरोष ओर यज्ञोपवीत आदि चिहसे उपलक्षित व्यक्ति 
निश्ेषमें ही करनेकी सलाह देते है-- 

` नतु जाह्मणलादिसामान्यानभ्युपगमे कथं भवतां वर्णी्रमन्यवस्या तनिवन्धनो 
चा तपोदानदिव्यवदारः स्यात्‌ इयप्यचोयम्‌ ; क्रियाविरोषयन्नोपवी तादिवचिहो- 
पक्षित व्यक्तिनिरोषे तद्व्यवस्थाया तद्यवहारख चोपपततः , तज्ञ भवत्कदिपितं 
निदयादिखमभावं बाह्यण्यं कुतशिदपि प्रमाणात्‌ प्रसिद्यतीति कियाविरेषनिबन्धन 
एवायं ब्राह्मणादिव्यवहारो शुक्तः । 


[ न्यायङगमुदचन्द्र पू० ७७८ परमेयकमलमाततण्ड प° ४८ ६ | 


` भश्च-यदि ब्ाह्मणल आदि जातिया नहीं है तब जैनमते वणश्नमव्यवस्था 
ओर ब्राह्णल आदि जातिर्ोसे सम्बन्ध रखनेवाख तप दान आदि व्यवहार 
केसे होगा १ उत्तर-जो व्यक्ति यज्ञोपवीत आदि विहोको धारण कर तथां 
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बाह्मणोके योग्य .निरिष्ट॒त्रियाओँका आचरण कर उनम व्राह्मण जातिसै 
सम्बन्ध रखनेवाली वर्णाश्रमव्यवस्था ओर तप दान आदि व्यवहार भटी भति 
करिये जा सकते हँ । अतः अपके द्वारा माना गया निलय आदि खभाववालं 
ब्राह्मणल किसी सी प्रमाणसे सिद्ध नदीं होता, इसलिये ब्राह्मण आदि व्यवहा 
को करियाचुसार दी मानना युक्तिसंगतत है ।"‡ 


वे प्रमेयकमलमात्तण्ड ( प° ४८५ \ मेँ ओर भी स्पष्टतासे छिखते है रि 
“ततः सदरक्रियापरिणमादिनिवन्धनेवेयं व्राह्मणक्षननियादिव्यवस्था-दइसल्यि यह 
समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय आदि व्यवस्था सदश किया रूप सदश्च परिणमन आदिके 
निमित्तसे दी होती है ।” 
बद्धक धम्मपद ओर्‌ श्वे आगम उत्तराध्ययनसूघ्रमेँ स्पष्ट शब्दोमे व्राह्मणल 
जातिको गुण ओर क्के अनुसार बताकर उसको जन्मना माननेके सिद्धन्तकरा 
खण्डन किया है- 
“न जरार्हि न गोत्ते्हिं न जवा होति ब्राह्मणो । 
जम्हि सच्चं च धम्मो चसो सुचीसो च व्राह्यणो॥ 
न चाहं व्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं ।” [ धम्मपद गा० ३९२ || 
“कम्मुणा वंभणो होई कम्मुणा होई खत्तिओ । 
वद्रैसो कम्मुणा दद्‌ सुदो हवई कम्मुणा ॥” [ उत्तरा० २५।३३ | 
दिगम्बर आचार्यों वराङ्ख्वरिच्रके कर्ता श्री जयर्सिंहनन्दि कितने स्पष्ट 
दब्दोम जातिको क्रियानिभित्तक छिखते हँ 


“करियाविशेषाद्‌ व्यवहारमात्रात्‌ दयाभिरकषाकृषिशित्पमेदात्‌ । 
रिष्टाश्च वर्णीश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वणचतुष्टयं स्यात्‌ ॥” 
[ वरा्क्चरित २५।११1 


““चिष्टजन इन व्राह्यण आदि चारों वर्णोको “अहिंसा आदिं तोका पालन 
रक्षा करना, खेती आदि करना, तथां चिस्पदृत्तिः इन चार प्रकारकी क्रियाआसे 
ही मानते हँ । यह सव वरणव्यवध्या व्यवहार माच्र है । क्ियाके सिवाय जर 
कोड वणैव्यवस्थाका हेतु नदीं हँ \ 

एसे दी विचार तथा उद्वार पदपुराणकार रविषेण, आदिपुराणकार जिनसेन, 
तथा धर्मपरीक्षाकार अमितगति आदि आचा्यौके पाए जातेः । आ० प्रभा- 
चन्न, इन्हीं वैदिक संसृति द्वारा अनभिभूत, परम्परागते जेनसंस्छृतिके विष्युदध 
विचारोका, अपनी प्रखर त्कधारासे परिसिश्चन कर पोषण करिया है । यदपि 
ब्राह्मणलजाविके खण्डन करते समय प्रभाचन्द्रने प्रधानतया उसके नियत ओरं 

ब्रहमप्रभवल आदि अशोके खण्डनके छिए इस प्रकरणको छिखिा है ओर इसके 
टिखनेमे परज्ञाकर युतक प्रमाणवातिकालङ्कार तथा शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहने 





१ देबो-न्यायक्ुमुदचन्द्र्‌ पू० ७७८ टि° ९ । 


५६ अमेयकमरखमाततिण्ड 


पर्य प्रेरणा दी है परन्तु इससे प्रभाचन्द्र अपनी जातिविषयक खतन्र 
चिन्तनवृत्तिमं को कमी नष्ट आती । उनन्ोनि उसके हर एक पट्‌ पर विष्वार्‌ 
करके दही अपने उक्त विचार स्थिर किए । 


६ २, प्रभाचन्द्र समय 


कार्यस्चे् ओर गरकुख-आ० पभाचन्दरन प्रमेयकमलमात्तण्ड, न्यायङु- 
युदचन्द्र आदिकी प्रकस्तिमे "दयानन्द रेदधान्त' को अपना गुर क्ख है । 
श्रैवणनेल्गोखाके शिलटेख -( न ४०) मे गोह्मचारथके रिष्य॒पदानन्दि 
सेद्ान्तिकका उल है ! ओर इसी विरङेखमे आगे चलकर प्रथिततके- 
यन्थकार , शब्दाम्मोरुहमास्करं प्रभाचन्दका रिष्यरूपसे वैन किया गया है । 
प्रभाचन्दके प्रथिततर्क्न्थकार ओर शब्दाम्भोरुदमास्कर ये दोनों विरोषण यहं 
स्पष्ट बतला रहे हँ किं ये प्रभाचन््ं न्यायज्ुसुदचन्द्र ओर प्रमेयकमरमात्तेण्ड जसे 
प्रथित तर्वग्न्थोके रचयिता ये तथा शब्दाम्भोजभास्करनामकं जेनेन्द्रन्यासके 
कत्त भी ये । इसी रिलाटेखमे पदयनन्दिः सैद्धान्तिकको अविद्धकणौदिक ओर 
कौमास्देवनरती छिखा है । इन विशेषणो ज्ञात होता है कि-पदमनन्दि सेद्धान्तिकने 
कणैवेध होनेके पिरे ही दीक्षा धारण की होगी ओर इसीरिएि ये कोमारदेवत्रती 
कहे जाते ये ! ये मूलसेघान्तर्मत नस्दिगणके भरमेदरूप देश्षीगणङर श्रीगोह्टाचा्यके 
शिष्य ये । प्रभाचन्द्रके सधम श्रीकुलभुषणसुनि ये । कुकभूषण सुनि भी सिद्धान्त 
शाघ्लौके पारगामी ओर चारित्रसागर थे । इस शिलारेखमे कुलभूषणसुनिकी िष्य- 
परम्पराका वणन है, जो दरक्षिणदेशमे हु थी । तात्पयं यह कि आ° प्रभाचन्द्र 
मूलसेधान्तर्गत नन्द्गिणकी आचार्यपरम्परामे हए थे । इनके गुरु पद्मनन्दिसेदधान्त 
ये ओर सधर्मा थे कुलभूषणमुनि । माद्ूम होता हे कि प्रभाचन्द्र पदमनन्दिसे 
शिक्षा-दीक्षा केकर धारानगरीमे चङे आए, ओर यही उन्दोने अपने प्रन्थो की 
रचना की । ये धाराधीश्च भोजके मान्य चिद्भान्‌ ये । प्रमेयकमख्माततण्डकी “श्री भोज- . 
देवराज्ये धारानिवासिना” आदि अन्तिम प्रशसिसे स्पष्ट है कि-यह पन्थ धारा- 
नगरी भोजदेवके राज्यम वनाया गया है । न्यायकरुमुदचन्द्र, आराधनागदय- 
कथाकोज्ञ ओर महापुराणरिप्पणकी अम्तिम प्रदासिर्योके “श्रीजयसिंहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना शब्दोसे इन ग्न्थोकी रचना भोजके उत्तराधिकारी जयसिंह- 
देवके राज्यम हुई ज्ञात होती है ! इसकिए प्रभाचन्द्रका कायक्षे्र धारानगरी ही 
माम होता है । संभव है कि इनकी विक्षा-दीक्षा दक्षिणम हुई दो । 


श्रवणवेल्योरके क्षिलङेख न॑ ° ५५ मेँ मूखसंघके देशीगणके देवेन््रसेद्धान्तदे- 
वका उल्छेख है । इनके शिष्य चतुरुखदेव ओर चमुसखदेवके शिष्य गोपनन्दि 


ये । इसी शिलाङेखमें इन गोपनन्दिके सधमौ एक प्रभाचन्द्रका वणन इस प्रकार 
किया गया है- । 





१ जैनशिलङेखसंगह माणिकचन्द्रयन्थमाला । 
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"अवर सधर्मस- 
भ्रीधाराधिपभोजराजसुकुटप्रोताद्मरदिमच्छरा- 
च्छायाकुङ्कमपड्कलिप्रचरणाम्भोजातलक्ष्मीधवः । 
न्यायान्जाकरमण्डने दिनमणिद्शब्दान्जरोदोमणिः, 
स्थेयात्पण्डितयुण्डरीकतरणिः श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रमाः ॥ १५ ॥ 
श्रीचतुसुंखदेवानां शिष्योऽध्ष्यः प्रवादिभिः । 
पण्डितश्रीप्रभाचन्द्रो खवादिगजाङ्खसः ॥ १८ ॥> ` 
इन शोकम वर्णित प्रमाचन्दर मी धाराधीश्च भोजराजे द्वारा पूज्य ये, 
न्यायरूप कमकसमूह ( प्रमेयकमल ) के दिनमणि ( मार्तण्ड ) ये, शाब्दकूप अन्ज 
(शब्दाम्भोज) के विकास करनेको रोदोमणि (भास्कर) के समान ये । पंडित रूपी 
कमलोके प्रफुष्टित करने वाडे स्थं ये, सु्वादि गजोंको वश्च करनेके लिए अंकक 
समान ये तथा चठुसखदेवके पष्य ये । क्या इस शिकरेखमें वणित अभाचन्द 
ओर पद्मनन्दि सेद्धान्तके दिष्य, रथिततकमन्थकार्‌ एवं शब्दाम्भोजभास्कर परभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हँ १ इस प्रश्र का उत्तर हा" मेँ दिया जा सक्ता है, पर्‌ इसमे 
एक ही बात नयी है । वह है-गुरुरूपसे चनुखदेषके उङेख दोनेकी । मँ समक्षता ह 
करि-यदि प्रभाचन्द्र धाराम आनेके बाद अपने ही देशीयगणके श्री चतुर्युखदेवको 
आद्र ओर युरुकी दिस देखते दं तो कोई आश्वयंकी वात नहीं है ¦ पर यह 
सुनिशित है कि प्रभाचन्द्रके आथ ओर परमादरणीय उपाय गुरु पद्मनर्दि 
तेद्धान्ते दी थे । चतुसुखदेव द्वितीय गु या गुरुसम दो सकते हे । यदि इस शिख- 
ठेखके प्रभाचन्द्र ओर भ्रमेयकमखमात्तैण्ड आदि के रचयिता एक ही व्यक्ति है तो 
यह निशितशूपसे कटा जा सकता है कि प्रभाचन्द्र धाराधीड भोजके समकाटीन 
ये । इस शिल ङेखमें प्रभाचन्द्रको गोपनन्दिका सधमा कदा गया है । इङेबेत्मो- 
लके एक शिखडेख ( न° ४९२, जेनशिररेखसंग्रह ) मँ दोण्सलनरेश एरेयङ्ग 
दवारा मोपनन्दि पण्डितदेवक्ो दिए गए दानक्रा उल्छेख है । यह्‌ दान पौष शुद्ध 
१३, संवत्‌ १०१५. में दिया गया था । इस तरह सन्‌ १०९४ मं प्रभाचन्द्रके 
सधमा गोपनन्दिकी स्थिति दोनेसे प्रभाचन्दरक। समय सन्‌. १०६५ तक माननेका 
पूणे समर्थन दोता है । 
समयविचार-आचार्य अभाचन्द्रके समयके विषयमे ० पारक, प्रेमीजी # 


 # श्रीमान्‌ मेमीजीका विचार अव बदल गया हे । वे जपने ““श्रीचन्द््‌ ओर प्रभा- 
चन्द्रः ठेख (अनेकान्त वर्ष ४ अंक १) मे महापुराणटिम्पणकार प्रभाचन्द्र तथा प्रमेय- 
कमल्मार्तण्ड ओर गचकथाकोश् आदिक कन्त प्रभाचन्द्रका एक ही व्यक्ति होना सूनित 
करते हैँ \ वे अपने एकृ पने सुञ्चे लिखते है कि-“'्टम समद्चते दै कि ग्रमेयकमर- 
मार्च॑ण्ड ओर न्यायक्ुमुद चन्द्रके कत्ता प्रभाचन्द्र हौ महापुराणटिप्पणके कत्त दँ । ओर 
तच्वाथवृत्तिपदः (सवाथसिद्धिके पदो का प्रकटी करण); समाधितत्रयीका, आत्मानुद्वासन- 
तिरक, क्रियाकरापटीका, प्रवचनसारसरोजभास्कर ( ग्रबचनसारकी दीका) आदिक 
क्ती, ओर शायद रलकरण्डठीकाके कत्ता भी वही है 1" 


५८ प्रमैयकमटमाररेण्ड 


तथा मुख्तार सा० आदिकाः प्रायः सर्वसम्मत मत यदह रहा है कि चय 
प्रभाचन्ध इसाकी ८ वीं इताव्दीके उत्तराधं एवं नवीं राताब्दीके पूवाधेवरतीं 
विद्वान्‌ थे । ओर इसरा मुख्य आधार है जिनसेनकृत आदिपुराण का यह शटोक- 


“न्चन्द्रडुडुभयशसं प्रभाचन्द्रक्विं स्तुवे । 
क्रखा चन्द्रोदयं येन दश्वदाहादितं जगत्‌!” 


अर्थात्‌- जिनका यच चन्द्रमाकी किरणोकि समान धवरु है उन प्रभाचन्द्रक- 
विकी स्तुति कता द्र । जिन्होने चनदरोद्यकी रचना करके जगत्‌. को आहादित 
किया था इस शोकम चन्द्रोदयसे न्यायडञुदचनद्रोदय ( न्यायङमुदचन्दर ) 
मन्का सूचन समञ्च गया है । आ० जिनसेनने अपने गुरु वीरसेनकी अधूरी 
जयघवला दीकाकरो दाक सं° ७५९ ( ईैसवी ८३७) की फाल्गुन शक्ना दशमी 
तिथिको पूण किया था । इस समय अमोघवधेका राज्य था! जयधवलाकी समा- 
पिके अनन्तर ही आ० जिनसेनने आदिपुराणकी रचना की थी । आदिपुराण 
जिनसेनकी अन्तिम कृति है । वे इसे अपने जीवनम पूणे नही कर्‌ सके थै । उसे 
` इनके दिष्य गुणभ्रन पूणं किया था । तास्थ यह्‌ कि जिनसेन आचार्थने $सवी 
८४० के खगभग आदिपुराणफी रचना प्रारम्भ की होगी । इसमे प्रभाचन्द्र॒तथा 
उनके न्याथकुमुदचन्द्रका उल्छेख मानकर ॐ° पाठक आदिने निर्विवादरूपसे प्रभा- 
चन्द्रकं समयं ईैसाकी ८ वीं रता्दीका उत्तरार्थं तथा नवीं का पूर्वार्धं॑निश्वित 
किया है । । 
सुद्र प° कैलारचन्दजी शाघ्रीे न्यायङुमुदचन्द्र प्रथमभाय की प्रस्तावना 
( प° १२३ ) मे ° {पाठक आदिके मतका निरास करते हुए प्रभाचन््का 


† पं० केलादचन्द्रनीने आदिपुराणके “चन्द्राञ््ुभय्सं' कमं चन्द्रोदयकार 
किसी अन्य प्रभाचन्दरक्विका उक्छेख वताया दै, जो ठीक है । प्र उन्होने अदिपुराण- 
करार जिनसेनके द्याया न्यायङ्खमुदचन्द्रकार प्रमाचनद्रके स्त दोनेमेः वाधक जो अन्य तीन 
देठ दिए हं वे व्रूवत्‌ नदीं माचस दोते ! यतः (१) मदि-ुराणकार इसके छि वाध्य 
नहीं माने जा सकते ति य॒दि वे प्रमाचन्द्रका सरण करते है तो उर प्रमाचन्दरकै द्वारा 
समृत अनन्तवीर्यं भोर विचानन्दका सरण क्रना ही चादि! विचानन्द मौर अनन्तवीर्यका 
समय ईसाकी नवीं रताब्दीका पूर्वा है, ओर इतर वे आदि पुराणकारके समकाीन 
दोते दँ 1 यदि म्रभाचनदर मी ईसावी नवीं शताब्दीके विद्वान्‌ दोतते, तो भी. बे भपते 
समकारीन विचयानन्द आदि आचार्योका सरण करके मी आदि पुराणकार द्वार स्मृत दो- 
सकते थे । (२) "जयन्त ओर प्रभाचन्द्र" की तुलना करते समय मे जयन्तका समय 
“ ₹° ७५० से ८४० तक सिद्ध कर आया हू । जतः समकारीनबृद्ध जयन्त से प्रभावित 
होकरभी प्रभाचन्द्र आदि पुराणे उच्छेख्य हो सवते है, (३) गुणभद्रके मातमानुदयास्न से 
(अन्धाद्यं महानन्धः' शेक उद्धृत किया जाना अवश्य ठेसी वात है जो प्रभाचन््रका 
आदिपुराणमे उक्लेख होनेकी वाधकृ हो सकती है ¦ क्योकि आलमानुशासनके ““जिनः 
सेनाचा्यपादस्रणाधीनचेतसाम्‌। युणभद्रभद्न्तानां कृतिरास्मानुशासनम्‌ ध": 


प्रसावना ५९ 


समय &०-९५० से १०२० तक निधौरित किया है । इस निधसिति समयकी 
दाताब्दिर्यौ तो ठीक हैँ पर दशके अन्तर है । तथा जिन आधारोसे यद 
समय निशित किया गथा है वै मी अभ्रान्त नहीं है । १० जीने प्रभाचन्द्रके 

अन्धो व्योमद्िवाचार्यकी व्योमवती दीकाका प्रभाव देखकर प्रभाचन्दरकी पूर्वावधि 
९,५० ६० ओर पुष्पदन्तकरत महपुराणके म्रभाचन््कृत रिप्पणको वरि सं° 
१०८० (ई ० १०२३ ) मे समाप्त मानकर उत्तरावधि १०२० ई ° निश्चित की 
है । मे व्योमसिव ओर प्रभाचन्द्र' की तुखना करते समय (प° ८ ) व्योमश्चि- 
वका समय ईसाकी सातवीं दाताब्दीका उत्तराधे निर्धारित कर आया दं । इस- 
लिए माच व्योमशिवके प्रभावके कारण दी प्रभाचन्द्रका समय ई० ९५० के वादं 
नहीं जा सक्ता । मदापुराणके रिप्पणकी वस्तुस्थिति तो यहं है कि-पुष्पदन्तके 
महापुराण पर श्रीचन्ध आचा्ैका भी रिप्पण है ओर प्रभाचन्द्र आचार्यका मी । 
बखात्कारगणके श्रीचन्द्रका रिप्पण भोजदेवके राज्यम बनाया गया है । इसकी 
परशस्ि निम्न ङिखित है- 


दस अन्तिमश्लोकसे ध्वनित होता है की यह न्थ जिनसेन स्वामीकी शृत्युके बाद बनाया 
गया है; क्योकी वही समय जिनसेनके पादोकै सरणके ठिएि ठीकं जँचता है । अतः 
आत्मानुरासनका रचनाकार सन्‌ ८५० के क्रीव माल्स होता दै । आप्पालुशासन पर 
प्रभाचन््रकी णक रीका उपरग्ध है ! उसमे प्रथम शछोकका उत्थान वाक्य इ प्रकार ह~ 
"ृहृद्धमश्रातुखोकसेनस्य विषयव्यासुग्धबुद्धेः सम्बोधनव्याजेन सर्वसस्वोप- 
कारक सन्मागैमुपदरयितुकामो युणमद्रदेवः ` "** अर्थत्‌-गुणभद्र स्वामीने 
विषयोकी ओर चंचर चिन्तवृत्तिवाठे बडे धसैभाईं () रोकसेनको समज्ञानेके वाने 
आतमानुशासन यन्थ बनाया दै । ये लोकसेन गुणदरके प्रियश्चि्य ये । उत्तरपुराणकी 
प्ररस्िमे इन्दी लोकसेनको स्वयं गुणमद्रने "विदितसकल्शाख, सुनी; कैवि विकल 
दत्तः आदि विदेषण दिण है ! इससे इतना अनुमान तो सदन दौ विया जा सकता हे 
किं आत्मानुशास्तन उत्तरपुराणके वाद तो नही बनाया गया; क्योकि उप्त समय लोकेन 
सुनि विषयनव्यायुग्धुद्ध न होकर विदितसकल््राख एवं अविकल्बृत्त हो गए थे । अतः 
लोकसेनकी भारभ्मिक अवसाम, उत्तर पुराणकी रचनाके पिरे ही जलानु्ाप्नकां 
प्वा जाना अधिकः संमव है! पं० नाधूरामजी त्रेमीने विद्द्रलमाला (० ७५) मँ यही 
संमावना की दे । मातानुद्ासन युणमद्रकी प्रारम्भिक इति ही मादस दवी है । मोर 
गुणमद्रने इसे उत्तरपुराणके पिके जिनसेन छी सृत्युके बाद बनाया दोगा । परन्तु 
आत्मानु्ासनकी मान्तरिक जच करने से हम इस परिणाम पर पचे द कि इर्य 
अन्य केवि्योके सुभापिरतोका भी यथाबसर समवेद्च किया यया हे ! उदाहरणाथे- 
आत्मानुखासनका २२ वो पय न्नेता यस्य चृहस्पतिः? भवेदरिके नीतिदतकका ८ < 
व शक्‌ है, आतमानुचासनकरा ६७ वँ प्च ध्यदेतस्खच्छन्दं" वेराग्यशचतकका ५० रवा 
छेका दै । रली सितिमे “अन्धादयं महानस्धः' खसपित पच मी युगभदरका सरित 
ह है यद निश्वयपूर्वक नदीं कह सवते । तथापि निरस अन्य म्ब परमागके जमर 
अभी इस विषयमे अधिक्‌ कुठ. नदीं कदा जा सकता । 


६० प्रमेयकमलमात्तेण्ड 


“श्री तिकमादिलयसेवत्सरे वर्षाणामस्षीयधिकसहसरे महापुराणविषमपदविवरणं 
सागरसेनसैद्ान्तान्‌ परिज्ञाय मूलरिष्पणिकाच्चाखोकय कृतमिदं सञुचयरिप्पणम्र्‌ 
अज्ञपातमीतेन श्रीमद्बला [ त्कार | गण्रीसंघाचार्यसत्कविरिष्येण श्वी चन्दसुनिना 
निजदोरदण्डाभिभूतरिषुराज्यनिजयिनः श्रीभोजदेवस्य ॥ १०२ ॥ इति उत्तरपुराण- 
दिप्पणकं अभाचन्द्राचा्यं (१) विरचितं समाप्तम्‌ ॥" 

अभाचन्द्रकृत रिप्यण जयसिंहदेवके राज्ये छिखा गया हे । इसकी प्रदासिके 
शोकं र्करण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनासे न्यायङ्कयुदचे्द्र प्रथम भागक प्रस्तावना 
( प्रृ० १२० ) भें उद्धत किये गये हँ । शोककि अनन्तर-“श्रीजयर्सिहदेवराज्ये 
श्रीमद्धारानिवासिना प्ररापरपरमेषटिप्रणामोपाजितामल्पुण्यनिरकृताखिकमलकलडकेन 
श्रीप्रभाचन्द्पण्डितेन महापुराणरिप्पणके शतत्यधिकसदखनत्रयपरिमाणं कृतमिति" 
यह्‌ पुष्पिकाङेख है । इस तरह महापुराण पर दोनों अचारयेकि प्रथक्‌ पृथक्‌ 
रिप्पण ह । इसका खुखासा प्रेमीजीके ठेखंसे स्पष्ट हो ही जाता है । पर रिप्पण- 
लेखकने श्रीचन्द्रछ्त रिप्पणकरे “श्रीविक्रमादियः वाङ प्ररासिरेखके अन्तमं अमः 
वदा इति उत्तरपुराणरिप्पणकं प्रभाचन्द्राचायैविरचितं समाप्तम्‌" किख दिया हे । 
इसी छिए ड० पी० एक° वैव, प्रो हीराखालजी तथा पं केलशचन्द्रजीने 
भ्रमवस् प्रभाचनद्रक्ृेत रिपणका रचना काठ संवत्‌ १०८० समक्न लिया है । 
अतः इस भ्रान्त आधारसे प्रभाचन्द्रके समयकी उत्तरावधि सन्‌ १०२० नहीं ठट्‌- 
रा जा सकती । अव हम प्रभाचन्द्रके समयकी निथित अवधिके साधक कुद 
प्रमाण उपरत करते है- 


१-प्रभाचन्द्रने पिट प्रमेयकमलमातण्ड बनाकर दी न्यायज्रमुदचन्द्रकी रचना 
की है । मुद्रित प्रमेयकपलमात्तण्डके अन्तमं “श्री भोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवा- 
सिना परापरपरमेष्टिपदप्रणामोपार्जितामल्पुण्यनिराकृतनिखिलमलकद्केन श्रीमलयभा- 
-चन्द्रपण्डितेन निखिलप्रमाणप्रमेयखरूपोयोतिपरीक्षासुखपदमिदं विष्रतमिति । यह्‌ 
युष्पिकाडेख पाया जाता है । न्यायज्सुदचन्द्रकी कुछ प्रतिर्योमं उक्त पुप्पिकारेख 
“श्रीभोजदेवराज्येः की जगह श्रीजयरसिंहदेवराज्ये' पदके साथ जेसाका तेसा 
उपलब्ध । अतः इस स्पष्ट ठेख से प्रभाचन्द्रका समय जयसिंहदेवकै राज्यके कुछ 
वर्षौ तक, अन्ततः सन्‌. १०६५ तक माना जा सकता है । ओर यदि प्रभाचन््ने 
८५ वषेकी आयु पाई हयो तो उनकी पूर्वावधि सन्‌ ९८० मानी जानी चाहिए । 


श्रीमान्‌ सुख्तारसी० तथा प॑° कैलाराचर्द्रनी पमेयकमल० ओर न्यायदुसुद्‌- 
चन््रके अन्तमं पाए जानेवाठे उक्त श्रीभोजद्ेवराज्ये ओर श्री जयरसिंहदेषराज्ये" 
आदि भसिष्ेकखोंको खयं प्रमाचन्द्रकृत नहीं मानते । म॒ख्तारसा० इस प्रशस्ि- 
वाक्यको दीकारिप्पणकार्‌ द्वितीय प्रमाचन्द्रका मानते हैँ तथा पं* कलाशचन्द्रजी 





१ देखो पं० नाथूरामजी रमी लिखित “शीचन्द्र भौर प्रभाचन्द्र शीर्षक रेख 
अनेकान्त वर्षं ४ किरण १। २ महापुराणकी प्रसावना ० १] । २ रलकरण्ड 
श्रस्नावना ¶० ५९-६० । ४ न्यायङ्कमुद चन्दर प्रथमभागवी भरस्लावना ० १२२ ॥ 


` प्रसावना ६१ 


इसे पीठेके भरिसी व्यकतिकी करतूत बताते हैँ । पर प्ररसिवाक्य को प्रभाचन्द्र 
कृत नहीं माननम दो्नोके आधार जुदे जुदे हँ । युरूतारसा० प्रभाचन्द्रको 
जिनसेन के परहिरेका विद्वान्‌ मानते हैँ, इसलिए “भोजदेवराज्येः आदिवाक्य 
तरे ख्यं उन्हीं प्रभाचन््रका नहीं मानते । पं० कैलाराचन्द्रनी ्रभाचन्द्को 
साकी १० वीं ओर ११ वीं शताब्दीका विद्वान्‌ मानकर भी महापुराणके 
रिप्पणकार श्रीचन्द्रके रिप्पणके अन्तिमवाक्यको मव प्रभाचन्द्रकृत रिप्प- 
णका अन्तिमवाक्य समञ्च ङेनेके कारण उक्त प्ररास्तिवाक्योको प्रभाचन्द्रकृत 
नहीं मानना चाहते । मुख्तारसा० ने एक हेतु यदहं मी दिया हे ' कि~प्रमेयकमल- 
मासेण्डकी कुछ परतियों मँ यह अन्तिमवाक्य नहीं पाया जाता । ओर इस्के लिए 
भाण्डारकर इन्प्टीव्यूटी प्राचीन अतिर्योका दवाला दिया है । मेने भी इस 
मन्थका पुनः सम्पादन करते समय जैनसिद्धान्तभवन आराकी प्रतिके पाठ- 
न्तर किए है । इसमे मी उक्त “भोजदेवराय्येः वाला वाक्य नहीं है । इसी तरह 
न्यायुसुदचन्द्रके सम्पादनमें जिन आ०, ब०, श्र °, ओर भां ° प्रतिर्योका उपयोग 
किया है, उनम आ० ओर अ प्रतिभ श्रीजयसिंहदेवराज्येः वाखा भ्रशसि 
ठेख नहीं है । हौ, भां° ओर श्र° प्रतिर्या, जो ताङ्पत्र पर लिखी हैँ, उनमें 
“श्रीजयसिंहदेवराज्येः बाला प्रशस्िवाक्य है । इनमे भां प्रति शाकिवाहनशक 
१७६४ की लिखी हुई है इस तरह परैमेयकमलमात्तण्डकी किन्ं पतिर्मे उक्त 
भ्रससतिवाक्य नी है, बिन्दी “ीपद्मनन्द शेक नही हे तथा छ प्रतिय 


सभी श्येक ओर प्ररसि वाक्य हैँ । न्यायङ्ुसुदचन्द्रकी ङ प्रतियोमं जयसिंह- 


_--~--~----~--~--~-~-~ ~~~ -~----~--~---~---~---~--~ ~र ------~- 








१ रलंकरण्ड ° प्रस्तावना प° ६० । २ देखो इनका परिचय न्यायङ्कु०° म० भाग के 
सम्पादकीयमे । .. । 

३ पं० नाथूरामजी प्रेमी अपनी नोटबुकके आा्ारसे सवित करते दँ कि- ^“माण्डा- 
रकर इन्सीव्यूटकी न° ८३६ ८ सन्‌. १८७५-७६) की प्रतिमे प्रशस्िका “श्रीपद्य- 
नन्दिः वाडा श्लोक ओर “मोजदेवराव्ये' वाक्य नदीं । वदी की नं० ६३८ (सन्‌ 
१८७५-.७६ › वारी प्रतिमे “श्री पद्चनन्दि शेक हे पर “भोजदेवरा्ये' वाक्य नदी 
है । पदिली ग्रति संवत्‌ १४८९ तथा दूसरी संवत्‌ १७९५ की क्ली हई है 1" 
वीरवाणीविरास भवनके अध्यक्ष पं० रोकनाथ पार््वनाथाखी अपने यहा की ताडप- 
जवी दो पूरणं प्रतियोको देखकर टिखिते हं कि“ भतियोकी अन्तिम म्ररस्तिमे सुद्रितपु- 
सलकालसार प्रशस्ति शोका पूरे दै ओर “शी भोजदेवराञ्य श्रीमुदभाएानिवासिना' आदि 
वाक्य ह । ममेयकमलमासैण्डकी प्रतियोमे बहुत शेथिल्य दै, परन्तु करीव ६०० वष 
पिरे ठिखित दरोगी । उन दोनों मतियोम शकसंवत्‌ नीं है 12 सोकापुरकी प्रतिमे 
“'शरीमोनदेवराज्ये” प्ररस्ि नहीं ह । दिीकी आधुनिकः प्रतिभ भी. उक्तवाक्य नही 
ह । अनेका प्रतियेभि प्रथम अध्याये अन्तम पाण जायेव ^“ सर्वेजनप्रनोधः? 
शटोकयी व्याख्या नदीं है 1-इन्दौरकी लुकतोगंजवाी प्रतिम, ्रस्तिवाक्य है ओर उक्त 
` शकली व्याख्या सी हे । खुरद्की प्रतिमे “भोजदेवराच्ये' प्रशसति नदी है, पर चारो 
ग्रहसिश्षोक दै । 

प 
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देवराज्ये" परास्तिवाक्यं षी है । श्रीमान्‌ सुख्तारसा० प्रायः इसीसे उक्त प्रशच- 
स्िवाक्यौको प्रमाचन्दछृत नहीं मानते । 
इसके विषयमे मेरा यह वक्तव्य है कि-ठेखक प्रमादवडा प्रायः मौजूद पारं 
तो छोड़ देते हँ पर किसी अन्यकी प्रसस्ि अन्यप्रन्थमे लगनेका प्रयल कम 
करते हँ । रेखक आखिर नकल करमैवारे छेक ही तो है, उनमें इतनी बुद्धि. 
मानीकी भी कम संभावना है कि वे श्री भोजदेवराज्ये' जेसी खुन्दर गय प्रशच- 
सिको खकपोरुकल्पित करके उसमे जोड दे । जिन प्रतियामं उक्त प्रसि नहीं है 
तो समस्ता चाहिए कि ठेखकोके प्रमादसे उनमें वह प्रशसि ज्खिी ही नहीं गड । 
जय अन्य अनेक प्रमाणोसे प्रभाचन्द्रका समय करीव करीब भोजदेव ओर जय- 
सिके राज्यकार तक पूर्वता है तव इन प्रशसिवाकयोको रिप्पणकारछृत या 
किसी पीले दोनैवाडे व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं यला जा सकता ! मेरा यह्‌ 
विश्वास है कि श्रीमोजदेवराज्येः या “श्रीजयरिददेवराज्ये' प्ररस्य सर्वप्रथम 
प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्रके रचयिता प्रमाचन्द्रने ही बनाई है । . 
ओर जिन जिन ग्रन्धोमिं ये प्ररस्य पई जाती हैँ ते प्रसिद्ध तर्वगरन्थकार 
श्रभाचन्द्रं के ही अ्रन्थ होने चाहिए \ 
स-यापनीयसंघाग्रणी शाकटायनाचायैने शाकटायन व्याकरण जओौर अमोघ- 
दत्तिके सिवाय केविभुक्ति ओर स्रीसुक्ति प्रकरण छिखे ह । शाकटायनने अमोघ- 
वृत्ति, मदारांन अमोषवषके राज्यकार (३० ८१४ से ८७७) मे स्वी थी । 
आ० प्रभाचन्द्रनेः भमेयक्मलमातेण्ड ओर न्यायकमुदचन्द्मे शाकटायन इन 
दोनों प्रकरणोका खंडन आनुपूर्वे किया है । न्यायज्मुदचन्दमे खीयुक्तिप्रकरणसे 
एक कारिका सी उद्धृत की है । अतः प्रभाचन्द्का समय ६० ९०० से पिरे 
नहीं माना जा सकता । 
३-सिद्सेनदिवाकरके न्यायावतारपर सिद्धर्भिगंणिकी एक त्ति उपरन्ध हे । 
हम सिद्धवि ओर प्रमाचन्द्रः की तुना मँ बता आए है कि प्रमाचनद्रने न्याया. 
वतारे साथ ही साथ इस इत्तिको भी देखा है । सिद्धर्धिने १० ९०६ मे अपनी 
उपमितिभवप्रपञ्चाकथा बना धी । अतः न्यायावर्तारषृत्तिकेिे द्रा म्रभावन्धका 
समय सन्‌ ९१० के पिरे नहीं माना जा सक्ता । 


»-भासवेज्ञका न्यायुसार मन्थ उपलन्ध है । कदा जाता है कि इसपर भासः 
ज्ञकीः खोपज्ञ न्यायभूषणा नामकी वृत्ति थी । इस उत्तिके नामस उत्तरकार्ट्मे 
इनकी सी (भूषणः सूपे प्रसिद्धि हो गई थी । न्यायलीटावतीकारकते कथ॒नसे ° 
ज्ञात होता ह करि भूषण क्रियाको संयोग रूप मानते ये । परभाचन्द्रने न्यायकरुमु- 
दचन््र ( एण २८२ ) मे मासर्जञके इस मतक खंडन किया हैः । परमेयकमल- 
मातेण्डके छटर्वे अध्याये जिन विरेष्यािद्ध आदि हेवाभासोका निरूपण है वे 
सन न्यायसारसे ही लिए गण ह । ख९ ड{° दातीशच्द्र विद्याभूषण इनका समय 


१ देखो न्यायङसुदचद््र प० २८२ टि०५। २ न्यायस्तार भरस्तावना ० ५ । 
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३० ९०० के रगभम मानते हँ । अतः प्रभाचन्रका समथ भी ई० ९०० के 
बाद ही होना चाहिए । ` 

५-आ० देवसेनने अपने दशंनसार भ्य ( रचनासमय ९९० बि ९३३ 
° ) के नाद्‌ भावसंग्रह प्रंय बनाया है । इसकी रचना संभवतः सन्‌ ९४० 
के आसपास हुड दोगी । इसकी एक नोकम्मकम्महारो गाथा प्रमेयकमलमाण्ठड 
तथा न्यायकुमुदचन्दर्भे उद्धूत है । यदि यह गाथा खयं देवसैनकी है तो परभा- 
चन्द्रका समय सन्‌ ९४० के बाद दोना चाहिए । 

६-अआ० म्रभाचन्द्रने परमेयकमल०° ओर न्यायङ्ुयुद० बनानेके बाद राब्दा- 
म्भोजमास्कर नामका जनेन्धन्यास रवा था । यह न्यास जनेन्रमहाद्त्तिके बद्‌ 
इसीके आधारसे बनाया गया हे । मे अभयनन्दि ओर्‌ प्रभाचन्द्र की वुख्ना 
(० ३९) करते हुए लिखि आया ह्रं कि नेमिचन्द्सिद्धान्तचकवतीके गुरं 
अभयनन्दिने ही यदि महाद्ृत्ति बन है तो इसका रचनाकार अनुमानतः 
९६० ई ° होना चाहिए । अतः प्रभाचन्द्रका समय ई० ९६ से पिरे नहीं 
माना जा सक्ता । 

७-पुष्पदन्तकरत अपभ्रसभाषाके महापुराण पर प्रभाचन्द्रने एक रिप्पण रचा 
हे । इसकी प्रदासि रनकरण्डश्नावकाचार की प्रस्तावना ( प° ६१ ) मेँ दी गई 
हैः । यह्‌ रिप्पण जयसिंददेवके राञ्यकालमे छिखा गया है ¦ पुष्पदन्तने अपना 
म्रदापुराण सन्‌ ९६५ ३० मँ समाप्त किया था ! रिप्पणकी प्रशस्ते तो यही 
मादूम होता हे कि प्रसिद्ध प्रभाचन्द्र ही इस रिप्पणकर्ता है । यदि यही प्रभा- 
न्द्र इसके रचयिता है, तो कर्टना होगा कि प्रभाचन्धका समय ई० ९६५ के 
चाद्‌ ही दोना चाहिए । यदह रिपण इन्होने न्यायङ्कमुदचन्द्रकी रचना करके 
छिखा होगा ! यदि यह रिप्पण प्रसिद्ध तकम्रन्थकार्‌ प्रभाचन््रका न माना जाय 
तब भी इसकी प्रशसिके शोक ओर पुष्पिकाङेख, जिनमें प्रमेयकमलमातण्ड 
ओर न्यायकुयुदचन्द्रके परससिश्छोकँक एवं पुष्पिकटेखका पूरा पूरा अनुकरण 
किया गया हे, प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधि जय्चिहके राञ्य कार्तक निश्चितं करने 
साधक तोदो ही सकते हँ । 

<-श्रीधर ओर प्रभाचन्द्रकी तुना करते समय हम बता आए हैँ कि प्रभा- 
चन्द्रक प्रन्थो पर श्रीधरकी कन्दली मी अपनी आभादे रही है । श्रीधरने 
कन्दली रीका ‡० सन्‌ ९९१ मेँ समाप्त की थी । अतः म्रभाचन्द्रकी पूर्वावधि 
६० ९९० के करीब मानना ओर उनका कायकालं ई० १०२० के ठगमय 
मानना संगत माद्नूम होता है \ - 

-श्रवणजेल्मोलाके केख न॑ ४० ( ६४ ) म एक पद्मनन्दिसेद्धन्तिकका 

उकेख है ओर इर्न्हीके दिष्य. कुलमूषणके सधम प्रभाचन््रको राब्दाम्भोरुह- 
भास्कर ओर प्रथिततकग्रन्थकार छिखा है- 





१ देखो .महापुराणकी प्रस्तावना । 
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“अबिद्धकर्णादिकपदमनन्दिसेद्धान्तिकाख्योऽजनि यख रोके । 

कौमारदेवनतिताप्रसिद्धिजीयात्तु सो ज्ञाननिधिस्सं धीरः ॥ १५ ॥ 

तच्छिष्यः ङुलभूषणाख्ययतिपश्वारित्रवारांनिधिः, 

सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधरममों महान्‌ । 

दाब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततर्कयन्धकारः प्रभा- 

चन्द्राख्यो सुनिराजपण्डितवरः श्रीङ्ण्डकुन्दान्वयः ॥ १६ 

इस ठेखमे वर्णित प्रभाचन्द्र, रब्दाम्भोरुदभास्कर ओर मथिततकमन्धक्रर 

विरोषणोके बरसे राब्दाम्भोजभास्कर नामक जनेन्धन्यास ओर भमेयकमल- 
माण्ड न्यायङघमुदचन्द्र आदि म्रन्थोके कर्ता प्रस्तुत प्रभाचन्द्र ही है ¦ धवला- 
दीका पु° २ की प्रसावनाम ताड्पत्रीय प्रतिकरा इतिहास बताते हुए मरो ° हीरा- 
स्णरजीने इस गिरङेखमे वर्णित प्रभाचन्द्रके समय पर॒ सयुकतिक रेतिदातिक 
प्रकाश डाला है । उसका सारांश यड है-“उक्त शिखरेखमें ऊुलमूषणसे आगेकी 
्रिष्यपरम्परा इसं प्रकार है--ङरभूषणके सिद्धान्तवारांनिधि सहुत्त कुख्चन्द्र 
नामके शिष्य हुए, कु्चन्द्रदेवकरे शिष्य्‌ माघनन्दिं सुनि हुए, जिन्होंने कोछछापुरमे 
तीथं स्थापन किया । इनके श्राविकं दिष्य थे-सामन्तकेदार नाकरस, सामन्त 
निम्बदेव ओर सामन्त कामदेव ! माघनम्दिके रिष्य हुए-गण्डविसुक्तदेव, जिनके 
एक छत्र सेनापरति भरत थे, च दूरे शिष्य भालुकीतिं ओर देवकीर्ति, आदि । 
इस शिखङेखमें बताया है कि महामण्डजचाय देवकीं पंडितदेवने कोदाुरकी 
रूपनारायण वसदिके अधीन केटंगरेय प्रतापपुरका पुनरुद्धार कराया था, तथा 
जिननाथपुरम एक दानस्चाल सापित की शीं । उन्हीं अपने रुकी परोक्ष 
विनयके किए महापरधान सवांधिकारि हिरिय भंडारी, अभिनवगङ्गदंडनायकं 
री इ्राजने उनकी निषद्या निमांण कराई, तथा गुरुके अन्य शिष्य लकखनन्दि, 
माधव ओर त्रिुवनदेवने महादान व पूजाभिषेक करके प्रतिष्ठा की | देवकीर्तिके 
समय्‌ पर प्रकारा डालने वाला शिरुेखे नं ३९ है । इसमे देवकर्तिकी 
शसक अतिरित्त्‌ उनके खगेवासका समय राक १०८५ सुभा संवत्सर 
आषाढ श ९ बुधवार सूरयोदयकार बतलाया गथा है । ओर कदा गया ह 
कि उनके रिष्य खक्खनन्दि माधवचन्दर॒ ओर बिभुवनमहटने गुरुभक्तिसे उनकी 
निष्ाकी प्रतिष्ठा राई । देवकीं पद्मनन्दसे पोच पीढी तथा कुलभुषण ओर 
प्रभाचन्द्र चार्‌ पीदी बाद इए हैँ । अतः इन आचारयोको देवकी समयसे 
१००-१२५ वषै अर्थात्‌ राक ९५० ( ३० १०२८ ) के ठछगभय इए माननां 
अनुचित न होगा ! उक्त आचार्यौ कालनिणेयमें सहायक एक ओर्‌ भ्रमाम 
मिलता है-डल्चन्दरसुनिके उत्तराधिकारी माषनन्दि कोढपुरीय करे गए हें । 
उनके शरस्थ दिष्य निम्बदेव सामन्ता उछेल मिक्ता है जो गिलादहारनरेर 
गंडरादिल्यदेवके.एक सामन्त ये शिखाहार गंडरादिदयदेवके उदेख शाक सं° 
१०३० से १०५८ तक के ठेखोँ मे पाए जाते है । इसे मी र्वक्तं काल- 
निणैयकी पुष्टि होती है । । 
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यह्‌ विवेचन दक सं° १०८५ मेँ लिखे गए रिरटेखोके आधारे किया 
गया है \ दिलरेखकी वस्तुओंका ध्यानसे समीक्षण करने पर यह प्रश्च होता है 
करि जिस तरह प्रमाचन्द्रके सधमा ुकमूषणकी रिष्यपरम्परा दक्षिण प्रान्त 
चटी उस तरह प्रभाचन्द्रकी रिष्य परम्पराका कोड उटेख क्यो नदीं पिटता 
सुने तोः इसक्रा संभाव्य कारण यही मालूम होता है कि पद्यनन्दिके एक रिष्यं 
कुर्भूषण तो दक्षिणम ही रहे ओर दृसरे प्रभाचन्द्र उत्तर प्रात आकर धारा 
नगरीके आसपास रहे हैँ । यही कारण हैः क्रि दक्षिणम उनकी दिष्य परम्पराका 
को उद्टेख नही मिलता । इस रिजटेखीय अंकगणनासे' निर्विवाद सिदध. हो जाता 
हेः कि प्रभाचन्द्र भोजदेव ओर जयषिह दोनोके समयमे विमान ये । अतः 
उनकी पूवावधि सन्‌ ९९० के आसपास मानने कोई बाधक नदीं है । 


१०-वादिराजसूरिने अपने पाश्चेचरितमे अनेकों पूर्वाचा्ोका सरण कियां 
है । पा्वैचरित शक सं° ९४७ (६० १०२५.) मे वनकर समाप्त हुआ था । 
इन्टने अकरंकदेवके न्यायविनिश्य प्रकरण पर न्यायविनिश्वयविव्रण या न्याय- 
विनिश्वयतात्मयोवदयोतनी व्यास्यानरल्नमाखा नामकी विदतृत दीका छ्खी है । इस 
रीकामं पचासों जन-जनेतर आचा्यौके मन्थोसे प्रमाण उद्धृत किए गएहै। 
संभव है कि वादिराजके समयमे प्रभाचन्द्र प्रसिद्धिनदहो पाई हो, अन्यथा 
तर्कशाच्चके रसिक वादिराज अपने इस यशखी अन्थकारका. नामेषटेख किए निना 
न रते ! यद्यपि एसे नकारात्मक प्रमाण खतच्रमावसे किसी आचार्यके समयके 
साधक या बाधक नहीं होते फिर भी अन्य भरबरु प्रमाणोके प्रकारा इन्दे 
प्रसङ्घसाधनके रूपमे तो उपस्थित किया ही जा सकता है । यदी अधिक्‌ संभवं 
है कि वादिराज ओर प्रभाचन्द्र समकालीन ओर सम-व्यक्तिखशाडी रहे है अत्‌ 


वि) कि 


वादिराजने अन्य आचायेकि साथ प्रभाचन्द्रका उटटेख नहीं किया है । 

अब हम प्रभाचन्द्रकी उत्तरावधिके नियामक ङु प्रमाण उपस्थित करते हैँ 

१-ईसाकी चोदद्वीं शताव्दीके विद्धान्‌ अभिनवधर्मभूषणने न्यायदीपिका 
( पृ०.१६ ) मे प्रमेयकमलमारतैण्डका उख किया है । इन्दोने अपनी न्याय- 
दीपिका वि० सं° १४४२ (३० १३८५) मे वनाई थी* । ईसाकी १३ वीं रताः 
व्दीके विद्वान्‌ मद्धिषेणने अपनी स्याद्रादमज्ञरी ( रचना समय ई ° १२९३ ) में 
न्यायकुमुदचन्द्रका उ्टेख किया है \ ईैसाकी १२ वी शताब्दीके चिद्ान्‌ आ० 
मखयगिरिने आवदयकनि्क्तिटीका ( प° ३७१ 4. ) मे ऊषीयन्नयकी एक. 
कारिकाका व्याख्यान करते हुए 'दीकाकारके नामसे' न्यायङ्रमुदचन्द्रमे की गई 
उन्त कारिकाकी व्याख्या उद्धृत की है । ईैसाकी १२९ वीं शतान्दीके विद्धान्‌ 
देवभद्रने न्यायावतारदीकारिप्मण ( घ्र २१,७६ ) भँ तथा माणिक्यचन्दर ने 
काव्यप्रकाश की टीका (प्र १४) मे प्रभाचन्द्र ओर उनके न्याय 
ठुस॒दचन्द्रका नाभचेख करिया है । अतः इन १२ वीं ्ञतान्दी तककं 


0 क 
# खामी समन्तमद्र ए० २२७ । 
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विद्वान ॐ उखों के आधारसे यह प्रामाणिकरूपते कदा जा सकता है कि 
प्रभाचन्द्र ३० १२ वीं शताब्दीके वाद्‌ के विद्धान्‌ नहीं है । 
२-रलकरण्डश्रावकाचार ओर समाधितन्न पर अ्रभाचन्द्रकृत रीकार्पै उपर्च्ध 
है । १० जुगलकिरोर जी सुख्तार ने इन दोनों दीकार्ओंको एकं ही प्रभाचन्द्रके 
द्वारा रची हई सिद्ध किया है \ आपके मतसे ये प्रभाचन्द्र अमेयकमलमार्तण्ड 
आदिके रचयितासे भिन्न हैँ । रलकरण्डदीकाका उष्टेख पं० आराधूरजी द्वारा 
अनागारधमोखत दीका (अ० < श्ये ९३) मेँ क्रिये जाने के कारण इस्‌ 
टीकाका रचना काट वि° सं° १३०० से परहिख्का अनुमान किया गया दहै 
क्योकि अनागारधर्मागत टीका वि० सं° १३०० मँ बनकर समाप्त इः धी । 
अन्ततः मुख्तारसा° इस टीकाका रचनाकार विक्रमकी १३ वीं रताच्दीका 
मध्यभाग मानते हैँ । अस्तु, फिठटाल मुख्तारसा० क निर्णयके अनुसार इसका 
रचनाकाल वि० १२५० ( ° ११९३ ) ही मान कर प्रस्तुत विचार करते हँ । 
रलकरण्डश्रावकाचार्‌ ( पर° ६ ) में केवलिक्वखादारके खंडनमें न्यायकुमुद्‌- 
चन्द्रगत राब्दावीका पूरा.पूरा अयुसरण करके लिखा है कि-“तदरुमति प्रसङ्गेन 
प्रमेयकमलमार्पण्डे न्यायकुसुदचन्दे प्रपञ्चतः पररूपणात्‌ 1» इसी तरह समाधितच्र 
टीका ( प° १५ ) मेँ टिखा है कि-“यैः पुनर्योगसांख्यैः मुक्तौ तत्मच्युतिराप्म- 
नोऽभ्युपगता ते प्रमेयकमलमार्तण्डे न्यायकरसुद्चन्दरे च मोक्षविचारे विस्तरतः 
प्रयाख्याताः ॥” इन उदेखोसे स्पष्ट है कि प्रमेयकमलमार्वण्ड ओर न्यायकुसुद- 
चन्दर न्थ इन दीकाओंसे पिरे रचे गए हैँ । अतः प्रमाचन्द्र शसा की १२ वीं 
दाताच्दीके बादके विद्वान्‌ नहीं हैँ । 
३-वादिदेवसूरिका जन्म वि° सं° ११४३ तथा सखगवास वि० सं° १२२२ 
म इभा था । ये वि° सं° ११७४ मँ आचायैपद पर प्रतिष्टित हए ये । संभव 
हे इन्दोनि बि सं ° ११५५ (० १११८ ) के कगभग अपने प्रसिद्ध॒ अन्ध 
स्याद्राद्रलकरकी रचना की होगी । साद्रादरलाकरमे ° प्रभाचन्द्रके प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ओर न्यायजुसुदचन्द्रका न केवल शन्दार्थानुसरण ही किया गया है 
किन्तु कवखाहारसमर्थनः प्रकरणम तथा प्रतिनिम्ब चचाम प्रभाचन्द्र ओर प्रमा- 
चन्द्रक प्मेयक्मलमार्तण्डका नामेेख करके खंडन भी किया गया है ! अतः 
भभाचन्द्रकें समयकी उत्तरावधि अन्ततः ° ११०० सुनिश्चित हो जाती है 
४-जेनन्दरन्याकरणके अमयनन्दिसम्मत सूत्रपाठ परर शरुतकीर्तिने पंचवस्तु- 
प्रक्रिया बनाई हे । श्ुतकीतिं कनदीचनद्रप्रभचरित्रके कर्ता अरगलकविके गुर 
थे । अग्गलकविने शक १०११ ३० १०८९ म चनद्रपरभचरित्र पूण किया था 1 
जतः श्रुतकीतिंका समय भी लगभग ई ° १०७५ होना चाहिए । इन्टने अपनी 
भक्रियाभं एकं न्यास ग्रन्थक उदे क्रिया दैः! संभवे है कि यह प्रभाचन्द्रकृत 


^ रलकरण्डश्ावकाचार भूमिका प्रण ६६ से । 
१ दैखो-दसी अस्तावनाका “धुतकीति जौर प्रभाचन्द्र अंस, १० ४२ । 
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रब्दाम्भोजभास्कर नामका ही न्यास दो । यदि ठेसा है तो म्रभाचन्रकी उत्तरा- 
वधि ई १०५५ मानी जा सकती है । शिमोगा जिच्ेके रिरे नं° ४६ से 
ज्ञात होता है कि पूज्यपादने भी जैनेन््रन्यासकी रचना की शी । यदि श्रुतकीर्तिने 
न्यास पदे पूज्यपादकृत न्यासका निर्दशं क्रिया है तव “दीकामाक' शब्दसे सूषचित 
दोनेवाली रीकाकी माले तो प्रभाचन्ऋछृत शब्दौम्भोजभास्करको पितेया दी 
जा सकता है ¦ इस तरह भ्रभाचन्द्रके पूर्ववत ओर उत्तरवतीं उ्टेखोके 
आधारसे हम प्रभाचन््रका समय सन्‌ ९८० से १०६५ तकर निश्चित क्र सकते 
है \ इन्हीं उष्टैखोके प्रकामं जब हम प्रमेयकमलमार्तण्डके श्री मोजदेवराज्येः 
आदि प्रशसिङेख तथा न्यायकुमुदयचन्द्रके श्री जयर्धिहदेवराज्येः आदिं प्रशसि- 
खेखको देखते हैँ तो बे अयन्त प्रामाणिक माद होते है । उन किसी रीका 
रिप्पणकारक्छा या किसी अन्य व्यक्तिकी करतूत कहकर नहीं टाला जा सकता । 


उपर्युक्त विवेचने प्रभाचन्द्रके समयकी पूवावधि ओर उत्तरावधि करीव 
करीव भोजदेव ओर जयर्सिंह देवे समय तक ही आती है । अतः अमेयकमल- 
माचेण्ड ओर न्यायकुमुदचन््रम पाए जने वाडे प्रशसि ठेखोंकी प्रामाणिकता 
ओर प्रभाचन्द्रकवैतामें सन्देदको' को$ स्थान नहीं रदता ! इसलिए प्रभाचन्द्का 
समय ० ९५८० से १०६५ तक माननेमै कोई वाधा नही है% । 


६ ३. प्रभाचन्द्र कै ग्रन्थ- 


आ० प्रभाचन्दके जितने ग्न्थोका अभी तक अन्धैषण किया गया है उन्म 
कुछ खतच््र ग्रन्थ ह तथा कुछ व्याख्यात्मक । उनके प्रमेयकमलमावण्ड ( परीश्चः- 
सुखन्याख्या ), न्यायङ्ुयुदचन्द्र ८ रूघीयच्य व्याख्या ), तच्वार्थृत्तिपद्‌ विवरण 
( सरवार्थितिदि व्याख्या ), ओर शाकटायनन्यास ( शाकटायनव्याकरणव्याख्या ) इन 
चार अरन्थौँका परिचय न्यायुमुदचन्द्रके प्रथमभागकी परस्तावनामें दिया जा चुका 





नै ग्रमेयकमलमारण्डके प्रथमरसंसकरणके सम्पादक पं० बंरीषरजी चासी सोर 
पुरने उक्त संस्करण के उपोद्धात ओमोजदेवराज्ये प्ररस्तिके अनुसर प्रभाचन्द्रका 
समय ईसाकी भ्यारहवीं शताब्दी सूचित किया है । ओर आपने इसके समथैनके ठिए 
'नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रव्तीकी गाधा्ओका प्रमेयक्मलमातैण्डमे उद्भूत होना" यह प्रमाण 
उपखित किया है ! पर आपका यह प्रमाण अभ्ान्त नदीं है; प्रमेयकमर्मातैण्डमे 
धविग्गहगदहमावण्णा भौर “लोयायापस्षपयेसेः गाथार्पे उद्धूत ह । पर ये गाथाए नेमिचन्द्र- 
करत नदीं दे । पहिली गाथा धवल्रीका (रचनाकार ई० ८१६) में उद्धूत हं 
ओर उमास्वातिकृत भवकप्रधिमें भी पाई जाती है । दूसरी गाथा पूज्यपाद (ई३० 
६ वीं) कृत सर्वथेसिद्धिमे उदत है । अतः इन प्राचीन गाथाओंको नेमिचन्द्रकृत नदीं 
माना जा सकता । यवदय ही इन्द नेमिचन्द्रने जीवकाण्ड ओर दव्यसंग्रदमे संगरदीत 
करिया है । अतः इन गाथाओंका उद्धत दोना ही प्रभाचन््रके समयकतो ११ वीं सदी 
नदीं साध सकता । 


६८ प्रसेयकमङमात्तण्ड ` । 


हे । यह उनके शब्दाम्भोजभास्कर ( जनेन्न्याकरण महान्यास ); प्रवचनसारस- 
सेजभास्कर ( भरवचनसारटीका ) ओर गयकथाकोर का परिचय दिया जाता हे । 
सहापुराणटिप्पण आदि भी इन्दि अन्थ हैँ । इस परिचयके पिरे हम्‌ श्लाकट. 
यनन्यासः के करतल पर विचार करते है- 


` मा प॑० कैलाशचन्द्रगी शाघीने शिखरेख तथा वदन्त्येके आधारसे 
दाकटायनन्यासको प्रभाचनद्रकृत ठिखा है । रिमोगा जिरेके नगरताछुकेके 
रिखखेल नं० ४९ ( एपि० करना पु० ८ .भा० \ पृ* २६६-२५३) मे 
प्रभाचन्धक प्रदसापरक ये दो श्वेक ह 


व्पराणिक्यनन्दिजिनराजवाणीप्रणाधिनाथः परवादिमद । 

चिन्न प्रमाचद्ध इह क्षमायां मातैण्डगरद्धो नितरां व्यदीपित ॥ 
{इखि "““न्यायजरुमुदचनप्रोदयकृते नमः । 

शाकटायनङरत्सू्रन्यास्षत्र बरतीन्दवे ध 


ज्ञेतिद्धान्तमवन आरामे वर्मानयुनिक्ृत द्शभत्तयादिमदाराख है । उसमें 
भी ये शोक हँ! उनमें 'छुखि... ॐ . जगह छुखीशे तथा श्रतीन्दवेः के 
स्थाने “्रमेन्दवे" पाठ है । यह्‌ रिखरेख १६ वीं शताब्दीका है ओर वध 
मानमुनिका समय भी १६ वीं शताब्दी ही है! शाकटायनन्यासके प्रथम दौ 
अध्यायोकी प्रतिलिपि सखद्रादि्ाख्यके सरखतीभवनमे मौजूद है । उसको 
सरसरी तौर से परयने पर सुत्ने इसके प्रभाचन्द्रकृत दोनेमे निस्नल्खित कारणं 
से सन्देह उत्पन्न हु है- 





# न्यायु्ुयुदचद्द्र प्रथममागकी प्रस्तावना पृण १२५ । 


† इस शिररेखवे अनुबादभे राह्म सा० ने आ० पूञ्यपादको दी न्यायङुमुद- 
चन्द्रोदय ओर्‌ शाकायनन्यासका कतौ छिव दिया है ! युह गर्पी आपसे इसस्ि हुई 
कि इस शोकवे बाद ही पूर्यपादकी प्ररंसा करनेवारा एक॒ शोक दै, उसका अम्बय 
मापने भूरूते.““सुखिः? इत्यादि छरेकवेः साथ कर दिया दै । वहं श्चेक यह दै- 


“न्यासं जेनेन्द्रसंक्तं सकख्बुधनुतं पाणिनीय भूयो 

न्यासं श्ब्दावतारं मनुजततिहितं वेदशाखं च स्वा । 

यस्तत्वाथैख टीका व्यरचयदिह तां भासो पूज्यपाद- 

खामी भूपारुवन्ः खरपरहितवचः पृणेदुग्बो धदत्तः ॥" 
थोडी सी सावधानीसे बिचार करने पर यह रपट मादूम होत्रा जाता दै वि सुखि" 
इत्यादि कके चतुरयन्त पर्दोका न्यासः वाके लोकसे कोई भी सम्बन्ध नदीं है । ० 
रीतल्प्रसादजीने “मद्रास ओर मसूरपरान्तके सारकः म तथा भरो० हीराखालजीने “जेन. 


शिरटेख संहः की भूमिका (० १४१) म भी राह्स सा० का जतुसरण कए 
इसी गृरतीको दुहराया है । । 


ग्रस्लवना । ` ६९ 


१-इस ग्न्थमें म॑गलश्चोक नहीं है जब कि प्रभाचन्द्र अपने अदेक अन्धे 
म॑ग्छाचरण नियमित पसे करते है । 
२-सन्धियाके अन्तमं तथा अन्मे कहीं भी अ्रभाचन्द्रका नामेख नही है 
जब कि प्रभाचन्द्र अपने प्रसेक प्रन्थमें इति प्रभाचन्द्रविरचितेः आदि पुष्पि- 
काडेख या श्रमेन्दुर्जिनः' आदि कूप से अपना नामेटैेख करनेमे नहीं चूकते । 
३-पभाचन्द्र अपनी टीकाओंके प्रमेयकमलमातेण्ड, न्यायङ्मुद्चन्द्र, शब्दा- 
म्भोजभास्कर आदि नाम रखते है जब कि इस म्रन्थके इन श्लोछोम इसका 
कोई खास नाम सूचित नहीं दोता- 
“शन्दानां -रासनाख्यस्य शाखस्यन्वर्थनामतः । 
म्रसिद्धस्य महामोघदृत्तेरपि विरोषतः ॥ 
सूत्राणां च विवरृतिलिंख्यते च यथामति । 
प्रन्थस्यास्य च न्यासेति (१) क्रियते नामनामतः ॥ 
-दशाकटायन यापनीयसंघके आचाय ये ओर प्रभाचन्द्र ये कटर दिगम्बर । 
इन्टने राकरायनके च्नीसुक्ति ओर केवलिभुकतिभ्रकरर्णोका खंडन भी किया है । 
अतः राकटायनके व्यारणपर प्रभाचन्रके द्वारा न्यास लिखा जाना कुछ 
समक्षम नहीं आता । 
५-इस न्यासम शकटायनके किए प्रयुक्त संघाधिपति, महाश्रमणसं घप' आदि 
विरोषर्णों का समर्थन है ¦ यापनीय आचायंके इन विरषोके समर्थनकी आशा 
ग्रभाचन्द्र द्वारा नदह की जां सक्ती । यथा- 


^एवंभूतमिदं साल्ल चतुरध्यायरूपतः, संघाधिपतिः श्रीमनाचायः शाकटायनः । 
महतारभते तत्र महाश्रमणसंघपः, श्रमेण चब्दतत्त्वं च विदादं च विदोषः ॥ 
महाश्रमणसंघाधिपतिरिलनेन मनःसमाधानमाख्यायते । विषयेषु विक्षिप्रचेतसो 
न मनःसमाधि *""अस्रमाहितचेतसश्च किं नास ॒राख्करणम्‌, आचाय इति तु 
राग्दविद्याया गुरुं शाकटायन इति अन्वयघुद्धिप्रकषैः, विश्चदधान्वयो हि रिष्ठरप- 
लीयते । महाश्रमणसंघाधिपतेः सन्मागाचुासनं युक्तमेव" "*” 

६-प्रभाचन्द्रने अपने परमेयकमलमातैण्ड ओर न्यायकुमुदचन्दरमे ञनेन्धव्याक- 
रणसे ही सू्रोके उद्धरण दिए हँ जिसपर उनका रब्दाम्भोजमास्कर न्यास है । 





# मसूर यूनि ° मे न्यासयन्थकी दूसरे अध्यायके चये पादके १२४ सूत्र तक की 
कापी है (न° ^. 605 ) 1 उसमे निम्नङिखित मंगलशोक दै- 

(प्रणम्य जयिनः प्राप्तविश्वव्याकरणश्ियः । शब्दासुश्षासनस्येयं दइृततेर्विव- 
रणोचमः ॥ अस्मिन्‌ भाष्याणि भाष्यन्ते वृत्तयो दृत्तिमाधिवाः । न्यासा न्यस्ताः 
कताः टीकाः पारं पारायणान्ययुः ॥ चन्न वृत्ता (त्या) दावयं मंगलुश्छोकः 
श्रीवीरममतमिदयादि 1? 

परन्तु इन शोकोकी रचनादैरी प्रभाचनद्रकृत न्यायङ्कसुदचन्द्र जादि के मंगकश्ोकोसे 
अल्यन्त विरुक्षण है । 


७० प्रमेयकममात्तेण्ड 


यदि शादटायनपर्‌ भी उनका न्यस होता तो वे एकाथ स्थानपर तो राक्टा- 
यनव्याकरणके सूत्र उद्धृत कुरते । च 

७ प्रभाचन्द्र अपने पूवमन्धोंका उत्तरथन्धोम प्रायः उेख करते हँ । यथा 
न्यायङुमुदचन्द्रभे तत्पू्ैकाटीन अमेयकमरमार्वण्डका तथा कब्दाम्भोजभास्करमें 
न्यायकुसुदचन्द्र॒ ओर प्रमेयकमलमार्वण्ड दोनोका छेख पाया जाता है । यदि 
शाकटायनन्यास उन्होने प्रमेयकमल्मार्वण्ड आदिके पहिले वनाया दोता तो 
परमेयकमलमार्तण्ड आदि चाकटायनव्याकरणके सूत्रों के उद्धरण दोते ओर इस 
न्यासका उटैख भी-होता । यदि यद उत्तरकारीन रचना हे तो इसमें परमेय- 
कमल आदिका उख होना चाहिये था जेसा कि. शब्दाम्भोजभास्करमं 
देखा जाता है । 

८-राब्दाम्भोजभास्करमे प्रभाचन्द्रकी भाषाकी जो प्रसन्नता तथा प्रावाहिकता 
है वह इस दुूढ न्यासमें नदी देखी जाती ॥ इस ोरीवेचिच्यसे भी इसके 
प्रभाचन्धछ्रत दोनेमें सन्देह होता है । प्रभाचन्द्रने शब्दाम्भोजभास्कर नामका 
न्यास बनाया था ओर इसलिए उनकी न्यासकारके रूपसे मी प्रसिद्धि रदी है । 
मादम द्योता कि वर्भृमानमुनिने प्रभाचन्द्रकौ इसी प्रसिदधिके आधारसे इरन 
श्चाकटायनन्यासका कत छख दिया है) सन्ने तो एसा र्गता है कि यह्‌ न्यास 
सरथं श्ाकटायनने दी बनाया होगा । अनेक वेयाकरणोने अपने दी व्याकरण पर्‌ 
न्यास चिद दँ । 

दाच्दास्भोजभास्कर-श्रवणवेत्गोख्के शिकङेख नं० ४०८६४) मं 
प्रभाचन्द्रके लिय “रब्दाम्भोजदिवाकरः विशेषण भी दिया गया है । इस अर्थ 
ग विशेषणसे स्पष्ट ज्ञात होता हे फि प्रमेयकलमार्वण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्र जसे 
प्रथिततकं अन्थोके कतां पथिततकंग्रन्थकार प्रभाचन्द्रही शब्दाम्भोजभास्कर 
नामक जैनेन्द्रन्याकरण महान्यासके रचयिता हैँ । पकक पन्नाखर दि० जेन सर्‌- 
खतीभवनकी अधूरी प्रतिके आधारसे इसका इक परिचय य्ह दिया जाता है । 
यह प्रति संवत्‌ १९८० में देदटीकी प्रतिसे छिखाई * गहै है । इसमें जेनेन्दव्या- 
करणके मात्र तीन अध्यायका ही न्यास दहै सो भी बीचमें जगह जगह चरुरिते 
है। ३९ से ६७ न॑०्के पत्र इस प्रतिमं नदीं हैँ! प्रारम्भके २८ पत्र किसी 
दूसरे ठेखकने ङ्ख हैँ । पत्रसंख्या २२८ है । एक पत्रमे १३ से १५ तक 
पत्यो ओर एक पं्तिमें ३९ से ४३ तक अक्षर दै! पत्र बड़ी सादईजके है । 
मंगलचरण- - 

“्रीपूज्यपादमकलङ्कमनन्तबो धम्‌ , राब्दार्थसंशयहरं निखिरेषु बोधम्‌ । 

सच्छन्दलक्षणमशेषमतः प्रसिद्धं वक्ष्ये परिस्फुटमलं प्रणिपदय सिद्धम्‌ \ १॥ 

सविस्तरं यदू गुरुभिः प्रकाचितं महामतीनामभिधानलक्षणम्‌ । 

मनोदरैः खल्पपदेः प्रकाद्यते महद्धि रुपदिष्टि याति सर्वापिमगें ( १ ) 

°" तदुक्त कृतिश्च ( १ ) श्यते तद्धि तस्य ! | 

किमुक्तमखिलक्नेमोषमणे गगेन्द्रो विविक्तमखिला्थं छाष्यतेऽतो सुनीन्द्ेः ॥३॥ 


प्रसावना ७१ 


दाब्दानामनुासनानि निखिलान्याध्यायताहर्निंशम्‌ , 
यो यः सारतरो विचारचतुरस्तष्टक्षणांरो मतः । 
तं खीक्रलय तिलोत्तमेव विदुषां चेतश्वमत्कारकः, 
सव्यक्तेरसमेः प्रसन्नवचनेन्यांसः समारभ्यते ॥ ४ ॥ 
श्रीपूज्यपादसखयासि (मी) विनेयानां शब्दसाधुलासाघ्रखविवेकपतिपत्यथ शब्द- 
लक्षणप्रणयनं कुर्वाणो निरवि्रतः शा्रपरिसमाघ्यादिकमभिखपञ्निष्दैवतास्तुतिविषरयं 
नमस्कुर्यन्नाद-खक्ष्मीरायन्तिकी यख "°? 

यह्‌ न्यास अभयनन्दिरृत जेनेन्द्रमहाष्त्तिके वाद्‌ बनाया गया ड । इसमे 
महाशृ्तिके शब्द्‌ आनुपूर्वे ठे च्एिगए हँ ओर कहीं उनका व्याख्यान भी 
किया है । यथा- 

““सिद्धिरनेकान्तात्‌-ग्ररृलयादिविभागेन व्यवहाररूपा श्रोच्रम्राह्यतया परमार्थतो . 
वेता प्रकृयादिविभागेन च शब्दानां सिद्धिरनेकान्ताद्‌ भवतीदर्थाधिकार आच्ला- 
छरपरिसमप्तेवैदितव्यः ! अस्िनास्िलनियलसामान्यसामानाधिकरण्यविशेषणवि- 
रोष्यादिकोऽनेकः अन्तः खभावो यस्मिन्‌ भवे सोऽयमनेकान्तः अनेकात्मा 
इद्यर्थः7-महावृत्ति प° २। 

- “श्धिविधा च शब्दानां सिद्धिः व्यवहाररूपा परमार्थरूपा चेति । तच प्रक 
तीदय (2) विकारागमादिविभागेन रूपा तत्सिद्धिः तद्धेदस्यच्र प्राधान्यात्‌ । श्रोच- 
ग्ाह्यौ(्याः) परमार्थतो ये ्रृलयादिविभागाः प्रमाणनयादिभिरभिगमोपायेः 
दाब्दानां तत्प्रतिपत्तिः परमार्थरूपा सिद्धिः तद्धेदस्याच्र प्राधान्यात्‌, सामयितेषां 
पिद्धिरनेकान्ताद्धवतीयेषोऽधिकारः आश्चाख्रपरिसमापिरवेदितव्यः । अथ कोऽयमने- 
कान्तो नमेदयाह-अस्ििनासिखनिदयत्वानिदयलसामान्यसामानाधिकरण्यविरोषण- 
विरेष्यादिश्नोस्नेकान्तः खभावो यस्यार्थसासावनेकान्तः अनेकान्तात्मक इयर्थः 
दाब्दाम्भोजमास्कर प्र° २ +. । । | 

इस त॒लनासे तथा ततीयाध्यायके अन्तमं लिखे गए इस शोके अयन्त 
स्पष्ट हो जाता है कि यह न्यास ञनेन्द्रमदावृत्तिके बाद बनाया गया है- 

“नमः श्रीवधमानाय महते देवनन्दिने । 
पभाचन्द्राय गुरवे तस्मै चाभयनन्दिने ॥ 

इस शलोकम अमयनम्दिको नमस्कार किया गया है । प्रक पादकी समते 
८“इति प्रभाचन्द्रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जेनेन्द्रव्याकरणमहान्यासे द्विती- 
याध्यायस्य तृतीयः पादः” इसी प्रकारके पुष्पिकाङेख ह । 

तृतीय अध्याये अन्तमं निस्रङिखित पुष्पिका तथा शोक है- 

“इति प्रभाचन््रविरचिते शब्दाम्भोजभास्करे जेनेन्दन्याकरणमहान्यसे तृती- 
यश्याध्यायस चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ श्रीवधमानाय नमः ) 

सन्मारप्रतिबोधको बुधजनैः सेस्तूयमानो इटात्‌. । 
अन्ञानान्धतमोपदहः क्षितितले ्ीपू्यपादो मदान्‌ ॥ 


७२ प्रसेयकमर्मात्तेण्ड 


साः सन्ततसन्रिसन्धिनियततः पूर्वापराठक्रमः । 
शब्दाम्भोजदिवाकरोऽस्तु सदसा नः श्रेयसे यं च वे ॥ 
नमः श्रीवधैमानाय महते देवनन्दिने । 

प्रभाचन्द्राय गुरुवे तस्मे चाभयनन्दिने ॥ छ ॥ 


श्री वादुपूज्याय नमः । श्री दपतिविक्रमादिद्यराज्येन संवत्‌ १९८० मासो- 
त्तममासे चेचड्ङ्कपक्चे एकाददयां ११ धी महावीर संवत्‌ २४४९ । दसतक्षर 
छाजूराम जेन विजेश्वरी ठेखक पालम्‌ ( सूबा देहरी ) 

जेनेन्द्रव्याकरणके दो सूर पाट प्रचलित हैँ-एक तो व्ह जिस पर अभय- 
नन्दिने महादृत्ति, तथा श्रुतकीर्तिने पचवस्तु नामकी प्रक्रिया वनाई है; ओर 
दूसरा वह्‌ जिस प्र सोमदेवसूरिङृत शब्दाणैवचन्दिका है । पं० नाभूरामजी प्रमीने' 
अनेक पुष्ट प्रमाणोसे अभयनन्दिसम्मत सूत्रपार्को दी प्राचीन तथा पूज्यपादकृत 
मूलसूत्रपाठ विद्ध किया है } प्रभाचन्द्रने इसी अभयनन्दिसम्मत भा्चीन सूत्रपाठ 
पर ही अपना यद्‌ शब्दाम्भोजभास्करं नामका महान्यास बनाया हे । 


आ० प्रभाचन्दने इस मन्थको प्रमेयकमलमार्तण्ड ओर न्यायकुसुदचन्द्रकी 
रचनाके वाद बनाया है जैसा कि उनके नि्रिखित वाक्यसे सूचित होता है- 

““तदात्मकलय चा्थख अध्यक्षतोऽयुमानादेश्च यथा सिच्यति तथां प्रपञ्चतः 
प्रमेयकमल्मावैण्डे न्यायकुसुदचन्दरे च प्ररूपितमिह द्रष्टव्यम्‌ ५ 

प्रभाचन्द्र अपने न्यायङसुदचन्द्र (प्र ३२९ ) मेँ प्रमेयकमलमार्तण्ड अन्ध 
देखनेका अनुरोध इसी तरदहके शब्दोमै करते है-““एतच प्रमेयकमलमार्वण्डे 
सप्रपत्चं प्रपच्चितपिह्‌ द्रश्टव्यम्‌ ।"' 

व्याकरण जैसे शुष्क शब्दविषयक इस गन्म प्रभाचन्द्रकी प्रसन्न. रेखनीसे 
प्रसूत दर्शनशाघकी कचित्‌ अर्थप्रधान चचां इस प्रन्थके गौरवको असाधारणतया 
बदा रदी है । इसमे विधिविचार, कारकविचार, लिगविचार जसे अनूटे अ्रकरण 
है जो इख अरन्थको किसी भी दशेनम्रन्थकी कोटिमे रख सकते हैँ । इसमे 
समन्तमद्रके युक्तयनुशासन तथा अन्य अनेक आचार्यक पयोँको प्रमाण रूपसे 





१ देखो-जनेन्द्रव्याकरण ओर आचा्य॑देवनन्दी" ठेख, जेनसादिल संशोधकः 
भाग १ अंकर। 

२ पंडित नाथूरार शाखी इन्दौर सूचित करते टै कि तुकोगंन इन्दौर यन्ध- 
मण्डारमे भी उब्दाम्मोजमास्करके तीन ही अध्याय हैँ । उसका मंगङाचरण तथा अन्तिम 
प्रशस्िठेख वन्वरवी प्रतिक हौ समान हे । प॑० अुजवलीजी शाख्ीके पत्रसे शात इभा 
ह वि कारकल्के मंम भी इसकी प्रतिदै । इस प्रति मै भी तीन जध्यायका न्यास 
हं । त्रमीजी सूचित करते ह कि वंबई्वे भवनम इसकी एक प्राचीन प्रति है उक्ते 
चदथ जध्यायके तीसरे पादके २११ वै सूत तकका न्यास है, आगे नही । हो 
सकता है कि यह प्रभाचन्द्रकी अन्तिमङृति ही हो ओर इतर पूणैन हो सकी द्यो । 


प्रतावना ७३ 


उद्धृत किया हे प° ९१ मेँ "विश्वदशवाऽख पुत्रो जनिताः प्रयोगश्च हृदयग्राही 
व्याख्यान किया है । इस तरह क्या भाषा, क्या विषय जर क्या प्रसन्नरेटी, 
हर एक टष्टिसे प्रभाचन्द्रका निर्म ओर प्रौढ पाण्डिदय इस प्रन्थमे उदात्तभावसे 


निहित है। . 


प्रवचनसारसरोजभास्कर-यदि अ्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलरको विकतित 
करनेके लिए मात्तेण्ड बनानेके पहि प्रवचनसारसरोजके विकासार्थं भास्करक्ा 
उदय किया हो तो कोई अनहोनी बात न होकर श्युधिक संभवे ओर निशित 
बात माद्म होती है । ( भ्रमेय ) कमलमाततण्ड, ( न्याय ) कुसुदचन्द्र, ( शब्द ) 
अम्भोजमास्कर जसे खन्दर नार्मोकी कल्पिका प्रभाचन्द्रीय बुद्धिने दी ( प्रवचन- 
सार ) सरोजभास्करका उदय किया है । इस भ्रन्थकी संवत्‌ १५५५ की ल्खी 
हुड जीणै भ्रति दमारे सामने है । यह - प्रति टक पन्नाखल सरखती भवन 
वम्बककी है । इसका परिचय संक्षेपे इस प्रकार है- 


` पत्रसंख्या ५३, शटोकसंख्या १७४६, साइज १३०८६ । एक पत्रमे १२ 
पक्तियां तथा एक पंक्ति ४२-४३ अक्षर हैँ । छिसावट अच्छी ओर श्द्धभाय 
है । प्रारम्भ 


“ओं नमः सर्वज्ञाय दिष्यारायः । 
वीरं प्रवचनसारं निखिखा्थं निर्मल्जनानन्दम्‌ । 
वक्ष्ये सुखावबोधं निर्वाणपदं प्रणम्याप्तम्‌ ॥ 


श्रीकुन्दङुन्दा चार्यः सकलखोकोपकारकं मोक्षमागंमघ्ययनरुषिविनेयारयवन्ञेनो- 
पदर्दीयितुकामो निर्वित्रतः शाखरपरिसमाप्यादिकं पलमसिलपषजिष्टदेवताविरोषं 
राख्सादौ नमस्कुर्वन्नाह ॥ छ ॥ एस सुराखर**°1* 


 अन्त-“इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरचिते ग्रवचनसारसरोजभास्करे इभोपयोगा- 
धिकारः समाप्तः ॥छ ॥ संवत्‌ १५५५. वर्षे माघमासे क्कपक्षे पून्य(णि)मायां तिथौ 
गुरुवासरे भिरिपुरे व्या° पुरुषोत्तम लि° भ्न्थसंख्या षर्‌चलाररिंशदधिकानि 
सप्ददारातानि \॥ १७४६ ॥" 


मघ्यकी सन्धियोका पुष्पिकेख-“इति श्री अभाचन्द्रदेवविरचिते परवचन- 
सारसरोजभास्करे **“”* है । 


इस दीका मेँ जगह जगह उद्धत दाश्चनिक अवतरण, दादैनिक व्यख्यापद्धति 
एवं सरल प्रसननरीरी इसे न्यायकुसुदचन्द्रादिके रचयिता प्रभाचन्द्रकी कृति सिद्ध 
करनेके टिए परयीप है । अवतरण-८ गा० २।१० ) ^नाशोत्पादौ समं यद्द्ा- 
मोज्नामौ तुलान्तयोः” ८ गा० २।२८ ) “खोपात्तकर्मवशाद्‌ भवाद्‌ भवान्तरा- 


वापिः संसारः इनमें दूसरा अवतरण रजवार्तिक का तथा भ्रथम किसी बोद्ध 
॥ 


७ परमेयकमटसाततेण्ड 


मरन्थका है । ये दोनों अवतरण प्रमेयकमल० ओर न्यायङ्खयुदण० मे भी पाए जाते 
हं । इस व्याख्याकी दानिक रैलीके नमूने- 


( गा० २।१२ ) “यदि हि दरव्यं सख्यं सदात्मकं न स्यात्‌ तदा स्वयमसदा- 
त्मकं सत्तातः रथग्वा १ तत्रायः पक्षो न भवति; यदि सत्‌ सद्रूपं द्रव्य तदा असद 
धुवं निश्वयेन न तं तत्‌ भवति । कथं केन प्रकारेण इन्यं खरविष्राणवत्‌ । हवदि- 
पुणो अण्णं बा । अथ सत्तातः पुनरन्य एथग्भूतं न्यं भवति तदा अतः प्रथ- 
ग्भूतस्यापि सत्वे सत्ताकत्पन्छ व्यथां । सत्तासम्बन्धात्सत्तवे चान्योन्या्रयः-सिद्धे हि 
तत्सत्वे सत्तासम्बन्धसिद्धिः तलयाच्च सम्बन्धसिद्धौ सदां तत्सत्त्वसिद्धिरिति । 
तत्सत््वतिद्धिमन्तरेणापि सत्तासम्बन्धे खपुष्पादेरपि तत्प्रसङ्गः । तस्मात्‌ द्रव्यं स्यं 
सत्ता खयमेव सदभ्युपगन्तव्यम्‌ ।” (गा० २।१९) “““* तथाहि -द्रवति द्रोष्ययड- 
द्रवत्तासतान्‌ गुणप्यीयान्‌ गुणपयायैवा दरोष्यते तं वा द्रव्यमिति । गम्यते उपलभ्यते 
्रव्यमनैनेति गुणः । द्रव्यं वा द्रघ्यान्तरात्‌ येन विशिष्यते स गुणः । इयेतस्माद्र्थ- 
विशेषात्‌ यदू ्र्यख गुणरूपे गुणरूपेण गुणस वा दरव्यक्पेणामवनं एसो एष हि 
अतद्धावः । इन गाथाओंकी अगृतचन्द्रीय ओर जयसेनीय दीकाओंसे इस 
सेकाकी तुलना करने पर इसकी दाशैनिकप्रसूतता अपने अप ज्ञलक मारती हे । 
इस टीकाका जयसेनीयरीका पर प्रभाव है ओर जयसेनीयदीकासे यद निश्वय 
ही पूर्वकाडीन हे । । 


अगृतचन्द्राचार्मने प्रवचनसारकी जिन ३६ गाथा्ओंकी व्याख्या नही की है 
प्रायः वे गाथार्ण प्रवचनसारसरोजभास्कर्मे यथास्थान व्याख्यात हैँ । जयसेनीय- 
रीकामें प्रभाचन्द्रका अनुसरण करते हए इन गाथार्ओंकी व्याख्या की. गहै है । 
दो, जयसेनीयदीकामें दो तीन गाथार्णे अतिरिक्त भी हैँ । इस टीकाका रक्ष्य है 
गाथाओंका संक्षेपसे खुलासा करना । परन्तु प्रभाचन्द्र भ्रारम्भसे दी दरदनरालके 
विरिष्ट अभ्यासी रहे है इसलिए जहौँ खास अवसर आया वँ उन्दोनि संक्षेपसे 
दादौनिक सुर्ेका भी निर्देश किया है । 


घ्रो° ए° एन० उपाष्येने प्रव्चनसारकी मूतिकामें भावधिभंगीकार श्रुतसुनिके 
“सारत्रयनिपुण प्रभाचन्द्र के उदेखसे प्रवयनसारसरोजभास्करके कर्ताक्र समय 
१४ वीं सदीका प्रारम्भिक भाग सूचित किया है । परन्तु यह संभावना किसी इद्‌ 
आधार से नहींकी गई है। | | 


जयसेनीय रीकापर इसका प्रभाव होनेसे ये उनसे प्राक्ाीन तो हैँ दी । आ० 
जयसेन अपृनी रीका मे ( प° २९ ) केवलिकवखाहारके खंडनका उपसंहारं करते 
हुए लिखते हैँ कि-“अन्येपि पिण्डशुद्धिकथिता बहवो दोषाः ते चान्यच तर्करांचच 
नातव्या अत्र चाध्यातुमम्नन्थलानोच्यन्ते ।'° सम्भव है यहो त्कराखसे प्रभाचन्दरके 
श्रमेयकमर्मात्तेण्ड आदिकी विवक्षा हो । अस्तु, सुनने तो यहः संक्षिप्र पर विद 
टीका प्रभाचन्द्राचा्यकी प्ारम्भिक्कृति मादस होती है । | 


प्रस्तावना . ७६ 


गद्यकथाकोरा-यह मन्थ भी इन्हीं प्रभाचन्द्रका मालूम होता है । इसकी 
प्रतिम ८९ वीं कथाके बाद्‌ “श्रीजयसिंहदेवराज्ये” प्रशस्ि है । इसके प्रशस्ि 
श्र्कोका प्रभाचन्द्रकृत न्यायङुयुद्चन्दर आदिके प्रससिश्छौकोसि पूरा पूरा सादर्य - 
है । इसका मंगल श्लोक यह है- 


“श्रणम्य मोक्षपरदमसतदोषं पृ्टपुष्यपभवं जिनेन्द्रम्‌ । 
वक्येऽत्र भव्यप्रतिबोधनार्थमाराधनासत्सुकथाप्रबस्धः ॥” 


८९ वीं कथाके अनन्तर “जयसिंहदेवराज्ये” प्रशसि लिखकर ग्रन्थ समाप्त 
केर दिया गया है । इसके अनन्तरं भी ङुछ कथां लिखी है । ओर अन्तमं 
“सुकोमल: सर्वेयुखाववोषेःः शोक तथा “इति भष्ारकप्रभाचन्धङृतः कथाकोर 
समाप्तः यह पुष्पिकारेख है । इस तरद इसमें दो स्थलों पर अन्थसमापिकी 
सूचना है जो खासतोरसे विचारणीय है । हो सकता है कि प्रभाचन्धने प्रार- 
म्भकी ८९ कथर्ए ही बनाई हों ओर बादकी कथा किसी दूसरे भद्रक्पभा- 
चन्द्रने । अथवा टठेखकने भूल्से ८९ वीं कथाके बाद ही मन्थसमा्षिसूषक 
पुष्पिकाटेख ङिख दिया हयो । इसको खासतोरसे जंचि निना अभी विदेष कुछ 
कहना शक्य नही है । 


मेरे विचारे प्रभाचन्द्रनै तच्त्ार्थव्रत्तिपदविवरण ओर प्रवचनसारसरोजभास्कर 
भोजदेवके राञ्यसे पिरे अपनी प्रारम्भिक अवस्थोम बनाए होगि यही कारण है 
कि उनमें भोजदेवराज्येः या जयसिंहदेवराज्येः कोई भ्ररासि नहीं पङ जातीं 
ओर्‌ न उन म्रन्थोमें परमेयकमलमात्तेण्ड आदिका उचरेख ही पाया जाता है । इश 
तरह इम प्रभाचन्द्र मन्थरचनाका कम इस अकार समन्ते है-तत्ार्थढत्ति- 
पदविवरण, प्रवचनसारसरोजभास्कर, ममेयकमर्मात्तेण्ड, न्यायङुसुदचन्दर, शब्दा- 


१ न्यायङ्घुयुद चन्द्र प्रथमभागकी प्रस्तावना ए० १२३२- 


“ध्यराराध्य चतुविधामनुपमामासाधनां निर्मलम्‌ | 

प्राप सर्व॑सुखासद ˆ नेरुपम स्वगापवगप्रद्या ( : ) । 

तेषां धर्मकथाप्रपद्धर्वनाखाराधना संखिता । 

खेयात्‌ करम॑विद्युद्धिहेतुरमखा चन्द्रार्कतारावधि ॥ १ ॥ 

सुकोमल: सर्वसुखाववोधेः पदैः प्रभाचन्दरकृतः मबन्धः । ६ 
कस्याणकाठेऽथ जिनेश्वरणां सुरेन््रदन्तीव विराजतेऽसौ ॥ २ ॥ 


श्रीजयसिदहदेवराज्ये भरीमद्धारानिवासिना परापरपञ्परमेष्ठिप्रणामोपानजितामख्पुण्य- 
निराङृतनिखिल्मरकल्कून श्रीमलभाचन्द्रषण्डितेन आराधनासत्कथाप्रबन्धः कृतः 1” 


योगसूत्रपर भोजदेवकी राजमाचैण्ड नामक्‌ दीका पाई जाती है । संभव हे ्रसेय- 
केमलमार्चण्ड ओर राजमाचैण्ड नाम.परस्पर प्रभावित हो। 


७६ . प्रमैयकमर्मारैण्ड 


म्भोजमास्कर, महापुराणरिप्पण ओर गयकथाक्रोश् । श्रीमान्‌ ्रमीजीने रंनकरण्ड- 


१ प॑० ज्ुगलकिञ्योर जी सुख्तारने रलकरण्डश्रावकाचार की प्रस्तावनामेँ रलकरण्ड 
आवकाचारकी यैका ओर समाधितत्ररीकाको एकी प्रमाचन्द्र द्वारा रचित सिद्ध किया 
है; जो ठीक दै । पर आपने इन प्रमाचन्द्रको प्रमेयकमलमात्तैण्ड आदिके रचयिता 
तकैमन्थकार अभाचन्दरसे भिन्न सिद्ध करनेका जो प्रयज किया है वह वस्तुतः इद प्रमाणों 
प्र अवलम्बित नदीं है । आपके मुख्यप्रमाण दै कि-““प्रभाचन्द्रका आदिपुराणकारने 
सरण किया है इस ङ्प ये ईसाकी नवमदताम्दीके विद्याच्‌ है, ओर इस ठीकार्मे 
यदास्तिककचम्पू (० ९५९) वखुनन्दिभावकाचार ८ अनुमानतः वि° की १२३ वीं 
दताज्दीका पूर्वं माग ) तथा पञ्जनन्दि उपासकाचार (अनुमानतः वि सं° ११८० ) 
के शोक उद्भूत पाए जाते हे, इसर्ि यह दीका प्रमेयकमलमात्तेण्ड आदिके रचयिता 
प्रभाचन्द्रकी नदीं हयो सकती । इनके विषयमे मेरा यह वक्तव्य ह कि-जवे ग्रभा- 
चन्दर का समय अन्य अनेक पुष्टं प्रमाणो ईसाकी ग्यारहवीं शताब्दी सिद्ध होता है तव 
यदि ये टीका भी उन्दी प्रभाच्च्छीदी हों तो भी इनमे यशसिलकवम्पू ओर 
नीतिवाक्यातके वाक्योंका उडत दोना अखामाविक एवं अनेतिहासिक नदी दै ! 
वसुनन्दि ओर पञ्ननन्दिका समय भी विक्रमकी १२ वीं ओर तेरदयीं सदी अनुमान- 
म्र है, कोई इद्‌ प्रमाण इसकै साधक नहीं दिए गए हे । पद्मनन्दि जयुभचन्द्रके शिष्‌, 
ये यह वातत पञ्चनन्विके अन्धसे तो नदीं मादम्‌ दती 1 वञ्ुनन्दिकी "पडिगहसुचट्ाणं" 
गाथा खयं उन्दीं की बनाई है या अन्य किसी आचार्यक यह मी अभी निश्चित नहीं 
ह । पद्मनन्दिश्रावकाचारके “अधुवाङरणेः आदि शोक भी रलकरण्डरीकामें पञ्मनन्दिकाः 
नाम ठेकर उद्धृत नदीं है जौर न इन ्टोकोके पदिठे क्तं च, तथा चोक्तम्‌” आदिः 
कोई पद ही दिया गया ह जिससे इन्हें उद्धृत दी माना जाय । ताप्य यह कि मुख्तार 
सा० ने इन टीका्ेकि प्रसिद्ध प्रमाचन्हृत न होने मै जो प्रमाण दिप हैः वे दद्‌ नही 
हं । रलकरण्डदीका तथा समाधितत्ररी कामे प्रमेयकमख्मारतण्ड ओर न्यायज्ुयुदचन्द्रका 
एक साथ विहिष्टरेकीसे उछेव दोना इसकै सूचना करता है कि ये ठीकार्णै मी प्रसिद्ध 
प्रभाचन्द्रकी ही दोनी चाहिए । वे उद्ेख इस प्रकार दै- 

“'तदरमति्रसङ्गेन म्रमेयकमरूमात्तेण्डे न्यायङमुदचन्द्रे म्रपञ्चतः भरूप- 
णाव्‌*-रबक० टी० प्र° ६ । “येः युनर्योगसांस्यैञक्तौ त्रच्युतिराव्मनेऽ- 
भ्युपगता ते प्रमेयकमरमात्तण्डे न्यायङ्कयुदचन्द्रे च मोश्चविचरे विस्तरतः 
प्रल्याख्याताः ।`ः-समाधितच्नटी ° प° १५ । 

इमः दोनो अवतरणोकी प्रमाचन्द्रकृत॒चन्दाम्भोजभास्कारके निश्नल्िखित अवतरणसे 
चलना करने पर स्णष्ट माक्सदह्ो जाता दह कि रब्दाम्भोजभास्करके कत्ताने ही उक्त 
दीकाओंको बनाया दै-~ 
““तदुत्मकव्वं चाथ॑ख अथ्यक्षतोऽनुमानादेश्च यथा सिद्धति तथा प्रमेयकमख- 
मात्तण्डे न्यायङुसुदचन््े च प्ररूपितमिह दश्व्यम्‌ ।'*-राब्दाम्भोज भास्कर । 

प्रभाचन्द्रङृत गवकथाकोरामे पाई जानेवाडीं अज्ञनचोर आदिकी कथा्थेसि रल- 
करण्डरीकागत कथाओंका भक्ष्रञ्चः सादय दै । इति । 


प्रसावना ७७ 


रीका, समाधितच्नरीका करियाकलापदीका‰ आत्मानुशासनतिलक आदि ग्रन्थोकी 





, # क्ियाकलापरीकाकी एका लिखित प्रति वम्ब्कै सरस्वती भवनम दै । उ्के. 
मंगर ओर प्रसि शोक निम्नलिखित दै- 


मगर -““जिनेन्द्रयुन्मूितकर्मबन्धं प्रणस्य सन्मागेक्ृतस्वरूपम्‌ । 
अनन्तबोधादिभवं गुणौधं श्ियाकरापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ॥ 
प्रस्ि-“"चन्दु मोददमोविनाशनपटसेखोक्यदीपग्रसुः 
संखद्र्तिसमन्वितस्य निखिरसरेदस्य संद्रो षकः । 
सिद्धान्तादिसमस्तशाखकिरणः श्रीपद्मनन्दिपरभुः 
तच्छिष्याच्परकयार्थ॑तां स्त॒तिपदं प्राघ्ठ प्रभाचन्द्रतः॥ ५॥ 
यो रात्रौ दिवसे पथि प्रयतां ८! ) दोपा यतीनां इतो प्योपाताः (१) 
प्रख्ये तु -**रमटसेषां .महादरितः । | 
श्री मदूगोतमनाभिमिर्भणधरैर्छोकन्रयोद्‌ चोतकैः, सव्य (?) 
सकरोऽप्यसौ यतिपतेर्जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ २ ॥ 
यः (यत्‌) सर्वात्महितं न वर्णसहितं न स्पन्दितौषटदरयम्‌ ; 
नो बान्छाकङितन्न दोषमखिनं न श्वासतुद्ध ८ सड >) कमम्‌ । 
दान्तीमर्थं विषयैः (म्षविपैः ) समं पर (पञ्च १ गगेराकर्णितं क्णैतः, 
तद्त्‌ सर्वविद्‌ः प्रणष्टविपदः पायाद्पूवं वचः ॥ इ ॥" 
इन प्रदासिश्षोकोसि शात होता है कि जिन प्रभाचन्द्रने क्रियाकलापरीका स्वी दैवे 
पद्मनन्दिसेद्धान्तिकके शिष्य ये । न्यायकुमुदचन्द्रं आदिके कर्ता प्रभाचन्द्र भी प्रमनद्दि 
सेद्ान्तिकके ही किष्य ये, अतः क्रियाकलापदीका ओर प्रमेयकमल्मात्तैण्ड भादिके 
कतौ एक्‌ ही प्रभाचन्द्र है इसमे कोई ॒सन्देद नहीं रह जाता । प्ररसिश्शो्कोकी रच- 
नाैरी मी पमेयकमल० सादिकी प्ररस्तियोसे मिल्दी जुरुती हे । 


† आत्मानक्षासनतिरककी प्रति श्री प्रेमीजीने भेजी है । उसका मंगल ओर प्रसि 
इस प्रकार दै- 


मगर-““वीरं प्रणम्य भववारिनिधिप्रपोतसुद्चयोतिताखिरूपदाथेमनत्पपुण्यम्‌। 
निवौणमागमनवद्यगुणप्रबन्धमात्मानुशासनमहं प्रवरं प्रवक्ष्ये ॥'१ 


प्रशसि-““मोश्चोपायमनस्पपुण्यममरन्ञानोदयं निमरम्‌ । 
भव्यार्थं परमं भ्मेन्दुङृतिना व्यक्तेः प्रसकगैः पदैः । 
- व्याख्यानं वरमात्मश्चासनमिदं व्यामोहविच्छेदतः । 
सूक्तार्थषु कृताद्रैस्दरहश्वेतसयरुं चिन्लतामू ॥ १ ॥ 


इतिश्री आत्मानुलासन(नं) सतिकक(कं) प्रभाचन्द्राचायं- 
बिरचित(त) सम्पूणैम्‌ ।* 


७८  म्रमेयकमटमात्तण्ड 


भी प्रभाचन्ङृत होनेकी संभावना की है, वह खास तौरसे विचारणीय है ! 
यथावसर इन अन्थोके विषये विद्येष प्रकाश डाखा जायगा -। अन्तम भे उन 
सब म्न्थकार विद्ानोके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता द्रु जिनके 
अन्थोँसे इस प्रसावनामें सहायता मिली है । 


पार्नश दादी | न्यायाचाथं महेन्द्रकमार राखी. 


आष्ाहिकपर्वं 
वीर नि० सं० २४६७ सयाद्रादं वियाख्य कारी. 
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विनारादात्मलाभो वा१ ... ५ == = ० 
अथिलमभिटषितत्वं जिज्ञासिततवं वा १... ० ०० ०० 
सविकल्पकप्रलयक्षवादिनां अवय्रहादि सद्भावेऽपि अभ्याघात्मकधार- 
णाभावात्‌ न खोच्छासादिषंख्यायाः सकल्वणैपददिवां स्तिः 
तदन्यव्यब्रच्या निर्विंकत्पे अभ्यासानभ्यासकल्पनं न युक्तिसङ्गतम्‌ 
विकल्पस्य राब्दार्थविकृलपवासनाप्रभवत्वे ततोऽभ्यक्षसय रूपादि- 
विषयल्रनियमो न खात्‌ = „० ०० ०० ०० = 
विकल्पः प्रमाणं संवादकलात्‌, अर्थपरिच्छित्तौ साधकतमलात्‌ 
अनिधिता्थनिर्चायकलात्‌ भरतिपन्रपेश्चणीयलाचायुमानवत्‌ 
स्पष्यकारविकल्पलाद्दिकल्पसखाश्रामाग्ये दूरपादपादिदश्चनस्याप्रामा- 
एयश्रसद्धः ७० @@9 = @@@ ७9७ = अ७७ कक ० 
गरहीतम्रादिल्ादप्रामाण्ये अनुमानखाप्यभ्रामाण्यम्‌ ० ०. *० 
असति प्रवतेनादप्रामाप्ये प्रयक्षादरीनामपि तस्पसङ्गः ५ ० 
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` विषयानुक्रमः 


विषयाः 


हितादितप्रापषिपरिदारसामर्थ्यं तु विकल्पस्यैव ,०= ० + 
कदाचिद्धि संवादस्तु म्रद्यक्षादादपि समानः == ०००. 
समारोपनिषेधकल तु विकल्पेऽस्येव्‌ = = ०० „० 
व्यवहारयोग्यश्च विकल्प एव „५ „० 
खलक्षणागोचरलाद्विकत्पसखाग्रामाण्ये अनुमानस्याप्यप्रामाण्य खात्‌ 
कब्दसंसगयोग्यप्रतिभासलमनुमनेऽपि तुल्यम्‌ ४ 
ग्रह्याथं विना शब्दमात्रप्रभवत्वं तु विकल्पेऽपिद्धमेव ,.+ ,,“ 
विकल्पाभिधानयोः काथेकारणभावे किचचित्परयतः पूवीनुभूत- 
तत्सदशस्यरयादि न सात्‌ ज, +. ०० ०० न 
पदस्य वर्णानां वा नामान्तरस्तासदयामभ्यवसायः सदां वा 
भटैद्यभिमतराब्दद्वेतवाद्ः „~ „~ "= ~न 
सब्दानुविद्धत्वेनेव सक्लज्ञानानां सविकल्पकता = „० „^ 
सकर वाच्यवाचकतत्त्वं शब्दव्र्मण एव विवर्तः ८. + 
रब्दानुविद्धल ज्ञाने एे्ियेण प्रद्क्षेण प्रतीयेत खसंवेदनेन वा? 
किमिद्‌ चब्दानुविद्धलमर्थख अभिन्नदेशे प्रतिभासः तादास्म्यवा 
विभिन्नेन्द्रियजन्ञानग्राद्यलान् राब्दार्थयोस्तादात्म्यम्‌ ,== =.“ 
रूपमिदमिति ज्ञानेन वाग्रूपताग्रतिपन्नाः पदाथः प्रतिपयन्ते भिन्न- 
वायूपताविशेषणविरिष्टा वा १... ,न = ० 
अर्थसयाभिधानानुषक्तता किमर्थन्ञाने तस्प्रतिभाषः, अ्थदेशचे तद्वेदनं 
वा, तत्काले तस्प्रतिभासो वा१ „० „० ० = 
लोचनाध्यक्षं श्रो्रग्राह्यां वेखरीम्‌ अन्तजंत्परूपां मध्यमां वा वाच 
नं साति क ज जः भ > 3 ~ 
पदयन्ती अन्त्यो तीरूपा च वागेव न भवति अथात्मदयेनलक्षणलाव्‌ 
चतुर्विधवाचो लक्षणम्‌ + ° ० "न ० ० 
नाप्यजुमानाच्छब्द्‌ ब्रह्मसिद्धिः ० ० ०० ०० ०० 
जगतः राब्दमयल्रस्य प्रयक्षबधितलात्‌ 4 44 
शब्द्परिणामरूपलानगतः शब्दमयं शब्दादुत्पत्तेवा £ ,.* 
चब्दनब्रह्म नीखदिरूपं परिणमत्‌ चब्दरूपतां परियजति न वा 
राब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ प्रविपदार्थमेदं ्रविपयेत न वा १ ... 
का्यघमूहः ब्रह्मणोऽयान्तरमनथान्तरे वा उत्पयेत १ „=^ 
योगिनोऽपि न ब्रह्म पदयन्ति ,.+ ० ०० ०० ०० 
अविद्याऽपि ब्रद्मन्यतिरिकता नासि. नन ०० ० ० 
अनुमानं कालिङ्गं खभावादिलिङ्गं वा ब्रह्मघाघकं सात्‌१ .* 


शब्दाकाराुस्यूतल्ं जगतोऽसिद्धम्‌ ०० = ° =+ 
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६ भ्रमेयकमरूमार्ेण्डस्य 


व्रिषयाः 
अर्थानां चब्दात्मकत्वे सद्कताग्राहिणोऽपि राब्दाद्‌ अर्थबोधः सात्‌ 
खंतिपाषाणादिद्चम्दश्रवणात्‌ श्रोज्रसख दादाभिघातादिप्रसङ्गः ..° 
गमस खब्दब्रह्मणो मेदे द्वैतापत्तिः अभेदे प्रतिपायप्रतिपादक- 
भ अ ८. ५ ~. ~ 
अपूवौ्थविशेषणेन धारावाहिकविपयेययोः निरासः 
अथवा व्यवसायात्मकविरोषणेन विपयेयस्य नियसः 
स॑रायसखरूपविचारः ... ..~ „न ^ क 
( तत्त्वोप्ववादिनः पूर्वपक्षः ) संरायज्ञाने धर्मीऽधमाः वा 
भवित 9, 1. 9 
धर्मी ताच्तिकः अतास्विको वा? 3 4, 4. 
धर्मैः स्थाणुलक्षणः पुरुषललक्षणः उभयं वा १... „,« ° 
सन्दिश्धोऽर्थः विदयते नवा ,.५ रन ०० = „र 
( उत्तरपक्षः ) संशयः चलित प्रविपत््यात्मश्त्वेन खात्मसंवेयः ..* 
ध्मिषयो धर्मिविषयो वेयादिप्ररना अपि संशयसखरूपा एव ,.* 
उत्पादककारणाभावात्‌ संशयस्य निरासः, असाथारणखसरूपाभावात्‌ 
विषथविदि 0 .- - - -  - - 
अख्यातिवाद्‌ न न „० „न चनन ००० = 
( चावाकादीनां पूर्वपक्षः) जलादिविपथये जडं जलाभावः मरीचयो 
वा न प्रतिभासन्ते अतः निर्विषयमेव जलादि विपर्थयन्ञानम्‌ 
तोयाकारेण सरीचिग्रहणमपि न संभाव्यते .. ..* = 
( उत्तरपक्षः ) निरालम्बनत्वे जल्यदिविपयैयख विङेषतोव्यपदेश- 
मावप्रसङ्कः ,. „. (2 
भ्रान्तिसुषुघ्यवस्थयोरविशेषप्रसङ्गश्च  ,,< ० + 
वोद्धाच्ाभिमताऽसत्ख्यातिवाद्‌ः .. --. ... „^ 
असतः खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाभावः „= नन न= ० 
भ्रान्तिवेविन्याभावप्रसङ्ख्व ५ „५ „~ ^ 
प्रसिद्धार्थख्यातिवादः =. „न, „न 
( सांख्यस्य पूर्वैपक्षः ) प्रतिभासमानसख असत्त्वं नोपपद्यते ,** 
यदप्युत्तरकाल्मर्था नासि तथापि यदा प्रविभाति तदाऽ्स्येव 
( उत्तरपक्षः ) यथावस्थितार्थग्रहणे मान्ताऽ्रान्तव्यवहाराभाव 
रतिभासकङेऽथेसख सत्वे च तत्काङेऽर्थसानुपलन्धावपि तचिहस्य 
भूल्लिरधतादेः पशादुपलम्भः खात्‌. .. „+ = ० 
असिद्धार्थख्यातो बाध्यबाधकभावश्च न स्यात्‌ ,० ,.„ 
सत्मख्यातिवाद्‌ग ,नन „न „न „न, „^ 
( योगाचारख पूर्वपक्ष ) अनादिविचित्रवासनावराञ्ज्ञानयेवाय- 
माकारः बहिः स्थिरत्वेन भाते ,८ ०० ०५ ००० 
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विषयाः 


{ उत्तरपक्षः) सरवज्ञानानां खकारमात्रम्राहिते ्रान्ताभ्रान्तविवेको 

वाध्यबाधकभावश्च न खात्‌ ०५ ०० = „० 
रजताकारसखय आत्मस्थितत्वैन बहिःस्थरूपेण प्रतीविन स्यात्‌ ० 
अरतिपत्ता च तदुपादानाथ च प्रवर्तेत न+ ००० ^ ०० 
अवियावश्चात्‌ बहिःस्थ-सथिरत्वेन भाने विपरीतख्याविरेव 
अनिवैचनीयार्थस्यातिवाद्ःः = == „+ ० 
( वेदान्तिनः पूर्वपक्षः ) च ज्ञानस्य विषय उपदेरगम्यः अनुमान- 

साध्यो वा येन विपरीतार्थकल्पना ,, == ० =^ 
प्रतिभासमानश्च जलदर्थः सदसदुभयात्मको न मवति अतोऽ. 

निर्वचनीय्‌ः ,., = ,, छ ~ 24 
{ उत्तरपक्षः ) जलदिभ्रान्तौ नियतदेसकालखभावो जलादय्थं एव 

सद्रूपेण प्रतिभासते 4 ० = न ० ० 
विचा्यमाणसास्े विपरीतख्यातिः ,... „०५ ०० ० 
युरुषविपरीते स्थाणो पुरुषोऽयमिति ख्यातिः विपरीतदयातिः 
स्मरतिभ्रमोषवाद्ः „. = "न ० "न ० 
( पामाकराणां पूवैपक्चः ) इदं रजतमिति नेकं ज्ञानं कारणाभावात्‌ 
न हि दोषैः चक्रादीनां रक्तैः भरतिबन्धः प्रध्वस्तो वा क्रियते तथा 

सति काया नुत्पादकलमेव स्यान्न तु विपरीतकार्योत्पादकलम्‌ 
अगरहीतरजतस नेदं ज्ञानम्‌, गृदीतख्य च तद्रजतमिति स्यात्‌ 
ततो ज्ञानद्वयमेतत्‌-इदमिति हि पुरोव्यवस्थितार्थप्रतिभास्नं रजत- 

पिवि च सरणं प्रसुषटतद॑शचलात स्म्रतिप्रमोषोऽभिधीयते ... 
प्रवृत्तिश्च मेदाग्रहणसचिवाद्रजतज्ञानात्‌ संजायते ८५ 
{ उत्तरपक्षः ) दोषसमवधाने चश्करादिभिः विपरीतं ज्ञानसुत्पायवे 
नैवमसव्छ्यातिः; साददयहेतुकलात्‌ = ० ०० ०० ० 
नापि ज्ञानख्यातिः संस्कारहेतुकलात्‌ „० = ०० ० 
नापि मेदा्रहणात्‌ भठ्त्तिः किन्तु घटोऽयमियायमेदज्ञानात्‌ ,. 
गुणदोषयोः एकन्ञानजनकलमेव ,* ~ = = 
सखप्रकाशवादिग्रभाकरमते इदं रजतम्‌ इति ज्ञानयोः मेदाग्रहणम- 

संमाव्यप्‌ ०० ०० न ० ०० ०० ०० 
विवेकख्यातेः प्रागभावहूपापि अख्यातिः अभावानभ्युपगन्तृणां 

प्राभाकराणां न संभवति ,.* ०० चनन ००० ० 
कश्चायं स्सृतिप्रमोषः किं स्मृतेरभावः अन्यावभासः विपरीताकार- 

वेदिम्‌ अतीतकारख वत्तंमानतया ग्रहणम्‌ अनुभवेन सहं 

क्षी येदकवदविवेकेनोत्पदो वा१ ,० ० न ०० 
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८. प्रसेयकमटमाचेण्डस्य 


विषयाः 
द्विचन्द्रादिविप्थयस्य स्प्रतिरूपत्वे इन्द्ियान्वयव्यतिरेकानुविधा- 
धित्व नयात्‌ ८ 4-4-3० 
रमृतिभ्रमोषपक्षे बाधकप्र्ययो न स्यात्‌ ०० ०० ०० ०० 
स्मृविभमोषाभ्युपगमे खतःप्रामाण्यव्याघातः =. „० ० 
प्रमाणसद्भावश्व परिच्छित्तिविरोषसद्धाव एवाभ्युपगम्यते .* 
अनिश्चितस्य अपृवोर्थत्वम्‌ „~ „~ = 
दृष्टोऽपि समारोपादपूवार्थः “~ = “= -" 


मीमांसकाभिमतस्य तत्रापूवार्थविज्ञानमिल्यादिप्रमाण- 
ङश्चणस्य विचारः... + चनन, = ० 
वस्तुन्यधिगतेऽनधिगते वाऽव्यभिचारिभ्रमां जनयतो ज्ञानख प्रामा- 
प्विमनिवायमेवे 9 + अ 9 
एकान्ततोऽनधिगत्ाथाधिगन्तुतवे प्रमाणसख भआमाण्यमपि ज्ञातुं न 
` इक्यते व ~ 4 4 4 
म्रामाण्यं हि तदर्थोत्तरज्ञनदत्तिसंवाद्‌ादव सीयते श - 
सामान्यविरशेषयोसादास्म्ये ऽनधिगताथांधिग्तृखमसं भाव्यमेव 
भरतिपत्तिबिशेषसद्धावादेकबिषयाणासपि आगमानुमानाध्यक्षाणां 
तनि ५. ७ ० ~ 8 6 
अनधिगतार्थमराहित्वे प्रयभिन्नानख प्रमाणत्वं न खात्‌, 
व्यात्चिज्ञानग्रहीतार्थमाहिणोऽयुमानस च प्रामाण्य न स्यात्‌ 
कथश्िदपूरवार्थत्वे तु स्ष्ृतितक्छंदीनामपि पृथक प्रामण्यं सात्‌ 
अपूवारथम्राहिणः. आमाण्ये दिचन्द्रवेदनख ्रामाण्यं यात्‌ „^^ 
बाधाविरदस्तत्छालभावी उत्तरकालभावी वा प्रामाण्यहेतुः स्यात्‌ 
उत्तरकालभावी च ज्ञातः अज्ञातो वा१.. ० „न =^ 
्ञातशवेत्‌ पूज्ञानेन उत्तरन्चनेन वा१ , ०० ०० ०० 
बाधाविरहखय ज्ञायमानत्वेऽपि कथं सदयतरम्‌ १ ,.. ,,, ,. 
क्रचित्‌ कदाचित्कयचिद्राधाविरदो विज्ञानप्रमाणतादेतुः सर्वत्र 
सर्वदा सवख वा१ „न .. „नन ००१ ०० र 
भदुष्टकारणारन्धल्रमपि ज्ञातमज्ञातं वा तद्धेतुः ० ~ 
अदुष्टकारणारन्धः ज्ानान्तरात्‌ संवादप्रयययाद्रा१ ० ० 
जेनमते च अदु्टकारणारन्धलादि अभ्याखद्शायां खतः अति- 
भासते अनम्यासद्शायाश्च परत इति ° = ० 
बह्याद्धैतवाद्‌ः „ज ल न „न च क 


( वेदान्तिनां पूर्वपक्षः ) अविकल्पकप्रयक्षेण हि सर्वत्र एकमेव 
.. अन्यानपेशक्षतया भविभासवे ,.* ८०५ ०० ० ५ 
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विषयानुक्रमः 


त्रिषयाः 
मेदो नार्थखकूपम्‌ अन्यापेश्षतयां अविद्ासंकेतस्मरणजनित विकत्प- 
ग्रतीलया भासमानल्ात्‌ 2 8६. 4 


मरतिभाखमानलात्‌ सर्वषां प्रतिभासान्तःप्रवि्टखसिद्धरपि ब्रह्मसिद्धि 
सवं वे खल्विदपिदयायागमादपि ब्रह्मसिद्धिः = == „. 
प्रयक्षं विधातु न निषेद्धुं अतः प्रदक्ष सद्रह्मसाधकमेव 
अंसुज्ाम्‌ उणैनाभ इव ब्रह्म सर्वजन्मिनां हेतुः ,..< ० ०० 
मेददर्शिनो निन्दा च श्रूयते गोः स खत्युमाप्रोति य इह नानेव 
धवति ति 9 =-=  - - - 
अथांनां मेदो देशमेदात्‌ काल्मेदाद्‌ आकारमेदाद्मा सत्‌ १... 
बरह्मणो वियाखभावत्वेऽपि शाच्नादीनां न वेयथ्यम्‌ अविदाव्या- 
पारनिवर्तनफललात्तषाम्‌ ~ .- 4 8 
अनादित्वैऽपि प्रागभाववदवियाया उच्छेदो घटते ... 


भिन्नाभिन्नादिविकत्पख अवस्व॒भूताऽविदयायामम्ृत्तिरेव ` ,** 
यथैव रजो रजोऽन्तराणि शमयति खयं च साम्यति विषं वा 
विषान्तरं प्र्मयत्‌ साम्यति तथेव श्रवणमननादिमेदात्मि- 
काऽविद्ा अवियां रमयन्ती खयं शाम्यति १ 
समारोपितमेदादद्रैते बन्धमोक्ष्खदुःखादिव्यवस्था सुचटा ,,, 
( उत्तरपक्षः ) मेदस प्रमाणबाधितललादमेदः साध्यते अभेदे 
साधकप्रमाणसद्धाबाद्वा १ ०० ० नन ००० ०० 
मेदमन्तरेण परमाणेतरव्यवस्थाप्यसंभाव्या न ०० ०० 
निर्विंकत्पकप्रयक्षेण एकव्यक्तिगतमेकलम्‌ अनेकव्यक्तिगतं व्यक्ति 
मागतं वा प्रतीयेत ? इ 4. 
एकव्यक्तिगरतं तु साधारणमसाधारणं वा =. ०० = 
अनेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्यं व्यक्तयधिकरणततया प्रतिभादयनधि.- 
करणतया वा १ ८ 1 1 4 1 
तथा एकव्यक्तिग्रहणद्रारेण तत्परतीयते सकटव्यक्तिम्रहणद्वारेण वा 
एकच व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नं वा १ „० न~ == 
एकल नानाचमन्तरेण न सिध्यति = न ,नन ० = 
मेदव्यवहारो हि अन्यपेक्चो न तु मेदसय खरूपं तस्य प्रयक्षादेव 
प्रतीतेः 4 
कल्पना च कि ज्ञानस्य सरणानन्तरभावितं शब्दाकारानुविद्धं 


वा जादयादयुदेखो वा असदर्थविषयवं वा अन्यपेक्षतयाऽ्थ- ` 


, सखङूपावधारण वा उपचारमाचं वा १००५ „० ०० ०० 
किं राब्दजनितो मेदरविभासः मेदप्रविभाषघजनितो वा शब्दः 
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विषयाः 
प्रथमपश्चि राब्दादेव मेदभतिभास्षः ततोऽसौ भवदेव त्रा १ ... 
राब्दादनेकलप्रतिमासे "एकं ब्रह्मणो कूपम्‌” इति आगमस्यापि 
मेदध्रविभासजनक सावत्‌ ०. ,.+ ० ^ ० 
अनुमानाद्‌ ब्रह्यादरैतस।धने किं खतः प्रतिभासमानल हेतुः परतो वा 
आगमाद्रह्यसाधने प्रतिपायप्रतिपादककूपेण दवेत यात्‌ ६9 
ब्रह्मणः सकरूटोकसगस्थितिप्रखयहेतुलमसंभाव्यं कायंकारणभाव- 
तया द्ैतप्रसङ्गात्‌ ,८“ =, 0 0 
व्यसनितयाऽख जगद्धैविन्यविधाने अपेक्षपूर्वकारिलम्‌ क 
तद्धयधिरेकेण परस्यासच्वान्न कृपया परोपक्रारार्थमपि तद्विधानम्‌ 
अनुकम्पावसाच सष्टिविधाने सदा सुखितमेव जगत्‌ कुयात्‌ प्रलयश्च 
न्‌ करणीयः ध, 9, ` 44 4 - ककः ~र र 
खतच्रय प्राण्यर्टपेक्षणमनुपपन्नम्‌ == न ०० = 
अदृवशाच सष्टिमावनायां किं बरह्मणा 
उर्णनाभश्व न खभावतया जालादिविधाने प्रवर्तते किन्तु प्राणि- 
भक्षणसखम्पस्याक्त्‌ = ०० ०० ००० ००७ ००० ०० 
म्र्यक्चसख विधातृ किं सत्तामात्रावबोधः असाधारणवस्तुखरूप- 
परिच्छेदो वा ध ~ 1 1 ~ 
आकारमेदययेव सर्वत्र अर्थनेदक्चम्‌ „= .* „= 
अमेदोऽप्यथानां देशामेदात्‌ कालमेदादाकारभेदाद्रा (८ 
यखविया अवस्ठुसती कथं प्रयलनिवर्वनीया == „० .^ 
तत्वतः सद्भावेऽपि अविद्यायाः निवृत्तिः संभवलयेव घटादिवत्‌ 
घटादीनामवियानिर्मितत्वेन अरत्तवे अन्योन्याश्रयः .„ 
अभेदस्य वियानिर्मितत्वेऽपि परस्पराश्रयः ==,“ „^. 
अविदयायाः तत्त्वनज्ञानप्रागभावकूपत्वे मेदज्ञानलक्षणकार्योत्पाद- 
कलामावः 90. ~अ. - 9 2 4. 2; 
मेदज्ञानसेभावास्मिकायामवि्यायां प्रागभावस्य मावात्मकलापत्ति 
न ज्ञानख मेदामेदग्रहणङृता वियेतरव्यवस्था अपि तु संवादविसं. 
विधाना 4८ 8 ~ 4 अ 2 + 
अविद्यायाः अवस्तुखाद्धिचारागोचरत्वं विचारागोचरलाद्वाऽवस्वुलम्‌ 
भिन्नाभिन्नादिविचारः प्रमाणमप्रमाणं वा१ ,., ... ,.. 
बाध्यबाधकमभावाभावे कथ श्रवणमननादिलक्षणाऽतिया अविर्यां 
पचाव. 2 4 अ 4 9 4 


नाध्यबाधकभावश्च सतोरेव न लघतोः सदसतोकवा = ,,, 
न च मेदघयोच्छेदो भवति वस्तुधर्मलादस्य ५, „५, „९ 
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विषयाः 


सखप्रावस्थार्यां मेदस बाध्यमानत्वादसततवेऽपि जामहसायामबाध्य- 
मानल्लत्त्तवमस्व॒ = ..ल ० ज ० न „^ 
चाधकेन ज्ञानमपहियते विषयो वा फर वा, बाधकमपि ज्खानमर्थो 
चा? ज्ञानमपि समानविषयं भिन्नविषयं वा १ अर्थोऽपि म्रतिभा- 
तोऽग्रतिमातो वा १ कचित्कदाचिद्रवकादसलयलं सरवै सर्वदा 
वा इदयादि दूषणमसत्‌; यतो हि रजतप्रययस्य उत्तरक्मल- 
भाविना श्ुक्तिप्रययेन एकविषयतया बाध्यत्वोपलम्याद्‌ ,,, 
विपरीतार्थहयापक ज्ञान बाधकम्‌ 9. 4 1. 4 
मिथ्याज्ञनसेदमेव बाध्यत्वं यदस्मिन्‌ मिथ्या्लापादनम्‌, क्चि- 
स्प्रवृत्तिप्रतिषेधोऽपि फलम्‌ ,. ०० ००.५५ ० 
बाध्यवाधकम।वामाचे कथं विया अविद्यां बाधेत ... ०, 
निरंशे आत्मनि समारोपिता सखखदुःखादिव्यवस्थाप्यसम्भान्या ... 
योगाचाराभिमतविज्ञानाद्वेतवाद्‌ः ~ = ^ 
किमविभागन्ञानखकूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विन्ञत्निमा्ै तत्वम- 
भ्युपगम्यते बदिरथसद्धावबाधकप्रमाणावष्टम्मेन वा१ .. 
मरयक्ष्च न॒ अथामावनिश्वयमन्तरेण विक्ञिमाच्रमेवेयधिमन्तु 
समर्थम्‌ वः व 4" क ५ 
न च प्रल्क्षेणाऽथाभावः प्रतीयते 4 1) 
नाप्यनुमानेन अथाभावो वेते ,,+ ,*न न ०० ००, 
अथामावम्राहकं चालुमानं खभावलिङ्गजं कायंहेतुसमुत्थमयुपरज्धि- 
धयत धा वात्‌ ८ 9 ^: 
अद्द्यानुपरुन्धिरथाभावसाधिका टर्यानुपर्न्धिवौ „, ,.“ 
अ्थसंविदोः सहोपलम्भनियमात्‌ अभेदसाधनमप्यसत्‌; पक्षस्य 
प्र्यक्षबाधितलात्‌  ,. ०० ०० ००० = ०० 
बाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रदरनस्यासंभवात्‌ द्धिचन्दरदशन्तोऽपि 
वावि 9-99-3. "क - अः म ~ 
खहोपलम्भनियमश्वासिदधः अर्थसंविदोः विवेकेन प्रतीतेः ,,. 
अनेकान्तिश्च सदहोपलम्भः रूपालोकयोः भिन्नयोरपि सदोप- 
लम्भात्‌ ००७ ७99 ७७ ७७७ ००७ ७५० ००७ 
सर्वज्ञज्ञानस तज्ज्ञेयस्य चेतरजनवचित्तख सदोपलम्मेऽपि भेदात्च- 
भिचारः 4 5 4 9. ~ +. 4 
खदोपठम्भख युगपदुपलम्भार्थकत्वे विरुद्धम्‌ .-. „=< „.“ 
कमेणोपलम्भामावश्च असिद्धः ० ०० ०० ०० ०८ 
कमेणोपलम्भाभावाद्‌ भमेदः साध्यते मेदाभागो वा १०० ° 
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विषयाः 

एकोपलम्भरूपसद्योपलम्मे किमू एकत्वेनोपरम्भः एकोपलम्भः 
एकेनैव वोपलम्भः एकलोलीभावेन चोपलम्भः, एकसेवोप- 
वा 4 ->. ~ अ. 4 4. 

एकसैवोपकम्मे किं ज्ञनखोपरुम्भः अर्थय वा१ =... + 

नीखादिकमदं बेद्धि इति नीखादिभ्यो भिन्नेनाहम्भलययेन ततप्रति- 
भासाभ्युपगमात्‌ असिद्धः खतोऽवभासनललक्षणो हेतुः ... 

अहम्प्रययो गृहीतोऽगृदीतो वा निव्योपारः सव्यापारो वा निरा- 
कारः साकारो वा भिजकालः समकालो वा नीलदेभांहकः १ 
ग्ररीतश्वेत्‌ खतः परतो वा, व्यापारवत्त्वे व्यतिरिक्तो व्यापारः 
अन्यतिरिक्तो वा, अर्थमहं वेशि इलयादि कवरकरणादिभ्रतीतिः 
द्विचन्द्रादिवद्धान्ता इति पूर्वेपक्षीयविकल्पाः ,. ० ,० 


अदम्प्रययो गृहीत एव भरादकः तद्भटृश्च खत एव ,.= ०० 
खपरप्रकारखभावता एव च ज्ञानख व्यापारः ,.. ,० = 
मीखदेज्ञनरूपत्वे सश्रतिघादिरूपतास्थूखह्पता च न खात्‌ ... 
अन्तवेदहिः प्रविभासमेदेन च ज्ञानार्थयोः मेदः 9 ~ 
निराकारमेव ज्ञनमर्थमाहकम्‌ योग्यताप्रविनियमाच नासेषार्थम्रद- 

तर ~: 9 9. 4. द अ 
भिन्नकाल समकाल्खय वा योग्यस्ेवा्थेख भरहणम्‌ ,.. .. 
अनुमनेऽप्ययं विकत्पजालः समानः-किं लिंगं भिन्नकाठं सदनुमा- 

नस जनकं समकालं वेदादि ४ ५ 
एकसामम्यधीनकूपादीनां समसमयवेऽपि यथा खरूपप्रतिनियमा- 
` दुपादानेतरन्यवस्था तथा म्राह्यग्रादकन्यवस्थापि स्यात्‌ ..., 
खार्थग्रदणेकखभावलाद्विन्ञानसय न ॒न्ञानं येन सखभावेन खरूपं 

विषयीकरोति तेनैव अथं खभावान्तरेण वाः इद्यादि दोषाः 
रूपादीनां यथा सजातीयेतरतृतवं खभावपरतिनियमात्तथा ज्ञानं 

खपरग्राहकम्‌ , „० चनन ००१ न न 
खरूपस्य खतोऽवगतावपि भिन्नकारुसमकालदिविकल्पः समानः 
परतः प्रतिभाखमानतद् वादिनोऽतिद्धम्‌..+ ५ „०५ ५, 
यदवभासवे तज्ज्ञानमिति साध्यसाधनयोः व्यप्तिश्वासिद्धा ... 
जडख प्रतिभासायोगश्च प्रतिपन्नस्य अभ्रविपक्स्य वा जडसाभि- 

धीयते न 9 9 - 4 9 ~ 4 ७9७ 
नैयायिकस्य सुखादौ ज्ञानरूपलाऽसिद्धेः साध्यविकलो दन्तः ,.. 
सुखादेरज्ञानत्वे पीडायुग्रहायभावे किं सुखादेव पीडानुप्रहौ ततो 
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विषयाः 


जैनमते सुखादेज्ञानरूपत्वेऽपि नील्यदौ खप्रकाशलमसिद्धमेव .,, 
कचरकर्मकरणादिग्रतीतेः अबाधितलार् द्विचन्दरादिप्रययवदू आान्त- 
तावती + 4 4. अ 4 
अद्रेतप्रसाधकम्रमागसद्धादे च देतापत्तिः, अमाणमन्तरेणच न 
देतधरसिद्धिः ,५+ 4 ०4 न ० „= 
अदरेतमिलयनत्र असज्यप्रतिषेधः, पयुदासो वा १ ... ० ००७ 
द्रेतादद्रैतय व्यतिरेकोऽव्यतिरेकोवा१ .. ५ + 
अक्ञाकरगुप्ताभिमतन्विजाद्धेतवादस्य निरासः... ~. 
अराक्यविवेचनत्वं साधनं किं बुद्धेरभिन्नत्वं सदोत्यन्नानां नीलख- 
दीनां बुच्यन्तरपरिहदारेण विवक्षितदुच्यवाचुभवः मेदेन विवेच 
ताध - - ६ अ 9 ~ = 
वटिरन्तर्दशसम्बन्ित्वेन ज्ञानार्थयोः विवेचनं शक्यमेव „=. 
चिघ्ज्ञानसख युगपदनेकाकारव्यापिलवत्‌ कमेणाप्यनेकाकारन्यापिख- 
मात्मनः किन्नेष्यते १... ,०५ चन्न ० ० „=. 
माध्यमिकाभिमतदुन्फवादस्य निरासः == "= 
एकस्य चिच्रज्ञानसय अनेकाकारव्यापिल्लाभावे नीलन्ञानमप्येकं न 
स्यात्‌ तच्रापि प्रतिपरमाणुज्ञानमेदकल्पनात्‌ ध ^ 

` आमारामादीनां प्रतिभासमानलात्‌ कथं सकलद्यून्यताभ्युपगमः 
श, 24 अ ८ ~, 4 
अखिख्द्युन्यतायाः प्रमाणतः सिद्धिः ब्रमाणमन्तरेण वा१ ,.. 
ज्ञानस्य खव्यवसायात्मकत्वसमर्थनम्‌ ~ ^ 
साख्याभिमतपरक्ृतिपरिणामात्मक-अचेतनज्ञानवाद्‌- 
स्वनिरसनव  -  - - , -अर 
म्रधानविवर्तैलादचेतमं ज्ञानं म खव्यवसायात्मकमिवि; तन्न; 
आत्मविवत॑खाजज्ञनख क. 4 0 4 
ज्ञानविवर्तत्रानात्मा द्रष्रचात्‌ ० == ०० ०० ०० 
चेतनोऽटमिदययुभवाचैतन्यखमभावतावत्‌ ज्ञाताहमिदयुभवाञज्ञान- 
खभावत।प्यस्तु ८. अ 9 = 
ज्ञानसंस्गत्‌ पुरुषस्य ज्ञत्वे चेतन्यादिसंसगोदेव चेतनः शुद्धः 
उदासीनश्च पुरषः खात्‌ नतु खतः ० व 
आत्मनो ज्ञानखमावत्वेऽनिदयलापत्तिः प्रधानेऽपि समाना ० 
बुद्धेः खसंवेदनश्रदयक्षामावे भ्रविनियतार्थव्यवस्थापक्ल न सखत्‌ 
बुद्धिः खन्यवचघायास्मिका कारणान्तरनिरपेक्षतयाऽर्थन्यवस्यपर- 
~ "कलात्‌ 
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विषयाः 

अर्थव्यवस्थितौ बुद्धेः पुरषाुयवापेक्षल्मयुकतम्‌ ; बुद्धिचैतन्ययोः 
भदत 2" 4, 0 ~ 
एकमेवेदं दषैविषादायनेकाकारं चैतन्यम्‌, तखेव बुन्य्यवसाया- 
वा 4, 0 2 9 4. 
प्तायोयोकके यथा अयोगोककाभ्योः संसर्गादभेदः तथा बुद्धिचै- 
तन्ययोः मेदानवधारणमयुक्तम्‌; अयोगोलकभ्योरपि भेदा- 
भावात्‌ अ ८ 4 
तुद्धेरचेतनत्वे विषयच्यवयथापक्तवं न स्यात्‌... „~ र~ 
अदशादिवदचेतनस्य आक्रारवह्वेऽपि नार्थव्यवस्थापकबम्‌ ... 
अन्तःकरणल-पुरुषो प्रभोगप्रलासबहेतुचषूपदुद्धिलक्षणयोः मनो- 
ऽश्वादिनाऽनेकान्तिकता =. + = 4 
सन्तःकरणमन्तरेण अर्थप्रयक्षाताञथावे कथमन्तःकरणस्य 
गलता ८ ०. ० 4. द 9 ^ 
विषयाकारधारिता च अमूताया बुद्धेरहुपपन्ना ,.. ,. ०० 


वीद्धाभिमतसाकारक्ञनवादस्य निरासः ... -.-- ९०३ 


परदक्षेण विषयाकाररहितं ज्ञानमनुभूयते ध 
विषयाकारधारित्वे ज्ञानस्ारथं दूरनिकटादिव्यवहाराभावः „„. 
ज्ञानं यथा नीलतामनुक्ररोति तथा जडतामपि तदा जडं सयात्‌ ... 
जडताननुकरणे कथं तस्या अरदणपू १ =... ५ चनन 
दानान्तरेण केवला जडता प्रतीयते तद्नीटताभ्पिवा१ ... 
ञानं अतिनियतसामथ्यैवशात्‌ प्रतिनियतार्थव्यदस्यापक्म्‌ ,. 
नील्कारवजडाकारस्य अच्टेन्दियायाकारघ् वाऽनुकरणप्रसङ 
पुत्रख पित्रोरन्यतराकारादुकरणवज्ज्ानसय नीलाकारस्यंवानुकरणे 
निराकारत्वेऽपि प्रतिनियतार्थव्यदस्थापकलं किन्न सात्‌ १ .,. 
कर वस्तु निखिलन्ञानसख कारणं खाकारापकं च किच्च खात्‌ 
अरमाणञ्ज्ञनस्य नाथाकाराचुकरणम्‌ ,,५ „नन + 
यतो घटयति विवक्षितं ज्ञानमर्थहूपता अर्थसम्बद्ध वा ज्ञानं 
श्वाययति ०: 3 ८. - 44. 9 
विशिष्टविषयोताद्‌ एव च ज्ञानस्याथैन सम्बन्ध ४४. 
सकार ज्ञान किमिवि सन्निहितं नीलाच्याकारमेवातुकरोति न विप्र 
कृष्धाकारम्‌ १ ०० ००० ००७ ५ ०० = 
ने साकारता साकारेण ज्ञानेन प्रतीयते निराकारेण वा१ 
साकारसंवेदनस्य अखिलक्तमाना्थेसाधारणत्वेनानियतायै्पटन- 
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विषयाः 
तदुत्पत्तेरिन्दियादिना व्यभिचारः १ 
तद्यस्य समानार्थसमनन्तरग्रलययेन व्यभिचारः ००० ,.० ०० 
पुत्रस ॒पित्राुक्रणवत्‌ अर्थन्दियरेः अथव्यरयेवाचुकरणे 
खोपादानमाच्रादुकरणप्रसङ्कः .०= = „न ००० ,० 
उपाद्‌ानभूतस्य पूर्रज्ञारस्याप्यद्ुकरणे तस्यापि विषयतापन्तिः ००. 
तजन्मादित्रयश्य कामलिनः सुक रखे पीताक्रारक्ञायेन व्यधिदारद्‌ 
ज्ञानगतान्ीदायाकारात्‌ क्षणिक्वायाकासे भिनोऽभिन्लो वा १ ,.. 
यसेः संस्कारपाटचाचिश्वयोत्पत्तिरूत्रैव प्रामाण्येऽभ्युपगम्थ्‌- 
माने स निश्चयः साकारो निराकारो वास्यात्‌ १ ,० 
चावोकाभिमरदभूतचेवन्यवादृष्य निरस; --~ ^ 
भूतपरिणामत्वे हि ज्ञानसय बह्धिन्धियगप्रयक्षप्रसङ्गः == 
सूक्ष्मो मूतविद्ेषः चेतन्यजातीयो विजातीयो वा चेतन्योपादानं 
व 0 1 0 1 = 
असाधारणलक्षणलाचेतन्यं प्रथिव्यादिभ्य स्तत्वान्तरम्‌ ..~ ..* 
खुदयहसिद्यादिरूपतया प्रतीयमानलात्‌ प्रलक्चेणेव आत्मनः सिद्धिः 
नचाहम्प्रययः दरीरार्म्बनो वदहिःकरणनिरपेक्षाऽन्तःकरण- 
व्यापारेणोप्पतच्चः ८. 4. (न 1 ~ 
अहमिति प्रययखेव च जीवखखमावता... "~ "~ 
लक्षणमेदेन च एकसयैवात्मनः कवलं कर्मत्वं चाविरुद्धम्‌  ,, 
श्रोच्रादिकरणं कतृप्रयोज्यं करणल्ादियन॒मानेनापि आत्मसिद्धिः 
रूपादयुपलन्धिः करणकायां क्रियाल्लात्‌ ०. „~ ०. 
राब्दादिज्ञानं कचिदाश्रितं युणलाद्रूपादिदत्‌ इयदुमानादपि आत्म- 
विदि 449 4. 14 अः 9 ~~ + 
ज्ञानं न सरीरयुणं सति शरीरे निवर्वमानलात्‌ = .. 
शरीरं र चेतन्ययुणाश्रयो भूतविकारललात्‌  ,.+ ०० 
न इन्द्रियं चेतन्यवत्‌ करणलाद्धूतविकारलाद्वा वास्यादिवत्‌ ,.. 
स्रणादिचेतन्यसिन्द्ियगुणो न भवति तद्िनालेऽप्युत्पद्यमानलात्‌ 
न चेतन्यगुणवन्मनः करणललात्‌ .५4 „न+ १ ० ५. 
नापि विषययुणः तदसाज्निष्ये तद्धिनान्ते च अनुस्मृयादिदश्चनात्‌ 
तेभ्यश्वेतन्यमिदत्र .अभिव्यज्यवेः इति करियाध्याहारे सतोऽभि- 
व्यक्तिथेतन्यसख असतो वा सदसद्रूपखय वा  .. ,.. 
सर्वेथाऽघतोऽभिव्यक्तो व्यज्ञककारकयोः मेदामावः खाव्‌ .,. 
पिषटोदकादिष्वपि शक्तिरूपेण माद्कल्रस्य अवघ्थानम्‌ ,० ,,* 
चेतन्यसुत्पयते इदन्न मूतानां चैतन्यं भ्रति उपादानकारणलरं सह- 
कारिकारणर्ं वा रन ०० ०० ०० ०० ० 
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विषयाः 
मूतोपादानत्वे धारणेरणादिभूतखभावानां चेतन्येऽनुत्तिः स्यात्‌ 
भ्रणिनामा्यं चैत्यं चैतन्यकारणकं चिद्धिवठलात्‌ मध्यचिद्धिवरसै- 
वत्‌ इदयनुमानाचेतनतक्वसिद्धिः ~ च == ० 
न्यचैतन्यपरिणामश्रेतन्यकायः विद्िव्तलात्‌ त 
भूतानां सहकारिकारणत्वे उपादानमन्यद्वाच्यमतुपादानकायौसुत्पततेः 
गोमायादेनं वृथिकचैतन्यमुतदयते अपि त॒ उृथिकरश्षरीरम्‌ .*“ 
प्रथमपथिक्नेः अनस्युपादानत्वे जख्देरप्यजखादयुपादानलापत्तः 
तत््वचनुष्टयव्याघातः ..4 „+ नन ० न र 
अनबेकालुभवितृव्यतिरेकेण जन्मादौ बाल्य सन्यपानादो स्मर- 
णारिखष्रदयोनस्युः ल न -न == 
“अहं जानानि" इयत कवत्वेन आत्मनः प्रतिभासो भवदेव ,.. 
अनाययनन्त आत्मा द्रव्यात्‌, ,५ ००५ ०५ ० 
दरव्यमसौ गुणपयैगृव्वात्‌ = न, „०... „^. 
रारीररहितसय आत्मनः प्रतिभासः सादिलयनत्र किं रारीरखभाववि- 
करस्य रारीरदेरापरिदारेण अन्यदेश्ावस्थितसखय वा १ .,, 
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सनिपित्तते खनिमित्ता अन्यनिपित्ता बा = ०० ०० 
अन्यनिमित्तत्वे तकि अयक्षमनुमानं गा अ 0 
अयुमने च अर्थप्राकथ्य लिङ्ग कि य॒था्थै्रविरेषणविशिष्ट 
निर्विरेषणं वा १ ०५. = ०५ = ०० ० 
संवादश्च संवादरूपलवादेव न संवादान्तरमपेक्षते = =" 
अर्थक्रिया्ञानमपि न अर्थक्रियान्तसाद्‌ ब्रामाण्यमभिप्राप्रोति यतः 
अनवस्था अपितु खत एव ..= ० ०० = = 
अर्थक्नियाहेदुक्ञनमिति प्रमाणलक्षणं कर्थं फएलमूतायामर्थक्रियाया- 
माशङ्कयते१ + न ००० ननन ०० ००० ० 
भिन्नदेरवर्तिमणिप्रभायां मणिज्ञानसख अप्रामाण्यमेव ० =. 
कृतिपयार्थक्रियादरोनान्न ज्ञानं प्रमाणम्‌ न 
अविनाभाव एव संवा्यसेवादकमावनियित्तं न समानजातीयत्वे- 
तशि 4 ~ क 4 अ अ अ 
दाधकाभावास्रामाण्ये किं बाधकाभवो बाधक्राप्रहणे तदभाव 
निश्चय वा ~ 9 4 = 9 ~ ~ 
बाधकभावनिशवयोऽपि सम्यगज्ञानप्रवत्तेः पाक्‌ उत्तरचछठ वा१... 
जाघकामावनिश्वयेऽसुपल्न्धिः किं मर्याया उत्तरकलवा१ ... 
अनुपलन्धिः खसम्बन्िनी आत्मसम्बन्धिनी वा खात्‌ ... 
त्रिचतुरन्नानमान्रोत्पत्तः खतस्वसखीकारे कथ न पं चमज्ञाने षष्टपेक्षा 
-चोदनाप्रभवन्ञनेन गुणवद्रक्रकलाभावात्कथं निःशका श्रदत्तिः 
इति प्रथमः परिच्छेदः। 

भ्रयक्चकपमाणवद्‌ः छ. 4 4 4 
( चाव।कस पूर्वपक्षः ) प्रयक्षमेकमेव अ्रमाणम्‌ अगोणलात्‌ .,* 
अनुमानान्नाथनिश्वय॒ः „न ० न ० न = 
सामन्ये सिद्धसाध्यता विरोषेऽचुगमामावः = „,„ = = 
व्यािग्रहण-पक्चधर्मतावगमख असंमवान्नानुमानग्रवृत्तिः + ,,* 
{ उत्तरपक्षः ) अविसंवादकलादनुमानं अमाणम्‌ -== = 
अञुमानख कुततो गौणलं गौणार्थविषयलात्‌ अलयक्षपू्वकलाद्रा १... 
व्याप्तिम्रदणं दु तक॑प्रमाणेन ०० „५५ < „^ 
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तकंमन्तरेण प्रयक्षप्रामाण्यखय अगौणलादिलिगेनापि व्याप्नियहण- 
मशक्यमेव ५ व 4 


अनुमानमात्रयाप्रामाण्यस्‌ अतीन्ियाथीनुमानख्य वा १... 
अनुमानं विना न प्रयक्षख्य प्रामाण्यनिश्चयः, नापि परलेकायभावः 
साधयितुं राद््य 5899 ९*७ क 1.9 क कक [81 


व्धा{भमतस्य भ्रमेयद्वेवेध्यात्‌ पमाणद्धे विध्य श्य 
शाद. = ध. - ~. ^ 
एक्‌ एव सामान्यविदोषात्माऽ्थः प्रमेय इति द विध्यमसिद्धमेव 
अनुमानसख सामान्यमाच् विषयत्वे विरोषेष्वप्रबुत्तिरेवं ,.. ०० 
व्यापकं गम्यम्‌ ; व्यापकं च कारणं कार्ुख खामावो भावस अतः 
खक्षणमेव गम्यम्‌ ० , „न जन न 
मरमेयद्धिलं प्रमाणद्िस न्ञातमन्ञातं वा ज्ञापकम्‌ १ ... 
ज्ञात चेत्‌ किं प्र्क्षादनुमानाद्रा१ ५ „५ + ० 
दवाभ्यां प्रमेयद्विवसय ज्ञने प्रमेयद्िखसख प्रमाणद्िचन्ञापकलन्न 
स्यात्‌ ,.. „+ ५, ॥ 
अन्यदपि ज्ञानम्‌ एकमनेकं का स्यात्‌ १... == === = 
प्रयक्षसिद्ध॒प्रमेयद्ित्वं तु न युज्यते ्रमेयस्य सामान्यविरोषा- 
त्मक्लात्‌ $ न अ अ ~ „४ ` 8 
नैयायिकादिभिः आगमस्य प्रथक्‌ प्रामाण्यसमर्थनम्‌ 
यद्यपि शब्दः परोक्षा्थं सम्बद्धमपि गमयति तथापि प्रद्क्षादिवत्‌ 
भिन्नसामग्रीजन्यतया एरथगेव प्रमाणम्‌ = -.+ 
राब्द्‌ ज्ञाने न प्रदयक्ष सविकल्पास्पष्टखमावत्वात्‌  .०“ == 
नाप्यनुमानं चिरूपलिमाप्रभवत्वादनदुमेयार्थविषय॒लाचच ... 
न शब्दस्य पकश्तधर्मल धर्मिणोऽयोगात्‌ .=. = = ०० 
प्यर्थो धर्मी ,, =. व 
दाब्दोऽर्थवान्‌ रब्दलादिलयत्र मरतिज्ञाथेकदेशापिद्धो हेतु छ 
न अर्थ्य रन्देनान्वयः ,.4 + ..+ न ,. 
न हि यत्र देशे के वा शब्दः तच्च अवद्यमर्थो वियते ..* 
मीमांसकादिभिरूपमानस्य पृथक्‌ पामाण्यसमर्थनम्‌ 
हरयमानादू यदन्यत्र साहदयोपावितो ज्ञानं तदुपमानम्‌... ,,. 
तस विषयः सादृद्यविशिषे गोः गोविरिष्ट वा सादृश्यम्‌ 
अनधिगताथोधिगन्वृतया तख प्रामाण्यम्‌ „~ „ल = 
नव. ^ 4 4 ~ ¬ -. -ः 
नाप्यनुमानं हेभावात्‌ ५५ ००५ ०० ० ०० ०० 
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विषयाः 
गोगर्तं गवयगतं वा सादर्यमच् हेतुः स्यात्‌ .. = ० 
भीयांसद्धिः यर्थीपद्ेः पृथक्‌ प्रष्मण्यसमथैनस्‌ =." 
प्रयक्चादिग्रमाणग्रहिद्धर्थन यद्‌ बिनाभूताऽदष्टर्थकृत्पना साऽथापत्ति 
प्रयक्चपू्दिका-दषादृदन खक्तिसम्बन्धं ००० ०० ००० ०० 
अयुमानपूर्विका-सूरय गमनादूमनश्नक्तिसस्वन्धेः ०० - ००० 
शरुताथौपत्तिः यीनो दिवा न जुद्धै इति श्रवणाद्‌ रत्रिभ्येजन- 
विवि य. 0 9 अ, = 9 
अथोपत््य्थीपत्तिः राब्दे अथापत्तिप्रवोधितवाचकसामथ्यःनिलयल- 
व ^ 1. 4 4 
उपमानार्थापत्तिः-गवयोपमितायाः गोः तज्ज्ञनयाह्यताश्चक्तिः 
अभावाथपत्तिः--अभावप्रपितयैत्रामाववििष्टगरहाचेत्रवहि माव- 
वि = 4 4 4. 4 = 
मी्मसक्षैः अभमावयाणसमर्थनस्‌ + न ^ 
अभदप्रमाणं निषेध्यावारादिखःमय्ीतः उत्पन्नं क्रचिद्र्‌ घटादीना- 
रभाव विभवति 9 4 9 ४ , 3 - 
अध्यक्षेण नांमावन्नानम्‌ ,. न न ० ०० 
मालुमामेन हेतोरभावात्‌ .. „ल ०५ नन === = 
यद्यमावो न स्यात्तदा कारगादिविभागतः प्रतीतस्य लोकव्यवहा- 
रस्याभावः स्यात्‌ 9 4. -9 9 -- 458 
प्रागमावादियेदान्यथादुपपत्तेः वस्तुलसभावस्य ०.० ००० ,, 
अनुट्र्तिव्यष्रत्तिवुद्धिमाद्यवाच वस्वमभावृः ००० ० „^ 
प्रागभावादिमेदेन चतुर्विधोऽमावः  -.+ =-= .. „^. 
वस्तरसङरसिच्छर्थममावस्य भरमाणता =, ०० = 
सदसदात्मके वस्तुनि असद॑सग्रहणाय्‌ अमावस प्रामाण्यम्‌... 
वस्वुन्यभिन्नेऽपि सदसतोः धर्मयोः मेदः ¬ 4 
नचामवसय भावङ्पेण अ्रमाणेन परिच्छेदः |... 
यल + द € 
जेनमताचेष्धयः आगमादीनां परेश्च ऽन्तभावः... °. 
आगमादयः परोक्षम्‌ अविर्दलात्‌  -.+ न= = „^. 
उपमानस्य परदयभिक्ञनेऽन्तमोवः... -. .. „^ 
अथोपत्तेरनुमनिऽन्तभोवसमर्थनम्‌ „~ .. ^^ 
अथापच््युत्थापकोऽ्थोऽन्यथानुपच्नत्वेनानव गतः अवगतो वा १... 
अस्य अन्यथावुपपनलावगमः अ्थापत्तरेव प्रमाणान्तराद्य १ ... 
भ्माणान्तरादविनाभावावगमे तकि भूयोदशंनम्‌ विपक्षेऽ्नु- 
पलम्भो वा न ०० ०० चन क क 
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विषयाः 

दान्ते प्रहत भूयोदशनं द्यन्त एव अयिनाभावं निश्चाययति 
साव्यधर्मिणिवा१ „=, ननन = न न+ „र 

“लिङ्ग द्टन्तेऽविनायावव्रहणम्‌, अथौपत्तो तु पश्च एव 
इयपि नानयोः येदं साधयति ध 

छग न सपक्षावुगमःटमकता अपि ठु अन्तव्या्तिवडेत .,. 

सपक्षालुगममानुगसङ्पेण अवुमानाऽथा पच्योभदे पक्षधर्मलसदहि- 
तायाः अथापत्तेः तद्रहिताऽ्थापत्तिः प्रथक्‌ प्राणं खात्‌ ... 

विपक्चेऽनुपकम्भसय सर्वात्मसम्बन्धिनो ऽसिद्धानेकान्तिकलात्‌ ,.. 
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द्राक्तिखरूपविचारः .. ,.न न =" ^ = १९५२०२२ 


( नैयायिक पूर्वपक्षः ) निजा हि शक्तिः एथिवीलादिकम्‌ ..* 
अन्त्या तु चरमसहकारिह्पा न+ ०० 4 नन = 
दाक्तिनिलया अनिलया वा 4. 9. - 4 ~ 0 
अनिद्या चेत्‌; कि शक्तिमतः राक्तानायते अदाक्ताद्वा१.० ,„ 
राक्तिः शक्तिमतो सिन्ना असिन्नावा१ .. नन ० ० 
दाक्तिः किमेका अनेकावा१ ,. ,०५ ५० ०० 
( उत्तरपक्षः ) भादकप्रमाणायावाच्छ्तरमावः अतीन्द्रियाः 
प्रतिनियतसामम्याः प्रविनियतकायकारिलमतीन्दियश्क्तिसद्धा- 

वमन्तरेणानुपपच्म्‌ ५  ,५न == ० ० ० 
दाक्यभावे कथं प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधनेऽप्यभिः खकायंन 

11 4 6 2: 
प्रतिबन्धकेन हि अभेः खरूपं प्रतिहन्यते सहकारिणो वा १ .. 
प्रतिबन्धकेन खभावनिदृता उत्तम्भकसन्निधाने कायोदुसत्ति- 

नतत "4 अ 6 "4 "4 
प्रतिबन्धकोत्तम्भकम णिसन््रयो रभावेऽभिः खक्छायं करोति न वा 
आये कस्याभावः सहकारी; तयोरन्यतरस्य उभयस्य वा१ ,., 
अन्यतरस्य चेत्‌; किं प्रतिबन्धकस्य उत्तम्भक्सयवा ५४६ 
कश्चाभावः कर्योत्पत्ते सदकरी-किमितरेतराभावः मागभावः 

परष्वंसो वा अभावमा््रवा ,. ..~ = = ^, 
यदि शक्तिनास्ि तदा मच्नादिना कंचित्प्रति प्रविबद्धोऽप्यभिः स 

एवान्यस्य स्फोटदिकं कायं कर्थं करोति १ ... -.= „न 
खरूपरसदकारिन्यतिरेकेण शक्तेः अ्रतीयभवे अद््टदेरपि अभावः 

1 त 
धथिवील्लस् चक्तिखरूपे खतिडादपि पयोदपत्तिः स्यात्‌ ०. „० 
दव्यशक्तिस्तु निखा पयायशक्तिस्वनिदया = "= == „० 
शक्तादेव राक्तिप्रादुभवः खरीक्रियते ८५ ०० ०० ०० 
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श्क्तिः दाक्िमता कथच्चिद्धिनाऽभिन्ना च °= ४० ०० 
अर्थानां च अनेकरैव शक्तिः कायेमेदान्यथानुपपत्तेः ०० ०० 
अभावाथौपत्तिनियाकरणम्‌ ~ = ० = 
गृहे यत्तद्य जीवनं तदेव गृ चैत्राभावस्य विशेषणसुत अन्यत्र 
यश्चावयवसखंभवादसाव्थापत्तिरवुमानस्पेव = „= + ०० 
अभावस्य प्रतयश्चादावन्वभोवः -.. -- --= ° 
निषेष्याधारो वस्लन्तरं प्रवियोगिसंस्ट प्रतीयते असंख्टं चा... 
म्रवियोगिनोऽपि वस्वन्तरसंखष्टसय स्मरणमसंखछ्यवा१ ..* 
अभावांखे भावांरावत्‌ प्रद्यक्षः ० ०० ०० ००० ` ०० 
कचित्‌ प्र्भिज्ञानरूपो ऽप्यभावः 0 „८ 2 
अनुपरन्िङिगतः प्रबोधने अनुमानखकरूपोऽमावः ,. ० 
प्रतियोगि निव्रत्तिः प्रतियो गिखहूपसम्बद्धा असम्बद्धा वा 
ममाणपञ्चकाभावो नीकरूपलाव्कछथमभावपरिच्छेदकः स्यात्‌ १ ० 
न च यन्न प्रमाणपच्चकाभावस्तन्रावरयम्‌ अभावज्ञान भवति ,,* 
प्रभाणपष्चकामाचश्च ज्ञातोऽज्ञातो वा तज्ज्ञानहेतुः१ ,,, ... 
अन्यवस्तुनो भूतर्सय ज्ञान तु प्रयक्षमेव ६ + 
आत्मा च किं सर्वथा ज्ञाननिमुक्तः कथचिद्वा १... ० 
भावसूपेणापि प्रयक्चेणामवो वेद्यते नन ..~ = = 
अभावादपि च भावस्य प्रतीतिः मावादपि वाभाव्यति ह 
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यदि चेतरेप्राभाववशाद्‌ घटः पटादिभ्यो व्यावतैत तरदं इतरे- 

तराभावोऽपि भावाद्भावान्तराच खतो व्यावर्तत अन्यतो वा 
अन्यतश्वेत्‌ किमितरेतराभावान्तराव्‌ असाधारणम्‌ १ 
इतरेतराभावोऽपि असाधारणधर्मेणाव्यादरत्तख मेदको व्याद्रत्तसय वा 
इतरेतराभवेन घटे पटः ्रविषिध्यते पटल्सामान्यं वा उभयं चा 
किं परविशिष्टे घटे पटः प्रतिषिध्यते परविविक्ते वा१ ... ^ 
इतरेतराभावादन्या पटविविक्तता स एव वा विविक्तताशब्दाभिधेयः १ 
“घटे पटो नास्ति" इति पटरूपताप्रतिषेधः सा करि आप्ता प्रतिषि- 

ध्यते अप्रप्ताचा१ „५ ,न = ० ०. „^ 
“अन्यत प्राप्त पर ह्पमन्यच्र प्रतिषिध्यते" इदयव किं समवायप्रति- 

षेधः संयोगग्रतिषेधो वा१ ,,. „^ च „^ 
इतरेतरामावम्रतिपत्तिपूविका घटगप्रविपत्तिः, घटग्रदणपूकदं वेत- 
| रेतराभावग्रहणख स 0 9 अ 4 
पटश्च गृह्यमाणः पादिभ्यो वया्ृत्तो गृह्यतेऽव्यादृत्तो वा १ 
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विषयाः 


व्यावृत्तस्य अरहणे किं कतिपयपटादिव्यक्तिभ्यो ऽसो व्यावर्तेते सकल 

पटादिव्यक्तिभ्यो वा१..५. नन = ००० ००५ ० 
घटश्च घटान्तरात्कि वटरूपतया व्यावततेऽन्यथा वा १... ० 
यदय घटरूपतयाई तक्किसधटकूपता पटादिवद्‌ धटेप्यस्ि न वा 
चरासम्भविनूतलगतासाधारणयापलक्षितं हि भूतल घटाभावः 


्रगभाव(द्बखरः ४ 8 8. "3 > 8 
सतप्रययविटक्षणलस्य हेतोः श्रागमावादो नाखि प्रव्वंसादिः इति 
प्रलययेननेकान्तिकलात्‌  „.~ ०4 चन ०० „र 
न प्रागभावः एरष्वंसादो इव्यादेरभावविङेषणस्याप्यभावस्य प्रसिद्ध 
श्रागभावः सादिः सान्तः परिकल्प्यते सादिरनन्तः अनादिः सान्तो 
त अवधो वा 2 2 ४ 3. 4 4 
अनन्ताश्च प्रागमावाः किं खतन्ाः मावतच्रावा१ ० -. 
भावतच््राश्येत्‌ कियुतपन्नभावतच््राः उत्पत्छयमानमावतन््रा वा १... 
विरोषणसेदात्‌ प्रागभावस्य मेदे एक एवाभावः खीकायः तस्येव 
विशोषणसेदाचातुर्विध्यं स्यात्‌ = „= ०० ००० ` ० 
सत्तकत्वेऽपि यथः विशलेपणवदएद्विभिचप्रययास्तथा असावस्क- 
त्वेऽपि प्रगभावादि प्रलययमेदाः भविष्यन्ति 1 
प्रागमावोऽपि भावान्तररूप एव, म्रागनन्तरपरिणामवििष्टं मद्र 
वतव वववं  -  -अ७ अद 4 
उुच्छस्भावलरे हि सहोत्पत्तिवतां सव्येतरगो विषाणादीनासुपादान- 
सन "2 3 49 4 + 


प्ध्वखाभावविष्वार .न + ००4 ०० ० = 


यदभावे नियमतः कायविपत्तिः स प्रष्वंसो यथा म॒ह्व्यानन्तरो- 
= 0 44 ~ 9 अ "4. 2 अ 
रष्वं सस तुच्छरूपवे सुद्ररादिव्यापारवेयथ्य खात्‌ =. „^ 
भ्रध्वंसो हि घटादिव्यापारेण षटदेर्भन्नः विधीयते अभिन्नो वा 
विनारासम्बन्धाद्िनष्टप्रद्यये विनाशतद्वतोः किं तादास्म्यं तदुत्पत्तिः 
विरोषणविरोष्यभावो वा सम्बन्धः स्यात्‌ १... ०० ,५. 
भ्व्य उत्तरप्यायातमकवे तद्धिनाले न पूर्वे ॒पुनरुजीवनम्‌ ; 
कारणस कार्योपमदेनात्कलामावात्‌ .-+ „न“ ~ 
निभिल्सामयी प्रमवतयाऽपि न कपारेभ्योऽमावसय अथान्तरत्वं 
किन्तु एकेनैव सुद्रादिन्यापारेण घट विनारश-कपाखोत्पादयो- 
सुत्पत्त्‌ः `  ००न ००9 ००७ ००० ००७ = ०० 


अरव्यश्लस्य स्प रूपय „+ 9 क * 99 @ ,, ® 29 ) - 99 -, नन 1} । । 
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विषयाः 
अकस्मादूमदर्शंनादरहिरतरेवि हानं व्या्षिज्ञानं वा न भ्रयक्षम- 
स्पष्टवत्‌ ०० ००० ००० ००५ ०९० ००० = 
अकसमादूदशेनजनितवद्विजञाने सामान्यं तिमासेत विशेषो वा 
अस्पष्टत्वं किं ज्ञानधरः अर्थधर्मो वा... == ००० == 
संवेदनसेव हि अस्पष्टताधर्मः स्पष्टतावत्‌. ५ ~ र 
नचास्पष्टसंवेदनं निर्विषयं संवादकलात्‌ दः ४, 
ततः उत्त्ाया अतदाकारवुद्धः अस्पषटत्वे द्विचन्द्रबुद्धावपि अस्प- 
सवर वाद ० - च > 2. र ७०3 
स्पष्टज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपदमादेव क विज्ज्ञने स्पष्टता ,.. 
न हि अक्षात्‌ ्यष्ता „न ० ०० ०० ००० ० 
वरेरायस्य सध्चणम्‌ == = चनन न = जर 
ईहारीनामपरपरेखियव्यापारदेवोत्पयमानलान्न तच प्रतीयन्तर- 
व 4 9 2" 4; ५ 
परोक्ष्ञानानां खसंवेदनस्य प्रयक्षलात्‌ „० .०„ ~ = 
बहिरर्थग्रहणापेक्षया हि विज्ञानानां प्रयक्चेतरव्यपदेशः न॒ खरूप- 
गपि ०4. 4: 4 
नेयायिकायभिमतचश्ुःखन्निकर्षवादनिरासः ... 
वद्येन्द्ियत्वेन प्राप्यकारित्वे किमिदं बाह्यनियतवं किं वहिरथोभि- 
मुख्यं बहि्दंशवस्थायिवं वा १ ,. ,.+ „~ „^ 
न च बाह्यविशेषणेन मनो व्यवच्छेयं तस्यापि संयुक्तसमवाय- 
उचिकषेबरेनेव सुखादौ ज्ञानजनकत्वात्‌ .. ,.„ 
च्च धर्मित्वेनोपात्त गोखकखभावं रदिमरूपं वा १ =... 
न च ररिमरूपचश्चुषः इन्दियेण सज्जिकर्षोऽस्ि येन तशय प्रलयक्चता 
अनुमानाद्रदिमसाधने किमत एव अनुमानान्तराद्रा तत्सिद्धिः 
यदि च रद्मयः वचष्षुःशब्दवाच्याः तदा गोककसोन्मीरनमल्ञ- 
नादिना संस्कारश्च व्येव ,.4 ^ „च न 
गोलकादिलश्नख च कामलादेः प्रकाराकत्वं खात्‌ तत्र व्यक्तिरू- 
पस शक्तिरूपस्य च चक्षुषः सम्बन्धसद्धावात्‌ „० „=. 
शक्तिरूपं च च्चः व्यक्तिरूपयक्चुषो भिन्नदेशमभिन्नदेदयं वा१ ,,. 
अभिशदेशं चेत्‌ , तत्तत्र सम्बद्धमसम्बद्धं वा १,.५, ,,„ 
गोलक्ान्निःसरन्ति चेद्ररमयसतदा तेषां रूपस्पर्यवतां प्रयक्षेणेवो- 
परुन्धिः खात्‌ ह, . 4. ~ 4 24 `; 
अजुदधूतरूपस्पश्य तेजोद्रव्य्याप्रतीतेः ५५ „+ „4 
तेजसलेद्धेतोः किं चक्षुषो रदमयः साध्यन्ते, . अन्यतः सिद्धानां 
तेषां ्राहयार्थसम्बन्धोः वा १ १.--५ 
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विषयानुक्रमः 


बिषयः 
आजारादिचश्वुषो भासुररूपद्शनात्‌ तैजसत्वे गवादिखोचनयोः 
ृष्णलसय नारीनयनयोः धावस्यख चोपरम्भात्‌ पाथिवलमा- 
प्यत्वं च सयात्‌ 0, 
रूपादीनां मध्ये रूपयेव भ्रकारकलादिति हेतोरपि न चक्चुषस्वैज- 
सलसिद्धिः साणिक्यादिना व्यभिचारात्‌ ० ०० ० 
न तैजसे चक्षुः तमःप्रकाश्चकलात्‌ =, ० = ० 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकलादिवि हेतुः जलाज्नचन्द्रमाणि- 
क्यादिभिरनैकान्तिकिः ५ „५4 चन ००५ = ० 
द्रव्यं रूपग्रकारकं भाररूपमभासुरषूप वा १ =... ,. = 
संयुक्तसमवायवराचकचुर्यैथा रूपगप्रकाशकं तथा रसादिप्रकालषक- 
भिवत 4 9 य ज ~ ~ ~ 
कृथं च चक्षुषा स्फरिकाघयन्तरितार्थसय मरहणम्‌ १ =, ... 
यदि रईमयः स्फरिकं भिन्दन्ति तदा तेः समल्जलखन्तरितार्थसयो- 
पटन्धिः स्यात्‌ ४ 9" 4. 2 + 
नीरेण नाशितखान्न समख्जखान्तरितस्योपकन्धिश्वेत्‌ कथं खच्छ- 
जलान्तरितसोपलच्धि& = ०० ००० ००५ ००० ५० 
यश्चुरम्राप्तार्थभ्रकरकम्‌ अलयासन्ाथाध्रकारकलाव्‌ ०, ,०० 
न च घाध्यावद्धि्टवम्‌; भरसद्गसाधनलादस् ० ००० ०० 
न च स्पर्शनेन आभ्यन्तरशरीरावयवस्पदाऽप्रकाशकेन व्यभि- 
चारः; खकारणन्यतिरिक्ताथप्रका्चकलस विवक्षितल्लात्‌ ... 
चश्चगखा नार्थेन सम्बन्यते इन्दियवात्‌ स्पद्यनादीन्दरियवदियनु- 
मानादग्राप्यकारिसिद्धिः ,० चन ००५ ००० ० 
साव्यवदहारिकश्रयक्चस्य ठश्चणम्‌ ४ 4 ५६ 
द्रव्येन्ियं पुद्रखत्मकम्‌ ,.+ नन ०० ००५ „न „^, 
भवेन्ियं ख्ध्युपयोगात्मकम्‌ ,० = न ०० र 
ङड्ध्युपयोगयोः लक्षणम्‌ ,.+ 4 चनन = == = 
यीगाभिमतस्य इन्द्रियाणां परतिनियतभूतकार्यत्वस्य- 
निर - 1. ~ 2 2, 
गन्धस्ेवाभिन्यज्ञकलात्‌ पार्थिवं घ्राणमिति सूर्थरदिमभिसदकसेकेन 
च निवा 0 4 4. 3. अ ~ 
रसस्येवामिव्यज्कलाद्रसनमाप्यमिति च उवणेनानैकान्तिकम्‌ ... 
रूपस्येवाभिव्यज्ञकलात्‌ तैजसं चश्चुरिति माणिक्यादिना व्यभिचारि 
स्पशस्येवाभिन्यज्ञकलाद्वायव्यं स्पशेनमिति कपूरादिनाऽनेकान्तिकम्‌ 
अथोरोको न कारणं परिच्छे्यत्वात्‌ ..~ „ .“ 
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विषयाः 
महाभूताधिव्यक्त चैतनाधिष्ितं रूपादिमन्वात्‌ अनिदयवद्रिवि वार्ति- 
वव व 4 0 4 = 32 
अविद्धकर्णोक्तं च प्रमाणं रूपादिमच्वादिति = == ० 
सगादौ पुरुषव्यवदहारः परोपदेशपू्क इद्यादि प्रशसमल्युक्त 
व 4 ~ 9 अ ~: 
स्थिा प्रवृत्तेः इति उदोतकरोक्त प्रमाणम्‌ = ०“ „=. ० 
( उत्तरपक्षः ) किमिदं सावयवत्वं येन कार्यत्वं साध्यते; किम्‌ 
सहावयवेरवर्वमानलम्‌ , तैजन्यमानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धि- 
दि 40. ` 9 क + 4 
भ्रागसतः खकारणसमवायात्‌ सत्ताघमवायाद्रा काथैलसिद्धौ कुतः 
शा ८. 2 4" 44 ५4: 2 
कारणसमवायाचेत्‌ , तत्समवायमये प्रागिवास्य खरूपसत्वसय- 
भका. 9 ५ अ 2 > 2 
सत्ता-सती असती बा१ ..„ नन ००५ ०० ०० ० 
क्षियदेः कथच्ित्कार्यत्वं सर्वेथावा१ ,५+ ५ „^ ० 
बुद्धिमत्कारणमियत्र हि बुद्धिः बुद्धिमतो भिन्ना अभिन्ना वा... 
बुद्धिश्च ईश्वरे व्याघ्या वर्तते अव्याघ्यावा१ ,. „., 
इश्वरवुद्धिः क्षणिका अक्षणिकावा१ .. ,,५ „~ 
कायेलं च अक्रियादर्दिनोऽपि छतबुद्युत्पादकलक्षणं किलादौ 
नासि इदयसिद्धो हेतु ५४ व ~ . ५ ~ 
न चेतत्कायसमं नाम जाद्युत्तसम्‌ = नन + नन 
स्थाचरादो कत्रेभावानिश्वये गगनादौ रूपादभावानिश्वयः स्यात्‌ 
शरीराभावे ज्ञानचिकीषा प्रयलाधारलस्याप्यसंमवात्‌  „.„ 
अचेतनं चेतनाधिषितमिदयसय निरा „५ „५ न 
न च कारकशक्तिपरिज्ञानाविनाभावि तत्प्योक्तलम्‌ तसयनेकधोप- 
कायमात्राद्धि कारणमा्रानुमाने विशेषविरुद्ताऽपम्भवः न पुन 
द्विमत्कारणयुमाने „+ ,.५ 9, 4. > 
कारुण्यात्‌ सगेविधाने सुखोत्पादकसैव दारीरादिस्मस्य उत्पादकलम्‌ 
धमोधर्मयोरपि शशवरायत्तवात्‌ ,. न 1 
अपवगेविधानार्थं च सृिविधाने. कथमपूर्वसश्चयकवृचम्‌... ,,, 
न ह्ययं नियमो यन्निखिलकार्ममेकेनैव कतव्य नाप्येकनियतेबेहु- 
भिरिति अनेकधा कार्यकतृलोपलम्भात्‌ „+ „= „० 
समर्थसमावयेश्वरसय सहकायपेक्षाप्ययुत्ा = „५. + 
सहकारिणोऽपि तदायत्तोत्पत्तयः अतदायत्तोतत्तयो वा१ „.. 
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विषयाः 


वातिंककारोक्तप्रमाणसख रूपादिमत्त्वदिः निरासः व 
सगादौ पुरुषाणां व्यवहारः" इलयच्र उत्तरछठं अवुद्धानामिति विज्ञे 
वणथ. व ० 49 ~. 9 
स्थिचाप्रेत्तरिति ठु ईवरेणेव व्यभिचारि 9 
क्षिलयादिकं नेकखमावभावपूर्कं विभिन्नदेचकालाकारलात्‌ इदय- 
नन निष. 9 3 ५. 0: द ४ 
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१ ॐ 


२८३ 


२८२ 
८४ 


२८५ 


प्रङदिकरदैत्ववाद$ न „~ „न „न ०० „, २८५-२८७ 


( सांख्यस्य पूर्वपक्षः ) निखिल्जगत्कतरलात्‌ अङ्ृवेरेव अशेषता 
म्रहृतेर्महान्‌ ततोऽ्हकारः इव्यादि सष्टिप्रक्रिया ,. ०० =^ 
मकृदयात्मका एवैते महदादिभेदाः 9 4 2 ~ 
त्रिगुणमिलयादि भ्रधानस् लक्षणम्‌ व". ~ 
व्यक्ताञव्यक्तयोः लक्षणम्‌ ५०५ नन ०० ०१ =. रर 
ग्रघानात्मनि च महदादीनाम्‌ असदकरणादुपादानम्रहणादिहेतुपन्च- 

काति सत न 6 9 न अ - 3 
मेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्ितः ब्रदृत्तरियादिहेतुपच्चकात्‌ 
 कारणमूतसय श्रवानसख सिद्धिः 1 4. 1.4 
( उत्तरपक्षः ) श्ृलयात्मकले महदादीनां ततः कयतया अत्ति 

विरोधः 9 1 4 4. 4, 9 4 
न च निलय कारणभावोऽस्ति ,* ,० ००५ ०० ०० 
परिणामश्च भवन्‌ पूर्वरूपलयागाद्धा भवेदलयागाद्वा १ = ,* 
सर्वथा पूर्वरूपल्यागः कथचिद्वा १... ० ,.न ०० ० 
व्व॑मानो निववैमानथ धर्मो धर्मिणोऽयान्तरभूतोऽन्थान्तर- 

ती ८. 4. = व 8: = 
यच्च सत्कायवादसमर्थनाय हेतुपश्चक तदसत्कायवादेऽपि समानम्‌ 
सर्वथा सत्कार्यं कथच्धिद्रा १ = ० ०० नन = = 
राक्तिरूपेण सत्‌ चेत्‌; तच्छक्तिरूप दध्यदेभिज्मभिच् वा १ ,.. 
अभिव्यक्तौ कारणानां व्यापारे अभिव्यक्तिः पूर्वं सती असती वा 
एतेषां हेतूनां सं खय विनारान निश्वयोत्पादन च सत्काय॑वादे दुधटम्‌ 
निश्चयस्य अभिव्यकिः किं खभावाविश्चयोत्पत्तिः, तद्विषयन्ञानम्‌ ; 

तदुपर्म्भावरणविगमो वा १... नन चन ०, = 
अतिशयश्च सन्‌ असन्वां क्रियेत ए 39 4 इ, १ 
बन्धमोक्षाभावश्च सत्कछायेवादिनाम्‌  ,५. न, , 
नहि यदसत्‌ तच्कियते एवेति व्याधिः, किन्तु यक्कियते तस्मा 

गुत्पत्तेः कथच्चिदसदेव ४. ७. = 
भेदानां परिमाण अनेककारणपूर्ैकत्ेऽप्यविरोधः °= „० 
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विषयाः 
यखादिसमन्वयश्च रन्दादिष्वसिद्ध एवं ०, == ००० 
परसादतापादिकार्योपलम्भात्‌ अ्रधानान्वितखम्‌ अनेकान्तिकमेक 
न्ेतनलादिधर्मैः पुरुषाणां निलरादि धर्मैश्च प्रधानपुरुषाणां समन्व= 
येऽपि नैककारणपूर्वकलम्‌ ,.५ ० ०० ० = 
भ्रक्षावत्कारणमेवेमभ्यो हेतुभ्यः साध्यते कारणमात्रं वा द 
प्रधानात्मनि महदादीनामविभागशायुक्तः; प्रखयकाटस्याभावाव्‌ 
महदादीनां ख्य पूर्वखभावप्रच्युतो भवेदग्रच्युतौ वा१ 


सेश्वरसां व्यवादिमतनिरासः = ,= = = 
( पूर्वपक्षः ) प्रधानं हि ईश्वरपेक्षं कतं ,.० == == ० 
मधानगतं सत्वरजस्तमोयुणानाभिदय ईश्वरः स्थित्युसत्तिप्रख्यहेवुः 
( उत्तरपक्षः ) ग्रकृतीश्वरयोः सगायन्यतमकायेकरटे तदपरकार्यद्रय- 

तिन ~ 2 2 ५ 4. 
श्रधानछृत्तिखन्तवादीनामुद्धतढत्तिलं नियमनिलयं वा १ „== =^. 
अनिद चेत्‌; किं प्रकृतीश्वरादेव, अन्यतो, वा हेतोः, खतन््रो वा 

प्रदुभावः सखात्‌१ -* ,. नन „न = 
भाव आत्मानं जनयति निष्पननोऽनिष्पन्नो वा... ०० =. 
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सितपराभिमतस्य केवखिकवसखाहारस्य निरासः; ... २९९-३०७ 


कवलहारकारिणः केवछिनः अनन्तचतुष्टयखभावाभावः .=. 
अस्मदादिसुलादेः कादाचित्कतया मोजनादिभ्यः ससुत्पादः नतु 
- -भगवत्युखसख अनन्तख „=. ०० = = ~. 
केवटी न भुक्ते रागद्धेषाभावाऽनन्तवीयसद्धावान्यथाऽनुपपत्ते 
भोजन कुर्वेतां साधूनां परमाथतो वीतरागलाभावः न =, 
कवरदारित्वे च सरागखप्रसङ्गः 0. 2 3 ८3 
कवलदारामावेपि नोकमैकमोदानलक्षणादारसद्धावात्‌ देदस्थि- 

तिरत ~, 2 449 444 3 
कवलदहारं विनापि चरिददाण्डजादीनामादारिलं भवति =. ,,. 
केवलिनः ओदारिकशरीरस्थितिर्हिं परमौदारिकरूपा अतः आदा- 

राभावेऽपि तत्लिविः १ नन चनन न 4 
केशादिद्व्यभाववत्‌ युक्तय भावोऽपि केवल्यवस्थायामभ्युपगन्तव्यः 
तपोमादात्म्याचदुराखलादिवत्‌ अुक्तिपू्वकत्वेऽपि देदस्थितो को 

विरोधः क. 9 3. 1: ० द ` = 
आयुःकरमेव हि प्रधानं देदस्थिविनिमित्तम्‌ =... „.„ 
वेद नीयकर्मसद्धावाच तत्फलमात्नं सिद्धेन पुनर्भुक्तिः ,.„ ,,. 
भसातवेद् नीयं च मोहकमाोभावात्‌ सामथ्यैविकटं न खकार्यकारि 
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विषयाचुक्रमः 


विषयाः 


मोहनीयामावेऽपि यदि अन्यकर्मोदयः कायेकारी तदा परवातोद- 
यात्‌ परान्‌ ताडयेत्‌ परेस्ताव्येत वा ८ == „= „^ 
यदि मोहनीयनिरपेक्षः कर्मोदयः कायेकारी तदा अभ्रमत्तादिषु 
वेदोदयात्‌ मेधुनादिकं स्यात्‌ 4 2 
नामादीनां श्चभप्रकृतीनां केवटिनि अपरविबद्धलात्‌ खक्ायेकारिता 
बुभुक्षा च न मोहनीयानपेक्षय बेदनीयखेव कार्यम्‌ =.“ ० 
भोजनाकांक्षा च प्रतिपक्षभावनातो निवत्ते ख्यायाकाष्घावत्‌ ,.= 
बुभुक्षायां केवली कि समवसरणास्थित एव भुङ्क्ते, चयोमर्गेण वा 
0 2 - 9 ४ 4 9 न 1 
ष्देवा आदार सम्पादयन्ति" इति च निष्प्रमाणकम्‌ ,.. ,. 
चयीमर्गेण चेत्‌; किं गृहं गृहं गच्छति एकसिचैव वा गृहे 
भिक्षाखाम्‌ ज्ञावा प्रवर्तते ,.५ „न ०८ == = 
भोजनं च किमेकाकी करोति शिष्येवां परिश्रतः १... ,. „.. 
केवली भुक्चा प्रतिकमणादिकं करोति वानवा१ ,.. ., 
किमथ चासो भुक्क्तेशरीरोपचया्थं ज्ञानध्यानसंयमसिच्य्थं शु्रेद- 
नाप्रतीकाराथ प्राण्ाणार्थका१ .०= नन ०० ०० 
"एकाद जिने इति आगम च एकेन अधिका न दश्च इदयर्थ- 
कृत्वेन परीषहनिषेधपरलमेव 1 2 2 
“भोजनं कुवाणो भगवान्‌ नावलोक्यतेः इयत्रादरनेऽयुक्तसेविादे- 
कान्तमाभ्िल भुङ्क्ते इति कारणम्‌ , बहखान्धकारस्थितभोजन 
वा, वियाविरेषेण खस्य तिरोधानं वा१ = = ० 
कथच्चारदयाय दातृभिः भोजनं दीयते ,. =+ + = 


३०७ 


३०७ 


मोश्चवखरूपविचार ..+ =. --~ == = ,- ३०७-३२८ 


( नेयायिकस्य पूर्वपक्षः ) बुच्यादिविरेषगुणोच्छेदरूपो मोक्षः 
वुच्यादिसन्तानस् अद्यन्तसुच्छिदयमानवाव्‌ .० ०० ०.“ 
सारन्धश्यैरेन्धियविषयकार्मयोः धमाधमयोः फलोपभोगात्‌ 
भपय =. ७७ ५०० ००७ ००० ००४ ७७७ ७०७ 
नाभुक्तं कषीयते कर्मे ... न..." ५ ध 2 
न्यथेधांसिः इद्यागमो ऽपि फलोपमोगद्वारेव कमंक्षयं समर्थयति ,.* 
अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितसंस्कारास्यसहकारिणोऽमावादियमाना- 
न्यपि कर्माणि न जन्मान्तरे फलदानसमर्थानि इति मन्यन्ते; 
तेषां कर्णां नियलापत्तिः ० ,५५ ००५ न 
निद्यनेमित्तिकानुष्टानं च प्रयवायपरिदारार्थ॑म्‌ ,.* ० ०० 
वेदान्त्यभिमता आनन्दरूपता तु मोक्षस्यायुक्ता; यतो हि सुखं 
मोक्षे निमनिदं वा १ ५, ० = = 
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निलय्चत्‌ ; तस्संषेदनं निलमनिदयं वा १... -- == = 
सांसारिकरसुखेन सह निलयसुखस्यावस्थानात्‌ सखुखदयोपलम्भः स्यात्‌ 
अनिलं हि सुखं न योगजधमोनुग्रदीतान्तःकरणसंयोगात्‌ ; सुक्तो 
योगजधर्मामावात्‌ „+ न ० ० ० = 
यदि सुक्तयवस्थायां खखं निद्यं तदा देहादिकमपि निद कल्पनीयम्‌ 
खुखखभावलं च किं सुखलजातिसम्बन्धिलं सुखाधिकरणलवं वा 
अयन्तभ्रियवुद्धिविषयलमनन्यपरतयोपादीयमानलवं च साधनम्‌- 
सिद्धम्‌; दुःखितायामात्मन्यप्रियबुद्धरपि भावात्‌ „° 
आनन्द ब्रह्मणो रूपमियच्र आनन्दशब्दो हि दुःखाभावे प्रयुक्त 
ताद्वणः ८. अ, 9: 9 ~ 9, "9 
आत्मखरूपात्तिलयं सुखमन्यतिरिक्तं व्यतिरिक्त वा१ ,. 
वोद्धाभिमतो विशचुद्धल्ञानोत्पत्तिरूपोऽपि मोक्षो न युक्तः ०. 
रागादिमतो ज्ञानात्‌ तद्रहितस्य उत्पत्त्ययोगात्‌ ... === ० 
बोधाहोधरूपत्वे हि पूर्वक्ार्भाविवं समानजातीयलमेकसन्तानं 
वान हेतुः व्यभिचारात्‌ जल ज न == 
सुप॒प्तावस्थायां ज्ञानाभ्युपगमे जम्रदवस्थातो न कश्चिद्विशेषः ..* 
अभ्यासाद्रागादिविनाशो न युक्तः; सौगतमते विनाशस निर्हेतु- 
कलात्‌ अभ्यासादचुपपत्तेश्व ० न~ न == ,, 
तेनाभिमता एनेकान्तमावनातोऽपि न मोक्षः... ., 
अनेकान्तज्ञानं मिथ्येव विरोधादिदोषात्‌ ... ,.+ + „~ 
खदेशादिषु सतत्वं परदेशादिपघु असत््वमितरेतराभावादिष्यत एव 
मुक्तावपि अनेकान्तः सखयात्तथा च स एवं युक्तः संसारी चेति 
बति 0. 4 2 
आअध्पेकलन्ञानात्‌ परमात्मलयरूपो मोक्षोऽपि न युक्तः 
अत्सेकलज्ञनस्य मिथ्यारूपलात्‌ ... ५ ,५५ ००4 
राब्दाद्ैतज्ञानमपि मिथ्यारूपलान्न निःप्रेयससाधनम्‌ ... „~ 
सांखयाभिमत प्रकृतिपुरुषविवेकधोपलम्भात्खल्पे चैतन्यमननिऽव- 
स्थान सोक्षः इलयपि असङ्गतमेव „= ,.+ ,. न~. 
प्रधानं हि पुरुषस्थं निमित्तसपेक्षय पुर्षार्थसाधनाय प्रवर्तते अन- 
पेक्ष्यवा१ ० „^. १ ४ 9 
यदपेक्ष्य प्रवर्तते तदा किमपेक्ष्य विवेकानुपरम्भोऽ्ट्टं वा १ ... 
चिद्रुपेऽवस्थानमिति न युक्तम्‌;  चिद्रूपताया अनिलात्‌ 
चिद्रूपता आत्मनोऽभिन्ना भिन्ना-वा१ „4 + ,.. „^ 


( उत्तरपक्षः ) बुब्यादीनामात्मनः सर्वथा भिन्नानाम्‌ आत्मगुणल- 
" मेव असिद्धम्‌. ,,, `. 


। 9१) = @ @ 


४ १ 
# 99 " 98 । 86. । 87. | 8} 


8, 
३१० 


२३११ 


३११ 
३१२ 
३१२ 


३१२ 


३१३ 
२१३ 
२१३ 
३१३ 


३१३ 
२१४ 


२३१४ 
३१५ 
३१५ 
२१५ 


३१५ 
३१५ 
३१५ 
३१६ 


३१९ 
३१९ 
३१९ 
३१६ 
२१७ 


११५ 


विषयानुक्रमः ` 


विषयाः 

सन्तनलं हेतुः सामान्यरूपो विशेषरूपो वा १ ० ,.+ ^^ 

विरोषरूपमपि उपादानोपादेयभूतबुव्यादिलक्षणक्षणविरेषरूषम्‌ , 
पूर्वापरसमानजातीयक्चणप्रवाहमात्रहूपं वा १... ,. ... 

दाब्दध्रदीपादीनामलन्तोच्छेदाभावात्‌ साभ्यविकले दान्तः ., 


बुद्यादिखन्तानो नाखन्तोच्छेदवान्‌ तथाजुपकभ्यमांनलादिति सल्र- 
तित; 2 4 44 9 4 4 ~ 
तच्तवज्ञानस्य विपर्ययादिव्यवच्छेदकमेण धर्माधमादिनारहेवुत्वेऽपि 
न बुच्यादिविनाराहेतुता  ,.“ न == === = 
इन्द्रियजानां तु बुल्यादीनां नाोऽस्माभिरप्यभ्युपगम्यत एव ..* 
उपभोगात्क्मणांँ प्रक्षये तदुपभोगकाङे समुत्पन्नाऽभिल्यषादपूर्वक- 
मंप्रादुभावोऽवद्यम्भावी न = नन न „र 
आनन्दरूपता तु मोक्षे खीक्रियते एव किन्तु सा परिणामिनी 
तन्तथा 9, 4 ` 4 ४ 
तत्सं वेदन स्योत्पत्तिकारणच्च न्ञानावरणादिप्रतिबन्धकक्षय एव ., 
विश्युदज्ञानोत्पत्तिरूपोऽपि मोक्षोऽभीष्ट एद, परन्तु चित्तसन्तानः 
सान्वयो ऽभ्युपगन्तव्यः = ०० नन = न 
सन्तानैक्याद्रद्धयेव मोक्षे यदि सन्तानार्थः परमार्थः सन्‌ तदा 
अत्मैव नामान्तरेण उक्तः =+ „4 ०० ०० 
सान्वयचित्तसन्तदययभावे च प्रयभिज्ञानादिग्रादुभोवो न खात्‌. ,.. 
सुषुप्तावस्थायां ज्ञानसद्धावेऽपि न जाग्रदवष्थातोऽविरोषः; तदानीं 
ज्ञानस्य मिद्धेनाभिभूतत्वात्‌ ,०५ ० ००० ०० ० 
मिद्धेनाभिभवश्च खकूपसामथ्येप्रतिबन्धलक्ष णोऽभ्युपगम्यते । ,.. 
खापलक्षणार्थनिरूपणमप्यस्ि “एतावत्कालं निरन्तरं खप्तः एताव- 
त्कार सरान्तरम्‌” इदयादिरूपम्‌ = ० „न+ ..~ = 
गादोऽहं तदा सुप्त इति स्मरणमेव च॒ तादालिकाञुभवे म्रमाणम्‌ 
सुषुप्तावस्थायां बिज्ञानामावं स एवात्मा अरतिपयते प्वेस्थो वा 
ज्ानान्तरात्तदभावगता; किं तत्कालभाविनः जाग्रत्पमबोधकाल- 
भषित वी 4, 4 4 4 4 
श्चेतन्यप्रभवप्राणादिः जाग्रदवस्थायां अआणादिप्रभवप्राणादिश्च सुषु- 
प्रावस्थायाम्‌ः इलयपि न युक्तम्‌ ; सुषुत्ेतरावस्थयोः भ्राणादेर्विशे 
वावत 4 4 = 9; 5. 
खषुप्तादां चाचः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ १ ८ .-.= „+ 
खापसुखसंवेदनं चान्न सुप्रतीतमेव 9 -  - 
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अनेकान्तज्ञानयेद वद्वुतमेऽवाधितं प्रतीयमने विरोधाद्यनवकाशात्‌ 
इतरेतराभावात्‌ खपरदेज्ादिषु सत्त्वासत्त्वे नाभ्युपगन्तुं युक्ते 
इतरेतराभावस्य प्रविक्षेपात्‌ + == न ० ० 
स हि घरद्धिन्नोऽभिन्नो वा ० == „= ०० ० 
द्वि विधोऽनेकान्तः कमानेकान्तः अक्रमाऽ्नेकान्तश्व = 
अनेकान्तेऽपि' अनेकान्तः, प्रमाणपरिच्छिन्ननेकान्तख नयपरि- 
च्छेदय कान्ताऽविनामावित्‌ ... १५ ००५" ००७ ०० 
चेतन्यविशेषे अनन्तज्ञानादावस्थानय्येव वस्ुतः मोक्षम्‌ =.“ 
उत्पत्तिमवाज्ज्ञनस अचेतनवे. अनुभवेन व्यभिचारः . =° 
ज्ञानादीनां चेतनसंसगाचचेतनत्वे शरीरादीनामपि चेतन्यप्रस दः ,.* 
ततो नाऽ्चेतना ज्ञानादयः खसंवेयलात्‌.०. न~ === ० 
सुखात्मको मोक्षः चेतनात्मकत्वे सद्यसिख्टु;खविवेकात् कात्‌ 
अनन्तं तत्‌ अत्मखभावत्वे सति अपेतप्रतिबन्धकर्वात्‌  .** 
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मोक्षदैतुः ज्ञानादिपरमप्रक्षैः दरीषु नासि परमकषैचत्‌ „० 
अयं नियमः-यदवेदख मोक्षहेतुपरमप्रकषैः तददय सप्तमप्रथिवी- 
गमनकारणपापप्रकषौप्यसि ,.. न= „नन „+ ० 
परमप्रकषैलाद्ा हेतोः ' ्ीणां मोक्षदहेतुपरमप्रकषोभावः ... „० 
चरीणां मायाबाहुल्यमस्ि न तु तस्परमप्रकषैः ० ८० ०० 
सीणां संयमो न मोक्षषेतुः नियमेनदधिविशेषाहेतुचात्‌ ... ,« 
सचेलषंयमलाच न चरीणां संयमः मोक्षहेतुः ... = ^ 
सियो न मोक्षहेतुसंयमवदयः साधूनामवन्यल्लात्‌ ह, 3 
बाह्याभ्यन्तरपरिप्रहवत्तवाच्च न च्ियो मोक्षदेतुसयमवलः ... 
गृहीतेऽपि वख जन्तूपधातस्तदवस्य एव... ५ ,,५ ०० 
बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहयागह्पः संममः कथं याचनसीवनादुपाधि- 
मति वच ग्रहीते खात्‌  ,.५ „१ = „न 
जन्तुरक्षागण्डादिव्रतीकाराथं पिच्छोषधादिग्रहणं न परिथहो ममे- 
` दम्मावासुचकलात्‌ = न 4 न = 
युद्धिपूवेकं हि पतितं व्रं दस्तेनादाय परिदधानोऽपि कथं मृच्छ- 
रहितः सात्‌ ह 3. 38 9 {9 
पुवेदं वेदन्ता इद्यागमः भाववरेदपिक्षयैव प्राह्यः ५ 
खीखान्यथानुपपत्तेश्च न तासां मोक्षप्राप्तिः 
नासि छीणां योक्षः पुरषादन्य्लात्‌ „० ० „न 
नासि स्तीणं मोक्ष उृष्टव्यानफल्ात्‌ सप्तमनरकगमनवत्‌ ,.. 


, इति द्वितीयः परिच्छेदः । 
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अथ वतीयः परिच्छेदः ( उत्तराधेम्‌ ) 
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विषयाः 
वरोश्चस्य रश्चणस्‌ === „~ == ~ == „^ 
परोश्चस्य सेद ०० == ० ०० ० = 
स्खतिरुक्षणम्‌ ० = ० = = न्न 
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स्य्ुतिप्रामाण्यवाद्‌ः = °= == "= == ०" ३२३६३३८ 


स्मरतिः भमाणं सेवादकलात्‌ `. ,.+ ० ० ,.. 
( बोद्धादीनां पूर्वपक्षः) किं ज्ञानमात्रं स्छतिः अवुभूतार्थविषयं 
वा विज्ञानम्‌ 0 1 + 
अनुभूते जायमानम्‌ इति केन प्रतीयते अनुभवेन स्मया वा 
नेचायुभूतता म्रयक्षगम्या यतस्वां अनुभवानुसखारिस्पतिजानीयावः 
( उत्तरपक्षः ) न ज्ञानमात्रं स्मरतिः किन्तु तदिलयाकारं प्रागनुभूत- 
वस्तुविषयं विज्ञानम्‌ ,.. ८ = == ~ ० 
"अनुभूते स्मृतिः इति अनुभवस्मरणपययायन्यापिना आतमना 
" "वतीति 1 4 2 4 = 
परिच्छित्तिविरोषसद्धावान्न गरहीतथ्राहितया स्खतिरप्रमाणम्‌ .,. 
विशदं भावनाज्ञान तुन प्रमाणम्‌  ... = ०० ० 
भअसुभूतविषयलरात्सरणस्याप्रामाण्ये अनुमानाधिगते बह्म अवर्त- 


मनं प्रदयक्षमप्यप्रमाण सयात्‌ ०० ०० ०० ००० "००० 


असदयतीवेऽथं भवर्वनं तु प्रयक्षेऽप्यवििष्टम्‌ वह. 58 
सम्बन्धाभावात्तस्याः विसंवादकत्वं कत्पितसम्बन्वविषयलाद्या 
सोऽप्यस्य अनया विषयीकतुंमशक्यलाद्वा१ ०० ० 
दिगरिगिखम्बन्धः करि सत्तामत्रेण अनुमानप्रवृत्तिहेतुः तदंनात्‌ 
तत्सरणादा ह व. अ. 3 


व्याधिसखरणख प्रामाण्यमनुमानश्रामाण्यवादिना ठु खीकरतव्यमेव 


समारोपव्यवच्छेदकलाच प्रमाणं स्मृतिः .०५ ,., ५ ०० 
प्रयभिज्ञानस्य लक्षणम्‌ „~ ~ = == „~ 


न प्रयभिज्ञानं  भ्रयक्षम्‌; इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानाभावात्‌ , 
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: - त्यादिवा १,००.५. नन, नन | ०० | ०० = ० 
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1, प्ररैशकमरुमारैपंडस्य 


विषयाः 
अनादिस्वरूपश्चापोरषेयलं कथं परखक्षम्‌ १ ८० ०० = 
अनुमानश्च कचेस्मरणहेतुघ्रभवम्‌, वेदाध्ययनशब्दवाच्यखलिङ्ग- 
जनितं वा कार्लसाधनसमुत्थ वा १..५ ० ० = 
कत्तुरस्मरणच्च किं कवृसरणाभावः असरयेमाणक्वृकलं वा १ ..- 
नियं हि वस्तु अकर्तुकं भवति न सम्यमाणक्ृकं नाप्यस्मर्यमाण- 
नवक 0 3 9 ~ ५ द = 
सम्प्रदायाविच्छेदे सति अस्मयंमाणकतकलमपि अनेकान्तिकम्‌ 
स्म्रतियुराणादिवत्‌ छऋषिनामड्धिताः काण्वमाध्यन्दिनादिशाखामेदाः 
कथमस्मयेमाणकतेकाः ए ज = न 2. 
एतासत्छृतलत्त्नामभिरङ्किताः तदष्टलात्‌ तत्प्रकाशितलाद्वा 
कतृ सरण हि अध्यक्षेणानुभवामावात्‌ छिन्नम प्रमाणान्तरेण वा 
शेदाथौनुष्टानसमये कचः सरणयोगयत्वे सदयप्यसम्यमाणकर्दक- 
लात्‌” इलयपि अनैकान्तिकम्‌ .. „~ „+ ... =. 
न च पोरुषेयलेन सह कठः सरणयोग्यलस्य विरोधो येन तदधेतु- 
विशेषणं खात्‌... न न „५ =, 
न चाय नियमो यदनुष्टानसमये कत्ता अवर्यमेव सेव्य इति 
अस्मयमाणकतृकत्व वादिनः प्रतिवादिनः सर्वस्य वा ध 
तः खातनच्रयेण अपोरषेयतं साध्यते पोरषेयवसाधनमनुमानं 
ती नयत 4. अ ` 
अपोरुषेयसख खातच्र्येण साधनं प्रसङ्गो वा१,.. ... 
बाधापक्षे किमनेन पोरुषेयलश्राधकानुमानस्य खूप वाध्यते 
विषमा 44. = द 
वेदाध्ययनवाच्यलं किं निर्विशेषणं कनेसरणविरोषणविशिष्टं वा 
अपोरुषेयलं साधयेत्‌ १ = „+ „५ क 
अप।रुषेयलं किमन्यतः प्रमाणात्‌ प्रतिपन्नमत एव वा $ 
कत्रसमरण विशेषणे किमभावाख्यं प्रमाणम्‌ अथौपत्तिरनुमानं वा 
कालरान्दाभिधेयलाद्धेतोरपि न अपोरषेयलसिद्धिः ... 
नापि.आगमतोऽपौरुषेयलम्‌ = „~ „५५ ५ „^ 
उप्मानादपि नपोरषेयलसिद्धिः .. „न „^ „4 
अपीरुषेयत्वं विनानुपपयमानोऽर्थः किमप्रामाण्यामावक्षण ह 
अतीन्द्ियार्थप्रतिपादनखभावो वा, परा्थशब्दोच्ारणरूपो वा 
अपौरुषेयं ्रसज्यप्रतिषेषरूपं पुदासखमावं बा १ ,.. ... 
पयुदासपक्षे स्तवं किं निर्विशेषणम्‌ अनादि विरोषणविदिष्टं वाऽपौ- 
रुषेयराब्दाभिधें सात्‌ १ , , न 
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विषयाचुक्रमः ¦ . .. 


दिषयाः 


वेदः व्याख्यातः अन्याख्यातो वा खार्थप्रतीतिं कुर्याद्‌ १ =, ` 


व्याख्यानमपि खतः, पुरुषादा १०० न ०० ०० ०० 
व्याख्याता चातीचियार्थद्रष्म तद्विपरीते बा ००० ०० ० 
मन्वादीनां ब्रज्ञातिशयश्च खतः, वेदाथौभ्या्ाद्‌, अदत्‌, 

ब्रह्मणो वा सयात्‌ १ ..+ जनन =, ०० ० = 
अश्रुतकाव्यादिवत्‌ वेदार्थस्य संवादित्वे व्याचिषख्यासितार्थनियमो > 

सात्‌. अनेकार्थवाच्छब्दानाम्‌ ... ~ „०५ ००० ०० 
नररचितरचनाविरिष्टलाव्‌ पौरुषेयो वेदः „० = „^ 


ङाब्दनिदयत्ववाद् न ० ० ० ० ० 
( मीमांसकस्य पूर्वपक्षः ) शब्दख नियत्वं खार्थप्रतिपादकलान्य- 

अनष 9 = 9 + 28 6. 
सम्बन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाद्यः न नन ०० 
सादश्याद्थाप्रतिपत्तेः = „५ ०५ ०५ „न +न 
साददयादर्थप्रतीतो भान्तः शाब्दः प्रयः खात्‌ ` --~ 
गलवादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां वा१... = =-= 
व्यक्तीनां वाचकत्वे किं गादिव्यक्तिविरशेष्षो वाचको व्यक्तिमाचं वा १ 
व्यक्तिमान्न्च सामान्यान्तःपावि व्यक्त्यन्तभूतं वा १ .,„ „=. 
न विभिचेदेश्चादितयोपलभ्यमनलाद्‌ गकारादीनां नानाम्‌; 

अनिकप्रतिपतृभिः भिज्नदेशादि तयोपलभ्यमानादियेननेकन्तात्‌ 
विभिन्नदेशादितयोपरम्मश् व्यज्ञकव्वन्यधीनः = „० ,, 
नाप्येकेन भिनज्नदेशोपलम्मात्‌ चटादिवन्नानालम्‌; आदिदनेवने- 

कान्तात्‌ ००० ०००  ०७® ००७ ००७ ००० ०० 
कुमारिखोक्ता प्रतिबिम्बनिराकरणपरा चचा . „५ ,०५५ ^. 
प्रयभिज्ञाप्रद्यक्षेण च एक एव चन्दः म्रतीयते ,.. . =. 
( उत्तरपक्षः ). धूमादिवदनिदयस्यापि शब्द स्यावगतसम्बन्धस्य 

स्रादरयतोऽर्थग्रतिपादकलसंभवात्‌ .*०न ,*नन, ०० 
सारर्यसय खरूपं व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिन्नश्च प्रतीयते ... =. 
लक्षितलक्षणया विशेषप्रतिपत्तिश्व अयुक्ता = ,.= ०५ =, 
सामान्याद्वि्ेषः भ्रविनियतेन रूपेण लक्ष्येत साधारणेन वा ए ,., 
जातिव्यत्तयोश्च सम्बन्धृस्तद्‌ प्रतीयते पूवं वा १,.०. ,.. ... 
जातिन्यक्तिनिषटति ्रयक्षेण प्रतीयते अनुमानेन वा१ ... ... 
वणेष्वपि अनुगतग्रययसख भवात्‌ वणैलमस्ि ०,“ „^. 


अनेको गोशब्दः. एकेनेकद्‌ा विभिन्नदेशादितयोपलभ्यमानलाव्‌ । 
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विषयाः 

न उदात्तादयो व्यघ्नकधर्मा अपि दु खब्दधर्मा एव, =. 
बुद्धितीवल् किं-महत्वरदितस्यार्थसख. मदत्वेनोपलम्मः, यथाव- 
 सथितसयादयन्तश्षपष्टतया वा महणम्‌ १... ० ०० = 
ताल्वादीनां व्यज्ञकत्वे तद्धमेपितस्य शब्दस नियमेनोपरुभ्धिन 


। स्यात्‌ @* 9 ® .  @-6-® @@ क = %@ क @ 9 [.7 1. 


श्वनयः भ्रोत्रप्राह्यानवा१ रन्न ०० ० ०० 
किं कारणानुविधायिलमत्पचमदत्वयोः खभावसिद्धवादसिद्धम्‌ , 
खभावतस्द्रहितलात्‌ कार्णक्रते वे नस्वः१ -- ० 
ध्वनयश्च प्रलक्चेण अनुमानेन अथोपत्या वा प्रतिपक्ताः १ . ..“ 
विरिष्टसंस्क्यन्यथानुपत्तेः ध्वनयः सन्ति इदयपि न युक्तम्‌ °. 
दाब्दसंस्कारपक्षे कोऽयं शब्दसंस्शरः-शब्दसयोपलन्धिः, तस्या- 
व्मभूतः क्रचिदतिरायः, अनतिशचयन्या्ृत्तिः, खरूपपरिपोष 
व्यकिसमवायः, तद्रहणपेक्ष्रदणता, व्यज्ञकसन्निघानमात्रम्‌ , 
आवरणविगमो वा १०० = = न ० 
व्यञ्जकः किं कियते येन ते तैनि्यमेनापेक्षते-योग्यता; किमात्मनः, 
शब्दस्य, इन्द्रियसय वा १... 9८ (4 0 ~ 
न हि दिगायपेश्चया भ्रहणमिष्यते अपि तु श्रवणान्तगेतत्वेन ... 
आबवरणविगमः संस्कारस्तु तदा खात्‌ यदि भावरणं कुतधित्प- 
सिद्यत्‌ | ०० ०० ०० चन्न ००० == = 
व्योमव्यापिनः ब्रहवश्वेदावारकाः; ते किं सान्तरा निरन्तरा वा 
क्षचिदावरणविगमे सर्वन्न आवरणविगमात्‌ सर्वशब्दश्रुतिः स्यात्‌ 
अभिन्नदेशोऽभिजेन्धियम्रह्यि चावार्य . आवरणमेदस्भिव्यज्ञकमे 
दय नोषतीते „+ अ द अ , ०9 + 
जलसेकादयो नः भूमिगन्धदसय व्यज्ञका अपि तूत्पादका एव॒ 
इन्दिय सेस्कारपक्षे सङृत्सेस्छृतं शरोत्रं युगपज्निखिख्व्णान्‌ खणुयात्‌ 
उभयसंस्कारपक्षे उभयदोषः . ० ० ०० ०० ० 
जे च उपरभ्यमानानामादिलयप्रतिनिम्नानामनेकलात्‌ ध 
जखदिदयादिलक्षणसामम्रीवश्चात्‌ सुखादिप्रतिबम्बं समुत्पयते ,,. 
दछब्दस्य गमनागमनपक्षभाविनो दोषाः व्यज्ञकवास्ागमनेऽपि 
प्राना ` = नन अन्न "न क ककः - 54 + 
सहजयोग्यतावशात्‌ शब्दस्य अर्थप्रतिपादकलम्‌ = =.“ 
हस्त संज्ञादिवच्छब्दार्थसरम्बन्धसय अनिदयत्वेऽपि अर्थप्रतिपत्ति- 
हत. ^ 9 ७ 42 3 
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` - विषयानुक्रमः 


विषयाः 
संकेतश्च अतीद्धियज्ञानविकट्पुरुषा्चितः, स॒ चान्यथापि संकेतं 
वेदः निद्सम्बन्धवशदिकार्थनियतः अनेकार्थनियतो गा ... 
एकार्थनियतश्च किमेकदेरोन सवांत्मना वां = ०० === =. 
एकदेशेन चेत; सकिमेकदेशः अभिमतेकार्थनियतः अनभिमतै- 
करथितिधता त ८ = अ ~ 5 ~ 4 
अभिमतांकनियतश्वेत्‌ कि पुरषाव्छमावाद्रा१ ... = „=. 
सम्बन्धश्च एन्यः अतीद्धियः असुमानगम्यो वा... ०, 
असुमानगम्यत्वे लिङ्म्‌-ज्ञानम्‌ , अर्थः, चब्दो वा स्यात्‌ १ ... 
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बोद्धाभिमतस्य अपोहस्य निरासः , ... .-= .-. ४२१-४५६ 


अर्थवन्तः राब्दाः नाथाभावे इद्यन्वे अतो न अन्यापोहमात्राभि- 
11 त 1 त क 
यन्तः परीक्षितः शब्दोऽर्थवत्त्वेतरतां न व्यभिचरति ... .. 
अन्यापोदहाभिधायित्वे प्रतीतिवियोधः गवादिरब्देभ्यो हि विधि- 
रूपेण प्रययः समुत्पयते =, ० ० ० „^ 
एकेन गोशब्देन च विधिनिषेषद्वयं न खाद्‌ ..= == ० 
प्रथमश्च गोशब्दभधवणादगोरिति प्रतीयेत 2 -32. 
अपोहलक्षणं सामान्यं पयुदाखरूपं अरसज्यहूपं वा वाच्यं स्यात्‌ 
अश्चादिनिवृत्तिलक्षणश्च को भवोऽभिप्रेतः १ ... = 
अपोहवादिनां मते विभिच्सामान्यवाचिनां राब्दानां राबरेयादि- 
विशेषदाब्दानाच्च पयायवाचिद सात्‌ ०. == „^ 
जपोद्यमेदादपि न शब्दभेदः अ्मेयाभिषेयादिशब्दानामप्रद्त्ति- 
व 2 4 + 4. 4. - 
कथञ्च सटशपरिणामाभावे शावटेयादीनामेव अगोपोदाश्रयलवं न 
तु ककोयश्चव्यत्तीनामिवि < = न = 
न चापोहे संकेतः संभवति = ०० ०० = „र 
अपोहप्रतिपत्तौ च इतरेतराश्रयः .. ,. ० ० = 
अपोटपक्षे च नीलोत्खदौ विरशोषणविशेष्यभावो न सयात्‌ १ ... 
सअपोहश्च न कल्यचिद्िरोषणं खाकाराचुरकबुद्यनुत्पादकलात्‌ ,,* 
वस्तुभूतं सामान्यं शब्द्विषयः. ०० ०० = , 
अपोदो वस्तु अपोद्यवात्‌ .. ५. ५५ चनन ०० ०० 
अपोदहानां परस्परतो वेलक्षण्यमवेलशक्षण्यं वा स्यात्‌ १ ,, ...~ 
विभिन्नसामान्यवाचिनां शब्दानां परस्परतोऽपोहमेदः वासनामेद- 
निमित्तः वाच्यापोहमेदनिमित्तो वा १... = ० ०० 
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८ ध्रतेयसरूयखमान्देण्डस्य 


विषयाः 
अतः अपोहयोः न गस्थगसकभावः अवस्तुलात्‌ ०. =“ 
अपोहः काच्योऽ्त्राच्यो वा१ ० = === == 
चाच्योऽपि विधिरूपेण अन्यव्यव्र्या वा ० „= = 
नान्यापोहः अनन्यापोह इदयत्र विधिकूपमेव वाच्यमुपरङभ्यते -.. 
विजातीयग्यावृत्ताथाजुभवक्रमेण जायमानविकव्पप्रतिविम्बेऽन्यापो- 
दसंज्ञाकरणेऽपि स विकल्पः पारमाधिकाथेग्राही अभ्युपगन्तव्यः 
डाब्दादर्थे प्रतिपत्तिप्रदृतिप्र्िप्रतीतेः स एं रब्दार्थो न वु 
विकल्पप्रतिनिम्बमान्नम्‌ = ०० == ०० =^ 
दाब्दानां परतिनियतार्थे प्रवत्तकलात्‌ वस्तुभूतार्थविषयता 5 


शाब्दस्य अर्थवाचकत्वम्‌ = = ० ०० ०० 


( बद्धस पूर्वपक्षः ) अकृतसमया च्वनयोऽथांसिधायकाः कत- 

वथा त 0. ~ अ, 4... कः 
द्वितीयपक्षे संकेतः-खलक्षणे, जातो, तयोगे, जातिमय्थं, बु्या- 

कारि त ८ 3, ८ "४ 4 4 
समयः उत्पन्नेषु क्रियते अनुत्पन्नेषु वा १, ,.-* ० „~ 
( उत्तरपक्षः ) , खामान्यविदोषात्मन्य्थं सङकतोऽभ्युपगम्यते न 

चदि 2 अः 6 
समानपरिणामपेक्षया व्यक्तिषु संकेतः संभवति ०० == „० 
सददापरिणामाभावे अन्यन्याश्त्तरेव नियमयितुमशक्यलात्‌ ,.* 
शब्देन चार्थ अस्पष्टाकारतया प्रतिभासः, अतः स्पष्टप्रति- 
, , प्यथ चक्षुरादीनामुपयोगः ,.. ५ ~ = 
अतीतानागतादावपि खकाले सत्तवदयर्थ संवादात्‌ शब्दस्य 

परिष्व ४ 4, 4 9 
सामम्रीभेदादेव. विशदेतरप्रतिभासमेदो न त॒ विषयभेदात्‌ ., 
अन्यदेवेन्दियग्राह्यमिति . राब्देन कश्चिदर्थोऽभिधीयते न वा १... 
साक्षादिल्ियागोचरत्वे यदि पारम्पर्येण तद्विषयता तदा तजा 

श्रतीतिः किमिन्ियजप्रतीवितुल्या, तद्विलक्षणा वा इ 
दाहशब्देन च क्रिमिः उष्णस्पशेः रूपविशेषः स्फोटः तदुखं 
५ त नित ८ 4 ८ ~ अ 9 = 
यदि. चाभावो ऽभिधीयते भावो नाथिधीयते तदा कथम्‌ अपू 

खगादो धादौ वा. खुगतवाक्यात्‌ प्रतिपत्तिः = ,.+ + 
शब्दस अथावाचकत्वे, सयेतरव्यवस्थाऽभावः ,. ... ,.. 
पराथानुमानवाक्यस्य अ्थागोचरत्वे कथं ततोऽमिताथसिद्धिः १... 
.सुव््लवचसां त्रिवक्षामान्नविषयत्त्रे सवं शाब्दविज्ञानं प्रमाणं सात्‌ 
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विषयालुकरमः 


विषयाः 
अर्थन्यभिचारवत्‌ विवक्षाव्यभिचारस्यापि दनात्‌ कथं शब्दाः 
विवक्षामपि प्रतिपादयेयुः == „० = „न 
बहिरर्थे प्रतिपत्निग्रवृ्तिप्राप्यादिप्रतीतेः न विवक्षायास्वदयिरूढार्थसख 
वा वाच्च्छः रन्द्‌ः ७० ०७७ ००० ००७ ००५ ००७ 
कि शब्दोचारणेच्छमाच्रं विवक्षा, अनेन राब्देनासुमथं भरिपाद्‌- 
यामि इदयभिम्रायो वा विवक्षा१ ०० = ००५ „० 
किं समयानपेक्ष वाक्यं विवक्षां गमयति समयसापेक्षं वा१ =. 
खलक्षणस्य अनिर्देरयत्वं हि तच्छब्देनाप्रतिपाय उच्येत प्रविपाय वा 
विकल्पप्रतिभाखन्यापोहगता वाच्यता वसुनि प्रविषिभ्यते वस्वुगता 
चात 4 5. 4 - 44 "4 3 
स्पफोटवाद्ः , „न „न न „~ 4 „^ 
( वैयाकरणानां पूर्वपक्षः ) वणां हि समस्ता व्यस्वा वा तद्वाचकाः 
न अन्यवर्णस पूर्ववणीनुयृहीतस् अर्थप्रतिपादकलम्‌ ... ... 
अन्यवणोनु्रहयो हि अन्यवण अरति जनकलम्‌ अर्थन्ञानोत्पत्तो 
सहकारित्वं वा १ (8 1 4 1 4 
संवेदनग्रभवसंस्काराश्च खोत्पादकविज्ञानविषयस्प्रविहेतवो नाथी- 
न्तरस्मरतिविधातारः = जनन = == = „^, 
न च पू्वेवणांनपेश्षस्यैव अन्यवणैस वाचकता ... ,„. 
शरोर विज्ञाने चासो स्फोटः निरवयवोऽक्रमश्च प्रतिभासते .,“ 
निश्वासो स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः व 
( उत्तरपक्षः ) पू्ैवणैव्वंसविशिष्यदन्दयवणादरथग्रतीतिः... ... 
पूर्ववणैविज्ञान।भावविशिष्टः तजनितसंस्कारसन्यपेक्षो वाऽन्वर्णो 


साच: ७०७ [8 ह| [ 8.7. ७०५ [8 5। 181 । ककन 
पूव वणैविन्नानप्रभवसंस्काराणाम्‌ अन्दयवणं प्रति सहकारि 
ग्रणारो । 8.8 । #@ @ @ 9.9) 1-8.8। 6 8 । ॐ @ ॐ # @ ॐ 


क्षयोपश्चमवश्ाच अविनघ् एव पूरवैवर्णसंविद्‌ः तत्संस्काराश्च 


अन्यवर्णैसंस्कारं कुर्वन्ति = ० नन == न. 


पूर्वस्यतिसन्यपेक्षो वान्यो वर्णो वाचकः (८. ~ 4 
¢ फ $ 

वणां हि किं समस्ताः स्फोटं व्यज्ञयन्ति व्यस्तावा१ ,.,. 

पूवैवणंः स्फोटस्य संस्कारः कि वेगरूपः, वासनारूपः, स्थितस्था- 
पकाद्यो चा विधीयते १ [१ ॥। 1१}, | 8, (8१, (१, 

संस्कारश्च स्फोटरखरूपः तद्धर्मा वा ,. ,., =. ^ 

पर्वैवणेः रुफोटसंस्कारः एकदेशेन क्रियते सवात्मना वा १ ... 

स्फोटसंस्कारश्च स्फोटविषयसंवेदनोत्पादनम्‌ आवरणापनयनं वा 
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विषयाः 
चिदात्मव्यतिरेकेण अन्यद्य स्फोटस्याप्रतीतिः, पद्वाक्यावरण- 
क्षयोपरशमविशिष्टशिदात्मेव पद्वाक्यस्फोटः =+ ^ 
वायुभ्योऽपि न स्फोटाभिव्यक्तिः ० न ० ००५ 
एवश्च शाब्दस्फोटवद्‌ गन्धादिस्फोरोऽप्यभ्युपगन्तव्यः ... ... 
हस्तपादकरणमातरि काङ्कदारादिस्फोटोऽपि खीका्यैः  ,.. ... 
रब्दस्फोरचत्‌ पद्-वाक्यटक्षणविचारः =, = 
प्रस्परपेक्षवणीनां निरपेक्षः समुदायः पदम्‌ „.. .. 
निराकार हि प्रतिपतृधर्मः वाक्येष्वध्यारोप्यवे =... 
परस्परपेक्षपदानां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्‌ ० =, ०, 
ग्रकरणादिगम्यपदान्तरसपेक्षसयापि वाक्यम्‌ ... = „० 
"आख्यातशब्दः संघातः इद्यादि दराविधमपि वाक्यज्न घटते 
आख्यातशब्दः पदान्तरनिरपेक्षः सापेक्षो वा वाक्यम्‌ ध 
सापक्षेत्वे क्रविजिरपेक्षो न वा१.०० ०० ० ० 
संघातोऽपि देशक्तः का्करृतो वा १ = „न „न 
कालक्ृतपक्चेऽसो वणैभ्यः अभिन्नः भिन्नोचा१..५ ० 
अभेदे स्वेथा कथच्धिद्वा १,.५ = = „+ „न 
बुद्धिरपि भाववाक्यं द्रव्यवाक्यं वा खात्‌ १ ,न ,.. „^ 
अनुसंहृतेः असुभवरूपतया भाववाक्यवमिष्टमेव 1. 
प्राभाकराभिमत-अन्विताभिवानकादश्य निरासः; ... 
यदि देवदत्तपदेनैव इतराथान्वितदेवदत्तख प्रतीतिः तद द्विती 
यादिपदोचारणं व्यथेम्‌.*५ ,.+ ५ ~ ० 
यावन्ति वा पदानि तावतां वाक्यम्‌ ० „+ „+ 
गम्य॒सानसापि अभिधीयमानवत्‌ पदार्थात्‌ ,,+ „०५ 
पदप्रयोगः पदार्थप्रतिपत्त्यर्थः वाक्यार्थप्रतिष्यथो वा विधौयते 
विशेष्यपदं विशेषणसामान्येनान्वितं विशेष्यमभिषत्त, विरोषण- 
विशेषेण तदुमयेन वाऽन्वित्तम्‌ १ ,.. + ष 
आद्यभिमत-अभिदहितान्वयवादस्य निरासः , 
परैरभिदिता धर्थाः शब्दान्तरादन्वीयन्ते वुच्या वा १... .. 


इति तृतीयः परिच्छेदः । 





सामान्यविरोषात्माऽ्थः भरमाणस्य विषयः „.; 


अवुखत्तव्याडततप्र्यगोचरलाव्‌ उत्पादव्ययप्नोव्यलक्षणपरिणामेना- 
धक्रियोपपत्तेश्च,० „^ 
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विषयातुक्रमः 


विषय 
तियमृष्वैताेदात्‌ द्विविधं साम्यम्‌ 0 क 
सदरापरिणामस्य तियेक्सामान्यता == -- -~ 
बोद्धाभिमतसखामान्यस्य निससः.- = == „० 
एकेन््रियाध्यवसेयल्ानातिन्यक्योरमेदे वातातपादावप्यमेदभ्रसङ्गः 
दूरादृष्वतासासान्यमेव च प्रतिभासते न स्थाणपुरुषविरेषो .,, 
अदृरेऽपि सामान्यसय विशदप्रतिभासो भवति ००“ ~ „० 
अनुगतग्रययस् प्रतिनियतस बहिःसाधारणनिमित्तव्यतिरेकेणा- 
नुपपत्तेः 9, = 4 - अ 22 40 
अतत्कार्यकारणन्याद्त्तिरपि सदशषपरिणामाभावे न क्चिदेव निय- 
मथितुं सक्यते 0 9 +. 
अनुगतप्रययस सामान्यमन्तरणेव भावे व्यावृत्तप्रययोऽपि विशै- 
षव्यतिरेकेणेव स्यात्‌ ,.. ..^ ... न = = 
नाप्येककायंतासादश्येन व्यक्तीनामेकलाध्यवसायः ० २ 
नाप्यनुभवानामेकपरामशप्रययहेतुवशुखेनेकल तद्धेठुलाच व्यक्ती- 
नामेकतेव्युपचरितोपचारः घटते „न ० नन 


सामान्यं हि अनिव्याख्यैगतख्वरूपं न तु सर्वैगत- 
नियेकखभावम्‌ ~ - ~ ^ = ~ 
नियसर्वेगतत्वे अर्थक्रियाऽ्योगात्‌ == ० = ० 
सखविधयज्ञानजनने केवलसामान्यस व्यापारः व्यक्तिखहितस वा १ 
व्यक्तिसहितख चेत्‌; भ्रतिपन्नाखिरव्यक्तिखहितस अप्रतिपन्नाखिट- 
व्यकिसहितसख वा१ ... न = न = 
प्रथमपक्षे तस्य ताभिरुपकारः क्रियते न वा१ ... न ० 
सामन्येन सहैकन्ञानजनने व्यक्तीनां किमालम्बनभावेन व्यापारोऽ 
धिपतित्वेन वा न= ५०५ नन „~ ० „^. 
सामान्यं सर्वसर्वेगतं खव्यक्तिसर्वेगत वा१ .. ..~ +° 
व्यक्तयन्तरारेऽनुपलम्भः किमन्यक्तखात्‌ व्यवहितलात्‌ दूरस्थितलाव्‌ 
अटर्यलात्‌ खाश्रयेनियसम्बन्धविरहदात्‌ आश्रयसमवेतरूपा- 
शव = अ 6 ~ 3 ~ 
खन्यक्तिसर्वंगतत्वे अनेकलप्रघ््घ ० 9. 4 
एकत्र वर्तमानसान्यत्र बृत्तिः तेरे गमनात्‌ पिण्डन सहोत्पादात्‌ 
तेये सद्धावादंरवत्तया वा स्यात्‌ १... नन ० „र 
पर्वपिण्डपरिद्यागेन तत्तत्र गच्छेत्‌ अपरिलयगेन वा १ ० ... 


सामान्यविदरेषयोस्तादाद्सम्यवादिनो भद्रस्य निरासः 
व्यक्तिवत्सामान्यस्ापि असाधारणत्वसुत्पादादियोगिल्च स्यात्‌ ... 
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५२ प्रसेयकसखसा चण्डस्य 


विषयाः 
अनुगतप्रययस्य सदशषरिणामहेतुकतया व्यवस्थितलात्‌  . =°” 
सामान्यख नियेशरूपस्य स्वात्मना बहुषु परिसमाप्ते सर्वव्यक्ती- 
नासेकलं सामान्यस्य वाऽनेक सात्‌ धि ` 
उयोतकरोक्तसय विशेषकल्लादिवि हेतोः निरासः .. = 
कि यत्राुगतन्ञानं तत्र सामान्यं यत्र वा सामान्यं तचानुगत- 
लवविति 0: 44 14 = ८. 0: 2 
न चाभावे सत्ताष्यं महासामान्यम्‌ = ० = ,न =^ 
पाचकादिषु सामान्याभावेऽपि अनुगतज्ञानोपलम्भात्‌ ... 


पाचके निमित्तान्तरश्च कि कर्म कर्मसामान्यं सक्तिव्यक्तिवां स्यात्‌ १ 
कमापि निदयमनिदयं वा व ८ 


कर्मसामान्यं हि कमधितं कर्माश्रयाभितं वा१,... .०= + 
राक्विश्च पाचकादन्यां अनन्यावा१ ०, ० = 
पाचकलश्च द्रव्योत्पत्तिकारे व्यक्तमव्यक्तं वा 2 .-ल ० = 
पाचकलस्य पाककरियातः प्राक्‌ दरव्यस्मवायधर्मः अस्िन्‌ वा 
अभिव्यक्ति द्रव्येण क्रियया उभाभ्यां वा१ .. न 
किं गोष्वेव गोत्वं गोषु गोलमेव गोषु गोत्वं वर्तेत एव १ ... 
विभिन्नं टि प्रतिव्यक्ति सदङपरिणामलक्षणं सामान्यम्‌ ... ... 
द्विविधो हि वस्वुधर्मः परपेक्षः, परानपेक्षश्च ,,. न 
साददयेऽपि सामान्ये शाबर दृष्ट्रा धवले स एवायं गोरिति प्रयः 
एकत्वोपचारात्‌ घटते ०. न= + ०० „० 
विभिन्नसामान्यवादिनः तेन समानोऽयमिति प्रययो न स्यात्‌ ,.. 
समानपरिणामे नान्यः समानपरिणामः येनाञनवस्था ... = 
निदयैकब्राह्यणत्वजातिनिरासः „.~ --~ -~ ^ 


( नैयायिकादीनां पूर्वपक्षः ) ब्राह्मणोऽयं बाह्यणोऽयमिति प्र्यक्षत 
एवासय प्रतिपत्तिः नन ०० = -.. ,. 


पित्रादिव्राहमण्यज्ञानपूर्वकोपदेशसदाया व्यक्तिश्वाख व्यल्लिक्रा =... 
पद्ल्रात्‌ हेतोः व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिधेयसम्बद्धं ब्राह्मण- 

पदम्‌ ,,* ,,, 9 1 4 ~ 
वणैविद्येषयज्ञोपवीतादिव्यविरिक्तनिमित्तनिबन्धनं ब्राह्मण इवि ज्ञानं 

तनिमित्तबुद्धिविलक्षणलात्‌ .. = ..+ „न „^. 
श्राह्मणेन यष्टव्यम्‌” इयायागमाचासौ म्रतीयते ,.. ,. ... 
(उत्तरपक्षः) प्रयक्षाद्धि निर्विकल्पकात्‌ , सविकल्पाद्वा तत्प्रतीतिः 
पित्रादिव्राह्मण्यज्ञानच्च प्रमाणमप्रमाणं वा१ ,.. ,.. 
ब्राह्मणसचब्दस्यापाधिकसख किं पिघ्रोरविङ्तत्वं निमित्तं ब्र्मभ्रभवत्वं 


चा १ ® ॥ 8 01 @ ® @ ॥ 0 1 1 । 8.8) 


0 0. । 


9 
2 1.4 


४५७५ 
४७६ 


४८१ 
४८१ 
४८१ 
८८९८७ 


४८२ 
४८२ 


४८२ 
४८२ 
४८२ 
४८२ 


४८३ 


४८३ 


. विषयासुक्रमः . 


विषयाः 

क्रियाविखोपात्‌ शटाज्नदेश्वच जातिलोपाभ्युपगमे तद विस्ेपादिनिब- 
न्धनेव ब्राह्मण्यजातिः खीकरणीया ,., =, „^ 

रह्म्ासविश्वासित्रादीनां ब्राह्मणपित्रजन्यलात्‌ कथं ब्राह्मण्यं यात्‌? 


ब्रह्मसुखाजातो व्राह्मणः इदयपि न युक्तम्‌ „न, ० 
ब्रह्मणो ब्राह्मण्यमसि वान वा१... ० नन = रर 


असि चेत्‌ किं सर्वत्र सुखप्रदेशएव वा१ ... „.. 
ब्राह्मण एव तन्सुखाजायते तन्मुखदिवासौ जायेत १ ,, ,,. 
जाद्यण्यजातिनिश्चये हि आचर विश्चेषो निमित्तमभ्ययनादिकं वा १ 
पद्लादिति हेतुश्च काललययापरिष्टः .. ज ०० „^. 
अप्रसिद्धविरेषणश्च पक्षः व्यक्तिव्यतिरिकनियित्तय असिद्धेः ... 
पदत्ादिति हेतुः आकाशादिपदेननिकान्तिकः ०० === , 
नगरादौ च व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभावेऽपि अनुगतज्ञानोप- 
ल 4 ५ ~ 3 ¬ 0. 
ततः क्रियाविदेषयज्ञोपवीतादि चिहोपलक्षिते व्यक्तिविशेषे एव 
तपोदानादिव्यवहारः, तन्निमित्तेव च वणाश्रमन्यवस्था ... 
जातेः पवित्रताहेतुख वेदयापारकादिषविष्टानां ब्राह्मणीनां निन्दा 
ल व 1 1 3 1 3 
क्रियाभ्रशात्‌ जातिविलोपे क्रियात एव ब्राह्मण्यम्‌ सिद्धम्‌  ., 
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ब्राह्मणल जीवदखय शरीरय उभयस वा संस्कारसय चवा वेदान्यय- 


गस्य ता £ „ ००४ १, 191, 111, 81, @ ॐ ५००० । 


संस्कारात्‌ प्राग््राह्मणबालस्य ब्रह्मणलमस्ि न वा१ ... ^ 
उध्वेतासामान्यस्य खरूपम्‌ = „~ ~ "न 
व अ 1 3 4 
परयक्षेणेव अथानामन्वयिरूपसख अतीतिः ~ „= ० ० 
बुद्धेः क्षणिकलेऽपि प्रविपत्तुरक्षणिकलात्‌ काल्रयाजुयायिक्पायाः 

स्थितेः प्रतिपत्तिः नन =+ =+ + नन „^ 
न च दद्रव्यम्रहणि अतीताद्यवस्थानां ततोऽभिन्रलाद्भदणप्रसंगः; 

अभेदस्य महणं प्रयनङ्गतात्‌ ४. 3, 
आत्मनो निदयल्लाभावे मध्यक्षणस्य पूर्वोत्तरक्षणयोरभावरूपस्य 

क्षणिकस्य प्रतीतिरपि न स्यात्‌ „५ ०० ०० ०० 
स्था्नुता टि पूर्वोत्तरयोः मध्ये मध्यस्य वा पूर्वोत्तरयोः सद्धावः, 

अतः सा तत्तसक्षणग्राहिन्ञानेनेव प्रतीयते न ,. 
न हि न्रिकटेन नियता करियते अपि तु वस्ुखभवेव सा 
अतीतादित्रमयस च खत एवं अतीतादिरूपता तत्सम्बन्धाच 
, अ्थानामतीत्रादिखर्ूपलम्‌ ,, ०० न „०५ ० 
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५४ मररैयकमटमात्तेण्डस्छ 


विषयाः 
अनुकृत्ताकारे प्रदिपन्ने अश्रविप्े वा विशेषप्रतिभासः तद्वाघश्ठः १ 
न हि प्रद्क्षेण क्षणक्षयावमासः ०० न ०० ००० ०० 
त्रापि सदहचापरापरोत्पत्तिवि प्रलम्भादेकलभानम्‌ क 9 
क्षणक्षयावगमे खभावहितोन्या पारः कायहेतोवां १ ,,. “~ 
बिनाश्च प्रयन्यानपेक्षलादिति देवुश्वासिद्धः; सुद्ररायपेश्षलात्‌ घट- 

माशसयं ढे ००० ७०० ७०८  ०@७# 9७ ०७७ 
अन्यानपेक्षलमात हेतुः तत्खभावते सति अन्यानपेक्षल वा १,., 
अहेतुकोपि विनाशः सुद्ररादिव्यापारानन्तरसुपरुभ्यमानः तदेवा- 

भ्युपगन्तव्यो नोदयानन्तरम्‌ ० न्न ० ० 
उदयानन्तर्वसिं भावानामन्येन ष्वसंस्ासंभवादभिधीयवे 

प्रमाणान्तरा 2 ~ 9 क ५८ 8 
भावहेतोरेव तस्मच्युविहैठुवे किमसो भावजननास्रा तत्मच्युरतिं 

जनयति उत्तरकाल वा समकाल वा १.०. „ल =  -० 
न च सुद्धरादीनां कपालोत्पदे व्यापारः किन्तु विना एव ,.* 
घटादेः सुद्ररादिकमपेक्ष्य असमर्थ-तर-तमक्षणोत्पादने सुद्धरादिना 

घटस्य कश्चित्‌ सामथ्यविधातो विधीयते न वा१ ... 
विनाशकहेतुव्यापारानन्तरं शत्रुमित्र्वसे सुखदुःखायुभवनादति- 

र्ति बिनाराः सहेतुक एव खीकारयैः = ० , „= 
अभावस्याथौन्तरलानभ्युपगमे करं घट एव अध्वंसः, कपाडानि, 

वधान वो ` 2 4 0 अ, दः 3 
कपालकाठे “सः न' इति शब्दयोः भिजरार्थतमभिनार्थल् चा १,.. 
अन्यानपेक्षतया च स्थितिरपि खभावत एव किन्न खात्‌ १ ., 
जहेतुकविनाशषाभ्युपगमे उत्पाद खाप्यहेतुकलं किन्न खात्‌ १ ... 
कायंकारणयो उत्पाद विनाश्चौ न सहेतुकाहेतुको कारणानन्तरं सद- 

विपित, न ~ ~ ० ` ऊ ड उ 
“सत्वात्‌ हेतोरपि न क्षणिकल्वसिद्धिः „०, ,०“ ०, 
नापि विद्युदादेः निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः ,*= ० 
विपक्षे निय सत्व बाधकं प्रयक्षमनुमान वा१ ... „^ 
कऋमयोगपयाभ्यामथक्रियाविसेधादपि न निलयाव्‌ सत्तव्यावृत्तिः 
सततवनियल्योहिं सहानवस्थानलक्षणो विरोधः खात्‌ परस्परपरि- 

हारश्थिविकूपो वा , = चनन ००० नन ० 
एकान्तनियवदनियऽपि कमाक्रमाभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ सत्वा- 

भि य. +. ` 4 2 23 
क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कायैमुप्पादयति अविनष्टसुभयरूपमनुभय- 
पवा - अ + + 


क | 61 1 ^ । 
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विषयायुक्रमः 


विषयाः 
निरन्वयविनाशे उपादान-सहकारिव्यवस्थापायः ,० ० ० 
उपादानस्य दहि खरूपं किं खसन्ततिनिढृत्तौ कार्यजनक्लम्‌ 
अनेकसादुत्पयमाने कार्ये सखगतविशेषाधायकलं समनन्तर- 
म्रययत्वं नियमवदन्वयव्यतिरेकानुविधान वा १ ०० र, 
अथमयम्षे कथच्धित्सन्ताननिवृत्तिः सर्वथा वा १... „= =" 
द्वितीये खगतकतिपयविशेषाधायकतं सकर्विशेषाधायचत्वं वा 
कारय कारणस्य सवत्मना समलमेकदेरोन वा १... ,. ^ 
अनन्तरलच्च देदाङ्तं काल्क्रृत वा१ ८ न ००० ०० 
निरन्वयविनाशेऽन्वयव्यतिरेकाचुविधानमपि न घटते .० 
अर्थक्रियालक्षण सतत्वमिदन्र रक्षणराब्दः कारणार्थः खहूपार्थः 
ज्ञापकार्थो वा स्यात्‌१..५ „+ न चन = 
सत्वात्‌ हि क्षणस्थायितारूपं क्षणिकत्वं साध्येत क्षणाद्र्वमभावो 


चा @@ ॐ | 9.6. 18. ॥ 8 18१. कक । 81, |॥ ^ । 


कृतक्लादपि न क्षणिकलसिद्धि ०० „+ नन == „न 
सस्बन्वसद्धववादः ०७७  ०७# ०७७ ०० ७७७ 
{ बौद्धानां पूर्वपक्षः ) सम्बन्धोऽथानां पारतच्यलक्षणः रपष्टेष- 

सखभावोवासखात्‌ न = नन ० = ० 
अये किमसौ निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवा १... ,,५ ~ „^ 
नैरन्तयंखय अन्तराखभावकूपतया सम्बन्धलविरोधात्‌ ,. °, 
रूपशेषः स्वात्मना एकदेशेन वा सात्‌ १ =, „= 
एकदेशेन चेत्‌; ते देलास्तय आत्मभूताः परभूता वा१ ., 
परापेक्षेव सम्बन्धः, यश्चापेश्चते भावः खयं सन्‌ असन्वा १ ... 
सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नोऽभिन्नीवा१ ० ० 
एकेन सम्बन्धेन सह तयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः १ =" 
कार्यकारणभावोऽपि कायकारणयोरसहभावतस्चिष्ठो न संभवति 
नापि क्यं कारणे वां कमेणासौ कायकारणभावः वर्तेते... .. 
नापि एकाथीभिसम्बन्धात्‌ कायैकारणतां = ०० ००“ ० 
अन्वयव्यतिरेकावेव कायेकारणता; ताभ्यां तस्रसाधनं तु संकेत 

वावि 9 ~ ८ 4 ~ 


कार्यकारणभूतोऽथो भिन्नः अभिज्ञोवा१ ० ^, ^ 


संयोग्यादीनामपि परस्परोपकायंकारकभावाभावान्न संयोगादि- 
ववधध तः 9 4 44 9 2 43 
४४ * द्ये 

कायकारणभावस प्रतिपन्नस्य अप्रतिपन्नसय वा सत्त्वं सिच्यत १,.. 

आ प्रयक्षेण प्र्यक्षाजुपलम्भाभ्याम्‌ अनुमानेन वा तत्मविपत्तिः? 
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विषयाः 
भ्रद्यक्षेण चेत्‌ ; . अभिखसूपग्राहिणा, धूमखसूपम्राहिणा, उभय- 
खस्पमारिणा बा १ ०० ०५ ०० चन = = 
नापि सरणयपेक्षमिन्दियं कायंकारणभावयराहकम्‌ „० „०. 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कायकारणमावनिश्वये वक्रस्य असरवशत्वेन 
व्याप्तिः स्यात ०० _ ०० ०० ०० ०८ 
छायकारणभावः असिरधुमाभिनिष्ठतया ज्ञातुं न शक्यते ... 
कारणत हि कार्योत्पादनशक्ति विशिष्टं न च शाक्तिः प्रयक्षावसेया 
( उत्तरपक्षः ) सम्बन्धस्य तन्वुपटादौ प्रयक्षत एव प्रतीतेः ,.. 
र््यवंरदण्डादीनामाकर्षणायन्यथानुपपत्तथासि सम्बन्धः ,.. 
विश्िषटरूपतापरिदयागेन संश्ि्टरपतया परिणतिः दहि सम्बन्धः 
स च सम्बम्धः. कचिदन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशतः, कचि प्रदरा 
संश्िष्टतामात्रेण न 4 ~ 4 - 
परमाणूनामंशवत्त्वे अंशशब्दः खभावार्थः सवयवारथो वा सात्‌ 
कथचिन्निष्यन्नयोश्च सम्बन्धोऽभ्युपगम्यते “+ = 
पारतत्रयाभावे सम्बन्धस्याभावे पारतन्रयेण व्याप्तः सम्बन्धः कचित्‌ 
म्सिद्धोनवा१ = रन न „न ^ 
अदाक्यनिवेचनखरूपः कथननिदेकलापत्तिरूपो वा ॒रूप्ठेषोऽभ्यु- 
क 
कारण हि किच्चित्सहभावि किचिततु कमभावि ..~ ,.. 


का्यकारणभावनिश्वयश्य क्षयोपशमविशेषरूप-तद्धावभाविलाभ्या- 
सात्मकबाह्यान्तः कारणप्रमवतलतात्‌ ॥ 68 । @@ न क क ॥ 8.8) 


अका्यकारणमवेऽपि च सव विकल्पा समानाः „.. „.„ 
विशेषो द्विषा... „~ 
पयोयस्य खरूपम्‌ .-. „~ `... ~ 
अन्वय्यात्मनः सिद्धिः ~ „+ „~... 
चित्रसंबेदनवदनेकपयौयव्यापिन आत्मनः खयमनुभवात्‌  ,.. 
खखिनामलयन्तमेदे प्राग सुख्यासं सम्प्रति दुःखी वत इयनु- 

घन्धानपरखयो न खात्‌ = „न ५ „+ „^ 
न हि अनुघन्धानवासनातः भ्यभिज्ञानम्‌  .. „. 
नापि सुखादीनामेकसन्ततिपवितत्वेन प्रयभिन्ञानहेतुता 
आत्मनोऽनभ्युपगमे कृतनाराञ्छृताम्यागमप्रसङ्गः  „.„ 
# ~ जञातवानदमेव वेचि इलयेकप्रमातृबिषयकप्रयभिन्ञानादात्म- 


1 
4 @ कक 88) क @@ न 17, (11 1१ । । 88 । 


“भहमेवे ज्ञातवाच्‌ः इति प्रयभिन्चने प्रमाता विषयो भवन्‌ आत्मा 
वा भवेज्ज्ञानं वा१ ५.५ „५ 9 
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विषयाः 


जञानश्चेत्‌ स ज्ञनक्षणः अतीते वर्वमानः उभौ सन्तानो वा ५ 

आत्मा हि खयमेव सुखादिरूपतया परिणमते न तु प्रथक्‌ सिद्धैः 
युखादिभिस्तस्य सस्बन्धुः ०० = ००५ ० „र 

नीखदयनेकाकारव्यापिचि्ज्ञानदत्‌ खपरग्रहणशक्तिद्यात्मकेक विन्ञ(- 
नवद खयमरात्मनः सुखादिपरिणामः.० ००० ०, 


व्यतिरेकस्य कष्णम्‌ =... न = न 
षट्पदार्थवाद्‌ः ~ = न न न 
( वेरोषिकस पूर्वपक्षः } अर्थस्य सामान्यविशेषात्मकलमयुक्तम्‌ ; 

्रतिभासमेदेन सामान्यविदेषयोरयन्तमेदात्‌ = = ०८ 
भिन्न प्रमाणग्राह्यलाच सामान्यविशेषावलयन्तमिन्नौ ,,= , 
विरुदधमाध्यासाच अवयव-सवयविनावपि अलयन्तभिन्नी ०, 
विभिच्नकवृकलाच अवयवावयविनोरयन्तमेदः ,.. ... „.~ 
पूर्वात्तरकालभाविलात्‌ विभिन्नरक्तिकत्त्वाच तयोर्भेदः ... =, 
तन्तुपटयोसतादात्म्ये पटस्तन्तव इति वचनमेद्‌ः, पटस्य मावः 

पटलमिति षष्टी तद्धितोत्पत्तिश्च न सात्‌ ,. न= ,५ 
तादात्म्यमिलयत्र च विग्रहस्य अनुपपत्तिः ..“ न= ० =^ 
तन्तुपटादीनां मेदामेदात्मकत्वे च संशयविरोधवेयधिकरण्योभय- 

दोषसङ्करव्यतिकरानवस्थाऽग्रतिपच्यभावाख्याः दोषाः प्रसज्यन्ते 
अतः परस्परमिल्ाः द्रव्यगुणादयः षर्‌ पदाथाः ८ 
नव द्रव्याणि इ 5. - 214 - 1 0 - 4 3 
चतुर्विशतिथुणाः ० न न „न „न = „^ 
प क्वाण =. क थ, 9. द. +. ~ 
विव 0 व 4 यः + 2; 2 


( उत्तरपक्षः ) वास्तवानेकधघममास्मकोऽर्थः विभिननार्थक्रियाकारिखात्‌ 
प्रयक्षाचुमानाम्यां विथिन्नप्रमाणग्राह्यत्वेऽपि नात्मनो मेदः ... 
अवयवावयव्यादीनां विभिनप्रमाणग्राह्यचश्चासिद्धम््‌ ,. „^ 
दृष्टान्तश्च साध्यसाधनविकरो घटादीनामपि सद्रूपेणामेदात्‌ ,.* 
विरुद्धमांध्यासोऽपि खसाध्येतरापेक्षया गमकलागमकलधरमोपेतेन 
` धूमादिना व्यभिचारी ..4 == "न = = = 
अप्राप्तपटावस्थेभ्यः तन्तुभ्यः परख मेदः साध्येत पटावस्थाभा- 
वरिवो 4 ~. + = ` अय 
तन्तवः, परः" इति संज्ञाभेदोऽवस्थामेदनिबन्धनः = 
षण्णां पदाथानामस्िम्‌” इदयत्र भेदाभावेऽपि षष्टी भवदेव 
अस्तिादेः षट्पदाः स्ह संयोगः समवायो वा१ ,. , 
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विषयाः 
अस्म्‌” इयत्राऽपरास्िल्लाभावात्कथं षष्ठी भावप्रययो वा 
खस्य भावः खलम्‌" इयत्राभेदेऽपि तद्धितीसत्तिः भवत्येव ००“ 
तस वसुनः आत्मानां द्व्यपयांयां सत्वासच्वादिधमा वा तद्‌ा- 
त्मानं तयोभावस्तादाल्म्यम्‌ 9. 4 2 
ठे तन्तव आत्मा यसेति विग्रहः परस किमनेकावयवात्मकत्व्‌ 
स्यात्‌ प्रतितन्तु पटलभ्रसङ्गो वा खात्‌ १ = न ०? 
मेदासेदप्रतीतो हि न संखयः न चनन ०० ०० = 
कथिदर्पितयोः सच्वासत्वयोः विरोधोऽपि नासि ,०= ०० 
न च खरूपेण माव एव्‌ पररूपेणामावः; तदपेक्षणीयनि मित्तमेदात्‌ 
एकलदिादिसंख्यावत्‌ =, ० न == 
विशेधश्चाच्न सद्ानवस्थाटक्षणः परस्परपरिहारस्थितिलक्षणः बध्य- 
तकभाव वा 4 ० 4 =-= 
विरोधो हि धर्मयोः धर्मधर्भिणोवा खात्‌ १ ० = ०० 
विरोधः सर्वथा कथच्चिद्रा१ = == = ००० ५ 
भावेभ्यो मिन्ोऽभिन्ने वा विसेधः १ ८ == ००० ०० 
विरोधस्य द्रव्यादौ सम्बन्धे सति वि्ञेषणलम्‌ असम्बन्धे वा 
सम्बद्धश्वेत्‌ ; संयोगेन समवायेन विशेषणसाविन वा १... ,, 
नापि वैयधिकरण्यदोषः „+ जनन ५ न = 
नप्युभयदोषः सद्करव्यतिकसै अनवस्थाऽभावो वा. ... 
निेकसूपे ह्यात्मनि कतलमोक्तलजीवन हिसकलादिव्यपदेशा- 
आवः तेषामनेकान्ते एव संभवात्‌ ,०* ,०न = ० 
स्पेस कुण्डरेतरावस्थापेक्षया व्याब्त्युगमात्मकलवत्‌ आत्म- 
नोऽपि उभयसखभावता 8 4 4. ~ 


परमाणुरूपनित्यद्रव्यविचारः “~ ^ ~ ^ 
एकान्तनिये परमाणो कमयोगपखाम्यामर्थक्रियावियोधात्‌ ˆ... 
अणूनां निदल्यत्वेन संयोगादीनामपेक्षाऽनुपपत्तेः ., ० ०८ 
संयोग एवातिशयशेत्‌; स किं निदः अनिदयो वा... ^, 
अनियधरेत्तदुत्पत्तो कोऽतिशयः संयोगः शिया वा १ ... .,. 
संयोगो हि परभाण्वादयाभितः तदन्याश्ितः अनाधितो वा 

प्रथमपक्षे तदुत्पत्तो आश्रयः उत्पयते न वा१ ... ,. ,.. 
संयोगः सवांत्मना एकदेशेन वा १ = ,. + „~ 
परमाणुनां स्कन्धावयविविनारकारणकत्वेन अकारणवत्त्वासिद्धेः 
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विषयानुक्रमः 


विषयाः 
अदयवावयविनोः शाखखीयदेशापेक्षया समानदेशत्वं लोकिकदेशा- 
प 0 4 ~ 4 द ५ - 
कतिपयावयवप्रतिभासे अवयविनः प्रतिभासो निखिलवयवप्रति- 
चथ 0. ~. 4, ४ अ. द: ` ^ 
नापि भूयोऽवयवग्रहणेऽवयविनः प्रतिभासः ,० ,.+ ० 
अर्वाग्मागमभव्यवयवग्राहिणा प्र्क्षेण परभागख तेन वाञ्वांस्मा- 
गल्याप्रहणात्‌ न पूर्वापरमागव्यापी अवयवी गृहीतुं रक्यते 
नापि स्मरणेन प्रयभिज्ञानेन वा पूर्वापरावयवभागव्याप्यवयवी 
न च निरंशावयविनोऽनेकत्रावयवेषु वृत्तिः ० .० .. 
अवयविनोऽवयवेषु वृत्तिः सर्वात्मना एकदेरोन वा १ ,,. ... 
एकदेशेन चेत्‌ किमेकावयक्तोडीङृवेन सखभावेनेव अन्यत्र छरत्तिः 
ववतरण वा. - 42 ~ = 9 "9 
यद्यवयवी निरेशस्तदा एकदेशावारणे रागे च सरवत्रावारणं रागश्च 
सलि 20 1 = 4 3 "2 
संयोगस्याव्याप्यब्रत्तित्वं किं सर्वद्रव्याव्यापकलयम्‌ एकदेराघ्रत्तित ग १ 
अवयविनिरासे च प्रसङ्गघ्ाधनमेव अभ्युपगम्यते “+ ० 
कृथचिदवयवरूपसयावयविनः सिद्धिः ,०+ ० ०० ० 
एकस्य रूपादिमतोऽवयविनोऽसिद्धिः किं विरुद्धधमांध्यासेनेकच 
एकलनेकलयोः तादात्म्यविसेधात्‌ तद्धहणोपायासं भवाद्रा १ 
इदं सम्भादिन्यपदेद्यं रूपम्‌ किमेकं प्रयेकम्‌ , अनेकारनरपर- 


साणुसज्चयसाच्र वा ०० = च == ००* 
जाविमेदेन पएरथिव्यादीनान्यौन्य मेदस्खयुक्तः जलादीनां परस्पर” 
मुपादानोपादेयभावदशंनात्‌ °= चनन == „~ = 


आकारादव्यविचारः ~ ल न = == 
( वैशेषिकसय पूर्वपक्षः ) राब्द्लिगादाकारसिद्धिः ^~ 
शाब्दाः क्चिदाधिताः गुणत्वात्‌ ..~ न चन = 
शब्दो गुणः अ्रतिषिध्यमानद्रन्यकर्मभावत्वे सति सत्तासम्बन्धिलात्‌ 
राब्दो द्रव्यं न भवदेकद्रन्यलात्‌ .०+ ,.+ न = „० 
कर्मापि न भवदयसौ संयोगविभागाकारणलाद्रुपादिवदिति " 
यश्वेषामाश्रयः तत्पारिशेष्यादाकाशम्‌ .० == ०० 
राब्दलिगाविरोषादिसेषरिगाभावाचेकम्‌ ,० .. .-= „^ 
विभुच सर्व्रोपरम्यमानगुणलात्‌ = न+ == ०० = 
( उत्तरपक्षः ) रब्दानां सामान्येनाधितलं साध्यते नियेकामूरतै- 

तरिसुद्रव्याश्नितल् वा... |, ० ० १०५ ०० 


५९ 
पु 
५४९ 


५४० 
५र्ट० 


8.1 [०। 


५४०-ठ १ 
४१४. 
५४२ 


प्ट 


५२३ 
५४३ 
प 
५४५५, 


५४६ 
५.४६ 


५५.४९७ 
५८६८ 
८.४८ 
५१९४८ 
५४८ 
९९४८ 
९५४८ 
॥ १.४ 
५४९३ 
५४९ 


८५९ 


६० परमेयकमलमतेण्डस्य 


विषयाः 
द्रव्यं शब्दः स्पशील्पदमदत्वपरिमाणसंख्यासंयोयगुणाश्रयलात्‌ 
खसम्बद्धाथामिघातदहेतुलाव्‌ स्पशंवान्‌ चाब्दः ... „== + 
अलत्पल्लमहृत्वप्रतीति विषयलात्‌ अल्पलमहतत्वपरिमाणाश्नयः चन्दः 
न मन्दतीत्रतानिबन्धनो ऽयम्‌ अल्पलमहत्तवप्रययः ,, .** 
एकः शब्द इदयादि्रतीया संख्याश्रयः शब्दः ० „=“ == 
उपचारेऽपि कारणगता विषयगता वा संख्या रब्दे उपचर्यैत ..“ 
वाप्वादिनाऽभिहन्यमानलावत्‌ संयोगाश्रयः शब्दः == , 
क्रियावेाच द्रव्य शाब्दः ०० ०० ००० ००० ००० = 
निष्कियत्वे शब्दस्य श्रोत्रेण महण न खात्‌ = ~ „र 
सभ्बन्धकनल्पने श्रोत्रं वा श्ब्दोत्पत्तिदेरं गच्छेत्‌ शब्दो वा श्रोत्र 
प्रदेरामागच्छेत्‌ १ = ०० ०० ००० ०० „=. 
वीचीतरङ्गन्यायेन हि अपरापरशब्दोत्पत्तिनं युक्ता प्रयभिन्नाना- 
च्छन्दस्यैकलनिश्वयात्‌ = न = = = = 
असदादिप्रयक्चत्रे सति विभुदरन्यविरोषयुणलद्धेतोनं राब्दक्षणि- 
चतिद ८ 4 339 + = ^ 
वीचीतरद्न्यायेन प्रथमतो वक्तुन्यापारादेकः शब्द्‌ प्रादुभवति 
अन 4 54 अ 4 ~ 
भायःशब्दोऽनेकोऽस्तु, तथाप्यसो खदे्चे रब्दान्तराण्यारभते 
वनन्तर 41 अ ~ 4 ८ -. 
देशान्तरेऽपि; तहे गला खदेशस्थ एव वा १... == ,,. 
आक्ाशगुणत्वे चब्दस्य अस्दादिप्रदयक्षता न सात्‌ ..„ .. 
सत्तासम्बन्िखच्न खरूपभूतया सत्तया, अथान्तरभूतया वा १... 
अनेकद्न्यः शब्दः अस्मादादिभ्रयक्षत्वे सद्यपि स्परांवत्वात्‌ ... 
नाञकारणगुणपू्वैकः राष्द्ः अस्मदादिबाद्यनिद्ियम्राह्यत्वे सति गुण- 
तरात्‌ पटषूपादिवत्‌ .* ५ = = 
अयावटन्यभाविलच्च सब्दस्य विरुद्धम्‌ ०... नन = ^. 
आकाशस्य समवायिकारणत्वे चब्दे निदयत्वं वियुलच्न खात्‌ ... 
केथं वा ` शब्दस विनाशः १ नाश्रयविनाशान्ञपि बिरोधियुण- 
विमा 4 2 अ 5 ० 
पो ्रलिकत्वेऽपि शब्दस्य अनुद्धूतरूपादिमत्तवा्च वचश्चुरादिभि- 
रुपर्म्भः ००७ ००७ ००० ००८ विच 
पोद्रठिकः शब्दः अस्मदादिप्रयक्षत्वेऽचेतनत्वे च सति क्रियाव- 
त्वात्‌ वाणार्दिवतू ०० + चनन ० क 
आकाशस्य तु युगपन्निखिख्रव्यावगादकायान्यथान्ुपपतत्या सिद्धिः 
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विषयाः 
वव =. य ~ 3 - ४. 
( वैरेषिकखय पूर्वपक्षः ) परापरादिप्रयय्टिगात्‌ काल्द्रव्यख सिद्धिः 
परापरव्यतिकरादपि कालानुमानम्‌  ..= ०० ०० ० 
न च परापरादिश्रययस्य आदिलयक्रियादयो निमित्तम्‌ ... 
{ उत्तरपक्षः ) काठ एकद्रव्यमनेक्व्यं वा -.= -. = 
न च व्यवदारकालो मुख्यकाङ्द्रव्यमन्तरेण घटते ,.= ,,. 
अत्याकारदेशं विभिन्न व्यवदारकालः कुरक्षेचल्ङ्ादिषु दिवसादि- 
भद पत „७. 0 4 9. + 
निरवयवेकद्रव्यत्वे कालय अतीतादिव्यवहारः किमवीतावर्थक्रिया- 
सम्बन्धात्‌ खतो वा 2 8 
काठेकसवे च यौगपद्यादिव्यवहाराभावः १ ~. ०० = 
नाप्युपाधिमेदात्‌ कालभेदः ५ न ० = ० 
न हि परापरादिप्रययाः निर्निित्ताः ^ नन ०० ०० 
नाप्यादिदयादिक्रिया परापरादिप्रययनिमित्तम्‌ रन =-= ०० 
नापि कवरकर्मणी एव यौगपयादिप्रययनिमित्तम्‌.०+ „= “+ 
लोकव्यवहार कारद्व्यसख सिद्धिः न = ०० = 
दिग््रव्यवाद्‌ः -- "न ~ "न च् - " 
( वैशेषिक पूर्वपक्षः ) अत इद पूर्वेणेलयादिप्रययेभ्यः दिश्रव्य- 
(स द 9 अ 4 4 3 ~ 
दिग्रव्यसेकत्प्रेऽपि सवितुर्मेरप्रदक्चिणमावत्तमानसय खोकपालगररी- 
तदिक्प्रदेशेः संयोगाद्‌ प्राच्यादिव्यवहारो घटते ..* ०० 
( उत्तरपक्षः ) उक्तप्रययानामाकाशहेतुक्वेन आकासादिशोऽथा- 
न्तर वानि ५ "4. 4 ७, 8 - ज्ज, 
सवितुर्मेरं प्रदक्षिणमाव्तमनयलयादिन्यायेन आकाञे एव प्राच्या- 
हिरत ४ ४ {~ ~ ~ 
दिग््रव्यवत्‌ देशद्रव्यमपि प्रथक्‌ कल्पनीयं स्यात्‌ = 


आत्मद्रव्यविचारः .. = "न ० न = 
भ्रल्यश्चेण हि आत्मा खदेहे एवानुभूयते ..० ०० ०० ० 
नास्मा परममहापरिमाणः द्रव्यान्तरासाधारणसामान्यवत््वे सति 

नकल 9, 4 "4. 4 3, ~ 
नात्मा व्यापकः दिकारकाशान्यत्वे सति दव्यात्‌ घटवत्‌ ०० 
नात्मा व्यापकः क्रियावत्वात्‌ ८०५ ० चनन ०० ०० 
आत्मा अणुपरममहापरिणामानधिकरणः चेतनत्वात्‌ ... ° 


अणुपरिमाणानधिकरणखमिखयत्र किं नञर्थः पयुदासः प्रसज्यो वा 
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विषयाः 
असज्यपश्चे असौ वुच्छभावः साध्यख खभावः का्यवा१ ... 
निद्यद्रव्यकश्चात्मा कृथश्ित सर्वथा वा ., ०० ०० ००० 
देवदत्ताह्नङ्भदिक्रर्यखय कारणवेनामिमता देवदत्तात्मयुणाः 
ज्ञानद्नादयो धमाधम वा ० न = न 
धमाधर्मयोरात्मगुणलमेव नास्ति नन ०० == 
न धमौधम आत्मगुणी अचेतनात्‌, ०.“ = 
ग्रासादिवदिति द्छन्ते च आस्मनः को गुणः धमादिः प्रयललो वा १ 
एकद्रव्यवे सति क्रियाहैतुगुणलद्धेतोनादश्य खा्नयसंयुके 
आश्रयान्तरे क्रियाजनकलसिद्धिः न ० ० ० 
अद्य एकद्रव्य हि एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्तलात्‌ समवायेन 
वर्तनाच्‌ अन्यतो वा यत्‌१.० नन = = „न 
द्वीपान्तरवर्तिमण्यादि दव्यक्रियाहे लद किं देवदत्तशरीरसंयुक्तात्म- 
्रदेरो वर्तमान सद्‌ क्रियाकारणम्‌ उत द्वीपान्तरवरविदव्य 
सेयुक्तातमप्रदेशे, किं वा सर्वत्र ,., =. ०० „= 
तथाऽद्टं खयमुपसपेत्‌ अन्येषां मण्यादीनां क्रियाहेतुः, उत दवीपा- 
न्तरवतिद्रव्यसंयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव १... + = „~ 
प्रथमे खयमेव तं प्रत्युपसपति अद्छन्तराद्वा १ + „^ 
यथा ग्रयल्ञख वेचिन्यं तथाड्टृष्ट्याप्य॒स्वु = „~ ,+ = 
सर्वत्र चादृष्टस्य त्तौ सरवद्रन्यक्रियाहैतुतवं खात्‌ 6 
"पश्वादयः अञ्ञनादिसधमणा समाङृ्ः* इदयपि वक्त शक्यलात्‌ 
दददेवदत्त प्रत्युपसपन्तःः इदयत्रं ॒किं शरीरं देवदत्तशब्दवाच्यम्‌ 
आत्मा तत्वंयोगो वा अत्मषषंयोगविरिष्टं शरीरं रारीरसंयोग- 
विष्ट आत्मा वा दारीरसंयुक्त आत्मप्रदेरो वा १... 
आत्मप्रदेराश्च काल्पनिकः पारमार्थिकावा१ ... ,,. 
पारमा्थिकाश्वेदभिन्नाः भिन्नावा१ ० „५५ न 
सलक्रारीर एव सर्व्ोपलभ्यमानयुणटवं विवक्षितम्‌ उत खशरीरवत्‌ 
पररारीरे अन्यच च ,० नन „नन „न न 
सनु्यजन्मवत्‌ जन्मान्तरेऽप्युपरभ्यमानगुणत्वं किं कमेण युगपद्वा 
सक्रियत्वे आत्मनः मूर्तिम्तं स्यात्‌" इयत्र कीटङ्‌ मूत॑लं बिव- 
क्षित किं रूपादिम्वम्‌ अपर्वैगतद्रव्यपरिमाणात्मकतवं व्‌[ 
आत्मनः अनिदयत्वं च सर्वथा कथच्िद्रा आपादयवे १ ... ,,. 
आत्मनो निष्कियत्वे संसाराभावः१ न „५ ० 
संसारो हि शरीरस मनसः आत्मनो वा यात्‌ १ ,,„ 
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विषयासुक्रमः 


विषयाः 
अचेतनं च मनः कथमिषटे खगोदो भ्वर्तत-किं खभावतः ईश्वरात्‌ 
तव अर 1 ` 0. 4 
आत्मना त्रेरणे अज्ञातं मनस्तेन ब्ररयतज्ञतवा१ ... .. 
आकारस्य च को गुणः सर्वत्रोपलभ्यते शब्दो महत्वं वा१ ... 
अमृतत्वं च मूर्तलाभावः, ततन किं रूपादिमत्वं मूतलम्‌ अघर्ै- 
गतद्रव्यपरिमाणात्मक वा१ ० ०० ०० न ०० 
अमूर्त॑लादियत्र किं नज्थैः पयुदासः असज्यो वा१ .. „^ 
म्रसज्यपक्चे तद्भदणोपायः अ्रलयक्चमनुमानं वा न युज्यते ,.. .. 
मनोऽन्यत्वे सति अस्पशवद्रव्यलादिति हेतुः सन्दिग्धानेकान्तिकः 
सर्वगतत्वे सर्वपरमाणुभिः संयोगात्‌ सर्वद्रव्यक्रियाहेतुस्वे न जाने 
कियत्परिमाग्र शरीरं स्यात्‌ ० ० ०० ०० ०० 
सेयोगानामर्टपेक्षत्वे केयमदध्यपेक्षा किमेकार्थस्तमवायः उपकारः 
सदादयकर्मजननं वा १.८. ,,न चन ०० == 
सावयवत्वेन भिन्नावयवारब्धवसख व्याप्यभावात्‌ च 
आत्मनो भिन्नावयवारन्धलम्‌ आदौ मध्यावस्थायां वा साध्येत 
सावयवशरीरव्यापिवेपि आत्मनः शरीरच्छेदे कथचिच्छेदो भवयेव 
गुणपदार्धवाद्‌ः „^. -- ~ न ~ 
( वैशेषिकख पूर्वेपक्षः ) रूपरसगन्धादयथतुर्विंञ्चतियुणाः ,,“ 
संख्या एकद्रव्या अनेकद्रव्या च व ^ 
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७२. पररेयक्गख्यार्तेण्डस्य 


विषयाः 


नयनयाभासयोः लक्चणस्‌ ० - =, = 
तैगमस्य ठश्चणम्‌ =. „~ „न ~ =-= = 
मेगयमासस्य लक्षणम्‌ = „< ~ „न ० , 
संग्रहस्य लक्षणम्‌ „~ „~ "न च "न = 
ख॑ग्रहाभासस्य खरूपम्‌ ~ === „न "~ = 
व्यवहारस्य क्षणम्‌  .~ ~ न "~ „~ 
व्यवहयारयायासस्य रक्षणम्‌ ... ... -. - =^ 


ऋज्ञुखूच्रनयस्य ठक्चणम्‌ ..~ ˆ ० = = 
ऋजञुघत्ामासस्य खरूपम्‌ ..- न "== ~ = 
राव्दनयस्य ठकश्चणम्‌ ,.+ „~ -.+ = - =^ 
दाघ्दनयाभासस्य खरूपम्‌ .० -न~ „० + न 
समभिरूढनयस्य श्चषणम्‌ ... .-~ ~ ~~ ० 
खमभिरूढनयाभासस्य र्णम्‌ -.+ + न ° 
एवम्भूतनयस्य खरूपम्‌ =. = "= = = 
पवम्भूताभासस्य क्षणम्‌... „. "= ० = 


चारो ऽर्थनयाः चयः दाब्दनया ५. - ~ 2: 
नयेषु पूरैः पूरो बहुविषयः कारणभूतश्च परः परोऽल्पविषय 
कायभूतव्व 18 ॥। ॥ ^ 8., 18, 1१7 । 186 [१९९ 


त्रोत्तरोत्तयो नयः तत्र पूर्वैः पूर्वो भवयेव ~ == ०० 
सयसप्तभङ्खप्रवर्तिप्रकारः ०० „०4 ००५ नन ००० 
प्रमाण नयसप्तम द्योः सकलदेरविकरदेराङतो विशेषः ०, 
समैव भङ्गाः संभवन्ति प्रश्ादीनां सपरविधलात्‌ .= “= ० 
न च वक्तव्यस्य धमान्तरता „4 ,, „4 चनन 
पथ्रवाक्यविचार$ =. =, „न = ०. र, 
एन्रस्य सक्षणभू्‌ .. चनन चन्न ०७ ०० = रर 
स्ान्तमासितादिं जनोक्तम्‌ अवयवद्यात्मक पत्रम्‌. ० 
चिव्राद्यदन्तराणीयमिदयादि पच्चावयवात्मक जंनपत्रम्‌ ६ 

न्यलडभाग इलयादि यांगोक्तपन्रस्य विवरणम्‌ „= .. 
यदा पत्रे विवादः सयात्‌-तदेवं प्रष्टव्यः यो भवेन्मनसि वत्ते स 

पत्रस्यार्थः, उत यो वाक्यातप्रतीयते, अथवा यो मनन्मनसि 

चतैते वाक्याच्च प्रतीयते ,, ,० „^, स 
तृतीयपक्षे केनेदमवगम्यताम्‌ वादिना प्रतिवादिना प्राश्चिकेवां ९ 
इदं पत्रे तदातुः खपक्षसाधनवचनम्‌ परपक्षदूषणवचनमुभय- 

वचनमनुभयवेचन वा  . च चन नन 
ग्रन्थकृतो ऽन्तम वक्तव्यम्‌ ... -- „+ 4 ` =^ 
ग्रन्थक्कतप्रदास्ति  .. नन न 4 „न 


इति षष्ठः परिच्छेदः 1. 
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श्रीमाणिकयनन्याचा्यविरव्ित-परीद्छःसुखसजस्य व्याख्यारूपः 
श्रीप्रभाचन्द्राचायैविरचितः 





श्रीस्याद्वादबियाये नमः। 
सिद्धेधौम महारिमोहदननं कीत्तः परं मन्दिरम्‌ , 
मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयसुखं संदीतिविध्वं सनम्‌ । 
सर्वप्राणिहितं परभेन्दुभर्वनं सिद्धं प्रमालक्षणम्‌ , 
सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धंमानं जिनम्‌[॥१॥५ 
साखं करोमि वरमल्पतराववोधो 
माणिक्यनन्दिपदपङ्जसत्पसार्दौत्‌ । 
अथनकिंस्फुटयति प्र$ृतं रघीयां 
छोकस्य भाचुकर विस्फुरितादवाक्षः ॥ 


ये नूनं प्रथयन्ति नोऽसमशुणा मोहादवक्षां जनाः, १० 
ते तिष्ठन्तु न तान्प्रति प्रयतितं: प्रारभ्यते भरक्मः। 

सन्तः सन्ति गुणायुरागमनसो ये धीधनास्तान्प्रति 
भायः शार्खङृतो यर्द्॑न हृदये चृत्तं तदाख्यायते ॥ ३ ॥ 





१ भव्यसिद्धि प्रति कारणं भवति मगवानत आश्रयत्वेनाभिधीयते । २ वाण्याः । 
३ आश्रयम्‌ । ४ शाखादौ देवश्ाक्लगुरवो नमस्करणीया अत एव देवनमस्कृत 
श्रीवद्धेमानं विक्चेष्यं कृत्वा हेतुहे तुमद्धावतयाऽन्वयानुसारेणान्यानि विशेषणानि योजयेत्‌ , 
तततः शाख्लनमस्कतौ- भमालक्षणं विशेष्यं क्रत्वा, गुरुनमस्कृतै जिनं विशेष्यं कूत्वा, 
चान्यानि विक्ेषणानि योजयेत्‌ । ५ इष्टदेवतामभिष्टलय शाकलं करोमीति प्रतिशां कुर्वन्ति 
सूर्यः । & अपि । ७. माहात्म्यात्‌ । ८ दृष्टिगोचरं ! ९ पर्यतः ( शति रोषः ) ! 
१० यद्यप्ययं म्रक्रमो मवद्धिः क्रियते, तथापि मवत्करते प्रक्रने केचन जना अवज्ञां विद- 
धानाः सन्तीत्याह । ११ वक्रगुणाः पुरुषाः । १२ ओणादिकोऽयमिकारान्तस्ततस्तस्‌ + 
म्रयल्ञादिलय्थैः । १३ यद्यप्ययं प्रक्रमः प्रारभ्यतते-तथापि खरुखिनिरवितत्वात्सतामक्रा- 
दरणीयत्वं न स्यादित्याह प्राय इति बाहल्येनेलय्थेः । १४ माणिक्यनन्दिभटारकसख + 
१५ परीक्षामुखारष्ारे । १६ भवृत्तं । 


ग प्रसेयकसर्ात्तेण्डे [ परथमपरि० 


त्यजति न विदधानः कायमुद्धिल्य धयान 
खलजनपरित्रततेः स्पधेते छन्तु तेन । 
किमु न बितयुतेऽकंः पद्मवोधं प्वुद्ध- 
स्तदपहतिबिधायीं रीतरदिमयदीह ॥ ४॥ 
५ अजडमदोषं दृष्टा मिनन खश्रीकमुयतमतु्यत्‌ । 
विपरीतचन्धुसङ्गतिभुद्धिरति हि कुबख्यं कंन ॥५॥ 
श्रीमदकलङ्काथाऽब्युत्पन्नप्रज्ञेरवगन्तुं न शक्यत इति तद्च्यु 
त्पादनाय करतखामरकवत्‌ तदर्थमुद्धय प्रतिपादयितकामस्त- 
त्परिक्लानालुयहेच्छप्ररितस्तदर्थप्रतिपादनपंवंणं भकरणमिदमा- 
१० चायः प्राह । तेत्र प्रकरणस्य संस्वन्धाभिधेयरहितत्वादाङापनोदापप 
तदभिधेयस्य चाऽप्रयोजनवत्वपरिहारानभिमतप्रयोजनवच्वव्यु- 
दासाराकयायुष्ठानत्वनिराकरणदक्षमश्चुष्णसकलदराखार्थसङ्ह- 
समथ श्रमाणः इत्यादिश्छोकमाद- 
प्रपाणादथसंसिद्धि्तदामासादिपययः ¦ 
९५ इति वध्ये तयोर्ष्म सिद्धमसं ख्षीयसः \ १॥ 


सम्बन्धाभिधेयराक्यानष्ठानेष्टप्रयोजनवन्ति हि शाख्ाणि पेश्चा- 
वद्धिराद्धियन्ते नेतरणि-सम्बन्धाभिघेयरहितस्योन्मत्तादिवाक्य- 
वत्‌; तद्धतोऽप्यप्रयोजनवतः ककदन्तपरीक्षावत्‌; अनभिमत- 
प्रयोजनवतो वाः मातृषिवाहोपदेरावत्‌; अदाक्यानुष्टानस्य का 

२० स्वैज्वरहरतक्षकचूडारल्ाखङ्कारोपदेद्रावत्‌ तेरनादरणीयत्वात्‌ । 
तद्क्तम्‌-- 

१ यद्यपि प्तः अक्रमः भ्रारभ्यते-तथापि दुष्टा दुष्टत्वं ज मुतरथुसन्तस्यायं ` अकमो 
नारब्धन्य श्त्युक्ते यजतीदयाह । २ उद्वेग प्रप्य" ३ व्यापारात्‌}! ४ मितं सूघ, 
पक्षे प्रमाचन्द्रम्‌ ! ५ तुष्टिमगच्छत्‌ । ६ चन्द्र-। ७ सूयति । ८ दुभुदं, पक्षे 
मूमण्डटं ( मिथ्याडृष्टितमूहम्‌ ) । ९ मणिवत्‌ । १० संगृह्य । ११ तयोरकलक्गाय 
चयुत्पन्ञयोः यो परिशानानुग्रहौ तयोयौ इच्छा तयाम्ररितः\ १२ दक्षम्‌। १३ “भाक 
कदेदासभ्वन्धं शाखकायान्तरसित्तम्‌ । यह्रुः प्रकरणं नाम चासमेद' विपश्ितः” ॥ 
रासखेकंदेशेत्यादिविशेषणीत्र्‌ साकल्येन प्रतिपादकमाप्यादेः प्रकरणत्वं परास्तम्‌ । श्ाख- 
कायान्तर तु वेश्च लघुत्वं च ¦ तचोपोद्धातप्रतिपादनभेद विविधम्‌ । "तत्र प्रतिपाचमरभं 
बुद्धा सग्रद्य (मालोच्य ) प्रागेव तदथमथौन्तरवर्णनसुपोदूघातः 1 अतिपाचमर्थं बर्हिर 
परिक्ाय पश्वत्तत्सिद्धये तद्धतुव्णैने प्रतिपादनम्‌ । सकल्प्रतिपादकसास्षकायोद्‌ ( प्रकृ 
शास्लकायाद्‌ ) अन्यत्काय कायान्तरम्‌ । १४ शाख्ायतारे सति । १५ म्रस्तुतस्याथैख 
अनुरोधेनोत्तरोत्तरस्य विधानं सम्बन्धः । १६ पूरवोक्तर्षणः ्षम्बन्धः ¦ ९७'वसीत्‌। 
१८ “काकस्य कति वा दन्ता मेषखयाण्डं कियतसपलम्‌ + गर्दन कति ` रोमषीलेवं गूः 
विचारणाः । १९ जात्राभियेयमेवेयवधारणं समथ॑य॑मानः ्राई । ~. 


प्र० शमो° | प्रतिज्ञार्ोकः 1 ३ 


““सिद्धौथं सिद्धसच्वन्ध रोता श्रोतुं पवतेते' । 
दाखरादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोर्जनः ॥ १॥ 
[ मीमां स्वे ° प्रतिन्ञासू° छो १७ | 
स्वस्येव हि दाखस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌ । 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यताम्‌ ॥ २॥ ५ 
[ मीमां साश्छो ° प्रतिज्ञासू° शो १२ | 
अंनिर्दिष्टफटं सवं न प्रक्षापू्वैकारिभिः। 
शाखरमाद्धियते तेन वाच्यर्मप्रे प्रयोजनम्‌ ॥ ३१ 


शीखस्य त॒ फटे ज्ञते तत्पराप्याराावरीरूताः । १० 
म्श्नावन्तः भवत्तन्ते तेनं वाच्यं प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 


यावत्‌ प्रयोजनेनास्यसम्बन्धो नाभिधीयते । 
असम्बद्धप्रलापित्वाद्धवेत्तावदसंज्तिः ॥ ५॥ 
| [ मीमांसाश्छो ° अ्रतिज्ञासु° %छछो° २०] १५ 
तस्माद्‌ व्याख्य्कमिच्छद्धिः सहेर्तैः सप्रयोज्जनः । 
दाखावतारसम्बन्धोवाच्यो नन्योऽस्ति निष्फकः ॥ ६ ॥” इति । 
[ मीमां साश्छो ° प्रतिज्ञास्‌° श्छो° २५ | 
त्स्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोटंश्षणमभमिधेयम्‌ ! अनेन 
च सहास्य प्रतिपादयप्रतिपाद्कभावलक्षणः सम्बन्धः । दाक्याु-२० 
छनेष्टप्रयोजनं त॒ साक्षात्तछक्षणब्युत्पत्तिरेव-हति वश्ये तयो- 
 ठेक्ष्म' इत्यनेनाऽभिधीयते । श्रमाणादथंसंसिद्धिः' इयादिकं तु 
परम्परयेति ससुदार्या्थः। अथेदानीं ग्युत्पत्तिद्वारेण.ऽवयवाथो ऽ- 
भिधीयते । अत्र प्रमाणररब्दः क्ठकरणभावसाधनभ-द्र॑ऽयपयी- 


योभदाऽमेदात्मकत्वात्‌ खातंच्यसाघकतमत्ौदिविवक्चपेक्षया २५ 
५ क प 





१ यदाद्रियते । २ अथेशम्देनामिषेयं प्रयोजनं च । ३ शाखम्‌ (इति शे षः ) । 
४ प्रयुज्यते . प्रतिप्रा्यते इति प्रयोजनमभिषधेयं प्रयुक्तिः, प्रयोजनं फलं ताभ्यां सह 
 ब्रततते । ५ ज्ञातफलमेवेति समर्थयते । ६ आदौ ।. ७ फकम्‌ । .८. निरूपितेपि फे 
मरवतेनं न भविष्यतीति रङ्कायामाह । ९ कारणेन । १० सिदधप्तम्बन्धमेव. पदं समर्थ- 
ग्रमानोऽगेतनश्ेके ब्रूते, ११ अभिधेयेन । १२ परस्परसम्बन्धरटितं : सखम्‌ । 
१३ सम्बन्धादित्रयम्‌ ॥ १४ साभिषेयः । १५ सफरः । ` १६ साभिषेयः सुप्रयो.- 
;जनश्व. सम्बन्धो वाच्यः 1. १७ सम्बन्धादित्रयरहितः । ; १८ सम्बन्धादित्रये वक्तव्ये 
-आदरणीयतवे सति शाखनप्रारम्मकठे। .१९ प्रमणितरलक्षणल ग्युत्पत्तिमन््रेणापवगीदेः 
प्रा्चिन सादत. एव साक्षाच्वम्‌,1 २० शोकस्य. २१ शोके 4 २२ आतदम्यम्‌ । 
२२ ानपय(यः । २४ साक्षाद्‌ व्यापारे । २५ भत्र । 


४ ममेयकसखमात्तेण्डे [ प्रथमपरि” 


तद्धावाऽविरोधात्‌ १ तच श्योषएटमवि्यषवरात्‌-खपस्पमेयस- 
रूपं प्रमिमीते यथावज्ानाति' इति प्रमाणमात्मः, खपरग्रहणपरिण- 
तस्यापर्तन्रस्याऽऽत्मन एव हि कठेसाधनप्रमाणखब्देनाभिधान- 
खातच्येण विवक्षितत्वात्‌-खपरपकाद्यात्मकस्य परदीपादेः पका- 
८ सौभिधानवच्‌ । साधकतमत्वादिविवक्चायां तु-प्रमीयते येन 
तत्प्रमाणं भरमितिमान्न वा-प्रतिवन्धापाये प्रादुशतविज्ञानपयोयस्य 
प्राघान्येना्रयणात्‌ प्रदीर्फौदेः पभाभारात्मकरकारावत्‌ | 


मेर्दमिदयोः परस्पर्परिदारेणावस्थानादन्यैतरस्थेव वास्तवत्वा- 
दुभयात्मकत्वमयुक्तम्‌; इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌; बाधकपमाणा- 
२० भावात्‌। अनुपटम्भो हि वधकं प्रमाणम्‌, न चातर सोऽ स्ि-सकर- 
भावेर्पूमयात्मकत्वग्रादकत्वेनेवाखिराऽ स्खरत्पर्यंयग्रतीतेः । विरो- 
घो बाधकः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; उपटस्भसम्भवात्‌। बितेधो द्यनु- 
द्ैम्भसाध्यो यथा-तुरङ्गमोत्तमाङ्गे ङ्गस्य, अन्यथा स्वरूपेणापि 
वदतो विरोधः स्यात्‌ । न चानधोरेकञ वस्तुन्यनुपलम्भोस्ति- 
१५ अमेदमारस्य मेदमाचरस्य वेर्तैरनिरपेश्चस्य वस्तुन्यप्रतीतेः । करप 
यताप्यमेदमाचं मेदमा्रं वा प्रतीतिरवदयाऽभ्युपगमनीया-तन्निः 
वर्धनत्वाद्स्तुव्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति किं तञ 
खसिद्धान्तविषमग्रहनिवन्धनप्रदरेषेर्ण-अपरामाणिकत्वपरसज्ञादिलय- 
र्मतिप्रसङ्ेन, अनेकान्तसिद्धिप्रकमे विस्तरेणोपक्रमात्‌ । 
२० रक््यमाणटक्षणरक्षितप्रमाणसेदमनभिपरेदयानंन्तरसकलपमाण- 
विरोषसाधारणप्रमाणटक्षणपुरःसरः श्रमाणाद्‌ इत्येकवचननि- 
देः छतः। क हेतो । अथ्यतेऽभिटप्यते प्रयोजना्थैभिरित्यथों हेय 
उपादेयश्च । उपेर्णीयस्यापि परियज्नीयत्वाद्धेथ॑त्वम्‌ ; उपादान 
, >, क्रियां प्रलयक्षर्मभावान्नोपादेयत्वम्‌ , दानक्रियां प्रति विपयेयार्तख- 
२५म्‌। तथा च रोको वदति “अहभनेनोपेक्चणीयत्वेन परित्यक्तः" इति! 


„ १ कथनं । २ कवृसाधनोऽयम्‌। ३ माव। ४ सम्बन्धिनः १ ५ करणे मवे 
पचत्रे घस्‌ । ६ प्रः शङ्कते । ७.मेदस्याऽमेदसख वा । ८ पदार्थेषु । ९ उपरम्भो 
यत्र मेदस्तत्रामेद इति । १० अभावः। ११ अभावोऽ्थधमोयम्‌ । १२ ज्ञानधम)ऽ- 
यम्‌ । १३ विरोधः । १४ पदार्थस्य । २५ मावाभवयोः । १६ मेदस्मेदख 
-वा। १७ प्रतिवादिना। १८ अन्यथेति शेषः १९ प्रारम्भात्‌ +. २० विशद 
अदयक्षमविकदं परोक्षमिति । २१ विवक्षितत्वात्‌ । २२ खापूवैलयादि ! २२ पञ्नमी। 
- २४ अर्थस्य । २५ हेयतवेऽथऽन्तमावादिलथैः । २६ ्ञानविषयभूतं वस्तु कमौ- 
भिधीयते मध्यस्यभावेन सितत्वत्कसैमविं न प्त इयर्थः २७ कमैमावात्‌, 
२८ देयत्वम्‌ । २९ पुरुषेण 


प्र० शोर] ~ भ्रतिज्ञाश्टोकः 1 ` ५, 
सिद्धिरखतैः प्रादुभावोऽमिलषिर्वपासिभौवक्षतिश्चोच्यते } तै शा- 
पेकर्भुकरणाद्‌ असतःपादुभोवलश्षणा सिद्धिनंह गृ्यते। समीचीना 
सिद्धिः संसिद्धिरर्थस्य संसिद्धिः अर्थसंसिद्धिः? इति । अनेन कारः 
णान्वैराहितविपर्यासादिङ्ञागनिवन्धनःऽर्थसिद्िर्निरस्ता । जातिः 
ग्रकृलयीदिभेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्त संग्रहीता; तथाहि-केचंल-“ 
निम्बलवणरसदावस्सदादीनां देषवुद्धिविषये निम्बकीरोष्रादीनां 
जादएऽभिलाषुद्धिरपजायते अस्सदाद्यमिलाषविषये चन्दनादौ 
तु तेषां द्वेषः, तथा पित्तप्रकृतेरुष्णस्परों देषो-वातभ्रकतेरभिखषः- 
शीतस्पदौ तु बातधकृतेद्र॑षो न पित्तप्रकृतेरिति । न चैतज्जञारमः 
सत्यमेव-हितौ ऽहितप्राक्तिपरिदारसमर्थत्वात्‌ प्रक्षिद्धसत्यज्ञानवत्‌ ! १० 
हिताऽहितव्यवस्था चोपकारकत्वापकारकत्वाभ्यां प्रसिद्धेति । ` 
तदिव खपरमप्रमेयखरूपधरतिभासिग्रमाणमिवानासखत इति तदा 
प्रसम्‌-सकलटमतसश्चताऽववुढ्यक्षणिकायेकान्ततच्वज्ञानं सन्नि 
कर्षा ऽविकस्पर्व-ज्ञानाऽपव्यक्षज्ञानज्ञानान्तरय्रलयक्चन्ञानाऽनापपः 
णीता. ऽऽभभाऽबिनाभाव विकटलिङ्निवरन्धना ऽभिनिवोर्धौदिक्र सं- १५ 
रायविपर्यासानध्यवसायज्ञानं च, तस्माद्‌ विपयंयोऽभिरुषि- ` 
तार्थस्य खर्गपवगौदेरनवदयतत्साधनस्य वैहिकसुखदुःखादिसाधः 
नस्य वा सम्पा्चिज्ञधिरक्चषणसमीचीनसिद्यभावः। प्रमाणस्य प्रथ॑ 
मतो ऽभिधानं पधानत्वात्‌। न चैतदसिद्धम्‌ ; सम्यग्ज्ञानस्य निरे 
यसरीतेः सकख्पुरुषार्थोपयोगित्वात्‌, निखिटंग्रयासस्य प्र्ा- २० 
चतां तदर्थत्वात्‌ › प्रमाणेतर विवेकस्यापि तत्यसाध्यत्वाञच ।.तदा- 
भासस्य तृक्तप्रकाराऽसम्भवादपराधान्यम्‌ । इति! देत्वथं । पुर 
षार्थसिद्छसिद्धिनिवन्धनत्वादिति हेतोः (तयोः प्रमाणतदाभा- 


सयो“लक्ष्म' असाधारणखरूपं वयैकतिभेदेनें तज्कषसिनिमित् लक्षणं 





१ यथा कुलालाद्धटसिद्धिः । २ प्दार्थं। ३ त्रिष्थषु मध्ये । ४ प्रमाणादध- 
संसिद्धिरिति । ५ षष्ठी । ६ शापकपक्षस्य प्रकरणात्‌ प्रस्तावात्‌ । ७ चक्घरादिकारणा- 
दन्यत्कारणं काचकामलादिमिथ्यात्वादि वा कारणान्तरम्‌ । ८ सवखाषेत्रकालादि वा । 
९ अन्यरससंयोगरहित । १० उष्टादिजाल्या कृत्वा । ११ निम्बकीटकस्य निम्बः 
क्टुकोऽपि दितत्ाव्‌ स एव रोचते । १२ वैनयिकवादिश्ानम्‌ । १२ सकर्मतानि 
सम्मतानि यख .स सकर्मतसम्मतो विनयवादी तस्यावबुदधिक्चौनं तदाभास्तमिलरथ; } 
९४.निविंदल्पक । १५ अपौरूतेय 1. १६ अनुमान 1 ¦ १४ लिङ्गाभिमुखनियतख 
लिङ्गिनो बोधने. बा । १८ उपमाना्ौपद्यभावभ्रमाणानि । १९ घटते । ‹ २०:मय- 
दायां ( काः पश्चमी ) \ ९१ मेद्रख । २१ 'देतावेवंप्रकाराष्रौ च्यवच्छेदे विषरयैये । 
कभिकारे समाप्तो च इतिशब्दः प्रदीतितः' । . २३ तदाभासेभ्यः । २४ ष्यत्तिभेदे- 
नाऽसाणारणत्वं खन्यक्तयमेदेन साधारणत्वपरिवि खद्रादसिद्धिः.। 


ई परमेयकमरम्राेण्डे [ प्र्थमपरि० 


श्ये! ध्युन्पादनार्द^्वात्तटृक्षणस्य यथवत्तत्खरूपं मर्पष्टं कथ- 
यिष्य । अनेन ग्रन्थकारस्य तद्व्युत्पादने खावन्यव्यापायोऽवसी- 
यते-निखिरुटक्ष्यरक्षणभावाववोधौ ऽन्योपकारनियतचेतोचत्ति- 

त्वहत्तस्य । भ. 


५ ननु चेदं वक्ष्यमाणं प्रमागेतरलक्चणं पूर्वेशएख प्रसिद्धम्‌ ,तद्विपरीतं 
वा? यदि पूचैशाख्राऽप्रसिद्धम्‌- तर्हि तद्व्युत्पादनश्रयासो नारम्भ- 
णीयः-खरुचिविरंचितत्वेन सतामनादर्णीयत्वात्‌, तत्प्रसिद्ध त॒ 
नितर्मेतन्न उयुत्पादनीये-पिष्पेषणप्रसंज्गादित्याट-'सिद्धमस्पम्‌ 

 प्रथमविरोषणेने व्युत्पार्दनवत्तटृ्चषणप्र्णैयने खातच्यं परिहतम्‌ । 

१० तदैव आकलङ्कमिदं पूर्वदाखरपरस्पशापरमां परसिद्ध ङघुपायेन 
प्रतिप प्रङ्ञापरिपाकार्थ व्युत्पाद्यते-न खरुचिविरचित-नापि- 
प्रमाणायुपपन्न-पसेपकारनियतचेतसो मन्थरूतो विनेयविसंवषदने 
प्रयोजनाभावात्‌! तथाभूतं हि बदन विसंवादकः स्यात्‌ । (अर्पः 
इति किरेषणेन यदन्य्रं अकल्ङ्कदेवैर्विस्तरेणोकतं तरमाभेतररश्चण- 
९५ तदेवानरं संक्षेपेण विनेयव्युत्पादनार्थमभिघीयत इति पुनरुक्तन्व- 
मनिणसः 1 विस्तरेणान्य्ौमिहितस्याञ् संक्षेपाभिधाने विस्तररूचिः 
विनेयविदुषां नितरामनाद्रणीयत्वम्‌ । को हि नाम विरोषब्युत्प- 
स्यथ परश्ावांस्तत्साधनाऽन्य॑सद्धावे सद्यर्व्यजा.त्तत्साधने कताः 
दये अविदिद्याह-छषीयसः' । अतिशयेन रघवो हि कुघीयांसः 


२० संक्षेपरूचय इत्यर्थः । काररारीरपरिमाणकृतं तु राघवं नेह ग्यते- 
तस्य व्यु्पायत्वव्यभिचारात्‌, ` कचित्तथाविधे व्युत्पादकस्याऽ 
प्युपलम्भात्‌ । तस्माद्भित्रायकृतमिह खाघवं गृह्यते । येषां संक्षेपेण 
ग्युत्पस्यमिप्रायो विनेयानां तान्‌ प्रतीदमभिघीयते-पतिपर्दिकस्य 





१ चरून्‌ द्विकसैकः 1 , २ व्युत्पत्तिकरणार्त्वात्‌ । ३ भा. कृता ( तृतीयान्तं तेन 
कृखेत्यथैः ) । ४ परः ।. ५ पुनरुक्तवप्रसङ्गात्‌। ६ ईप्‌ य॒था-(व्युतपादने यथा), 
७ कथने । ८ प्रमाणतदाभास्रलक्षणम्‌ अकलङ्कुन पोक्तमाकलङ्कुम्‌ । कर्ङकेन्‌ दोषेण 
रहितं वा । ९ पूर्वञ्चाख्चपरम्परा च प्रमाणं चवेति ूर्वशा्लपरम्पराप्रमाणे तास्यामिल्यथैः4 
१० परम्परप्रम्राणप्रसिद्धमिति वा पाठः. ११ संक्षिप्रराब्दरूपेण ।, १२ प्रतारणे। 
१३. प्रतारकः । १४. प्रमाणसंयहादो । . १५ परीक्षामुखे !. १६, प्रमाणसंग्रहादो ॥ 
२-७ प्रमाणर्संग्रहाहिसद्धावे 1; १८ परीक्षामुखे 1. १९ बिरोषन्युस्यसाधने 1; २० न 
कोपि ।` २१ तदि.कान्‌ प्रवीलयाङर्कायामाद } '२२ विमतो व्युत्पायः कारुकतल्यघः 
चादिग्युक्ते गमोऽष्टमवषौदिजतक्ञाचसम्पनेन व्यभिचारात्‌ । वीतः प्रतिपयः' कयक्रतः 
-राधवादिच्युक्ते अवीतदरासखेण ऊुम्जादि नाऽनेकान्तात्‌ । त्योग्युरपादकत्वादिति भावः । 
२३ बुद्धि। २४ गुरोः, 


सु०- ११. कारकेसाकत्यवेदैः २ 


परतिपा्यादायवद्छवर्तित्वात्‌। "भकंथितमः [फणिनि स० ९।५।५१| 
इत्यनेन कर्मसंज्ञायां सत्यांकर्सणीप्‌ं | ` ` 


न चेष्टडेवतानमस्करकरणमन्तरेणेवोकतमकाराऽऽदिग्छोका- 
भिधानमाचायस्याऽगुक्तम्‌ । अविघ्नेन . शास्रपरिसमाध्यादिकंहि 
फलमुदिद्येष्टदेवतानमस्कारं कुवाणाः शाख्रङृतः शाखादो प्रती-५ 

ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; चाङ्नमस्काराऽकरणेपि काय 
मनोनमस्कारकरणात्‌। अिविधो हि नमस्कास-मनोवाद्भायच्छारण- 
मेदात्‌ । दश्यते चाति रघुप॑प्येन विनेयव्युःपादनमनसां धमै 
कीत्यादीनामप्येवंविधा परवुत्तिः-वाङ्मस्कारकरणमन्तरेणेव “स 
म्यगक्ञानपूर्विका सर्वैपुरुषार्थसिद्धिः'" { न्यायवि० ९१ | इव्याटि- १६ 
वाक्योपन्यासात्‌ । यद्वा वाड्मस्कारोऽप्यनेनेवादिश्छोकेन कतो 
ग्रन्थकृता; ' तथाहि-माः अन्तरङ्वहिरङ्गानन्तज्ञानप्रािदाया- 
दिश्चीः, अण्यते राब्यते येनाथांऽसाकाणः राब्द्‌ः, मा चाणञ्च माणो. 
रकष महेभ्वरायसम्भविनो माणो यस्याऽसो प्रमाणो भगवान्‌ 
सर्वज्ञो दश्ष्टाऽविंरुदवाक्‌ च, तसादक्तप्रकारार्थसंसिद्धिभवति 1 १५ 
तदभासात्तु महेश्वरादेर्विपयैयस्तत्संसिद्यभावः। इति वक्ष्ये तय) 


क्म श्ाम्रीविरोषविष्वेषिताऽखिरावरणमतीन्दरियम्‌! इत्यष्यः- 
साधारणसरूपं पमाणस्य । किंविशिष्टम्‌? सिद्धं वर्यमाण- 
ग्रमाणग्रसिद्धम्‌, तद्विपरीतं लु तदाभासस्यः; तच्चाऽल्पं संक्षिप्त 
यथा भवति तथा, ्धीयसः परति वश्ये तयोरंक्ष्मेति । शखा- २० 
रम्मे चाऽपरिमितयुणोदघेभैगवत्त्े युणख्वव्यावणेनमेव वोषस्त्‌- 
तिरिच्रुमतिप्रसङ््न ॥ छ ॥ ` | 
पमाणविशेषटश्चणोधलक्षणाकाङ्कायःस्तत्सामान्यरक्षणोप॑टक्च- 
णपूर्वैकत्वात्‌ ` भ्रमाणखरूपविश्रतिपत्तिनिराकरणद्धारेणाऽ वाधः 
त्सामान्यटक्षणोपलक्षणायेदमभिधीयते-- ` 1 
खापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥ १.॥  . . 
` प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेरित्ययभरं् हेतु्दश्व्यः। विशेषणं हि व्यदर- 


च्छेद भवति । तज भरमाणस्य क्षनमिति विशेषणेन " अर्खभिः 
चारींदिविशेषणवबि शिष्ार्थोपर्छन्धिजनकं कारकसकव्यं साधक्रः 


१ शिष्य! रे स््रेण! दय्‌ द्वितीया. ४ परः। ५ उपायेन शब्देनेखयधैमपं 
६ मीद्धात्रायौणाम्‌ । ७ अथवा. . ८, “कथ्चित्पुरुष" इलयादि' । ५ वचस नमस्कार 
करणं तु तस्य संस्तवनम्‌ 1 १.० पूर्वपक्षेण । २१ परिक्ञान ।* १२ साध्ये 1 - {३ लक्ष्ण 
ग्याबृ्निफलं, . तदाभासासरिद्यारफरमित्यथैः । " १४.अविपयैयः ` व्यभिचारो "नाम 
अतिग्याधिः । १ ५-अन्याप्येतिन्या्यसं मवादिरहितविरोषणर्संभवसंसयादिव्यभिचारः 
१६ प्रतीति । १७ जरैयायिका भात्माकाञ्चादीनां सक्थं अमाणमिलाइुः 4 ^ 1 


८ प्रसेयकथ्लसःततण्डे {प्रथमपरि 


तमत्वात्‌ रमाणम्‌" इति अत्याल्यातय्‌ ; तस्थाऽञानरूपस्य परमः 
यीर्थवत्‌ खपरपरिच्छिन्तो खा्धकतमत्वायावतः भसाण्त्वायो- 
गात्‌-तत्परिच्छ्िौ साधकतमत्वस्याऽक्ञानविरोधिनाः ज्ञानैन 


व्यास्त्वात्‌। छिदौ परभ्वादिनी साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्‌ ; 
५ तत्परिच्छित्तावितिविरोषणात्‌, न खल सर्वत्र साधकतमत्वं 
ज्ञानेन व्याप्त-पैरण्वादेरपि ज्ञानरूपताप्सङ्गात्‌ \ अक्ञानरूपस्यापि 
प्रदीपदेः खपरपरिच्छित्तो साधकतमत्वोपलस्भात्तेन तस्याऽ- 
व्यासिरित्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्योर्पचारात्तज् साधकतम॑त्वव्यवहायात्‌। 
साकल्यस्याप्युपचारेण साधकतमत्वोकैमे न किचिदनिधेम्‌- 
१० सुख्यरूपतया हि खपरपरिच्छित्तौ खधकतमस्य ज्ञानस्योत्पादक- 
स्वात्‌. तस्यापि साधकतमत्वम्‌ ; तस्माज पमाणे-करणे कायो- 
पव्चारात्‌-अन्नं वै प्राणा इत्यादिवत्‌ । प्रदीपेन मया दण्ट चश्षुषाऽ- 
गतं धूमेन प्रतिपन्नमिति लोकव्यवहारोऽच्युपचारतः; यथा 
ममाऽयं पुरषश्चक्षुरिति-तेषां प्रमिति परति बोधेन व्यवधौनात्‌, 
१५ तस्य त्वपरेणौव्यवधंनात्तन्मुख्यम्‌ । न च व्यपदेरंमाजात्पार- 
मा्थकवस्तुव्यवस्था शनैहखोदकं पादरोगः इरीदिवत्‌ । कतो 
यद्रोघाऽबोघरूपस्य परमाणत्वाभिधौानकम-- 
“लिखितं क्षीक्षिणो श्रक्ति परमाणं बिविधं स्यतम्‌, [ ` ] इति 
तत्परत्याख्यातम्‌; ज्ञानस्येवाऽलुपचरितप्रमाणव्यपदेशार्हत्वात्‌ । 
२० तथाहि-यद्यजाऽपरेण व्यवहितं न तत्तच्च मुख्यरूपतया साधक- 


= ~= ~--*~-~ 


१ जानन्तं भ्रति निरस्तम्‌ ¦ २ घटवत्‌ । ३ व्याप्यस्य । ४ परः। ५ अक्ञान. 
रूपेण । 2 कारणतेनाभिरते वस्तुनि । ७ गन्यथा। ८ प्रः। ९ यदयदक्चान 
विरोभिशानेन न्याप्तं तत्तत्लपरपरिच्छिन्तो साधकतममतोऽशा नरूपस्य खपरपरिच्छिततौ 
साधर्केत्तमस्य तेन शनेनाम्याप्तिः । १० न प्रमाथतः । ११ प्रदीप खपरप्रकाशचक- 
रूपेण साधकतमत्वं न॒नु खपरपरिच्छिर्यात्मकेतवेनेति मावः । १२ परैः । 
१३ जनानाम्‌ । १४ शानजनकतवेन ! १५ अशानरूपत्वादियस्य हेतोरमैकान्तिकते। 
१६ प्रदीपरादेः प्रामाण्यम्‌ । १७ वस्तुरूपं वद्वि! १८ श्ञानधर्म॑साभकतमस्य । 
१९ भश्निखरूपम्‌ । २० साधकतमश्ानहेतुष्वेन । २२१ साधकतमत्वेन । २२ साध- 
कतमश्षानस्य हेतुत्वेन । २३ प्रमितिक्रियां ्रति। २४ परिच्छिनति प्रति प्रदीपादैः 
साधकत्तमचत्वे न मुख्यम्‌ । २५. ्रदीपदेसाधकतमत्वमिति ग्यप्देमाच्राद्‌ । २६ प्रदी- 
पादे; प्रामाण्यम्‌ } २७ “राड हरितं भक्तं । नडं नडसंुतश्च' (क) वृणसंयुतः 
मुदकं नडलं कथ्यते । २८ परादयोगकारणतया व्यपदिदयमानं नड्रोदकं यथा पाद- 
रोगत्वेन न पारमार्थिकं तथा अङृतमपि। २९ श्ानसैव साथकतमत्नं यत; । 
२० नेयायिकस्य वेशेषिकस्य च। ३१ कासनादिरोके पत्रादि, तत्प्रमाणम्‌ । ३२ पुरुषाः 
रमाणम्‌ । २२ भनुभवः प्रमाणम्‌ । 


सु० १।१९ ] कारकसाकल्यवाद्‌ः ९ 


तमव्यपदेरादैम्‌, यथा हि च्छिदिक्रियायां कटारेण व्यवहितोऽ 
यस्कारः, खपरपरिच्छित्तो विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं 
साकल्यादिकमिति । तस्मात्‌ कारकखाकल्यादिकं साधकतम- 
व्यपदेदाह न भवति । 
किच; खरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमणणत्वादिव्यवस्था स्यान्नन्यथा-५ 

अतिर्थसङ्गात्‌-न च साकस्य खरूपेण प्रसिद्धम्‌ । तत्खरूपं हि 
सकखन्येव कारकाणि, तद्धमां वा स्यात्‌, तत्काय वा, षदाथौन्तरं 
वा गल्यन्तराभावात्‌ 2 न तावत्सकलान्येव तानि साकूल्यस- 


रूपम्‌ ; कठेकर्मभावे तेषां करणत्वानुपपत्तेः। तद्धादे वा--अन्येषां 
कठेकर्मरूपता, तेषामेव वा ? नतावदन्येषाम्‌ , सकरुकारकव्यति- १० 
रेकेणान्येषामभावात्‌, भावे वा न कारकसाकस्यम्‌ ! नापि तेषा- 
मेव कन्तृकम्मरूपता; कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न चेतेषां कवैकर्म 
रूपाणामपि करणत्वं-पर स्परविरोधात्‌ । क्ठैता हि ज्ञानचिकीषा- 


ग्रयलाधारता खातन्यं वा, निर्वद्यत्वादिधर्मयोभित्वं कर्मत्वम्‌, 


करणत्व तु परधीनक्रियाऽनाधारत्वमिव्येतेषां कथमेकं सम्भवः ११५ 
तन्न सकखकारकाणि साकस्यम्‌ । 

नापि तद्धर्मः-स हि संयोगः, अन्धो वा ? संयोगश्चेन्न; आस्या- 
ऽनन्तरं-विस्तरतो निषेधात्‌ । अन्यश्चेत्‌; नास्य साकल्यरूपपता 
अतिग्रसङ्गात्‌-व्यस्तौथार्नमिपि तत्सम्भवात्‌ । कि चाऽसौ कारके 
भ्योऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिको वा ? यदयव्यतिरिक्तः, तदा धर्ममान् २० 
 कोरकमातं वा स्यात्‌ । व्यतिरिक्तेत्सम्बन्धःऽसिद्धिः । सम्बन्धे 
ऽपि वा सकटकारफेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे ऽनेकदोषदृष्टसीमै 


१ प्रदीपादि टिखितादि ॥ तथादीलत्रे कारकसाकस्यादिकं धमि, मुख्यरूपतया 
` साधकतमन्यपदे शाह्‌ न भवतीति भमैः, सखपरपरिच्छित्तौ बिक्ञानेन वग्यवहिततात्‌ 
प्रदीपादिवत्‌! २ ज्ञातख । ३ साधकतमत्व । ४ खसविषाणादेः ।! ५ अत्र यथासंख्यं 
सायं मावे कर्मणि ध्यणू । ६ प्रमाणरूपस्ताकस्यसख करणखरूपत्वं यतः १ ७ कारका- 
णाम्‌ । ८ मीमांस्तकानां कतरादीनां रुक्षणमिदम्‌ । ९ ““न्याप्यं विषयभूतं च निर्वे 
वित्रियात्मकम्‌ १ कुश्च क्रियया व्याप्तमीप्तितानीप्सितेतरतः। १० छेदनम्‌ ¦ 
उत््ेपणापक्षेपणसेव आधारत्वं न तु च्छिदेरिल्यथः । ११ कर्मकत्ररेव हिदि प्रमिति 
लक्षणप्रधानक्रियाधारत्वं नतु करणस्। १२ विरुद्धधमणाम्‌ ¦ १२ साकस्ये १ 
१४ प्रमेयत्वप्रमातृत्वस्तचादि । १५ सन्निकषैः ¦ १६ साषःरमिदमगरे । १७ अन्ब्‌- 
'धमे ^ १८ कारणां द्वित्यादीनाम्‌ । १९ धमो वा कारकरूपथमी. वा खात्‌ कार- 
केभ्योऽन्यधभैस्या्यतिरिक्तत्वात्‌ । २० एकसभावेनानेकसखभावेन च ईत्तौ सामान्या- 
नवस्यादयः स्युः । २१ सामान्यादौ ये दोषासतेऽत्रापि स्युरिलथेः । . एकस भावेन 
खभावभेदेन च वृत्तौ सामान्यत्वानबस्थादयः । 


१० ्रनेयकमखमाचतण्डे [ प्रथमपरि० 


न्यादिरूपतापंत्तिः। करमेण सस्वस्धे सकलूकारकधमता साकल्यस्य 
न स्यात्‌-यदैव हि तस्येशचेनं हि सम्बन्धो न ठदेवाऽन्येनेति 


नापि र्तत्कायं साकस्यम--निद्यानां तज्ञननखभावत्वे सवेदा 
तदुत्पत्तिप्रसक्तिः, एकप्रमाणोत्पत्तिसमये संररतदुत्पाद्यग्रमाणो 

५ त्यत्तिश्च स्थात्‌ ! तथाहि-यद्‌ा यज्नकमस्तिर्त॑त्तदोत्पत्तिमत्परसि 
मर्‌, यथा तत्काखाभिमतं प्रमाण, अस्ति च पूं ्तरकारुभाविनां 
खवैप्रमाणानां तडा नित्याभिमतं जनकमाव्मादिकं कारणमिति। 
आत्मादिकारणे सत्यपि तेषामयुत्पत्तौ ततः कदाचनाप्युत्पत्तिने 
स्यादिति सकर जगत्‌ परमाणविकरमापयेत । आत्मादौ तत्क- 
१० ज्णसमथं सलयपि सखयमेव तेषां यथाकालं भावे तत्कायेता- 
ब्रिसेधः-तस्मिन्‌ सव्यप्य॑भावात्‌-खयमेवान्यदा भावात्‌ । न च 
खकाषेपि तत्सद्भावे भावात्तत्कायता; गगनादिकायेताप्रसक्तेः। 

न. च तस्यापि, तत्प्रति कारणत्वस्येष्टेरदोषोयमिति वक्तव्यम्‌ 
आत्माऽनात्मविभागाभावपसखङ्गाद्‌ ¦! य॑च्र प्रमितिः समवेता 
१५ सोचात्मा नान्यं इत्यप्यनालो चितवचनम्‌ ; समवाऽसिद्धौ सम 
वैतत्वाण्सिद्ेः । यदा यत्र यथा यद्भवति तदा तत्न तथाऽऽत्मा 
देस्तत्करणसमर्थत्वान्नैकदा सकलप्रमाणोत्पत्तिप्रसक्तिरित्यप्यस 
म्भाव्यम्‌ः; तत्खभावभूतसमभ्येमेदमन्तरेण कायसं कालदि 
मेदायोगात्‌, अन्यथा ष्टस्य प्रथिव्यादिकायनानात्वस्याऽदर- 
२० यार्थिवादिर्पर्माण्वांदिकारणचातुर्विभ्यं किमथ समभथ्यैते ? निलयं 
खभावमेकमेवं दि किञ्चिःसमर्थनीयम्‌ । यथा च कारणजीतिमेद- 
मन्तरेण कायेभेदोनोपपद्यते तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेणापि ¦ नँ च 


~~~ न~~ ~~~ --~-~ ~ ~~~ ~~~ = 
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, १ अवयवी ! २ रूपमिव रूपं यस्य तद्धमैख सामान्ये ये दोषाल्तेऽत्रापि स्युः 
:इ कारकेण. ४ ने्रोद्धाटनयोग्यदेङगमनादिः। ५ आत्माकाश्चकारदिग्मनताम्‌ । 
& काप्रलक्षणत्ताकस्यप्रमाणसख 1 ७ सकट्पदाथेपरिच्छेदककायलक्षणसाकटयम्रमाणाना- 
नुस्पत्तिः .स्यात्र्‌। ८ कारणाऽघीनानि कायाणि यतः । .९ उपनयनः ! १० विवक्षित. 
क्रालाऽभिमतकायात्पत्तिसमये ¦ २२१ कायेविकलम्‌ । १२ युगपत्‌ प्रमाणकायय । 
१३ .अन्यधा.! १४ पररः । १५ गगनादिः ¦ १६ चतुर्ध॑प्रिच्छेदेऽयं निराकरिष्यते । 
- 2७ परः ! , १८ आत्मादि । १९ नानाकायाणि विभिन्नरशक्तिहेतुकानि विभित्रका्य- 
स्वात्‌ -पृश््यादिभदको्यवत्‌ । २० सर्वेषां , कायाणां युगपदुदत्तिर्यतः । २१ देश 
सभावः २२ तत्सामभ्मेदं विनापि कायेख काखादिभेदो भविष्यतीति चेत्‌। 
-२३ प्रलक्षख । २४ आप्यतेजक्तवायवीय । २५ ्यणुकरादि ! , २६ बह्यादि 1 
- २७ कारणम्‌ । २८ पाथवादिजाति । २९ .अत्राभिप्रायस्तु योग्यतावच््छिन्नस्वरूपए 
सदकररिसम्रवषानमेव शक्तिरिति गोतमीयन्यायथेकदेशचे दन्याच्छक्तिरत्पयदे चेति जैना 
वदन्तीति म्वा दूषणे वदल्यपरः तदुषणप्रिजिहीषैया न्‌. चेद्नाद 1 


सू° १।१] कारकसाकल्यवादः १९ 
यथैकयादाक्यैकमनेकाः राक्तीर्बिभर्ति ज्ञाप्यनेकदाक्तिपरिकरपः 
नेऽनवस्थाप्रसङ्गारत्‌ , तयेव तदनेकं ` कार्य करिष्यतीति वाच्यम्‌ 
यते न भिन्नाः राक्तीः कथाचिच्छक्या कथिद्धौीरयतीति जेना 


मन्यते-खकारणकरएपात्तदात्यकस्येकाऽस्योत्पादात्‌ । 


संटकररिसव्यपेक्षाणां जनकत्वादेदाकाटखसमावमेदः काये न ५ 
विरुध्यतद्त्यपि वातम्‌ ; निलयस्यालुपकायंतया सहकार्य ऽपेक्षाया 


अयोगात्‌} सहकारिणो हि भावाः किं विशोषाधोयित्वेन, एकार्थः 
वेन वाभिधीयन्ते ? प्रथसमप्चे किमसो विरोषस्तेभ्धो भिन्नः. 
अभिन्नो वा तेर्विधीयते ? भेदे सम्बन्धासिद्धेस्तदवस्थमेवाकारकः- 
स्वमेतेषां पूथावस्थायामिव पश्चादप्यनुषलज्यते । तदसिदिश्च सम- ४० 
वायादिसम्बन्धस्याभ्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सुप्रसिद्धा । विभि- 
न्नातिरायात्‌ कायोत्पत्तो चा कभरकव्यपदेदोऽपि कस्पनाशिद्पि- 
कर्पित एव-अतिदहदायस्येव कारकत्वात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ क्थमेतेषां 
नित्यता उत्पाद्रविनादात्मकातिरायादभिन्नत्वात्तःखंरूषवत्‌ ? ,; 


फकार्थकारित्वेन स्वेषां सहकारित्वं नँस्ाभिः प्रतिक्षिप्यते, कित्व ९५, 
परिणामिस्वे तेषां पीक पञ्चात्‌ परंथग्भावावस्थायामपि कायेकारि- 
त्वप्रसङ्गतः खंदेवं कुर्वन्ति इति नियमो न धरते! न खदु सादि 
स्येऽपि ओरौवाः पररूपेण कायकारिणः 1 खयमकारकाणामैन्यसन्नि- 
धानैऽपि तत्कारित्वासम्भवात्‌, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः .. 
का्यैकारको भवेत्‌ खीत्पनि त॒ कारकव्यपदेशो ` विकल्पकल्पितो २० 
भवेत्‌ ! तधा चीन्यस्यालुपकीरिणो वमनपेक्ष्येव काय तद्धिक- 
लेभ्य एव सटकारिभ्यः समुत्पद्यत । तेभ्योऽपि वा न भवेत्‌ 
देषामप्यकारकत्वात्‌ धररूपेणेव कारकत्वात्‌ । अतः सवषां 


~~ 


१ आत्मादिकारणं ।! २ अनेकदयक्तिथारणे ! ३ कारणसखय। हे जेन तवः 
हेतोः । *५ भातमादि 1 ६ प्रेण! ७.आत्मा ! < आत्मादि! ९ पुण्यप्राप। 
१० नानाश्चत्तयासमछख । १ १. मात्मादेः । १२ प॑रः । १३ आत्मादीनां । १४ कार 
णानां! १५ कीर्यस्य । १६ अतिङय उपकार! १७ कारकविशेषः क्रियते तः ¦ 
१८ कौरकाणां बिरेषाध्यासोपकत्वेन । १९ एकका्यैकरणत्वेनोमयोरपि 1 २० कार 
केभ्यः £ २१ सदे कारिरहितावस्थायामिव । २२ जनकत्वेन ? [ सम्बन्धासिदिश्च ]7 
२३ आ्मादेः । ` - २४ मत्मादीनां ¡ ` २५ अतिशशयसखरूपवत्‌ ! २६ सहकारिणां ५ 
२७ श्ैन:.1* २८ सकारिभ्यः - ¦ २९ 'भिन्नमावावस्यायां । ३२० सहकारिभिः ! 
३१ सदकारिणां। ` २२ आत्मरादयः ¦! ३३ संदकारिरूपेण “1 .- १४ आत्मादीनां 

५ सदकारि 1:३६ आत्मादौ 1 ३७ एवं" सति । ई ८ र्भातनः । २ ९..नेकररिभे 
४० सद्भावे । मुख्यकारकस्ये खरूपं 1 ४१. आत्मादिकं । ४२ सर्हकारिकासे्यः;॥ 
४२ खरूपेण। ४४ .भतमादिरूपेण 1 


१२ ्रमेयकम्ररमात्तेण्डे [ प्रथमरपरि० 


सखयमकारकत्वे प॑ररूकेणाव्यकार्कत्वःत्‌ तंदातीच्छेददौ न इत- 
श्चित्‌ किश्चिदुत्पयेत ! सतः खरूपेणेव भावाः कायस्य कतार्‌ 
इति न कंदाचित्तत्कियोपेरतिः श्यात्‌ । 
ननु कायाणां सामग्रीप्रभवसखभावत्वात्‌ तस्याश्चपरफस्प्ंत्यय- 
योगरपत्वात्धलेकं नित्यानां तच्कियाखभावस्बेऽप्ययुत्पत्तिस्तेषाः 
मिति, तदप्यसाम्परतम्‌; यंतोऽयमेकोऽपि भावः कमभाविकायो 
त्पादने समथौऽतः कथमेषां भिन्नकाटरापरापरप्यययोगरक्षणा०- 
नेक सामग्रीप्रभवसखभावता स्यात्‌ ? शकैर्नीपि हि तेन तनन 
सामथ्य विश्राणेन तान्युत्पादयितव्यानि, कथमन्यथा केवटस्यः 
१० तज्ञननखर्भावता सिद्धयेत्‌ ? तस्याःकायप्रादुभोवायुमीयमान्खं- 
रूपत्वात्‌ व्रैयोगः-यो यन्न जनयति नासो तजननखभावः यथा 
गोधूमो यवाङ्करमजनयन्न तंज्ञननखभावः, न जनयति चायं 
केवरः कदाचिदैप्युत्तरोत्तरकाख्भावीनि प्रलययान्तरापेक्लाणि 
कायौणीति । नैत प्र॑ययान्तरमपेश्चय कायजननखभावत्वान्नासो 
१५कैवरस्त्ञनयति, न च सहकारिसहितासदितावस्थयोरस्य स्वभा 
वभेदः; प्रलययान्तरापेक्षखकार्यजननखभावतायाः सर्वदा भावात्‌, 
तदप्यपेारम्‌;. यतः चैत्ययान्तरसन्निधानेऽपि खरूपेणेधीस्य 
कायेकारिता, तच्च प्रौगप्यस्तीति प्रागेर्वीतः कार्योत्पत्तिः स्यात्‌। 
प्र्ययान्तरेभ्यश्चास्यातिदायसस्भवे तदपेक्षा स्यादुपकररिंकेष्वे 
२० वास्याः सम्भवात्‌, अन्यथाऽतिप्रसज्गात्‌ । त॑त्सन्निधानस्यासन्नि- 
धानतुस्यत्वाच्च केवर एवासी काय कुयात्‌, अकुवंश्च केवलः 
खहितावस्थायां च कुर्वन्‌ कथमेकसखभावो भवेदिरूदघमोध्था- 
सतः खभावभेदायुषङ्गात्‌ ? 
किञ्च सकलानि कारकाणि साकल्योत्पादने प्रवतन्ते, असंक- 
म५खामि वा ? न तावत्सकलखानि साकल्यासिद्धो त॑व्सकटत्वासिद्धेः। 
१ .अत्मादिरूपेणापि ! २ कारक ।, ३ कार्य} ४ खाधीनतया। ५ कारयं। 
६ करण ! .७ विश्रामः ! ८ प्रः, ९ कारण। १० कदाचित्‌ रूपभिन्नकालक्म 
माविकारणयोगरूपत्वात्‌ । ११ केवरं । १२ करण । .१३ नियः । १४ कारण। 
मा1 १५ नित्यस्य । १६ केवलेन । १७ परिणामित्वं । १८ न तथा। शप्रयेकं 
मात्मादिषर्मौं (*केवलः) तदजन्‌कत्वादिति हेतुः तञ्जननस मानो न भवतीति साध्यम्‌ । 
१९ दहैतुः। २० धमः । २१ अयमेबोपनयः । २२ तसरादात्मादिः प्रयेकमुत्तरोत्त 
निगमनम्‌ । २३ परः। २४ कारणान्तरं । २५ सहकारिरक्षणकारणान्तर । २६ नित्य! 
२७ सहकारिसन्निधानात्‌ । २८ सआत्मादिकारकात्‌ ! २९ कारकस्य । ३० उपकारः 
काणामेवापेक्षा भ्रति नाऽन्येषामिल्यथैः। ३१ अनुपकापूकेष्वेव सम्भवे ।,३२ पटोतपत्तौ 
ङुविन्दस्य सृतपिण्डे अपेक्षा भवेत्‌ । ३३ भनुपकारकपत्ययान्त्र । २४ प्रमाण । 
२५ यतोऽचापि विचार्यमाणं (तततः) । ३६ द्वित्राणामपि प्रभोति । [र 











सू० १।१ | कारकसाकस्यवाद्‌ ९ 


अन्योऽन्याश्रयश्च-सिद्धे हि साकयव्ये तेषां सकटरूपतसिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च साकल्यलिद्धिरिति । नाप्यसकरान्यतिश्रसक्तेः ¦ 
किञ्च यया भ्रत्यासच्य दथाविधान्येतौनि साकल्यमुत्पादयन्ति 
तयेव ्रमामप्युत्णदयिष्यन्तीति व्यथौ खःकस्यकल्पना 1 कैरण- 
मन्तरेण पमोत्पस्यभावे साकल्येऽप्यन्थत्‌ करणं कल्पनीयमिलयन-५ 
वस्था । न चाध्यक्षसिद्धत्वात्साकल्यस्यादोषष्यम्‌; आत्मान्तः- 
करणर्खंयो गदेरतीन्द्िंयस्याध्यक्चाऽविषयत्वात्‌ ¦ केक्टं विश्ि- 
ण्राथोर्परच्चिरक्षणकाययैस्याऽध्यश्चसिद्धस्य करणलन्तरेणपटुपैद- 
स्तत्परिर्कल्पना, तच मेनोरश्चणकरणसद्धावे साकस्यरैदेलयव- 
धारयितुं न राक्यम्‌ । तन्न सकरकारककार्य साकल्यम्‌ । १० 


नापि प्राथौन्तरं सर्वस्य पदार्थान्तरस्य साकल्यरूपताप्रस- 


१3 
ङ्गात्‌ ¦! तथः च तत्सद्भावे सर्व सवेदा सं्वैस्या्थोपरम्धिरिति 
सवैः सर्वदर्शी स्यात्‌ । ततः कारकसाकल्यस्य खरूपेणाऽसिद्धेः 

॥ 
सिद्धौ वा ज्ञानेन व्यवधानान्न प्रामाण्यम्‌ ॥ छ ॥ 


(0) 


१ सखंभावेन । प्रत्यासत्तिः स्वभावः ! २ कारकाणि। ई परः । ४ साकच्यस्य। 
५ युनः। ६ ज्ञान । ७ अथौपत्तिप्रमाणम्‌। ८ श्रेयसी (मन्यते) । ९ अथौपत्ति- 
प्रमाणप्रसिद्धं करणं । १० भावमनो। ११ प्रमितिरूपः पदार्थः। १२ नुः । 
१३ सर्वपदाथान्तरसाकस्यरूपप्रमाणत्वात्‌ । 





1 कारकसाकरयसयय सरूप तावत्‌ सामग्रीप्रमाणवादी जयन्तभट्टः इत्थं निरूपयति 
८अन्यभिचारिणीमसम्दिग्धामर्थोपर्धि विदधती बोधाबोधस्वभावा सामथरी प्रमाणम्‌ । 
बोधाऽबोधस्वभावा दि तस्य खरूपम्‌ अन्यभिचारादिविद्ेषणार्थोपकभ्धिसाधनस्वं 
लक्षणम्‌ ( न्यायमं ° १० १२) 

सामयी च कारकसाकव्यस्येव ग्यपदेशान्तरम्‌, अतएवायं कारकसाकस्यवादः 
(सामग्रीप्रमाणवादःः इति शब्देनापि व्यपदिदयते । तस्य च साधिका ञुख्या युक्तिः 
इत्थम्‌--'यत एव साधकतमं करणम्‌ करणसाधनश्च प्रमाणञ्चम्दः, तत एव सामथ्याः 
प्रमाणत्वं युक्तम्‌, तद्यतिरेकेण कारकान्तरे कवचिदपि तमवधसंस्परौनुपपत्तेः । चनेक- 
कारकसन्निधाने कार्य धटमानम्‌ अन्यतरव्यपगमे च विधरमानं करौ अतिशयं 
अयच्छत्‌ ? नचातिश्यः का्यैजन्मनि कस्यचिदवधायेते सर्वेषां तत्र व्याप्रियमाणताव्‌" 
( न्याय म० १० १३) 

सामथीप्रमाणवादस्य द्विषा उदेलो न्यायमंजर्या इदयते । एकस्तावत्‌ पूर्वोक्त एव 
द्वितीयस्तु प्रकारः “क्तैकमै विलक्षणासंशयविपयेयरहिताऽथैबोधविषायिनी बोधाऽबोष- 
सभाव सामयी प्रमाणम्‌ इलयादिरूषः “अपरे पुनराचक्षतेः इति इत्वा तत्रैव 


(१० १४ ) निर्दिष्टो दृदध्यते । 
प्र° कन्मा० २ 


१४ भयैयकअर्मात्तेण्डे [ प्रथमपरि° 


माभूत्‌ कारकस्^कव्यरूप लि ्धस्वरूपत्वपत्‌ प्रा्ाण्यं सन्धि 
कषदेस्तु सिद्धस्वरूपत्वात्यमित्युत्पनत्तौ साधक दभत्याच्च तत्स्यात्‌ । 
सुप्रसिद्धः हि चश्चुषो घटेन संयोगो रुपादिना (खयुकरूखमकार्ः 
रूपर््वदिनः ) संयुक्तसमवेतसखमवायो ज्ञानजनकः। साधकतमत्वं 
५च धाणत्वेन व्याप्तं न पुनज्ञोनत्वमज्ञानत्वं वा संश्यादिवत्पमे- 
यार्थवचच्च, इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌; तस्य प्रमिव्युत्पन्तो साधकत- 
मत्वाभावात्‌ । यद्धावे हि प्रमितेमाववत्ता यदभावे चाभाववत्ता 
तंत्तज् साधकतमम्‌ । 
६4 & ॐ 9 
भावाभावयोस्तद्टत्ता साधकतमत्वम्‌" [ ] 
१० इत्यभिधानात्‌ । 

न चेतत्सर्निकषीौदौ सम्भवति । तद्धावेऽपि कचित्धमित्यजु- 
त्पत्तेः; न हि चश्चुषो घटवदाकाशे संयोगो विद्यमानोऽपि परमि- 
तयत्पादकः, संयुक्तसमवायो वा रंपादिवच्छब्दरसादौ, संयुक्त 
समवेतसमवायो वा रूपत्ववच्छर्दत्वादौ । सदभावेऽपि च 

१५ बिरोषणज्ञानादिेष्यंधमितेः सद्धावोपगमात्‌ ¦ योर्ताभ्युपम 
सेवास्तु किमनेर्गान्तगड़मौ ? 


१ परः । २ लिङ्गरब्द। ३ द्रव्यत्वक्मैसामान्य । ४ गुणत्वकरैत्व । ५ प्रमितौ । 
& सतोः ! ७ यस्य तरख तथ । ८ मादिष्देन शब्दलि्ग । ९ नभसि! १० गगन. 
मिति प्रमितेः! ११ कयै । १२ रसत्वस्परत्वादि। १३ सन्निकर्ष! १४ दण्ड । 
१५ दण्डोऽखस्तीति तसिन्‌ दण्डिनि ! १६ सत्रिकर्भस्य शक्ति! १७ यचपि घटा, 
काशयोरविगिषश्व्षः सत्निकपांऽस्ति तथापि योग्यतावशाद्‌ घट एवं प्रमितिं जनयेन्ना 
कारे इति सननिकर्षशततयभ्युपगमे । १८ सन्निकर्षेण । १९ प्रम्थिना ( रणेन ) ! 








सस्य च सामभ्यपरनामकस्य कारकसाकस्यस्य पिविधरीत्या खंडन निञ्नमन्येषु 
द्रध्यम्‌--न्यायङ्कु० चण कि० परि० १। सम्मति० टीण एृ० ४७३ । स्या 
रलाकर १० ६५ । 

मस्तुतग्रथगतखंडने (प° ११ पं० ८) आयात सहकारिणो हि मावाः विं 
विरशेषाधायित्वेन एकार्धकारित्रेन वाऽभिधीयन्तेः इत्यायद्चस तुलना अचैरक्रत-देतु- 
बिन्दुटीकायाः--ननेयायिकास्तु मन्यन्ते भावानां सहकारिसन्निधानाऽसन्निधानापेक्षया 
कारकसमावन्यवखा “ˆ` (१० १५० ) इलया्ेन विधेया । 

1 यचि सन्निकषैसख स मान्यतो निर्देशः कणाद-न्यायसूत्र तद्धा्ययोरपि समसि 
तथापि त्स्य ्रक्ियावद्धं॑बिरणे षोढा तद्धेदनिरूपणं च न्यायवा० पृ० ३१ तथा 
९० ३७२ । न्यायवा० ता० ठी० पण ११६ तथा ए० ५२० । न्यायम्‌० पृण 
४७७ । अ्रश° कन्द० १० २३ तथा १९५ । इल्यादिषु द्रष्टग्यम्‌ । 

2 “कः खलसाधकतमाथैः १ साधकतमं प्रमाणमिति केवलं वाक्यमभिधीयते नार्थैः 
इति £ भावाऽभावयो्लद्वत्ताः न्यायवा० परण ६। 


दु° ११ सञ्चिकषेवादः ९१५ 


योग्यता च शकिः, परतिपन्तुः पतिवन्धापायो वा ? शक्लिष्धेत्‌ ; 
किमतीन्दरिया, सहकारिखःद्धिभ्यलष्णा वा 2 न तावदंतीन्द्रियाः+ 
अनभ्युपगमात्‌ । नापि सदटकारिसाद्धिष्यलक्षणा; कारकसकस्य- 
प्रक्षोक्ताशेषदोषायुषङ्ाव्‌ ¦ सहकारिकारणं चच द्रव्यम्‌, गुणः, 
कं व स्यात्‌ ? द्रव्यं चेत्‌; किं व्यापि दव्यम्‌, अव्यापि द्रव्यं वा५ 
न तावद्‌ व्यायिद्रव्यम्‌; तत्सान्निष्यस्याकारार्दीन्दरियसन्िकषे 
९प्यबिरोपात्‌ । कथमन्यथा दिकाखाकारात्नःं व्यापिद्रव्यता? 
अथाऽव्यापि दव्यम्‌ ; तत्कि मनः, नयनम्‌ , आद्येको वा ? चितय- 
स्याप्यस्य साक्िष्यं धैटादीन्द्रियसन्निकषवदाकारादीन्द्रियसन्नि- 
कर्यैऽप्यस्त्येव । गुणोऽपि तत्सहकारी प्रमेयगतः, ग्रमातगतो वा १० 
स्यात्‌, उभयगतो वा । प्रमेर्यगतश्चेत्‌ ; कथं नाकारस्य प्रयक्षता 
दव्यत्वतोःऽस्यापि गुणसद्धावाविरोषात्‌ ? अंमूतैत्वान्नास्य प्रत्यक्च- 
तेऽल्यप्ययुक्तम्‌ ; सामान्यीदेरप्यप्रलयक्चत्वप्रसङ्गात्‌ । प्रमातगतो- 
ऽष्येदषठोऽन्यो वा गुणो गगनेन्द्रियसन्निकषंसमयेऽस्त्येव । न 
खल तनां विधो येनायुत्पत्तिः पध्वंसो वा कैत्सद्धावेऽस्ं ९५ 
स्यात्‌। उभयगतपक्षेऽप्युभयपक्षोपक्षिप्तदोषाचषङ्गः ! क मोऽप्यथो- 
न्तैरगतम्‌ , इन्द्रियगतं वा तंस्सहकारि स्यात्‌ ? न तावद्थोन्तरः- 
गतम्‌; विज्ञानोत्पत्तो संस्यानङ्गत्वात्‌। इन्द्रियगतं तु तत्तच्ास्त्येवः 
आकारोन्दियसन्निकषं नयनोन्मीटनौदिकर्मणः सद्धावात्‌ । पति. 
बन्धापायरूपयोगम्यतोपगमे तु स्वं खुस्थम्‌, यस्य य्न यथाविधो २० 
हि प्रतिबन्धापायस्तस्य तत्र तथाविधार्थपरिच्छित्तिंरैत्पद्यते । 
प्रतिचन्धापायख प्रतिर्पैचुः सर्वज्ञसिद्धिपस्तावे प्रसाधयिष्यते । 

न च योग्यतायाः एवार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वतः प्रमाण 
त्वायुषङ्गात्‌ “ज्ञानं रमाणम्‌" इयस्य वियेधः; अरयः खार्थग्रहण- 
दाक्तिरश्चणभवेन्द्रियखभावायाः ंदसन्नि्चीने कौरकान्तरसन्नि-२५ 

१ स्गकर्षस्य । २ देन्द्रिया चेद्‌ षवद्ुदयेत न च टृर्यते इयमतोऽरीन्दरिया । 

३ परैः । ४ धर्मैकार्यपक्षयोः धरमैरूपे पक्षे । ५ सन्निकै । ६ करिया । ७ रूपरूपत्व। 
८ ज्ञेयपदार्थ। ९ प्रः। १० गन्धादेः । ११ पुण्यपापरूपः । १२ इच्छादिः। १२ नभो- 
नयनसृत्निकपैण । १४ सहकारियुणस्य । १५ सन्निकर्षं ।! १६ गुणस्य । १७ प्रमेय । 
१८ स्निकर्षं । १९ अन्यथा सिराथौनामम्रवीतिप्रसङ्कात्र्‌ । २० निमीलन } २१ आव- 
रणापाय । २२ पटादौ प्रमोत्प्यते नाकाश्चादानिति। २३ नुः । २४. अथं) २५ शञानं। 
२६ नरस । २७ रक्षणख । २८ न च विरोधो कुतः । सामयीतत इति पयन्तमख 
हेवुदर्टन्यः। २९ भवेन्दरिय । ३० अनुमानम्‌! यदमावसन्निकषौदिसद्धावौ षर्मिणो। 
खा्थसंवेदनजनकौ न भवत इति साध्यो धरैः । तदनुपपचमानत्वात्‌ ¦ ३१ सक्िकषं । 


1 वु०~--यदसज्निषने कारकान्तरसन्निधाने इत्यादि प्रमाण १० ५१। 


१६ पदथकसख्यादण्डे [ प्रथमपरि० 


धानेऽवि यन्नेत्यदते वत्कस्णकम्‌ , यथा कुदः्टाखक्विधाने इटः- 
र(काट)च्छदनमदुत्ण्यभषनं इठारकरणकस्‌, नोत्ययते च भावे- 


न्दरियारश्चिधाने स्ार्थसंवेदनं सन्निकषादिसद्धः् ऽवीत्ि तद्भावे. 

न्द्रियकरणकम्‌' इत्ययुमानतः पसिद्धखभावायाः खाथवभासिनज्ञाः 
५ नठ्ण्रमौणसामभ्रीत्वतः व॑दुत्पत्तावेव साधकतमत्वोपपत्तेः। 

सतोऽध्यनिरपेश्चतया खार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वाजज्ञानसेव 

रमाणम्‌ । तद्धेतत्वात्सन्निकषौदेरपि प्रामाण्यम्‌ , इत्यव्यसमीची- 

नम्‌; किदिश्ियायां करणभूतङुटारस्य हेतुत्वादयस्कारदेरपि 

षामाण्यप्रसङ्गात्‌ । उपचारमात्रेणाऽस्य प्रामाण्ये च आत्मादेरपि 
१० तत्मसङ्गस्॑द्धेतुत्वाविशेषात्‌ । 


नलु चात्मनः भंमाठत्वाद्‌ घटदेश्च प्रमेयत्वान्न प्रमाणत्वं 
भ्रमातपरमेयाभ्यामथोन्व॑रस्य पमाणत्वाभ्युपशमात्‌ इत्यप्यसङ्ग- 
तम्‌; न्यौयपाप्तस्याभ्युपैरममात्रेण परतिषेधायोगात्‌, अन्यथा 
'अचेतनादथोन्तरं प्रमाणम्‌ इव्यभ्युर्पगमात्सद्धिंकषौदेरपि रन्न 
९५ स्यात्‌ । किञ्च प्रमेयत्वेन सह प्रमाणत्वस्य विरोधेप्रमाणमग्रमेय- 
मेव स्यात्‌, तथा चौखस्वप्रसंङ्ः संविर््नं्वंद्धि्वस्थितेः, 
इत्ययुर्तमेतत्‌- | 
“श्र॑माता प्रमाणं प्रमेये प्रमितिरिति चतखष्वेवविधासु वचं 


१ तस्मात्‌! २ ता; ३ योग्यता 1 ४ ज्ञाने साधकतमत्वसामथ्यं ! ५ भवेन्धियात्‌। 
६ सन्निकर्षं । कारकान्तर । ७ परः । ८ त्मस्गादिति पाठान्तरम्‌ ! ९ प्रमातुः । 
१० सुख्यज्ञान ! ११ परः! १२ कत्वात्‌ । १३ भिन्नख 1 १४ परेषाम्‌। १५ युक्तया 
प्राप्त प्रमाणत्वसख । १६ युक्तया रहितास्युपगनेन । १७ चेतने 1 १८ परैः जेनैः। 
१९ अचेतनत्वात्‌ । २० प्रामाण्यं । २१ वस्तुनि । २२ प्रमितिविषयाः प्रमेया डि 
वचनाजज्ानविषयतवाद्धावख व्यवस्थितेः प्रमितिविषयप्रमेयत्वे सलयेव सत्वन्यवस्िति- 
स्ततु प्रमाणो नास््ेवाप्रमेयरूपत्वादिति भावः । २३ अप्रमेयत्वं॑स्यादसस्वं च न 
स्यादिति ( हेतोः ) सन्दिग्धानेकान्तिकते सद्याद । २४ परिच्छित्ति श्ञान । २५ ममाणं 
सन्न भवेति भग्रमेयत्वात्खरविषाणवत्‌। २६ सत्ता! २७ पदार्थं । २८ ततश्च । 
२९ परमाधेः | 





1 ननु प्रमातृप्रमेययोरपि उपरुच्धिहेतुत्वात्‌ प्रमाणलं प्रसम्येत वि्ञेपो वा वक्तव्यः 
इति { अयं विकेषः-~- प्रमातृप्रमेययो चरिता्त्वाव्‌- प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं च चरिता. 
थम्‌” अचरिता्थ च प्रमाणम्‌ अतस्तदेव उपरुब्धिसाधनमितिः न्याय वा० पृ० ५। 

2 व्यखप्साजिदासाप्रयुक्तस्य प्रदृत्तिः स प्रमाता, येनाथ प्रमिणोति तत्प्रमाणम्‌, 
योऽथः प्रमीयते तस्ममेयम्‌, यत्‌ अथबिद्ानं सा प्रमितिः; चतसुषु चेव॑विधासु ततं 
परिसमाप्यते” न्यायभा० पृ० २। 


सू० १।१ | सच्निकषवादः १७ 


परिखमप्यत देति" [ | । कथे वा सर्व॑ज्ञज्ञानेनाप्यस्य 
प्रमेयत्वे तस्य सवैज्ञत्वम्‌ ? किञ्च प्रमाणवत्‌ परमातुरपि प्रमेय 
त्वधमाधारत्वं न स्थतस्य ठद्िरोर्धाविद्धेपात्‌ । तथा चाश्वविषा- 
णस्येवास्याखच्वालुपङ्कः ¦ तद्धमौ्धसत्दे का प्रमा ततो.ऽथीन्तर- 
भूतेन भवितव्यं ्रयएणवत्‌ । तस्यापि धञ्चेयत्दे ततोऽप्यथौन्तरभू-५ 
तेनेव्येकचत्मनियमेयेऽनन्तप्रमातु्रालपसक्तिः ¦ यदि धर्मभे 
कैदेकयात्मनि मादत्वं यमेयत्वं चत्विरुद्धं तहिं पमाणत्वसप्य- 
विरुद्धमखमन्यताम्‌ । ठतो निराकृतमेतत्‌-“यमत्तयेषः स्यतः 
थौन्तरं घभाणम्‌” इति ¦ 

चश्चुषश्चाभराप्यकारित्वेनाघ्र समरथेनात्कथे घटेन संयोगस्तदभा १० 
वात्कथ रूपादिना सयुक्तसमवायादेः ? इत्यव्यापिः सान्निकष- 
प्रमाणवादिनास्‌ । सवेज्ञाभावश्वन्दरियाणां परमाण्वादिभिः साक्षा- 
त्सस्वन्धाभावात्‌; तथाहि-नेन्द्रियं सा्चात्परमाण्वादिभिः स- 
सम्बध्यते इन्द्रियत्वादस्पदादीन्द्रियवत्‌ । 


थोगजर्ध॑मावुच्रहीतस्य तेः स्षात्सम्बन्धश्चेत्‌ ; कोऽयमिन्दि- १५ 
यस्य योगजधमटुय्रद्ये नाम-खविषये परवत्तमानस्यातिशयाक्चौ- 
नस्‌, सहकररित्वमाचरं वा ?मथमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ खय- 
मिन्द्रियस्य प्रवतेनाभावाद्‌ , भावे तदलुग्रहवेयर्थ्यम्‌। तत एवास्य 
तं पवृत्तो परस्पराश्रयः-सिद्धे हि योगजधमौयुय्रहे तत्र तस्य 
प्चत्तिः, तस्यां च योगजधमवुप्रह इति । दवितीयपश्चोप्यस- २० 


१ परिपणीतां याति अत्रैवान्तं प्राभोतील्ैः । २ इति यदुक्तं तच्चतुध॑सं ख्यापूरकस 
प्रमाणखामावादयुक्तमेव प्रामाण्यखय । ३ सति ¦ ४ प्रमेयत्वेन प्रमावृघ्वय । 
५ प्रमातुः । ६ प्रमात्रन्तरसखापि ७ स्वभाव! ८ प्रमिलयाश्चयः प्रमाता! ९ प्रमाविषयः 
मेयः । १० प्रमितिक्रियां प्रति करणलम्‌। ११ आत्मनः! १२ भरमाणहेतुखात्‌। 
१३ प्रमा्न्तर्तत्वास्प्ममाणख । १४ आदिपदेन रूपत्वादियौ्चः । १५ ( संयुक्त- 
समवेतसमवायादिः ) । १६ लश्येकदे शदृत्तिरव्यािरिति वचनान्त स्पशौदिचतुष्वि- 
न्द्ियेषु प्राप्यकारित्वं चक्चुष्यप्राप्यकारित्वमिलन्याक्चिः । १७ समाधिः। १८ ईश्- 
रख । १९ परः! २० अदृष्ट। २१ उपकारात्‌ । २२ करणं । २३ धमौत्‌। 
२४ परमाण्वादौ । 


1 (मसद्िशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधमाँनुगृहीवेन मनसा खात्मान्त- 
राकाशदिक्‌ कारपरमाणुवायुमनस्यु तत्छमवेतयुगकमेसामान्य विशेषेषु समवाये चावित्थं 
सखरूपद दौनमुत्पचवे । वियुक्तानां पुनः चतुष्टयसन्निकपषाद्‌ योगजधमातुयई- 
सामथ्यौत्‌ युक्ष्मव्यवहितविप्रकृषेषु प्रयक्षयुखघते' प्रञ्च० मा० १० १८७ । एत- 
त्छल्ख व्योमवती कन्दठी च दीकराऽनुसन्धेया । 


१८ प्रदेयकसभः चण्डे [ प्रथसपरि० 


सम्भाव्यः; खविरयदिश्मेणाच्य' योगलधर्यखदकारित्मेगाप्ययुश्रह- 
योगात्‌, सन्धथेक्षसयैवेन्द्रियस्यारोषरसादिविषयेषु यश्व तदु- 
अदपखङ्कः स्यत्‌! अथेकमेवान्तःकरणं (योगजध्रयु)यहीतं युभ- 
यत्युक्ष्माचदेपा्थविषयज्ञानजनक मिष्यते तन्न; अणुमनसोऽशे- 
८ पाथः सछत्सस्वन्धामार्वैतस्तजनज्ञानजनकत्वासस्भवात्‌ , अन्यथा 
दीर्धदाष्कुःटीमक्चषणादो सङृचश्चु रदिभिंस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते रूपादि 
ज्ञानपञ्चकस्य सकृद॒त्पत्तिप्रसङ्धात्‌- 
“युगपन्‌ ज्ञानानुत्पत्ति्मनस्स छिङम्‌ः' [न्यायस्ध० २।९।१६ | इति 
विरुध्येत । मरो ऽन्यं तदरनष्दचापि कमकस्पनायां योगिनः 
१० सर्वायैषु खंम्वन्धस्य कमकस्पनास्तु तंथादशेनाविरेषात्‌ । तेदतु- 
ग्रदसमथ्योद्‌ दंद्तिकञेष्ठौ च आत्मैव समाधिविरोपोत्थधर्म- 
माहात्म्यादन्तःकरणगनिस्वेक्षोऽ्रोषार्थग्राहको्स्तु किमरण्रपरि- 
कट्पनया ? तन्नाणुमनसोऽयेषार्थः साक्चात्सक्ृत्सम्वन्धो घटते! 


अथ पैसम्पस्या, तथा हि-मनो महेश्वरेण सम्बद्धं तेन च 

१५ घटादयोऽथौस्तेषु रूपादय इति, अचार्प्यरेषार्थज्ञानासस्भवः । 
सम्बन्धसम्बन्धोऽपि हि सै्यारोष्थर्वतंमानेरेव नाुत्प॑त्चविनैः। 
तस्करे तेरपि सह सोऽस्तीति चेन्न; तदा वतेमानार्थसस्वन्ध- 
सम्बन्धस्यासम्भवात्‌। ततोऽयमन्य एवेति चेत्‌, तरिं तजनितन्ञा- 
नमपि अयुत्पन्नविनष्टाथकारीनसम्बन्धसम्बन्धजनितज्ञानादन्य- 
२० दिति एकङ्ञानेनःदोषार्थज्ञत्वासम्भवः । वहुभिरेव ज्ञानैस्तदिति 
चेत्‌, तेषां किं कमेण भावः, अक्रमेण वा ? कमभाव; नानन्तेनापि 
काङेनानन्तता संसीरस्य अतियेत-य एव हि सम्बन्धसम्बन्ध- 
वराज ज्ञानजनकोऽथैः स एव तज्ञनितज्ञानेन गद्यते नान्य 
इति ! अंक्रमभावस्तु नोपपद्यते विनष्टाचुत्पन्नार्थज्ञानानां वर्तमा 
२५ नार्थज्ञानकालेऽसम्भवात्‌। न हि कारणाभावे कार्य नामातिष्र 
सङ्गात्‌ । न च वौद्धानामिव योगानां विनश्रानुत्पन्नस्य कारणत्व 
सिद्धन्तवियेधात्‌ । नियत्वादीश्वरज्ञानस्योकतैदोषानवकारा 


१ इन्द्रिसख । २ विषयान्तरेऽपि सहकारित्वरूपानुगश्श्चेव्‌ । ३ योगजधर्मख । 
४ परः! ५ परैः। £ युगपत्‌} ७ परमते । ८ तदथः सक्रतसम्बन्धश्चेन्मनसः। 
९ मनसः । १० परमन्थः ॥ ११ परः। १२ धटदो। १३१ मनःसम्बन्धः। 
१४ सर्वश्ख । १५ मनसः! १६ कमेण मनःसम्बन्ध । १७ परः । १८ क्रमेण 
मनः सम्बन्धस्य । १९ युगपदश्चेषाथैग्रदणमिवीष्टौ । २० परः। २१ अश्चेषायैरणुमनो 
हि सम्बन्धः । २२ सर्वगतत्वात्‌ ( महेश्वर ) । २३ सम्बन्धसम्बन्धे । २४ मन्तः । 
२५ तेषामसच्ात्‌ । २६ परः । २७ अनुतपन्नविनष्टा्थकाठे । २८ अनुतपन्नविनः 
एारथ्म्बन्धसम्बन्धाव्‌ प्रः । २९ चृणाम्‌ । ३० ईश्वरेण । ३१ युगपत्‌ । २२ पररः 
२३ असर्दृशत्वानासम्भव ! 


सू ११ | इन्द्रिय्रु्तिविचारः १९ 


इत्यप्यकाच्यंम्‌ ; तच्निलत्वस्येश्वर निकरणव्रधट्के निराकष्टिष्यः- 
माणत्वात्‌। तन्न सच्िदरपाप्यद्धुपयरिदश्माणव्यपदेरा्भाक्‌॥ छ ॥ 

पंतेनेन्द्रियैवलतिः मसाणदिल्यभि्दधःनः सह्यः अव्याख्यात; । 
ज्ातखसावस्ुख्यव्रस्पण्यसणत्यःद्‌ दचप्प्युप्वास्वः प्रमाणव्यव्‌- 
हाराभ्युपणमाद्‌ ¦ च चेन्द्रियेभ्यो लुन्तिव्यत्तिरिक्तः, अव्यततिरिक्ता ५ 
चा चरते ! रेभ्यो हि यव्यलिरित्ासैः ददः श्रोडदिगातरसेवासौ, 
ठ सक्षाद्यवस्यप्यामप्थसतीति तष्प्वर्थपरिच्छिनतिसक्ः समहः 
दिव्यवदारोच्छेदः } भथ व्यतिरि्काः ददव्यः किं तेषा यमैः, 
अथीन्तरं वा ? प्रथमपक्षे छत्तेः ध्रोजादिभिः खह सम्बन्धो वक्तव्यः- 
स हि तादात्म्यम्‌, संमवप्यादिवां स्यात्‌ १ यदि तादात्म्यम्‌; १० 
तदा श्रोजादिमा्मेकासाविति पूर्वाक्त एव दोषोऽनुषज्यते । अथ 
समवय; तदाशय सापिनः सस्भवे व्यापिश्रोत्रादिसद्धावे च । 

“्रतिनिथतदेशावृत्तिरमिव्यज्येत्‌” | ] इति पवते । 
अथ संयोगः, तदा व्यान्तरत्वप्रसक्तेने तद्धमो उत्तिभवेत्‌ । 
अर्थान्तरमसो, तदा नासौ बृ्तिर्थान्तरत्वात्‌ पदाथोन्तरवत्‌ ¦ १५ 
अथान्तरत्वेपि भ्रतिनिथतविरोषसद्धावात्तेपामसौ वृत्तिः; नन्वसौ 
विदोषः यदि तेषां विषयप्रासिरूपः; तदे््ियादिसन्निकषे एव 
नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । स चानन्तरमेव पतिव्युदः । अंथाऽथोः- 
कारपरिितिः; न; अस्यै वुद्धालेवर््युपगमात्‌ं । न च शओ्रोजा- 

१ प्रस्तावे। २ सच्निकषप्रमाणनिराकरणेन। ३ नेत्रादीनासुद्धाटनादिः। ४ सभिन्ना। 
५ मूच्छीगतपरमत्तादि । ६ हेतोः । ७ जायदशायां यथा । ८ प्रबुद्ध । ९ भिन्ना । 
१० खरूपं । ११ परैः! १२ आदिषदेन संयोगः! १३ वत्तः श्रोत्रादिभिः । 
१४ निल एको व्यापी समवायः! १५ इन्दियाणां व्यत्तीक्रियते । १६ भवन्तं 
नयति । १७ द्योदव्ययोः संयोगः इतिहेतोः संयोगित्वात्‌ । १८ इन्दरियवृत्तेः । 
१९ पररः! २० अथै । २१ पररः! २२ वृत्तिः! २३ प्रिणतेः। २४ अथोकार- 
परिणतिः किम्‌! २५ साह्भयेः । २६ किंच । 


न 
1 प्रस्तुतदिञ्चा सज्चिकर्षख खंडनेतखाधेष्ठो” १० १६५ ॥ ममाणप्‌० १० 
५२ । न्यायङ्कु० चण छि० परि० १। स्या० रत्नाकर १० ५४ । इत्यादिषु 
द्रव्यं वुरुनीयंच । 
2 “इन्दिथप्रणाछ्किया बाद्यवस्तूपरागाव्‌ सामान्यविरेषात्मनोऽधैस्य विरेशावधारण- 
ग्रधानावृत्तिः ्रयक्षम्‌ । योगद ० ग्याप्तमा० ए० २७। 
“उतनवं भ्क्रिया दद्दियप्रणालिक्या अरथसकनिकर्ेण रिंगञनादिना वा आदौ बुद्धः, 
जआाथीकारावृत्तिः जायते” । सां ख्यप्र° भा० १० ४७। 
विषयैशित्तसंयोगाद्‌ बुदीन्द्ियप्रणालिकाव्‌ । 
परयक्षं साभ्रं ञानं बिदेषद्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ योगकारक । 


२० प्रसैयकसखमापतेण्डे [ प्रथमपरि 


दिखभाव दद्धरूया अर्थान्तरखभाका का तत्परितः 
पत्तिपादितदौवाडषङ्ात्‌ ¦ न च परप परिणामः परिणासिनो 
भिन्नोऽभिन्नो का घटके इत्यग्रे विचारयिष्यते ॥ छ ॥ 


पतेन मभाकरोपि “अर्थतथात्वप्रकाखको ज्ञातृव्याचासेऽञ्गानरू- 
५ पऽपि धमाणम्‌' इति पतिपादयन्‌ दरतिध्यूढः प्रतिपत्तव्यः; स्ै- 
ज्ञानस्योपचारादेव प्रसिद्धेः! न च ज्ञाठव्यापारखरूपस्य 
किञ्चित्पमाण ज्रीहकम्‌-तद्धि पत्यश्चम्‌, अनुमानम्‌, अन्यद्धा ? 
यदि पल्यक्षम्‌; तत्क खंसंङेदनम्‌ , वादयेन्द्रियजम्‌, मनःभवं 
वा? न तावत्खसंवेदनम्‌; तस्याीने वियोधादनंम्युपगमाच । 
९°नापि वादयन्द्रियजम्‌ ; इन्द्रियाणां खसम्बद्धेऽर्थं ज्ञानजनकत्योप- 
गमात्‌! न च ज्ञात॒व्यापारेण खह तेषां सम्बन्धः; प्रतिनियतरूपा- 
दिविष्थत्वात्‌ ! नापि मनोजन्यम्‌; तंथापरतीलयभावादनभ्युपरश- 
मादतिप्रसङ्गाच । नाप्यलुमानम्‌; 


श्वी तसस्बन्धस्येकदेदादर्शानादचननिषृषटे ऽथे युधिः" [ शाचर- 
९५ भा० २।९५ | इयेवंखक्षणत्वात्तस्य । सम्बन्धश्च कायंकारण- 
भर्वारि ४4 > 
देनिराकरणेन नियंमरक्षणोऽश्युपगम्यते । तदुक्तम्‌- 


१ साङ्गव । २ इन्द्रिय । ३ इन्दियदृत्तिः प्रमाणमियेतन्निराकरणेन ! ४ चेतना. 
समवायाच्चेतन आत्मा न लरूपतोऽतस्तापारोऽपि (अ्ञानरूपः ) 1 ५ (निरक्रृतः)। 
2 मते! ७ स्यात्‌ । ८ अर्थापत्तिरूपम्‌ । ९ अनुभूतिः प्रयक्षमिदमाधिदय । 
१० हातन्यापारे भप्रृत्तिः। ११ प्रामाकरैः। १२ शावृव्यापरसाऽलन्तं परोक्षत्वाचच। 
१३ भव्यन्तपरोक्षृतया शातृव्यापारयाहकतवप्रकारेण मनोजन्यप्रलक्षस । १४ परेः । 
१५ धमदेरप्यतीन्द्ियस्य मनःप्रक्षतं स्यात्‌ परमाण्वादेरपि ादकत्वं मनसः स्यात्‌ 
१६ चः । १७ इन्दियेः। १८ तादात्म्यादि । १९ अविनामाव । २० परेण । 


1 इन्द्िटृर्ति-प्रमाणवादस्य खंडनं विविभरीला निश्रयंयेषु अवलोकनीयम्‌ 
न्यायवा० ता० टी° ए० २६३ । न्यायमं० ० २६। तच््राथश्ठो० १० १८७ । 
-न्यायङकु० चं० छि० परि १। स्या रत्नकिर १० ७२। 

% तेन जन्मेव बिषये वुद्धेन्यापार्‌ इष्यते । 

तदेष च ्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ ६१ ॥ 
व्यापारे न यदा तेषां तदा नोतषचते फलम्‌ ॥६१॥ मीमां० शनो प० १५२। 

“भथवा शान क्रियद्वारको यः कृचैभूतस्य आत्मनः कर्मभूतस्य च अथस परस्परं 
सम्बन्धो व्याृन्याप्वत्वरक्षणः स मानतप्रयक्षावगतो विक्ानं कस्यति" सालदी० 
¶० २०२। 

8 श्रातपमवन्धद्ेकदेदददनाद्‌ पकदेशन्परेऽसननकृे बुद्धिः! शाबर भा प० ८ । 


सु° १९. ज्ञाठृव्यापारविचारः २९१ 


कायैकारणमभावादिसम्बन्धानां दयी गतिः। 

नियमानियमाभ्यां स्थादनियेसादनङ्गता ॥ १॥ 

सर्वेऽप्यनियमा ह्येते नषयुमोत्पत्तिकारणम्‌ । 

नियमात्केवखषदेव न किश्चिन्नएयुमियते ॥ २॥ 

एवं क्रोक्तदस्वन्धपरत्याख्याने कृते खति । ५ 

नियमे नाम सस्वन्धः खंमतेनोच्यततेऽधुनः॥२॥{ 1 
इत्यादि 


ख च सम्बन्धः किमरन्दैयनिश्चयद्वारेण तीयते, व्यतिरेक- 
निश्चयद्धारेण वा ? प्रथमपक्षे किं प्रल्क्चेण, अनुमानेन वका तन्नि- 
यः ? न तावत्पद्यक्चेणः; उर्भयरूपग्रहणे ह्यन्वयनिश्चयः, न च १० 
क्ञातव्यापारखरूपं प्रयक्षेण निश्चीयते इत्युक्तम्‌ । तदभावे च-न 
तंसपतिवद्धत्वेनार्थप्रकादानटश्षणहेतुरूपमिति । नाप्युम नेन ; 
अस्य निथितान्वयदहेतुप्रभवत्वाभ्युपगमात्‌ ! न च तंस्यान्वयनि 
अयः प्रत्यक्षसमधिगम्यः पूर्वाक्तदोषालुषङ्गात्‌ । नाप्यजुमान- 
गस्यः; त्देनन्तरप्रथमानुमानाभ्यां तज्निश्चयेऽवस्थेतरेतरा्या- १५ 
चुषङ्गात्‌ । नापि व्यतिरेकनिश्चयद्धारेणः व्यतिरेको हि साध्याभावे 
हेतोरभावः। न च प्रकृतसाध्याभावः भरत्यक्षाधिगस्यः, तस्य 
क्ादव्यापाराविषयत्वेन तंद्धाववत्तदभावेऽपि प्रघृत्तिविरोधात्‌। 
समर्थितं चास्य तदविषयत्वं प्रागिति } नाप्ययुमानाधिगस्यः, 
अतः एव । २० 


अथानुपरुस्भनिश्चय; अत्रापि रिं ददयाुपस्मोऽभ्पितः 
अददयायुपटमस्भो वा ? यद्यदश्यायुर्पैलस्भः; नासौ गमकोऽतिप्रस- 
गत्‌ ! ददयनुपलम्मोऽपि चतुद्धा भिद्यते खभाव-कारण-व्याप- 
कानुपलम्भविशद्धोपलम्भसेदात्‌ । तच्च न तावदादयो युक्तः; ख॑भा- 


१ एवं सति च किम्‌! २ गोपाल्घरिकादो व्यभिचारात्‌। ३ अनुमानं प्रति। 
४ सौगतादुक्त। ५ प्रभाकरमतेन । & साध्यसाधनयोरविनामावलक्षणः । ७ शातृ- 
व्यापारे सति अथप्रकाञ्ञलक्षणो हेतुनै घटते। ८ साध्यप्ताधनरूप । ९ पूर्वम्‌ । 
१० जञाठृव्यापारसय । ११ सम्बद्ध । १२ अर्थ्रकारो ज्ातृच्यापारहेतुकस्तसिनू 
सलेवोपजायमानतवादिलयनुमानेन । १३ हेतोः । १४ द्वितीयानुमान । १५ अर्थं 
प्रकारान्यथानुपपत्तिज्ञातुन्यौ पारयो(¢)रन्वयः तसिन्ननुमानं । तत्छयमेव जानाति 
अनुमानान्तरेण वा । प्रथमसतरेतयाश्रयः । द्वितीयेऽनवस्था । १६ शात्ग्यापारलक्षण। 
१७ यद्धि यद्धावय्याहकं तदेव तद्धावग्रादकमिति । १८ तद्धाववत्तदभावेऽपि प्रवृत्ति- 
विरोधात्‌ । १९ व्यतिरेकः ज्ञातृव्यापार आत्मनि नासि अनुपरभ्यमानत्वात्‌ खर 
शृङ्गवदिलनुपलम्भखरूपम्‌ । २० पदार्थानां 1 २१ पिश्चाचपरमाण्वादेरपि गमकत्वं 
स्यात्‌ । २२ श्ुडमूतलोपलम्भ एव खमावानुपलम्भः । 


२२ प्ररेयकसरुभःचेण्डे [ प्रथसपरि० 


वायुषलस्भस्येवविषे विषये व्यापासाभायाद्‌, एकहष्नस सर्भियद्‌ए 
थौन्तरोरलम्भरूपत्यान्दस्य । न च ज्ञाट्‌व्यापरेण् संह कंस्यविदे- 
कज्ञानसं सर्भित्वं खम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कषयः 
कारणमातै कारणानुपरम्भः कायोभावनिश्चायकः ¦ न च ज्ञात्‌- 
५ च्छश्पारस्य केर्नचित्‌ खद कार्यत्वं निश्चितम्‌; , तस्याददयत्वात्‌ । 
भरयक्चालुपटस्भनिवन्धनञ्च कायकारणभावः ।र्तत प्यव केनचित्सह 
व्याप्यव्यापकभावस्यासिद्धेव व्यापकायुपरम्भोःऽपि तीन्निश्चायकः। 
विरुद्धो षषम्भोपि दधिधा भिद्यते वियोचस्य द्विविघत्वात्‌ ; तथा 
हि-को(एको) वियेधोऽबिकलकारफस्य भवतो ऽन्यभवेऽभावा- 
१० स्सद्ानवस्थालष्चणः रीतोष्णयोरिव, विशिात्पलयक्चान्निश्चीयते 
न च प्रकृतं साध्यमविकटकारणं ईस्यचिद्धावे निवत्तेमानमुपट- 
भ्यते" त॑र्यादद्यत्वात्‌ ! द्वितीयस्तु परस्परपरिदह्ारस्थिविटक्षणः। 
सोप्युपकथखभातवभावनिष्ठत्वात्परङृतविषये न सम्भवति । 


किथावुपटस्मोऽभावप्रमाण पमाणपञ्चकविनिच्त्तिरूपम्‌ । त्च 
१५ क्ातमेवाभावसाघकम्‌ ; रतयलस्येव प्रमाणपश्चकदिनिद्त्तेस्मा- 
व्रसाधकत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌ 


गत्वा मत्वा तु तान्देशान यद्यथौ नोपलभ्यते । 
तदान्यकारणाभावादसन्नियवगम्यते ॥ 
[ भीमां सश्छो° वा अथां० छो ३८] 


२० , तज्ज्ञानं, चान्यस्सादभावधमाणात्‌ ; प्रमेयाभावाद्धा ? तचराद्यः 
पश्च नवस्थाप्रसङ्गः-तस्याप्यन्यस्मादभावप्रमाणात्परिक्ञानात्‌) परमे. 
याभावात्तज्ज्ञाने च -इतरेतराश्र्थत्वम्‌ । 


१ अलयन्तरपरोक्षे । २ घटेन सद प्रतिषेध्याधारभूतमूवलम्‌ । ३ यदि भूतलाधार 
तयापि विचेत तदा म्रलक्षेणेव भ्ये । ४ आत्मनः! ५ शावृव्यापारलक्षण। 
६ कारणेन । ७ अन्वयः व्यतिरेकः ( म्रलयक्षेणान्वयम्यतिरेकनिवन्थनः ) । ८ शात्‌- 
भ्यापारस्याटुस्यत्वादेव ! ९ आत्मादिग्यापारख । १० शातृग्यापाराभाव । ११ ता। 
१२ शीतकालदेः! १३ जायमानस्य । १४ वह्धि । १५ ज्ञातृव्यापाररूपं । १६ विरो 
धिनः । १७ शातुव्योपारसख । १८ विरोधः । १९ ब्ेय । २० म्थौनुपरम्भकाठे | 
२१ इन्द्रियामावस्यालोकाभावस्य च कारणस । २२ आदप्रमाणपच्चकाभावस प्रथम- 
म्रमाणपच्चकविषयप्रमाणपच्चकामावात्‌ परिज्ञानं तस्यापि प्रमाणात्‌*०००० ०००००“ 
~“ ` ˆ" ° ° द्वितीयखाद्वितीयप्रमाणपल्चकविषयप्रमाणपञ्चकाभावात्‌ परिज्ञानं तस्याप्येव- 
मित्यादि प्रकारेण । २३ सिद्धे हि प्रमेयाभवे अभावप्रमाणपरिशानं सिध्यति तत्िदै 
च प्रमेयाभावसिद्धिरिति ! 


1 तु०~अविकलकारणसय भवतः*°"इयादि~न्यायतव्रि° १० ९६ । 


सू° १।१ 1 ज्ञाटृव्यापारविचारः २३ 


किश्चासो ज्ञातव्यापारः कारकैजेन्यः, अजन्यो वा ? यद्यजन्यः, 
तद्रसावभावरूपः, भौवरूपो वा? प्रथमपक्षो ऽयुक्तः; तस्यभावरू- 
यत्वे ऽर्थप्रकादानरृष्णपरुजनकत्वविरोधःत्‌ । विरोधे वौ एला- 
रथिनः कारकान्केषणं व्यथैम्‌ , तत दकाधिरदषटरदिदर्विश्वंमदरिदर 
च स्यात्‌ ! अथ भावरूपस्य; तवापि कि निः, अनित्यो वा १५ 
न तावद्किव्यः; अन्धादीनामप्यर्थददोन्रसङ्ात्‌ छु्दिव्यवहारा- 
भावः स्वस्वक्ञताग्रसङ्गः कारकान्वेषण्वेर्य््यं च स्यात्‌ । अथा- 
निवयः; तदयुक्तम्‌ ; अजन्यखभौवभार्वस्यानिलयत्वेन कैनचिर्दप्यन्‌- 
भ्युपगमात्‌ । भवतु वाऽनिल्यः; ` तथाप्यसौ कालान्तरस्थायी, 
क्षणिको वा 2 न तावत्कारान्तरस्थायीः १० 


“शछ्णिका हि सखी न कालान्तरमवतिष्ठते'" [ दाचरभा० ] इति 
क्यस्य वियेधप्रसङ्ञात्‌ । कारकान्वेषणं चापार्थकम्‌-तंर्कालं 
यावत्तत्फटस्यापि निष्पत्तेः । क्षणिकत्वे; विश्वं निसिखार्थप्रतिभा- 
सरहितं स्यात्‌ क्षणानन्तरं तस्यासचेनार्थप्रतिभासाभावात्‌ । 
द्वितीयादिषक्षणेषु खत एवात्मनो व्यापारान्तरोत्पत्तेन्नीयं दोषः; १५ 
इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; कारकानायत्तंस्य देराकाटसखरूपप्रतिनियमायो- 
मात्‌} किञ्च; अनवरतव्यापासभ्युपशमे तज्ञन्यार्थप्रतिभासस्यापिं 
तथा भवात्‌ तदवस्थः खुप्रा्यभावदोषायुषङ्गः। तन्नाऽजन्योऽसौ । 


नापि जन्यः; यतोऽसौ क्रियात्मकः, अक्रियात्मको वा ? प्रथम- 
पञ्चे किं करिया परिस्पन्दात्मिका, तद्विपरीता वा ? तजाद्यः पक्षो- २० 
ऽयुक्तः; निश्चटस्यात्मनः परिस्पन्दात्मकञरियाया अयोगात्‌ । नापि 
द्वितीयः; तथाविधक्रियायाः परिस्पन्दाभावरूपतया फख्जनकः- 
त्वायोगाद्‌ , अभावस्य फखजनकत्वविसेधात्‌ ! न चसौ परिस्पन्व्‌- 
खभावा तद्विपरीता वा-कौारकफरन्तरख्वत्तिनी प्रमाणतः परती- 
यते । तन्न श्ियात्मको व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; अक्रियातमको २५ 
हि व्यापारे वोधरूपः, अवोधरूपो वा ? वोधरूपत्वे; प्रमाचवसपरमा- 





१ खरविषाणादौ । २ अकाच्चादौ । ३ किञ्च । ४ अभावरूपन्यापारादेव। 
५ जगत्‌ । £ सदकारिकारभैनिलयानुपकारयैतवात्‌ ! ७ प्रागभावाद्‌ व्यभिचारमाश्चश्च 
मावश्चब्दः प्रयुक्तः । ८ पदाथैसख । ९ वादिना नरेण । १० ज्ातृव्यापाररूपा क्रिया । 
११ शातृव्यापार। १२ परः। १३ पुरुषस । १४ बाव्न्यापारल्य । १५ परैः ।' 
१६ सर्वदाभावाच्‌। १७ विच्च) १८ प्रमाता । १९ अथेभ्रकारच । २० जातु 
व्यापार रक्षणा । 





1 शक्षणिका हिसा न बुद्धयन्तरकालमवस्थाख्यते द्वावरभा० १० ७। 


२४ प्रसेयकमलछमःतेण्डे [ प्रथसपरि० 


णैन्तरगम्यता न स्यात्‌ ¦ अवोधरूपतं तु व्यापारस्यायुक्ता; 
चिद्रूपस्य ज्ञादुशचिद्रूपव्यापररप्योगात्‌ | जानात्तिः इति च क्रिया 
्ञात्व्यापष्यो भवताभिधीयते, स च बोघात्मक एव युक्तः । 


किञशासौ धर्मिखभावः, धर्मस्वभावो वा? प्रथमयक्षे-ल्ाठवस्र 

ध ग्रमाकीन्तरगस्यता । द्वितीयेपि पक्षे-घर्मिणो ज्ञादुव्यतिरिक्तो 

व्यापारः, अव्यतिरिक्ते वा, उभयम्‌ , अुभयं वा ? व्यतिरिक्ततै- 

सम्बन्धाभावः ! अव्यतिरेके-ज्ावेर्व तत्खरूपवत्‌। उभयपक्षे तु- 

विसोधः। अनुभयपक्ोऽप्ययुक्तः; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणां सरत्‌ 
परतिषेधायोगात्‌ एकनिषेेनापर विधानात्‌ ¦ 


१० किञ्च, व्यापारस्य कारकजन्यत्वोपर्ममे तजनने प्रवतेमानानि 
कारकाणि क्िमपरव्यापारसखपेक्षाणि, न वा ? तत्राद्यपक्षे अन- 
वस्था; व्यापारान्तरस्याप्यपरव्यापासान्तर सपिशषैस्तेजन नात्‌ । व्या- 
पारनिरपेक्ौणां तज्लनकत्वे-फरुजनकत्वसेवास्तु किमदण्रव्यापारः- 
कलस्पनाप्रयासेन ? अस्तु वा व्यापारः; तथाप्यसौ प्ररृतकायं 

१५ व्यापारान्तरसापेक्चः, निरपेक्चो वा ? न तावत्सपेष्छः; अपरापरः- 
व्यापारान्तरापेक्षायामेबोपश्चीणशाक्तिकत्वेन प्रकुतका्यजनकन्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌! व्यापारान्तर निरपेक्षस्य तज्ञनकत्वे कारकाणामपि 
तथा तदस्त विरोषाभावात्‌ । अथेवं पयैकंयोगः सर्वभांवखभाव- 
व्यावर्तकः; तथाहि-बहेदोहकस्वभावत्ते गगनस्यापि तत्स्यात्‌ इत- 

२० रथा चद्धरपि न स्यात्‌, तद समीश्चिताभिधानम्‌; प्रयश्चसिद्धत्वे- 
नाज पयेुयोगस्यानवकाशात्‌ , व्यापारस्य तु प्रलयश्च सिद्धत्वाभा- 
चान्न तथाखभावावटम्बनं युक्तम्‌ । 


अथप्राकध्यं व्यापारमन्तरेणानुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यर्थापः 
पत्तितस्तत्सिद्धिरित्यपि फस्गुप्रायम्‌ ; अर्थप्राकस्यं हि ततो भिन्नम्‌, 
२५ अभिन्नं चा १ यद्यभिन्नम्‌ ; तदाऽथ प्वेति यावद्‌थं तत्सद्धाः 
वात्सुघा्यभावः। मेदे-सम्बन्धासिद्धिप्वुपकारात्‌ । उधकारेऽन- 

८ ९ शितं 0 
वस्था । किञ्च, एतदर्न्यथायुपपयमानत्वेनानिथितं त कल्पयति, 


१ जञातृव्यापारोस्ि भर्धप्राकय्यान्यथानुपपत्तिरिलय्थापत्तिरूप । २ अक्रियात्मक- 
त्वात्‌ । ३ अभिन्नत्वात्‌ । ४ धर्मरूपत्वात्‌ । ५ वस्तुधर्माणां । ६ परैः! ७ कार 
कणां । ८ अर्थप्रकार । ९ अर्थभ्रकाद्चलक्षणे | १० नष्ट। १२ निरपेक्षत्वप्रकारेण। 
२२ प्रञ्चः। १३ प्दाथे। १४ ग्यापारान्तरनिरपेक्षत्वप्रकारेण काय॑जनकत्वरक्षण । 
१६ अन्यद्वा इत्यमुं तृतीयं विकल्पं शोधयति । १६ अथप्राकय्यसय सर्वदा भावात्‌ । 
१७ उपकार स्याप्युपकारकरणे सम्बन्धो न खादित्युपकारकर्पने । १८ शात्व्यापरर- 
मन्तरेण । १९ अर्धप्राक्स्यं । २० व्यापारं । 


सू० १।२ ] जञाठृन्यापारविचारः २५ 


निश्चितं वा? न तावदनिधिवम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌-तेथाभूतं हि 
तद्यथा तं कल्पयति तथा येन विनाप्युपपद्यते तदपि किं न कल्प- 


यलयविरेषात्‌? निशितं चेत्‌; क ॒वस्यान्फ्थालुपपन्नत्वनिश्चयः 
द्टान्ते, साध्यधर्मिणि वा ? दशान्ते चेद्‌ ; लिङ्गस्यापि तजर साभ्य- 
नियंतत्वनिश्चयो.ऽस्तीत्यचमानमेवाथौपत्तिरिति धमाणसंख्याव्या-५ 
घातः । खत्यघ्िण्यपि कुतः प्रमाणात्तस्य तन्निश्चयः ? विंपश्चे- 
ऽयुपटम्भाच्येत्‌; न; तस्य सर्वात्मसम्बन्धिनो ऽसिद्धादेकन्ति- 
कत्वादित्युक्तम्‌ । ततः प्रमाणतोःऽचेतनखभावन्ञावृव्यापारस्था- 
प्रतीतेः कथमर्थतथात्वप्रकाशकोऽसौ यतः प्रमाणं स्यात्‌ ॥ छ ॥ 


कैनसखभावस्य ज्ञावव्यापारस्यार्थतथात्वप्रकाराकतया प्रमाण- १० 
ताभ्युपगमान्न भट्स्यानन्तरोक्तारोपदोषानुषङ्गः, इत्यप्यसमीक्षि 
तायिधानम्‌ ; स्वैथा पयोेक्षज्ञानखभावस्यास्यासचेन प्रतिपाद 
यिष्यमाणस्वात्‌ । सकलनज्ञानानां खपरव्यवसायात्मकत्वेन व्यव- 
स्थितेः इत्यं प्रपञ्चेन । "तन्नाज्ञानं प्रमाणमन्यजोपचारात्‌" इत्य- 
भिप्रायवान्‌ प्रमाणस्य ज्ञानविरोष्णत्वं समर्थयमानः प्राह- १५ 


हिताऽहितप्राश्चिपरिदारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ।।२॥ 


हितं सुखं तत्साधनं च, तद्विपरीतमदहितम्‌, तयो; प्रा्िपरि 
हारो । प्राः खटूपादेयभूतार्थक्रिया्रसाघकर्थप्रदरोकत्वम्‌ । 
अर्थक्रियाथीं हि पुरुषस्तन्निष्पादनसमथ प्राप्ुकामस्तत्पदशेकमेव 
्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रदशेकत्वमेव धापकत्वम्‌ । न हि तेन परद- २० 
रितेऽथ प्राक्यभावः। नं च श्चणिकस्य ज्ञानस्या्थ॑प्रा्तिकारं यावद्‌- 
वस्थानाभावात्कथं प्रापकतेति वाच्यम्‌ ? प्रदरेकत्वव्यतिरेकेण 
तस्यास्तजासम्भवात्‌ । न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्या्थप्राप्तो संन्निर- 
ए्रत्वा्तदेव प्रापकमिव्याद्ाङ्कनीयम्‌ ; यतो यद्यप्यनेकस्पाजज्ञा- 
नक्चणारखवृत्तावर्थपरािस्तथापि पयोटोच्यमानमर्थपदशेकत्वमेव २५ 


१२ कथं तथाहि । २ स्तम्भाचमावेन। ३ ज्ञात्व्यापारेण सह! ४ अर्धप्राक- 
स्वस्य । ५ अविनाभाव! £ ज्ञातृव्यापाराभवे स्तम्भादो प्राकस्यसख ¦! ७ परः । 
८ ज्ञाव्रव्यापारस्य निराकरणेन । ९ ख्ानपानादि । १० जलादि! ११ जकादिकं । 
१२ प्रा्िनिबन्धनत्वं । १३ बोद्धो वदति । १४ सिति! १५ परेण । १६ अर्थ- 
जञाने ¦! १७ समीपत्वात्‌ । १८ पुरुषस्य । 


1 साबराभिमत्तज्ञातृव्यापररूपगप्रमाणसखय समीक्षा निश्नमयेषु समवलोक्य तुरुनीया 
न्यायम० पएृ० १६ । न्याय॒ङ्कु० चण क्ि० परि० १। सन्मति० दी० ए० २०। 
2 तु ° ~प्रवत्तेवत्वमपि प्रवृत्तिविषयप्रदरोकतवमेव' म्यायबि० टी ० प° ५। 
प्र कृ०मा० ३ 


२६ परमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथमपरि 


ज्ञानस्य परापकत्वम्‌-नान्यत्‌ । त्ख प्रथमत एव कानमे सम्पन्न 
मिति नोचयेचरज्ञानान्पं तंदुपयोभि( त्वम्‌), वद्धि्चेषांशंपदशैक- 
त्वेन त॒ तंत्‌ देषासुपपन्नमेव । प्रवत्तिमूखः तूपादेयार्थप्राप्तिर्न 
प्रमाणाघीनी-वस्याः पुरुषेच्छाधीनप्रदच्िप्रभवत्वात्‌ ! न च भशर 
५ स्यभावे प्रमाणस्यार्थप्रदरीकत्वटष्णव्यापाराभावो वाच्यः, धरती 
तिषिरोधात्‌। न खदु चन्द्राकरदि विषयं थव्य्चमश्रवतकत्वान्न तत्पर 
द्रकमिति रोके प्रतीतिः \ कथं चेववादिनः खुगतज्ञानं प्रमाणं 
स्यात्‌ १ न हि देयोपादेयतच्वज्ञानं कचित्‌ तस्य प्रवतक कृतार्थं 
त्वात्‌ , अर्च्यथा कतार्थता च स्यादितरजनवत्‌ । खुसखादिसखसवेदनं 
र०्वौ; न हि कंचित्तस्युरुप प्रयतयति फएखास्रकत्वात्‌, अन्यथा भवर 
स्यन्चस्था । व्यातिज्ञान वै न खदु खेचिपयेऽधिन तत्परवन्तेयति 


अनमानवेपफय्यप्रसङ्गात्‌ । ततः भवृच्यभावेपि प्रवृत्तिविषयोपद्‌ 
दीकैत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमभ्युपगन्तर्व्यम्‌ । 


नैधु पवरत्ते्विषयो भावी, वतमानो वथः ? भावी चेत्‌; नासो 

९५ प्रलक्षेण प्रवतयितुं राक्यस्त्र तस्याघ्बुत्तेः। वतेभानश्चेत्‌ न; अर्थि 
नोऽचाऽपवृत्तेः, न हि कथ्िद्युभूंयमान एव प्रवततेऽनवस्थापत्त 
इर्ये सास्परतम्‌ ;अर्थक्रियासमथो्थस्य अर्थन्तियाया्च प्रचुत्तिविषय 
त्वात्‌ तैच्रा्थक्रियासर्मथायोऽध्यक्षेण प्रदरोयितुं राक्यः। न दार्थ 
कियावत्सोप्यनींगतः। न चास्यध्यश्चसवे ्भचच्यभावप्रसङ्गः; अर्थं 

२० क्रिखार्थत्वात्तस्ाः । कया कथम्‌ "पर्तत्तच समर्थम्‌ इलयवगमो 
यतः प्रवृत्तिः स्यादिति चेत्‌; आस्तां ताचदेतत्‌-कायकारणभाव 


१ जातं । २ प्रदद्येकत्वम्‌ । ३ फर्वत्‌ । ४ अथे । ५ भेद । £ प्रदरदीकत्वं। 
७ जलादि । ८ कारणका । ९ प्रवतेकत्वामवे। १०्नुः। ११ मा। १२ यत्र 
प्रवतैकं तन्न प्रमाणमिलवंवादिनः । १३ विषये । १४ करता्थकमपि भ्रव्तैयति चेत्‌ 
१५ सुगतो न सर्वज्ञो ज्ञानेन प्रवय॑मानखाद्भोपवत्‌ । विपक्षे गोपय सर्वश्षत्वं एत 
एव सुगतवत्‌ । १६ कछ्रृताथैकमपि प्रवतेयतीति चेत्‌। १७ कथं प्रमाणम्‌ ( अपितु 
न स्यात्‌ असि च प्रमाणं म्रदश्षेकत्वात्‌ ) } १८ अर्थे! १९ प्रवृत्तः फले तुत्वात्तत्राि 
फेन मन्यम्‌ । २० अनुपरमा। २१ कथं प्रमाणम्‌ । २२ अखिलसाध्यसाधन- 
लक्षणे । २३ पुरुषं । २४ यतः प्रदद्ौकत्वमेव प्रापकत्वं ज्ञानसख । २५ सद्धषि। 
२६ मर्थ! २४७ प्रकाररकत्वेन । २८ प्रेण २९ प्रः। ३० दयोर्भध्ये। 
२९ विषये। ३२ अन्यथा। ३३ अरथप्राप्य्थं हि प्रवृत्तिः सा प्रल्क्षा जातिति। 
२४ म्रवृत्तेः फलहे तुत्वात्तत्रापि फठेन भाव्यम्‌ ! ३५ तयोद्वैयोसंष्ये । ३६ जलादिः। 
२७ अम्रलयक्षत्प्रसङ्गादथैख । ३८ अर्प्राप्यर्थ हि प्रवृत्तिः सा प्रद्यक्षं जायते इति। 
२९ परः । ल्ानादि । ४० जटं । ४१ अधैत्रियायां । ४२ निश्चयः । 


० १।३] प्रमाणख प्राप्निपरिहारविचारः २७ 


विचारप्रस्ताते विस्तरेणाभिधानात्‌ । प्रतीयते च “इदंमभिमतार्थं 
क्रियाकारि न वविंदम्‌' इव्य्थमाचपतिपत्तो परवत्तिः पदानामपि 
तसपादर्थक्रियासमणयीथप्रदसैकत्वयैव प्राणस्य दहितग्रापणस्‌ 
अहितपरिहारोपि 'अनधिरेतप्रयोजनसःर्धनमेवव्‌ः इच्युपदशेन- 
मैव । तयोः सर्थमव्यवधानेनार्थतथःमःवप्रकारकं हि यस्ा-५ 


त्पममाणं तते ज्ञानमेव तत्‌! न चाङ्ञानस्यैवविधं देत्पाक्षिपरि 
हास्योः सायथ्यं ज्ञानकरटपनावेयथ्येमसङ्गात्‌ । 


ननु साधूक्तं पमाणस्याज्ञानरूपतापनोदाथं कानविरोपणभस्पा- 
कमपीष्रत्वात्‌, तद्धि समर्थयमानः साहाय्यमरुष्टितम्‌ । वत्तु 
किश्चिन्चिर्विकस्पकं किञ्चिव्सविकत्पकमि ति मन्यमानेप्रति अदोप- १० 
स्यापि प्रमाणस्याविरेषेण विकस्पात्मकत्वविधानाथ व्यवसाया- 
त्पकत्वविरोवणसमर्थन्परं तन्निश्चयात्मकपमियादयाह । यत्पाक्पर- 
चन्धेन समथत ज्ञानरूप परमाणम्‌- 


तननिश्वयात्सकं समारोपविरुद्रत्वाद युमानवत्‌ ॥ २ ॥ 


संरायविपयसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तद्विरुदध॑त्वं १५ 
वस्तुतथामावय्राहकत्वं निश्चयात्मकत्वेनालुमाने व्याप सुप्रसिद्धम्‌ 
अन्यर्नँपि ज्ञाने तद्‌ टद्यमानं निश्चयात्मकत्वं निख्ाययति 
समारोपबिरोधिग्रहणर्सयं निश्चयखरूपत्वात्‌ । परमाणत्वाद्धं तत्त 
दात्मकमनुमानवदेव । पर निरपेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाशकं हि 
प्रमाणम्‌, न चाविकट्पकम्‌ तथा-नीखादौ विकल्पस्य श्चणक्ष- २० 
येऽयुमानस्यपिक्षणात्‌ ¦ ततोऽप्रमाणं तत्‌ वस्तुव्यवस्थायामपे 
क्षितपरव्यापारत्वात्‌ स्निकैर्थादिवत्‌ । चेदमौतमूयते-अक्ष- 
व्यापारानन्तरं खार्थव्यवसायास्मनो नीखादिविकरस्पस्येव वेशे 
ना्चभवात्‌ । 


१ विच । २ वस्तु । ३ पाषाणादिकम्‌। ४ अहिकण्टकादि। ५ टिता- 
हितप्राप्तिपरिहारयोः । ६ अन्यवधानेनार्थेतथाव्वग्रदचौकत्वलक्षणम्‌ । ७ हिताहित। 
८ अन्यथा। ९ बौद्धानां । १० जैनैः ११ कृतम्‌! १२ शानं। १३ बौध। 
१४ प्रधानं । १५ खापूर्वेलयादि । १६ व्यापकेन । १४७ प्रयक्षे । १८ ज्ञानस्य । 
१९ सम्य्डानत्वादविसंवादित्वा्निश्चयहेतुत्वात्‌ । २० शानविरेषणविष्िष्ठं प्रमाणं । 
२१ प्रमाणत्वं च श्यान्निश्वयात्मकलं च न खादिति सन्दिग्धानैकान्तिकते सत्याह । 
परं सविकरपकं कनम्‌ । २२ दरनं सौगताभिमतम्‌ । २३ नीरमीदं पीतमीदम्‌ । 
२४ सवं क्षणिकं सत्वात्‌ इत्यस्य । २५ डानपिक्ष । २६ किञ्च । २७ निविकस्प- 
केम्‌ । २८ प्रलक्षसिद्धं न भवतीलर्थः । २९ नयनोन्मीरनानन्तरम्‌ । 


२८ म्रमेयकसमरसात्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


नच विकव्पाविकस्फयोयुगपष्ृत्तेखष्ुदत्तेवां एकत्वाध्यकसा- 
याद्िकस्पे वैदाचप्रतीतिः; तच्यतिरेकैणापरस्याश्रतीतेः । सेदेन 
गरतीतो ह्यन्यत्ान्यस्यारोपो युक्तो मित्रे चेजवत्‌ ¦ न चीऽस्पष्टभो 
विकल्पो निर्विंकस्पकं च स्पष्टाभं पलयक्षतः प्रतीतम्‌  वंथाम्ययु 
९ अुयमानखरूपं वेदाद्यं परिव्यञ्यान दभूर्यमानखरूपं वे(पमवेराचं) 
एरिकर्पयन्‌ कथं परीश्चको नाम 2 अनवस्थाप्रसङ्गात्‌-ततोप्यपरः 
खरूपं तदिति परिकस्पनप्रसङ्गात्‌ ! युगपद त्ेश्चामेदाध्यवसाये 
दी्धष्कुटीभक्णादौ रूपादिज्ञानपश्चकस्यापि सदोत्पत्तेरमे 
दाध्यवसायः किन्न स्यात्‌ 2 भिन्नविषयत्वात्तेपां तदभावे-अत 
१० एव स प्रक्ृतयोरपि न स्यात्‌ श्रणसन्तानविषयस्वेनांनयोरप्यस्या- 
विदरोषात्‌ । रघुवृत्तेश्चाऽभेदध्यवसाये-खरररितमिदयादावप्य- 


मेदाध्यवसायपसङ्कः । कथं चेव कपिलानां बुद्धिचेतन्ययोभं 
दोऽनुपरुभ्यमानोपि न स्यात्‌ ? 


स्थानयोः साददयद्धेदेनाचपटम्भः, सभिभवाद्धाभिधीयते? 

१५नयु करङ्तमनयोः सादर्यम्‌-विषयायेदेशृतम्‌, क्षानरूपताकृतं 

२ कमस्तच्चेऽपि । २ अविकल्पविकस्पयोः स्पष्टाऽस्पष्टत्वेन भेदेन प्रलक्षतः प्रतीलय- 

मवे ! ३ विकल्पे । ४ उवैश्चयम्‌ । ५ सौगतः। ६ अवेशद्धमौत्‌ । ७ पीतम्‌ । 

८ सविकल्पकम्‌ ¡ ९ परः । १० अविकटयकविकसपयोः । ११ सामान्य । 

१२ अविकल्पविकल्पयोः ¦ १३ भिन्नविषयत्वस्य । १४ किंच ¡ १५ विकस्पाविकद्प- 

योरनुपरभ्यमानभेदसम्भवग्रकारेण । १६ साङ्ख्यानाम्‌ । १७ अग्रतीयमानः। 

१८ अनुपस्यमानत्वान्न सिष्येव्‌ ! १९ अभ्युपगममात्रसय तवापि सद्धावत्‌। 

२० परः । २१ विकस्पेतरयोः ! २२ पृथक्टवाध्यवसायस्य । २३ पराभवात्‌ । 
२४ परेण । २५ मा (तृतीया) ) 


1 (मनसोययुगपदुत्तेः सविकर्पाऽकस्पयोः । 
विमूढः सम्प्रृत्तेवौ ( र्घुदृत्तेवौ ) तयोरैक्यं भ्यवस्यतिः ॥ 
म्रमाणवा० २। १२३ 

'विकल्पज्ञानं हि सँकेतकारदृष्टत्वेन वस्तुगृहत्‌ शब्दसंसर्गयोग्यं गृह्णीयात्‌ । 
संकेतकालदृष्त्वं च संकेतकारोतपन्नज्ञानतिषयत्वेम्‌ । यथाच पूर्वोत्पन्नं विनष्टं शानं 
सं्रयसत्‌ तदत्‌ पूर्ेविनषटजञानविषयत्वमपि संप्रति नासि वस्तुनः । तदसद्भ पं वस्तुनो 
गृह्णदसन्रिहिताथमराहित्वादस्फुटामम्‌ अस्फुटाभत्वादेव च॒ सविकल्पकम्‌ । तत 
स्फुटाभत्वात्‌ निविकदपकम्‌ ***” न्यायवि० दी° ¶० २१ 


8 तुरना--"जथ विकर्पाबिकस्पयोः सटृयादमिभवाद्वा--“ 
स्या० रलाकर्‌ पर ५० 


सू० १।३ ] बौद्धाभिमतनिर्विकल्पकम्रयक्षस्य खंडनम्‌ २९ 


वा १न्‌ तावद्धिषयािदङ्‌तम्‌ ; सन्तानेतैरविषयत्वेनानयोर्विषयाभे- 
दाऽसिद्धेः ज्ञानरूपतासाददयेन त्वमेदाध्यवसये--नीरपीतादि- 
ज्ञानानामपि मेदेनोपटम्भो न स्यात्‌। अथामिमवात्‌; केन कस्या 
मिभवः ? विकस्पेनाविकट्पस्य भावुना तारानिकरस्येवेति चेत्‌; 
विकल्पस्याप्यविकव्येना्िंभवः कुतो न भवति ? वरीयस्त्वा-५ 
दस्येति चेत्‌; ङतोस्य वटीयस्त्वम्‌-वहुविषयात्‌, निखयात्म- 
कत्वाद्धा ? परथमपश्चोऽयुक्तः, निर्विकल्पविषय एव तत्मत्रस्य- 
भ्युपगमात्‌, अन्यथा अग्रहीतार्थग्राहित्वेन प्रमाणान्तरत्वप्रसङ्गः। 
द्वितीयपक्षेपि खरूपे निश्यात्मकत्वं तस्य, अर्थरूपे वा? न 
तावत्खरूपे- १० 


६६66. 9 9... 1८२. += १०, ११ ११ 
स्वचिंत्तचेत्ता्नामात्मसंबेदनं परयश्चम्‌ यु० १९. | 
त विरो भ< क . ह 
इत्यस्य विरोधात्‌ ¦ नाप्यभै-विकल्पस्येकस्य - 
4 + व) र १ & नोभिच्ं सम 
वद्यपर्सज्गात्‌ ! तच्च परस्परं तद्रतथ्चेकान्ततोभिन्न चेत्‌; सम- 
१\०५ निरथं [4 
वायाद्यनभ्युपरमात्‌ सम्बन्धासिद्धेः “वर्वान्विकस्पो निर्यात्म- 
१ सिद्ध भ (९ ¢ + 20 
कत्वात्‌ इत्यस्यासिद्धः । असेदेकान्तेपि-तद्रयं तद्धानेव वा भवेत्‌ । १५ 
# (य 4 प्नं मरतिपदयते 
कथचित्तादात्म्ये-निश्चयादिश्चयसखरूपसःधारणमात्पं द्यते 
चेदिकत्पः-स्वरूपेपि सविकटपकः स्यात्‌, अन्यथ निश्चयसव॑रूप- 
तादारम्यविसोर्धः। न चं सखरूपमनिश्िन्वन्विकल्पो ऽ निश्चायकः, 
अन्यथाऽगरदीतखरूपमपि ज्ञानमर्थत्रादकं भवेत्‌ तथाच- 


“'अधदयक्षोपंडम्भस्य" [ ] इत्यादिविरोधः; तत्खरूप-२० 


मर 





॥ सि 


१ क्षण। २ पुनः। ३ क्षण। ४ तिरस्कारः! ५ परः । £ निर्विकसपक्रनोध | 
७ सविकरपक्षण । ८ निविकस्पकक्षण । ९ नीलमिति स्वसंवेदनेन ¦! १० स्वसंत्रेद 
नम्‌। ११ नीखाचयाकरारतया सविकल्पाः क्षणाः! १२ सर्वज्ञानानां स्वरूपे निर्वि- 
केरपकत्वाभ्युपगमस्य अन्धस्य । १३ स्वरूपेऽनिश्चयात्मकत्वम्थे निश्वयातमकलम्‌ । 
१४ ततः खरूपनिश्वयाभावात्‌। १५ विकस्पात्‌ । १६ सखरूपम्‌ ! १७ परेण । 
१८ त्रयाणां मेदात्‌। १९ सौगतास्युपगत्तख हेतोः । २० खरूपम्‌ । २१ विकसपः। 
२२ सति। २३ खरूपम्‌ ! २४ तथा चापसिद्धान्तप्रसङ्गः । २५ भा। २६ विक- 
स्पस्य । २७ कंच । २८ अज्ञात । २९ नज्ञातं नाम ज्ञापकम्‌ । ३० भल्यन्त- 
परोक्षशानसख । २१ नाथैसिद्धिः प्रसिद्धधति । 











1 त॒लना--^अथं विकस्पस्य वीयस्त्वादः °..सन्मवि० टी ० पृ० ५०० 
स्या० रज्ञाकर्‌ प्रण ५० 
‰ “भप्रसिद्धोपलम्भस नाथैवित्तिः प्रसिद्धयति । 
तन्न आद्यस्य संवित्ति््राहकानुभवादृते" ॥ २०७४ ॥ तत्सं ० 


३० ` प्रमेयकमख्म्‌त्तेष्डे 7 प्रथसपरि० 


स्यालुभूत्याष्यनिर्धिवस्य श्षणिकंत्वादिवन्नान्यनि्प्यकत्वम्‌ 
बिकल्फान्तरेण तच्निश्य येऽनवस्था । 


क्षानयेरेकत्वभ्यवसायः-किमेकविषरयत्वम्‌, अन्यतरेणा- 
न्यतर्स्य विषयीकरणं वा, परत्रेतरस्याध्यारोपो वा ? न तावदेक- 
५ विषयत्वम्‌; सामान्यविशे्धविषयतवेर्नीनयोर्भिन्नविषयत्वात्‌। डदय- 
विकेद्प(दस्प्य)योरेकत्वाभ्यवसायादमिन्नविषयत्वम्‌ ; _ हव्यप्ययु- 
क्तम्‌ ; पकत्वाध्यवसायो हि द्ये विकरप्यस्याभ्यारोपः। स च 
ग्रहीतयोः, अग्रहीतयोवौ तयोर्भवेत्‌ ? न तावदरदीतयोः; भिन्नख- 
रूपतया प्रतिभाखमभानयोधैरपटयोरिवेकत्वाभ्यवसायायोगात्‌ । 
१० न चास्योर्रहणं दरौनेन; अस्य विकसर्प्यागोचरत्वात्‌ । नपि 
विकरस्पेन; अस्यापि ददयागोचरत्वात्‌। नापि ज्ञानान्तरेण; अस्यापि 
निर्विकरपकत्वे विकर्दपात्मकत्मे चोक्तदोषानतिक्रमात्‌ । नाप्य- 
गृहीतयोः स सम्भवति अतिध्र॑सज्गात्‌ । साटदयनिवन्धनश्चारोपो 
रः, येश्त्ववस्तुनोश्च नीरुखरविषाणयोरिव सादद्याभावान्ना- 
१५४्यारोपो युक्तः । तन्नेकविषयत्वम्‌ । 
अन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकाटर्भाविनोरपा- 
रतच््यादनुपपन्नम्‌ । अविषयीङूतस्थान्यस्यान्यर्जाध्यारोपोप्यसः 
म्भवी । किञ्च, विकैस्पे निर्विकर्पकस्याध्यारोपः, नि्विकस्पके 
विकर्पस्य वा ? प्रथमपश्चे-विकस्पव्यवहारोच्छेदः निखिल ज्ञानानां 
२० निर्विक रपकत्वप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्रेपि-निर्विंकस्पकवातोच्ेद्‌ः- 
सकटक्ञानानां सविकल्पकत्वायुषङ्गात्‌ । 


किंच, विकत्पे निर्विकैट्पकधमौरोषद्धेराचव्यवहारवत्‌ निर्वि 
कर्पके विकर्पधमोरोपादवेदा्व्यवहारः किन्न स्यात्‌ ए निर्विक) 
स्पकधर्मणाभिभूतत्वाद्विकस्पंधर्मस्य इद्य्न्यजापि समानम्‌) भवतु 


१२ उपरुम्भः खरूपं जानाति नवा १ न जानाति चेत्कथं सर्वं जानावीलयभिग्रायः। 
२ नीलंनीरमिति । ३ नीरोयमिति । ४ नैयायिकं प्रति बौद्धेनोक्तम्‌। ५ विकटप. 
स्वरूप यथा क्षणिकत्वादिनिश्वायकं न भवति भनिश्चितत्वात्तथाऽथैस्यापि न निश्चायकं तत 
एव । & अर्थं! ७ निरनिंकट्पकसनिकरपकयोः । ८ भा। ९ परमाणु । १० निर्वि 
करपकसनिकरपकयोः । ११ परः, खरक्षण । १२ नीलादि । १३ दुद्यविकटप्ययोः। 
१४ सति । १५ खरविषाणयोरप्येकताध्यवस्तायप्रसङ्गः परमाण्वादावपि सखाद्रा। 
१६ लोके! १७ दृश्यविकर्प्ययोः ! १८ विरकेदपाविकरपयोः । १९ अविकरपख । 
२० विकस्पे । २१ इदं निर्विकल्पकमिति । २२ वैश्य । २३ विकल्पध्मस्यविश्यथस् 
निविकस्पके भारोपेन न ( इति चेत्‌ )। २४ षिकरपधर्मेण निर्विकट्पधरसैखामिभूत- 
त्वात्‌ विकरस्पे निर्विकरपकधमौरोपद्ैशचव्यवदारो भाभूत्‌ । 


कि 





1 तुलना--किमेकविषयत्वमन्यत्तरख "“ "स्या ० रलाकर्‌ पृ० ५० 


सू० १।३ } ` वौद्धामिमतनिर्विंकस्पकप्रयक्षस्य खंडनम्‌ ३९ 


चा तेमैवाभिभवः;तथाप्यसो सहभावमाजात्‌, अभिन्नविषयत्कात्‌ ; 
अभिद्रसामग्रीजन्यत्वाद्वा स्याद्‌ ? प्रथमपक्षे गोद्शेनसमयेऽभ्व- 
विकैर्पस्य स्पष्टप्रति्चासो भदेत्खदभाःगाविरोषात्‌ 1 अथानयोर्भि- 
न्नविषयत्वात्‌ न अस्व॑थतिमासमर्भिभूयाभ्वविकस्पे स्पष्टतया 
प्रतिभासः; तर्हि शब्दखटक्षण्यध्यक्षणादुभर्वैवा तच क्षणक्षयायु-५. 
मानं स्पष्ठमनुभूयदामभिन्नविषयत्वान्नीटा दि विकल्पवत्‌ । भिंन्न- 
सामभ्रीजन्यत्वादनुमानविकस्पस्थीध्यश्चण तद्धमाधिमर्गम्वे- 
सकरुविकल्पानां विदरदवभासिखसंवेदनप्रत्यक्चेणभिच्॑सामग्मीः- 
जन्येनामिं्रवप्रसङ्गः । अथ तजाभिन्नसामग्रीजन्यत्वं नेष्यते-तेषां 
बिकर्सवासनाजन्यत्वात्‌, सवेदनमाप्रभवत्वाचच खसंवेदेनस्य १० 
इत्यसत्‌ ; नीखादिविकर्पस्याप्यध्यक्षेणामिभवाभावप्रसङ्गात्तंत्ापि 
तदविरोषात्‌ । 


किच, अंनयोरेकत्वं निर्विक स्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, 
ज्ञानान्तरं वा ? न तावभनिर्विकस्पकम्‌ ; अध्यवसायविकटखत्वात्तस्य, 
अन्यथा भ्रान्तताप्रसंङ्गः । नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष- १५ 
यीकरणात्‌, अन्यथा खलक्षणगोचरताप्रतेः “विकस्प.ऽवरस्तुनि- 
भौसः' [ ] इर््स्य वियोधः । न चाविषयीैतस्यान्य्ज- 
रोपे; । न ह्यप्रतिपन्नरजतः शुक्तिकायां रजतमासोपयति 1 ्ञाना- 
न्तरं तु निर्विकस्पकम्‌, सविक्पकं वा ? उभयचाप्युमयदोषालुः 
षङ्तस्तदुभयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषयेणीनयोरेकत्वा- २० 


१ नि्विकस्पकधर्मेणाभिभूत्वात्‌ । २ दशनं । ३ भवैशचं । ४ तिरस्करत्य रोप्य 
वा। ५ वैश्चवेन । ६ श्रोतरेन्धरियददीनेन । ७ परेण १ ८ सर्वं क्षणिकमिति! ९ पररेण। 
१० नीखादिप्रतिभासो यथानुभूयते। ११ प्रलक्ष प्रोत्रचक्चुरादिजनितमनुमानं च 
लिद्गजनितम्‌ । १२ दद्येनेन । १३ भनुमानं स्पष्टं नानुभूयते । २४ प्रषानादि- 
विकृसानां । १५ सवेचित्तचेत्तानामभिन्रसामयीप्रभवत्वात्‌ । १६ विश्चदतयाप्रति- 
भासो मवेत्सकरुविकस्पानाम्‌। १७ परः । १८ सर्वविक्ट्पेषु सखसंवेदनेषु च । 
१९ सोगतेरसाभिः। २० संस्कार। २१ प्रलक्षय। २२ नीटादिविकस्पे । 
२३ विकस्पेतरयोः । २४ नीखादिविकस्पवत्‌ । २५ अवस्तुनि निभौसः प्रतिमासो 
यख बिकरपसख सः । २६ अन्धस्य | २७ निविकसपक्सय । २८ बिकस्पे । 
२९ धरते । ३२० ना। ११ सविकद्पकनिविकलपकयोः । ३२ शानेन । 





1 तुल्ना--^तदेकतवं हि दशेनमध्यवस्यतिः. ..प्रमाणप० पृ०२३। न्यायज्रुमुण 
प्रण प्ररि० । सन्मति० टी° १०५०० | सया० रल्लाक्र ए० ५२। 
% तु०--"विकर्पोऽवस्तुनिमौसाद्‌ विसंबादादुपष्रवः ।* 
प्रशञण कन्दी प° १९० 


३२ , भ्रसैयकमटमात्तण्डे [ प्रथमपरि० 


ध्यवसये-अतिधसखङ्ः-अश्चङ्ानेन अिषिप्रंरूेतरयोरप्येकत्वा- 
ध्यवसायपसङ्गात्‌ । ठ्न तयोरेकत्वाध्यवसायःद्धिकस्ये वेशः 
प्रतीतिः, अविकर्पकस्थानेनेवेकत्वाध्यवसयस्य चोक्तन्यायेना- 
परसिद्धत्वात्‌ ¦ 


५ यच्चोद्धयते-संद्वतसक्षखविक्षर्पावस्थायां रूपादिदरोनं निर्वि 
कल्पकं पत्यक्चतोऽनुभूयते 1 तदुक्तम्‌-- 


“संहृत्य सं्वतर्िन्तांस्िमितेनान्तसत्मना 
स्थिंतोपि चश्चुषा रूपमीक्षते खाऽक्षजा मतिः” ॥ २॥ 
[ ग्रमाणवा० ३।१२७ | 


१० “यक्षं कैटपनापोदं भरखकषेभेव सिद्धयति 
१३ व, ५५ 
प्रत्यात्मवे्यः सवषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥ २॥ 
[ पमाणवा० ३।१२३ | इति । 


न चाबर््स्थायां नामसंध्रयतयाऽनयुभूयमानानामपि विक- 
द्पानां सम्भवः-अतिधर्षङ्गादिव्यप्युक्तिमाम्‌ ; अश्वं विकरपयतो 
९५ गोदरीनरक्चषणायां संहतसकटविकद्पावस्थायां सथिरस्थूखादि- 
खभावार्थसाक्चात्कारिणो विर्वरीतसोपविरूदस्याध्यक्षस्यानिखया- 
त्मकत्वायोगात्‌ । तच्छे वा अश्वविकस्पारयस्थितचिर्तेस्य गवि 
स्परतिन स्यात्‌ श्चणिकत्वादिवत्‌ । नामसंश्रयात्मनो विकव्पस्यात्र 
निषेधे त॒ न किञ्चिदनि्र॑म्‌ । न चदोषविकल्पानां नामसंश्रयतेव 
२० खरूपम्‌; समासोपविरोधिर्भरदणरक्चणत्वात्तेषामिर्यम्रे व्यासतो 
वक्ष्यामः । न चानिश्चयात्मनः प्रामाण्यम्‌; गच्छन्नणस्परोसंवेद- 
नस्यापि तत्पमरसङ्गात्‌ । निश्चयंहेतुत्वात्तश्यं धामाण्यमित्ययुक्तम्‌ ; 
संरायादिविकल्पजनकस्यीपि प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । खरक्षणानध्य- 


१ देशचकालसखमावव्यवहिताव्यवहितयोः धयादिपरमाण्वायोः । २ विकल्पस्य । 
३ परेण । ४ नष्ट! ५ नीलादि । & जातिद्रव्यगुणक्रियानिबन्धनाः 1 ७ सामस््येन। 
८ विकट्परूपाम्‌ । ९ स्थिरीभूतेन । १० गच्छन्‌ वा। ११ रहितं । १२ मनसा। 
१३ प्रतिखरूपवेधः। १४ स्संवेदनेन वेयः । १५ रोष्दः संश्रयः कारणं यख 
विकर्पस्य स: । १६ नष्टविकल्पायां । १७ सुप्तप्रमत्तादावपि स्यात्‌ । १८ पुरुषस । 
१९ साधारणं सामान्यरूपं । २० क्षणिकादि । २१ तां ( षष्ठी )। २२ निर्विकल्पः 
कसय । २३ व्यादृत्त! २४ नरस्य । २५ जनानां । २६ ज्ञान । २७ शब्दादरत- 
वादे। २८ विस्तरतः। २९ ददेनस । ३० दरेनस । ३१ अनुक्षणिक । 


1 °अविकट्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिश्क्तिमत्‌ । 
निःशेषन्यवहाराङ्ग तद्वारेण भवत्यतः ॥ १२०६ ॥ तवसं ° 


सू० १।३ ] बोद्धाभिमतनिर्विकर्पकप्रयक्चस्य खंडनम्‌ = ३३ 


वखयित्वाक्षद्धिकल्पस्यादोषोऽयम्‌ , इलयैन्यत्रापि समानम्‌ \ न हिं 
नीटादिविकस्पोपि खटक्षणाभ्यवसायी; तद्नारस्बनस्य तद्य 
वसायित्वविरोधात्‌। शअरनोराज्यादिविकल्पः कथं तदभ्यवसाया ‹ 
इयध्यस्यैव दूषणं यस्यासौ राज्यघ्यग्रदकखमभावो नास्माकम्‌ , 


खत्यरास्यादिविरचैयस्य तद्भादकखमावत्वास्युपगमात्‌ । ५ 


द चस्य बिकल्पोत्पादकत्वं घटते खयमविकल्पकलत्वात्‌ खल 
क्षणवत्‌ , विक्कस्पोत्वावनसाम््याविकर्पकत्व्योः परस्परं विरो- 
धात्‌ । विकद्पैवासनपेश्षस्याविकर्पकस्यापि पत्यश्चस्य विक 
स्पोत्पादनसामथ्यौनि(वि)सोषे-अर्थस्यैव तथाविधस्य सोस्तु किम 
न्तरीडुना निर्विकर्पकेन १ अथाक्ततो्थैः कथं तंजनकोऽतिभरसत- ९० 
ङ्गात्‌ ? द्रीनं कथमनिश्चर्थीत्मकमिलयपि समानम्‌ ? तस्यानु- 
भूतिमत्रेण जर्त्वे-क्षणश्चयादौ विकव्योतप्॑तिप्रसङ्गः । यत्रा 
दनं विकस्पवासनायाः प्रवोधकं तत्रव तंज्ञनकमिल्यप्यसाम्पर- 
तम्‌; तस्यार्जुभवमातरेण तत्पबोधकत्वे नीरादाविव क्षणक्चयाद्‌ं 
वपि तत्प्रवोर्धकत्भरसर्गत्‌ । १५ 

त्राभ्यैसर्चैकरण्डद्धिपाटवार्थित्वाभावान्न तत्तस्या: प्रवो घक- 
मिति चेत्‌; अथ कोयमभ्यासो नाम-भूयोदरोनम्‌, चहुशो 
विकस्पोत्पत्तिवा ? न तावद्धूयो दशेनम्‌; तस्य नीरखादाविव 


¶ 17.7१, 


१ संशयादि। २ नीरदिविकस्पे । ३ खलक्षण ! ४ विकेखः खरक्षृणाध्य- 
वस्तायी न भवति तदनारम्बनत्वात्‌ मनोराञ्यादिना ( मनोराञ्याध्यवसायिनेल्य्थः ) 
अनेकान्तोऽख । ५ मनोराज्यादिखरूपालम्बनोपि राज्याध्यवसायी । ६ बौद्ध । 
७ मनोराज्यादिविकल्पस्य । ८ किंच । ९ नि्विंकदपकदशनस्य । १० स्वलक्षण य॒था । 
११ अविकर्पत्वं च स्यादिकसपोत्ादनसामर्थ्यं च स्यादिति सन्दिग्धानकान्तिकसपे 
सलाद । २२ बभिलापसंस्मयोग्यतारादिल्यमविकल्पकत्वं तसिन्पति कथं विकदपो- 
त्पादनसामर्थ्यं खादविकरपकख । १३ परः । १४ विकरपवासतनापेक्षख । १५ (परः) 
अगृहीतः । १६ विकल्प ! १७ सर्वस्य सर्वत्र विकसपं जनयेत्‌ । १८ विकरद्पजन र । 
१९ उभयत्रापि । २० विकसप । २१ यथा नीलमिदमिति विकसपस्तथा क्षणिकमिद- 
मिति विक्पः खात्‌ । २२ नक्षणक्षयादो ! २३ विकरस्प। २४ खसंवेदनेन । 
२५ सखगेप्रापणश्चक्ति । २६ ददेनख । २७ भअनुभूतिमात्राविदेषात्‌ ! २८ पञ्यन्रयं 
क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २९ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति ! ३० प्रस्ताव । 
३१ दद्ेन । 


जण मसिनवा "मक 


1 तुलना---'अथ मतम्‌-अभ्यासप्रकरणवुद्धिपादवायिववेभ्यो ° 
प्रमाण पण १० ५४ । 
स्या० रव्रार्कम पृण ५४। 
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क्॑णक्चयादौवमप्यविरेषात्‌ । अथ वहु विकल्पोत्पत्तिरभ्यासःः; 
तस्य श्चणाश्चयत्दिदरने कुटो ऽभावः ए तस्य विकल्पवःसनःप्वो- 
धकत्वाभावाचेत्‌; यन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि क्वणक्चयादौ ददैनस्य 
विकस्पवासनाप्रयोधकत्वाभातरे तद्श्चणाम्यासाभवसिद्धिः, त- 

५ त्सिद्धे चास्य क्षिद्धिरिति । क्षणिकाक्षणिकविचारणायां क्षणिक 
भ्रकरणमप्यस्येव ! पाटवं तु नीलादौ दशंनस्य विकस्पोत्पाद्‌- 
कत्वम्‌, स्फुटतरायुभवो वा स्यात्‌ , अविद्यःवासनाविनादयादात्म- 
रामो वा? अथपपश्चे-अन्योख्धश्रयात्‌ । द्वितीयपक्षे तु-श्षणष्च- 
यादावपि तंत््रसङ्गः सदटतरालुभवस्याचाप्यविशेपात्‌ । दतीयप- 

१० स्षोप्ययुक्तः; तुच्छखभावाभावानभ्थुषगमात्‌ ¦ अन्योरपदिककःः- 
रणखंभावस्योपगमे श्चषणक्षयदै दलयसङ्गः, अन्यथा दरीनभेदः 
स्याष्टिरसदरधंमीष्यासात्‌ । योगिन एव च॑ तथाभूतं तसम्मव्यित, 
ततोऽस्यौपि विकस्पोत्पत्तिपरसङ्गात्‌ “विधूतकल्पनाजा'” 
[ ] इदयादिविरोचः । अर्थत्वं चाभिटपितत्वम्‌, जिज्ञा- 

१५ सिरवैस्वं वा ? प्रथमपक्षोऽयु क्तः; कचिदनभिटपितेपि वस्तुनि तस्याः 
प्रवोधददनात्‌ । ओअककरसङ्गश्य-अभिरुषितत्वस्य वस्तुनिश्व॑य- 
पूर्वकत्वात्‌ । द्वितीयपक्ेतु-श्षणक्षयादौ तैद्यासनाप्रवोधप्रसङ्गो 
नीखादाविवा्रापि जिज्ञासितस्वाविशेषात्‌ । 


५५ ८ ९ 
न चेवं सविकरा(स्प)कप्रद्यक्षवादिनर्पि प्रतिवीदयुपन्यस्तस- 
२१ = @ $ € च (क 
२० कटव्णैपर्दीदीनां खोच्छ्ासंदिसंख्यायाश्चाविशेषेण स्षतिः प्र॑स- 


१ पदयन्नयं क्षणिकमेव पदयतीति वचनात्‌ । २ इदं क्षणिकमिदं क्षणिकमिति । 
३ पदयश्नयं क्षणिकमेव प्रश्यतीति वचनात्‌ । ४ क्षणिकादो दरशैनख विक्सपवासनाप्र- 
बोधकत्वाभावे सिद्धे विक्पोत्पादकत्वलक्षणपाटवाभावपिद्धिसतस्तिद्धो चास्य सिद्धिरिति । 
५ विकर्पवाप्तनाप्रबोधकत्व । & सिद्धे हि विकल्पोत्पादक्ववे (पाटवे) नीरद 
विव.ल्पवा्षनाप्रवोधकत्वसिद्धिसततस्तदुत्पादकत्वसिद्धिरिति। ७ सौगतेः।! ८ बुद्धेः। 
९ विकद्पवासनाप्रगोधविकल्पोत्पत्नि ! १० अविचावास्रनातोऽन्यदिन्दियं वा शना- 
न्तरं वा मात्मावा। ११ वसतः! अविद्यावाकस्नाविनाञ्चस्य । १२ विकल्पोतपादकत्वम्‌। 
१३ निर्विकस्पक । १४ नीरादौ पायवं क्षणक्ष्यादावपाटवमिति ! १५ एकक्षणयव 
पाटवभावामव। १६ किच! १७ पाटवं! १८ निश्वीयेत्न। १२९ योगिनः 
प्रलक्चदपि । २० विधूतकसनाजाङ्‌ प्रलक्षं योगिनां मतम्‌ । २१ अन्थतिरोषः। 
२२ ज्ञातुमिष्टस्वं । २३ अदिकण्टकादो । २४ अभिराषाद्धिकरपवासनाप्रबोधस्तसाच् 
विकव्पस्तसाचाभिल्बरितत्वम्‌ । २५ विकट्प । २६ विक्र्प । २७ निविकद्पकमलक्ष- 
वादिमतम्रकारेणानिश्वयात्मकसख विक्ल्पाजनकत्वे ! २८ जेनानाम्‌ । २९ सौगत । 
२० वाक्य। ३१ जेन । ३२ निश्वास । ३३ बोधस्य निश्वयात्मकलवात्‌ । 


सू° १।३ ] बोद्धाभिसदनिर्विंकल्पकप्रयक्चस्य खंडनम्‌ ३५ 


ञ्यते; सर्वैधेकखभावस्यःन्त्वहिर्वा वस्तुनो ऽनभ्युपममाद्‌ ¦ तस्ते 
हि अवग्रहेदावायज्ञानादेनभ्यासात्मकाद्‌ अन्यदेवाम्यासानत्मकं 
धारणाज्ञानं परत्यद्चम्‌ ¦ ददभावे एरोपन्यस्तसकटवणादिषु अवद्र- 
हादि्रयसद्धावेपि स्ष्टव्युत्पत्तिः, तन्छद्धावे तु स्पादेव-स्त्र 
वथासंस्कारं स्खव्युत्यच्यभ्यंपगमात्‌ ! न च परेधामरप्ययं युक्तः- ५ 
ईर्खनयेदाभावीात्‌, एकस्येव ्चिद्म्यप्लःदीनामितरेषां वानभ्यु- 
पगमात्‌ । न च तैदर्व्यावुस्या तं तद्योगः; सखयसतन्खभावस्य 
्द्न्यव्यावरचिसस्थवे पावकस्याऽरीतत्वादिव्यान्रनिधसदए्न । 
कस्लंभर्विस्य त॒ तैदव्यव्थीर्त्तिकद्पने-फटाभावात्‌-परतिनियन- 
तव्खैभावस्येवान्यव्याघ्र्तिरूपत्वात्‌। ९० 


स्यान्मतम्‌ अभ्यास्दिसापेश्चं निरपेक्चं वा दरानं विक्रर्पस्य 
नोत्पादकम्‌ रब्दार्थविकस्पवासनाप्रभवत्वात्तस्य । तद्ासना- 
विकल्पस्य(पि पूषैतद्धासनाप्रभवत्वादित्यनादित्वादिकंद्पसन्ता- 
नस्य प्रयक्चखन्तनादन्यर्त्वात्‌, विजातीयादिजातीयस्योदयनि- 
णनोर्तदोषालुषङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्‌; वैश्य विकल्पाजनकः्वे “ अतरिव १५ 
ज्ञनयेदेनां तत्रेवा्यप्रमाणता [ ] इत्यस्य विगेध्रायुष- 
गात्‌ कथं वा वासनाविशेपग्रमवत्त(कात्‌ त) नो ऽधर्दस्य सूपरादि- 
विषयत्वनियमः मनोराज्यादिविकव्पादपि तत्सङ्गात्‌ ? पत्यक्ष- 

१ निरंशस्य । २ जेनानां। ३ अ्थ। ४ संस्वारानतक्रिमण। ५ भसः | 
६ सोगतानाम्‌। ७ दशैनं नीकादो विकद्पोत्यादकं क्षणक्षथादौ न मोदति स्यथः । 
< प्रयक्ष । ९ अवग्रहादिमेदात््यक्षमेदो न दश्च वसेकूपस्वात्‌। १२० -[[यदौ | 
११ क्षणक्षयादा अनन्यासादीनाम्‌ । २२ परेण। १३ सन्यासः । ५८ मन्ध 
सादिरनभ्याप्तादिः । १५ ददने । २६ यमकमगनस्वागद्य(रव्रसस् {| 
१७ अभ्याप्तानभ्यास्तादि । १८ खरूपेण । १९५ अम्वासयस्वमानस्य | ५० मन्या 
सादि । २१ अनभ्यासादि । २२ भभ्वाक्षाद्ि। २३ स्वरूप! २४ ५4नस्य | 
२५ अभ्यातादि ! २६ अनभ्यासादि । २७ ददनखमाव। २८ प्रकरणा | 
२९ अभ्यासादिस्वमावख ददनसख । ३० अनभ्यास । २१ विकवदय । 
रर रन्दाथां नाम सामान्यं । ३३ वासनारूप । २४ भित्रत्वात्‌ । ३५ दलनाप्‌। 
२६ बिवद्पख । ३७ अनङ्गीकारात्‌! ३८ न चाद्य विकद्पालाध्वर; यलो स्वयम- 
विकल्पवात्वात्वलक्षणवदिलादि । ३९ ददन । ४० भ्य | ४५ सनिकन्पामिकां 


बुद्धि । ४२ ददरीनख । ४३ किंच । ४४ नयनाध्यक्षुस ।! ४५ अन्यथा। 
क 


1 त ०--'दाब्दाथविकस्पवासनःप्रभवत्वान्मनोविकदस --- तस्माद पायमक्ष्रुः 
रूपादिविपयत्वनियमः अट ० अषटलप० ¶१० ११९ 
सया० रलषकर १० ५६ 
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कारिणो वखनाविरेषादुत्पन्नाद्रूपादिविकल्यत्तस्य तनयस 
श्लक्षणविषयत्वेनियमोप्यतं प्वोध्यताम्‌, अन्यथा रूफादिविः 
वयत्वनियसोध्यतो मा भदविरेषात्‌ 1 तथाच-ख॑लष्णगोचः- 
सेऽसखौ भयक्चस्य तन्नियमहेतुत्वद्र॑पादिवैत्‌ 1 सूपाबुलुखित्वा- 
द्धिकल्पस्य तद्रटाक्ैननियमस्यैवाभ्युपगमे-ग्रतयक्षस्याभि्टापसंस- 
गोपि तदवमीयेत-विकषसपस्यामिर्टैपनाभिंैष्यमानजा््यायुदः 
सिततयोत्पस्यन्यश्रालुपपत्तेः क्थाविधदरौनस्याप्माणसिद्धत्वाच 
आसवाहस्धलययपरसिंदधः प्रतिर्वे्यकापायेऽभ्यासाद्यपेश्ष विक 


ल्पोत्पादकोऽस्तु किमद्च्परिकल्पनया १ ततो विकल्पः भमा- 

१० णम्‌ संवाद्‌कत्वात्‌ , अर्थपरिच्छित्तौ साघकतमत्वात्‌, अनिश्चि- 
ताशैनि्ायकत्वात्‌, परतिरपै्पेश्चणीयत्वाच्च अनुमानवत्‌, नतु 
निर्विकल्पकं तद्विपरीतत्वात्छन्निकषदिवत्‌ ॥ 


तस्यापामाण्यं पुनः स्पष्टाकारविकैखत्वात्‌ , अग्रदीतग्राहि- 
त्वात्‌, असति घ्रवतेनीत्‌ , हिताहितरक्तिपरिदह्ारासमर्थत्वाते, 
१५ कदाचिद संवादात्‌ , सखमासेपानिषेधकत्वादं, व्यवहारायपयो- 
लति, खलश्षणागोचरत्वांत्‌ , छैब्दसखंसर्मयोग्यघरतिभासत्वीत्‌ , 
शष्द्पभर्धैत्वात्‌ , (ग्रद्याथं विना तन्मघप्रमवत्वाद्धा ) गलयन्तराः 


नि 


१ क्षणिकादि । २ ददन । ई परेण भवता । ४ विकस्पात्‌ । ५ ददन । 
६ बिकसपास्मलयक्षखलश्षण विषयत्वनियमे च । ७ सखलक्षणविषय्‌ । ८ यद्धि यद्विपयकं 
तदेवापरस्य तद्धिषयलनियमहेतुरयथा रूपादि विषयको विकटपो रूपविषयलनियमहेतः 
लक्ष । ९ अध्यक्ष रूपादिविषये नियमहेतुत्वाचथा रूपादि विषयो विकरपः तथा- 
ध्यक्षसख खरक्षुणनियमहे तुत्वात्छलक्षणविषयोपि विकल्पः खात्‌! १० सपमी! ११ परा- 
मरित्वात्‌ ! १२ प्रयक्षस्य(निश्चयख) ! १३ रूपादिविषयत्व । १४ शन्दसम्बन्धोपि। 
१५ प्रक्ष रूपादिनियतविषयं विकस्पख रूपादुेखित्वेनोत्पत्यन्यथानुपपत्तेरियजुमानेन 
रूपादि विषयत्वनियमोऽनुमीयते यद्वत्‌ । १६ शब्द । १७ वाच्य । १८ सामान्य्‌ 
तिषय ! १९ शब्दत्वेन तु दशेनस् तद्विपरीतत्वात्‌ । २० किंच ! २१ निविकट्पक। 
२२ खसंवेदनवेचः । २३ आवरण । २४ निविकरपकदरोन ! २५ मनोराज्यादि 
विकटपवत्‌ ! २६ प्रमात! २७ रहितलात्‌ । २८ मनोराज्यादिविकद्पवत्‌ । 
२९ धारावाहिकक्ानवत्‌ । ३० केदोण्डुवक्चानवत्‌ ! ३१ द्विचन्द्रादिशानवत्‌ । 
३२ साणौ विसंवादे पुरुषविकर्पवत्‌ । ३३ संयश्ानवत्‌ । २४ गच्छन्तणस्पर- 
शानवत्‌। २५ श्रन्तज्ञानवत्‌ ! ३६ अथं । ३७ अङ्कुखयादिवाक्यजनितविकरपवत्‌ । 
२८ अङ्गुल्यादिजनितवाक्यवत्‌ । 


र 


1 तु०-^अपि च सविकस्पकखाऽप्रामाण्यम्‌"** ° स्या रलाकर ¶० ५७ 
2--अभिमखंडनानुरोधेन अयमपि “मूलव्रिकट्प एवः इत्यमुसन्धीयते 


सु० १।३ | ौद्धाभिमतनिर्विकत्पकप्रयक्ष्य खण्डनम्‌ ७ 


भावात्‌? न तावर्स्पष्टाकारविकठत्वात्तस्याप्रामाण्यम्‌ ; कष्वा- 
श्रैकदिव्यवहितार्थदूरपादपादिप्रयक्षस्यप्यप्रामाण्यप्रसङ्लत्‌ । न 
चैतद्युक्तम्‌, अज्ञातवस्तुध्रकारानसंबादटक्षणस्य प्रमार्णटक्षणस्य 
सद्भावात्‌ । यसाणान्तसत्वप्रसङ्ञो वा; अस्पघ्त्वालिङ्घजत्वाभ्यां 
ग्रमएणद्व्ानन्तश्यूतत्वात्‌ ¦ नापि गरदीतश्राहित्वात्‌; अनुमान-५ 
स्याप्यपरामाग्यदुषङ्गात्‌, व्यासिज्ञानयोगिंसवेदन्रदीनार्थभ्राहि- 
त्वात्‌ । कथं च क्षणक्षयालुमानस्य परमण्यस्‌-दाव्दुरूपाव- 
भस्यध्यश्चवगतक्षणक्षयविषयत्वात्‌ ? नच अध्यद्धेण ररसिस्ल- 
रूपग्रादिण। राब्दग्रदणेपि न क्षणक्षयग्रहणम्‌; विरुद्धध्माध्या- 
संतस्तद्धदर्सक्तेः। नाप्यसततिप्रवर्तनात्‌; अतीतानागतयोर्दिकस्प- १० 
कले अखक्वेपि खकाले स्वात्‌ । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-्रत्यक्च- 
स्याण्यप्रामाण्याचुषङ्गः तद्धिषेयस्यापि तत्कालेऽसच्याविरोपात्‌ । 
हिताऽदहितप्रा्िपरिहाराखमर्थत्वादिव्यसखम्भाव्यम्‌; विकट्पादेवे- 
एर्धप्रतिपत्तिपवृत्तिप्रािदसनात्‌ अनिर्ीधाच निच्रत्तिभ्रतीतेः । 
कदाचिदर्थपापकत्वाभावस्तु-प्रलयक्षेपि समानोऽनर्थन्वादर्रत्रत्त- १५ 
स्या्ं्रयद्वत्‌ । कदाविदिसंवादादिलयप्यसास्पनम्‌; प्रत्यक्षेप्य- 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌, तिपिरचुएटत्चंश्चुषोऽप्रीसपि अत्यश्रयन्र- 
तिददोनात्‌ । आ्रान्ताद्खान्तस्य सेदो.ऽन्धचापि समानः । सम्धसे- 
पानिषेधकत्वादित्यप्यसङ्गतम्‌; बविकट्पविपये समासेपासम्भ- 
वात्‌ । नापि व्यवहारायोग्यत्वात्‌; सकटव्यवटागणां विकल्प- २० 
मूत्वात्‌ । सखङक्षणाऽगोचरत्वादियप्यसमीक्षिनामिधानम्‌ ; 
अयुमानेपि तर्दपरसक्तः तर्ेत्तस्यापि सामान्यगोचरत्वात्‌। न च 
तद्भाद्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यघ्यवसेयस्यै खलक्षणरूपत्वाद्‌ र्यः 
विकरप्यावथंवेकीर्ेत्य ततः व्त्तरलुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ; यैंकत 
बिकल्पेऽप्यर्सय समानत्वात्‌ । रशाब्दसंसर्मयोग्यपरतिभामत्वादित्य-२५ 

१ स्फरिकजकादि । २ पर्वेतादि। ३ पारमार्थिकं रक्षणमिदम्‌। ४ व्यात्र- 
दारकम्‌ । ५ न्यािज्ञानं च तचोगिसंवेदनं च । ६ सर्वश्च । ७ अवगान्यक्षगधी- 
ताथग्राहित्वात्‌ । < श्रावणाध्यक्ष। ९ निर्विकस्पकेन। १० स्थं ॒वस्तु णिव 
सच्ात्‌ । ११ तस्येवग्रहणमय्रहणमिति । १२ शब्द्रपर्मिणः । १३ क्षणिकलधर्मैख । 
१४ धर्मरूप वस्तुनः क्षणिक(कत्वं ) न मवतीदर्थः । १५ रावणश्च चक्रवत । 
१६ अथैयोः । १७ आगमज्ञाने । १८ समके याध्प्राकत्वा मावात्सन्येतर- 
गोविषाणवतर्‌। १९ प्रलक्ष। २० सर्पादेः। २१ पुरुषश्य । २२ ष्ट्रं जलमिति । 
अ: ईप्‌ ( सप्तमी सप्तम्यर्थे मतुरिय्ैः )। २ रोग । २५ पुरुषस्य । २६ नान्तः 
विकस्पे । २७ भप्रामाण्य । २८ तस्य पूवौनुभूततत्सदृश्चख । २९ सामान्यारो- 
पोऽधिकरणं खरक्षणमध्यक्सेयम्‌ । २० सरक्षण । २१ स्थूल । ३२ पुरुषस । 
३३ नीर । ३४ न्यायख । 

भर० क० माग 





३८ प्रसेयकसरुमातैण्डे [ प्रथस्रपरि० 


प्यसमीचीनम्‌; अदाने  सयानत्वत्‌ । उषब्दमवत्वाद्य- 
प्यसास्मतम्‌; वराब्दाष्यश्स्यमाम्पण्यप्सङ्गात्‌ ! प्राथ चिना 
तैन्मानप्रशकत्नं चःखिखम्‌ ; नीखादिविकर्फानां सर्वदं सस्टेव 
भावात्‌ । कस्यचित्तु तमन्तरेणापि मावोऽध्यष्ेयि समानः 
५ द्विचन्द्रदिथवयक्षस्याथोभावेपि भावात्‌ । आान्तादश्नान्तस्यान्य 
स्वक्रचापि समानम्‌ । 
किञ्च, बिकल्पाभिधानयोः कायैकारणत्वनियमकस्पनायाम्‌- 
किञ्चित्पद्यतः पुवानुभूतंतत्सदर्य॑स्छतिने स्यात्‌ तक्नामविरोषा- 
स्मरणात्‌, तदस्ररणे तदभिघाना्रतिपत्तिः, तदपरतिपन्तो तेन 
१० तदयोजनम्‌, त्दयोजनाततदरनेभ्यवसाय दत्यविकत्पासिश्चानं 
जगदापद्त । 
किञ्च, पदस्य वेणानां च नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः 
सत्यां वा ? तजायपश्च-नाश्रो नामान्तरेण विनापि स्मृतो केश 
खाथौध्यवसखायः कि स्यात्‌ ? 'खाभिधानविरोषायेश्षा एवाथौ 
९५ निश्चयेनश्चीयन्ते' इवयेकान्तव्याखत्‌ । द्वितीयपक्षे तु-अनवस्था- 
चणेपदाध्यवसायेप्यपरनमान्तरस्यावदयं स्मरणात्‌ ॥ छ ॥ 
१ खब्दजनितम्रयक्षस्य । २ धटः कासते तत्रास्ते इत्यादि । २ शब्द । ४ बिक 


सस्य । ५ विकरपसख । £ वन्ध्याघुताचर्थे। ७ नीरं! ‹<नुः। ९ तेन दृद्रयेन 
नीखेन सदशं पूवानुमूतं च तच तत्सदृञ्यं च तस्य स्मृतिः! १० स्म्रतिविंकस्पः। 
११ पूर्वातुभूततत्सट््ञाथेसरणासूर्वं नामविशेषख् पृवानुभूतततसदृराथंसरणोरपाद- 
कस्यामावात्तछ॒तत्कायतया पूवौनुभूतत्सदु शाथैनामविशेषस्म्रलयनन्तर म्‌।वित्वात्‌ । 
१२ नामविरेष। १३ नाम। १४ दब्देन! १५ नीलश्ब्देनेदं वाच्यमिति 
योजनाभावः। २६ दद्य नीर्खय । १७ दृरयमाने नीरे विकर्पानुस्पत्निः । 
१८ बिवल्पाभिधानद्मू््यं । १९ गौरियसखय । २० गकारजीकारविस्षञनीयानां। 
२१ मभिषान । २२ नामनिरपेक्च । २२ विकल्पैः ! 


1 त॒ ०--^तसदयं किच्चितपदय न्‌ तत्सदृशं पूर्वं दृष्टं न सतेति तन्नामविरे- 
पासरणात्‌ , तदस्रज्नव तदभिधानं प्रतिपयते, तदप्रततिपन्तौ तेन तन्न योजयति, 
तदयोजयज्नाध्यवस्यतीति न कलिद्धिकस्पः शब्दो वेलविकस्पाभिषधानं जगस्खाद्‌ । 

अष्टशच०° अष्टसद ० पृ० ११९ । खा० रज्ञा० पृ० ७७। 

2 तु०--“भ्नास्नो नामान्तरेण विनापि स्मृतौ केवलाथग्यवसायः किन्न खात्‌*^* 
तन्नामान्तर परिकसपनायामनवखाः' । ( अष्ट ० ) ^ "तदुक्तं न्यायविनिश्चये ८ १।६) 
अभिकलापत्दश्ानामभिखापविवेकतः । अप्रमाणप्रमेयत्वमवदयमनुषञ्गते"' ॥ अष्टसह 
पुण १२०। 

8 बौद्धाभिमतनिरविकद्पकप्रलक्षसखय खण्डनमनयैवानुपूर््या--अष्टशच ० सष्टपतद० 
¶१० ११८; अमाणप० प° ५३; न्थायङ्रु०च० प्र०प्रि०, सम्मतिण्टी° प° ४९९। 
स्या रल्ञा° १० ७६ । इयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 


घु० १३३] लब्दाद्ैतविचारः ३९ 


र 

शेषि शब्दाद्ैतवादिनो निखिल्धलययौनां शब्दुवि्त्येनेच 
ख्िकत्पकत्वं मन्यन्ते-दत्स्द्योवेकच्ये हि तेषां प्रकाशरूपतायः 
एवाभावपरसङ्गः । वाग्रूपा हि दीश्वती प्रत्य्वमष्टानी च 
ठंदभाे प्रयाया कीरं रूणमदरिष्यरी । सकर चेदं वाच्यवा- 
चद्व हब्ठह्धण एव विदत गशन्यदिवन नापि खतन्र- 
मिति! तद्कूभ्‌- 


२ > 1" 
न सोस्ति पयण लोके यः कनव्दालुम्टतेः 
भ॑नुविद्धमिर्कीभाति खवं कन्दे यतिष्िलम्‌ ॥ ६) 
| वाक्यप १२८ | 
वाग्रुपता चेदुत्करामेदववोधस्य शाश्वती | १० 


न प्रकारा; कारोत सा हि प्रदयवमिनी ॥ 
 वाक्यप० ९।१२५ | 


अनादिनिधनं शब्दर्न॑ह्यतंस्वं यदक्षरम्‌ । 
विर्धतेतेऽथभावेन षक्िथि जगतो यतः; ॥ २॥ 
[ वाच्स्यप २? | १९ 


अनादिनिधनं हि राब्दगह्य उत्थादविनादामावःत्‌, अक्र च 
अकारायक्षरस्य निमित्तत्वात्‌, अनेन वीचकरूपतः (अर्थभावेन 
इत्यनेन तु वोच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति मेदाः । दाब्दद्यति 
नामसङ्गीतनमितिः 


तेप्यतचक्ञः; राब्दायुविद्धत्वस्य ज्ञानेप्वपरतिभासनात्‌ । तंद्धि २० 
मल्यक्षेण प्रतीयते, अुमानेन वा ? प्र्यक्चेण चेत्किमन्दरियेण 


स न न म न ~ > ~+ ~~ = ~~ 


१ प्ररः। र क्रानारना। ३२प्‌। ४ ताद्रासम्य। ५ दगरूपापन्नल्येमवे । 
६ शब्दानुविद्धत्व । ७ अव्यभिचारिणी ! ८ प्रकादादेतुभूता च । ° पवेबिनाग्र 
पताऽभवे । १० प्रकाशोपायमूतं । २१ मरधान। १२ भ्रानं। १३ दाण्टन्बय- 
रहितः । १४ कुतो नासि १ शन्दरूपापन्नमेव विश्वं श्रभ्दे िश्रान्तं यत्तः | 
१५ अनुस्यूत । १६ एव । १७ जमपगच्छेत्‌ । १८ तदा । १९ जानं । २० शब्द. 
रूपरपन्नतेन । २१ यतः। २२ ता ( षष्टी, षष्ठी्मास्त इयथः )। २२ करदं । 
२४ परिणमति! २५ मेदाः भवेयुः । २६ शब्द्‌ । २७ अर्थ । 





1 भन्तहरिप्रथृतयः । 
£ “न तत्रलक्षतःसिद्धमनिभागमभ।सनात्‌ । 
निद्यदुत्पत््ययोगेन करर्थटिङ्गं च तत्र नः? ॥ १४७ ॥ त चर्ध॑° । न्यायङ्कु 9 
चे० प्रण परि०; सन्मति० दी ¶० ३८४, स्या० रग पृ ९८ \ 


€ 
० प्रयैयफथरसाततेण्डे [ म्रथसपरि० 


खसंवेदनेन वा ? न दःवदैन्दिथेणः इन्द्ध हषदिनियतत्वेन 
्ञानाविषयत्वःत्‌ ¡ लपि खंवेदनेन; अस्य दाव्दागोचरत्वात्‌ । 
अथा्थैस्थ दद ्विद्धत्वीत्‌ तदनुभवे क्न तदप्यज्ुभूयते 
इत्यच्यते, नु किमिदं शब्दाडुविद्धत्वं नाम-अ्थस्याभिन्चदेरो पति 
५ मासः, तदास्य वा १ तच्ायविकर्पोऽसखमीचीनः; तंद्रहितच्येवा- 
स्याध्यश्चे परतिभाखनात्‌। न हि तञ्च यथा वुरोवश्थिते नीीदिः 
प्रतिभासते तथा वदेशे रब्दोपि-श्रोतश्रोच्पदेे तैत्ति 
भासात्‌ 1 न चान्यदेरतयोपटभ्यमानोप्यन्धदेशोखो युक्तः, 
अतिग्रसङ्गात्‌ । नायि तादएम्यम्‌; विभिननन्द्ियजनितज्ञान- 
१० ग्राह्यत्वात्‌ । ययोर्विभिन्नेन्दरियजनितज्ञानग्राह्यत्वं न तयोरेक्यम्‌ 
यथा रूपरसयोः , तथात्वं च नीलादिरूक्शब्दयोरिति । शब्दा- 
काररहितं हि नीढीदिरूपं रोचनज्ञनेि प्रतिभाति, तद्रदितस्तु 
दष्दः भोधक्ञाने इहि कथं तयोरेवंधम्‌ ? रूषमिदमित्यभिधीनः 
विदेपणौशथतीतेश्चयोेकैधम्‌; इत्यत्‌; रूपमिदमिति ज्ञानेन 
१५ हि वाध्रषर्वघतिपन्नाः पदाथौः प्रतिपद्यन्ते, भिन्ैवाभरूपताविशेः 
घणविरिषए वा ? प्रथमपश्चोऽयुक्तः; न दि खोचनविज्ञानं वार्‌ 
पतायां प्रवर्तते तस्यास्तदविषयत्वाद्रसादिवत्‌, ॐन्यथेन्द्रिया- 
न्वर्परिकर्पनवैयथ्यैम्‌ तस्यैवारोधीर्थश्राहक त्वप्रसङ्गात्‌ । दवितीय- 
पञ्चेपि अभिधाने ऽप्रवतेमानं रईदरूपमाचरविषयं रोचन विज्ञानं 
२०कथं तंद्विशिषटतया खविषयसुद्योतयेत्‌ ? न द्यगरदीतविरोः 
सए विशेष्ये बुद्धिः दृण्डाग्रहणे दण्डिवत्‌। न च कीनान्तरे तस्य 
प्रतिभासाद्विरेषणत्वम्‌; तथा सति अनयोभेदसिद्धिः स्यादित्य 
क्तम्‌ अभिष्ानायुषैक्ताथस्मरणात्तंथाविधीथेदशनसिद्धिः; इत्यप्य- 
१ श्दानुबिद्धाथं । २ ( राब्दनह्म )। ३ भवता परेण । ४ अथस्य शब्देन 
तादात्म्यम्‌ । ५ शब्द ।! ६-७ अर्थः । ८ अर्थं । ९ शब्दों नेकरूपाविति धीं। 
१० साधनसमथैनं । ११ अथे! १२ सथौकार। १३ दण्डिपुरूपेण व्यभिचारो 
नानुमानस्य ! १४ शब्द । १५ अथौकार । १६ शब्दार्थयोः । पदाथः .खवाच- 
कादभिन्रासद्विदेषणविशिषटतवात्‌ । १७ रूपविरेषणविशिष्टषटवत्‌ । १८ तादात्म्येन । 
१९ अथौत्‌ । २० तत्तस्या प्रवतेते चेत्‌ । २१ रोचनाच्छरोत्रादि। २२ रप्तादि। 
२३ शब्दे! २४ केवर । २५ भिन्रवागूपताविशेषण । २६ रन्द्र । २७ अय। 
२८ ओओोत्रह्ञाने । २९ वायूपताविश्ेषणख । ३० रूपरूपरब्दयोः । ३१ विभि. 
निद्रयजनितश्चनग्राह्येल्यादिना पूर्वमेव ! ३२ परः। ३३ सम्बद्ध । २४ पुरोवति। 
३२५ यद्रूपाथख दशनं तद्रुपा्थस्य सरणमिति वचनात्‌ । 


1 “नासि शअब्दाथयोस्तादासम्यं भिन्नदेशत्वात्‌ भिन्नकालत्वात्‌ भिन्नाकारताद्रा 
स्तम्भ कुम्भवत्‌? । स्या० रज्ञा० पृण ९४। 


सू० १।३ } सब्दाद्रैतविचारः £ १ 


साम्‌; अन्योन्याश्चयादङ्गात्‌ -त॑ाविधार्थदृरौनयिद्ध वच ररि 
क्रितार्थस्ररणसिद्धिः, तदश्च तथाविधार्थदरोन सिद्धिरिति ¦ 


का चेयमर्थस्यधिधन्यदुषकतवा नतभ-अर्थज्ञने तत्प्रतिभासः, 
ख्य ४०९ ल्त क छ त य त्न भ ल [य्‌ सो ¢ [वदायो यो 
शदेश तद्वेदनं शा, तत्काटे तल्यकिभास क? न तावद्‌ 


विकल्पः; खोयनाध्यश्चे चब्दस्याप्रविमाखनषत्‌ ¦ नापि द्वितीयः; + 


शब्दस्य श्रोतथदेरे निरस्तरब्दसन्निधीनद च रूपदीनं खप्रदेरो 
खचिज्ञानेनाजरभवात्‌ ¦ नापि तृतीयः; ठस्वकटस्याव्य म्य 
खोचनज्ञाने पतिभासामावात्‌ , भिचज्ञानरेचत्वे च येदध्रसङ्ग इत्यु 
ततम्‌ । कथं चेववीदिने वरकादेरर्थदशनसिद्धिः, तत्ाभिघाना- 
प्रतीतेः, अश्वं विकल्पयतो गोददानं वा? नहि तद्रा गोशाब्दोटटेखं- 
स्तज्ज्ञनष्यावुभूयते युगपहृत्तिद्धयायुत्पत्तेरिति । कथं वा वायुप- 
तःऽववोधस्य रण्वती यतो "वा्रूपता चेदुत्रामेत्‌' इत्यायवत्ति- 
छेत लोचना तत्संस्पशभावात्‌ ? न खलु श्नोत्ग्राद्यां वेर 
वाचं तत्‌ संस्पृशति तस्यास्तदविषयत्वात्‌ । अन्तजट्परूपां 
मध्यमां वाँ; तामन्तरेणापि शुद्धसंविरोभीवात्‌। संहारोपर्यणा- 
दिविभागाचै(तु)परदधन्ती, सक्षमा चान्तस्योतीरणा वागेव न 
भवति; अनयोरथौत्मददौनटक्षणत्वात्‌ वाचस्तु व्णपदार्यनुक्स- 
ठक्षणत्वात्‌ । ततोऽयुक्तमेतत्तह्टक्षणप्रणयनम्‌- 





१ वामरूपताविश्ेषणविरिष्टाधे। २ सदित। ई अर्थश्ञान। ४ अर्थेन स्। 
५ पूरवेमेव । ६ अभिधानानुषक्ता्थं एव प्रयक्षे प्रतिभातीलवंवादिनः । ७ मूक । 
८ अथैदशेने । ९ प्रतिमासः । १० निलया । ११ शरोत्रं वदिष्य । १२ वागरपता । 
९३ वेचनास्मिकां ¦ १४ लोचनाध्यक्षं। १५ लोचनाध्यक्षं न संस्पृशति! 
१६ लोचनक्नानख । १७ नष्ट । १८ प्रदवाक्य । १९ अथेदर्दीने । २० भर्थद्- 
नलक्षणा । २१ भत्मदरनरक्षणा | २२ वाक्य । 





1 ^“वैख्यां मध्यमायाश्च प्दयन्त्याशरैतद दतम्‌ । 
अनेकतीथमेदायास्य्या वाचः प्ररं पदम्‌ ॥ १४४ ॥ 


यखाः भ्रोत्रविषयत्वेन प्रतिनियतं श्तिरूपं सा वैखरी, शिष्टवणैसमुष्वारणपरसिदधसाधु- 
भवा भ्रष्टसंस्कारा च दुन्दुभिवेणुवीणादिशब्दरूपा चेलयपरमितमेदा । मध्यमा वुं 
` भन्तःसत्रिवेिनी परिगृहीतक्रमेव । बुद्धिमत्रोपादाना सक्षमा प्राणवृत्यनुगता प्रतिसंह- 
तक्रमा स्यप्यमेदे समाबिष्टकमराक्तिः । पदयन्ती तु सा चलाचठा प्रतियद्धसमाधाना 
सत्निविष्ेयाकारा प्रतिीनाकारा निराकारा च परिच्छिश्ना्प्रयवभासा संसष्य्थपरलयव- 
भासा च प्रशान्तस्तवीरथप्रयवमासा चेल्परमितमेदा । तत्र ग्यावहारिकीश्र सर्वास 
बागवेख्यासु व्यवस्ितसाध्वसाधुप्रविमागा पुरषसंस्कारहेवुः परन्तु पश्यन््ा रूपमनप- 


१० 


४ पररोयद्ङूयाततेण्डे [ अथमप्रि० 


स्थे {दद्यु ( & रकणीयरिश्रह 
वेख्ददी ४ धथ कृथा अषणद्ुति नि वस्धनह ॥ १॥ 
भाणदुन्दिरःदिकस्य मध्यम वाक्ु भ्रवतते 
अविदशऽयु(मा तु)परयन्ती स्वैतः संहतक्सः २ # 
५ शछवरूपज्योतिरेवान्तः सुक्ष्म वा्शनपाथयिनी 
छथः व्या जगत्सवं ततः दाव्दातमके जगत्‌ ॥ 2 ॥ 
( ¶ इत्यादिः 





१ कण्डादिषु! २ प्रसदे प्ति ३ पुरषेण; ४ हृदिस्थो वायुः भाणः! 
५ परित्यज्य ¦! ६ वणौदिरहिवा । ७ नष्टवणौदिक्रमो यतः । ८ शाश्वती । 





श्र्चमस द्धीर्ण टोकव्यवहारातीत्तम्‌ ¦ तस्या एद वाचो व्याकरणेन साधुत्वज्ञानरुभ्येन 
द्ब्दपूर्वेण थोगेनाऽथिगमः इत्येकेषामागमः “° वाक्यप० द° १।१४४ 
८८उन्तंच-वैखरी रब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा । 
घोतिताथ च पदयन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥2 
कुमारसं० य° २।१७। 

1 “अखाथैः--सखनेषु ताल्वादिस्थानेषु, वायौ प्राणसं्े, विधृपे अभिधातार्थं 
निरुद्धे सति; कृतव परिग्रहेति हेतुद्मारेण विशेषणम्‌ ततः ककारादिवर्णैरूपस्वीकारात्र 
वैखरी संञा वक्तुमिविरिष्टायां खरावस्यायां स्पष्टरूपायां भवा वैखरीति निरुक्तेः । 
वाङूमयोक्तृणां सम्बन्धिनी । यद्वा तेषां खानेषु तयश्च प्राणदृततिरेवं निवन्धनं तत्रैव 
निबद्धा सा तन्मयत्वादिति"' स्या० रज्ञाकर पएृ* ८९। 

%& श्या पुनरन्तःसङ्कदप्यमाना क्रमवती श्रोत्र्राह्यवणैरूपाऽभिन्यक्तिरहिता बा 
-सा मध्यमेद्युच्यते । 

तदुक्तम्‌--केवरु बुद्यपादानात्‌ क्रमरूपानुपातिनी । 
ग्राणदृत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवत्तेते ॥ 
-स्थुखां प्राणदृत्ति हेतुत्वेन वैखरीवदनपेक्ष्य केवर बुद्धिरेव उपादानं हेतुर्थ॑स्याः सा 
्राणखत्वात्‌ क्रमरूपमनुपतति । सख्याश्च मनोभूमाववस्यानम्‌ वैखरीपदयन्लयोैष्ये 
भवात्‌ मध्यमा वागिति ।”' खा० रज्ञाकर पृ० ८० । 

8 श्या तु ग्राह्यभेदकमादिरहिता खप्रकाशा संबिद्रूपा वाक्‌ सा पदयन्वीत्यु- 
च्यते? । * “यखां वाच्यन्नाचकयोविमायेनावभासो नास्ति सर्वत्व सजातीयविना- 
-तीय पेक्षया संहतो वाच्यानां वाचकानां च करमो देशकरारुक्रतो यत्र, ऋमविवत्तशक्तिस्तु 
निघते? स्या० स्ताकर प्र ९०। 

र ^“सखरूपञ्योतिः स््प्रकाया वके्यते वेदकमेदातिक्रमात्‌ । सुक्ष्मा दुरुश्छा, 
अनपायिनी कारुभदाऽस्पश्चादिति । 2 स्या० रज्ञाकर एृ० ९०। 

ॐ चतुर्विधवाचां स्वरूपं त्ार्थश्ोकवाततिकेऽपि ८ प° २४१ ) ब्रणितमस्ि । प्र 
जयः शोकाः बानयधरदीयदीकायां ( १० ५६ ) “पुनश्चाह” इति इत्वा उद्धताः बर्न्ते । 


सू° १।३ | शब्दा द्वैवविषास £ ३ 


युमानत्तेषां तंदबुविद्धत्व्रतीदिरित्यपि मन्थलःचय्‌ 
दविनाभाविणिङ्गाभावैद्‌ ¦ पस्वस्मवे वाऽध्यक्ञादिचाितयक्ष- 
निदैद्ानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कारात्ययापदि एत्वा । अथ जगतः 
शाब्दमयत्वात्तद्दरयर्तिनः श्त्ययानां तन्थयन्यात्तददुविद्धत्व 
सिद्धपेबेलयभि धीयते, ददप्ययुपयच्नयैवः व श्दस्धयत्वस्याध्यक्षादि-५ 
वाधितत्लात्‌, पदवाक्यादितःऽन्यंस्य भिश्विख्युरलतःदेस्तदाका- 
रएण््छणखेणेव सविकस्पक्ध्यश्येणाल्यन्तं यिदददयोरसस्मतत्‌ । 
धये यद्ाकारयरयाच्छखास्ते पररमाथदोऽसन्मयहः यथः सन्ाक्छार- 
विशूलः स्थासकोरङु दुखादयस्तस्वते न तन्मयः, परमार्थ॑न- 
स्तदाकारपरा्यखःश्य देवाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरिमसपुरख- १० 
तादयः पदाथाः" इत्यनुमानतीस्य तद्धेघुयसिद्धेश्च | 


किंच, रव्दपरिणामरूपत्वाल्जगतः रव्द्‌मयत्वे साध्यते 
राष्दादुत्पत्तेवा ? न तवदाद्ः पक्षः; पर्णिमस्येवाजासस्भवात्‌। 
राष्दात्मक हि ह्य नीखादिरूपतां रपतिपयमानं खभाविकं 
दाब्द्रूपं परिल्यस्य प्रतिपयत, अपरित्यज्य का? व्रथमपक्ष- १५ 
अस्याऽनादिनिधनत्वविसेधः परस्तखयःदविनाराद्‌ ¦ द्वितीय- 
परश्च तु-नीखादिखरेदनकारे चथिरष्यापि रव्दसठेदनप्ङ्नो 
नीटादिवत्तद्व्यतिरेव्भत्‌ । यत्खलु यद्व्यतिरिक्तं नत्तसिन्सबे- 
दयमाने संवेद्यते यथा नीखादिसंबेदनावस्थायां तस्यैव नीला- 
देरात्मा, नीखाद्यव्यतिरिक्तश्च राब्द्‌ इति । राब्दस्यासंवेदने वा २० 
नीखदेरप्यसंबेदनप्रसङ्गः तादत्म्याविरोपात्‌, अन्यथा विरुद 
धमोध्यासात्त॑स्य ततो सेदप्रसङ्गः । न टक्षस्मेकदा णकशध्रतिपञ्च- 
पेक्चयः ग्रहणमग्रहणं च युक्तम्‌ । विर्दधघमाध्यासेप्य॑च सेद्ध 

१ तेषां प्रलयानां । २ श्ब्द। ३ स्व प्रययाः रब्दानुबिद्ध( र्लत्र साध्ये 
साधनभावः । ४ ोक । ५ भिन्न । ६ शब्दानुदिद्धत्वरादिलय । ७ इ्दनद्मणि 1 
८ सीत्‌ । ९ वस्तु । १० तादलत्म्यसद्धावात्‌ । ११ का (पन्रणी पश्चमततमास् 
श्यर्थः )। १२ रब्दस्य । १२ नीरूदेरेव संवेदनं न शब्दयेति चेद्‌ । २५ पेया 
वेयतधर्म्॑ाहिल्यात्‌ । १५ बरह्मणः । १६ नीखात्‌ । १७ अभिन्न शग्द्रश्द्भस्य । 
१८ अन्यथा । १९ नीलनीरुकब्दयोः । 








1 “अत्र॒ कदाचिच्छन्दपरिणामरूपत्वाद्या जगतः राब्दमयत्नं साध्यसरेनेष्टम्‌ , 
क्दाचिच्छब्दादुपत्तेवी `` ान्दात्मकं बहा नीखादिरूपतां प्रतिपयमानं कदानिगिभं 
साभावरकं रब्दरूपं परिलयज्य प्रतिपयेत, भपरियज्य वा १"? त्वं ° पं ए० ६८। 
न्यायक्रु० च० प्र परि० । सन्मति० टी० "पृण २८० । स्या० रञ्च १० ९०० 


४४ मरैण्क्ङवाेष्डे [ अ्रथसपरि० 
संमते हिमवद्धिःन्या्विदिदान्यष्ण्यशेददुषङ्ञः ¦ किच, असौ 
शब्दात्मा परिकरय शच्छन्धतिपदार्थसेदं अत्तिययत, न चा? 
तजायतिकस्ये-कःव्ब्रह्मणो ऽनेकत्वप्रसखङ्ः, विभिन्नानेकाथसखभा- 
वास्मकत्वादेस्खरूर्ववत्‌ । द्वितीयविकस्ये तु-खवंषां नीलादीनां 
५ देदाकाङखभ्धावव्यावारावस्यादिमेदाभावः प्रति्मासभेदभावश्चा- 
ठयज्येत-पकखभावाच्छब्दवद्मणो ऽभिर्जत्वात्तत्ख रूपवत्‌ । तस्न 
दब्दपरिणामरूपत्वाजगतः राब्दमयत्वम्‌ । 


नापि राब्दादत्पत्तेः, कस्य नित्यत्वेनाषेकारित्वात्‌, ऋतदेण 
कायौत्पादविरोधात्‌ सकरकायौणां युगपदेवोत्पत्तिः स्यात्‌ । 
४ ९५ यणि (क ॐ 
१० कारणवेकस्याद्धि कश्योणि विरुम्बन्ते नान्यथः । तञ्चद्कः कषमि 
+ १ + ०९ @9 
पर तैरवश्यं येन युगपन्न सवेयुः १ किंच, अपरार्परकायभ्रामुरऽतो- 
4 ० € * 
ऽथौललरम्‌, अनन्तरं, वोत्पयेत ! त्राथौन्तरस्योत्पत्तौ-कथं 
० १ ९. 
“दव्दृ्रह्मविवदमरथरूपेणः इति घटते । न र्धथोन्तरस्योत्पादे 
¶१ १०) १८ १९ 9 2० 
अर्श्यस्य सत्वभावमनाश्चयतः तादधूप्येण विवत्तो युक्तः । तंदनथो- 
२१, 3 २२ 3 धनः 
१५ न्तरस्य वु्पत्तौ-्स्यानादि निधनत्वविरोधः। 


नु ` परमार्थतोऽनादिनिधनेऽभिन्नसखमावेपि शब्दब्रह्मणि 
अविर्चीतिमिरोपहतोे जनः प्रादुभौवविनादंवत्‌ कयं मेदेन 
विचिक्रँमिव मन्यते । तदुक्तम्‌- 


“यथा विश्युद्धमाकां तिमिरोर्धष्ुतो जनः । 
~ = 


2० सखंकोणमिव ओैजाभिधिंजाभिरमभिमन्यते ॥ 
[ बृददा० भा० वा० २।५४३ ] . 





१ ब्रह्मा । २ उत्पादविना्ं! ३ नीरुत्वपीतत्वादि । ४ विभिन्नानेका्थखसूप, 
वत्‌ । ५ पदार्थः सहैकवे। ६ शान । ७ प्रमेयमेदाद्‌ ज्ञानभेद शति वचनात्‌ । 
८ पदायभ्यः । ९ शब्दनह्मसरूपवत्‌ । १० सओब्दब्रह्मणः । ११ कार्यैः ! १२ धट. 
परादि! १३ शब्दब्रह्मणः । १४ भिन्नमभिन्नं वा। १५ पूवैमुक्तं विवतेतेऽ- 
मावेनेति। १६ भपरापरकार्य्रामख । १७ राम्दब्रह्मणः । १८ अर्थान्तर | 
१९ अ्थान्तररूपेण । २० ब्रह्य । २१ स्यां । २२ शब्दब्रह्मणः । २३२ उत्पाद 
विनाञ्ासकादथौदभिन्नत्वात्‌ । २४ अभेदरूपे मेदरूपग्रतिभसिः । २५ वतुः श्वाय । 
२६ धटपटादि । २७ नानारूपं । २८ उप्रहतः-। २९ संचिज्नम्‌ । २० रेखाभिः। 
३१ नानारूपाभमिः। 


1 “हि शब्दात्मा परिमाणं गच्छन्‌ प्रतिपदा भेदं वा प्रतिपचते नवा!" 
तवसं ० १० ७० । न्यायक्रुण० प्रण परि० । सम्मति० ठी० १० ३८२ | सखा 
रलाकर १० १०१। 


सू° १।३ } सब्दाद्रेतविचारः ४५, 


तथेद॑ममरं बरह्मनिर्विकारम विद्यया 1 
कटुष॑त्वमिवाप्ं शैर्दरूयं थपदथतिः ॥ 
[ इहद्० ० व्‌?० २।५।४४ ] इति ! 


तदप्यसाम्प्रतम्‌; अत्राथं प्रमाणत्वात्‌ : = खलु यथोपवर्णित- 
खरूपं राब्दबह्म प्रलयक्चतः प्रतीयते, खवैदः परलिनियतार्थसखरूप-५ 
ग्रादकत्वेनैवास्य प्रतीतेः । यच्च॑-्भ्युदयनिभेर्य॑ररटधमीयगृहीः 
तान्तःकरणा योगिन एव तत्पद्यन्तीत्यु म्‌; वदय्युक्ितःचस्‌; 
न हि त॑द्यतिरेकेणान्ये योगिनो वंस्तुभूताः सन्ति येल शते 
यन्ति इत्युच्येत । यदि च कतञ््ाने तस्य व्यापारः स्यात्तदा 
धयोगिनस्तस्य रूपं पदयन्ति' इति स्यात्‌ । ्यावतोक्तप्रकारेण कार्ये १० 
व्यापार र्पवास्य न संगच्छते । अविर्यीयश्चि तद्यतिरेकेणासंभवा- 
त्कथं सेदप्रतिभासहेतत्वम्‌ ? आकाशे च विर्तथपरतिभासदहे तुभूतं 
वास्तवमेवास्ति तिमिरम्‌ इहि न ष्टान्तदा्रौन्तिकयोः 
( साम्यम्‌) । 


नाप्यनुमानतस्त्तिपत्तिः; अनमानं हि कालिङ्गं वा भवेत्‌ , १९५ 
= (५ = + २४ (~. भ्‌ 
खभावादिणिङ्गं वा १ अजुपटन्धेविधिसःध्कत्ेनःनभ्युदरसात्‌ । 
तच्च न ताचत्कध्यलिङ्गय्‌; निदकखभ(वा्ततः कष्यात्पचिप्रतिषे- 


भि 4 चसे 


धात्‌, कमयोगपद्याभ्यां तैश्या्थक्िवायेधाद्‌ । नापि सखैभा- 





~~~---~--~-------------~ ~ ----ब----~-~~-~]~-~-~-~~~-~-~-~-~--~~-~~~~~~~~~-~-~-~~-~-~-~-- --~-~~~-~-----~---~--~~~~-~----- 


१ उत्पादविनाङरहितं। २ मेदपक्रमे इउवश्चब्दः। ३२ ४इव्‌। ५ पुरो- 
वत्ति। & सगे! ऽ मोक्ष। < ब््तः। ९ प्रेण मवता। १० ब्रह्मणः । 
११ परमार्थभूताः। १२ योगिज्ञाने। १३ बह्मणः। १४ अमिति जनक 
लक्षणन्यापारः। १५ सक्स्येन ! १६ ब्रह्मणः} १७ वरते। १८ विच 
१९ नह्य। २० मिथ्या! २१ तिगमिराविचयोः। २२ ब्ह्य। २२ कारणलिङ्गं } 
२४ (अनुपरुबन्धिरूपो हि हेवुने विथिसाधकः) । २५ शब्दब्रह्मणः । २६ धटादि । 
२७ ब्रह्मणः । २८ कायं । २९ स्वरूप । 


1 “विज्ज्ञान प्तन्ताना योगिनोऽपि ततो न तत्‌ । 
विदन्ति ब्रह्मणो रूपं ज्ञाने न्याप सङ्गतेः ॥ १५१ ॥ 

यदि हि ज्ञाने योगजे तख व्यापारः सयात्तदा योगिनः तथ्य रूपं पदयन्तीति खात्‌ 
°**?› तच्वसं० पं० १० ७४। 

2 (नचापि भवतां तब्यतिरेकिण्यविदाऽस्िः तच्त्वसं० पं० पृ० ७४ स्या० 
रला० १० ९९ । शाखवा० समु० यी पृ०२३७ उ०। 

8 “आकाल च विततथप्रतिभासहे तुभूतं वास्तवमेव तिमिरं प्रसिद्धम्‌, अविचायाश्च 
सअवास्तवत्वेन विचिन्रभ्रतिभासहेतुत्वानुपपत्तितो दृष्टान्तदा्टौन्तिकयोः साम्याऽसं भवात्‌ ।*> 
न्यायक्रु० प्रण परि० | स्या० रज्ञा पृण ९९। 


६ पररैयकसखमाप्तेष्डे 7 प्रथसपरि० 


वलिङ्‌ध्१ दण्द्काव्यथर्थिम प्वाकिद्धेः ¦ न दाकलिद्धे चिणि 
हत््भ्ययभुतौः च्यः खःतच्यैण सिच्ेत्‌ ¦ 
यैद्धोख्यसै-'ै यदाकारालुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटद्चयवो- 
द्चनादयौ सखद्धिकासा खद्एकाराजुगतः शन्मयत्वेन प्रसिद्दः, 
५ करब्दाकारातुस्युताश्च सवं भावा इति"; तर्दप्युक्तमाचभ्‌) राब्दा- 
कारान्वितत्वस्यासिद्धेः 1 परल्य्चेण हि न्धैटादिकं परतिष्यमानोऽ- 
नैविटाभिकापमेव मरतिर्ता अतिपयते ॥ _किपतत्वानवस्याऽ- 
सिद्धिः राब्दान्वितरूपाधएणथसच्येयि हि ते तेदन्वितत्वेन त्वया 
करप्यन्ते  कैंयाभूताच्च हेतोः कथं पारमार्थिकं _ उब्द्वह्य 
१० सिच्येत्‌ ? साध्यसाधनविकलश्च दष्टान्तो घटादीनामपि सर्वैथेः 
कमयत्वस्थैकान्दितत्वस्य चःसिद्धेः \ न खदु भावानां परमार्थने- 
करूपशनुगभमोस्ति, सवथन समानाऽसंमहनपरिणामात्मकत्वात्‌ 
किय, शाब्द्ात्कत्येऽथौनाम्‌ खब्दप्रतीलै सङ्कती्राहिणोप्यथ 
दन्दो न आात्तदनत्तस्यावि प्रतीतत्वात्‌, अन्यथा तादाल्म्य- 
९५ विसेधः । अश्चिंपाषाणादिराब्दश्रवणाच रोचय दादाभिघातादि- 
प्रसङ्गः । तन्नाजुमानतोपि ततथतीतिः। 
नाप्यागमात्‌, “सर्वं खव्विदं बरह्म” [मेच्यु° | इत्याद्यागमस्य 
ब्रह्मणो ऽथीस्वरभावे-देत प्रसङ्गात्‌ , अनथोन्तरभावे तु-तद्धदागम- 
स्याप्यसिद्धिभरसखङ्ः । तदेवं राव्यबरद्यणो ऽसिद्धेनं राब्दायुविद्धत्वं 
२० सविकर्पकठक्षणं किन्तु समारोपविरोधिय्रंहणमिति ति 
पत्तव्यम्‌ ¦ 


१ सवता परेण । २ छब्दमयाः। ३ हेतोः। ४ पदाथ । ५ शब्देन रहितम्‌ 
६ ज्गाता। ७ रब्दान्विततस्य । ८ अर्थौः! ९ रखब्द्‌ ¦ १० परेण}! ११ कसित 
शब्दानिवत्तस्वरूपात्‌ । १२ विसदृश । १३ पुरुषस । १४ अयं घटः पटो वेलादि। 
१५ शखब्दवन्नीरदेरपि । १६ सन्देदश्चेत्‌ । १७ अभ्याथौभिन्नञ्लम्दस्य श्रोत्र 
सम्बन्ितात्‌ ¦ १८ न च तथासि! १९ ब्रह्य। २० आगमो भिन्नो ब्रह्मणः। 
२१ तसात्कारणात्‌ उक्तप्रकारेण ! २२ ज्ञानम्‌ 








ककन 


1 ““ङब्दार्थयोश्च तादास्म्ये क्चुरान्निमोदकादिरन्दोचारणे आसयपाटनदहनपूरणादि- 
प्रसक्तिः । सन्मति° टी° पृ २८६ । ओाक्लवा० टी° पृ० २३७० । 

2 ^“ जहम खचस्विद्‌ वाव सर्वम्‌? मेभ्यु° ४।६ । 

3 खब्दब्रह्मवादस्य विविधरील्या खण्डनं निन्नयन्येषु द्रष्टव्यम्‌-मीमांसाश्ने 
अलयक्षख्‌० शो १७६ । न्यायमं ° पृ० ५३१ त्वसं° ¶० ६७ । तच्चार्थश्टो° 
¶० २४८० । न्यायकु° प्र° परि० + सन्मतिण० टी° प० ३८०,४९४ | सा" 
रल्ञा० ५० < । 


सू° १।३ संशयखरूपसिद्धिः 6 


लघु व्यवसायात्मकविक्ञानस्य पामाण्ये निखिलं तदाच््टः शा 
अम्णं स्यात्‌, तथा च विपयैयज्ञानस्य धौराकाहिविक्ामस्य खं 
भमराणताप्रसंङ्गात्‌ प्रतीतिसिदधयसाजेतरव्यवस्थाबिलोः स्यात्‌, 
इत्यादाङ्काऽतिप्रसन्ञापलनोद्थैम्‌ अपू शनिरेषणमाह । अतोऽ- 
नयोरनर्धचिवयतस्दाविरेषभ्राहित्वाध्यां वयदच्छेदः सिद्धः! यद्धाने-५ 

¢ तोषणे हिवि ३४ 

नाऽपूवार्थविरोषणेन्‌ धारावाहिविक्ञानरैव निरस्यते ¦ विपयेयज्ञा- 
नस्य तु व्यवसायात्मकस्वदिरेपणेनेव निरष्त््दश्ट्‌ संशयादि- 
सखभावसमासेपतिरोधिप्रहणत्वात्तस्य । 


नयु संरयादिज्ञानस्यासिदखरूपत्वात्कस्य व्यदसायात्मकत्व- 
विशेषणत्वेन निरासः ? संदायन्ञाने हि चैमं, धर्मा वा प्रति-१० 
आति 2 धमी चेत्‌; स॒ ताचस्विकः, अताच्विको वा? तात्ति- 
कश्चेत्‌ ; कथं तद्द्धेः संरौयरूपता ताच्िकार्थशंदीतिरूपत्वात्कर- 
तखादिनिने(णै)यवत्‌ ? अथाताच्विकः; तथाप्यदाच्िकार्थविषय- 
त्वात्‌ कैशोण्डुकादिज्ञानवद्‌ श्रान्तिरेव संशयः । अथ धर्मः-स 
स्थाणुत्वलक्चषणः, पुरुषत्वटक्षणः, उभयं वा १ यदि स्थाणुत्वल- १५ 
क्षणः; तत्र ताच्िकाऽताच्िकयोः पूचैवदोषः । अथ पुरूषत्त्र- 
रक्षणः; तजाप्ययदैद दोषः ! अथोख्यस्‌ ; वंथःप्युःयस्यः तच्वि- 
कत्वाऽताचिकत्वथ्यैः स व दौषः ¦ अथेकस्य दाच्विकत्वमर्न्ध- 


स्याताच्विकत्वम्‌; तथापि तद्िष॑यं ज्ञानं तदेवं श्रान्तमश्रान्तं 
चेति पाप्तम्‌ । अथ सन्दिग्धोर्थस्तत प्रतिभासते; सोपि विधति २० 
न वेदंदिविकैस्पे तदेव दूषणम्‌ । तन्न संशयो धरते । नापि 
विंपर्ययस्तस्यापि स्यतिप्रमोषाद्भ्युपगमेनाव्यवस्िजेः \ 


इत्यप्यसमीचीनम्‌; यतः संरायः सवेभराणिनां चलितपरति- 
पर्यात्मकत्वेन खात्मसंबेयः । ख धर्मिषिषयो वास्तु धर्मविपयो 

१ पररः! २ धटोऽयं -घटोऽयमिति । ( निश्वयानन्तरं तेनेवाकारेण पुनः पुनयेत्मक्वैते 
तजल्ञानम्‌ > । ३ निश्वयात्मकत्वाविकेषात्र्‌ । ४ परिदरः! ५ जेनैः। ६ प्रभाक्से 
नृते [? तत््वोपष्ुववादी ] । ७ पुरुषः ! < पुरुषत्वं । ९ संचयो मीं संशयरूपतापन्नो 
न मवतीति साध्यो धरैः ताचिकाथगदीतिरूपरत्राच्‌। १० गृहीतिभ्रैदणम्‌ । १९१ वसः। 
८ बेति खब्दैकदेशेन बहुव्रीहियहणं सकारात्समासा्थेबोधः ) ! १२ उभयप्रतिभासे । 
१३ खाणुत्वख । २४ खाणौ पुरुषत्वसख । १५ उभय । १६ पूरवाक्तं । १७ एक- 
मेव शानं । १८ परः। १९ संशयज्ञाने ! २० ताचिविकः । २१ सताच्िको वा। 
२२ उभयं । 


~~ =-= ~ 


1-- “तसन्‌ सन्देदशाने किचिसखरतिभाति भादोखिन्न { यदि किचित्‌ अतिभाति 
सवि धर्मी, षमा वाट त््लोपण हि० १० २६।खा० रता० १० १४२१ 





४८ प्रमेय कृसख्यात्तण्डे  प्रथमपःर० 


चा ताच्िकादाच्विकत्थैविवयैः या किमैधिविकल्येरस्य वाखाध्च- 

मपि खण्डयितुं रंस्यसे ए अलयक्षिद्धस्याप्यथस्वरूपस्यापहङे 
ॐ 1 

एुखड्ः्लदिरप्यहवः स्यात्‌] कथं च “धमिि्या धर्बिषयो 
य? इत्यादि ्रशषदेदकसंशायादि(धि)रूटंएवश्यं दायं व्नेराङयीत्‌ 

५ न्‌ येदखस्थः ? रिच, उत्वादककारणाभावात्सदयस्य निरासः, 
असधारणखरूपाभावात्‌, विषयाभावाद्वा £ दत्रा्; पक्लोऽ- 
युक्तः; र्ुत्पादककारणस्थ _सद्धए्वात्‌, ख ह्याेतसंस्कारस्य 
परतिपत, संमानाऽसषमानधर्मोपरम्भादपलस्थतो मिश्यात्वकसः 
दये सल्युत्पद्यते । असाधारणखरूपभावोप्यसिद्धः; चलितपरत्ि- 

१० पत्तिरक्षणस्यासाधारणखरूपस्य तच सस्वात्‌ । विषयामश्वस्तु 
दृरोत्सारित एव; _ स्थाणुत्वविरि्टतया पुरूषत्वविशिष्ठतयां 
चा.पमैवधारितस्य ऊद्॑तासःमान्यस्य तद्विषयस्य सद्भावात्‌ । 


पतेन बिपर्थयनिरासोपि निराद्तः। तचाप्युत्पादककारणरदेः 
सद्धश्वादिरेषाद्‌ । किंच, भयं विपययोःऽख्यातिम्‌, असत्ख्या- 
१५ तिम्‌, धसिद्ध(थैख्यातिम्‌, आत्मख्थातिम्‌, सदस्छयनि्वैच- 
नीयार्थव्यातिम्‌, विर्परीतार्थव्यातिम्‌, स्तितरमोषे वाभिपेलय 
निराक्रियत प्रकारान्तयाऽसम्भवात्‌ ? 


4 
संख्यात चेत्‌; तथा हि-जलावभसिनि ज्ञाने तावन्न जलस- 
तारुम्बनी भूतास्ि अर्भन्तत्वप्रसङ्गात्‌ ¦ जराभावस्त्वत्रै न 
[अ [म कष ००५१ ०९ 
२२० प्रतिभावयेवः; तद्धिधिपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । अत एव मरीचयोऽपि 





१ संशयज्ञानखय । २ त्वया प्रेण (जपितुन)। ३ सुखमवयविरूपै परमाणु- 
रूपं वा । न तावदा्यः पक्षोऽनभ्युपगमात्‌ । दिरीयपक्षे तु प्रतिभास्ामावः सादिति । 
४ संशयः! ५ प्राभाकरः [ तच्रोपषववादी ] । ६ संश्चय। ७ उष्धैता। ८ शिरः. 
ाण्यादिमच्ववक्रकोटरादिमच्व । ९ अनिश्चित्य । १० सुंशयनिरासनिराकरणप्रेण 
अन्येन । ११ तत्तद्वादिनः प्रद्युच्यते!। १२ चार्वाकः । १३ सौत्रान्तिकमाध्यमिकौ | 
९४ साङ्खयः । बेदान्तिको भास्करीयः। १५ वि्ञानाैतवादी योगाचारः । १६ राङ्ू- 
रीयः जह्यद्वेतमायावादी च । १७ उभय । १८ नेयायिक्वैशेषिकमाटमैमापिकनै नाः | 
१९ ईप्‌ । (सप्तमी )। २० प्रामाकरः ! २१ अग्रवेदनं । २२ अर्थस्य | २३ परः । 
२४ भस्य क्ञानख विषयः कः जुं वा तदभावो वा मरीचयो व अन्यद्वा २५ मरी. 
चिकाजलन्नाने । २६ अन्यथा । २७ मरीचिकायां । २८ जरास्ित्वप्रषानतरेन । 


1--अनयेव भङ्गया संद्यसरूपविचारः (पूर्वपक्षः ) तत्लोप० छि १० २६। 
( सममः ) स्या० रला० ० १४३ । इ्ययादिषु द्रष्टव्यः । 

2 “इदं रजतमिति भ्रस्तुतज्ञाने रजतसन्ता विषयभूता तावत्नासि अभ्नान्ततवानु- 
भङ्गात्‌ न्यायङ्कु० च॑० भ्र० परि०। खा० रलाकर्‌ ८ १२४। 


सू० १।६ { विपययज्ञाने अख्यादयादिविचारः ४९ 


नाख्स्वनम्‌; तैच्वे वा तंद्रदणस्याश्रान्तस्वपसङ्गः । तोयाकारेण 
भरी चिग्रहणमिव्यंप्ययुक्तम्‌ ; ्ददन्यत्वात्‌ । न खलु घटाकारेण 
तदन्यस्य परादेर्बरहणं दष्टस्‌ ¦ ठतो नििटमस्बनं जखादिविपर्यय- 
ज्ञानम्‌ ; इत्यप्यविचारिदरयण्ीयसः; विरोषतो व्यपदेश्ाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । यै हि = किञ्चिदपि धतिभाति तत्केन विशेषेण जक-५ 
कत्म रसदक्षागयिहि बाः व्यपदिद्येत ? शआान्तिसुषुत्ावस्थयोर- 
छिरोययसङ्च् । न हज म्रतिभासमानार्थव्छतिरेकेणान्योऽस्ति 
विरोषः । प्रतिभाखमानश्च त्ज्ञानस्याटस्बनमित्युच्यते । त्नः 
ख्यातिरेव विपयेयः । 

सत्यमेतत्‌; तथापि भ्रतिभासमौनोऽ्थः संदूपो विचार्यमाणो १० 
नास्तीत्यसत्ख्यातिरेवांसो । ॒क्तिकादाकङे हि न शुक्तिकादिष- 
तिभासः, कि वर्हि? रजतपरतिभासः । स च रजताकारस्तनें 
नास्तीति; 

तद्युक्तम्‌ ; ईयपरः । कस्मात्‌ १ असंतः खयुष्पादिवत्पतिभा- 
सासखम्मवात्‌। भान्तिवेचिच्याभावभरसङ्ख्ः; न॒ हसत्ख्यातिवा- १५ 
दिनोऽर्थरवं ज्वरं वः वैन्धिच्य शति येन्धनेषधव्तःत श्यनि 
स्याद ¦ दस्मात्यदैगभसिद्ध पवः सदेविंरत्दशच प्रततिभ्यचि । क 
सस्य विचार्यमाणस्याखस्वस्‌ ; विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेणाःऽन्य- 
स्यासम्भवात्‌। प्रतीलयवाधितत्वा्च; करतरादेरपि हि प्रतिभा 
सबकेनैव सत्वम्‌, स च प्रतिभासोऽन्यज्ाप्यस्ति । यद्यप्युत्तर-२० 
काट वधा सोऽर्थो नास्ति, तथापि यदा परतिभाति तदा तावद 


१ मरीचिविषयत्वे च ¦ २ ज्ञानस्य । ३ शानस्य सलयाथैग्राहकत्वात्‌ ! ४ तोयात्‌ ! | 
५ ज्ञाने! ६ निर्विषयं! ७ ज्ञाने; ८ ज्ञाने \ ९ आन्तज्ञाने! १० जल! 
११ स्याद्वादिभिरुक्तम्‌ । १२ माध्यमिकोऽनवीत्‌ । १३ जलारिः ! १४ तञ्शानस्या- 
आन्तताप्रसंगात्‌ । १५ विपरयैयः । १६ जल । १७ विप्येयस्यले । १८ साङ्खयः । 
१९ शुक्तिकायां रजतज्ञानमेकचन्दरे द्विचन्द्रश्चानमित्यादि । २० अर्थस्याऽप्तच्वात्‌ । 
२१ श्ानत्वेनेकादश्चतखाव्‌ । २२ सत्यभूतः । २३ नानाप्रकारः । २४ आन्ततेन 
उपगते शाने । २५ रजतायर्थस्य । २६ पूरवंकाख्वत्‌ । 








1 बिपयेयज्ञाने भख्यातिवादस्य अनयेवानुपूरव्यां विचारः न्यायङ्कु० चं० प्र 
परि० तथा खा० रला० प० १२४ इत्यादिषु व्रष्टम्यः । । 
% ‹"असतः प्रख्योपाख्याबिरहितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाऽसंभवाव्‌-°* भ्रान्ति 
वैचित्यामानप्रसंगश्च । म्यायकु° चं प्र० परि०। खा° रलाकर ° १२५ । 
8 असत्ख्यातेः प्रतिविधानं न्यायवा० ता० टी° पृ० ८६१ न्याय्मे° प०१७७) 
नयायङ्क० प्र परि०, स्या० रल्ा० ए० १२५। शयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
पर क० मा० ५, 


९ ९५, [+ | 


५० परयैयक्यख्म्देण्डे 


| 


प्रथसयरि० 


स्येव, यन्यथः विददार सस्वष्सिष्िनः स्यद्‌ ! तस्ात्थसिः 
्थंख्य(तिरेव्‌ युष्तःः 
इत्यप्यसारथरतम्‌ ; यथावस्ितार्थयृदीतित्वाविरे श हि आन्ताऽ- 
्रान्तव्यवहसामावः स्यात्‌ । अपि चोत्तरकालयुदकादेरस्मादेऽपि 
५ दद्धिहस्य भूखिग्धतादेखपटस्भः स्यात्‌ । न खु विददरदिवड्द्‌- 
कदेरप्याद्युभावी निरल्वयो विनाशः कचचिटुपकभ्यते । सर्य॑तदेद्रा- 
द्रषूणामविसंवादेनोपलस्भश्च वियुद्रदिवदेव स्यात्‌ । वाध्यवाधकः 
भवर न प्राधोति; सर्वज्ञानानसवितथार्थविषयत्वाविशेषात्‌ ! 


यदर्धयुच्यते-कतीनस्येवायैमाकासे ऽन्य ऽविदोयगुवस्तसथ्य- 

१० हिरिव प्रतिभासते । अनादिविचिजवासनाश्च कमविपौकवल्यः 
पुंखां सन्ति तेर्मैनिकौकार्शणि नानि सखीकारमीजरसंवेचानि 
कमेण भवन्तीदीत्मस्थातिरेवेति; तदप्युक्तिमा्रम्‌; यतः 
देःत्मसाचरसखंवित्तिनिषठत्वे अथौकारत्वे च ज्ञानस्यात्मख्यातिः 
सिच्छेत्‌। न च त्त्त्‌, उत्तरजोभयस्यापि प्रतिषेधात्‌ । सवै. 
१५ ज्ञानानां खाकारभ्राहित्वे च आरान्ताऽश्रान्तविवेको वाध्यवाधक- 
भावश्च न पराप्नोति, तन व्यभिचारयाभावाविश्ेषात्‌ 1 खीत्मसिित- 
त्वेन रजताद्ाकारस्य संबेदनेन च सखुखायाकारवद्दितया 


१ मरीचिकायां जल्लक्षणोऽैः सयभूतः प्रतिभासमानत्वात्‌ घटवत्‌ ! २ स्वै- 
स्ानानामङ्गीक्रियमाणे ! ३ सति! ४ तत्र प्रवर्तय पुरुषस्य! ५ उन्तरकाङे । 
& विचारिते सति ¦ ७ सव्यभूताथं । < ज्ञानद्वैतवादिना योगाचारेण ! ९ शुक्ति 
कादो रजताचाकारः 1 १० अयथाथैवित्तिशक्ति । वित्तिश्रौन्तिः। ११ शानात्‌। 
१२ खद्रोषवत्यः\ १३ कारणेन १४ अना्यविद्यास्तामर्थ्यैन ! २५ षटादि, 
१६ आद्ययारक 1 १७ संवित्निरूपाणि । १८ जान! १९ वसः । ( बहुनीहि- 
समास इत्यथः)! २० मरीचिकायां जलकाकारः ज्ञानात्मा प्रतिभाक्षमानत्वात्‌ 
ज्ञानसखरूपवत्‌ । २१ ज्ञानप्रतीतिः । २२ जानख। २३ सिद्धे। २४ द्ववं। 
२५ नील्केशोण्डुकादिसर्वविकस्पानां । २६ आलत्मसखरूपमात्रै । २७ खस्य क्षान- 
स्यात्मा स्वरूपं तत्र सितत्वेन । २८ बहिःसिततया । 





1 अनयेव रीलया प्रसिद्धा्थख्यातेविंचारः न्यायक्ु° चं प्र० परि० । सखा० 
रलला° पण १२६ । इलयादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
2 आत्मख्यातेनिरूपणं न्यायमज्ञयौमित्थं दृशयते ८ १० १७८ ) 
“विश्ञानमेव खख्वेतद्रहालातमानमात्मना । 
बहिनिरूप्यमाणसय अराह्यस्यानुपपत्तितः ॥ 
बुद्धिः प्रकाश्चमाना च तेन तेनात्मना वहिः । 
तद्वदव्य्थद्ुल्यापि कोकयात्रामिदेदररीम्‌ ॥ 


सू० १।३ ‡ अनिर्वचनीयार्थख्यातिविचारः ५१ 


पतीतियं स्यात्‌! भंतिपत्ता चं तदपादानाथं न प्रवर्तत, अवहिष्टःऽ- 
स्थिररत्वेन परडस्यविषयत्वाद्‌ \ अथारियोपघुववराद्दिष्-स्थिरः- 
त्वेनाध्यवसायः; कथरैदं शियटवख्यःतिरेव नेष्टा, क्ञानादभिन् 
स्यास्थिरस्य चाथीकारद्याव्धथ्ाव्यदाश्युषगमादिति ए 


शेम चिददीलोऽथः कस्प्येत } कि दहि च यदश दे पति- 
सदिः ख तद्य विषय इत्युच्यते ¦ जख्पदिङःरै च खद एस्‌ 
प्रतिभाति च तद्विपदीतः, जंखादिक्षानव्यपदेराभावदसङ्कःद्‌ ¦ ख 
च जलादर्थः सन्न भवति; तंहुद्धरभ्ान्तत्वप्रसर्कद्‌} नाप्यखय्‌ ; 
खपुष्पादिवत्परतिभासपरघस्योरबिपयत्वादषङ्गत्‌ ¦ नाधि सद्‌-१० 
सद्रूपः; उभयदोषायुषङ्गात्‌, सदसतोरेकात्म्यविसेधाच्च ¦ तस्मा- 
द्यं वुद्धिखन्ददितोऽथैः सच्चेनासत्तेनान्येन वा धर्मान्तरेण 


4८ 
निवैक न राक्यत इत्यनिर्वचनीयार्थस्यातिः सिद्धा; इस्यपि मनोः 


१ प्रमाता २ क्रंच। इ रजतादि! ४ ज्ञान क्षणिकत्वात्‌! ५ परः । 
& रजतादेः । ७ अनिर्वचनीया्थख्यातिवादिना खाद्भरीयेण । < विपरीतार्थस्यार्वि 
दूषयन्‌ अनिर्वचनीयाथख्यारतिं समर्थयते ;\ ९ रजतादिः; १० विपरौठं इति! 
११ रजतमिदमिति कराने किंरूपोऽ्थः अतिभास्ते इति प्रश्ने पर उपदेद्धे करोति ¡ कथं 
शुक्तिकारकरमिति रजतमिदमिति ज्ञानं पुरोवतिवस्तुविषयं तत्रेव ग्रवतैकत्वात्सम्प्रति- 
पञ्च्ञानवदि नुमाने रजतमिदमिलेतसिन्‌ ज्ञाने प्रतिमास्तमानाथैस्योपदेशगम्यत्वेऽनु- 
मानसराध्यत्वे वा विपरीता्थख्यातिः सखास्मविभास्तमानार्थन्यतिरेकेणाथीन्तर स्य सद्भावात्‌ 
शुक्तिशकल्स । १२ मरीचिकाच््रे जललक्षणः । १६ प्रतिभास्तमानाद्विपरीतोऽथः 
शुक्तिंशकललक्षणः ! १४ अन्यथा । १५ अन्यथा ¦ १६ उत्तरङ़ाठे बाधकानुल्त्ति- 
प्रसङ्गात्‌! १७ उभयेन ! १८ निरूपयितुं ! १९ िवादापन्नो जललक्षणोऽथः 
सच्वाऽसच्वाचनिर्वचनीयः प्रतिभासमानते सत्ति बाध्यमानव्वान्यथानुपपनत्तेः । 


४. 1, =| व्यैदतं इद भ चदय न १. न ९ ददरः 3 
यश्य खयहे-ः दनय त्वयः उप्दद्कायः ह्रे घडघ्रहनसाध्यो वौ ॥ 


4 





1 मात्मख्यातेविविधरीला पर्यालोचनं निञ्नमन्येषु द्रटव्यम्‌-न्यायवा० ता० दी° 
पु० ८५, भामती ए० १४, न्यायमं० ए० १७८; न्यायङ्कञु० प्र परि०;) स्या० 
रल्ञा० १० १२८। 

@ “तक्कि मरीचिषु तोयनिभौसप्रलयः तच्वगोचरः; तथा च समीचीन इति नत 
आन्तो नापि बाध्येत । अद्धा न बाध्येत्त यदि मरीचीनतोयात्मत्तखा न तोयात्मना८). 
गृहीयात्‌ । तोयात्मना तु गृह्णन्‌ कथमभ्नान्तः कथं बाऽवाध्यः ? इन्त तोयाभावालमनां 
मरीचीनां तोयमावास्मत्वं तावन्न सत्‌ तेषां तोयाभावादमेदेन तोयभावात्मताऽनु- 
प्पत्तः । नाप्यसत्‌ ; वस्त्वन्तरमेव हि वस्वन्तरस्यासचवमाश्चीयते “मावान्वरमभावो- 
न्यो न कञ्थिदनिरूपणात्‌ इति वदद्धिः । ..,...तसाज्ञ सत्‌, नापि श्चदस्तत्‌; 
परस्परविरोधाच्‌ , इलनिरवाच्यमेवायेपणीयं मरीचिषु तोयमाखेयम्‌ । तदनेन कमेण 


५२ मैयकमरूसःसेणडे  भथसयरि० 
रथमाचम्‌ ; श्दिद्धौ हदंत्सि्लेद्‌, स्चप्धैतं निकरः 
ष्यामः ¦ चैष्दौक्तस्‌-न ञानस्य विषय उयदेशागस्य इत्यादिः 
सैद्धवतासेद थः, तथा दि-जकादिश्वान्तयै नियतदेदाकाएल- 
खादः खद्पत्दकत्वेनेव जकायर्थः परतिभाति वद्णे्सोस्तचेव 
५अङ्द्दिदरीनात्‌ तत्कथमसवनिचैचनीयः स्यात्‌ ? न , शेवं 
गरहिभ्सभैव्रत्ती अनिवचनीयेऽथे सल्यवदः ¦ अथ विचौयैमाण 
वासौ सदसच्वादिभिरनिर्वचनीयः सम्पद्यते च तु आान्तिकाले 
तथा प्रतिभातीति; न्ल्वेवमरन्यथाप्रतिभासाद्विपरीतसख्यातिरेव 
स्यात्‌ । | | 
5४ (~ ६४ ५, ६ 
१० नु विपरीतख्यातिरपि प्रतिमासवियोधाच्न युक्तेष्ते ¦ क एव्‌- 
माद-'विपरीतेऽयम्थैः' इति ख्यातिः ! कि तदि १ पुरूषवियरीत्र 
स्थाणौ "पुरुषोऽयम्‌' इति स्यातिर्विपरीतख्यातिः । नद्धं पुरुषाव- 
भाषिनि ज्ञाते स्थाणोरपरतिभासमानस्य बिषयत्वमर्यु्तं सर्वं 
व्यव्यंदस्थाव्रसङ्गति ; तदयुक्तम्‌ ; यतः स्थाणुरेवाच ज्ञाने तद्रूपस्या- 
१५ नवघारणादद्व॑मोदि वशश्च पुरषाद्याकारेणाध्यवसीयते । वाधो- 
तरकार हि प्रतिरसंन्धत्ते स्थाणुरयं मे “पुरुषः इयेवं प्रतिभात 





१ मेदेन निरूपयितुमदाक्यत्वमदवैताभितं पुरुषदधैतामाने तदसम्भवादिलर्थः । 
२ भवदुक्तम्‌ । ३ परेण । ४ अनुमानसाध्य । ५ अरथोऽनि्वेचनीय इति उपदैश- 
गम्येनेलयादि ! ६ रजतसरपादि । ७ इति नियतदेललादिसखभावसयाथेख सदात्मकप्रति. 
सास्तमानस्योपदेश्चादनिर्वचनीयत्वं कथं स्यात्‌ । रजतादि भ्रान्तौ प्रतिभाप्तमानोऽथैः 
अनिर्वचनीय: सच्वादिना बाध्यमानत्वे सति प्रतिभास्तमानत्वान्यथानुपपत्तेरियथे- 
सयोपदेशागम्यत्वमनुमान बाध्यत्वं च भवतामेवायातम्‌ । ८ सदात्मकविषयतद्रदणेषु 
निबन्धने । ९ रजतलक्षणख । १० यदि । ११ उत्तरकठे । १२ अनिर्वचनीय 
पव ततकाठे सेन मादीति । १३ अनिर्वचनीयाथैस्य अनिर्वचनीयरूपरतया मरति- 
भासनात्‌ । २४ परः । १५ बिपरीतोयम्थे इति प्रतिभासाभावात्‌ । १६ चेत्‌ । 
१७ परः! १८ अन्यथा! १९ पटपटादिप्रतिभासिनि ज्ञाने । २० अप्रतिभासमामख 
पुरुषस्य विप्रीतव्वं स्यात । २१ चेत्‌ | २२ काचादिदोष। २३ प्रत्यभिज्ञानं ।. 


अध्यस्तं तोयं परमा्थेतोयमिव अत एव पू्वदृष्टमिव, (ततस्तु न तोयं न च पूर्वृष्टम्‌, 


किन्त्वद्रुतमनिर्वाच्यम्‌?ः । भामती १० १३। 
` “प्रलेकं सदस्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । ` ॥ 
गादते तदनिवाच्यमाइुवदान्तवादिनः ॥' चित्युखी पर ७९। 
1 ए० ५२१ प०५। । 


% अनिर्वंचनीया्थस्यातेविचारः भङ्गवन्तरेण न्यायवा० ता०. टी० परण ८५, 
न्यायङ्खमु० भर०. परि०, सखा० रत्ना० ए०.१३३ इत्यादिषु द्रष्टव्यः ॥. 


सू० १।३ {` स्मृतिप्रमोषविचारः ्, 


इति; कथमेवं विप्ययनिरासः तस्या एव तद्रूपत्वादिहि £ स्थति 
ग्रमोषाभ्युपगमेन तु विपर्ययप्रत्याखल्यानमयुक्तम्‌; तस्यासिद्ध- 
रूपत्वात्‌ । 


नयु शुक्तिकाथःम “शद्‌ रतम इ अलिमासो विपयेयः, न 
चासौ विखःयेख्ण घरे नीः इद्‌ रज्रः इव्येकमेवेदं ज्ञानं ५ 
कांरणभःयाद्‌ ; त्थादहि-न दोषेर्थष्ुएदीक हषः प्रतिबन्धः 
दियते, व्रयादुत्यन्तिथरदङ्भाद्‌ ! न हि दषा यथ चिरघद्तं दायै 
माबिभावयन्ति ¦ अत एवं धैष्वंसीऽपि ¦ किञ्च, “खस्य दतेन 
च गृह्यते चश्चुरादिना । [ मी° श्ये° प्रयक्ष° शो ८४ ] रजतस्य 
चासम्बद्धत्वादवतंमानत्वाच चष्चुषा कथ वतमानरजताकारसा- १० 
वभासः स्यात्‌ ? चनि च कस्यायमाकारः प्रथते १ न तावद्रजतस्यः 
अवत्तमष्नत्वात्‌ । नापि ज्ञानस्येव; खंसिद्धान्तविसेधीवत्‌ । किञ्च, 
अगरहीतंर॑जतस्येदं विजन नोपजायते, अतिप्रसङ्गात्‌ । गरही- 
तरजतस्य च ^तद्रजतसिदम्‌' इति स्यात्‌, इन्दियथसंस्कवारसाददय- 


, १ विप्रीतख्यालभ्युपगमप्रकारेण । २ विपरीतख्यातेः । ३ विवेकाख्यातिमभि- 
परेल विपययनिरासः त्रियते इति प्रमाकरेणोक्तं तं ग्रल्याह । ४ परः{ ५ एकत्वेन 
ज्ञानोत्पत्तौ ६ & काचकागलादिदोषैः! ७ ददं रनतमिदं जलं \ ८ यबाङ्कर- 
दन्यत्‌ साद्यङ्करादि । ९ न हि बीजप्रध्वंसोऽ्कुरं जनयति । १० कारणामावः। 
११ वस्तु। १२ शुक्तिकायां । १३ बिषयाभावः। १४ चक्षुषा जनिते रजतङ्ञाने । 
१५ वस्तुनः । १६ प्रकाद्ते। १७ जनस । १८ खरूपाभावः । १२९ अन्गातं । 
२० नुः। २१ इदं रजतमिति! २२ अन्यथा। २३ भूभवनद्धितोत्थितस्यायीदं 
रजतमिति विज्ञानं भवतु । २४ नुः। २५ श्दरियेणेदमंशेषेखि ज्ञानं संस्कारेण 
तद्रजमिल॑सोेखिसरणं साद्द्यदोषलक्षणभ्यां कारणाभ्यां तद्वजत्मिदमिति सामानाधि. 
करण्यं भवति । नापि साट्द्यादेव केवात्‌ सामानाधिकरण्यं पूवं गृहीत्तरजतसख लुः 
दृदयमाने सत्यरजते तद्रनतमिदमिति सामानाधिकरण्यप्रसङ्कात्र्‌ सादृद्याविशे षात्‌ । 
नापि दोषत्केवलात्सामानाधिकरण्यं स्तम्भेपि तत्प्रसङ्गात्‌ दोषलक्षणस्य कारणस्य 
स्म्भेपि विद्यमानत्वात्‌ । तसादुमयं कारणं साटृदयदोषौ । , 
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1 “प्युक्तं च दुष्टतायाः कायौऽक्षमत्वं ने पुनः कायोन्तरसमेथ्य॑म्‌? 
जहती १० ५३ । 
“ष्दोषा हि कारणानां सामथ्य निघ्वन्ति न पुनः कायाम्तरजननसामथ्येमादधति, न 
खद अष्टकुटजनीजं न्ययोधधानायै कर्पते, किन्तु न करोति कुटजधानम्‌ । 
न्यायवा० ता० ठी° १०८८ । -भूमती १० १४ । न्यायमं० १० १७६ । 
2 ^“्रजतप्रतिपत्तिश्च नेयमन्धस्य. जोयते । | 
तेनेयमिन्द्रियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं धियम्‌ ॥ १२ ॥* 
भ्रकेरणपम्र ° १० ३२३। 


५४ ्रपेयकभङपेथडे [ शरथध्चपरि० 
दोपैयन्यमानव्याद्‌ ! चि, शुक्तिकायां रअदद॑ररं अ रवद्‌- 
सन्‌ थिभ, द षदुष्यसंखमवत्‌ असख्यःित्यधसङ्गात्‌ 
नादिः सय; रजतस्य त्ासत्वात्‌ । ततो इशनक््ययेदद्‌ इद्म्‌ 
इति हि दुरोव्ययस्थितार्थधतिभासनम्‌ , “रजतम्‌. इष्ठे च दवाच्‌- 

 रटर्डदस्मरणं खर्ूयादेः कुवथ्िन्निसि्ात्‌ ! ठंव्ड खरणमपिः 
डरूदैन नावभासत इति स्ष्टतिश्मोषो.ऽभिधीश्ते । यैर हि 
'ससमिः इति त्ययस्तच स्युतेरप्रमेषः, न पुनयचस्मृतित्वेऽपि 
'सरामि' इति रूपारवर्दनम्‌  पुचिच सेदाऽभरदणादेवोपपन्नः ! 
ननु कोऽयं तद्रो नाम १ न तावदेकत्वग्रहः; तस्येव विषयेय- 

९० रूपरधात्‌ ¦ नापि रद्रद्णैमायभावः; रस्याऽभ्रद्ुतिडेुत्यात्‌ › 
पवृत्तिनिद्रच्योः भमाणफलस्वादिति चेत्‌; न; येद्‌धऽदहटणरः- 
ववस्य रजतज्ञानस्य भदत्तिहेतुत्योपपत्तेरिति । 





१ अन्यथा (अस्ततः प्रतिमासे) ! २ शुक्तिकायां । ३ दोषात्‌ ¦ ४ मनोदोषः । 
५ रजतक्नानं ! & प्राभाक्रेण। ७ ज्ञाने! ८ प्रतीतिः! ९ प्र्क्षसरणयोभि 
च्रयोरेकत्वेन अहणं विपर्ययः । १० सल्यासदयज्ञानयोरिलादि ¦ ११ विपरीत- 
सख्यातितवप्रसङ्गादि्थैः । १२ मेद्‌ । १३ श्ानस्य । १४ वाधकरोत्प्तेः पूवं । 
१५ सदाय । 





1 ““विज्ानद्वयं चैतत्‌ इद मिति प्रक्ष रजतमिति सरणम्‌ ।> ब्रहती १० ५१॥ 
८८रजत्मिदमिति वेकं ज्ञानम्‌ , किन्तु दव एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति सरणं तखा. 
नदुभवहूयत्वान्न मरामाण्यग्रसङ्गः । इदमिलयपि विज्ञानमतुभवरूपं म्रमाणमिष्यत एवे {* 
प्रकरणपं° १० ४३। 


% (धनुक्तिकायां रजतज्ञानं स्मरामीति प्रमोषाद्‌ स्शटतिज्ञानयुक्तं युक्तं रजतादिषु-ः 
बृहती १० ५६३ । 
^सरामीति शानेन्नूल्यानि स्य्रतिश्ञानान्येतानि ब्रहती प° ५५। 
तु०--^“सा च रजतस्मरतिस॑तदा खेन रूपेण भ्रकाश्चते सरामीतिप्रययाभावार्त्‌" 
न्यायमं ० १० १७८ । 
8 “धय्रहणस्ररणे चेमे विवेकानवभासिनी ॥ १३ ॥ 
सम्ययजतबोधात्त भिन्ने यद्यपि ततः । 
तथापि भिन्ने नाभातः मेदाय्हसमत्वतः ॥ ६४ ॥ 
सम्यग्रजतवोधश्च समक्षिकार्थगोचरः । 
तत्तो भिन्ने अबुद्ध तु सरणयदहणे इमे ॥ ३५ ॥ 
समानेनैव रूपेण वरं मन्यते जनः । 
व्यवहारोऽपि तत्तुल्यः तत एव प्रवत्तेते ॥ ३६ ॥ 
समत्वेन च संवित्तेः मेदस्यायदणेन च!” प्रकरणपं° ० ३४ । 


सू० १३ | स्तिप्रमोषविचारः ध 


अज्र प्रतिविधीयते-न दोषैः दैकतेः प्रतिवन्धः पर्प्वसयौ स 
विधीयते, किन्तु दोच्सखश्वधष्ने चर्छुरादिभिरिदं विज्ञानं 
विधीयते । दोषा चेददरैय खार्यं यच्त्सन्निधानेऽवि्चमा- 
नेप्यथं ज्ञानसुर्फादयन्ति चण्टुरददि ¦ * कैवमसत्ल्याति 
स्यात्‌ ; सद्दयस्यःयि ठंद्धहुत्वषद्‌ ! अरत्ख्णलिस्तर न तंदधेतुका,५ 
ख॑दुष्पक्षानवंट्‌ } रजताकास्थ्य पहलिभादमाने.ः = दद्यः संस्का- 
रस्या ठंदेवुत्धःद्‌ । द्येषाद्धि स॑स्कारसहष्याद्ल प नणय रजत 
स्यायमकरः युतेदर्तिन्य्थं रदिभासते ¦ न चैदं "ष्ट सस् दः 
स्यात्‌; दोषवरात्युरोव्य॑वसिताथ रजताकारस्थ अदिभाखनात्‌ ¦ 
कथमन्यथा भवतोऽपि तद्रजतमिति प्रतिभासो न स्थात्‌ ?तते ९० 
यथा तवै स्खति्भमोरपे्तथा दोषेभ्यः समानाधिकरण्येन चसे 
वात्तन्यवतेप्रानरजताकारावभासः किन्न स्यात्‌ ? अनेन "तत्स 
सगेः संन्नसन्वा प्रतिभासते" इत्यपि निरस्तम्‌ न च विवेकौऽ 
ख्यातिसदायाद्रजतज्ञानात्‌ परवत्तिधेरते; “घरोयम्‌" इत्याद्य मेद्‌- 
ज्ञानात्पत्रत्तिप्रतीतेः। विवेकाख्यातिश्च सेदे सिद्धे सिच्येत्‌ । न १५ 
चीज क्ौनमेदः ङतथित्‌ सिद्धः, तथापि तत्कल्पदे शवटोयम्‌' 
इत्याद्रपिः क्नसः क द्नयत्‌(न दद कड सलं 3५4 
धरणो कल्प्यः दहि अन्यचाप्यद्दो अ्रहयात्तत्योद्दन्दः 
माभूत्‌ \ यथेव हि शणान्वितैश्चश्चुरादिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं 
जन्यते, तथा दोषान्वितेः सादश्यवश्चादसयेकं ज्ञानं जन्यते । २० 


९ परोक्ते प्रत्युत्तरं दीयते जेनैः। २ काचकामरादिभिः। ३ ने्ादीनां। 
४ रजतं \ ५ रजते ! & पूर्दृष्टरनतेन शुक्तिकायाः साटृर्यं । ७ अन्यथाख्याति । 
<€ विषयैवज्ञानख ताडय हेतुः ! ९ खादृरयहेतुका ¦ १० सादृदयहेतु ¦ २१ ग्वं 
तदं आत्मख्यातिः स्यात्‌ । १२ न ज्ञनख आकारः आत्मख्यातिग्रसङ्गात्‌ । 
१३ रजतक्ञान । १४ शुक्तिकादो । १५ रजतमिदमिति शानस्य साटृरयनिवन्धनत्वेन । 
२६ पूर्व रजतानुभवाऽबिरेषात्‌ । १७ परस्य । १८ भभमावः । १९ तद्रनत्तमिलत- 
सि्निदं रजतमिति शर्म यथा ते प्रमोषवशछाज्नायते । २० इदं रजतमिति इर्दरजत्योरे- 
काथिकरणत्वेन । २९१ शुक्तिकादौ । २२ सवेधासक्निति वक्तं न र्यते सटृशरूप* 
स्यानुभूयमानत्वात्सर्वंथाऽपन्निति वक्तं न शक्यते अनुभूतरजतसय पुरोदेशे असम्भवात्‌ 
कथञ्धिदनुभव इति इति भावः! २३ मेदाऽगदणं । २४ इदं रजतमिलयत्र । २५ श्दं 
प्रलयश्च रजतमिति स्मरणम्‌ । २६ प्रमाणात्‌ । २७ शानमेदसिश्यभावश्च । २८ प्रः । 
२९ षटोयमिलयत्र । ३० श्दं रजतमिलत । ३१ नेमैस्यादि । 


1 तु०~“ध्यतो न तेस्रसयाः म्रतिवन्धः प्रद्ध॑सो वा बिधीयते, किन्दु खस्न्निधाने 
रजतमिदमिति शानमेवोत्पाधते?” न्यायङ्खमु० भ० प्ररि० । 


५६ भ्रैयकमस्येष्डे [ धथ्सदरि९ 


गुणदोपाण्तं छः सद्धं दलस्य ष्य ५ ४ 
स्ता अरियःकथिष्यादः) न च पभष्कस्मते विवेकख्यातिः 
सस्भवलति, ठर हि शवम्‌" इति ययक "रजतम्‌, इद्त. च स्मरण- 
पिति ंदिर्चियं पसिद्धम्‌, तच्चाऽऽ्मैभादरंस्येनेवोत्दयते 1 

५ उट्यव्ाकख्य चान्योन्यमेदयदभेनेव संगेते धय्पयदिसं वि- 
न्ठिवट्‌ । किञ्च, विवेकख्यातेः भागभ्रादो विवेकख्यातिः । च 


हभावः पभाकरमतेऽस्ति) 


कञ्चायं स्मरतेः परमोषः-किं स््रतेरभावः, अन्यावभासो चा 
स्यात्‌, विपरीताकासवेदित्वं वा, अतीतकाटस्य वतसानतयां 
१० ्रहणं वा, शरैटुभवैन सदह श्रीरोदकवदविवेकेनोत्पादी व! धकप 
न्तराखम्भवात्‌ ? तत्र न तावदायः पक्षः; स्मृतेरभावे दहि कर्थ 
यूवदश्ररजतथतीतिः स्यात्‌ ? भँच्छयवस्थायां च स्यरृतिप्रमोषव्य- 
पदेशः स्यात्‌ ठतदभावाविरोषात्‌ । अंथाज इदम्‌! इति. मासाभा- 
वाच्नासौ, नच श्दम् इत्यपि किं प्रतिभातीति वक्तव्यम्‌ ? 
१५ुगोव्यवस्थितं शुकतिकाराकर्टमिति चेत्‌; नयु ख॑धर्मविरिष्त्वेन 
तत्तज प्रतिभाति, रजतसन्निदितव्वेन वा? प्रथमपक्षे-कतः 
स्यतिपरमोषः ? शुक्तिकादाकङे हि खगतर्धर्मविरिष्टे प्रतिभासः 
माने तो रज्ञतस्मरणसम्भवो यतोऽस्य प्रमोषः स्यात्‌ ? न खल 


्किच। २ त्ता (षष्ठी)। ३ मेदाप्रतिमास इत्यथैः! ४ शानद्वयं। ५ खरूप। 
६ आविभौव । ७ मेदस्याप्रतिभासः। ८ अभावः! ९ सयमाणाद्रजतादन्यस्य 
दुक्तिकाशकल्सयावभात्तः । १० सयमाणाद्रजतादस्पष्टाकारात्स्पष्टाकारः । ११ अवीतः 
कालो यख रजतस्य तदिदमवीतकारं तस्यातीतकार्सय ` रजतख । ` १२ प्रलयक्षेण 
स्ट स्मृतेः, १३ स्गृतेरभेदेन । १४ अन्यथा 1 १५ स्मृतेः १ ( मृच्छीयवयथा- 
याम्‌ ) ! १६ जेनमाशङते प्राभाकरः । १७ प्रष्टम्यम्‌ । १८ प्राभाकराभिप्रायः । 
१९ मो प्राभाकर । ` २० च्यस्चचतुरखादि । २१ सम्बद्धतवेन । ` २२ न कुतोपि 
समृतिप्रमोषो भवेत्‌ । २३ व्यादि । २४न कुतोपि । | 


1 तु०~“"कोऽयं विप्रमोषो नाम-किमनुभवाकारखीकरणम्‌ +` सुरणाकारप्रध्वंसो 
वा, पू्ीर्थगृहीतितवं वा, इन्दरियाथैसननिकैजलवं वा; इन्दरियाथेसन्निकपषौजत्वं वा १ 
छ २ क, तस््वोपष्व लि० ए० २५। 

<“ कोऽयं स्यतेः, परमोषोनाम-- विनाशः); परलक्षेण सदैकत्ाध्यवसायाः, प्रलक्षरूप- 
सापत्तिः, तदिव्य॑द्चसखाऽनुम्‌वः; तिरोभावमात्रं वा? न्यायङ्कुसु० प्र० प्रि०५ 

- स्या० रल्ला° ¶० १२० ॥ 

थध स्मृतेरभावः; उत अन्यावमासः, आदोखिदन्यकारवेदित्म्‌ इति ` विकरः" 

४ ५ ` सन्मति०.री० प° २८.॥ 


ु° ९३1} ्पृतिप्रमोषनिचारः ५९७ 


घटेः गृहीते पटस्मरणसम्भवः! अथ श्युक्तिकारजतयोः दद्यः 
च्छुक्तिकापरतिभासे रजतस्छरणम्‌ ; न; अस्याऽकिञ्चित्करत्वात्‌ 
यंदा ह्यसाधारणधग्शेष्यषरदं शकखाखरूपं प्रतिभाति तद 
क्थ संददवस्वुद्धर्णय { अच्छा सद श्यत्‌ 1 सामान्यमा्ञः 
ग्रहणे हि दत्‌ व्यश्वः नःऽदद{थार्ण्दरूदप्रतिभासे !५ 
दिचन्द्वादिद् च जतिवेरिरिकथदिभासदिधये रद्दरावस्तुप्रति 
भख (लच्‌ कथ र्श्वे त्पद्तियंतः पमोष स्थः {त्‌ पि तत्स- 
िहिदस्वैन पतिमाखः; रजवस्य त्ासच्वेन दत्छद्ःव्यय- 
गात्‌ । इन्द्रियसम्वद्धानां चं तदैर्योर्तिनां परवण्यादौनमपि 


ग्रतिभाखः स्थात्‌ तदविरोषात्‌ । नाप्यन्याव्भासोऽ्सो; स हि किं १४ 
कारमावी, उत्तरकारुभावी वा स्यात्‌ ? तत्कारुभावी चेत्‌; तहि 
घटादिज्ञानं वत्काटभावि तसयाः प्रमोषः स्यात्‌ । नाप्युत्तरकाल- 
माव्यन्यावभासो ऽस्याः प्रमोषः; अतिप्रसङ्गात्‌! यदि हि उत्तरकाल- 
भाव्यन्यावभासः समुत्पन्नस्तर्दि धुंबक्षानस्य स्य॒तिप्रमोषत्वेनासौ 
नाभ्युर्पैशमनीयः, अन्यथा सकटपूर्वज्ञानानां स्छतिपमोषत्वेनः- १५ 
भ्युपगमनीयः स्यत्‌ ! किञ्च, अन्यष्वररस्य सद्ध्वे पैरिस्यूटः 
वरतुः स ददः प्रलिख्तीहि कथं रजते स्षुह्िष्मोपः? निखा 
न्य््विभासानां स्मृतिप्रमोर्षतापत्तेः ! अथ विपरीताकारवेदित्वं 
तदः प्रमोषः; तर्हिं विपरीतस्यातिरेव । क््थासो विपरीत 
आकारः ? परिस्फुटाथावभासित्वं चेत्‌; कथं तस्य स्म्रतिसमस्ब- २० 
न्थित्वं पलयक्षाकारत्वात्‌ ? तत्सम्बन्धित्वे वा प्रतयक्चरूपतेवार्ययः 
स्यान्न स्मतिरूपतः ! नप्य॑तीतकार्सयं वतेमानतया ग्रहणं तस्यः 
असोषः; न्यस्सतिवत्त््यीः स्पण्वेदनामावायुषङ्धात्‌, न चैवम्‌ । 








१ साटृदयसख । २ अकिञ्चित्करत्वमेव भावयन्ति । ` ३ अ्यखादि । ४ शुक्ति- 
कारकङ्ख । ५ रजतादिसद्रशवस्तु । £ सत्रिदितशयुक्तिका शकरप्रतीतो बाधकोत्तर- 
कारं शुक्तिकाशकलप्रतीतो च धटादो.वा। ७.संटृश्वस्तुसरणम्‌ । ८ विशेष ! 
५९ स्मृतेः सादृदयनिबन्धनत्वे इयते करं च । १० जन्भना । ११ रजत । १२ शुक्ति 
कायाम्‌ ¦ १३ किञ्च! १४ शुक्तिकादेशवतिनाम्‌,। १५ रजतेन सन्निहितत्वस्य । 
;१६ परमाणूनां । - १७ स्परृतिप्रमोषः 1. १८ रजतसरणः। १९ रजत्रसरण । 
२० रजतस्रण । २१ स्मृतेरमाव;ः। .२र स्मृतेः। २३ रजत २४ परेण 
अववा । २५ शुक्तिकाशरकर । २६ विशद खरूपः । .२७ शुक्तिरूप । २८ ` खव । 
२९ अन्यथा. ३ ०. अभावरूपतापत्तः ।. ३१ स्टृतिविपरीत । - ३२ पदाथानां । 
३३ स्मृतेः । ३४ परिस्फुयाथौबमासिाकारख.। -३५ स्मृतेः । .२६ रजतेख । 
३७ सरणं । ३८ स्मृतेः । २९ देवदत्तादि.स्तिवत्‌ । ४० शुक्तिकायां रजतस्ख्तेः । 


५८ म्सैयकशरूपपारदेण्डे [ शथसपरि० 
अतीतकालटस्य स्णषमेनथकस्छ दंधद्नं ख इति चेत्‌; नः; ते 
परमाथत स्पार द्धाय यतीन्दियार्थदेद्िनो विषेधो तं स्याद , 
द्श्द्रकिदद्‌ अन्यस्यायीन्द्रियमन्तरेण केशयखस्भवःद्‌ ! अशन 
पा्टव्यरदगेन्दियादेव वैरायम्‌; ग; तदविशेषतत्सदैस्यास्ततप्रस- 
५ ङ्त ; अथायुभषेन खद श्षीयोदकव्दनिदेकैनोत्पादो ऽस्याः 
स्हरैषः, नयु कोयमविवेको नास्-भिन््यैः खतीरथेदेन अरणम्‌ , 
संच्छेषो वा, आनन्तर्येण उत्पाद वा ? स्थम विपरीतस्याति 
रेव ! संन्छेषस्तु ज्ञशनयोनं सस्भवल्येव, अस्य सुत्तद्रव्येष्येव प्रतीतेः । 
आनन्त्यैणोत्वादस्य स्मृतिथथोषरूपत्वे अ्चयुमेयराव्ट्‌। थेषु ३ेदद्‌- 


यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं सरणम्‌, तदीन्द्रियान्वयव्यतिरेका- 
विधये च स्यात्‌+ अन्यत्र सरणे तदः} तदजुविधायि चेदम्‌ , 
अन्यथा न किञ्चिंत्तद्यविधायि स्यात्‌ } तद्धिकारविकारित्वं चैत 
एव दुटेभं स्यात्‌ । किञ्च, स्परतिप्रमोषपक्षे बाधकप्रलययो न 
१५ स्यात्‌ , स हि पुरोवत्तिन्यथं तसमतिभासस्यासद्विषयतामाद्रोयन्‌ 
“नेदं रजतम्‌ इद्युद्धेखेन प्रवैत्तते, न तु “रजतप्रतिभाखः स्मृतिः" 
इत्युटेखेन ! स्प्रतिप्रमोषा््यंपगमे च खतःप्रामाण्यव्यधितः, 
सस्यग्रजतप्रतिभासेऽयि द्यादाङ्कोत्पद्यते “किमेष स्पतावपि 
स्॒तिग्रमोषः, किं वा सद्यप्रतिर्भसिः इति, बाधकाभावापेक्षणात्‌- 
२० यतर हि स्मृतिप्रमोषस्तत्रोत्तरकारमवदर्यं बाधकषत्ययो यैर तु 
तद्भावस्तत्र स्मृतेः प्रमोषासम्भवः । वाधकामावापेश्चायां चैन 
वस्था । तस्मात्‌ इदं रजतम्‌ इयर ज्ञानद्धयकस्पनाऽसम्भवा- 


= = 











१ रजतस्यृतौ । २ सर्वशख । ३ रजत । ४ संवेदनस्य । ५ स्मृतिविषयं रजन. 
तमतीन्दियम्‌ । & रजतसरणे । ७ इति चेत्‌ । ८ प्रयक्षसरणयोः । ९ सम्बन्धः । 
१० अनुमेयारथोऽश्यादिः; । ११ भसशनिहितार्थथाहकज्ञानसय स्मृतित्वमितिशितौ 
दूषणम्‌ । १२ विच्च । १३ घटाद्‌ । १४ तदप्रतीतेः । १५ परादानं प्रलक्षं । 
१६ इन्द्रिय । १७ काचादि । १८ ता (षष्ठी )। १९ द्विचन्द्रादि । २० ्ानख। 
२१ तेस काचक्रामखादिना द्विचन्दरादिग्राहिस्वेन परिणामित्वम्‌ । २२ इन्दरियान्वय- 
व्यतिरेकानुविभायित्वाभावादेव द्विचन््रश्ञानख सरणत्वादेव वा । २३ श्ुकतिकाञ्चकठे । 
२४ रजत । २५ उन्तरकरे । २६ प्रेण । २७ ज्ञाने । २८ रजत । २९ एतदेव 
भावयति । २० ज्ने। ३१ किञ्च । मन्थानवस्या । 


सु० १६४५ ] अपू्ार्थत्वविचारः ५९ 
त्स्छतिषमोषाभावः। ततः सृक्तम्‌-विपययज्ञानस्य व्यवखायःदछस- 
त्वविदषणेनेव निरास इति ? 

तेनौपूवीर्थविशेषणेर ध्‌रःदःदि दिकः निरस्यते । न॑न्वेदमषि 
यमार्णेसम्एवकादिदःव्यःदारः ग्लााजलतिदद्धऽथ प्रमाणान्तरा 
प्रतिपत्तिः, इत्ययम्‌; सथैयरिच्छिचिधिरोपदद्धरे वन्पचत्तेर- 
प्यश्थुयरशयत्‌ ! भथमश्वयत्ण्दिरष्े हि दद्छव्थशरविरोषं 
आलिषदछसोलं भलागान्तरस्‌ अर्दुका्थसद दृ्षो व्यध ९ इट ददन्‌! 
दतदेवाह- 

0 
अनिधितोऽपूवा्थः \! ४ ॥ 
खरूपेणाकारविशेषरूपतया वार्नवगतोऽखिलोप्यपूवां्थः ! १० 
दृष्टोपि समारोपात्तादर्‌ ॥ ५॥ 


न ेवखमप्रतिपन्न एवापूवौर्थः, अपि तु दोऽपि मतिपन्नोपि 
समारोपात्‌ संदायादिसद्धावात्‌ तादगपूवाथांऽधघीतानभ्यस्त- 
राखवत्‌। एवंवि धौर्थस्य यन्निश्चयात्मकं विज्ञानं तत्सकटं प्रमाणम्‌ । 


3 १.4. 


तन्न अनंधिगताथंधिगन्तत्वमेवं प्रमाणस्य खष्णस्‌ : तद्ध २५ 





१ यतो विपर्यय्ञादादिकं समथितस्‌ ¦ २ क्मरणेन । ३ भ्रः श्द्ुतै । ४ वहूनां 
प्रमाणानमेकस्िन्ये प्रवृत्तिः प्रमाणसम्छवः । ~ जनानां षिरोधः ¦ £ प्र्यक्षादि । 
७ खच्छदिलक्षण । ८ अपूर्वः अर्थो यख । ९ खच्छादिमर्सैन । १० अक्गातः । 
११ दृष्टोपि समारोपात्ताटरगिति सतम्‌ । १२ भपूर्वसखय । १२३ पूर्वाग्हीतार्थग्राहि । 
१४ सर्वधा । 


का 
{ निवेकाख्याति-अख्यालपरपयीयसखासख स्य्रतिप्रमोषख विविधरीत्या मीमांसा 
न्वायवा० ता० ठी० ए ८८, भामती पृ १४ प्रर कन्दली पृ १८०; 
न्यायम० पृण १७६, विवरणप्रमेय इं° प° २८; न्यायरीकाव० प° ४१; त्व. 
पुव ठिण पृ० २५) न्यायङ्ु० म्र० परि०; सन्मति० री° १० २८५२३७२ । 
स्या० रल्ला० ० १०४ श्ट्यादिषु समवरोकनीया । 
% (प्रमातुः प्रमातन्येऽयं प्रमाणानां सद्करोऽभिसम्डुवः । ” 
न्यायभा० १।१।२ पृण १९॥ 
5 ““उपयोगविेषसयामावे प्रमाणसम्छुवस्याऽनभ्युपगमात्‌ । सति दि प्रतिपत्तर- 
प्रयोगविशेष देरादिविरेषसमवधानाद्‌ आगमास््मतिपन्नमपि हिरण्यरेतसं स॒ पुनरनुमा- 
नाप्रतिषित्सते तस्पतिबद्धभूमादिविक्ेषसाक्षात्करणात्तस्तिपत्तिविशेषथटनात्‌ । युनस्तमेक्‌ 
मरक्षतो बुभुत्सते तत्करणसम्बन्धात्तद्विरषभ्रतिभाससिद्धेःः । अष्टसद० १० ४ ॥ 
4 ““ओत्पत्तिकमिरा दोषः कारणस्य निवायेते । 
अबाधोऽन्यतिरेकेण खतस्ेन प्रमाणता ॥ १०॥ 
सर्वखानुपलब्धेऽथं प्रामाण्य स्टृतिरन्यथा । 2 मीमांसाो° ९० २१० 





प ध ध 
&© मयस ( प्रथश्णरि @ 


वस्तुन्यधिःरैऽलधिगः दै ऽव्य सिष्वायादिधिशिष्टं था ॐनयन्नो- 
एास्यद्िययः ¦ र चाध्णदेऽथं कि डुवैतलयमाणतां प्राद्योतीक्ि 
कव्य ? विशिप्य जनयतस्तस्यं प्रसाण्ताध्धदिपणद्नात्‌ । यै 


ह € स्ति कैच प्रमाणम्‌ 1 न च विरिष्टधसोत्यारदकत्मैप्यधिगत- 


चिदैरद्यःऽकिञ्चित्करत्वम्‌; अतिधर्सज्ञाद्‌। च चेकान्ततोऽनधि- 
दयधिगन्तृत्वे भामाण्यं पस्छणद्यावसदु राक्यम्‌; तद्यथ 
तथाभावित्वटश्चणं संकादादवस्षीयते, < च तद्थात्तरन्ती 
न्रैत्तिः । न चानधिगताथाधिरन्तुरेकं प्रामाण्ये संवादप्रल्ययस्य 
तद्‌ घटते। न च तेरनीप्रमाभूतेन प्रथमस्य प्रामाण्यं व्यवस्थाएयितुं 
१० शक्यम्‌ ; अतिर्ं्ङ्गात्‌। न च सामान्यविरेषयोस्तःद्रत्भ्यास्युरुणसमे 
तेशयेकान्ततोऽनधिगतार्थधिगन्तत्वं खस्भवति। इदानींदन्नानास्ति- 
त्व(इदानीन्वनास्तित्व)स्य पूवोत्तितवादमेदात्‌ तस्य च पूर्वैमप्य- 
विगदत्वात्‌ ¦ कथञ्चिदनधिगताथाधिगन्तृत्वे त्वस्सन्मतववेशाः । 


निध्िते विषये किचिञ्चयान्तरेर्ण अप्रश्वावच्वप्रसङ्द्‌ ; इत्यप्यवाः- 

१ अर्थपरिच्छित्ति 1 २ दोष। ३ निशिते ४ कार्यं । ५ परेण। ६ प्रमाणा- 
न्तरस्य । ७ ज्ञाने! ८ विरिष्टप्रमाजनकता । ९ ज्ञानं । १० विषिष्टप्रमोत्पादकत्वे 
यद्यकिञ्चित्करत्वं तदा सर्वथाऽृषटेऽथ म्रमाजनकस्य ज्ञानस्याकि्चित्करत्वं सयाद्धिरिष्प्रमो- 
त्पादकत्वसाविश्ेषात्‌। ११ किच्च! १२ सर्वधा। १३ निश्चेतुं। १४ संवादः । 
१५ पूर्वज्ञानार्थं । १६ ईप्‌ (सप्तमी) ।! १७ तदथ॑श्वासौ उत्तरशानवृत्तिश्च । 
१८ शानख । १९ संवादात्‌ । २० द्ितीयज्ञानेन । २१ यहीतार्थयाहित्वात्‌ । 
२२ शानख । २३ न इज्ातमस्तीति वक्तु शक्यं॑तस्याज्ञातत्वविरोधान्नेयायिकः ! 
२४ संशयादिना प्रथमज्ञानसख प्रामाण्यप्रसन्गात्‌ । २५ किव्व। २६ वृक्षवयादि। 
२७ प्रमाणस्य । २८ वट । २९ अथिगताथोधिगन्तृत्वात्‌ । ३० वृक्ष । २२१ विशेषा 
पेक्षया ! ३२ जेन । ३३ प्रयोजनं । ३४ अन्यथा । 





“पतच विशेषणत्रयमुषादानेन सूञ्चकारेण कारणदोषवाधकरदितमगृहीतयाहि शानं 
प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । › राख्चदीपिका ¶० १५२। 
ॐ तु०-““यतः प्रमाणं वस्तुन्यधिगतेऽनभिगते वाऽव्यभिचारादिविशचिष्टं परमां जन- 
यन्नो पारम्मविषयः । नचाधिगते वस्तुनि ,,.... सन्मति० ओ पृ० ४६६ । 
1 “नचेकान्ततोऽनपिगताथीधिगन्तृले प्रामाण्यं तस्यावस्तातु शक्यम्‌ ,., 
मति० दी० ० ४६६ । 
“शइदानीन्तनासिलख पूवौस्तित्वाभेदात्‌ तस्य च पूर्मप्यपिगतत्वसंमवात्‌ 
सन्मति० टी० १०.४६६ । 


सू० १।५ || अपृ वार्थत्वविचारः ६१ 


च्यस्‌ ; भूयो निश्चये खुखादिसार्धकत्वविरोषप्रतीतेः ¦ प्रथमतो हि 
वस्तुमात्रं निश्चीयते, पुनः “सुखसाधनं दुःखसाधनं वा इति निश्थि- 
त्योपादीयते ल्ञ्यते वः, ॐन्यथ विपर्ययेणाप्युपादानलयागथरसङ्कः 
स्यात्‌ । केषाशित्सङदरनेयि तद्विषयो मवति अभ्यासादिति एक- 
विषयाणासप्यागयालुजत्नाध्यक्चाणां मासण्यसुएपच्चम्‌ प्रतिपत्ति-५ 
विशेदखंद्धावरत्‌; स्ायान्याकारेण हि यचनास्यतीयते वहिः, अनु- 
नदिरादिविरेवविरि्ः, अध्यश्चष्तवाकारक्नियत इहि ! दतोऽ 
युक्तसुंक्तम्‌- 

“"तं्ापूवार्थविज्ञानं निथितं चाघवर्जितम्‌ । 

अदुष्टकारणारन्धं पमाणं लोकसस्मतम्‌ ॥” [ ] इति { १० 
भ॒ल्य्भिजञानस्यानुभूताधैगरादिणोऽपरामाण्यप्रसङ्गात्‌ › तथा च कथ- 
संतैः राव्दत्मेदिर्निलत्वसिद्धिः न चाचुभूतार्थग्राहित्वम्या- 
सिद्धम्‌, स्य॒तिपर्यक्षपतिपन्नेऽथं त्यवृत्तेः। न दछयपरत्यक्षे ऽस्मर्य- 
माणे चार्थं प्रत्यभिज्ञाने नाम; अतिध्रसङ्ात्‌ । पूर्वोत्तरावस्थाव्याप्ये- 
कत्वे तस्य प्रवृन्तेरयमदोपः; इति चेत्‌; किं ताभ्यामेकत्वस्य सेदः, १५ 
असेदो वा? मेदे तज तस्याप्रदृत्तिः। न हि पूोत्तर्स्थःम्यां भिन्न 
सर्वथेकत्ये तत्परिच्छेदिक्षानाभ्यां जन्यमानं अरत्यभिज्ञानं पवर्ते 
अथौन्तरेकर्ववत्‌ , स॑तान्तरप्रवेराश्च । ताभ्थामेकत्वस्य स्वैथाऽ- 


१ परेण । २ ज्ञानात्‌ । ३ निश्वयान्तरानङ्गीकारे । ४ सुखसाधनलतदुःखसाधन- 
त्वनिश्चय उत्तरश्ानान्न मवति चेत्‌। ५ व्यल्यासेन। & पुरुषाणां । ७ एकदा । 
< धूमादेः । ९ म्न । १० परप्रमाणलक्षणनिराकरणे च पतति । ११ सर्वथा । 
१२ गृहीतयादितवेन प्रलयभिज्ञानस्याप्रामाण्ये च । १३ म्रलभिज्ञानाव्‌ ! १४ वसः । 
१५ प्रत्यभिक्ञानख ! १६ उत्तरप्रदक्ष । १७ तसय । १८ मे्वीदो प्रयभिज्ञानल्- 
असङ्गः! २९ पूर्वात्तराकारमरादिस्रणप्रलक्षाभ्यां । २० ईय्‌ २१ सर्वधामेदे। 
२२ नेयायिक । 





1 “यत्तौ सूयो भूय उपङम्यमाने दृढतरा प्रतिपत्तिर्भवतीति सुखसाधनं तथेव 


निश्ित्योपादत्त*“? सन्मति० ० पृण ४६७। 
ॐ ^ष्यदि चानुपकब्धाधैथराहि मानसुपेयते । 
तदयं प्र्यभिज्ञायाः स्पष्टं एव जलाञ्जलिः ॥? न्यायसं० पृ० २२। 


` 8 “नहि पूरवोत्तरावखाम्यां भिन्ने च सर्वथकत्वे तत्परिच्छेदिश्ञानभ्यां जन्यमानं 
प्रयभिज्ञानं प्रवन्तेते सरणवत्‌ सन्तानान्तरेकत्ववद्वा" । तच्छार्थश्ो° एण १७४ । 
4 ^विवत्तोभ्यामभेदश्वेदेकत्वस्य कथच्चन । 
तद्रादिण्याः कथन्न स्यात्पूतौ्तवं स्खतेरिव ॥ ७६ ॥" 
। तच््रार्थश्षो ° ९० १७४ । 
भ्र क० मा £ 


६२ प्रमेयकरूखान्तेण्डे { प्रथसपरि० 


मेदे अलुभूत्राहित्वं ्स्वभिकनस्य स्थात्‌ । दाभ्यं तस्य्‌ कथश्चिद्‌- 
सदेः सिद्धं त्थं ( कथञ्चिद्‌ ) अचुभूताथै्रहित्वस्‌ ¦ न चेवंवादिरनः 
अत्यमिद्ानथतिपद्ने रब्दादिनित्यते प्रवत्तेसानष् ‹“दश्ेनस्य 
पैर्थत्वात्‌" [ जेमिनिस्‌० २।१८] इ्यदेः परमाणदए घटते सवेषां 
प चलमाननः व्यासिज्ञानघधरतिपन्ने विषये षल्त्तरथमएणता स्याद्‌ ! 
र्यंथिक्ञानान्निव्शब्दादिसिद्धावपि ईतश्ित्समष्येपस्य अरसतेस्त- 
द्यवच्छेदार्थत्वाद्स्य प्रामाण्ये चं एकान्तदयागः। स्सव्यूदादेश्चीभि- 
मतप्रमाणसंख्याव्याघातङ्ृल्यमाणान्तरत्वग्रसङ्गः स्यात्‌; मलयभि- 
्ञानवत्कथंचिद्पूवत्वतिद्धः ! किञ्च, अपूवारथप्त्ययस्य भामाप्ये 
९० द्विचन्द्रादिधल्ययोऽपपि पमाणं स्यात्‌ । निध्िर्तत्दं उ परोषश्टकष्य- 
वादिनो न सखस्भवतीलयत्रे वक्ष्यामः । 
नु दविचन्दरादिपरत्ययस्य सवाधर्कत्वान्न प्रमाणता, यत्र हि 
वाध्पविरहस्त्माणम्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; वाधाविरटो हि त॑तैकाल- 
भावी, उत्तरकाटमावी वा विक्ञानप्रमाणताहेतुः £ न॒ तावत्तत्का- 
१५ भावी; कचिन्मिश्चैज्ञानेऽपि तस्य भावात्‌ । अथोत्तरकार्भावी; 
स किंज्ञातः, अज्ञातो वा न तावदज्ञातः; अस्य स्वेनाप्य- 


१ एकत्वस्य ! २ प्रयभिज्ञानख । ३ सर्वेथाऽपूवाथेविशानं प्रमाणमिलवंवादि नः । 
४ उच्वारणख ¦ ५ हिष्य ! & अर्थाीपत्यदेः । शब्दो निय उच्वारणान्यथाऽनुप- 
पत्तरिति। ७ किञ्च) ८ स पवायं। ९ आत्मा! १० सवं क्षणिकं सत्वादिति 
क्णिकत्वम्रतिपादकनुमानाव्‌ । ११ उत्पत्तेः। १२ व्याधिज्ञानेनं निखिरसाध्य- 
साधनानां सामान्येन यदणेप्यनुमानेन नियतदेशकालाकारतया साध्यप्रतिपन्तरतुमान- 
मरामाण्ये च । १३ सर्वथाऽपूवौ थविज्ञानमेव प्रमाणमिलेकान्तल्ागः । १४ इदमलप- 
मित्यादेः । १५ षडिति वि्ञाने ! १६ स्प्यादीनाम्‌ । १७ भाद्र । १८ उत्तर- 
कठे। १९ ज्ञने। २० तञ्जानकार। २१ विचायैमाणप्रामाण्यविज्ञानकार। 
२२ रजतादिज्ञाने। २३ न हि शुक्तिकायामिदं रजतमिति शानं यदा जायते तदैव 
वाध्यते म्रबरृत्यादेरभावग्रसङ्गात्‌ । 





1 «भ्यदि पुनः प्रयभिज्ञाना्नियश्न्दादिसिद्धावपि कुतध्िससमारोपसख ००००० 
तच्वार्थश्े° पृण १७४ । 
% प्रमाणलक्षणख अनपिगता्थत्वविरेषणस्य पर्यालोचनम्‌ अक्षरशः तच्तार्थ" 
छो० पृण १७६, सन्मति० ठी ° पृ० ४६६, भङ्गयन्तरेण च तच्वोप० छि० १० 
२०; न्यायर्म० पृ० २९१, स्या० रल्ा० पृण ३२८ इत्यादिषु द्रष्टन्यम्‌ । 
3 “किच्च, अथेसंवेदनानन्तरमेव वाधानुत्पत्तिः तत्प्रामाण्यं व्यवसखापयेत्‌; 
सर्वदा वा !?° अष्टसह ० १० २९। 
“यत्तो बाधाविरहः तत्करालभावी, उन्तरकारभादी वा? समति० दी ० ¶० १२। 


सूु० १५ | अपृरवर्थत्रविचारः ६३ 


सिद्धेः ज्ञातथ्येत्‌-किं पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा ? न तावत्वै- 
ज्ञनेनोत्तरकाटभावी बाधाविस्टे ज्ञातं शक्यः; तद्धि खसंमान- 
काटं नीखादिकं प्रदिपद्यमानं कथम्‌ “उत्तरकारुमप्यत् वार्धकं 
नोदेष्यति इति प्रतीयात्‌ £ पूवैभदुत्फश्रदष्थकनामप्युत्तरव 
वाध्यमानत्वद्दोनद्‌ ¦ नप्युत्तरज्ञानेनासरो ह्यते, तदा भरमाण-५ 
त्वाभिमदए्वस्य नादाद्‌ । नस्य च दाधाविरदहद्धिन्तः गतसर्षस्य 
दुिष्धह्टनन्यायमनुकसेत्ति ! कैथं च चाधध्डिरहस्य हःयलःन्तवेषि 
सत्यत्वम्‌; ज्ञायमानर्थ्यपि केरेण्डुकादेरसव्यत्वदरनःद्‌ ? दञ्ह- 
नस्य सत्यत्वाचेत्‌; तस्यापि कुतः सयता ? प्रमेयसत्यत्वा्ेत्‌; 
अन्योन्याश्रयः! अपरवाघाभावज्ञानाचेत्‌ ; अनवस्था} अथ संवादा- १० 
दुत्त॑रकार्मावी वाधाविरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तरिं संबादस्याप्य- 
परसंवादात्सलयत्वसिद्धिस्तस्याप्यपरसंबादादिव्यनवस्था ! किञ्च, 
कचित्कदाचित्कस्यचिद्‌ बाधाविरटो वि्घानधमाणता हेतुः, सवत्र 
सवैदा सवस्य वा? प्रथमपश्चे कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्यापि पमाणता- 
प्रसङ्गः, कचित्कदाचित्कस्यचिद्वाधाविरदसद्धावात्‌। सर्वैज सर्वदा १५ 
सर्वस्य बाधाविरदहस्तु नासर्वैविदां विषयः । 


अदुकारणारव्यत्वसप्यज्ञःतस › जातं वः लँद्ेतः ट सथ्मपष्टो 
ऽयुक्तः; अज्ञातस्य सत्वसन्देहात्‌ । नापि ज्ञातम्‌ ; करर्णङ्रालादे- 
रतीन्द्रियस्य ्ञप्ेरसम्भवात्‌ । अस्तु वा तजज्ञपिः; तथाप्यसौ 
अदुश्कारणारन्धः ज्ञानान्तरात्‌, संवादप्रलययाद्वा ? आद्यविकस्पे १० 
अनवस्था 1 द्वितीयविकस्पेपि संवादपरत्ययस्यापि ह्यदुश्रकारणार- 
ज्धत्वं तथाविधादर्न्यतो ज्ञातव्यं तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्त- 


१ न दह्यज्ञातमस्तीतिवक्त शक्यं त्स्याऽङ्ञातत्वविरोधात्‌ ।॥ २ शुक्तिकादौ । 
३ प्रमाणे । ४ कार। ५ ज्ञानानां! £ पूर्वसेदं जलमिति ज्ञानख | ७ किञ्च। 
८ पूर्वकाठे । ९ उत्तरकारे। १० पूरव्ञानपेक्षया । १९१ विष्ये १२ पूर्वं। 
१३ पूर्वविज्ञानप्रमाणताहैतुः । १४ इन्द्रियदृष्टादि । १५ परिश्ञानस्य । १६ अदृष्ट 
कारणारम्धत्व ! १७ अनवस्था } १८ डानात्‌ । 


1 ““वाधाविरहः किं सर्वयुरुषापेक्षया, भादोखिलसतिपन्नपेश्चया ?: त्छलोपञुव- 
सिंह छि० पृ० । भष्टसदह० पृ० ३९ प्रमाणप० ० ६२। सन्मति० यी° 
५० १८ 1 

% ““य॒दयदुष्टकारकपन्दोदयोत्पायत्वेन; तदा सैव कारकाणामदुष्टता ऊुतोऽवसीयते १ 
न तावत्प्यक्षात्‌ ; चयनकुशरादेः संबेदनकारणसख अतीन्द्रियसयाऽदुष्टतायाः प्र्क्षी- 
कन्तेमशक्तेः । नानुमानात्‌; तदविनाभाविलिङ्गाभावात्‌“*“ 2 अष्टसद ० ¶० ३८ । 
( तत्त्वोपष्व ०- ) सन्मति टी ° १० १३। 


६ परमेयकमलसात्तेण्डे [ ्रथसप्रि० 


वादिनामप्युणकस्मः समान्य ऽयम्‌ + यथावेद्थनिश्चायकपटययस्यः- 
भ्यसदृररय काधवैधुयस्यादुटकःरण्षरन्धत्वस्य च खयं संवेव्‌- 
चात्‌ ; अनथ्यारदरएयां तु परतो ऽभ्यस्तबिरंयात्‌ ! न चैवमन- 
वस्थाः छचित्कंलययचिद्‌भ्यासोपपत्तेरियलटं विस्तरेण परतः पामाष्य- 
५ विचारे विचारणात्‌ । लोकैसस्मतत्वं च यथावद्धस्तुखरूप- 
निश्चयाच्एषरम्‌ । 
नलु चोक्तटक्षणाऽपूवार्थव्यवसायातमकं जञानं ्रमाणमित्ययुक्त- 
सुक्तम्‌; अर्थैव्यवखायात्पकज्ञानस्य सिथ्यारूपतया पमाणत्दः- 
योगात्‌, परमात्मखरूयग्रादकस्येव ज्ञानस्य सत्यत्वघ्रविद्धेः । 

१० अक्षसचिपःतानन्तयोत्थाऽ विकल्पकगरत्यक्षेण हि सर्वञेकत्वग्रेवा- 
ऽन्यौनपेक्षतया अशिति प्रतीयते इति तदेव वस्तुत्वस्वरूपम्‌ । 
मेदः पुनरविर्धीसंकेतस्मरणजनितविकरंप्रतीत्या ऽन्ये ऽपेक्षतया 
प्रतीयते इत्यसौ नार्थख रुचम्‌ । त॑था, धयद्यतिभासते तत्पतिभा- 
सान्तःग्रविष्टमेव यथा परतिभासखरूपम्‌, प्रतिभासते चारोषं 

१५ चेतनाचेतनरूपं वस्तुः इत्यनुमानादप्यात्माऽद्ेतपसिद्धिः ! न 
चात्राऽसिद्धो हेतः ; साक्षादसंश्चाचारेषवस्तुनो ऽपतिभासमानल्वे 
सकलशब्दविकस्पगोचरातिकान्तया वक्तमराक्तेः ¦ तंधागमोऽ- 
प्यस्यं मतिपादकोःऽस्ति । | । 

४६. (~ + ^ 
सवं चं खास्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन । 

२०. स्रामं त॑स्य पदयन्ति न तं परयति क्ञ्यन॥ [ | इति। 
तथा पुरुष एवेतत्सवं यद्भूतं यच्च भाव्यं स एव हि सकरुरोक- 
संगस्थितिभ्रख्यहेतुः ।” [ ऋक्सं° मण्ड० १० सु० ९० ऋ० २] 
उक्तञख-- 





१ दोषः। २ ज्ञानस्य । ३ रादिलयस्य । ४ खरूपेण । ५ खयं संवेदनाचाय- 
सुपाठम्भः । & अयं । ७ कान्य । ८ अनवस्यापरिदहारख विस्तरेण । ९ ज्ञानख । 
१० भास्करीयः प्राह । ११९ अथ। १२मद्‌/ १३ इ्टिति। १० अभेदे 
भेदप्रतिभासो व्रा । १५ घटः पटद्धिन्न इति । ६ पयस १७ ब्ह्म। 
१८ बह्ममरहक्भलक्षप्रकारेणानुमानमपि दशेयति । १९ प्रतिभासमानत्वादिति । 
२० स्पष्टतया । २१ म्रलक्षानुमानप्रकारेण । २२ परमात्मनः । २३ विर्व । 
विकारं । २४ ब्रह्मणः । २५ अलक्षानुमानागमप्रकारेण । २ ६ उत्पत्तिः । 


1 “(स्वं खचिवदं बह्म तस्जलानिति शान्त उपासीताथ ,..* छन्दोग्योप० २।१५।१।; 
“रह्म खचिविदं वाव सवम्‌ मेन्युप० ५।६ “'मनसैवानुदरन्यं नेह नानासि 
किच्चन ।>> बृददा० ४।४।१९ “मनसैवेदमाषव्यं नेद नानास्ति किव्रन ।°> कठोप 
४।११ “ञारममस्य परयन्ति न तं परयति कश्चन । चृददा० ५। २। १४ । 


सू० १।५ | ्रह्मद्रैतवादः ६५ 


"ऊणैनाभं इवा द्नूनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 

प्ररोहाणामिव पंश्षः ख हठः सवैजन्मिनाम्‌ ॥“ [ 1 सेदः 
दरिनो निन्दा च श्रूयते--“ल्येः सँ सत्युमघ्ोति य ईट नानेव 
परयति ।‡ [ बृहद्‌?० १९ | इति । न चासेदप्रतिपादका- 
जायस्याऽच्यक्वःधाः तस्याव्यभेद फादकत्वेनेद प्रदुतेः । तदुक्तम्‌ 


.“अहुषविचटे यद्यक्ष न्‌ निपेद्ध विपश्चिदः 
नैकत्वे आगसस्त्न अत्यष्षण वाध्यते }* ! 1 


[य 


किथ्च, अथोनां सेदो देरमेदात्‌ , काटयेदात्‌, आकारमेदाद्ा 
स्यात्‌ ए न तावदेरासेदात्‌; खतोऽभिन्नस्याऽन्यसेदेऽपि सेदालु- 


पपत्तेः । नद्यन्यभेदोऽन्य् संक्रामति । कथं च देदास्य सेदः ?१० 
अन्यदेशसेदाचदनवस्था । खत्चेत्‌; तदं भवभेदोऽपि खत 
एवास्तु किं देदामेदाद्धेदैकल्पनया ? तन्न देरामेदाद्वस्वमेदः । 
नापि काटसेदात्‌$ तद्धेदस्येवाध्यक्षतोऽप्रसिद्धेः । तद्धि सन्निहितं 
वस्तुमा्रमेवाधिगच्छति नातीतादिकारमेदं तदतार्थमेदं वा 
आकारयेदोऽप्यथानां भेदको व्यतिरिक्तप्रमाणात्पतिभाति, खतो १५ 
चा? न तावद्‌ व्यतिरिक्तप्रमणएत्‌; तस्य नीखंसुखदिव्यतिरिकतै 
खरूपस्यापरतिभाखमानत्वाद्‌ ! अथाहंप्रत्यये वोधत्मा रतद्भादके 


१ कोटिक: ( कीटविद्ेषः )। २ राखारूपतन्तूलाम्‌ । ३ वटः । ४ तथा। 
४ यमात्‌। ६ पुरुषः! ७ ब्ऋह्यणि। ८ भेदमिव। ९ बह्याणं। १० किञ्च! 
११ आगमस्य । १२ विधायकं सन्मात्नयाहकमिल्थैः । १२ निषेधकं मेदयादक- 
रलैः १४ कारणेन! १५ खरूपेण ! १६ खतोऽभिनद्नख भस्करसय यथा 
देदभेदाद्धेदयो न घटते तथा पदार्थानामिति मावः १७ अन्यख देशस्य भेदोऽभिन्ने सूरये 
म्न संक्रामति! १८ अनवस्थापरिदाराथं 1 १९ अर्थ! २० देशभेदादिति पदं नासि च 
कचिद्रन्ये । २१ वहिर्वेस्तु। २२ अन्तर्वस्तु। २३ भिन्न। २४ अकारलक्षणमेद। 


1 ““यथोणेनाभिः सृजते गृह्णते च यथा एथिन्यामोषधयः संभवन्ति । यथा सतः 
"पुरुषात्‌ केश्चलोमानि तथाऽक्षराव्‌ संमववीह विश्वम्‌ ॥*» सुण्डकोप० १।१।७ “स॒ 
-यथोर्णनाभिः तन्तूनुच्रेव , यथापः श्चद्रा विस्फुलिङ्गा य्युच्चरन्येवमेव भसादात्मनः स्वे 
-लोकाः सवे देवाः सवौणि भूतानि व्युचरन्ति““” ददा ० २।१।२० श्व्यस्तूण- 
नाम इव तन्तुभिः प्रधानजेः खभावतः । देव एकः सखयमावृणोति स॒ नो दधातु 
'जह्याऽव्ययम्‌ ॥2 ताश्च ६।१० ““ऊउणैनामि्यथा तन्तून्‌ˆ*“” ब्राह्य° ई । 
“'ऊणैनामीव तन्तुना.” कट्युर०° ९ । ““ऊणैनामो मकैटकः* तच््वसुं ° प० । 

% “यतो मेदः प्र्क्षप्रतीतिविष्यतवेनाभ्युपगम्यमानः कि देदमेदादभ्युपगम्ये, 
-आदहोखित्‌ कारमेदात्‌, उत॒ आकारभेदाद्‌ १ सन्मति ° ठी ° ¶० २७३ । खा० 
-स्ला० परण १९२। 


६६ परयैयकमख्मातचेण्डे [ प्रथमपरि० 


सवसीयते; न; तचादि शुद्धवोधस्याधलिभ्धखनात्‌ । स खलु 

"अहं खुखी दुःखी स्थूखः छे वा इव्यादिरूषदया खाद्‌ शरीरं 

यः्वकस्वमान्तेऽदुभूयते न॒ पुनस्तद्व्यतिरिक्तं॑वोधस्वरूपम्‌ ॥ 

खतश्धाकप्यणं सेदसंवेदने खप्रकाशनियतत्वप्रसङ्गः, तथ 
५ चान्योऽश्ासंदेदनात्कुतः खतोऽप्याकारभेदसंवित्तिः \ 


अयेकरूपवह्मणो वि्याखभावत्वै तद्थानां राखराणां मरबुत्तीनां 
च वेयर्थ्यं निवद्यभरप्तव्यखभावाभावात्‌ । वियास्भावत्वे चास- 
लत्वप्रसङ्गः; तथाच “सयं ज्ञानमनन्तं बरह्म" [ वेत्त २।९ ]} 
इदस्य विरोधः; तदप्यसङ्गतम्‌; विद्याखभावत्वेऽप्यस्य रासना 
१० दीनां बेय््यासंभवात्‌ अविद्याव्यापार निवत्तेनफठत्वात्तेषाम्‌ । 
यत एव चाविधा बरह्मणो. ऽयान्तरभूता तत्वतो नास्त्यत एवासौ 
निवर्तयते, तर्वदस्तस्याः खद्धावे हि न कथिन्निवत्तयितं राक्तुयाद्‌ 
ब्रह्मवत्‌ । क्वैरेव चाताच्विकानाद्यविद्योच्छेदारथो मुरुक्षूणां पय- 
लोऽभ्युपगतः । न चार्मादित्वेनाविदयोच्छेदासम्भवः; प्रागर्भवि- 
१५ नाऽनेकान्तात्‌ । तच्वज्ञानभ्ागभावरूपेव चाविद्या तच्चज्ञानट्ष- 
णविदयोत्पत्तो व्यावतंत एव धटोत्पत्तो तद्पागभाववत्‌ । भिन्ना- 
उभिश्चादिविकट्पस्य चं वस्तुविषयत्वात्‌ अवस्तुभूताऽविद्यायाम- 
प्रचत्तिरेव सेवेयमविद्या माया मिथ्याप्रतिभाख इति । 


न श्ीत्म॑श्रवण्तनभ्यानादीनां सेदरूपतयाऽविद्याखभावत्वा- 

२० त्कथं विदयाप्रा्तिेतुत्वमियभिधातव्यम्‌ ? यथेव हि रजःसंपकंक- 
खुषोदकै दव्यविशेषचू्णं रजःक्षिपं रजो.न्तयाणि प्रशमयत्खय- 
मपि प्रशस्यमानं खच्छां खरूपावस्थामुपनयति, यथा वा विषं 
विषास्तरं शमयति खयं च शाम्यति, एवमात्मध्रवणादिमि्भैदाभिः 


निवेरोच्छेदात्‌ , सखगतेऽपि सेद समुखे खरूपे संसारी समव- 


१ प्रमाण। २ पदाथः खप्रकाङनियताः। ३ भा (तृतीया) । ४ भनुष्ठानानां । 
५ अविद्या । ६ विद्या । ७ मन्थस्य । ८ भिन्ना। ९ प्रमार्थतः। १० वादिभिः। 
२१ मोक्षाथिनां । १२ यथा गगनख। १३ अनादिना। १४ उभय! १५ चिन्न । 
१६ सरूप । १७ श्रद्धान । १८ दुरायह । १९ सति । २० एकत्वे । 


1. “न च कमीऽविदयात्मकं कथमविामुच्छिनत्ति, कर्मणो वा तदुच्छेदकस्य इत 
उच्छेद इति वाच्यम्‌ $ सजातीयखपरविरोधिनां मावानां बहुलमुपरम्धेः । यथां 
प्रयः प्रयोऽन्तरं अरयति स्यं च जीर्यति, यथा विषं विषान्तरं रमयति स्वयं च 
साम्यति, य॒था वा कतकरजो रजोन्तराविरे पाथसि प्रक्षिप्तं रजोन्तराणि भिन्दत्‌ सखयमपि 
भिद्यमानमनाविलं पाथः करोति एवं कम अविद्यत्मकमपि अविबान्तराण्यपगमयत्‌ 
सयमप्यपगच्छतीति ।” बहयय्‌० रां ० भा० भामती १० ३२। 


सु° १।५ | त्रहमदरेतवादः ६७ 


तिरते । अवच्छेद्क्यविचाव्यावरत्तौ हि परमात्मैकखरूएतःव- 
स्थितेः घटायवच्छेकभेदव्याद्रत्तै योश्च; युद्धाकारतावत्‌। 


न चाद्धेते खुखदुःख्वन्धबोक्चःदिरेदव्यवस्थायुपपन्ना; संमा- 
रोपितादपि रेदाचद्धेदव्यदस्थोयण्ेः, यथः देति शिरसि मे 
वेदना याद्‌ ॐ वेदनः इस्यात्मनः सथारोरितमेद निमित्ता 
दुःखाटिरेद व्यवस्यः ¦ पाद्मदीनासेव तद्धेदनप्थिकरणल्वात्तेषां च 
सद्ःदद्‌ द्‌ व्यवद्या छकलप्यशुक्तय्‌; यतस्तेषाध्गत्येन भमत्ना- 
योगात्‌ । भोकत्वे वा चावौकमदायषङ्गः ! तदैवटेकत्यस्य ल्य 
क्ाचुमानागमप्रमितरूपत्वात्सिद्धं ब्रह्माऽदेतं दच्वमिति ॥ छ ॥ 


अञ प्रतिविधीयते । {क भेदस्य प्रमाणवाधितत्वादभेद्‌ः १० 
सीध्यते, असेदे साधकप्रमाणसद्धावाद्वा ? तजायविकव्पो ऽयुक्तः; 
ग्त्यक्चदेभदाडङरुतर्या वद्वाधकत्वायोगात्‌ । न खद मेदमन्त- 
रेण प्रमणेर्तैरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः 
मेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात्‌। न चामेदसाधकं 
किञ्चिखमाणमस्ति । य्‌ 


यच्योक्तस्‌- “यवि क्रर्एकभ्यष्छेनेकत्वदेवादष्तीयसे" तज कि 
काव्यक्तियतस्‌, अनेकव्याक्तगदम्‌ , व्यक्तिथाजगतं ऋ तत्वेन 
म्रतीयते ? एकव्यक्तिगतं चेत्‌; तत्कि साधारणम्‌, असाधारणं 
वा? न तावत्साधारणम्‌; "एकव्याक्तगतं साधारण च इति 
विप्रतिषेधात्‌ ! असाधारणं चेत्‌; कथं नतो मेदसिद्धिः असा-२० 
चौरणखरूपटक्चणत्वाद्धेदस्य । अथनेकव्यक्तिगतं सत्तासामान्य- 





१ धटे पटस्य निपेधकः भेदोत्पादक इद्य्थैः । २ वटाकारपटाश्राश्च । ३ देद- 
दत्तादेमौवात्‌ । कलिपितात्‌ ! ४ नैयायिकादीनां ! ५ अन्यथा} & परेण भटेन। 
७ अनुमानागमौ । < याहक ! ९ प्रवतैमानत्वात्‌ इति देषः । १० तदाभाप्त । 
१२१ सामान्य । १२ विरोधात्‌! १३ विदेष । १४ इदं सदिदं सत्‌ । 





1 ५“-एकस्यापि जीवातमन उपाथिसेदात्‌ सुखदुःखाचुभवो दृदयते पादे से वेदना; 
शिरसि मे सुखं वेदनेति-” न्यायमं० पृ० ५२८ । स्या ० रला० ¶० १९३। 

2 “तथाहि मदस्य प्रमाणबाधिततवाव किमयममेदाभ्युपगमो मवतासुतखिदमेदस्येव 
म्रमाणसिद्धत्वादिति"” न्यायमं० ¶० ५२८ । 

विं भेदस्य अरमाणनाधितत्वादेकत्वसुच्यते, आदोखिद्‌, भेदे प्रमाणसद्धावाद्‌ १” 
सन्मति० दी° ¶० २८५। 

8 ““एक्रव्य॒क्तिगतं रिं वाऽनेकव्यक्तिसमाधितम्‌ । 

व्यक्तिमात्रगतं यद्वा तदेकलं प्रतीयते ॥ सखा० रल्ा० १० १९९६ 


६८ परगैयकमखरातण्डे [ प्रथमयरि० 


८ (र 


सपसेक्छत्वं प्रयश्वश्रहछसिः्युंच्यरेः सत्क व्यल्यथिकरणतय्‌! परति- 
भाति, अनधिकरणैदथः वा? प्रथमपक्षे सेदः व्यशतरधः- 
करणं ठर्दयेयं च खन्ताखाभ्ान्यम्‌' इति, अयदनेवं हि भेद्‌ः। 
द्वितीयपष्टे-व्यक्िग्रहणमन्तरेणाप्यन्तराले ठल्यतिभासग्रसङ्गः ! 
५ श्रथः किसेकव्यक्तियदणद्धारेण तत्प्रतयतेःखकखव्यक्तिग्रदणद्धारेण 
चा ? प्रथमपश्चे विरोधः, एकाकारा हयनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्‌ , 
तद्चैकसिन्‌ व्यक्तिखरूदे यतिभादेऽप्यनेकव्य स्यजुयायितया कथं 
परतिभासेत ? अथ सकलनव्थक्तिभ्रतिपत्तिद्धारेण तत्प्रतीयते; तदा 
तस्याऽप्रतिपत्तिरेवाखिरुव्यत्तीनं ग्रहणासम्भवात्‌ । मेदसिद्धि- 
१० प्रसङ्गश्-अखिरव्य रतीनां विरोषणतया एकत्वस्य च विरोप्यत्वेनः 
एकत्वस्य वा विद्ेपणतया तासां च विशेष्यत्वेन प्रतिभ्ासनःत्‌ । 
तथा तद्व्यक्तिभ्यस्तद्धिन्नम्‌, अभिन्नं चा { यचभिन्नम्‌; तरि 
व्यक्तिरूपतानुष्गोऽदय । न च व्यक्तिव्यंस्यन्तरमन्वेतीति कथं 
खकर्व्यत्तयजुयायित्वमेकत्वस्य । अथाथान्तरम्‌ ; कथं नानात्वा- 
१५ ऽप्रसद्धिः ? यथा चायुरतप्रलययजनकल्देनैकत्वं व्यक्तिषु करप्यते 
तथा व्या्ुत्तपमल्यज्ञनकत्वेनानेकत्वं्प्य विरोषात्‌ । तन्नैकतवं 
नानात्वमन्तरेणावकारं भते । प्रयोगः विवादाध्यासितमेकत्वं 
परमार्थसन्नानात्वाविनाभावि एकीन्तेकत्वरूपतयाऽयुपकभ्यमा- 
नत्वात्‌ , घरादिमेदाविनाभूतमृद्रव्येकत्ववत्‌। पतेन व्यक्तिमाज्- 
२० गतमप्येकत्व मत्युम्‌, एकानेकव्यक्तिव्यतिरेकेण व्यक्तिमात्- 
स्यालुपपेः । 


यच्चोर्म्‌-““मेदस्या्न्यापिक्चतया कस्पनाविषयत्वम्‌” तदप्युक्ति- 
मातरम्‌+ एकत्वस्यैवौन्यापेश्चतर्वौ कैरपनाबिषयत्वसम्भवात्‌। तंच्छ- 
नेकव्यक्याभितम्‌, यदस्तं परतिनियतव्यक्तिखरूपोऽध्यश्चाव- 
२५ सेयः । अथैकत्वं प्रतयक्षेणेव प्रतिपन्नम्‌, . अन्यापेक्षया तु कस्पैना- 


१ परेण भवता ! २ वसः। ₹ वसः । ४ तस्यां व्यक्तावाधीयते आरोप्यते इति 
तदाधेयं । ५ प्रतिपततव्यत्तयोमष्ये । ६ किव्च। ७ कित्र । < व्यक्तिस्वरूपवत्‌। 
९ भिन्नं! १० इदं सदिदं सदिति। ११ समथ्यते। १२ पटाद्‌ घटो व्यावृत्त इति । 
१३ कस्प्यताम्‌ । १४ सर्वथा । १५ विकल्पद्वयनिराकरणपरेण मन्थेन । १६ निरा- 
तम्‌ । १७ प्रेण । १८ परख । १९ मेद । २० प्रमीयमानलात्‌ । २१ विकल्प । 
२२ एकत्वं । २३ धटः सन्‌ पटः सत्निल्यादिङञनेन । 

1 ^'्यदपि गदितं मेदः पुनः परपेक्षतया प्रतीयते इत्यादि, तदपि नोपपन्नम्‌ $ 
एकत्वमपि हि परापेक्षतया प्रतीयते, ततशेतस्मलयोऽपि कखनाप्र्यय रूपत्वेनाप्रमाण. 
त्वात्‌ कथमिवेकत्वं साधयेत्‌ ११ ख!° रल्ञा° पर० २००। 


० १५ ] नह्यादवेतवादः ६९ 


क्ानेनादुयायिरूददया व्यवहियते, तरिं मेदो ऽप्यध्यक्चेण भति- 


पन्नो ऽन्यापेक्षया लिकल्पह्नषलेन रव्यादुत्तिरूपतया व्यवहियते 
इत्यप्यस्तु । 

का चेयं कर्पना नाम-ह्वनस् श्रजादन्तरभावित्वम्‌ , राब्दा- 
काराचुविद्धत्व वा स्यात्‌, जाव्याद्यु्टेखे वः, असदर्थविषयत्वं ५ 
वा, अन्यपेक्चतयाऽर्थखरूपावधारणं वा, उपद्र सलं द प्रका- 
रान्तराऽसस्भवात्‌ १ न तावदाद्विकर्पः; अथेदज्ञःदश्यःयि खर 
णानन्तरमुपटम्भेनं कल्पनात्वपसङ्गात्‌ । शब्दाकारविद्धत्दं च 
ज्ञाने प्रागेव प्रतिविहितम्‌ । जु सकलो भेदप्रतिभासो ऽभिखप- 
पूवेकस्तदभावे भेदप्रतिभासस्याप्यभावः स्यात्‌; तन्न; बिकस्पाभि- १० 
कापयोः कायंकारणभावस्य कतोत्तर॑त्वात्‌ । अस्तु वासो, तथापि 
करि राघ्दजनितो व्दजनितो> भेदप्रतिभासः, तज्नितो वा शब्दः? प्रथमपक्षे किं 


के क 


राब्दादेव मेदप्रतिभासः, ततोऽसो भवत्येवेति वा 2 राब्दादेव 


भेद्पतिभासाभ्युपगमे-प्रथमाक्षसन्निपातानन्तरं विर्चपन्यादिज्ञा- 
नस्य मेदविषथस्यालुत्पत्तिय्रसङ्गः; निर्विंकरपकायभवानन्तरं १५ 
संकेतसरणविवशर्यद्दस्वादिपरिस्यन्द्कूदेण्णेपञायमान दाः 
व्द्स्पाविक्स्वकथथ्मभ्रयय्ावस्थायायभावात्‌ । ₹ङष्दादनेकत्व- 
प्रतिभासो भवयेवेत्यप्ययुक्तमुक्तम्‌ ; “एकं बह्यणो रूपम इत्यादि 
दाव्दस्य सेदप्र्ययजनकत्वे सति आगमात्तस्येकत्वप्रतिपत्तेरभावाः 
चषङ्गात्‌ । सेदप्रतिभासच्छब्दे(ब्दोऽ)स्तीद्यमभ्युपगते च-अन्यो-२० 
न्याश्चरयत्वम्‌-राब्दाद्धेदप्रतिभासः, भेदपतिभासाच्छब्द्‌ इति। 
धयेयं पयोयम्‌' इत्यादिभेदप्रतिभासस्य जादयाद्युदेखित्वात्कस्प- 
नात्वे-उभेदक्ञानस्यापि कर्पनात्वायुषङ्कः; तस्यापि संत्तादिसामा- 
न्योदेखित्वात्‌ । असदर्थविषयत्वं च भेदप्रतिभासस्यासिद्धम्‌; 
अर्थ्रिाकारिणो वस्तुभूतार्थस्य तच प्रतिभासनात्‌ । विसंवादित्वं २५ 


१ अनुस्यूतरूपतया ! २ धरस्य । ३ पट। ४ वरिसदृश। ५ सर्वं खल्विदं ब्रहमेलादि- 
रूपसय सोहमिल्यादेवी । ६ प्रतील्या । ७ सविकदपकसिद्धो शब्दाद्रैते च । ८ प्ररः। 
९ इति चेत्‌ । १० सविकट्पकसिद्धो । ११ पूवौवधारणम्‌ । १२ उन्तरावधारणम्‌ । 
१३ परेण । १४ चित्राणां पटानां समाहारः चित्रप्टी 1 १५ सेदो विषयो यद । 
१६ नीलादि । १७ वक्तुमिच्छा । १८ उत्साह । १९ मेद । २० प्रतिमाप्त । 
२१ इदं सदिदं सत्‌। २२ आत्मत्व ।! २३ परामरित्वात्‌ । २४ ख्ानपानादि । 





1 “°किंचान्यापेश्षया मवनमेव भेदप्रलययसख कल्पनात्वं स्यात्‌ , किंवा सरणत्तम- 
नन्तर भावित्वम्‌ , यद्वा श्ब्दानुविद्धस्म्‌ , उत जाला॒देखितवम्‌ › अथास्तदथैविषयत्वम्‌ , 
उपचाररूपत्वं वा £> लया० रज्ञा° १० २०१। 


७० भमेयक्रमरसःत्तण्डे { प्रथमपरि 


त्राध्यसानत्तं च कव्यनप्ठक्च्यदेनं श्व्थुच्छस; तश्यासद्थवि- 
चयत्वदथान्तरत्यौ ऽसम्भवाद्‌ । अन्धादेक्तया्थख्वरूपष्दधारणं 
चःनन्तरसेव भल्यःख्यःतम्‌; यंतो व्यवहार बान्यरेद्छतया ्रदतेते 
ल खकपायधौर्णम्‌ । नापि मेदभरतिभासस्योएचग्र्ूपं कर्पना- 
५ त्वम्‌; शुख्थाखम्मवे तस्थाप्यक्शचनान्माणदके सिहादयंपचारवत्‌ । 
न चाभेद्वादिनो मुख्यं मेदाभ्युपगमोर्त्यपकतिद्धान्तभस्ात्‌ । 
यच्चालुमानादप्यात्मद्वैतसिद्धिरित्यु्तम्‌ ; त्र खतःप्रतिभास- 
मानत्वं हेतः, परतो वा! खतश्वेत्‌ ; असिद्धिः । पर्तश्चेत्‌ ; विरुद्धो- 
गदते साध्ये दवेतथ्रसाघनात्‌ । "धरः प्रतिभासते इत्यादिप्रति- 
१० भारससामानाधिकरण्यं तु विषये विषयिधै्मस्योयचारात्‌› न पुनः 
अतिभासात्मकत्वात्‌ । प्रतिभासनं हि षिषयिणो ज्ञानस्य धर्मः स 
विषये घटादएवध्यासोप्यते ! तदभ्यासोपनिमित्तं च प्रतिभासनः 
कऋयाधिकरणर्त्वम्‌ ! तथा च 'अर्थमहं वेदिः इत्यन्तःप्रकारामा- 
नानन्तप्यीयाऽचेतनद्रव्यवद्रहिःपकारासानागन्तययोयाऽचेतनद््‌- 
१५ व्यमपि प्रतिपत्तव्य) “सर्व वे ख्व ह्मः इत्यप्यः्ममोपि नद्वैत- 
प्रसाधकः; अभेदे प्रतिपाद्यग्रतिपादकभावस्यवासम्भवात्‌ । न 
चाग्मभरामाण्यवादिना अर्थवादस्य प्रामाण्यमभिप्रेतमतिप्रसङ्गात। 
आत्मेव हि सकरटोकसगसितिप्रख्यहेतुरिदयप्यसम्भाव्यम्‌; 
अद्वैतेकान्ते कार्यकारणभावविगोधात्‌ , तस्य द्वैताविनाभावित्वात्‌) 
२० निराकृतं चच नित्यस्य का्यैकारित्वं शब्दादैतविचारपक्रमे ६ 
किमर्थ चासो जगदैचिव्यं विदधाति न तावच्यसनितर्थैः 
१ अप्दर्थविषयस्वनिराकरणेन । २ अपादाने का (पञ्चमी) । ३ एकल्वप्रतिमास्च । 
४ घट । ५पट! £ कर्थं} ७ किन्तु खापेक्षतया एव प्रतिभासते! < वा। 
९ भेदस्य 1 १० अधि। ११ अन्यथा। १२ प्रेण! १३ प्दाथीनां। १४पर- 
वायसिद्धो हेतुः । नदि पदाथौः खत्त एव प्रत्निमासन्ते । १५ अन्यसात्‌ । १६ ईप्‌ । 
१७ स्वरूप । १८ विषयख । प्रेण । १९ परेण । २० ्ररसारूपख। 
२१ अलावृूनि निमच्जन्ती ल्यादेरपि म्रमाणताम्रसङ्गः । सारमिलेतसय म्रदरंसावचनसख 
अलादुषु सद्धावात्‌ ( यावाणः सुवन्ते अन्धो मणिमविन्दत्‌) । २२ किञ्च । २२ बह्या। 
२४ फ़ल विना प्रवृत्तिन्यै स्तनम्‌ । 


1 “तत्र खतः प्रतिमासमानत्वं हेतुः; परतो वा? खा० रज्ञा पृ० १९४। 
म्रमेयरलमा० २।१२ । 
2 ““जगच्ाऽस॒ृजतस्तस्य किन्नानेष्टं न सिघ्यति ॥ ५४ ॥ 
प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोऽपि प्रवते । 
एवमेव प्रडृत्तिशेचचेतन्येनास्य किं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥” मी० शो प° 
६५२ । सन्मत्ति° दी° १० ७१५। खा० रला० प° १९८ । प्रमेयरल्ञ० २।१२। 


सू° १।५ ] बर्मदैतवादः ७१ 


अप्रक्चाकारित्वप्रसङ्गात्‌, बेश्चाकारिपवृत्तेः पयोजनवत्तयाः व्याहत 
त्वात्‌ । कृपया परोपकारार्थं तत्‌ करोतीति चेत्‌; न; तद्यतिरेकेण 
परस्याऽसवात्‌ । सदे वल्नारकादिदुःखितप्राणिविधानं च 
स्यात्‌, एकान्त्ुखितमेवाद्िं जनये ¦ किश्च, खषठेः प्रागयु- 
करप्यप्राण्यभवःट्‌ किमालस्व्यं तस्यादटुकस्प? परव्तते येनानुक-५ 
म्पावद्शादयं खदा कख्प्येत ? अलुकस्पःवशाश्चस धदृत्तौ देवमयु- 
ष्याणां खदाश्युदययोभिनां पख्यविधानविरेधः, इःखिदभाणि- 
नामेव प्रख्यविधानायुयङ्गात्‌ ! पाण्यर्दश्पेक्चोऽस" खुष्ठदुःखस- 
मन्वितं जगत्‌ जनयतीत्यप्यसङ्गतम्‌; खातच्यव्याघादःलुपड्कात्‌ ¦ 
समर्थखभावस्यासमर्थखभावस्य वा निेकरूपस्य वस्तुनो ऽन्या- १० 
पेश्चाऽ्योगाच्च ! अरष््वशाच जगद्धेचिऽ्यसम्भवे-किमनेनान्तगै- 
इना सीडाकारिणा १ अदघ्रापेश्ना चास्थीलुपपश्ना, कं त्ववधीर- 
णयेवोपपन्नम्‌ , अन्यथा ङृपाद्धत्वव्याघातप्रसङ्गः । न हि कृपा- 
खवः परदुःखं तद्धेतुं वाऽन्विच्छन्ति, परदुःखतत्कारण वियोगवा- 
ञ्छयेव प्रवृत्तेः । १५ 


१ मूखत्व ! २ नह्य! ई जगतः ¦ ४ कुत्तितख्ेः किं फएच्न्‌ ६ ५ जह्यणः ॥ 
& विद्ध \ ७ बरह्मणः}! ८ पुण्यपाप \ ° ब्रह्या{ १० ज्ह्मणः। ११ अवृज्ा ६ 
१२ जराः । 


1 “"समावाच्चानुकम्प्यानां नानुकम्पा प्रवन्तैते । 
सजेच शुभमेवैकमनुकम्पाप्रयोजितः ॥ ५२ ॥ मी° शछो० प° ६५२ 
८“अथानुकम्पया छुयदेकान्तुखितं जगत्‌ ॥ १५६ ॥ 
आधिदारि्यरोकादिविविधायास्पीडितमू । 
जने तु सृजतस्तस्य कानुकम्पा प्रतीयते ॥ १५७ ॥ 
सष्टेः प्रागनुकम्प्यानामसक्ते नोपपद्यते । 
अनुकम्पापि यद्योगाद्धाताऽयं परिकर्प्यते ॥ १५८ ॥ 
न चायं प्रख्यं कुयीत्सदाभ्युदययोगिनाम्‌ ।' त्च्वसं० १० ७६ ! 
सन्मति० दी० ए० ७१६ । स्या० रला० ० १९८ । प्रमेयरल्ञ०° २।१२। 
2 श्मथाऽ्जुमाद्धिना सृष्टिः धिति नोपप्र्ते । 
आत्माधीनाभ्युपाये हि भवेक्किन्नाम दुष्करम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथाचापेक्षुमाणस्य खातत्रयं प्रतिहन्यते ।* मी शछो० १० ६५३ । 
«'तददृष्टवयपेक्षायां स्वातद्रयमवहीयते ॥ १५९ ॥ 
पीडाहेतुमदृष्टं च किमर्थ स व्यपेक्षते। 
उपेक्षैव पुनस्तत्र दयायोगेऽख युज्यते ॥ १६० ॥ तवसं ° ¶० ७७। 
सन्म्रति० ठी ° पृ० ७१६ । स्या० रला० १० १९९ । प्रमेयरल ० २।१२ । 


७२ म्रभेयकशरूसाततेण्डे [ अ्रथसपरि० 


नज यथोर्णलामो जष्टादिदिष्याने खमभाददः पद्दते, तथात्मा 
जमद्धिधष इलयप्यसद्‌ ; अर्णैनामो हि क खभावतः भरदर्तते ! 
किं तर्हि? भःणिभक्षणखाम्पत्याल्तिनियतहेतुंसस्भूदतया कादा- 
चित्कात्‌ । “दत्य; स शत्युमाप्रोति य इह नानेव पङ्यति' इति 
५ निन्वावादोप्यद्ुपपन्नः; सकलगप्राणिनां भेद ग्राह कःत्वेनेवासिलप्- 
मःणानां परच्रत्तिप्रतीतेः ¦ 
यच्चोक्तम्‌-“अहुर्विधातप्रदयक्षम्‌ः इत्यादि; तञ किमिद प्रत्य- 
क्स्य विधादत्वं नाम-स्तामत्राववोचः, असाधारणवस्तुखरूपए- 
परिच्छेदो वा? प्रथमपक्षोऽयुक्ः, नित्यनिरंराव्यापिनोः दिसेष- 
१० निरपेक्षस्य सत्तामाचस्य खग्रेप्यपरतीतेः खर विषाकवत्‌ ! द्वितीय- 
पक्षे त-कथं नादरेतप्रतिपादकागमस्याध्यक्षवाधा ? अवरेदभाह- 
कत्वेनैवास्य प्रदत्तः, अन्यथाऽसाधारणवस्तुखरूपयशिच्छेदकत्व- 
विरोधः| 
यच्च भेदो देशभेदीत्स्यादिव्याघंक्तम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌ ; सवैजा- 
१८ कारभेदस्येवर्थमेदकत्वोपपत्तेः । सत्राधि देशकाटमेदस्तच्छपि 
तद्ूपतयाऽऽकारथेद्‌ एवोपटक््यते ¦ सख चाकारसेदः खसामय्रीतो 
जातोऽहमहमिकया प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते । पसाधयिष्यते 





१ बरह्मदतवादी ! २ श्चधा। ३ परेण । ४ विसदृश । ५ पदाथ । ६ प्रवृ्य- 
भवे । ७ प्रेण । ८ वहिरन्तरवा । ९ सालादिमच्वादि । १० गवादि । ११ वस्तुनि । 
१२ वस्तुनि । 





1 “प्राणिनां मक्षणाच्चापरि तख लाला मवरत॑ते ।* मी० शछो० पृण ६५२ । 
““प्रङृलेवांशुहे तुत्वमूणैनाभेऽपि नेष्यते । 
माणिभक्षणलाम्पस्याह्छाराजाऊं करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥” तत्सं ० पृ 
७९) न्यायङ्सुद चं ° प्र ० परि०, सन्मति० दी ० पृण ७१७। खा० रता पृ 
१९५. । प्रमेयरलमा० २।१२ । 

2 ““यदम्युक्तस्‌-आहूविधातृप्रलक्षमिति, तदप्यसाघु; विधातृ इति कोऽथः ? इदमपि 
वस्तुस्वरूपं गृह्णाति नान्यरूपं निषेधति प्रलक्षमिति चेन्मैवम्‌ , अन्यरूपनिपेधमन्तरेण 
तत्लरूपपरिच्छेदख्याप्यसम्पत्तः । पीतादिन्यवच्छिन्नं हि नीरं नीटमिति गृहीतं भवति 
नेतरथा 1 न्यायमं° १० ५२९ । 

“यतो विधातृत्वं विं प्रयक्षख भावखरूपयादितम्‌; आहोखिदन्यत्‌ ? सन्मति० 
री० प° २८५ । 

“तत्र किमिदं भ्रयक्षसख विधातृत्वं नाम सत्तामात्रावबोधः ; असाधारणस्वरूपपरि. 
च्छेदो वा ?? सा० रज्ञा० ए० २०१। 

9 ““यदषि-देशकाराकारमेदेभेदो न भ्रलक्षादिभिः प्रदीयते इत्याुक्तम्‌ ; अभेद- 
अतिपत्तावप्यस्य समानत्वात्‌!» सन्मति० टी ° १० २८६ । या० रला प० २०३ 


सू० १।५ ] ब्रह्मदवेतवादः ७३ 


त्या खुखरारीयदिव्यतिरिक्तो जीवसिद्धिपघट्कै ! कथं चासः 
दसिद्धिस्तत्पतिपत्तावप्यस्य रमालत्वात्‌ , तथाहि-असेदोऽथौनां 
देशाभेदात्‌, काटामेदष्ट्‌, ःकारसेदाद्वा स्यात्‌ £ यदि देशाभि- 
दात्‌; तदा देशस्यापि कुतोऽसेदः ? अन्यदेशाभेदाच्चेदनवस्था। 
खतश्येद थैनायपि खत कःभेदऽस्लु किं देरासेदादभेदकल्प-५ 
नया १ इत्यादिसवैमजापि योजनीयस्‌ ¦ तस्सात्दायःन्यस्य विरदो- 
घस्य वा खभ॑ववतोऽमेदो मेदो वाभ्युपमन्तव्य्‌ः ¦ 


यच्चेदमुर्तंम्‌-ंत एवाविद्या बरह्मणो ऽ्थान्तरभूतः दचत्वहौः 
नास्त्यत एवासौ निवत्येते' इत्यादि; तदप्यसारम्‌ ; यतो यद्यव 
स्तुसत्यविद्या कथमेषा प्यलनिवर्तनीया स्यात्‌ ? न ्यवस्तुसन्तः १० 
शशाश्ङ्ञादयो यलनिवत्तंनीयत्वमनुभवन्तो र्टाः ! न चास्यास्त- 
स्वतः सखद्धावे निव्रर्यसम्भवः; घटादीनां सतासेव निवृत्ति. 
तीतेः ¦ न चाविदयानिर्मितत्वेन घरय्रामारामादीनायपि तचवतो- 
सत्वम्‌ ; अन्योऽन्या्चयाजुषङ्गात्‌-अविद्यानिर्मितत्वे हि घटा. 
दीनां तच्वतोऽसत््वम्‌, तस्माच्चाविदयानिर्मितत्वमिति । अमेर्ईस्य १५ 
विद्यानिर्मितत्वेन यरमार्थसच्छेपि अन्योन्याश्रय दषवः ! न 
चानायऽविद्योच्छेदे परावो द्टन्वः; वस्तुव्यहिरिकस्याना- 
देस्टुच्छखभावस्यास्यःऽखिद्धः । 

यदंपि-त्छज्ञानभ्ागभावसरूपैवाविद्या' इत्यायभिहितम्‌; तद 
प्यभिधौनमाच्रम्‌; प्रागभावरूपत्वे तस्या मेदज्ञानरश्चणकायोत्पाद्‌- २० 
कत्वाभा्वीलुषङ्गात्‌ , प्रौगभावस्य कार्योत्पत्तौ सामरथ्यासम्भवात्‌। 


१ विचारस्य । २ अभेदपक्षे ¦ ३ सरूपेण ! ४ प्रेण ! ५ मात्मश्चवणमननादि 1 
& भेदस्याविद्याहे तुत्वे अभेदस्य विचयहेतुत्वमायातं तत्रापि दूषणम्‌ ¦! ७ वचन ¦ 
८ अभावरूपत्वात्खरविषाणवत्‌ । < प्रागभावः खात्कायौत्पादकत्वं च सादिति 
सन्दिग्धानैकान्तिकते सत्याह । 





1 ““अनादिना प्रवन्धेन प्रवृत्तावरणक्षमा । यलोच्छेाप्यविवेयमसती कथ्यते 
कथम्‌ १ अस्तित्वे क एनासुच्छिन्यादिति चेत्‌ कातरसन्रासोऽयम्‌ सतामेवं हि वृक्षादी- 
नायुच्ेदो द्यते नासतां शश्चविषाणादीनाम्‌ । तदिदसुच्छेयत्वादविदया नित्या माभूव्‌ 
सती त॒ भवलयेव ।* न्यायमं पएृ० ५२९ । सन्मति० दी पृ० २९५ ! खा० 
रला० ० २०३। 

2 “न च तचाय्रहणमात्रमविधा, संशयविपर्यैयावप्यविच्व, तौ च भमावस्वभाव- 
तवात्कथमसन्तो मवेताम्‌ £ ग्रहण प्रागभावोऽपि नाऽसन्निति शक्यते वक्तुम्‌ ; अमावस्या 
प्यसित्वसमथैनादिति सर्वथा नास्लविधा। 

अस्वे च निषिद्धेऽस्यास्सत्वमेव बलाद्भवेत्‌ । 


सदसब्यतिरिक्तो हि राश्िरलन्तदुरभः ॥” न्यायम्‌ ° ० ५१३० १ 
भर कण मा ७ 


७४ ममैयकयरः दण्डे [ प्रथमपरि० 


न हि घटश्रायथावः कय॑डुत्पादयल्दष्टः ¦ केयं ख्यत्‌ प्रण 
भावविनादासन्रेण तत्वक्चएवखश्चणं काययैवं नोत्पद्येत । अथ न 
प्दक्षानं तर्याः कार्यम्‌, करं तदि  भेदक्एनसभःवेदास्तै, तच्च; 
हं सहि प्राग्भावस्य भौवान्तरखभमावतादुषङ्गात्‌ ¦ भ च ज्ञानद्य 

९ दाप्मेदग्रदणकृता वियेतरव्यवस्था, संाद्षवेखवाद्क्ूतत्वात्तस्य 
टलेतरत्वव्यवस्थायाः 1 संवादश्च भेदाभेदज्ञानयोर्वस्तुभूता्थै- 
आहकत्वात्तुस्य इत्युक्तम्‌ ! 


यदप्युक्तम्‌-“भिन्नाभिन्नादिषिचाररस्य च _ वस्तुविषयत्वात्‌' 
इत्यादि; तत्राविद्यायाः किमवरतुत्वाद्धिचाखगेचरत्वस्‌ , विचा 
१० रागोचरत्वाद्धःऽवस्तुत्वं स्यात्‌? न्‌ तावयद्यद्वस्तु रचद्धिदष्ट 
यितमराक्यम्‌ ; इतरेतराभावदिरवस्तुत्वेऽपि इद सिर्त्थ॑म्‌' इत्या- 
दिशान्दविभासरश्चणवबिचारबिषयत्वात्‌। नापि बिचसगोचरः 
त्वेनावस्ठत्वम्‌ ; शश्ुक्चीसदिमाधुयेतारतस्यस्य तजनितखुखादि- 
तारतस्यस्य वा श्दमिस्थम्‌ः इति पसे निरदेषटुमरक्यत्वेपि 
१५ चस्तुरूपत्वपरसिद्धेः \ किञ्च, अयं भिन्नयिच्यादिविचारः भसरणद्‌ ? 
अप्रमाणं वा १ यदि प्रमाणम्‌; तेनाविषयीकतायाः कथमविद्यायाः 
सत्वम्‌ ? तद स्वे च कथं मुमुक्षो स्तदुच्छित्तये प्रयासः फल 
वान्‌ ? अथाप्रमाणम्‌; कथं ति तस्य वस्तुबिषयत्वम्‌ ? यतो 
'मिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयत्वात्‌' इयभिधानं शोभेत । 


२० यच्योक्तम्‌-“यथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्‌ ; 
यतो वाध्यवाधकभावाभाके कथं अरवणमननादिरक्षणाऽवियाऽ- 





१ अविद्याविनाश्चमन्तरेण । केवरं यथा धरप्रागभवो धटग्रागभावविनाञ्चरूपका्य- 
मन्ता धटपटादिरूपं कार्यं नोत्पादयितुमरं तथा विदाप्रागमावरूपैवाविवा विदा- 
भ्रागभावविनाद्यमेव कार्थं कलु समथीन च विद्यारूपं भेदरूपं वा कारयैमुतादयितुं 
समथंल्ैः ।! २ अविाया भेदज्ञानसखभावत्वे। ३ भदज्ञान । ४ विकस्पस्य । 
५ खरश्रङ्खवत्‌ । ३ $तरसिन्नितरस्याभावः इतरेतराभावः । यदभावे नियमेन काय. 
स्योत्पत्तिः स प्रागभाव इ्वीदृश्चम्‌ । ७ प्रतिपा्याय । ८ यदि । 





1 ““्यत्युनरविचैव विच्ोपाय इलयत्र॒दृष्टान्तपरम्परोद्धाटनं कृतं तदपि डाय 
नाथसिद्धये । सर्वत्र उपायस्य खरूपेण सत्वादसतः खपुष्पादेरुपायत्वाभावात्‌ । रेखा- 
गकारादीनां तु वणैरूपततया स्वं यदपि नासि तथापि खरूपतो वियन्त एव । 
न्यायम ° प० ५३२० । सन्मति० य° ए० २९५ । 

““यचोक्तं यथेव हि रजःसम्पकवकटुषेऽम्भसि श्त्यादि; तदपि फस्णु; यतो वाध्य- 
वाधकमावामावे कथं अवणमननादिलक्षणानिचयाऽविबान्तरं प्रशमयेत्‌ ९ स्या० रत्रा 
पुण २०४ । 


सू० ९।५ ब्रह्मद्रेतवादः ७५ 


विद्या प्रशमयेत्‌ १ वाध्यवाधकभावश्च सतोरेव अदहिनङ्कखर्वद्‌, न 


त्वसतोः शदाश्वविषाणवत्‌ । दैवर्तौ हि किंद्युकाः कर्ने रज्यन्ते 
नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजोन्दरस्य खं॑कार्य कुर्वतः सौम- 
थ्योपनरयनद्वारेण वाधक पिस्‌, विपद्रव्यं वा उपयुक्तविषद्- 
व्यसामथ्यौरनयदे चरितार्थत्वादन्नमलरदिख्दशदया न की्यी-प 
न्तरकरणेः दसभवतीति \ न्‌ च येदश्योच्छेदौ चरे; दस्तुखभाव- 
तथाऽगेद्वततस्योच्छेुमशक्तेः । 


नु खम्रावस्थायां सेदाभंविऽपि सेदप्रतिभासो इष्टस्रोः = 
पारमार्थिको सेदस्तत्पतिभासो वा; इत्यसेदेपि समानम्‌ ! = खलु 
तदा विशेषस्मेवाभावो न पुनस्तच्यापकसामान्यस्य; अर््येथा कूर्म-१० 
रोमादीनामसच्वेपि तच्यापकस्य सामान्य॑स्य सच्चपरसङ्गः । कथं 
च खम्रावस्थायां मेदस्यासच्वम्‌ ? वाध्यमानत्वाच्ेत्‌; तर्हिं जाग्र 
देवस्थायां तस्याबाभ्यमानत्वात्‌ सच्वमस्तु । पकास्य वाध्य- 
मानत्वोपलठम्भात्सवैत्रासचे च स्थाण्वादौ पुरुषप्रलययस्य बाध्य- 
मानत्वेनासत्यतोपरम्भात्‌ आत्मन्यप्यसत्यत्वप्रसङ्गः । ततो १५ 
जात्रद्वस्थायां खघ्रावस्थायां वा यत्र वाधकोद्यस्तदस्व्यस्‌ , यञ्च 
तु तद्‌भावस्तत्सलगभ्युपयन्दव्यस्‌ ! 


प नंडु वाधक ज्ञानमपद्ियते, विषयो वा, फटं वा १ न तावद्‌ 
र युक्तः; तस्य प्रतिभातत्वात्‌ ) नापि विषयस्य; अतः 
एव । वि्षयापद्ारञ्य राज्ञां धमो न ज्ञानानाम्‌ । फटस्यापि सख्रान-२० 
पानावगाहनादेः पतिभातत्वान्नापहारः । वाधंकमपि चनम्‌, 
अथां वा ? ज्ञानं चेत्‌ तक समानविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा ? तत्र 


१ खपररूपश्रवणमननादिरक्षणाऽवि्ययोः ! २ असल्योरविययो बौध्यवाधकमावः 
स्यादित्युक्ते आह । ३ यथा दैवरक्ताः किंशुकाः केनापि न रज्यन्ते तथा असलोर- 
तरदययोवाध्यवाधकेभावः केनापि कर्तुं न दक्यत श्टयमिप्रायः। ४ न केनापि! 
५ काटठुष्यक्षणं खकार्थं । ६ काट्धष्यजननसामर्य(्व) । ७ निराकरण 1 ८ मरण- 
मृच्छदि । ९ किच्च । १० अयक्त्वं प्रक्षेणेव प्रतिपन्नम्‌ । ११ षटपरादीनाम्‌ । 
१२ भेदश्नं । १३ भेदस्य । १४ विशेषामावे सामान्यप्तच्वं य॒दि । १५ रोमतसख । 
१६ मरीचिकाचकरे जलमिति ज्ञाने! १७ मदाहदादो । ८ प्रमणिन ! १९ इटं 
जलमिति ज्ञानख । २० जलादिरक्षण । २१ उत्तरम्‌ । २२ उत्तरम्‌ । 





1 (किं पुनरत्र व्यभिचारि किमर्थः, आदो ज्ञानमिति ? न्यायवा° ए० २७। 
“सथ बाध्यमानत्वेन मिथ्यात्वमिति चेत्‌; कि वाध्यते भर्थः, ज्ञानम्‌, उभयं वा १... 
जथ ज्ञानं बाध्यतेऽ तस्यापि वाधा का १ खरूपव्यादृक्तिरूपा, खरूपापडवरूपा, विषया- 
पहाररक्षणा वा १" तच्वोप० पृ० १९-२१ । खा० रला० ¶० १३९। 


७६ प्रमेयकमरमात्तण्डे [ प्रथमपरि° 


खमन विपयस्य संदादकत्वद्वैव न याधकत्वम्‌ ! न खदु प्रार्ने 
घटज्ञारमु तरेण दद्धिषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नबिष्यस्य क्ाधकच्दे 
चातिप्रसङ्गः ¦! अथोऽपि प्रतिभातः, अप्रतिभाते वा बाधकः 
स्यात्‌ ! तचायविकल्पो ऽयुक्तः; पतिभातो छथ; खज्ञानस्य सत्य 

५ ताेवावस्थापयति, यथा परः परक्ञानस्य 1 द्वितीयविकस्पेऽपि 
'अद्रतिभातो बाधकः इलयन्योन्यविरोधः } न हि खरविषाणम- 
प्रतिभातं कस्यचिद्वाधकम्‌ । किञ्च, कंचित्कदाचित्कस्यचिद्राध्य 
बाधकभावाभावाभ्यां सययेर्तेरत्वव्यवस्था, सर्व सर्वदा सर्वष्य 
वा? भ्रथमपक्षे-सदेतरत्वव्यवर्याखङ्करः; मरीचिकाचकऋदौ 

१० जलांदिसंवेदनस्यापि कचित्कदाचित्कस्यधिद्वधकस्यादुत्पतचे; 
सत्यसंबेदने तूत्पत्ते; प्रतीयमानत्वात्‌ ! द्वितीययपष्धे ठु-खकल- 
देदशकाटपुूषाणां वाधकारुत्पच्युत्प्येः कथमसवेविद्‌ः बेवनं 
तस््रतिपत्तुः सवेवेदित्वप्रसङ्गात्‌ ? 


इत्यप्यनव्पतेभोविरषित् } रजतथ्र्य यस्य द्क्तिकाभत्ययेनो- 
१५ तरकाठभाविनेक विषयतया ्चभ्यत्वोपलम्भात्‌ । शांनयेव हि 


9 धीयते 


९९ 
विधरीवाधेस्यापकं, बाधकममिधीयते, प्रतिपादितसद्‌थंख्यौपनं 
ठ बाध्यम्‌ 1 ननु चेतद्वतैसपेस्य षृ प्रति यष्यभिहननमिवाभा 
सते, यतो रजर्तँश्ानं चेदुत्पत्तिमा्रेण चरितां कि तस्याऽती- 
तस्य पिथ्यात्वापादनटक्षणयापि बाधया ? तदसत्‌; एतदेव हि 

२० मिथ्याज्ञारस्यातीतस्यापि_वाध्यत्वम्‌-यदसिम्‌  मिथ्यात्वारपादि- 
नम्‌; क्ैचित्युनः प्रृत्तिप्रतिषेधोऽपि फम्‌ , अरन्यथा रजतज्ञानस्य 
वाध्यत्वासम्भवे श्युकिकादो प्रदृत्तिरविरता प्राप्नोति । कर्थं 


पक । २ अप्रतिभातत्वबाधकत्वयोः ! ३ विषये । ४ असत्त्व । ५ जानख । 
& शानस्य । ७ एकवानेकेषां युगपस्प्रा्तिः सङ्करः । ८ आदिपदेन शुक्तिका । 
९ रजतादि । १० भश्ान । ११ प्रभाचन्रदेवः परं प्रति रते । १२ इदं रजतमिति 
कञानख । १३ शुक्तिकेकविषयः । १४ रजतादि । १५ उन्तरम्‌। १६ शुक्ति 
शकले प्रतिभातरनताद्विपरीतोऽथैः दयुक्तिकलम्‌ । १७ शुक्तिकैकविषयसख्यापकम्‌ । 
१८ उत्तरश्ञानेन । १९ बोधित । २० वोभित्तमसदधैख्यापन ( प्रतिपादन )मप- 
दथयद्णं यस्य पूर्वक्ञानख । २१ वाध्यव्ाधकभावलक्षणम्‌ । २२ रजतप्रययख 
दयुक्तिविषयप्रल्ययः उन्तरकारुभावी बाधकः इति प्रतिपादनम्‌ । २३ मिथ्याशानं । 
२४ प्रयोजनम्‌ । २५ प्रथमज्ञाने । २६ उत्तरङ्ञानेन ! २७ विषये 1 २८ मिथ्या 
त्वापादनामावे । 


1 ““वाधाविरहः किं सर्वपुरषपेक्षया आदोखित्मतिपत्रपेक्षया 
त्स्वोष० १०३ 


सू2 १।५ ¡ विज्ञानद्रैतवादः ७७ 


3१५ 


चैवं वौदिनो.ऽविद्यावि्ययोर्वौध्यवाधकभावः स्यात्‌ तचराप्युच्कि- 
कस्पजालस्य समानत्वात्‌ ? 

यच्च समारोपितःदपि शेदादिव्याद्ुक्तम्‌ ; तदप्ययुन्तम्‌ ; आत्मनः 
साररत्वे सल्येव येदव्यदश्योपप्तेरनिरंदस्यान्दरवहिवां वस्तुनः सवै- 
शाप्यपधिद्धरिलयात्पष्डेवाभिनिकेशं दरिव्यज्यान्द्वहिश्ानेकप्रकार ५ 
वस्तु वात्तवं ग्रमाणपरसिष्धसुररीरकैन्तेव्यम्‌ ! 

नयु चाविभागवुद्धिखरूपव्यतिरेकैगाथस्यध्रतीतितो ऽ ्दत्व- 
दिज्ञसिमाल्मेक तच्वमभ्युपगन्तव्यं तद्भादकं च ज्ञाने पमाथनिदिः 
तन्न; धतो ऽ विरभागखरूपावेरदैपमाणसद्धावतो विक्ञपिमाङं तच््व- 
मभ्युपगस्ते, वहिरर्थसद्धाववाधकम्रमाणावष्टस्मेन वा १ यद्याद्यः १० 
पश्चस्तजापि तथाभूतविक्ञपिमाचं श्राहकं (मा्रग्राहकं ) प्रतयश्चम्‌ , 
अदुमानं वा ? प्रमाणान्तरस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । तत्र न ताव- 
त्मद्यक्षं वहिरर्थसंस्पर्यरहितं विज्ञपिमाजमेवेत्यधिगन्तुं समर्थम्‌; 
अथीभावनिश्यमन्तरेण विज्ञसिमाजमेवेदयवधारणाञुपपत्तेः । 

“अयमेवेति यो द्येष भवे भवति निणयः। १५ 

नेय वस्त्वन्दैतमावखंविच्युममादरे भ" 

¡ शी शोर अभावयरि० श्छो० २० | 
दययभिधानात्‌ ! न चाथोभावः परयक्षाधिगस्यः; बाहार्थप्रकाद्य- 
क 

कत्वेनेवास्योत्पत्तेः । न च प्रलक्षे प्रतिभासमानस्याप्यंर्थस्याभावो 


१ बाधकेन श्ानमपषियते विषयो वेलवं वादिनः! २ उक्तत्रिकल्पेरतीतसोत्तर- 
कारीरं न बाधकमिति । ३ अविद्यया किं श्लानमपष्ठियते विषयः फट बा । ४ सहां 
वत्तते इति सांशः! ५ सुखादिस्तम्भादि च । £ पारमाथिकम्‌। ७ भवता 
प्ररेण । ८ विज्ञानाद्धेतवादी योगाचार आइ! ९ मष्य्ाहकसंबित्तिरूपो विभागः । 
२० जनादिभिः। १२१ इदं ज्ञानमयं विषय इति विभागः ! १२ ज्ञापक । १३ परेण। ` 
१४ वठेन ! १५ प्रङृते विशाप्निमत्रे ।! १६ धरते! १७ विरथं । १८ सद्धावा- 
द्विना । १९ अस्तीति साध्यः 


1 बरह्य्दैतवादस्य विबिधरीत्या परयीरोचनं निखयन्येषु द्रषटव्यम्‌--मी० श्लोकवा० 
१० ६६२-, तत्त्वसं ० पुरुषप० प० ७५-; न्यायम ० १० ५२६-, आप्तमीर्मासिा 
घष्टरा० अष्टसह० पृण १५६-दि० परि०; न्यायछु० चं० प्रथमपरि, सन्मति० 
दी ° ¶० २७७-२८५-; सया० रल्ा० १० १९०- । | 

% “ननु किमविभागवुद्धिस्वरूपावेदकप्रमाणसद्धावतो विङ्पिमा्रमभ्युपगभ्यते, 
म्राहोखिदथैसद्धावबाधकम्रमाणसद्धावसङ्गतेरिति वक्तव्यम्‌ ? ततर यद्याबः पक्षः स न 
युक्तः; यततस्तथाभूतविहृप्तिमात्रो पादकं प्रलक्ष वा तद्धवेदनुमानं वा.१, ।* सन्मति 
2० ¶० २४९। 


७८ प्रमेयकमङ्परारेण्डे [ प्रथमषपरि० 


विक्षसिमाजस्याप्यभावष्टषङ्ात्‌ ¦ ज श तैयिरिकथतिभारे भहि- 
मासमनेन्दुदय्वन्निर्रक्मनीक्षप्रभवव्रतिंभासरविषर्यस्याव्यसच्च- 
मिवयभि्ादंव्यय्‌; यतस्तेमिरिकपरतिभासनिषयस्यार्थस्य साध्य 
मानप्रतययदिषयत्वादसच्वं युक्तम्‌ , न पुनः सदयप्रतिभाखबिकय्‌- 
५ स्याऽवाभ्यमानप्रत्ययविषयत्वेन सच्वसम्भवात्‌ । बाध्यबाधकर- 
भावग्यानस्तस्मेव ब्रह्मद्वैतप्रघट्कै प्रपञ्चितः । तन्नार्थाभावोऽध्य- 
सेणाचिगस्यः। 
नाप्यजुमानेनः अध्यक्षविरोधेऽयुमानस्याभरामाण्यात्‌ । “र्लय॑श्- 
निराछतो न पक्चः” [ ] इत्यभिधानषद्‌ ! न च बाद्याथौ- 
१० वेद्काभ्य्षस्य श्रान्त्वा तेनादुमानवा्िलयभिष्पर्व्य द्‌ ; अन्योः 
ऽन्याश्रयात्‌-सिद्धे द्यथम्धवे तद्ध द्यध्यक्चं आन्तं सिच्लेत्‌ , तत्सिद्धौ 
चाथामावानुमानस्य तेनःऽवपेति : किञ्च, तदद्धमानं कार्यलिङ्ग- 
पमवम्‌ , खमभावहेलुसष्ुत्थं च, अड्ुपखन्धिथद्धलं चा ? न ताव- 
त्पथगद्धितीयविकस्पौ का्यैखभःप्वहेत्योविधिसाधकत्वाभ्युप- 
१५ गमात्‌। “अंतर द्वौ वस्तुलाचनौः" [ न्य्यवि० पु० ३९. [ इत्यभिधा- 
नात्‌ ठृतीयविकस्पोप्ययुक्तः; अदुपरब्धेरसिद्धत्वाद्वाद्यार्थस्याध्य- 
क्लादिनोपरम्भात्‌ । किंञ्च, अददयायुपरव्धिस्तदभावसाधिका 
स्यात्‌ , ददयायुपरुष्धिवौ ? प्रथमपक्चेऽतिप्रसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु 
स्वै सर्वदा सर्वथाथौभावाऽप्रसिद्धिः, भतिनियतदेरादथिवा- 
२० स्यास्तद्भावसाधकत्वखम्भवात्‌ | 


पतिन बहिर्थ॑सद्धाववाधकग्रमाणावषएटम्येन विक्ञसिमाञं तत्व. 
मभ्युपगम्यत इलयेतन्निरस्तम्‌; तत्सद्धाववबाधकप्रमाणस्योक्त- 
गरकारेणासम्भवात्‌। 
१ यत्मतिभासतते तदस्तीति भनेकान्तिको न । (१) २ प्रतिमाक्तमानत्वाविशेषात्‌ । 
` ३ ज्ञन । ४ बाह्याथेख !। ५ परेण। ६ नेमो द्धौ चन्द्रौ । ७ जशानदैतवादिनां 
बाध्यवाथकमावो नास्तीत्युक्ते आद । ८ पूर्व । ९ भा (तृतीया, वृतीयासमास इयथः) 
१० परेण । ११ अनुमानात्‌ । १२ घर्थ। १३ सिद्धा। १४ अस्तित्व । १५ त्रिषु 
हेतुषु मध्ये । २६ पिशाचदेरप्यभावस्ताधिका । १७ कारप्रकार । १८ बहिरथौ- 
भवसाधकप्रमाणनिराकरणप्रेण अन्येन । 





1 (“नाप्यनुमानं बादह्यामावमावेदयति, म्रलक्षाभावे तस्यायोगात्‌ । न च प्रयक्- 
विरोधे अनुमानप्रामाण्यं संभवति '्रलक्षनिराङृतो न पक्षः इति वचनात्‌ 1 
सन्मति द° १० ३५१। 
£ “स्वरूपेणेव खयमिष्टोऽनिराङतः पक्ष इति । ( ¶० ७९ ) अनिराङ्त शति । 
एतछक्षणयोगेऽपि यः साषयितुमिष्ठोऽप्यधः भ्रलक्षानुमानप्रतीतिखबचनेनिराक्रियवे न 
स प्त इति प्रदरीना्ेम्‌ ।› न्याथवि० १० ७९,८३। 


सू०° १।५] विज्ञानाद्धेतबादः ७१९ 


नजु नाथभावद्धारेण विज्ञतिमानं साध्यते, अपितु अर्थं 
विदोः सद्ोपरम्भनियमाद सेदो क्िचन्दरदर्शनवदिति बिधिद्धष्रेणेव 
साध्यते; तदप्यसारम्‌; मसेदप्घस्य अव्य्षेण वाधनाच्छन्दे श्राव- 
(ब्देऽश्राव)णत्यवत्‌ ! द्टान्तेपि सध्यविकुखः; विज्ञानव्यतिरिकर- 
चाह्यार्थमन्तरेण द्विचन्द्रददोनस्याप्यसखस्भवाद्‌ ¦ कारणदोष॑वश्ात्‌ ५ 
खल्युं दहिःस्थिददरैकग पीन्दुं द्विरूपतयः प्रतियदयस्लं ज्ञानमुत्प- 
छते, कारणदोपङ्ञानाद्वाधर्कग्रत्ययप्वःस्य आहम्ददा ! उरशक्छिया- 
कारिस्तम्भीद्ुपटव्धौ तु तदभावात्स्यता । दहोपलस्म्टदियस- 


१ इद्वः । २ आत्मख्यातिवादी । ३ ईप्‌ । ४ इन्द्रिय । ५ काचकामलादि । 
£ उत्तरकठे नेमो दौ चन्द्रौ । ७ षरपटादि । 


1 “प्यत्संवेदनमिदयादिना नीलाचाकारतद्धियोरमेदसाधनाय निराकारशनवादिरनं 
ग्रति प्रमाणयति- 
यत्संवेदनमेव स्यास्य संवेदनं धुवम्‌ । 
तसादन्यतिरिक्तं तत्ततो वा न विभिदे ॥ २०३० ॥ 
यथा नीरभियः स्वात्मा द्वितीयो वा यथोडुपः । 
नील्धीषेदन्‌ चेद्‌ नीराकारस्य वेदनात्‌ \ २०६३१ ॥ 
तदुक्तं भवति-( यत्‌ } यसादष्थद्‌ संबेदनयेव तत्तसादभिन्नं वथा नीलधीः 
खसभावात्‌ , यथा वा तैमिरिकक्लानग्रतिभासी द्वितीय उडप: चन्द्रमाः; नीरषीवेदन- 
त्ेदमिति यक्षषर्मोपसंदारः । भम्यै्र नीखकारतद्धियो, तयोरभिन्नतवं साध्यधमैः, 
यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ईदश एव आचायीये सहोपलम्भनियमादित्यादौ 
प्रयोगे हेत्वर्थोऽभिपरेतः 1” तच्वस्ं° पं० ए० ५६७। 
% «~-ससदेतत्‌; असेदस्य प्रलक्षेण बाधनात्‌. ...खब्देऽश्रावणतववत्‌ पक्षस 
ग्रल्यक्चेण निराकृतेः !*› सन्मति० टी ० १० ३५२ 
8 ““पुनः स एवाह-यदि सद शब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्धः; तथादि- नट चन्द्र 
मदमेक्षासु॒नद्यकेनैवोपलम्भो नीरदः, ,..यदा च स्तं प्राणयृतां सव चित्तक्षणाः 
सर्वहेनावसीयन्ते तदा कृथमेकेनैवोपलम्भः सिद्धः स्यात्‌ £ नचान्योपलम्भप्रतिषेषसं भवः 
सखभावविपरङ्ष्टसख विधिप्रतिषेधाऽयोगाव्‌ । अथ सदश्चम्द एककारबिवक्षया तदा बुद्ध- 
बिश्वेयचित्तेन चित्तचैत्तेश्च सर्वथाऽनेकान्तिकता हेतोः । यथा किर बुद्धस्य भगवतो 
यद्वि्ेयं सन्तानान्तरचित्तं तख बुद्धल्ञानस्य च सदोपरम्भनियमेऽप्यस्तयेव च नाना- 
त्वम्‌ , तथा चित्तचेत्तानां सत्यपि सद्योपलम्पे नेकत्वमिलतोऽनेकान्तिको हतुः ।*° 
तत्वसं० पं० पृ० ५६५७! विधिति ° न्यायकणि० ० २६४ । सन्मत्रि° दी ° प° 
२५२ । सया० रला० १० १५५ 
^०य॒दप्यवाणि सदोपरम्भनियमादमेवो नीकुतदधियोः तदपि बारुभाषित्तमिवं नः 
भरविभाति; अभेदे सदाथ नुपपत्तेः । अथेकोपलम्भनियमादिति दत्वरथा विवक्षितः; तद- 
यमसिद्धो हेतुः नीदिमाह्चग्रदणसमये तद्वादकायुपरम्भात्‌ ।° न्यायम ° १० ५४४ । 


८० रमेयकमरसात्तंण्डे [ प्रथसप्रि० 


आलिद्धः, नीटादर्थीपटेस्ममन्वरेणाप्युपस्देन्दियव्यएपारेष खुखा- 
दिसंवेदनोपलरभात्‌ । अनैकान्तिकश्चायम्‌; रूफालोकयोिन्नयो- 
रपि सहोपरस्भनियमसम्भवार्द्‌ । तथा सवैङक्ञानस्य तजङ्ेयस्य 
चेतरजनचित्तस्य सहोपलम्भनियमेऽपि सेदाभ्युपंगमादनेकःव्तः। 
५ ननु सर्वज्ञः सन्तार्नन्तरं वा नेष्यते तत्कथमयं दोषः १ इत्यसत्‌; 
सकठटोकसाक्षिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्युपगममाजेणाऽभावाऽ- 
सिद्धेः 1 खुगतश्च स्वैक्ञो यदि परमार्थतो नेष्यते तर्द किमथ 
“्रमाणभूर्ताय” [ पमाणससु° ्छो° १] इव्यादिनासौ समर्थितः 
स्तुतश्चद्ैतादिप्रकरणानामादौ दिश्चागादिभिः सद्धिः ! = खलु 
१० तेषामसति ससकस्पने बुद्धिः प्रवसतैते । विचष्यै घुनस्व्यःगाददोषं 
इत्यप्यसारम्‌ ; व्यागाज्ञत्वे हि तस्य वरं पूवैरच नाज्ञीकरणमी- 
ऽवरादिबत्‌ । अद्वैतसेव वथा स्तूयते इत्ययि वचम्‌ ; तच स्तोत- 
व्यतोत्स्दतितत्फलानामल्यन्तासस्भवाद्‌। 


किव, सदोपलम्धः किं युगपटुपलस्मः, कमेणोपलस्भीभावो 
१५वा स्यात्‌, एकोपलम्भो वा ? प्रथमपक्षे विरुद्धो हेतः; “ख 
शिष्येणागतः' इत्यादौ योगपदयार्थस्य सहशब्दस्य सेद्‌ सल्येवो- 
पठम्भात्‌ । न द्येकरसिन्‌ योगपद्यमुपपयते । द्वितीयपक्षेप्यसिंडो 
हेतुः; कमेणोपलम्भाभावमाघस्य बादिभ्रतिवादिनोरसिद्ध्त्वीत्‌ । 


१ प्रतीति! २ निवृत्तन्विय। ३ पुरुषेण। ४न चैकत्वम्‌ । ५ परेण। 
& ्ञानान्तरं वा। ७ सौ गतैः! ८ जगद्धितेषिणे प्रणम्य ज्ञास सुगताय तापिने(ताथिमै)। 
९ जसति सत्वक्पने बुद्धिम्रदृच्यभावलक्षणो दोषः । १० फल्गु । ११ दिङागादि । 
१२ साधनं विचार्यते । १३ प्रसञ्यः।! १४ विपरीततिश्चित्ताविनाभावो विरुद्धः । 
१५ उपाध्याये । १६ असत्सत्तानिश्वयोऽसिद्धः । १७ योगाचारनैनाभ्यां दुष्छ- 
सभावप्रागभावप्र्वंसाभावलक्षणाऽमावयोरनभ्युपगमात्‌ । १८ तुच्छरूपाभावदय । 


“अथ साहाय्यं यौगप वा विवक्षितं सदोपलभ्यमानत्वं तथापि तयोभदेनैव व्याप्तवाव्‌ 
विश्दधत्वम्‌ । तथा सर्वज्ञः खचित्तेन सदोपलभते परचित्त न नन सस तसादभेद 
इति व्यभिचारः सर्वेषां सर्व॑शताप्रसङ्गात्‌ ।*° व्योमव ० प° ५२७। 

1 “यच सहोपलम्भनियम उक्तः सोऽपि विकरपं न सहते । यदि क्ञानार्थैयोः 
साहिलेन उपलम्भः ततो विरुदो ेवुनौभेदं साधयितुमति साहिलयस्य तद्विशुडभेद, 
च्याप्तलाव्‌ भभेदे तदनुपपत्तेः । अथेकोपकम्भनियमः; न, पएक्वस्यावाचकः सह 
शब्दः । अपि किमेकत्वेनोपलम्भः, आदो एक उप्रङम्भो शानार्थयोः ? न तावदैकले" 
नोपलम्भ इत्याह-बहिरुपरुष्धेश्च विषयस्य ।” बष्मसू० शां० भ ० भामती २।९।१८ 
सन्मति ० टी ° १० ३५३। “सदोपलम्मोऽपि किं युगपदुपलम्मः, कमेणोपलम्भाभावः,) 
्रकोपकम्भो वाऽभिप्रेतो यय नियमो हेतुः खात्‌ ? स्ा० रला० पृ9 १५५ १ ` 


सू° ९।५ ] विज्ञानाद्ेतवादः ८१ 


किञ्च, असादंमेर्दैः-पकत्वं साध्येत, सेदाभो वा ? ठवमा्यदिः 
कल्पोऽसङ्गतः; भौवाऽवयोस्तादातम्यतदुत्पत्तिरश्चषणसस्वन्धः- 
भावतो गस्यगमकभावायोग्दद्‌ ! पक्िद्धे हि धुमपावकयोः; कार्यै- 
कारणभषे-दिरापात्वदृद्धत्ययोश् दःद्‌स्थ्ये परति्वन्ये गस्यगम- 
कभावो दः ! दिटीयविकस्पेयि-अभादस्वभःदत्वात्साध्यसाध-५ 
नयोः सस्वेन्याऽभावः, तादात्स्यतदुत्पस्योरर्थखभादप्रतिनिय- 
५१ १२ सिदे १३ खेष्स्यात 
माद्‌ \ अनिष्टसिद्धिश्य; दिद्धपि मेदप्रतियेधे विज्ञसिमप्यसेष्रस्यातो- 
ऽप्रसिद्धेः, मेदशरतिषेधमाेऽस्य सरितार्थत्वाद्‌ ! वतस्तत्विदधौ थ 
ग्रा्यग्राहकभावादिधरसङ्गो वदिर्थसिद्धेरपि भसाधंक्तो ऽचुषञ्यते ! 


९९ 
अथकोरम्भः -सहोपलम्मः । नलु किमरकैतवेनो पलम्भ एको- १० 
पटस्मः स्यात्‌, एकेनैव वोपलस्भः, पकलोटीभावेन चोपलम्भः, 


प्कस्येवोपटम्भो वा? भ्रथमपक्ष-साध्यस्तमो हेतुयैथाऽनिलयः 
राब्दोऽनिदयत्वादिति । वदिरन्तर्मुखाकारतया @ नीरुतद्धियोभे- 


दस्य सुभ्रतीतत्वातं कथं तयोरेकत्वेनोपरम्भः सिच्चेत्‌ ? पकने- 


१ हेतोः! २ साध्यविचारः} ३ अर्थसंबिद्रोः। ४ ग्रसज्यः! ५ साध्य 
& अभावो हेतुः! ७ एकत्व ¦ < साध्यस्ताधन्‌ । ९ सम्बन्धे; १० शदराविषा” 
पाश्चविषाणयोरिव । ११ तुच्छाभावसिद्धिः। २२ अस्रद्धेतोः। १३ अभावे! 
१४ क्रमेणोपलम्भामवमत्रात्‌ श्यसात्साधनात्र्‌ । १५ विच्च ¦! १६ व्याप्यव्याएकं | 
१७ यथा अद्यं याहकमिति दतं तथा बाद्योऽथैः विज्ञानमिति द्वैतसिद्धिरपि यादिलर्थः । 
१८ अ्थसंविदोस््रादात्यात्‌ 1 १९ नीरुतद्तोः सर्वथा तदात्म्यात्‌। २० ज्ञानेन । 
२१ कथच्चित्तादातम्य । २२ किच्च । २३ खलरूपासिद्धो हेतुः| २४ ज्ञानेन । 


1 °“किन्र, कमेणोपरुम्भामावमात्रादभेद एकत्वं साध्यते, मेदामावो वा १ 
स्या० रला ० १५८} 

% ५५अयेकोपलम्भः सहोपलम्भः, ननु किमेकतवेनेवोपलम्भः पकोपरुम्भः, एकेनेकं 
वा, एकव वा, एकरोरीमावेनैव वा १ सया० रङ्ञा० ए० १५८ । 

3 ““तदेकोपलम्भनियमोऽप्यसिद्धः सध्यसाधनयोरविदचेषात्‌ 1” अष्टश ०) अष्ट- 
सदह ० ० २४३ । “नवैकसेवोपलम्भनियमो हेतुः; अश्चब्दार्थत्ाव्‌, साध्यावि- 
शिष्टत्वाचच ! तथाऽनेकरूपा्यवयवस्य हि तखार्थस्योपलम्भे खरूपाऽसिद्धोऽपीति 1 
व्योमवती प° ५२७ । स्या० रज्ञा०° १० १५८ । 

4 “नापि नीलतदुपरम्भयोरेकेनेवोपरम्भः; त्रथाहि-नीलोपरम्भेऽपि तदुपरल 
म्भानामन्यस्न्तानगतानासुपठम्माव्‌ 1*> तस्स ° पं० ¶० ५६७ । ८“अथेकेनेवोप्र. 
भ्यमानत्वं साधनम्‌ 5 न; अन्यवेदनाऽभावस्याप्रसिद्धेः 1 अथ॑स्वु तत्समानक्षणेरन्येर- 
प्युपङस्यते श्येकेनैवोपरस्यमानत्वमसिद्धम्‌ ।2 व्योमेव ० ¶० ५२७। 


८२ प्रमेयकमर्माचेण्डे [ प्रथसपरि० 


वोपरम्मोप्यन्यचेद्ःऽभावै सिदध शिच्येत्‌ चारै सिद्धः; 
नीटाद्यशस्य तत्समानक्षणेरन्यवेदनैरुपरस्भभरतीतेरि्येकेनेवोपल- 


स्भोघ्किद्धः ¦ धतेनेकलोरीभावेनोपटम्भः सहोपरस्मधिंचक्षाना- 
कारवद्शद्स्यदिवे्चैनत्वे साघधनमसिद्धं प्रतिपत्तव्यम्‌; नीरुतद्धि- 


९५५ यौरदरद्यविवेचनत्वासिद्धेः अन्तर्वहिर्दंरातया विवेकेनाजयो 
प्रतीतेः । 
येकसेवोपलस्भः; कि ज्ञानस्य, अर्थस्य वा ? ज्ञानस्यैव चेत्‌; 


असिद्धो हेतुः । न खलु परं प्रति ज्ञानस्येवोपरुन्धिः सिद्धा; 
अ्थस्याप्युपरच्धेः । न चार्थस्याभावीदचुपरन्चिः; इतरेतराश्रयः 
९० जुषङ्ञात्‌-सिद्धे खथोभावे चानस्यैवोपकस्भः सिद्येत्‌ , ददुपरुम्भ- 
सिद्धो चा्धथीभावकसिद्धिरित्ति ! अथार्थस्यैवैकस्यौपरकस्भः; नन्वेवं 
कथमथीभावकसिद्धिः ? ज्ञानस्येदाभावसिदधिप्रसङ्गाद्‌ ! उपरम्भ- 
धनत्वाद्वस्तुव्यवस्थायाः । खरूयकारणसेदाच्चानयोर्भेदः; 
ग्राहकसरूपं हि विल्लानं नीटखदिकं तु श्राद्यखरूषय्‌ । असेदे च 
१५ तयोग्राहकता ग्राह्यता वाऽविरोषेण स्यात्‌ । कारणसेदस्तु 


१ अ्थख । २ उपरम्भः । ३ सन्तानान्तरवेदनेः 1 ४ पुरुष । ५ एकतेनो- 
पलम्भनिराकरणपरेण अन्येन । & चित्रन्नानाचथा तदाकाराणां श्ेतादीनामद्यक्य- 
विवेचनत्वं यथा न तथात्र । ७ अयम्थं इदं ज्ञानमिति विवेकामावः! < परेण। 
९ नीलनीलश्नानयोः । १० पृथक्त्ेन। ११ अथैसंविदोरभेदः एकसयेवोपलम्भाव्‌ । 
१२ जैनं अरति! १३ अर्थज्ञानयोधैटपययोरिव । 


1 “एवेनैकलोरीभावेनेवोपरम्भः सदोपलम्भनियमः चिच्ज्ञानाकार वद शक्यविवे. 
चनव साधनमसिदध प्रतिपत्तव्यम्‌ , अन्तवबेहिरदैशस्थतया विवेकेन ज्ञानार्थयोः प्रतीतेः" 
स्या० रला० पृ० १५९ । 

% “अपि च सहोपरम्भ; तिं ्ानयोः, उत अयोः, ्ञानार्थयोव ?" तोप 
पृ० १२५ । “किच्च, पकसेवोपलम्भो ज्ञानख, जर्थेख वा १" 

सन्मति० टी ० ए० ३५३ 

8 “वसथ वाद्याधोभावादेकोपलम्भनियमः; तन्न; इतरेतरा्रयत्वप्रसङ्गाव्‌ । तथा 
चैकोपलम्भनियमाद्‌ बाद्याथमावसिद्धिः तत्सिदधेश्च एकोपलम्भनियमसिदिरियेकामावादि. 
तराभावः 1 व्योमवती पृ० ५२७। 

4 ^श्तथा शान यादकखरूपं नीरादि याद्चसखरूपमिल्यनयोः श्ुङपीत्तयोरिव खभाव- 
भेदात्‌ भेदः । ञभेदे हि बोधोऽपि नीर्ख आद्यं स्यात्‌ नीलश्च बोधसख अादकमिति 
स्यात्‌; न चैतदस्ति । कारणमेदाच नीखद्रोधोऽथान्तरम्‌ ; तथा हि-बोधाद्‌ बोध- 
रूपता; इद्ियाद्विषयप्रतिनियमः; विषयादाकारयदणमिति भेदादेषां भद एव ।? 

व्योमवती ० ० ५२७। 


सू° १।५ { विज्ञानाद्ैतवादः ८३ 


सिद्धः त चश्चुरदिकारणपभवत्वात्तद्िपैरी तत्या 
नीटाद्य । 


यच्योच्यते-'यदभा(यदवभः) सते दद्ज्ञनं यथा सुखादि, अव्‌- 
भासते च नीखादिकम ईषि; ठं किं खत्येऽवभाखमानत्वं हेतुः, 
परतो वः, अभा(गव्भः)खमप्नत्वमा चः? तजाययश्चे हेतु-५ 
रस्लि्धः ! = ख्ल््र धरनिरपेक्षा नीकाद्योऽवभःसन्हेः इति पर॑स्य 
कशि्धसःः ¦ "नीखादिकमहं वेचि" इत्यदमदनिकथः दीयमानेन 
ल्येन नीखादिभ्यो भिन्नेन तस्परतिभाखाभ्युपगमःत्‌ \ यदि स 
परनिरपेक्षावासा नीटाद्यः पर॑स्य सिद्धाः स्युस्त किमतो 
हेतोस्तं परति साध्यम्‌ ? क्ञानतेति चेत्‌; सा यदि काशता-तर्हि२० 
हेवसिद्धो सिद्धेव न साध्या । असिद्धौ वा तस्याः-कथं नासिद्धो 
हेतुः १ को हि नाम खयप्रतिभासं तैचेच्छन्‌ ज्ञानतां नेच्छेत्‌ । 


नयु चीदहम्पत्ययो यदीतः, अगृहीतो वा, निव्यीपारः, सव्या- 
पासो वा, निराकारः, साकारो वा, (भिन्नकालः, समकाखो वा) 
नीटादे्रीदक गरहीतथ्येत्‌ 
; स्यात्‌ 2 -किं खतः, परतो वा? खत-१५ 


१ अकारश्च ! २ प्राङृतनीलकारणप्रभवत्वात्‌ ¦! ३ परेण भवता ! ४ तस्माद्‌ ज्चान- 
मिति निगमनम्‌ । ५ प्रतिवा्सिद्धः ¦! ६ ज्ञान । ७ जनस्य! ८ परनिरपेक्षोऽव- 
भासो येषांते! ९ जेनख। १० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌। ११ ज्ञानत्वम्‌ । 
१२ नीलादीनाम्‌ । १३ नीलाद । 


1 ^धप्रकारमानस्तादात्म्यात्छरूपसख प्रकारकः । 
यथा परकारोऽभिमतस्तथा ीरात्मवेदिनी ॥*” प्रमाण वा० ३।३२ ७। 
“स॒क्रतसंवेयमानस्य नियमेन धिया सद ¦ 
बिषयख ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिच्यति ॥”‡ प्रमाणवा ० अङ ० १०९१ । 
2 “यत्तु संवेद नद्धितं पुरुषादैतवन्न तत्‌ । 
सिययेत्‌ खतोऽन्यतो वाऽपि प्रमाणात्‌ खेष्टदयानितः ॥ 
भाघ्रपरी० कारि० ५६ । न्यायक्ु० चण प्रथमपरि० । खा० रला० एण १६१1 
8 ^“ तथा दि-परः प्रकाशयन्‌ सम्बद्धोऽसम्बद्धो वा, गृहीतोऽगृहीतो वा, निर्न्या- 
पारः सबव्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, भिन्नकाल समकालो वा पदाथैस्य 
प्रकाशकः स्यात्‌ £” सा० रला० ए० १६१ । “प्रलक्षमर्थ तुल्यकालं वा प्रकासयति, 
भिन्नकाठं वा १ सन्मति० टी० पृ० ३५४ । 
८“अनिभासं सनि मासमन्यनिभौसमेव च । 
विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथव्चन ॥ १९९९ ॥* 
तक्रं ° ¶० ५५९ । 


८४ ्मेयकमर्सातैण्डे 7 प्रथमपदि० 





ञ्चेत्‌; खरूपमाचप्रकाशानिमञ्चत्वाद्वषेरश्व्रकाहशकत्वाभव शेव 
स्यात्‌! दरतथ्चिदववस्थ; तस्यापि ज्ञानान्वरेण ्रहणष्त्‌ । ल च 
ुवेज्ञानात्रदणेप्य्थस्यैव ज्ञानान्तरेण ग्रहणमिव्यभिधातैव्यम्‌; 


त्श्याखन्नत्येन जनकत्वेन च श्राह्यलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाह-- 


५ ताँ ब्राह्यरक्षणप्राक्षामाखन्नां जनिकां धियम्‌ । 
अगरहीत्वोत्तरं दीनं यह्णीयार्दपरं कथम्‌ ॥" ( प्रमाणवा० २।५९२] 
अथदीतययेद्भाहकोऽतिपरसंङ्गः । न च निर्व्यापारो बोधोऽथ्राः 

हकः; ॐ्स्यापि बोधं परति अा्कत्वाचुषङ्गात्‌ । व्यापारवचे 
श्रैतोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा ? आश्यविकस्पे-वोघ 


र्ट 


१० खरूपमाजमेव नापसे व्यापारः कथित्‌ ¦ न चानयोर ददः युक्तः, 
धरसर्मिवयः सेदग्रतीतेः ¦ द्वितीयविकव्यै तु सश्दन्धासिद्धिः, 
वतस्वैश्योएकाराभावात्‌ ! उपकारे वानवस्थः तच्निेतने व्यापारः 
श्यापरव्याफारयरिकल्पनात्‌ } नियकारत्वे का बोधस्य; अतः 
प्रतिकर्मव्यवस्था न स्यात्‌ । साकारत्वे चा-वाह्य्थैपरिकर्पनाः 

१५ न्थक्यं नीराद्याकारेण बोधेनैव पयाप्तत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


। भूियो(योऽ)लादिरूपैतवे बाह्योष्थः किर्निंधन्धनः । 
धियोऽ(योनीटादिरूपत्वे बाद्योऽथः किन्निर्वन्धनः ॥ १ ॥"" 
[ प्रमाणवा० २।४२३१ 


(स 4: 
तथा न गिन्रकालोऽस्मै वंद्भादकः; वधेन खकाङेऽविद्यमानार्थस्य 
क 
२० ग्रहणे निखिटस्य प्राणिमस्यारोषन्ञव्वपसङ्गात्‌ । नापि सम 


१ अहम्प्रल्ययस्य । २ द्वितीयेन । ३ जनेः । > पू्वेशानसख । ५ उत्तरश्षानख । 
& प्राक्तनीं । ७ कव 1 ८ नीखादिकम्‌ । ९ नाज्ञातं शापक नाम! १० देवदत्तश्चानं 
जिनदत्तेमाश्चातं सत्‌ जिनदत्त्यार्थयाहकं भवेत्‌ । ११ अन्यथा । १२ निव्यापारत्वा 
विरेषात्‌। १३ वोधात्‌ । १४ बोधव्यापारयोः । १५ खरूपर । १६ बोध । 
१७ बोधसयायं व्यापार इति । १८ व्यापारात्‌ । १९ बोधस्य ! २० धटकानख धटः 
पटज्ञानसय पटो विषयः) इति रतिनियत्विषय ! २१ जानसय । २२ निराकारे । 
२३ यदकन्यवस्थापक्ाभावात्‌। २४ किम्प्रयोजनः । किं निबन्धनं निमित्तं व्यवस्थापक 
यस्य बाह्यार्थस्य सः । २५ नीलादि । रषे अन्यथा। 

1 “न च पूर्वशानायदणेऽपि असेव अदणमिति वाच्यम्‌ , केषामासन्रत्वे सति 
आआद्यलक्षणप्राप्तत्वात्‌ । तदाद-तां मद्यरक्षण ,. . .ग्योमवती पण ५२४। 

% “पियोऽसितादिरूपतवे सा तस्यातुभवः कथम्‌ । 

भियः ्ितादिरूपप्वे बाष्योऽधैः किं प्रमाणक ॥ २०५१ ॥» 
तच्वसं ° १० ५७४ । 


सू० ९।५ ] विज्ञानाद्रेतवादः ८९ 


कटः; समसमयभाविनोक्छनज्ञेययोः परतिविन्थाभावतो गाद्य- 
मराहकभावासंम्भवात्‌ । अन्यथऽर्थोपि ज्ञानस्य ग्राहकः । अथार्थ 
ग्राद्यताप्रतीतेः खच याह्यः ल कनम्‌; न; तद्यतिरेकेणास्याः 
मतीतयभावात्‌ ! ख॑रूदस्य च भ्रःद्यत्ै-ज्नःेपि ददस्तीति तत्रापि 
्राद्यता अवेत्‌ } अथ ऊडत्वःयःथ कानभःहकः; नलु कुतोऽस्य ५ 
जडत्वदिद्धिः 2 ददय्ाहकत्येदन्योन्यशश्रयः-सिद्धे हि जडत्वे 
ददग्रःदकत्वपेद्धिः, ततश्च जडत्वयसिष्धिरिदि । अथः टतिकर- 
णादर्थस्य ज्ञानं ग्राहकय्‌ , नयु खाऽथादथोन्तरस्‌ , अलयीव्टरं च्छ 
तेन क्रियते ? अथीन्तरत्वे ऽर्थस्य न किञ्चिच्छवमिदि कथं तेनास्य 
अहणम्‌ ? तस्येयमिति सम्वन्धासिद्धिश्च । तर्याप्यस्य गदीत्यन्द- १० 
रकरणेऽनवस्था । अन॑थान्तरत्वे तु तत्करणेऽ्थं एव तेन स्रियते 
इत्यस्य ज्ञानता ज्ञानकायत्वादुत्तरज्ञानवत्‌ । जंडाथोंपादानोत्पः 


तेने दोषश्चेत्‌ , नु पूवांऽथौऽप्रतिपन्नः कथमुपादानर्मतिपरस- 
ङैत्‌ ? पतिपन्नश्येत्‌; किं समानकखिद्धिन्नकारद्वेव्यादिदोषानु- 
षङ्गः । किञ्च, गरहीतिर ग्रहीता कथमस्तीति निश्चीयते ? अन्यज्ञानेनं १५ 
चास्या ग्रहणे स एव दोषोऽनवस्था च, ततोऽथ ज्ञानं गृहीतिरिति 


जतय खतव्छयःशरातीह्ि न यष्ठः कल्यटिददशाखसनतिति 
नालिद्धो हेठुः ¦ 


नञ च (अर्थम वेद्ध चश्चुषाः इति कर्मकतैक्रियाकरणभरतीति- 


१ अयं प्रल्ययोनीखदेम्ौहकः । २ तदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध ¦! ३ सब्येतरगो- 
विषाणवत्‌ । ४ इति न ( इयर्थः) । ५ अथस । & मो जेन । ७ परिच्छित्ति । 
८ घटादेः} ९ वटस्य करणे पटस्य किमायातं यथातथा! १० प्रथमया । 
२१ छम्वत्धसिच्यर्थम्‌ । १२ अभिन्त्वे। १३ ृत्तिण्डादि। १४ अर्थस्य ४ 
१५ अज्ञातः! १६ अप्रतिपद्नत्वाविद्ेषात्‌ \ १७ खरविषाणादेरप्युपादानघ्वप्रसङ्गात्‌ ॥ 
१८ वोधात्‌। १९ अज्ञाता । २० भिन्नकाठेन समकडठेन वेत्यादि । २१ अन्यज्ञानेन 
ग्रहतो ग्रदीयन्तरमायगृहीतेरर्थन सम्बन्धतिच्यर्थं क्रियते ! एवं चेदन्यज्ञानेन क्रियमाणा 
गरहीतिः सा अथाद्धित्रा अभिन्ना वेति उभयपक्ष उक्तदोषानुषङ्गः । युनरपि भेदपक्ष 





1 (अथा यद्यताप्रदीतेः स एव यद्यो न ज्ञानमिव्युच्यते; तन्न; तव्यतिरेके- 
णास्याः प्रतीलयभावात्‌ ।°° स्या० रल्ला० प° १६२। 

2 “ननु तहिं नीरमहं वेचि चष्धुषेति प्रतिभासः कथम्‌ { तथा हि-नीटमिति 
कर्म, अमिति कत्त, वेद्यीति क्रिया, चश्चषेति करणमेतेषां परस्परव्यावृत्तवपुषां प्रति- 
मासनादमेदप्रतिपादनसन्मत्तमाषितम्‌ ; सेतदेवम्‌ ; तैमिरिकस्य दि चन्द्रददैनवदखाप्यु- 
पपत्तेः । यथा हि-तैमिरिकसय अथीभावेऽपि तदाकारं विच्चानसुदेति, णवं कमादिष्ब- 


विद्यमानेष्वपि अनादिवास्मावरानत्तदाकारं विज्ञानमिति ! व्योमवती पृ० ५२५ 
प्र क० मा० ८ 


८६ ्रतेयकदखमाचण्डे [ प्रथसपरि० 


कैनसाजाभ्युष॑गङे कथम्‌ ९ इत्यप्ययेकचलम्‌ ; तैमिरिकस्य द्िचन्द 
द्सैनवदस्या अप्युएयत्तेः । यथा हि तद्याथभषवेपिः कद्एकारं 
ज्ञानसुदेखेवं क मौदिष्ववि्यमानेष्वपि अनाचय्वेदयतवासनावशत्त- 
दाकारं ज्ञानमिति । 
५ अचर अतिविधीयते। यत्तावदुक्छम्‌-“अदपरत्ययो गरहीतोऽगृदीतो 
बा' इत्यादि; तच गृहीत एवार्थग्रादकोऽसौ, तद्र्दश्च खत एव । 
न च खतोऽस्य श्रदणे खरूपमाच्रपकादानिमस्त्वाद्रहिर्थधकाः 
दकत्वाभावः; विज्ञानस्य प्रदीपचव्खपरपकारास्वभावत्वात्‌ ॥ 
यच्चोरकम्‌-निव्यौपारः सव्यापासो वेत्यादि; तदप्युक्तिमात्म्‌, 
० खपरपकाडस्वभएववषव्यतिरेकेण ज्ञानस्य खर्प॑श्णक्टारेऽपरव्या- 
पाराभावात्प्रदीपवत्‌ ! न खदु परदीवस्य खषरथकाशस्रम्वताव्य- 
तिरेकेणान्यस्दत्यकादानव्याएारोऽस्ति ! न च ज्शःनरूपत्वे नीरुदिः 
सर््तिर्घादिरूपता घय्ते } न च तदरूषतयाऽध्यवसीयमानस्य 
नीखादेः ्ानभ्‌ः इदि नामकरणे काचिच श्चतिः । नामकरणः 
१५ मेण सप्रतिघत्दवाद्यरूपत्वादेस्थधरमस्याव्यात्रततेः ।न च तद्रूपता 
ज्ञानस्यैव खभावः; तरद्धिषयत्वेनानन्यवेद्यतयः चास्यान्तःप्रतिभासः 
नात्‌, सग्रतिघान्यैवेयखभावतया चार्थस्य बहिःप्रतिभासनात्‌ । 
न च प्रतिभाखमन्तरेणार्थव्यवस्थायामन्यन्निवन्धनं पद्यांमः । 


यद्प्यभिदितम्‌ ९ 
-निराकरः साकारो वेत्यादि; तद्प्यभिथान- 
२० माम्‌ ; साकारव।दपरतिक्षेपेण निराकारादेव प्रत्ययात्‌ रतिकर्म 
पोपपन्ते (क्तः (9 
व्यवस्योपपत्तेः प्रदिपदिष्यमाण्त्वात्‌ । 
अ ४ 2९ 
यच्चान्यदुक्तम्‌-न भिनच्नकालोऽसौ तद्काटक इत्यादि, तदप्य 


सारम्‌ ; द्णिकत्वानभ्युरपैशमात्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते 


गृहीतेरथैन सम्बन्धसिच्य्थमन्धज्ञानेनापरं गृहीयन्तरं क्रियते । अप्रगरहीतिरपि जथा. 
दधिका अभिन्ना वेल्यादिपरकारेणानवसा । 

१ परेण। २ इदमपि ज्ञानं समकालं भिन्नकाल वेत्यादि । अन्यश्ञानमपि गृहीतम- 
-गृहीतमिलयादिभ्रकारेण । ३ यहणम्‌ । ४ प्रेण । ५ ज्ञान । & अथै। ७ अर्थख। 
८ कारिन्य । ९ छेदनाग्रहणादि । १० आसाकं जनानां । ११ बदहिरथं । १२ ज्ञान। 
१३ वयं जेनाः। १४ परेण । १५ अदम्प्रययः । २६ जानात्‌ । १२७ विषय । 
१८ जैनैः! १९ अदहभ्प्रययः । २० अर्थ । २१ ज्ञानार्थयोः । २२ जैनानाम्‌ । 


] ““निराकारपक्षेऽपि मवदभिमतसाकारवादप्रतिक्षेपेण निराकारदेव प्रययायधा 
अतिकर्व्यवस्या तथा प्रतिपादयिष्यते ।”° सया० रल्ला० पृण १६३ । 

> "व्यद द्ययाहकयोरेककालानु मवामावेन दूषणम्‌ ; तदप्यपास्तम्‌ ; क्षणिक- 
स्वानभ्युपगमाद्‌ । यो हि क्षणिकत्वं मन्यते तस्यायं दोषो च्ञानकाङेऽथैस्यासद्धावः 
अथक ज्ञानयेति तयोमद्ययादकभावानुपपत्तिरिति ।° व्योमवती प° ५२९ । 


सु० १।५ } विज्ञानाद्ेतवादः ८७ 


तस्थश्यं दोपः ववोधकालेऽ्थस्याभावादर्थकाटठे च वोधस्थास्ै 
तयोग्राद्यग्राह्यकभावानुपपत्तिः' इदि ¦ 

यज्ाविद्यममानार्थस्य दरदणे प्रणिसचस्यारोप्ञत्वप्रसक्तिरित्यु- 
त्म्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; िक्रव्भरुष्य समकः खस्य वा योर्यस्येवार्थस्य 
ग्रहणाद्‌ ! रंदयदे' हि वृदाच्ररःदिलिङ्गययवथर्ययाद्धिन्लकाल- ५ 
स्पधि धतिनिर्यतश्येव राकटोद खायर्थश्य अरहयम्‌ | 


यश्चेववादिनऽनुमानोच्छेदो न स्याद्‌, दथः हि-चिरूप 


दिङ्ाङ्धिनि ज्ञानमवमानं परसद्धम्‌ । ङ्‌ चावभासमारत्वमन्यद्कः 
यदि भिन्नकालं तस्य जनकम्‌; तद्यकस्यारमानस्याशेषमदीतम- 
नागतं तंज्ञनकमिर््यत एवादोषानुमेयधतीतेरयुमानसेदकस्पनान- १० 
क्यम्‌ । अथ भिर्नकारत्वाविरोषेपि किञ्चिदेव लिङ कस्यैचि- 
जनकमिव्यदोषोयम्‌; नन्वेवं तदविरोषेपि किश्िदेव ज्ञानं कस्य- 
चिदेवार्थस्य ग्राहकं कि नेष्यते ? अथातीतायुत्प॑न्नेऽथं चत्त ज्ञानं 
निविषयं सात्‌, तदहि नश्युत्प॑न्रािङ्गादुपजायमानमसचमान निदे 
तुकं किं न स्यात्‌ ? यथा च खंकाले विमानं खरूपेण जनकम्‌ १५ 
तथा गद्मपि ! ठन्न भिच्धकटं लिङ्गलवुमःनस्य जनकस्‌ } नापि 
सयका तस्य ऊनकत्वदिरोधात्‌, अवियेधैः कादुसखःनयष्यस्य 


१ ज्ञनकठे।! २ सर्वत्व । २ परेण भवता! ४ यहीतुं व्यस्य । ५ एतदेव 
दरयति । ६ खोके। ७ अनुमानात्‌ । ८ कियत एव ! ९ भिन्नकालः समकाले 
वा अहम्प्रल्यः इलादि । १० योगाचारख । ११ साध्ये अग्न्यादौ । १२ सदो. 
पलम्भादि ! १३ लिङ्ग! १४ फतसादनुमानदेव। १५ सकलसाध्यपदार्थीनां 
परिज्ञानात्‌ ६ १६ लिङ्घानामतीतानागत्तादीनाम्‌। १७ अनुमान । १८ लिङ 
म्रकारेण \ १९ परेण ¦ २० अतीतकारणवादिपक्षे क्षणिकत्वेन नष्टादित्युच्यवे 
भाविकारणवादिपक्षे लिङ्गवत्तासमानत्वमुतन्र लिङ्गं चानुमानसख कारणं तदभावे 
अनुमानरक्षणका्यानुदयात्‌ \ २१ सौगतेनोच्यते चेत्‌! २२ अतीतकारणवादिपश्च 
क्षणिकत्वेन । २३ भाविकारणवादिपक्षे ठिङद्धमवमासमानत्वमनुमानसखय कारणं तदभावे 
कायीनुदयात्‌। २४ अतीते भविष्यति काठके! २५ लिङ्गम्‌| २६ अनुमानख । 
२७ वस्तु । २८ ज्ञानसख भवति । २९ सब्येत्तरगो विषाणवत्‌ । 


1 (नभिन्नकारुखापि योग्ययेवा्धेस्य ज्ञानेन यणात्‌ । दयते हि-पूर्वचरादि- 
रिङ्गप्रभवप्रययाद्धि्रकारस्यापि ग्रतिनियतस्येव शकयोदया््थैसख हणम्‌ 1" 

स्या० रत्ना० प° १६३। 

2 “भवि्चैवंवादिनस्ते कथं भिन्नकारं विश्चिदपि लिङं साध्यसयानुमापकं स्यात्‌ £ 

अनुमापकत्वे वा किच्चिदेकमेव भसादिलिङ्गमवीतस पावकेदेरिव समस्तस्याप्यतीतानाय- 

तानुमेयस प्रतिपत्तिहेतुः स्याद्‌ भिश्नकारत्वाविद्येषाव्‌ ।2 स्या० रज्रा० प° १६३ ! 


८८ प्रमेयकमरूसात्तेण्डे [ प्रथक्टपरि9 


जनकं भवेत्‌, वथा चान्योन्यश्धयादेकस्यपि सिद्धिः ! अथालु- 
मानयेव जंन्यय्‌ , दभैव जन्यताथतीतेः; न; अनुभागव्यतिरेकेणाथे 
आद्यतःवङ्धन्यदःयाः अतील्यमावात्‌। न च खरूपं जन्यता; 
लिङ्धेऽभि तत्खद्धावेन जन्यताप्रसक्तेः । तथा चनन्योन्यजन्यवाल- 
म श्टणो दोः स एवायुषज्यते । अर्थानयोः खरूपाविरोषेऽप्ययुमानं 
शव जन्यता लिङ्गापेश्चया, नतु लिङ्गः तदपेक्चया सेत्युच्यते; तर्हि 
ज्ञानार्थयोस्तदविद्येषेपि अर्थस्येव ज्ञानापेश्चया ग्राह्यता न तु छान 
स्याथौपेश्षया सेत्यु्च्यताम्‌ 1 न चोत्पत्तिकरणालिङ्गमडमानस्यो- 
त्पादकम्‌ , तस्फास्ततोऽथौन्तसनथौन्तरपश्योरसम्भवात्‌ । सा 
१०हि यचयुमानादथान्तरम्‌; तदाचमानेस्य न किश्चित्छैतमित्यस्या- 
भावः ! अदमानस्योत्यत्तिरिति सस्वन्धासिद्धिश्यालुरकायत्‌ । 
उपकारे वाऽनर्वस्था ! अथानथोन्तरभूता श्वियते; तद्ष्डुमानभेव 
तेर्न कृतं स्यात्‌! तथा चालुभानं लिङ्गं लिज्गजन्यत्वादुत्तरलिङ्गक्ष. 
णवत्‌ ! न चं ाक्तनायमःनो पद्नजन्यत्वान्नाचमान्‌ लिङ्गम्‌ 
१५यतवस्तद्प्थलुभानमन्यतो शिङ्गाचेत्तहि तदप्यद्युमानं लिङ्ग तजन्य- 
त्वादुत्तरलिङ्गक्चषणवदिति तदवस्थं चोद्यम्‌ । उन्तरमपि तदेवेति 
चेत्‌, अनवस्था स्यात्‌। अथ तंथाप्रतीतेिज्गजन्यत्वाविरोषे किञ्चि. 
लिङ्गमपरमलुमानम्‌ ; तरि ज्ञानजन्यत्वाविशेषेपि किञ्चिज्जञानमप- 
रोऽथं इति किन्न स्यात्‌ ? तथा च "अथां ज्ञानं ज्ञानकायत्वादुन्तर- 
२० ज्ञानवत्‌ इत्ययुक्तम्‌ । नँ च गदीतिविर्धानादुर्थस्य ्राहयतेष्य॑ते; 
सरूपथतिनियभः्दद्भ्युषगमात्‌ । यथेव दह्येकसाममग्यधघीनानां 
रूादीनां चश्चुरादीनां समसमृयेऽपि खरूपप्रतिनियमादुपौदाने- 
तरत्वव्यवस्था, तथार्थज्ञानयोग्राद्येतर्त्वव्यवस्था च भविष्यति । 


नैनु य॑या प्रत्यास ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तथेव चेदर्थं 


२ लिङ्गिन। २ ता (षष्ठी षष्ठयन्तान्मतुरिलथैः) (£ । ३ अनुमानस्य । ४ शिङ्गा- 
नुमानयोः । ५ परेण भवता । & प्रेण । ७ लिङ्गेन ! ८ उत्पच्यन्तसन्वेषणात्‌ । 
९ सभिन्ना। १० लिङ्गेन । १९१ ननु प्राक्तनमनुमानं लिङ्गादुखचते! १२ प्राक्तनम्‌। 
१३ लिङ्गतया अनुमानततया। १२४ अनुमानख । १५ उन्तरक्षणं । १६ किच्च । 
२७ परिच्छित्ति । १८ कारणात्‌। १९ जनैः । २० अर्थय्राह्यताखरूपस्य भ्रति. 
नियतत्वात्‌ । २१ पूर्वक्षण । २२ उत्तर । २३ उन्तररूपरसयोः उत्तरचश्चुश्नयोः । 
२४ सदकारिकारण । २५ महक । २६ यदवभासते तज्क्ञानमिलनुमानसख विपक्षे 
वाधक प्रमाणम्‌ । २७ खक्तया । 





1 “ननु यया प्रल्ास्त्या शानमात्मानं विषयीकरोति तयैव चेद्थ॑तदि तयोरै 
वसम्‌, अथान्यया तर्हिं खमावद्वयापत्तिज्ञानस भवेत्‌, तदपि स्वभावद्वयं यच्परेण 


० ११५ ] विज्ञानद्वेतवादः ८९ 


दयोरेकयम्‌ ! न देकसखभाववेद्यमनेकं युक्तसन्यथेकमेव न किश्धि- 
स्स्यात्‌ । अथान्यया; खमावद्धसयन्दिक्खनस्य भवेत्‌ \ तदपि खभः 
बद्धयं यद्यपरेण खभःव द्येन सिच्छहि तद्ऽ्नवस्था तद्धेदनेष्य- 
यरखभावद्वयपेक्चपपट्‌ : उदः खरूरम्ःडद्रद्येद ज्ञानं नार्था 
इत्यप्यसगीवीरय \ सरथद्हयैकस्वभायत्यःद्धि्ानस्य । खंभाव-५ 
वंदत्पष्ोपश्षिददो्ररिद्धःर्थ खंसवेदगद्िद्धै शटिप्यतीलयल्म- 
पदश्रसद्कन । 


कथश्चेदंवादिनो ह्ीदेः उजातीयेतस्कदेत्यय्‌ उच्चर 


समानत्वात्‌? तथा द्ि-रूषदेक शटिङ्ग वा यया व्त्यासत्य 
संजातीयर्चणं जनयति तयेव चेद्रंसादिकमयैमानं वा; तर्हि तंयो- १० 
रेक्यमिव्य्न्येवरदेव स्यात्‌ } अथान्यया; तदहि रूपदिरेकस्य खभा- 
वद्भयम्यातं तन्न चानवस्था षरापरसभावद्वयकल्पनात्‌ । न खदु 
येन खभावेन रूपादिद्षैमेकां रक्त विभर्ति तेनेवापरां तंथोरेच्छ्य- 
प्रसङ्गात्‌ । अथ रूपादिक्षमेकस्वभावमपि भिन्नखभावं कायद्धयं 
कुर्यात्तत्करणैकखभावत्वात्‌ ; तर्हि ज्ञानमप्येकखभावं खार्थयोः १५ 
सङ्करव्यतिकैरव्यतिरेक्ेण ग्राहकमस्तु तद्हणेकखभावत्वाद्‌ । 
ननु व्यवहारे का्यैवतैरस्स्माव्ये चै पर्यठ्तेन्‌यम दोपः; कर्हि 


तेनैवाद्महसिकद्छया व्रतीथमलेन ज्ानेन नीटदेग्रहणसिद्धः कथ- 
मसिद्धः सवैतोऽ्वभासमानत्वक्षणो देतुने स्यात्‌ £ 


१ दन्द्रः। २ खाधेयहण। ३ ज्ञान! ४ एक्त्वमनवस्ा च । ५ जानन्त 
प्रयक्षपक्षविक्षेपणान्ते। & ज्ञान ! ७ ज्ञानद्वतपश्षे दोषपरिदहारविस्तरेण । < खमावा- 
नवस्थां बुवाणस्य ! ९ रसादिलिङ्गं च (१) १० सजातीयं जनयन्विजातीयं 
जनयेद्‌ (१) । ११ उत्तररूपयुत्तरलिङ्गं च । १२ अनवस्थादिदोपस्य । १३ न्यायस्य । 
१४ पूर्वं । १५ धूमादि ¦ १६ पूर्वं । १७ स्वभविन ¦ १८ शया \ १९ उतर ॥ 
२० रूपलिङ्गं च । २१ विजातीयम्‌ }! २२ विजावीर्यं। २३ रूपरसयोखिङ्गाचु- 
मानयो्वा । रथसूपवारसोवा लिङ्गं वा अनुमानं वा खात्‌। २५ लिदङ्गख। 
२६ कठ। २७ अन्यथा। २८ चलङ्गिच। २९ रूपदेः। ३० क्ञनख। 
३१ रूपदेः। ३२ उपरक्षणात्‌ । ३३ साध्यसाधनभावादि। ३४ कारणेन ॥ 
३५ पदाय । ३६ ज्घ्ि । २७ शानात्‌ ( ज्ञानेन ) भरकादामानत्नात्‌ । 


ख मावद्वये नाधिगच्छति तदानवसा...; तदरमणीयम्‌ ; खाथेगरहणोभयखभावलादि- 
शानस्य > स्या० रला० १० १६५ ६ 

1 "“कथ्चेव॑वादिनो रूपादेलिङ्गसख वा सजावीयेतरक्वैवं तवाप्यस्य पर्यनुयोग 
समानत्वात्‌ । तथाहि-रूपादिकं लिङ्गं वा यया प्रास्या सजातीयक्षणं जनयति 
तयेव चेद्रस्ादिकमनुमानं वा तदि तयोरेक्यमिलन्यत्तरदेव स्यात्‌ । अथान्यया तर्द 
रूपादेरेकस्य स्व मावद्वयमायाततं तन्न चानवख्ा स्या० रला° {० १६५ ॥ 


९० मेथकमरुया रण्डे [ प्रथमपरि० 


न चेवयादिनः खरूपद्य खैलोऽवंशतिषैरते; समकाटस्यास्य 
परतिपत्तादर्थवत्‌ असङ्गतं ¦! च च सखरूपस्थ जन ताद्प्स्यश्ीयं 
दोषः; तषदात्स्येषि समानेतंस्काखुविकव्पानतिर्ंचेः¦ नलु जषनमेव 
सरूपम्‌ , तत्कथं तैत सेदभावी विकल्योऽवतरतीति चेत्‌ ! ऊत 

५ दत्‌ ? तथां परतीतेश्चेत्‌ ; इयं यद्यपरमाणं क थमतस्तंत्सिद्धिरत्िभसैः 
ङ्द ? परमाणं चेत्‌; तरिं खपरप्रहणस्वरूपताप्यस्य तथवास्त्वटं 
तापि तद्विङ्कैरसपकल्पनया वरलयक्षविसेधात्‌ । तन्न खतोऽवभा- 
समानत्वं हेतुर सिद्धत्वात्‌ । 


नापि रतो र्वीयलिद्धत्वात्‌ । न खलु सौगतः कस्यचित्परतोऽ- 
न्धे द [क्र 
२० वभासमानत्वमिच्छति ¦ “नान्धो ऽजुभीव्यो दुद्छास्ति द्या नानु- 


(4 


यरैषोपरः'” [भमाणवा० ३।३२५७ ] ईयथिधानात्‌। कथं च साध्यसा- 





१ समकालो भिच्नकारो वार्थो न याह्य इयेवं वादिनो योगाचारख । २ ज्ञानस्य । 
३ ज्ञानात्‌ । ४ परिच्छित्तिः! ५ देशान्तरस्थमपि सरूपं गृ्णीयात्समकारुतवे 
तदुत्पत्निलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । £ देरान्तरस्मपि खरूपं गृहीयात्समकारत्वात्‌ । 
७ दूषणम्‌ । ८ अथवत्प्सङ्गलक्षणः । ९ भिन्न । १० अनतिक्रमणात्‌ ! ११ अपरि 
न तोऽपि! १२ श्ानखकूपे ¦ १३ प्रमाणात्‌ । १४ श्ञानमेव खरूपे । 
१५ ज्ञानस्य सरूपतया । १६ ज्ञानमेव खरूपसिद्धिः । १७ संरायादेरपि तत्सिद्धिः। 
१८ ज्ञानख । १९ अथैम्रहणे ! २० समानेत्रकाल यादि । २१ अन्यथा। 
२२ जेनख । २३ ज्ञानात्‌। २४ योगाचार । २५ अर्थः। २६ याद्यः। 
२७ आहकः ¦ २८ मह्यग्रादकवेधुयौत्लयं सेव प्रकाशते । ( इति उत्तराई शोकख ) । 
२९ सोगतेः परतः प्रतिमासानभ्युपगमे ¦ २० किञ्च । 





1 “नान्यो नुभान्यस्तेनासि तस्या नानुभवोऽपरः । 
तस्यापि ठल्यचोचत्वाच्‌ स्यं सेव प्रकादाते ॥ प्रमाणवा० ३।२२७। 
“च्या योऽनुभूयते स नासि प्रः, यथा अन्योऽनुभान्यो नासि तथा निवेदितम्‌ । 
तस्यास्तं परोऽनुभवो बुद्धेरस्तु; नः; तत्रापि यद्ययादकलक्षणमावः । परं हि 
संवेदनखरूपेऽवसितं कथं परस्यानुभवः साक्षात्कररणादिकं प्रयाख्यातम्‌ । तत्सबेद नानु- 
मवेशे च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ , तथा च खयं सेव प्रकाश्चते न ततः पर इति सितम्‌ 1" 
| प्रमाणवात्तिकालकार । 
ॐ ^“नच प्रकारनरक्षणस् हेतोः ज्ञानत्वेन व्याप्तिसिद्धिर्थ तः सखरूपमात्रपयैवसितं 
शानं सर्वमवभाप्तनं ञान ( ततर ) व्याप्तमिति नाधिगन्तुं समर्थम्‌ । नच सकलसम्ब. 

च्ध्यप्रतिपत्तो सम्बन्धप्रतिपत्तिः । उक्तं च~. 
दिषटसम्बन्धसं वित्िर्नैकरूपप्रवेद नात्‌ । 
दयखरूपग्मदणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥"2 

सन्मति० य° ० ४८३ । 


© १।५ | विज्ञानाद्रतवाद्‌ः ९९ 


धनयोव्योतिः सिद्धा ? यतो 'यदवभासते तञ्ज्ञानम्‌' श्व्याच्दे शकत 
स्यात्‌ । न खल्धु सखरूपमाचर॑पयंव सितं ज्ञानं "निखिटमवभासमानर्त्वं 
ज्ञानत्वव्याप्षम्‌ः इत्यधिगैन्ुं सयर्थम्‌ ¦ न चाखिटसस्वध्यप्रदि 
पत्तो सस्वन्धग्रतिषह्तिः : ““डिसस्वन्धर्ठदित्ति"' | | 
इव्या्यगिधानःद्‌ ¦ न ख दिवैव इद ङःनत्यमवभासमानर्त्व ५ 
चत्मन्येक धलियद्य सउयोव्यलिसधिगच्छतीत्वभिर्धादव्यय्‌; तत्रै 
व.दलुमानथच््तिथखङ्द्‌ ! तज द तत्यदुरचेर्येयथ्यं दःध्यव्याध्य- 
क्षेण सिद्धत्वात्‌ ¦ धथ सखकटं कानम्म्यन्यनयोव्यह देद्य 
च्यते; ननु सकलक्ञानार्लाने कथमेवं वादिना प्रेदु र्घ्यम्‌? न 
चासिद्धव्यासिकलिज्गपभवादचुमानात्तथागतस्य खंमतसिद्धिः; १० 
परस्यापि तंथीाभूतांव्काथोदयदमानादीश्वराद्यभिमतसाध्यसिद्धिपर- 
सङ्गात्‌ ! न चनयोः कुतथित्‌ पमाणाच्छासिः प्रसिद्धाः; ज्ञानंव- 


जडस्यापि परतो ग्रहणसिद्या हेतोरनेकान्तिकत्वाचुषङ्गात्‌ । 


यद्प्युक्तर्ध्‌-जडस्य प्रतिभासायोगादिति, तच्राप्यपरतिपन्न 
स्यास्य तिभासायोगः, रतिपन्नस्य वा ? न तावद्‌रतिपच्नस्यासे १५ 


निन 


१ निश्चितम्‌ । २ ज्ञातुं ¦ ३ सम्बन्धिनोरदमासनानतद्ञानत्वयोः ¦ ४ नेकरूप- 
प्रवेदनात्‌ } दयोः खङ्ूपय्दणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ! ५ प्रलयक्षमरमाच वा) 
& सखसिन्नेव । ७ अवभास्मानत्वज्ञानत्वयोः; \ ८ परेण । ९ अन्यथा \ १० ज्ञानख। 
११ जानाति। १२ प्ररेण। १३ परिज्ञाने ८ सति)! १४ सकलं ज्ञानमिलया- 
दिवादिना। १५ नीखदीनां ज्ञानरूपतासिद्धिः। १६ यौगादेरपि । १७ असिद्धन्याप्ति- 
कलिङ्ग । १८ काया देदैतोरुत्पन्नादनुमानात्‌ । १९ ता हेतोः सम्बन्धि २० किच्च! 
२१ अन्यथा । २२ साध्यसराधनज्ञानयोव्यांधिज्ञनेन अहणम्‌ । २३ नीकादेर्थस्य ६ 
२४ ज्ञानात्‌ । ३५ परतिभासमानत्वादिल्यख १ २६ परेण! २७ परेण तया अज्ञातस्य । 


1 “तदुक्तमन्येः-द्यसम्बन्धसंवित्तिनैकरूपप्रवेदनात्‌ ।,.. 

तच्वाधेश्ने° १० ४२१। 
2 ^"नच ज्ञानत्वखप्रकाशनयोः साध्यसाधनयोः ऊुतश्िखमाणाद्‌ न्याप्तिपिद्धिः 

पारमाथिकी; शनवसजडस्यापि परतो अदणसिद्धेरभैकान्तिकतवग्रसकतेः 1 
संमति० री० पृ०४८४। 
8 “जडस्य प्रतिभाप्तायोगोऽप्यप्रतिपन्नसख प्रतिपत्तमदक्यः> कक्यत्वे चा सन्ताना 
न्तरस्यापि खभ्रकाद्यायोगः; म्रतिपत्तव्यः इति तस्यप्यभावः प्रसक्तः । तथा च 
परप्रतिपादनार्थं रकृतहेतूपन्यासो व्यर्थः । अथ प्रतिपन्नख जडख प्रकारायोगः; तथापि 
विरोधः-जडः प्रतीयते भ्रकायायोगश्च इति 1? संमति० ॐ० १० ४८४ 
“'्यदप्युच्यते-जडस्य प्रतिमासायो गादिति; तत्राप्यप्रतिपन्नख प्रतिभासायोगः भ्रति- 
प्स वा! स्या० रल्ा० {० १६५ । 


९२ मरयेयकमखमा्तेण्डे ¶ प्रथमपफरि9 


प्रलयं शक्यः, अन्यथः खन्वानिन्वरस्यापदि्च्रस्य खंथतिासाः 
योगस्यापि गलिद्धेस्तस्याण्यभावः । तथा च तत्पदिपार्दना् 
पररूतदहेर्पन्यासत व्यर्थः। भथ सन्तानान्तरं सस्यं खभतिभाखथोगं 
खयमेव यतिर्थयते, जडस्यापि प्रतिभासयोगं तदेव प्रत्येतीति 

२ किदधिध्यते ? प्र्तीतेरुभथजापि समानत्वाव्‌। अथाऽ्रतिपन्नेपि जडे 
बिचारात्तदयोगः, न॒तेनाप्यस्याविषयीकरणे स एव दोषो 
विचारस्तत्र न प्रव्तते । तैत एव वाच तदयोगप्रतिपत्तिःः इति 
विषयीकरणे वा विचारवस्व्यक्चादिर्नाप्यरस्य विषयीकरणत्प्ति- 
भासायोगोऽसिद्धः । न च प्रतिवश्नस्य जडस्य यहिभासायोग 

१० ग्रतिपत्तिरित्यभि्धतव्यम्‌; "कंडपतीत्तिः, अदिभासप्योगश्चाख 
इत्यन्योन्यविरोधात्‌ । 


२^ _ 1 न ॐ. ५ ५.९ 
सीौष्यविकख्श्याय दष्न्तः, गेयायिकादीनां खुखादो ज्ञानरूप. 
त्वासिद्धः } अस्मादेव हेतोस्तत्रएपि ज्ञागरूपतासिन्दो दश्न्तान्तरं 
स॒ग्यम्‌ । तच्राप्येत्योदे तदेन्तरन्वेषणपिव्यनवस्था ! नीखादेरै. 
१५घ्रान्तत्वे चन्योऽन्याश्रयः-खखादौ ज्ञानरूपताषिद्धो नीखादेस्तन्नि. 
द्नात्तदरपतासिद्धिः, तस्यां च तन्निदरोनात्खुखादेस्तदरूपतासिद्धिः 
रिति। न च खखादौ दष्टान्तमन्तरेणापि तत्सिद्धिः; नीरखादावपि 
तथेव तद्‌ापत्तेरस्वैज दष्टान्तवचनमनर्थकमिति निग्रहाय जायेत, 


अर्थं सुखीदेरजञानत्वे-तंतः पौडाज्रदमावो भवेत्‌ । नतु 
२० खुखावेव पीडष्ु्रहः ततो भिन्नो वा? प्रथमपश्चे-्कं ज्ञानत्वेन 
व्याप्तौ तो अरतिर्पन्नो; यतस्तदभावे न स्याताम्‌ । व्यापकाभवे हि 


१ शिष्यादिकम्‌ । २ सोगतेः। ३ खरूपेण। ४ बोधनार्थं । ५ प्रतिभास. 
मानत्वात्‌ । ६ ता। ७ संबन्धं। ८ जानावि। ९ परेण। १० सौगत 
तव । ११ सन्तानान्तरप्रतिभासयोगे जडप्रतिमासयोगे च । १२ म्रतिभासायोगः। 
१३ विचारात्‌ । १४ जडस्य विचारेण । १५ अनुमान ॥ २६ जडदख। 
१७ द्वितीयविकल्पसख । १८ असम्भव । १९ परेण । २० ज्ञान । २१ युखादिः। 
२२ प्रतिभाप्तमानत्वादिलयसातव्‌ । २३ उखादिधमीं ज्ञानं भववीति साध्यं प्रतिमास- 
मानत्वात्‌ । दृष्टठन्तेन भाव्यं ह्यत्र । २४ यदवभासते तञ्श्ानमिलयत्रानुमाने। 
२५ दुःख । २६ घुखाहुःखात्‌ । २७ उपकार । २८ अन्वयटृष्टान्ते । २९ परेण । 


1 “नच नेयायिकादीन्‌ प्रति सुखादे्चौनता सिद्धेति साध्यविकलता दृष्टान्तस्य..." 
संमति० यण प० ४८४। 

स्या० रल्ञा० ० १६७। 

2 “अथ सुखादेरक्ानत्वे ततोऽनुयदाघ्यमावो भवेत्‌, ननु किं सुखमेवाऽनुग्रदः, 
उत त्तो भिन्नम्‌ १,,. संमति० दी० पृ० ४८५। 


सू० ९५ ] विज्ञान्रैतवादः ९३ 


नियमेन व्याप्याभावो भवति ! अन्यथा प्राणादेः सात्मकत्येन 
कचिव्यास्यसिद्धावप्यात्माऽर्भःडे खनं भवेत्‌ ततः केवर्व्यतिरेकिः 
हेत्वगमकत्वप्रदशेनमयुक्तद्‌ ¦ दद्याद्यः ¦ नापि द्वितीये यतो 
यदि नाम खुखदुःखयोेक्ञानत्वःभवः, अथन्वरभूतानुश्रहयभावे 
किमायातस्‌ 2 न खदु यङद्दस्य र्दैरत्दाभदे देवदत्ताभावो ५ 
दण: } नु दुखा जनस्य पकदानायत्वं ह्षलरूपदया व्याप्तं 
प्रलद्रेवेव्यप्यसःरम्‌ $ यतः खतः अकारस्य ज्ानरूपतया 
व्याप य्चस्या् परासद्ध तच्रीटायय(थ) नास्वील्यसिद्धो देठः ; श 
परतः ग्रकारामःनत्वं तत्र प्रसिद्धं तच्च ज्ञएनरूपतवयः व्यम्‌ । 
पकाडरामानत्वमात्नं च नीटाद्‌द्वुपटस्यमानं जडत्वेनाविखद्धत्दं १० 
नेकन्ततो ज्ञानरूपतां प्रसाधयेत्‌ ! 


यंद्प्युकम्‌-तेमिरिकंस्य द्विचन्द्रादिवत्क्दिकम विद्यमानमपि 
प्रतिभातीति, तदपि खंमनोर्थमाचम्‌; अन वौधकपमाणाभा- 
वात्‌ । दिचन्द्रादौ हि विर्प॑रीतार्थख्यापकस्य वाधकपमाणस्य 


१ ज्ञानत्वेन पीडानुयहयोव्याप्यसिद्धावपि ज्ञानाभावे पीडानुयहयोरमावो यदि । 
२ उच्छुसादेः } ३ अन्वयष्न्दे ; ४ यदः ६ ५ क्षेम ! ६ भ्रयान्‌ ४ 
७ तहिं! < पीडा। ९ दूषणस्‌ ¦ १० इृष्टन्ते ३ १२ दाष्टन्तिके ¦ १२ वृतीयो 
विकटः । १३ ज्ञायमानं ! १४ सर्वथा । १५ परेण ! १६ पुरुषस्य । १७ सौगत । 
१८ धटमहमात्मना वेद्ीति कत्रीदो । १९ नेदं कत्रीदिकमिति ! २० एकचन्द्र । 


1 «सम्प्रति इयोरेव सन्देहे अनेकान्तिकत्वं वक्तुमाह अनयोरेव अन्वय्‌-न्यति- 
रेकरूपयोः सन्देदात्‌ संशयहेतुः । उदादरणम्‌- 
‹सात्मक्त जीवच्छरीरं आणादिमच्वादिति > ००. (पृण १०५ 
केसादनैकान्तिकः १ 
‹साध्येतरयोरतो निश्चयाभावात्‌? 
साध्यस्य इतरस्य च विरुद्धसखय सन्दिग्धान्वयन्यतिरेकाञ्निश्चयाभावात्‌ ! सपक्षविपक्षु 
योहि सपद त्व (सदसस ) सन्देहेन साध्यस्य न विरद्धसख सिद्धिः । नच सात्मका- 
नास्मकाभ्यां च परः प्रकारः संभवति । ततः प्राणादिमच्वात्‌ धर्मिणि जीवच्छरीरे संशयः 
आत्मभावाभावयोरितलयनैकान्तिकः प्राणादिरिति 1 
न्यायबिन्दु ए० ११० । 
2 (““यच्चेदस्‌ ‹^नीलमदं वेन्चिः इति ज्ञानं तेमिरिकस्य दविचन्दरददौनवद्धान्तमिति; 
अप्तदेतत्‌ ; जनाध्यमानत्वात्‌ । तथादि-पमिरिकसख तिमिरविनाशादूर््वमेकतन्ञाने 
सति दिचन्द्रद्ैनं आन्तमिति प्रतिभाति अनुत्पन्नतिमिरसान्यसय, नैवं नीलमित्यादिश्ने 
विपरीता्थम्राहकम्रमाणानुपपत्तेमिभ्यालवमिति 1” 
अश्च० व्योमवती ¶१० ५३२०। 


९४ प्रमेयकसर्माेण्डे [ प्रथमपरि० 


सद्धावादुक्तमसत्यतिथाखनस्‌, च दुनः कदो; तच्च तद्धिपरी- 
तद्वैतप्रसाधकमस्ाणस्य कस्यचिदसस्भवेनाऽकषधकत्वात्‌ \ भति 
पादिश्च वहध्यवाधकभावो बद्यदवैवविचरे रदर्मतिपरसङ्रन । 
अद्धैत॑रसष्यकममःगसद्धावे च दतीपत्तितो नद्ैतं भवेत्‌ भमःणा- 
५ भाते रद्वैतप्रसिद्धिः पमेयश्रसिद्धेः पमाणसिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ । 
किश्चद्ैदंमिलयञ पसञ्यपर॑तिषेधः, पर्युदासो वा ? परसस्यपक्ष 
तद्धैवसिद्धिः 1 परतिषेधमाज्रप्यवसितत्वात्तस्य } पर॑धानोपरसंजनः 
भावेनाङ्द्धिश्वकल्यनायामपि दतपैश्ङ्गः । पयदासपक्षेपि दतः 
प्रसक्तिरेव घमाणग्रतिपन्नस्य दतकक्षणवस्तुनः यत्तिखेधेनाऽदेतः 
१० प्रसिद्धेरभ्युपगमात्‌ । देतादद्धैतस्य थ॑तिरेक चं देतायुषङक 
एव ! अव्यतिरेकेपि दैतभरसक्तिरेव भिचैषदभि्स्यासेदे(द)वियेः 
धात्‌ ॥ छ ॥ 
१ एकत्व! २ क्रादेः! ३ जैनेन मया ¦ ४ वाध्यवाधकभावतसम्थनेन । 
५ किच} & प्रमाणमेकमद्वैतमेकं चेति द्वैतापत्तिः । ७ प्रसक्तस्य प्रतिपेषः प्रसञ्यः। 
८ सदृरयाही पयुदासः ६ ९ द्वैतनिषेधस्य प्रधानभावेन अदैतविषेरप्रपानस्वेन्‌ । 
१० गौण । ११ कृत्वा) १२ विक्ञेषण । १३ विक्ष्य । १४ इदं बिशेष्यमिदं च 
विज्चेषणमिलनेन प्रकारेण द्ैतपरसङ्गः । १५ भित्नते । १६ किच्र। १७ दरतात्‌। 
१८ शद्रैतखय । व्यतिरिक्तस्य । १९ एकतवे । 





1 हेतोरदे तसिद्ि्चद्‌ देतं खद्धेतुक्ताध्ययोः । 
हेत॒ना चेद्धिना सिद्धिददैतं वाच्यात्रतो न किम्‌ ॥"? 
आप्तमीर्मासा का० २६१ भष्टस्ह० पृ० १६०। 


‹“अद्ैतप्रतिपादकस प्रमाणस्य सद्धावे द्वैतापत्तितो नादैतम्‌। प्रमाणाभावे अदैता, 
सिद्धिः ।* संमति० टी ० पृ० ४२८ । 
2 ८८अद्ेतं न विना दवैतादहेतुरिव हेतुना ¦ 
संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादृते कचित्‌ ॥ 
आप्तमीमांसा का० २७। अष्टसह ° प० १६१। 
“किच्च, अदवैतमिलत्र प्रसज्यप्रतिषेधः; पर्युदासो वा १,..दैताददैतख ग्यतिरेके 
च देतम्रसक्तिरेव, परस्परव्यावृत्तखरूपाग्यावृ्तात्मकत्वे तख द्विरूपताप्रसक्तेः। अन्यतरे 
पुनदैत्रसक्तिः 1 संमतिण० री० पृण ४२८। 
8 अख च विङ्ानद्रैतवादसख बिविधरीया खण्डनं निञ्नग्रन्येषु द्रटव्यम्‌- 
श्ावरभा० दती, परजिका, शासदीपिका १।१।५। मीमांसाश्टो ° निरालम्बनवाद । 
योगसू०; व्यासभा ०) त्वेव ४।१४। ब्ह्यसू० शां० भा० भामती २।२।२५। 
विधिवि० प० २५४ । न्यायमण० पृण ५२६ । आमी, अष्टश्च०,) अष्टसद० 
० २४२ । न्यायङ्रुयु° १० ११९। यत्त्यनु० पृण ४५ । तखार्थश्लो ° प° ३६। 
संमति ° पृ० ३४९ । सया० रज्ञा० प० १४९ । स्या० मं० का० २६। 


सू० १।५ | चित्रद्ेतवादः ९५ 


एतेन “चिजप्रतिभासाप्येकेव वुद्धिर्वाह्यचि्रविटरणत्दात्‌ , 
श्व्यविवेचनं हि वाद्यं चिञसदास्यदिविचनास्तु वैदधे्नीखादय 
आकारः” इत्यादिन! चिञाद्धेदमम्युपवर्प्यन्नयाङतः; अराक्य- 
विवेचनत्वस्यासिद्धः : ठंद्धि दुद्धेधित्यं दा, सखदोवपन्चानां 
नीलादीनां दुच्छन्तरररिर्देण दिवष्िदवुच्वष्टुभवो वा, सेदेन ५ 
विदेचनघ्मावमञं ब घकखन्तरासस्भ्कवद्‌ ? वडव्यपक्चे साध्य- 

खे हेः, तथाहि-यदुक्त मक्ति-"दुद्धरथिन्नः नखाद्यत्ततेऽ- 
भिद्त्वात्‌' तदेवोक्तं भवति 'अदराक्यविकेचनत्वाद्‌' इदि ! दिद 
यपश्चेप्यनेकान्तिको हेतः; सचराचरस्य जगतः स्ुयदज्ञानेन 
सदहोत्पन्नस्य वुच्यन्तरपरिहारेण तजज्ञानस्येवं आ्राह्यस्य तेन संहै- १० 
कत्वाभावात्‌ । एकत्वे वा संसारी सुगतः संसारिणो वा सवं 
खुगता भवथः, संसरेर्तररूपता चेकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । 
अथं श्ुगतसखत्ताकालेऽन्यस्योत्पत्तिरेव नेध्यैते तत्कथमयं दोषः १ 
नन्वेव “प्रमाणभूताय [ प्रमाणसमु० १।१ ] इत्यादिना केनासो 
स्तूयते ? कथं चापराघीनो.सो येनोच्यते- १५ 

 अखएणका० 


““तिष्न्त्येव पराधीना येयं च महती छव्‌ | 
२११९९ † इतदि ¦ च ष्डल्ु दन्ध्याद्ुतत्वीनः कञिद्धवितमहति 


श 


१ ज्ञाना तनिराकरणपररेण अन्येन । २ नानाप्रकार ! ३ पूर्ववादे ज्ञानगतानां 
नीलचाकाराणां आान्तत्वम्‌ । अत्र ( चितरादेतवादे ) ज्ञानगताकाराणां सत्यत्वम्‌ । 
४ विसदृश । ५ असिद्धो हेतुरिव्युक्ते सत्याह । & षटरपरस्तम्भादि । ७ इयं बुद्धिरमी 
नीलदय कारा इति विभागः कक्तं न उक्यते । ८ योयाचारः। ९ नीलादीनाम्‌ । 
१० बुद्या सह अ्रादुभूतानाम्‌। ११ सखरूपम्‌। २ साध्येन समं हेतुं दरयति ! 
१३ सध्यसेवोक्तं भवति । १४ साभ्यमेवोक्तं भवति ¦ १५ नान्यज्ञानस्य । १६ जग- 
दभिन्नत्वात्‌ । १७ सुगत्ताभिन्रलात्युगतखरूपवत्‌ । १८ असंपार ! १९ सुगतस्य ! 
२० परेण मया! २१ पुरुषेण ¦ २२ भवता। २३ यगताः। २४ ( निवौणोपि- 
(णेऽपि ) प्रप्ाप्ेः ( परे प्रप्ते › कपाद्रीृतचेतस इवलययोत्तरमद चेयम्‌ ) । २५ ना । 


1 “"किमिदमद्षक्यविवेचनत्वं नाम-ज्ञानाभिन्नत्वम्‌, सदहोत्पन्नानां नीलादीनां 
जनानान्तरपरिदहारेण तञ्शानेनेवाु भवः; भेदेन विवेचनाभावमात्रं वा 2 

न्यायङ्सु° ¶० १२७ । 

9 «“अकट्पकःर्पासङ्कयेयमावनापरिवदिताः । 

तिष्ठन्तयेव पराधीना येषां तु महती कृपा ॥* 

अभिस्मयारंकारालोक ० १३४। 

^^तदुक्तम्‌-निर्वाणेऽपि परे राप कृपाद्रकृतचेतसाम्‌ । 
तिष्टन्सेव पराधीना येषां तु महती कपा ॥" न्यायक्ुयु° पण ५। 


९६ मसेयकओखम्चेण्डे [ प्रथसपरि० 


मा्मोपदेदतेधि व्यर्थो विनैयःऽखस्वाद्‌ ) वपि तवः ङशथ्ित्सैगतीं 
गति मन्दु । दुग्तसत्ताकाले ऽन्यस्यादुत्पक्तेस्तव्कःर्श्ालयै 
न्तिंकः श्त ! वुच्यन्तरवरिदरेण विवश्ितवुच्यैवःयभवश्चःसि्धः, 
नीरदीमां बु्यन्तरेणाप्ययुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तत्छिद्धौ चान्यो. 
५ न्याशथखः-सिद्धे हि ज्ञानरूपत्मे नखादीनां दुच्यन्तरपरिहारेण 
विवक्षितवु्येवायुभवः सिच्येत्‌, दस्सिष्धौ च ज्ञानरूपत्वसिति। 
सदेन विवेचनाभावमाजमप्यसिंद्धम्‌; वदिरन्तदेरखस्वन्धित्वेन्‌ 
नीटतञ्ज्ञानयोर्विवेचनप्रचिद्धः ! एैकसयाकरसेणं नीखादनेकाः 
कारव्यापित्ववत्‌ कयेणाप्यनेकसुखायाकारव्याणित्वसिद्धेः सिद्धः 
९० कथ्िदश्चणिको नीटश्यनेकार्थव्यवस्थार्पैकः शम तेद्यदेताय दत्तो 
जलाञ्जलिः ॥ छ ॥ 
नयु चाक्रसेगाप्येकस्यानेककार व्यापित्वं नेष्यते ) 


9 फ [क्पे (९ | भ 
“कि स्थी वि्रतेकस्यां न स्याष्चस्यां मतावपि । 


१४७ |, १८८ % 
यदीद्‌ं खयमथेभ्यो सेचते तञ्च कै वयम्‌ ॥ 
१५ [ प्रमाणका० २।२९१० | 





१ अन्योत्पत्तिरहिता ¢) । २ संसारिणामेवोत्पत्तिरहितः £) । ३ किञ्च । ४ एकस 
बोधस्य । ५ चिन्र्वैतवादिनः । & युगपत्‌ । ७ ग्राहकः । ८ पुरुषः । ९ चैतं 
मति माध्यमिको चुत । १० भावस । ११ प्रेण मया माध्यमिकेन । १२ म्‌ 
दूषणं किं खात्‌। १३ चित्रखेनाभिितायां मतौ एकां सा चिचता न सात्तदा 
किं स्यान्मम दूषणम्‌} १४ प्रसिद्धा। १५ चित्रतेनाथ्प्रितायां। १६ बुद्धौ। 
१७ चित्रत्वम्‌ । १८ ज्ञानेभ्यः । 





1 ^“अश्ञक्यनिवेचनत्वं साधनमसिद्धयुक्तम्‌-नीरूतद्वेदनयोः अश्चक्यविवेचनला- 
सिद्धेः, अन्तवंहिदेशतया विवेकेन प्रीते; 1" अष्टस्ह्‌ ० प° २५४ | 
2 ““अत्र देवेन्दरन्याख्या-यदि नमिकखां मतौ न सा चित्रता भावतः खाद्‌। 
किं स्यात्‌ को दोषः खात्‌ । तथा च भावतश्चित्रया मल्या भावा अपि चिरा सिथ्यन्ति" 
तद्देव च सला मविष्यन्तीति पष्टुरभिप्रायः । याखकार आद-न स्यात्तस्यां मतावपि 
इति । व्यादतमेतत्‌-एका चित्रा च इति । एकत्वे हि सल्यनानारूपापि वस्तुतो 
नानाकारतया प्रत्यवभासते न पुनमौवतले तसय आकाराः सन्तीति बखदेष्टग्यम्‌ । 
एकत्वदानिप्रसंगात्‌ । नहि नानात्वैकत्वयोः शितेरन्यः कश्चिदाश्रयोऽन्यत्र साविक. 
म्यामाकारमेदामेदाभ्याम्‌ । तत्र यदि बुद्धिभीवतो नानाकारेका चेष्यते तदा सकं 
विश्वमप्येक द्रव्यं सयात्‌, तथाच सहोतखच्यादिदोषः । तसाश्ैकाऽनेकाकारा । किन 
यदीदं स्वयमथानां रोचते अतदरूपाणामपि सतां यदेतत्ताद्ूप्येण प्रल्यान तदेतत 

एव सतं तत्वमिति । तत्र के वयं निषेद्धारः १ एवमस्तु श्यनुमन्यत इति 1 
स्या० रत्रा० १० १८०। 


सूु० ९१५ ] शुल्याद्वैतवादः ९७ 


इत्यभिधानात्‌ । तत्कथं तद्ुष्टान्तावष्ठम्मेन क्रमेणाप्येकस्या- 
नेकाकार व्यापित्वं साध्येते ? तदप्यसमीचीनम्‌; एवंमतिसक्षये- 
क्िकिया विचार्यतो भाध्यमिकस्य सकलदन्यताजुषडङ्ात्‌ । 
तथा हि-नीले प्रदतं ज्ञानं पदादौ म परवत्त॑ते इति पीतादेः 
सन्तानास्तरवदभावः ¦! पीतादो च ग्दृद्दं तन्नीले न पवत्तंते५ 
इत्यस्याप्यभष्वस्तद्वद्‌ ! नीरखङवलयसश्ष्मारो च प्रवत्तिमन्‌ ज्ञानं 
नेदर्यसनिरीक्षणे श्चमसिति तदंशानामप्यभावः ¦ संविदितांदास्य 
चाव॑रिष्स्य खयमनंरास्याघरतिभासनात्सवौभावः । नीटङुकल- 
यादिसंवेदनस्य सखयमनुभवात्सस्वे च अन्धेरलुभवास्छन्त्नान्तरा- 
णामपि तदस्तु 1 अंथान्यर युभूयमान संवेदनस्य संद्धावासिद्ेस्तेषा-१० 
मभावः, तदहि तत्निषेधासिद्धेस्तेषां सद्धावः किच स्यात्‌? अथ 
तत्खबेदनस्य सद्धावासिद्धिरेवाभावसिद्धिः; नन्वेवं तन्निषेधा- 
सिद्धिरेव तव्सद्धावसिद्धिरस्त्‌ । भीवाभावाभ्यां परसंबेदनसन्देे 
चेकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिषेधासिद्धेः। कथं च प्रामारामादि- 
प्रतिभासे प्रतीतिभूधररिखरारूढे सकलदून्यताभ्युपगमः परक्षा-१५ 
वतां युक्तः परतीतिवाधनात्‌ ? ₹ष्टदानेरर्ट्कटस्पनप्याश्चालुपङ्गात्‌ । 

किञ्च, सदखिषदान्यदायाः प्रमाणतः असिद्धिः, परमणश्रन्तरेण 








१ बोधस्य! २ भवता जनेन । ३ चित्रकञ्चानस्य नानात्वस्मधेनभ्रकारेण । 
४ ज्ञानेन ! ५ उद्भूतस्य । & नील्कुवर्यस्य । ७ चित्र । ८ खेनैव । ९ नीलकुवल- 
यस्य । १० सन्तानान्तरेः । ११ खयम्‌ । १२ मो माध्यमिक । १३ सन्तानान्तरैः 1 
१४ स्यम्‌! १५ नील्कुवल्यसंवेदन वादिनं प्रति! १६ साधकप्रमाणामावात्‌ । 
१७ बाधकप्रमाणाभावात्‌ । १८ मो माध्यमिक । १९ अन्वैरनुभूयमानसंवेदनस्य । 
२० माध्यमिको ब्रूते--भन्यसंवेदनसद्धावे साधकं प्रमाण नोषन्यस्तं भवद्धिः । 
असाभिश्च बाधकं प्रमाणं नोपन्यस्तमिति परसंबेदनसन्देहः ८ इत्युक्ते जनः प्राह ) । 
२१ यामादि । २२ सकरुश्यून्यत्वस्य । 


1 ^“नन्वेवं नील्वेदनस्यापि प्रतिपरमाणुमेदात््‌ नीराणुस्ंवेदनेः परस्परं भिन्ने 
विततव्यं तनं एकनीरूपरमाणुसंवेदनस्यःप्येवं वेच्यवेदकसंबिदाकार भेदात्‌ चितयेन भवि. 
तव्यम्‌ । वेद्याकारादिसंबेदनयस्यापि प्रलेकमपरस्ववेवादिपवेदनत्रयेण इति षरा- 
परवेद नच्रयकर्पनादनवसानान्न कचिदेकवेशनसिद्धिः सं विदद्धेतविद्धिषाम्‌ 1?” 

अष्टसह ० १० ७७ । न्यायङ्रुमु० ¶० १३२४। 

2 «“प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ । न्यायसू० ४।२।२ ० “एवे च सति सर्द 
नास्तीति नोपपद्यते । कसमात्‌ १ प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌, यदि सवं नास्तीति 
ममाणसुपपचते; “सर्वं नासि इत्येतद्वयाहन्यते। अथ माणं नोपपद्यते; सर्वं नास्तीलयस्य 
कथं सिद्धिः १ अथ म्रमाणमन्तरेण सिद्धिः; सर्वमसि इयस्य कथन्न सिद्धिः १ 

भ्र कण० भा $ 


९८ प्रमेयकमरमात्तेण्डे [ प्रथसपरि० 


चा? प्रथमपश्चे कथं खकलद्रुल्यतः वास्तवस्य तत्सद्धादावेदक- 
भरमाणस्य सद्धावात्‌ £ द्वितीयपक्षे तु कथं तस्याः सिद्धिः प्रमेयः 
सिद्धेः पमागचिद्धिनिवन्धनत्वात्‌ ? तदेवं सुनिश्चिताखस्मवद्राध- 
कग्रमाणत्वात्‌ प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायात्मकत्व ज्ञानस्याभ्युपः 
५ सन्तव्यम्‌ , अन्यथाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात्‌ ॥ छ ॥ 
अथेदानीं प्राक्‌ प्रतिज्ञातं खभ्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविरोषणं 
व्याचिख्यासुः खोन्मुखतयेल्यायाह-- 


सखोन्मुखतया प्रतिभासनं खस्य व्यक्सायः ॥ ६॥ 


खस्य विक्ञानखरूपस्योन्मुखतोटेखिता वया इक्ीत्थभावे भ । 

१० प्रतिभासनं संवेदनमजभवनं खस्य प्रमाणत्वेनामेभ्रतविज्ञानखरु 
पस्य सस्बन्धी व्यवसायः । 

खव्यवखायसखमर्भनार्थमर्थव्यवसायं ख॑परप्रसिद्धम्‌ “अर्थस्य 
इत्यादिना दश्ठन्तीकरोति । 


अथैस्येव तदुन्मुखतया ॥ ७ ॥ 


१५ इवराब्दो यथाय ! यथाऽथेस्य घरादेस्तदुन्मुखतयः खो्ेखिः 
तया प्रतिभासनं व्यवसायः तथा ज्ञानस्यापीति । 


स्यौन्मतम्‌- न ज्ञानं खव्यवसायात्मकमचेतनत्वाद्‌ घरादिवत्‌। 
्तदचेतनं पधागविवनरत्वाचद्रत्‌ । यत्त चेतनं तन्न भरघानविवतेः 
यथात्मा; इत्यप्यसङ्गतम्‌; तंस्यात्मवि्वंत्तत्वेन परधानविवत्तेत्वा- 
२० सिद्धः; तथाहि-ज्ञानविवत्तवानात्मा दण्त्वात्‌ । यस्तु न तथा स 


१ पूर्वोक्तप्रकारेण ज्ञानसखया्थैन्यवस्तायात्मकत्वे समथिते सति । २ व्याख्यातुः 
मिच्छु । ३ आहकता । ४ तृतीया 1 ५ वादिग्रतिवादिप्रसिद्धम्‌ । ६ अथ} ७ तव 
साङ्ख्यस्य ! ८ ज्ञानम्‌ । ९ ज्ञानस्य! ४० पयौयत्वेन। १९१ जेनानुमानम्‌ । 
१२ चेनयितृत्वात्‌ । 
भ्यायभा० ४।२।३२ ०। प्रश॒० व्योमवती पृ० ५३२२ 1 अष्टसहण० पृण ११५। 
सन्मति० दी ४५५ । खा० म० का० १७ । रलाकरावता० पृ० ३२। 

1 ““परक्रतेरमहान्‌ ततोऽदङ्कारः “> सां स्यका० २२। 

^ “तस्याः प्रकृते्ंहान्‌ उत्यते प्रथमः कश्चित्‌ । महान्‌ बुद्धिः मतिः प्रहा 
संवित्तिः ख्यातिः चितिः स्मृतिरासुरी हरिः हरः हिरण्यगर्भ इति पयायाः 12 

माऽ्पृत्ति; गोडपादभा० २२। सांख्यसं० पृ० ६। 

2 ^“तथापरिणामवानात्मा ष्ट (ष्ट ) त्वात्‌ । यस्तु ज्ञानपरिणामवान्न मवति नासौ 

द्रा यथा रोष्टदिः, द्रष्ट चासा तसाञ्ज्ञानपरिणामवानिति।” स्या० रक्ञा० प०२३४। 


सू° १७ | ` अचेतनज्ञानवादः ९९ 


न दषा यथा घटादिः, दण चात्मा तस्मात्त दिवत्तंवानिति ¦ धधा- 
नस्य ज्ञानवसखे तु तस्येव दरष्त्वाचुषङ्गादात्मकल्पनान्थंक्यम्‌ 
श्बेतनोऽदहम्‌' इत्युभवाचेतन्यस्वभावतावच्चौत्मनो श्ञाताऽदहम्‌ 
इत्य भवाद्‌ ज्ञानसखभःवताप्यस्तु विद्ेषामावात्‌ । ज्ञानसंसगोत्‌ 
ज्ञाताऽहम्‌" इत्यात्मनि थतिभासो न पुनङ्नखभाकवत्वादिव्यप्य-५, 


समी ष्षिवामिधानसम्‌; चेतन्यादिसखभावस्यःप्यभावथसङ्गात्‌ । चेत- 
न्य्ख्ग्धैद्धि चेतनो भोक्तत्वरखसगद्धोक्तोदस्शिन्यर्दसग्तददा- 
सीनः गुद्धिसंसगोच्छुद्धो न तु खभावतः । ब्रल्यक्षरदेथः्पपवः 
धोमेयच्च । न खदु ज्ञानखभावताविर्कैखोऽयं कदध्चनाप्यर्युभूयते 
तद्धिकटस्याञ्चभववियोधात्‌ । १० 


आत्मनो ज्ञानखभावत्वेऽ निलयत्वापत्तिः परधानेपि समानः । 
तत्परिणामस्य व्य॑क्तस्यानित्यत्वोपगमात्‌ अदोष त॒, आत्मपरिणाम- 
स्यापि ज्ञानविशषादेरनिद्यत्वे को दोषः ? तस्यात्मनंः कथञ्िद- 


व्यतिरेके भङ्करत्वप्रसङ्गः प्रधानेपि समानः । व्यक्ताव्यक्तयोरव्य- 
तिरेकेपि व्यक्तमेवानिद्यं परिणामत्वान्न पुनर व्यक्तं परिणामित्वा-१५ 
दिदयभ्युपगमे, अत एव ज्ञानात्मनोरव्यतिरेकेपि ज्ञानसेवानिलय- 
मस्तु विदोवामावात्‌ ¦ आत्सनोऽपरिष्परिते ठु प्रधानेषि तदस्तु 


१ ज्ञान । २ आङक्कायाम्‌ । ३ चेतन्यस्भावत्तया अनुभवः, ज्ञानस्ठभावतायः 
असुमव इतयविरेषः ! ४ कथं तथा हि ! ५ नैस॑ल्य। ६ आत्मनश्वेतन्यादिखमावा- 
भावे श्ानसखभावाभवि च । ७ आत्मा । ८ आत्मा भत्मना। ९ ज्ञानमनित्यभिदि 
तचनात्‌ ज्ञानसवरूपवत्‌ ! १० महददेः । ११ ज्ञानदेः! १२ म्रधानसानिल्य- 
त्वापत्तिरक्षणोऽदोषः ! १३ का। १४ अभेदे! १५ आत्मनः ¦ १६ विनश्वरत्व + 
१७ महदादेः । १८ प्रधानस्य ¦ 


1 “ननु ज्ञानसंस्गौज्ज्ञाताऽहमिल्यात्मनि प्रविमासो न पुनज्ञानस्रमावत्वादिति 
चेत्‌ ; तदपि न्यायवाद्यम्‌ ; चेतन्यादिखभावस्याप्येवमभावप्रसतक्तेः । चतन्यसंसगाद्धि 
चेतनो मोक्तुतवसंसगौद्‌ मोक्ता ओदासीन्यसंसगदुदासीनः छदधिसंस्गौच्‌ युद्धो न दु 
स्वभावादियपि वक्तु खनेयत एव !“ स्या० र्ल्ञा० १० २३५। 

% ‹'हतुमदनियम्नम्यापि सक्रियमनेकमाभितं लिङ्गम्‌ । 

सावयवं परतच्रे व्यक्तं विपरीतमलयक्तम्‌ ॥* साख्यका० १०१ 

“प्रधानस्य चाऽनिल्याद्‌ व्यक्तादनथान्तरभूतस्य नित्यतां प्रतीयन्‌ पुरुषस्यापि जञाना- 
दलाश्वतादनथौन्तरमभूतस् निलत्वसुपेतु सर्वथा विशेषमावात्‌ 122 आप्तप० ¶० ४१ । 

«न चात्मनः अनिलयज्ञानपरिणामात्मके अनिलयत्वापत्तिः5 अ्रभानेऽपि तस्मसङ्गात्‌ । 
व्य॒क्ताऽव्यक्तयोरभदेऽपि व्य॒क्तमेवाऽनिदयं परिणामत्वात्‌ मत्वन्यक्ते परिणामित्वादित्य- 
न्यत्रापि समानम्‌ 1" न्यायङ्कमु०° ए० १९१ । खा० रज्ना० १० २३२५१ 


१०० पमेयकमरसाततेण्डे [ प्रथमपरि० 


व्य॑क्तापेश्चया परिग्मि अधनं न शक््ययेक्षयह सवेदा स्था 


त्वादिव्यभिष्छने त॒ आत्मापि रवथास्तु सवथा विरेष्पभावात्‌ 
अपरिणासिनो ऽ्थैक्रियाकारित्वासम्भवेनाप्रेऽसस्वप्रतिपःद नाच । 
सखसंवेद्नध्य्ञाविषयत्वे चस्य; परतिनियता्थव्यवस्थायक्रतवं 
धन स्यात्‌ 1 तद्यवस्थापकत्वे हि तदनुभवनम्‌, तत्कथ बुद्धर- 
प्रयक्चत्वे घटेत £ आतमौन्तरवुद्धितोपि त्सङ्गात्‌, न चंवम्‌। 
ततो बुद्धिः खव्यवसायास्मिका कांरणान्तरनिर्पेक्षतयाऽथैः 
व्यवस्थापकत्वात्‌, यत्पुन; खव्यवसायात्मकं न भवति न तत्त 
थाऽशैव्यवस्थापकं यथाऽऽदशौदीति । अर्थव्यवस्थितो तस्याः 
९० पुरुषभोगपिक्चत्वात्‌ “ वुच्यषयर्सिदमथं युरुषष्येतयते” [ „| 
इत्यभिधानात्‌ । ततोऽसिद्धो हेतुरित्यपि द्धामाचम्‌; सेदेनानयो- 
रखपटम्भाव्‌ ! एकमेवं यवभवसिद्धं संविद्य, हपंविषादायनेका- 
कारं विपयव्यवस्थापकमदुभूयते, ठस्येवेते चेतन्यं वुद्धिरध्यव- 
सायो ज्ञानम्‌ इति पर्यायाः । न च रष्द सेदमाव्राद्वास्तवोऽर्थमे- 

१ दोऽतितरसङ्गत्‌ 
संसैरीविरोषवशाद्धिथैरुग्धो वुद्धिचेर्तन्ययोः सन्तमपि सेदं 


१ महदादि, दिवीयपक्षे सुखादि! २ सक्ष्मस्वभावा द्वितीयपक्षे प्षाम्यावखां 
शक्तिः । ३ प्रेण । ४ व्यक्तयपेक्षया परिणाम्यस्तु । ५ ग्यत्तयपेक्ष॒या परिणाम्स्तु । 
६ किञ्च । ७ बुद्धेः ८ अन्यथा} ९ पुरुषान्तर। १० खस्य। ११ व्यक्तिरक्षु- 
णाया बुद्धः बुद्धिलक्षणात्कारणादपरं कारणान्तरमिन्द्रियम्‌ ॥ १२ कारणनिरपेक्षतया । 
१३ अनुभवः स एव कारणम्‌ । १४ बुद्धिप्रतियिम्वितम्‌ ।! १५ अनुमवेति। 
२६ कारणान्तरसापेक्षतया । १७ बुद्धेः ! १८ भो साङ्ख्य । १९ बुद्धिपुरुषयोः । 
२० वुश्यनुभवयोः! २१ अन्यथा । २२ इन्द्रः श्र इत्यादे) स स्यात्‌ ¦ २२ सम्बन्ध । 
२४ वश्चितो नरः । २५ चैतन्यं पुरुषस्य रूपम्‌ । २६ विमानम्‌ । 








{ “एकमेवेदं संबिद्रूपं हषेविषादाचनेकाकारविवत्तं पद्यामः 1" 
न्यायर्म० १० ७४ । न्यायङ्रुमु° पृ० १९३। 
““जुद्धिरुपरन्धिज्ञानमितयनथ+न्तरम्‌ । न्यायस्‌ २।२। १५ । प्रश्च० भा० ए०१७१। 
““ुद्धिरध्यवस्ायो हि संविरसंवेदनं तथा । 
संवित्तिश्चेतना चेति सर्वं चेतन्यवाचकम्‌ ॥>> तवसं ° का० ३०३। 
सन्मति० दी० ० ३००। स्ा० रज्ञा० पृ २३८। 
‰ ^^तसात्तत्संयोगादचेत्तनं चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
खणकन्तेत्वेऽपि तथा क्तव भवत्युदासीनः 1 २० ॥ 
यसान्वेतनसखभावः युरुषः तसात्‌ तत्संयोगादचेतनं महदादि लिङ्गम्‌ अध्यवसा- 
यामिमानसङ्ूस्पारोचनादिषु इत्तिषु चेत्तनावत्‌ प्रवत्तैते । को दृष्टान्तः १ तवथा- 


सू० १।७] अचेतनज्ञानवादः १०९१ 


नावधारयल्ययोगोटकादिवा्ेः। न चात्रापि सेदो नास्तील्यनिवौ- 
तव्यम्‌; उभ्यत्र रूपस्परैयोर्भदप्रतीतेः । अयोगोटकस्य दहि 
तरत्तसन्नवेराः कटठिनस्परोश्चान्यो ऽश्रि(ञे)मासुररूपोष्णस्पराभ्यां 
ग्रमाणतः प्रतीयते ! ततो यथारऽन्योऽन्याचुपवेखरक्षणसंसगा- 
दिभागतिप्यभावस्तथ्य भक्ते पील्यप्यसास्प्रतम्‌ वहययोगो- 
कयोरप्ययेदात्‌ ! अयोगोककद्वव्यं हि पूवौकारपरित्यागेनाधिस- 
त्िधानाद्िद्िश्ररूपस्परोपयाोयाधारमेकसेवोत्प्नम भूयते आमा- 
कारपरित्यागेन पाकाकाराधारघट द्रव्यवत्‌ । कथं तहिं दस्योच्वर- 
कारं तत्पयोयाधारताया वबिनाशधतीतिः £ इत्यप्यचोयम्‌ 
उत्पच्यनन्तरमेव तद्धिनाशाप्रतीतेः । किथिद्योपाधिकं चस्तुरूप- {० 


मुपाध्यपार्यानन्तरमेवापेति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्पफ- 
टिकरक्तिमा ¦ किञ्चित्तु कऋखन्तरे, मनोक्ञाङ्नादिविषयोपनीता- 


त्मसुखादिवत्‌ । सकखर्मावानां खतो ऽन्यतश्च निवत्तनपतीतेः । 
तन्नाद्ययोगोरकयोर्मदः 


तंददिहीप्येकस्मिन्‌ स्वपरप्रकाशात्मपयोये ऽयुंभूयमाने नेन्य-१५ 
सद्धावेऽभ्युपगन्दव्यः, अन्यथ न कैचिदेकत्वव्यवस्थाः स्यात्‌ । 


सकरुव्यवहारोच्छेद्‌ प्रसङ्गश्च; अनिर्र्थपरिहदारेणेष्े वस्तुन्येक- 


सन्नजुभूयमनेत्यैन्यसद्धावाशङ्कया कचिस्पवृ्या्यभावात्‌ । 
ततोऽवाधितेकत्वप्रतिभासादपरपरिदहारेणावभासमाने वस्तुन्ये- 


१ निश्चिनोति ! २ अयोगोरुकाश्योः ¦ ३ जनेन भवता! ४ अयोगोरकाश्योः 
५ वतलाकारः ! £ प्रयक्षाच्‌ ! ७ अयोगोककाभ्योः । ८ सेद १! ९ बुद्धिचैतन्ये 
(तन्ययोः) । १० कृष्णत्वादिलक्ष्ण \ ११ अयोगोलख्य । १२ करण । २२ बिनाश्च । 
९४ अपगच्छति । १५ उपाध्यपाये सति । १६ अपेति । १७ ल्कूचन्दनादि । १८ 
पदाथ । १९ परिणमन । २० चूतफषरादिवत्‌ । २१ जयोगोरुकवत्‌ । २२ बुदधियेतन्ये 
(तन्ययोः) ! २३ खयम्‌ । २४ चेतन्य । २५ प्रेण । २६ विषये । २७ कथम्‌ । २८ 
सहिकण्टकादि । २९ वनितादौ । ३० अहिकण्टकादि । ३१ विष्ये । ३२ निवृत्ति । 


अनुष्णाशीतो धटः शीताभिरद्धिः संखष्टः शीतो भवति, अभिना संयुक्त उष्णो मवति, 
एवं महदादिलिङ्गमचेतनमपि भूत्वा चेतनावद्‌ भवति ।> 
माठ्पठृत्ति, गोडपादभा० । 
1 (पवहथयोगोलकयोरपि अन्योन्यं मेदामावात्‌ । अयोगोलकद्रव्यं हि पूर्वाकार- 
परिल्यागेन अभ्चिस्न्निधानाद्‌ विशिष्टरूपस्पदोपयौयाधारमेकमेवोदन्नमनुभूयते आम- 
-कारपरिल्यागेन पाकाकाराधारषटद्न्यवत्‌ "> 
न्यायदुमु° ए० १९३ । स्या० रन्ना० ¶० २२७। 


१०२ प्रमेयकसटमस््तेण्डे [ प्रथमपरि० 


कत्वव्यवस्थासिच्छतः अदमवक्तिदकदटैत्वभोचटुस्वादयनेकधमधाः 
= <] & † ६.६ 
रचिद्धिव च॑स्याप्येकत्वममभ्युपगन्तव्यं वद्विरोषात्‌ । न चाघ्रंकत्व- 
प्रतिभासे किश्िद्राधकम्‌, यतो दविचन्द्रादिधरतिभाखवन्मिथ्यातवं 
स्यात्‌ । सदसंवेदनप्रिद्धस्परपकाशरूपचिद्धिवत्तेव्यतिरेकेणान्य 
५ जेतन्यस्य कदाचनाप्यधरतीतेः। न चोपदेदमात्ात्पेश्चावतां निवाधः 
४ ९9 ८ + ० 
वोधाधिरूढोऽथो ऽभ्य्थी प्रतिभासमानोऽन्यथापि कल्पयितु युक्तो 
ऽ तिभरसङ्गात्‌ । चैतन्यस्य च खपरप्रकाशात्मकत्वे कि बुद्धिसाध्य 
येनौसो करप्यते ? 
= ह ध ८ 
दध्र चेतनत्वे विषयव्यवस्थापकत्वं न स्यात्‌ । आंकारवस्वा- 
१० तरचमिव्यप्ययुक्तस्‌ ; अचेतनस्याकारत्वे(रवचे)प्य्थव्यवस्थापकः 
त्वासस्मवात्‌, अन्यथा९ऽद्‌धदेरपि तत्पसङ्गाद्दधिरूपतायुषङ्ः | 
9 हेत्‌ ८? | 
अर्व॑ःकरणत्व-युखषोयभोर्गल्यासन्नहेैत्वर्टश्षणविरोषोपि मनोऽ 
23 २२ षर: तु @ 
क्वादिनानेकान्तिकत्वान्न वुद्धलक्षणम्‌ । यदि च अयमेकान्तः- 
'अन्तःक॑रणमन्तरेणार्थमात्मा न पद्येति इति, कथ ताहे अन्तः 
५9 (0.4 क क (५ 
१५ कर्णश्रयक्षता १ अन्यान्तःकरणविस्वादेवेति चेत्‌; अनवस्था । 
अन्यान्तेःकरणविम्वमन्तरेणान्तःकरणप्रलयक्ष ताया च अर्थप्रत्यक्षः 
तापि तथेवास्त्वरं तत्परिकदपनया 1 अन्तःकरणप्रत्यक्चताभावे 
= दर्वर्थवि © दराग्रहणे © (५ 
च कथं तदरतंर्थविस्वग्रहणम्‌ १ न द्याद्‌ तद्वता्थभरतिवि 
म्बभ्रहणं दषम । 
२० विषयाकारधारित्वं च वुद्धेरयुपपन्नम्‌, मूत्तस्यामूत्तं पतिः 
१ प्रेण । २ आत्मनः! ३ बोधस्य । ४ प्रमाण। ५ आगमात्‌। & बुद्धिलक्षण। 
७ एकत्वेन । ८ सखसंवेदनप्रयक्ष॒ । ९ बुद्धिलक्षणः । १० एकत्वेन प्रतिमाप्तमानः। 
११ बुद्धिचेतन्यमिति दयरूपतया । १२ अन्यथा। १३ केन कारणेन । १४ किञ्च । 
१५ अथाकारवचवात्‌ । १६ जलदे: । १७ मध्ये (१) । १८ अनुभव । १९ कारणं 
बुद्धिरूपस्‌ । २० व्यस्लक्षण । २१ अदृष्ट । २२ अतिव्याप्तिः । २३ अन्तःकरणल्व 
बुद्धरंक्षणमित्युक्ते मनसा व्यभिचारः । कथं मनो हयन्तःकरणं मवति न च तस्य बुद्धिरूपता 
पुरुषोपमोगप्रयासन्नहेतुत्वं बुद्धेरक्षणमिद्युक्ते वचाक्षादिना व्यभिचार स्तथाहि-पुरुषो. 
पभोगग्रलयासन्ने तुरिन्द्रियं भवति न च तख बुद्धिरूपता । २४ किञ्च । २५ बुद्धिम्‌ । 
२६ बुद्धि। २७ आकार । २८ बुद्धि! २९ वुद्धि। ३० अन्तःकरणगतार्थं। 


1 “न चासा वास्तवचैत्तन्यामावे विषयव्यवस्थापनरक्िक्ता 1 
न्यायङ्कमु° ¶० १९३ । स्या० रला० प° २२८। 
2 “न विषयाकारधारि ज्ञानममूततेतवाव्र , यदमूर्तं तद्‌ विषयाकारथारि न भवति 
यथा आकारम्‌ , अमृकत्त्च डानमिति । तद्धारित्वे वा अमृक्तैत्वमस्य विरुध्यते 
न्यायङ्कुमु ° १० १९३ । स्या० रला० १० २२८। 


सू० १।७ ] -साकारज्ञानवादःः १०३ 


चिस्वासम्भवात्‌ । तथा हि-न बिपयाकार्धारिण्डि वुद्धिस्दू 
त्वादाकादावत्‌, यत्तु विपयाकारधारि तन्सूत्तं यथा द्र्पणादि । 
न चलिद्धो हेतुः; तस्याः सकलवःदिभिरमूततत्वाभ्युपगमात्‌ ¦ 
अन्यथा वा्ेन्दरियप्रयश्चत्वभसज्ञे दर्पणःदिवदेव । अंतिसृक्ष्य 
[व [अः म्‌ 
त्वात्तद पत्यक्चत्दे तद्रदार्थगरतिविम्व्रत्यक्षतापि न स्यात्‌ । मूर्तस्य ५ 
चेन्दरियादिरढरेणेद संवेदनसस्मवाद्‌ । तदभतरे ऽसंबिदितत्व- 
€, व) ^ ५4 

ग्रसङ्गश्य ¦ सवेथा परोष्चत्वाभ्युपममे चस्या मीयःसकरमता- 
युषङ्गः; ॥ छ ॥ 


(~ ७ ~ त्प्याकारवश्चेनं . 
एतेन वदोप्याकार वतन ज्ञाने . धामाण्यं परतिपाद्यन्प््या- 
[०९ १० 5 १ [ (क क 

ख्यातः । व्यक्षबिरोधार्थ॑; भतयकषेणं विषर्यीकाररदितमेव ज्ञानं ९० 
५ क (५ ५ 
परतिपुरुषमहमहमिकया धंरादिग्रादकमलुभूयते न पुनर्दपणादि- 
वत्प्रतिषिम्वाक्रान्तम्‌ । विषयाकारधारित्वे च ज्ञानस्या्थं दुर 

अ 
निकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । न खल खरूपे खतोऽभिन्नेऽन- 
६ सोरि १८ 

भूयमाने सोस्ति, न चेवम्‌ ; "दूरे पर्वतो निकटे मदीयो वाहु 

इति व्यवहारस्याऽस्वंलदरूपस्य प्रतीतेः ! तंतस्तदन्यथ्युएपतेर्नि- ९५ 
साकारं तत्‌ ! च चाकाराधार्थैस्य दूरदितयाः तथा व्यवहये 


१ हेतोः! २ पदाथैखय। ३ किञ्च! ४ आलोकादि।! ५ किञ्च! £ बुद्धे 
विषयाकारषारित्वनिराकरणपरेण अन्येन । ७ योगाचारः । ८ सोचान्तिकः (2) ! 
९ पदा्थसय । १० किच्च । ११ सौत्रान्तिकः (£)! १२ खसंवेदनेन । १३ अर्थं। 
१४ पदाथ । १५ ख्यं अञानेन | १६ कच्च! १७ दूरनिकटादिव्यवदारः । 
१८ अस्त्वेवमिति चेत्‌! १९ अग्यभिचरत्‌ ! २० प्रतिभाक्तनाव्‌। २१ साकारते 
दूरनिकटादिञ्यवहारो न धटवे यतः ! २२ समर्पकस्य पदार्थस्य । 


1 ^“ससंवित्तिः फलन्नास्य ताद्रूप्यादधेनिश्वयः । 
विषयाकार एवाख भ्रमाणं वेन मीयते ॥ प्रमाणस्तमु° १।१०। 
*‹अ्सारूप्यमसय प्रमाणम्‌ 1 न्यायनबि ° १।१९। 
£दूरासन्नादिमेदेन व्यक्ताव्यक्तं न युज्यते । 
तस्स्यादालोकमेदाच्चेव्‌ ततिपिधानापिधानयोः ॥ 
तुल्या दृष्टिरदृष्टिवं सक्ष्मो शस्तख कश्चन । 


आलोकेन न मन्देन दृद्यतेऽतो भिदा यदि ॥ 
प्रमाणवा० ३।४०८-९ 1 


«“सखतोऽभिन्नस चाकारस्य जानग्राह्यत्वे अर्थं दूरातीततादिन्यवदारो न खात्‌ ।* 
न्यायङुमु° १० १६९ । 


१० परमैयकमटमात्तेण्डे [ प्रथसपरि 


य = 
युक्तः, दर्षणादौ वथायुरस्भात्‌ ! दीषेखा्पवतश्चै अवोधचेतसो 
जनकस्य ज्यमदसाष्चेतसो दुरत्वेनातीवत्वेन चाजापि इूखातीताः 
दिव्यवदहायदुषङ्गः स्यात्‌ । 


किञ्च, अथीदुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीकुतासदुकसोति 

५ दथा थदि जडतामपिः तरि जडमैव तत्‌ स्यादुत्तरा्थश्चणवत्‌ । 
अथ जडतां नायकरोति; कथं तस्या ग्रहणम्‌ ? तदञ्रहणे नीलाः 
कारस्याप्यग्रहणम्‌ अर्न्यथा तथोभेदोऽनेरकान्तो वा } नीखाकारः 
ग्रहणेपि च, अंगरहीता जडता कथं तस्येत्युच्येत ए अन्यथा ग्रहीतु 
स्तम्भस्याग्रहीतं ैटोक््य( क्यं )रूपं भवेत्‌ । तथा चेकोपटस्भं 
२० नेक्ैत्वसाधनम्‌ ! अथ नीराकास्वजडतापि तीयते कित्यते 
कारे ज्ञानेन, न; तहिं नीकताप्यतदूकारेणेवानेन ्रतीयताम्‌। 
तथाहि--यद्यर्न वात्मनो ऽथौन्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेष 
यथा स्तम्भादेजीञ्यम्‌, भरतीयते च खात्मनोऽथान्तरमूतं नील 
दिकमिति। किञ्च, नीखाकारमेव ज्ञानं जडतां परतिपद्यते, जानान 
१५वा ? आद्यविकस्पे नीखाकारतां खात्मभूतंतया, जडतां त्वन्य 
तज्ञानाती व्यद्धैजरतीयन्यायानुसरणं ज्ञानस्य । अथ ज्ञानान्तरेणस 


१ पुरुषस्य । २ किञ्च। ई ज्ञानस्य । ४ पुरुषस्य । ५ परिच्छित्तिः । £ जडः 
यदहणेपि नीलस्य यहणं चेत्‌! ७ नील्जउयोः । ८ ग्ृद्यमाणाऽग्रह्यमाणधमंः 
वेकस्याथसति च । ९ किश्चि। १० अगृहीतापि नीरुस्य धरेश्चेत्‌। ११ यतः, 
१२ शानम्‌ । १३ किन्त्वनेकत्वस्ाधनम्‌। ०४ विक्ेषे। १५ अजडाकारेण। 
१६ निराकारेण । १७ अनीलकरेण । १८ नीलादिकं धमी अतदाकारेण इक 
प्रतीयते इति साध्यो धर्मैः 1 तेन खारमनोऽथौन्तरमभूततया प्रतीयमानत्वात्‌ ! १९ शात 
रूपात्‌ । २० कवे । २१ नीराकारतया। २२ अनडाकारतया। २३ अस्याफ्त 
( अस्ात्म )मूततया चेत्‌ । 





1 “न॒ चाकराराधायकस्य दूरातीतत्वात्तथा व्यवहारः श्त्मिधातन्यम्‌ ; ज्र 
चेतसो दूरातीतत्वेन प्रबोधचेतसि तथा व्यवहारप्रसङ्गात्‌ 1” न्यायङ्कयु ° पृ० १६९। 
2 “अथ नीरतां तत्तदाकारतया भ्रतिपदते जडतां त्वतदाकारतया तदिदमष 
जरतीयन्यायातुसरणम्‌ ।> म्यायुङ्कुयु° १० १६८। 
८८अर्धं जरत्याः कामयन्ते अर्थं नेति 1? पात० मष्टामाष्य ४।१।७८। 
“अर्थं सुखमात्रं वृद्धायाः कामयते नाङ्गानि सोऽयम्थजरतीयन्यायः ।* 
नहयमसू० श्ा० गा० रलप्रमा १।२।८। 
8 ““भ्थन सवौत्मना तन्न खाकाराधाने ज्ञानस्य जडताप्रसक्तेः उन्तरा्थक्षणवत्‌ ॥ 
राक्तवा० टी° ० १५९ पूण। 


सू० १।७ | साकारज्ञानवाद्‌ः १०९५९ 


ग्रतीयते, तदप्यतदाकारं यथा जडतां परतिपद्यते तथाद्य (च)तील- 
तामिति व्यथं तदाकारकस्पनम्‌ । 


किञ्च, ज्ञानान्तरेण जडवैव केदंखः अयतीयते, तंदन्नीरतापि 
वा? न तावदुत्तरपश्चः; अद्धजरतीयन्य्यालुसरणप्रसङ्गात्‌ । 
प्रथमपश्च तु नीरतःयः जडतेयमिदि कतः प्रतीतिः? नायज्ञानात्‌ ; ५ 
तेनं नीखाकारमारश्येव प्रतीतेः ! नापि द्वितीयान्तस्य जडतामाच- 
विषयत्वीद्‌ ¦ अथोभयविषयं ज्ञानान्तरं परिक स्प्यैते, तच्च दुभथ 
साकास्म्‌; खयं जडतां } निराकारं चेत्‌; परमतप्रसङ्ः १ 
कचित्साकारतायामुक्तदोषो ऽनवस्था । 

नयु निराकारत्वे ज्ञानस्याखिटं निखिलार्थवेद्‌कं तत्स्यात्‌ १० 
कचित्पव्यखत्तिविप्रंकषामावादियप्यपेरारम्‌; प्रतिनियतसाम- 
ध्येन तंत्त्थाभूतमपि अ्रतिनियतार्थव्यवस्थापकमित्यग्रे वक््यते । 
'नीलाकारवज्ञडाकारस्यार्दश्े्दियार्याकारस्य चानुकरणप्रसङ्ः 


कारणत्वाविशेषादंत्यासत्तिविरधकषाभावाचः इति चोय भवतोपि 
योग्यतैव शरणम्‌ । १८ 


यच्योच्यके-श्थेवाद्ारकःखादेः स्मनिऽपएव्यं जननीपिनोस्तदे- 
कमाकारं धत्त नान्यस्य कस्यचित्‌, तथा चक्षुरादेः कारणत्वा- 
वि्ेषेपि नीखस्येवाकारमय॒करोति ज्ञानं नान्यस्य इति; त्धिंसा- 
कारज्ञानेपि समानम्‌ । तत्कयत्वाविश्चेषेपि हि यया म्रलया- 


सा ईनि नीरुमेवादकसोति तयेव सं्वजानाकारत्वाविशेषेपि २० 





१ अवज्ञानम्‌ । २ नीरुतारहिता १ ३ जडतया युक्ता नीख्ता\ ४ प्रथम- 
ज्ञानात्‌ ¦ ५ न जडतायाः। £ ज्ञानान्तरात्‌। ७ न नीरूतायाः\ < जडता 
नीलता ( च ) विषयो यख । ९ तृतीयम्‌ । १० परेण। ११ नीलतायां जडतायां 
च । १२ स्यात्‌। १३ स्स्य। १४ ज्ञनख। १५ जेन । १६ नीरुतायाम्‌। 
१७ उन्तदोषपरिहारार्थ ्ञानन्तरेण जडता प्रतीयते इति चेद्(द)न्यानवखा 1 १८ अथं । 
१९ ताद्रप्यतदुत्पत्तिक्षणप्तस्बन्ध । २० तदभाव । २१ ज्ञानम्‌ । २२ निराकारम्‌ । 
२३ पापादि । २४ मनः। २५ विच्च । २६ ज्ञानखय । २७ नीलाकारेण प्रया- 
सत्ति । २८ रन्द्रियादिना विप्रकरषैस । २९ जनैः ! ३० वौद्धख । ३१ सोचान्ति- 
केन । ३२ पित्रादेः । ३३ कारणे । ३४ अप्यम्‌ । ३५ यदुक्तं त्वया समाधानम्‌ । 
३६ ज्ञानख ! ३७ खमवेन । ३८ करवै! ३९ अर्थ । ४० पदायै। 


1 ^'यथेवाहारकालदेः समानेऽपल्यजन्मनि । 
पित्रोस्तदेकमाकारं धत्ते नान्यख कखचित्‌ ॥ 
म्रमाणवा° ३।३६९ । 


१०६ प्रसेयकमख्माेण्डे [ पथमपरि० 


किञ्चिदेव प्रतिषयते न खदैमिति विभागः किं नेष्यते १ अन्योः 
न्या्रयदो्ैश्योभर् समानः । किञ्च, प्रतिनियतघरादिवट्सकल 
वस्तु निखिलक्ञानस्य कारणे खाकारापेकं वा किञ्च स्यात्‌ ! वस्तु- 
खामथ्यौत्‌ किञ्चिदेव कस्यचित्‌ कारणं न सवं सर्वस्येति चेत्‌, 

५ तर्हिं तत एव किञ्चित्कस्यचिद्ाद्य आाहकं वा न सवं सवैस्येदयरं 
म्रतीदयपलपिन । 


्ाणत्वाच्ास्य ददभावः। अथोकायञ्चुकारित्वे हि तस्य प्रमेय- 
रूपतापत्तः परमाणरूपताव्याघातः, न चेवरम्‌ , प्रमाणप्रमेययोवहि- 
रन्तभुखाकारतथा सेदेन प्रतिभासनात्‌ ¦ न चाध्यक्चण ज्ञान- 
१० मेवाऽ्थौकारमयुभूयते न पुनवाद्योऽथं इत्यभिधार्तव्यम्‌ ; क्ञनरू 
पतया वोचस्येवाध्यश्चे परतिभाखनाचार्थस्य } न नद ङ्गप्सस्पद्‌- 
त्बेनार्थस्य म्रतिमासेऽहङ्गासस्पदवोधरूपवत्‌ ज्ञानरूपता युका, 
अहङ्{सस्पदत्वेनर्थस्यापि अतिभासोयशमे तु (अदं घटः” इति 
भतीतिधसङ्गः ! न चान्यथा परतीदिरन्यथष्मूतसमथं व्यवस्था 
१८ प्ति; नीटग्रतीतेः चीतादिव्यवस्थध्यसङ्गात्‌ | 
बोधस्याथौकारतां मुक्त्वा्थन । घटयितुमशक्तः “नीरस्याये 
बोधः इति, निराकारवोधस्य केनचित्पत्यासत्तिविधकषौसिद्धः 
संवा्थ्ररनप्रखङ्गत्सवेरवेदनापत्तेः प्रतिकर्म॑वस्था ततो न 
स्यादियथौक्छरो वोचोऽभ्युषगैन्तव्यः । तदुक्तम्‌- 


१ बस्तु! २ प्रेण ३ नियतार्थप्रतिपत्तौ नियतस भावसिद्धिस्तस्सिद्धो च नियतार्थ 
म्रतिपत्तितिद्धिरिति; नियत्नीलाकारानुकरणे च सिद्ध नियतानुकरणयोग्यतासिद्धिकनख 
तत्सिद्धौ च नियतनीलयकारानुकरणसिद्धिरिति । ४ नियतार्थम्रहणानुकरणयोः । 
५ कृस्यचित्पदाथ॑स । ६ किच्च! ७ अथाकारानुकारित्वाभावः। ८ अस्तूमयं कर 
नो द्यानिरिति चेत्‌! ९इन्दरिय। १० परेण। ११ अथस्य बोधरूपतया! १२ परेण। 
१३ अन्यथा । १४ पदार्थन । १५ ताद्रप्यतदुत्पत्तिलक्षणसम्बन्ध । १६ तदभाव । 
१७ ईप्‌ ( सप्तमी ) । १८ निराकारवोधस्य सम्बन्धात्‌ । १९ सम्बन्ध । २० सवा. 
थौनाम्‌ । २१ पटश्चानख पटो विषयो घटश्षानस्य षर इ्यादि । २२ जनेन भवतता। 


1 (्रमाणरूपताविरोधानुषङ्गश्च 1 न्यायक्रुमु° १० १६८1 

2 “तदाकारं हि संबेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीरमिति पीतच्चेति ।"2 
ग्रमाणवा० अर पृ०.२। 
८०किमर्थ तहिं सारूप्यमिष्यते प्रमाणम्‌ १ क्रियाकर्सम्यवखायास्तछ्छोके स्याज्निबन्ध- 
नम्‌ ।*“* सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीरस कर्मणः संवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकर्ै- 
मतिनियमार्थ॑मिष्यते 12 प्रमाणवा० अकं पृण ११९। 


सू° १।७ | साकारज्ञानवाद्‌ः १०७ 


अथन धटयद्येनां न हि मुक्ता(क्त्वा)थरूपताम्‌ । 

तसात्परमेयांधिगतेः ब्रमण ग्रेयरूपता ॥'" [ प्रमाणवा० ३।३०५ | 

इत्यनद्पतमोविलसिदम्‌; यदो घंट सम्वन्धयतीति विव- 
क्षितं ज्ञानम्‌ , अर्थसस्वद्धयर्थरूपता निश्चाययतीति वा ? प्रथमप- 
श्नोऽयुक्तः; न थखस्वन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतयः क्रियते, किन्तु ५ 
खक(रणेस्तज्जानमर्थसम्वद्दमेवोत्पायते ¦ = डल ज्ञानममुत्पद्य 
यश्थादथन सम्वभ्यात्‌ ¦ न चाथरूपता शानस्याथं रस्चैश्यक्तरण 
तार्द््म्यिमावावुषङ्गात्‌ } दितीयपक्चोप्यलम्भाव्यः; खम्दस्धः- 
सिद्धः! न खलु ज्ञानगतार्थं रूपतां अर्थसम्चद्धेन ज्ञानेन खदचरितः 
कचिदुपर्भ्धा येनार्थसम्वद्ध ज्ञानं सा निश्चाययेत्‌ । विरशिं्विष- १० 


योस्पीद्‌ एव च ज्ञानस्याथेन सम्बन्धः, न तु संेषात्मकोऽस्य 


लाने ऽसखञ्भवात्‌ ! स चेन्द्रियेरेव विधी्ेते इत्यर्थरूपतासाधन- 


प्रयासो चथेव । न चैव सवेर्जीसो पसज्यते; यतो निराकोरत्वेप्यय- 
वोधस्य इन्द्रियवृच्या पुरोवतिन्येवाथे नियमितत्वान्न सवार्थघटन- 
प्रसङ्गः । "कस्मात्तस्त्र तज्रियम्यते' ? इर्य वस्तुखभावेरुत्तरं १५ 
वाच्यस्‌) न हि कारणानि कार्योत्पत्तिप्रतिनियसे पश्टयोगसर्हन्ति 
तज तस्य वेषस्यात्‌ ¦} स्छकषरत्देपि याय पयद्धयोगः सयानः- 

१ अन्यत्मन्निकषादिके कव्‌ । २ निविकर्पकः बुद्धिम्‌ । ३ यसात । ४ प्रमां 
न घटयतीति सम्बन्धः 1 ५ बुद्धेः। & फलन्ञानख । ७ सम्बन्धित्वेन ।! ८ नैया- 
यिकादिकसिपतम्‌ । ९ ज्ञानस्यार्थरूपता । १० सधरूपता । ११ मा (१) । १२ क्री । 
१३ भा। १४ इन्द्ियादिभिः। १५ अर्थस्तम्बनधज्ञानार्थरूपतयोः! १६ किञ्च। 
१७ अन्यथा ! १८ अथरूपताज्ञानयोः ! २९ मा। २० पूर्वसिन्विकस्पे इत्यादि 
द्रष्टव्यम्‌ । २१ वक्षः! २२३प्‌ । २३ किञ्च । २४ ज्ञाने! २५ चाने! 
२६ अधेरूपतामावे ! २७ असन्निहितेऽप्यर्थ । २८ ज्ञानोत्पादलक्षणः सम्बन्धः | 
२९ व्यापरेण । ३० कोरणात्‌। ३१ शनम्‌। ३२ पूर्वपक्षे। ३३ असाभि- 
ञनेः। २४ आक्षेपम्‌ । ३५ किच्च । 


न~ नना 


1 ५०अर्थ॑न धटयदनां न हि सुक्त्वाथैरूपताम्‌ । 
अन्यत्छमेदो ज्ञानख मेदकोऽपि कथञ्चन ॥ ३०५ ॥ 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता 1 म्रमाणवा० 
2 “किञ्च, घटयतीति स्म्बन्धयति इत्यभिप्रतम्‌ , अ्थ॑सम्बद्धं॑ निश्चाययति 
इति वा? न्यायङ्खमु ° ए० १७१। 


5 ““साकारस्वेऽपि चायं प्यैनुयोगः समानः । तथाहि-साकारमपि ज्ञानं किमिति 
नीखादिकमेव पुरोवत्ति तत्सन्निितमेव च व्यवस्थापयति १ तेनेव तथा तस्य जनना- 
दिति चेत्‌ समानमेतन्निराकारेऽपि 1" सम्मति० दी० ¶० ४६०! 

न्यायङ्रुमु ° १० १७१ ॥ 


१०८ ग्तचेयकररूमःत्तेण्डे [ प्रथमपरि 


साकारमपि हि ज्ञानं किथिति खश्चिहितं रीखादिकमेक पुरोवर्ति 
व्यवस्थापयति न दुनः सर्वम्‌ ? तेनेव च तथा जननात्‌" इत्युत्तरं 
निराकारत्वेधि समानम्‌ । किञ्च, इन्द्रियादिजन्यं विज्ञानं "किमि 
तीन्दरियायाकारं नायु्कयात्‌ः इति धश्चे भवताप्य्र वस्तुसखभाष 

५ एवोद्तरं वाच्यम्‌ । सौकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते 
िरकारेण वा ? साकारेण चेत्‌; तच्रापि तत्परतिपत्तावाकासान्त- 
रपरिकल्पनमित्यनवस्था। निराकारेण चेद्राद्यार्थस्य तथाभूतज्ञानेन 
प्रतिपत्तो को विद्धेषः ? 


4 


किञ्च, अस्य वादिनोऽथन श्ंवित्तेधेटनऽन्यथालुपपत्तः सनि. 


१० कः प्रमाणम्‌ , अधिगतिः फरं स्यात्‌ , तस्यास्तमन्तरेण परतिनि 
यतार्थसस्वन्धित्वासम्भवात्‌ । सं कारसंवेदनस्य अखिटसमानाः 
्थसधारणत्वेन अनियताथधेटनप्रसङ्गात्‌ निखिरुसमानाथानःमे 
कदेदनापत्तिः, $नव्वित्पमत्यासत्तिविप्रकषासिद्धेः । 


कदत्पत्तरिन्द्रियादिना व्यभिच्यद्धियामकत्वाथोभः ¦ वदुत्पत्ते 


१५ स्ताद्रप्याच्चार्थस्य बोधो नियामको नेन्द्रियादेविंयययादित्यप्यसा- 
भ्प्रतम्‌; तद्रयरक्षणस्यापि संमानीर्थसंमनन्तरपत्ययेनानेकान्तिंक- 


? व्य॒वस्थापक्त्वप्रकारेण । २ ज्ञानस्य । ३ भवदीयम्‌ । ४ जेनः कृते ! ५ परेण । 
६ पूर्वपक्षे । ७ अथरूपता । ८ किच्च । ९ निराकारेण। ४० सौवान्तिकिख। 
९२ ज्ञानख। १२ अर्थंप्रमितिः। १३ किंच। ताद्रूप्यनिषेधं कुर्वन्ति । १४ अर्था 
करार मथौदुत्पन्नमथोध्यवसायि ज्ञानं प्रमाणमिमानि विशेषणानि प्रयेकं दूषयन्ति । 
१५ द३य्‌ । १६ अथं। १७ ताद्रूप्याभागत्‌ । १८ ब्रा्ुकृतक्ञानस्य य एव नीलाचथं 
विषयः स एवोत्तरज्ञानयति एकसन्तानवकत्तित्वेन समानोऽथ एको नीलः । 
१९ ६य्‌। २० प्रथमक्षणे नीरमिदमिति ज्ानयुसन्न तच द्वितीयस्य जनकं तत्र 
वाद्रूप्यमस्ि तदुस्पत्तिज्ञानत्वेन समानमन्यवहितत्वेनानन्तरमिति। २१ सदर । 
२२ प्राक्तनश्चनेन । २३ तदुत्पत्तस्ताद्रुप्याच्च यचथैख बोधो नियामकः तदा 
म्ाक्तनक्ञानेनानेकान्तात्‌ कथम्‌ १ दितीयवोधस्य प्राक्तनबोधात्तदुत्पत्तितादरूप्यसद्धवेपि 
द्वितीयबोधेन पृवोन्तरबोवस् नियामकत्वायोगात्‌ । जञानं ज्ञानस्य न नियामकं श्ञानख 
स पकाश्कत्वात्‌ । 





1 “साकारता विज्ञानख किं साकारेण प्रतीयते, आद्ोखिन्निराकारेण 2? 
सन्मति० टी० पृ० ४६०। 
<“तत्सारूप्यतदुत्पन्ती यदि संवेवलक्षुणम्‌ । 
तथा च खात्समानाथेविक्ञानं समनन्तरम्‌ ॥ 
म्रमाणवा० ३।३ २६ । 


सू० १।७ । साकारज्ञानवाद्‌ः १०९ 


त्वात्‌ ¦ कथं चार्थवदिन्दियाकारं नानुङकयादसो तदत्पत्तरविद्ये- 
धात्‌ ? तदविरोषेप्यस्यं कारणान्तरपरिहारेषाथोकासानु कारित्वं 
युचस्येव विञ्राकायायुकर्यनिखप्यसङ्तम्‌; स्योपादानमाचायु 
करणप्रसङ्गात्‌ । विपयस्याःरूम्बनप्रद्ययदया सोपादानस्य च सम- 
नन्तरप्र््ययतयः परल्यासन्तिविरेदसद्ध्वाद्‌ उसधाकासयुकरणे-५ 
शव ढपःदःनस्यतदि िपयतापंत्तिरविशेर्पट्‌ ¦ दंजन्सरूदाविरोषेः 
प्यध्यवसटघ्य नियमाद्‌ प्रतिनियता्थनियामकःत्े ऽर्थसदपरदानेप्य- 


1.1 


ध्यवखत्ययसङ्गः, अन्यथोमर्थब्रःप्यसो मा भृद्धिरेपःमाःवः्‌ ¦ दर 
तज्ञन्मादिचरयसद्धावेप्यर्थप्रदिनियमः; कामलोदयुपहतयश्चुपः ुङ्के 
शङ्के पीताकारल्ञानादुत्पन्नस्य तद्रूपस्य तदाकाराध्यवसाथिनो १० 
\ २१ दिनो 
विज्ञानस्य समनन्तरप्रत्यये प्ामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न चेवंव 
विज्ञानस्य स्वरूपे प्रमाणता घटते त्र सखारूप्याभावात्‌। 

किञ्च, ज्ञानगतान्नीखाद्याकारात्‌ श्चणिकत्वाद्ीकारः किं यिन्नः, 

भ्व [ भदत क 
अभिन्नो वा ? भिन्नश्चेत्‌; नीरादययाकारस्याक्चषणिकत्वपसङ्स्तद्या- 
चत्तिर्चणत्वात्तस्य । अँथाभिन्नः; तर्हिं तंतो.ऽर्थस्य नीटत्वादि- १५ 





१ कित्र! तद्रूप्यनिषध कुर्वन्ति! २ इानस्य ¦! इ अर्थलक्षणात्कारणादपरमि- 
न्दरियलक्षणम्‌ । ४ बोधस्य { ५ कारण ! ६ अव्यवहितकारण ! ७ तदुत्पत्तिलक्षण- 
सम्बन्ध । ८ अर्थपूरवज्ञाने। ९ तञ्जन्मतद्रूपविद्येषामावात्‌ । १० भर्थोपादाना- 
भ्यामुत्पत्तरविशेषात्‌ । ११ अर्थोपादानास्यां । १२ निश्चय। १३ बोधख। 
१४ अर्थोपादानयोः । १५ तञ्जन्मरूप । १६ किच्च इदानीं सह दूषयति । 
१७ अर्था्तदुत्पच्यादि । १८ बोधस्य । १९ दोष । २० पुरुषख । २१ किच्च । 
साकारत्वेन जानसय प्रामाण्यवादिनः । २२ निरंशत्वादि। २३ अत्रातुमाने धयदिवद्‌ 
दृष्टान्तः । २४ नीकाकाराज्‌ ज्ञानात्‌ । 


1 ^“न केवरं विषयवलाद्‌ दृष्टेरत्पत्तिरपे तु चष्रादि शकेश्च । विषयाकारातु- 
करणाददौनस्य तत्र विषयः प्रतिभासते, न पुनः करणम्‌ तदाकारनलुकरणादिति 
चेत्तहि; तदथैवत्करणमनुकदमर्दति, न चार्धं विह्ञेषामावात्‌ । दद्यैनस्य कारणान्तर- 
सद्धावेऽपि विषयाकारानुकारित्वमेव सुत्तयेव पित्राकाराचुकरणमिलयपि वान्तम्‌; खोपा- 
दानमात्रानुकरणप्रसङ्गात्‌ । विषययस्यारुम्बनप्र्यतया सखरोपादानस्य च समनन्तरप्रल्- 
यतया प्रलयासत्तिविशेषाद्‌ दशैनसख उमयाकारानुकरणेप्यनु्गायमने रूपादिवदुपादान- 
सखापि विषयतापत्तिः, अतिद्ययामावात्‌ । वणोदेवो तद्वदविषयत्वप्रसङ्गात्‌ 1 

अष्टरा०, अष्टसह ० ए० ११८ । 

% “'दद्यनस्य तस्नन्मरूपाविशेषेऽपि तदध्यवसायनियमाद्‌ वदहिरथंविषयत्वमिल- 

सारम्‌ ; वणौदाविव उपादानेऽपि अध्यवस्रायप्रसङ्गात्‌ 1" 
अष्ट्रा ०, अष्टसद ° १० ११८। 
भ्र ० मा० १० 


१९० प्रमैयकसर्माचेण्डे [ प्रथमपरि9 


वत्‌ क्षणिकत्वादेरयि गदसिद्देत्दद्थमयुानयनर्थकम्‌ । तदद्सिद्धो 
वा नीखत्वोदेरप्यर्तः सिषद्धन स्यादविरेषात्‌ ¦ चनु चनेकख- 
भःवाथाकासत्वेथि क्ानस्य यस्मि्चेवरो संस्कार्पाटवाद्निर्योः 
त्पादकत्वं तथेव प्रामाण्यं नान्येति । नन्वसो निश्यः साकारः 
५ निरासो वा? साकार्ते-तच्ापि नीखायांकारस्य शछणिकत्वा- 
खाकारद्धेदभेदपक्षयोः पूर्ाक्तदोषप्रसङ्गः । तंज्ापि निश्चर्यान्त 
रकस्पनेऽनवस्था ! अथ निराकारः; तदहि निश्चयात्मना स्वांथष्व- 
विशिष्रस्य ज्ञानस्य अयमस्यार्थस्य निश्चयः इति प्रतिकर्यनियमः 
कुतः सिच्येत्‌ ? निराकारस्यापि ऊतथिन्निमित्तात्‌ प्रतिकर्म 
२० सिद्धावरन्यजाप्यत एव तत्सिद्धेः किमार्क¶रक दपनयेति ? | 


नन्वस्तु निशकारत्वं विज्ञानस्य; न तु खश्चवेदितत्वं सूतपरि 
णामत्वादफंणादिवदित्यप्ययुक्तम्‌ ; हेतोरसिद्धेः । भूतपरिणामत्वे 
हि विज्ञानस्य वाद्येन्द्ियप्रयक्चत्वप्रसङ्खो दपेणादिवत्‌ । सुक्ष्म 
भूतविरेपणपरिणामत्वद् वल्सखङ्गः; इव्यप्यसङ्गतम्‌; स हि चैतं 
१५न्येन सजातीयः, विजातीय वा तदुत्पादन(तदुपादएन)हेतु 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता; सृक्ष्मो हि अतविरोषोऽचेतन- 
द्रव्यव्याव्ृत्तखभावो रपादिरहितः स्वेदा वाद्येन्द्रियाविषयः 





१९ अथस । २ क्षणिकत्वादि । ३ सर्व क्षणिके स्वात्‌ । ४ नीखाकारज्ञानात्‌ । 
५ अभित्नत्वस्य । £ यसय ज्ञानख । ७ नीठे ।! ८ विकल्प । ९ क्षणिका! ९० भो 
दोदध । ११ ज्नेनोत्पाचः ¦ , १२ साकारनिश्वयविषयेथे । १३ निश्वयगतख । 
२४ भक्षणिकत्वादि । १५ अभिन्नपक्षे । निश्वयगतनीटयाकारे । १६ नीलगतक्षणि- 
कतवनिच्वयपरिहाराथम्‌ । १७ अन्थानवेखा । १८ निश्चयः । ९९ खसवरूपेण । 
२० साधारणस्य । २१ नीख्खय। २२ योग्यतातः। २३ निराकारज्ञानपक्षेपि। 
२४ किं प्रयोजनं न किमपि । २५ जैनं ्रति चावधको रते । २६ हेतोरसिद्धत्वमेव 
ददयन्ति। २७ श्नानख । २८ सुष्ष्मभूतविशेषः। २९ ज्ञानेन। २० भसा 
जेनानाम्‌ । ३१ प्राणी । २२ रसगन्धवर्णशन्दै । | 
1 
` 1 “सुक्ष्म भूतविरेषश्चदुपादानं चितो मतम्‌ । | 
। स एवात्मास्तु विञ्जाविसमन्वितवयपुर्थदि ॥ ११० ॥ 
तद्विजात्िः कथन्नाम चिदुपादातकारणम्‌ । 
भवतस्वेजसोऽम्भोवतर तथेवादृष्टकट्पना ॥ ११२१ ॥ 
सत्त्वादिना समानत्वाचिदुपादानकसने । ` 
्ष्मादीनामपि तत्केन निवार्येत परस्परम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सुस्ष्ममूतनिशेषः चेत्येन विजातीयः सजातीयो वा १ 


तत्त्वार्थ ° १० २९ । न्यायङ्कमु० प० २३८ । 


सू° १७1 भूतचेतन्यवादः १११ 


खसंबेदनग्रयक्षाधिगस्यः परलोकादिसम्बन्धि्वेनावुमेयश्च अ. 
त्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति प॑रेरभ्युपगमात्‌। 


तस्यातो विजातीयत्दे नोफादार्नस्पयः ¦ सर्वथा विजातीयस्यो 
पादानत्वे वहेजख््युपादानभावग्सङ्ःत्‌ तसचतण्यव्याघातः। 
सत्वादिनः सजातीयव्यात्तस्योपह्दानभष्देषि अयदेव दोषः ।५ 
ग्रमागव्रसिद्धत्वाचात्मनस्तदु्पदानत्वमेव विक्गालस्योपपन्चम्‌ । 
त्था हि-यद्यतोऽखाधांरणलक्षणविरेपविशिएरं तचत स्तच्छःन्त- 
रम्‌; यथा तेजसो बवाय्वादिकम्‌, पुथिर्व्यष्यसाकारणलक्षप्- 
विशेषविशिश्रं च चेतन्यसिति। न चायमसिद्धो हेतुः; चैतन्यस्य 
जना(ज्ञान )देनोपयोगलटक्षणत्वात्‌ , भूपयःपावकपवनानां धार- १० 
णेरणद्रवोष्णतासखरभावानां तद्टक्षणाभावात्‌ । नं हि भूतानि ज्ञान- 
दरनोप्योगछक्षणानि असदप्यनेकम्रतिपंत्तयतय्षत्वात्‌ । य्पुन- 
स्तद्क्षण तन्नासदायनेकम्रतिपचप्रलयक्षम्‌ यथा चेतन्यम्‌, तथा 
च भूतानि, तस्मात्तथेति । 


नयु ज्ञा्नीधुपयोगविशेपव्यतिरेकेणापरस्य रतद्तः प्रमाणतो- १५ 
ऽप्रतीतेः असिद्धदैवःसाथारटश्चणविरेपविश्िष्त्वम्‌; वथि-न 
लावत्प्दयक्षेणासरौ यतीयदे; रूपएएदिवतच्चव्वभावानवधारणपत्‌ 

नाप्यनुमानेन; अस्य प्रामाण्याप्रसिद्धेः । न च तद्धावावेदकं किञ्चि- 
दचुमनमस्ति; इत्यसङ्गतम्‌; प्रलयक्चेणेवात्मनः. प्रतीतेः "सुख्यहं 





१ जादिपदेन पुण्यपाप । २ चिद्धिवत्तत्वादिलतः\ ३ जैनेः। ४ चैतन्य, 
५ अन्यथा । & ग्रमेयत्ववस्तुत्वादि । ७ किञ्च! ८ सर उपादानं यख तत्‌ । 
९ चेतन्यं धर्मा पृथिव्यादिभ्योऽथौन्तरं भवतीति साध्यो धरः । ततोऽपाधारणलक्षण- 
विशेषविज्िष्टतात्‌ ¦ १० पृथिन्यादिभ्यः! ११ विसदृश । १२ पृथिग्यादिभ्यः ! 
१३ भिन्नं । १४ का! १५ श्ानदयेरूप एव उपयोगः । १६ अनेकसर्वशप्रलक्षेण- 
सचतन्येन व्यभिचारः । १७ अनेकप्रतिपत्तपरलयक्षत्वादित्युक्ते । १८ प्रलक्षत्वादित्युक्ते 
म्रलयक्षेण । १९ जसचतन्येन व्यभिचारः । २० ददन २१ आत्मनः। 
२२. साधनम्‌ । २३ इद्ध्ियप्रयक्षेण। २४ किञ्च । २५ हेतुः। 


~~~ ~= ~~ 








1 “न हि भूतानि खसंवेदनरक्षणानि असदाचनेकप्रतिपन्तम्लक्षत्वात्‌ 1 
अष्टस्तदह्‌ ० ¶ु० ६४, 
2 ^“मात्मसद्धावे अ्रमाणामावात्‌; तथाहि न प्रलक्षेमोपलभ्यते रूपादिवन्तत्व- 
भावानबषारणात्‌ । नाप्यनुमानमस्लात्मप्रतिवद्धम्‌. ।* प्रश०. व्यो° १०. ३९१ । 
8 ““अहमिति प्रलये तख प्रतिभाक्षनाव्‌ , तथाच सुख्यहं दःस्यदमिच्छावानद- 
मिति प्रलयो दष्टः 12 म्रर० न्यो० ० ३९१। 


११२ परहेयकयलरूमातेण्डे [ प्रथम्परि० 


{ख्यहरिच्छावायहमःः इत्यायदण्खरितादहस्प्रतयस्यात्पग्राहिणः 
प्रतिप्राणि द्देदनद्‌ ; न चायं मिथ्याऽकाध्यमान्त्वत्‌ । नापि 
शरीराटस्वनः; वहिःकरणनिरपेश्चान्तःकरणव्यापरेणोत्पतच्तेः ! न 
हि शरीरं तथाभूतप्रत्ययवे्ं वहिःकरणविषयत्वात्‌, तस्यालुप 

५ चरितादस्पत्ययविपयत्वाभावाच्च । नं हि स्थूलोऽहं करेदम्‌' 
इत्यीर्यभिन्नाधिकरर्णतया भ्रलययोऽनुपचरितः; अर्यन्तोपकारके 
शद्ये 'अदहमेवायस्‌? इति पत्ययस्याप्ययुपचरितत्वपसन्ात्‌ \ पति- 
भाससेदो वाघकः अन्यापि समानः! न हि वहरखतमःपटरूपटाव- 


€~ 5११ 


गुण्ठितिविभ्रंदस्य अहम्‌' इति प्रल्ययप्रतिभासे स्थुखत्वादिधमपितो 
१० विग्रहोपि परविमःखते । उपचारं निमित्तं विना न भ्रवतेते 
इत्यत्मोपकः पकस्व निमित्तं करप्यदे भरत्यवदेव्‌ । मदीयो भ्रयः 
इतिपर््वयथेदवत्‌ “मदीयं शरम्‌ इदि प्रलययसेदस्तु मुख्यः । 
खचोक्तम्‌ -रूपादिवन्तर््भावानवधारणात्‌; तदयुक्तम्‌ अहम्‌ 


१ वहिःकरणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापायदुस्पयमान प्रत्ययवेचम्‌ । २ अभावोऽसिदध 
इत्युक्ते सव्याह ! ३ इच्छवानहदम्‌। ४ ईप्‌ । ५ अनुकरणे। ६ देहः। 
७ अन्यथा । ८ उपन्चारेण । ९ स्थुखोहमित्यादिप्रलये । १० आवृत । ११ पुरूषख । 
१२ स्थुरुत्वादो ! १३ स्थूलत्वादेः । १४ प्रयोजनम्‌ । १५ शरीरस्य । १६ शाने । 
१७ शारीरस्य ! १८ बलान । १९ परेण } २० जात्म । २१ आत्मा! 


“सलसंवेचः स॒ भवति नासावन्येन दइक्यते द्षटुम्‌, ना्तावन्येन शक्यते द 
कथमतो निदिदयेत...असो पुरुषः सखय॒मात्मानञुपलमते। न चान्यस शकोल्युपदर्- 
यिलुम्‌ 1” रावरमा० १।१।५। 
^'अहम्प्रययविहेयः खयमात्मोपपद्यते 1” मीमांसाश्षो ° आत्मवादश्टो० १०७। 
“'स्रसंवेदनतः सिद्धः सदात्मा बाधवनिताव्‌ । 
तस्य क्ष्मादिविवत्तोत्मन्यात्मन्यनुपपत्तितः ॥ ९६ ॥ 
तच््ाेष्ठो० ० २६ । राखवा० समु० शो० ७९ । न्यायकुमु० पृ० ३४३ । 
1 “नन शरीरालम्बनमन्तःकरणन्यापारेण उत्पत्तेः । तथाहि न रारीरमन्तःकरण. 
परिच्छेदं बहि विषयत्वात्‌ 12 प्रण व्यो० पृण २९३१। 
2 “नन्वेवं कृशोऽदं स्थूलोऽदमिति प्रल्ययस्तहिं कथम्‌ ? मुख्ये वाधकोपपत्तरप- 
चारेण । तथादि-मदीयो ल्य इति श्ानवन्मदीयं श्ररीरमिति मेदभ्रलययदरैनात्‌ 
सरल्यवदेव शरीरेऽप्यदमिति ज्ञानस्य ओपचारिकतमेव युक्तम्‌ । उपचारस्तु निमित 
बिना न प्रवत्तेते इल्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं कल्प्यते 1” प्रर्च०° व्यो० पृण २९१। 
न्यायङ्कुमु° १० ३४९ । प्न्मति० दी० १¶०८६। 
8 ““सदमिति खभावख प्रतिभासनाव्‌ । नचाथौन्तरसय बयथौन्तरस्रभावेनाप्र्. 
क्षतं दोषः; सर्वपदाथीनामप्रलयक्षताप्रपतङ्गाव्‌ 12 प्रश्ण व्यो० पृ ३९१। 


सू० ९,७ | भूतचेतन्यवादः ११३ 


इति तत्खभावस्य वतिभासनाद्‌ । न चौाधान्तरस्याथान्तरखमा- 
वेनाप्रत्यक्त्वं दोषः, सवयदा थ्यनासग्रवयश्चषताप्रसंज्ञात्‌। अथात्मनः 
कतैत्वादेकस्सिन्‌ काले कर्यत्वासस्मदेनाप्रव्यक्चत्यम्‌; तन्न; टक्चषण- 
येदेन तदुपपद्चेः, खःतच्यं हि कद्धैत्वखुश्चणं वदेव च ज्ञानक्रिर्यया 
व्याप्यत्योपख्व्येः क्त्वं चविरुदधम्‌, लष्चण्डयीनत्वाद्वस्तु- 
व्यवस्थःयः 


पदुः्ानेनःत्या भरतीयते । ्रोजादिकसर्णानि च्दैस्तेल्यानि 
करणत्वाद्वास्यादिवत्‌ । नं चां घ्रोजादिकस्णानःसखिद्धत्वः्‌ ; 
रूपरसमन्धस्परेदाब्दोपरन्िः करणकायो क्रियात्वाच्छिदि 
यावत्‌ इत्यचमानात्तात्सद्दः । वथा "रान्दादेज्ञान कचदा- १० 
धितं गुणत्वाद्रपादिवत्‌' इत्यचमानतोप्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं 
चायुमानस्याग्रे समर्थयिष्यते । दारीरेन्द्रियमनोविषयगुणत्वा- 
दिज्ञानस्य न तद्यतिरिक्ताभ्रयाधितत्वम्‌, येनातमसिद्धिः स्यादिः 
ल्यपि मनोरथमाचरम्‌; विज्ञानस्य तहुणत्वासिद्धेः । तथाहि-न 


१ आत्म । २ चैतन्यख । ३ रूपादिलक्षणादथीद्थान्तरमात्मा तय ! ४ आत्म 
क्षणादथीदथीन्वरं धटादिस्तख स्वभावो सूपादिस्तेन । ५ अन्यथा! ६ धगदीनां ! 
७ रूपरसादिरूपेण धर्मण प्रलय्षत्वापस्तम्भवात्‌ । £) ८ कठ्ृकाठे ६ ९ स्तत्र: क्तेति 
चचनात्‌ । १० क्रियाव्याप्त कमति वचनात्‌ । ११ जसाधारणसखरूपम्‌ । १२ प्रयक्- 
अकारेण । १३ अथपरिच्छित्तो। १४ छिदो । १५ अनुमाने । १६ प्रदक्षानुमान- 
अकारेण । १७ आत्मनि ! १८ टा यथा । १९ जाला । २० मसाभिर्जनंः । 
२१ धटादि घछरगादि च! २२ केन। 


1 “जधत्मनः कत्तेत्वादेकसिन्‌ काले क्ैतवासंभवेनाप्रयक्षतवम्‌ ; तन्न; रक्षण- 
भेदेन तदुपपत्तेः । तथाहि-ज्ञानचिकरीषौधारत्वस्य कवरक्षणस्योपपत्तेः कठत्वम्‌ , 
तदेव च क्रियया व्याप्यत्वोपरन्पेः कर्मैत्वन्चेति न दोषः । लक्षणतन्रत्वाद्रस्तुन्यव 
स्थायाः 1” प्रण व्यो० १० ३९२। 

2 ^“करणेः सेब्दायुपरुन्ध्यनुमितैः श्रो्ादिभिः पमधिगमः क्रियते वाखादीनां 
करणानां करृप्रयोज्यत्वददयैनात्‌ । शब्दादिषु प्रसि्या च प्रसाधकोऽनुमीयते ।* 

म्र्० मा० प° ६९॥। 

<“ओन्नादीनि करणानि कवप्रयोल्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 1? 

प्र्० व्यो० एु० ३९२ । न्यायङ्खयु° १० २४९ 1 
3 “शब्दो परुब्धिः करणकार्यां क्रियात्वात्‌ छिदि क्रियावत्‌ 1” 
प्रञ्चण० व्यो० ए० २९३ | स्ा० मण का १७। 
4 ““सब्दादिश्चानं कवचिदाभितं गुणत्वात्‌ 1 
प्रच व्यो० प° २९३ । न्यायक्रुमु° ए० ३४९। 


११४, मरयैयकमख्माचतेण्डे [ प्रथसपरि9 


दारीरं चेतन्यशुणःश्रथो भूतविकषरत्यष्द्‌ धट््दिवत्‌ । चेतन्यं वा 
दारीरविद्धेवशुष्य द वति सति रारीरे निवृचमानत्वात्‌ । ये तु 
दारीरदिरोषशुणए न ते तस्िन्सति निवत्तन्ते यथा रूपादयः 
रत्ययि तंद्िद्िवत्तेते च चैतन्यम्‌, तस्ान्न तद्धिरोदशुणः 


तथा, नेद्द्रियाणि चेतन्यशगुणवन्ति करणत्वाद्धूतवेकास्त्वाद्वा 
बास्यादिवत्‌ 1 तद्णत्वे च चेतन्यस्येन्द्रियविनारो परतीतिनं स्याह 
णिविनारे गुणस्यापतीतेः । न चेवम्‌ , तस्माच्च तडणः । तथा 
मरयोगः-सर्णादि चेतन्यमिन्द्रियशुणो न भवति तद्धिनाशेप्युत्प- 
मानत्वात्‌, यो यद्धिनाशेप्युत्पद्यते स न तद्कणो यथा परविना- 

१० रोपि घररूपादि, .भवति चेन्दरियविनःेपि सरणादिकम्‌, 
तस्मान्न तह्णः । यटि चेन्द्रिरयगुणश्यैतन्यं स्यात्तां कस्णं विना 
क्रिययाः प्रतीलयमावात्‌ करणान्तरेभवितव्यम्‌ । तेषां च पट्येकं 


१ चरीरख। २ चैतन्यस्य ३ सरीर ४ किल्च! ५ सुखम्‌। ६ किन्न । 
तुणी 1 ८ युणः। ९ जानातीति} १० च॑तन्यलक्षणायाः 





1 “न्न शरीरेन्दरियमनसामकत्वात्‌ । न शरीरस चेतन्यं षयादिवत्‌ भूतका्ै- 
त्वात्‌ सृते चासं मवात्‌ !"' परश० भा परण ६९। 

“सरीरं चेतन्यदयन्यं भूतत्वात्‌ कायेत्वाच । *°* चेतन्यं शारीरविरेषगुणो न भवति 
सति दारीरे निवत्तेमानत्वात्‌ 1 प्रर० व्यो० १०३९४ । न्यायङुमु° ० ३४६ । 
शन श्चरीरयुणश्चेतनः, कस्मात्‌ £ ^यावच्छरीर भावित्वात्‌ रूपादीनाम्‌ 1 “शरीरः 


व्यापित्वात्‌” “शरीरगुणवेधम्य्‌।त्‌ः । न्यायस्‌० ३।२।४९१५२,५५ | 
“न दारीरस्य शानादियोगः परिणामित्वात्‌ ; रूपादिमचात्‌ , अनेकसमूह सभाव. 
त्वात्‌ , .सन्निवेरा विशिष्टत्वात्‌ 1” |  न्यायममण० पृ० ४२९। 
<देहधमैवेलक्षण्यात्‌*°। जह्यय्‌० च्ा० भा० ३।३।५४। 


2 “नेन्द्रियाणां करणत्वात्‌ उपदतेषु विषयासाश्निष्ये चाऽनुस्मृतिद्गनात्‌ ।” ,. 
| म्ण० भा० पृ &९। 
“नेन्दियाथयोः तदिनाशेऽपि कञानावखानात्‌ 1» , . न्यायघू० ३।२।१८ 1 
““नेन्दियाणां चेतन्यं करणत्वात्‌ , वास्यादिवत्‌, भूतत्वाव्‌, कारयत्वादिलपि 
द्ष्न्यम्‌ । “° तदु पातेऽपि स्म्रतिदद्ध॑नात्‌ 1 
प्र्० व्योण पृण ३९४ । न्यायङ्खुमु° पृ० २४६। 
8 “सरणएमिन्द्िययुणो न भवति यथा धटबिनाश्चेऽपि परटरूपादिरिति । तथा च 
सरणमिन्दियनिनशेऽपि भवति तसाज्ञ तद्रण इति! प्रण व्यो० पृण ३९५। 
, 4. श्यदि वेन्द्र, चेतन्यं स्यात्‌ करणं , विना क्रियायाश्चानुपलन्धेरिति 
करणान्तरभवितव्यस्‌ । तानि करणानि इन्द्रियाणि विवादूस्पदानि चात्मान्न श्त 
कसिन्‌. शरीरे. पुरुषबहृत्वमभ्युपगतं स्याच्‌ 12. , ‰ प्रञ्च० व्यो० १¶० ३९५। 


सू° ९।७ ] भूतचेतन्यवादः ११५ 


दोठन्यमुणत्वे एक सन्नेव रारीरे पुरयवहुत्वपसङ्गः स्यात्‌ ¦ तथच 
देवदत्तोपरब्धेऽथे यक्घद्‌ तस्येदेन्दियान्तरोपर्ष्ये तस्मिन्‌ न 
सयादिद्दियान्तरेण रतिरन्धःयस्‌ ! इच्यते चेतत्ततो नेन्द्रियगु 
णश्चेतन्यम्‌ । यथेक्मेदेन्ठयमदिरकस्णःश्यकसिष्यतेऽतोयम- 
दोपः; तिं खंःदेदसःउद्धेव स्यदःव्मर सदथः रामान्तस्करणात्‌) ५ 


नापि चेदन्यशुणवन्मनः करणत्वाद्धाश्यःदिवत्‌ ¦ कतैत्वोपरगमे 
तस्यं चेतनस्य सत्‌ रूपशदयुपरब्यौ करणान्तरपे त्ये च चरकारा- 
न्तर्णात्मेवोक्तः स्यात्‌ 


नापि विषर्थगुणः; तदसान्निध्ये तद्विनाशे चचस्छयंदिददै- 
नात्‌ । न च गुणिनोऽसान्निष्ये विनाशे वा गुणानां प्रतीतियक्ता, १० 
गुंणत्वविसयेधायुषङ्ञात्‌ । ततः परिशेषाच्छरीरदिव्यतिरिक्ताश्चया- 
शितं चेतन्यमिर्यंतो भववयेवाटमसिद्धिः | 


ततो निराकतमैतत्‌-“शरीरेर्द्ियविषयसं्ञेभ्यः प्रृथिव्यादिभूते 
भ्यश्चेतन्याभिर्व्यकरिः, पिष्टोदकगुडधातक््यादिभ्यो मददाक्तिवत्‌”। , 
तंतोऽसाधंरणटक्षणविशेषविशिष्रत्वेप्यतस्वा(तस्तच्वा)न्तरत्व- १५ 


१ चैतन्यं गुणतो येषां तानि त्रे! २ चक्चुषादृष्टेऽयं श्रोत्रेण प्रति्तन्धानं न खात्‌ $ 

मरत्यभिज्ञानम्‌ । ४ मनः \ ५ प्रेरकम्‌ । & परेण । ७ बि्यमानखय । < मनः! 
९ चक्ुरादि। १० चेतन्यं। ११ सुखादि। १२ अन्यथा! १३ गुणिनोऽमी यणा 
इति । १४ इन्द्रियमनोविषय । १५ आलम । १६ युणत्वादिसाधनात्‌ । १७ जायते । 
१८ तेभ्यश्चेतन्यस्याभिन्यक्ति्येतः । १९ ज्ञानददनोपयोगरूप । २० चैतन्यस्य । 


1 ‹“यदि चेकमिद्रियमरोषकरणाधिष्टायकं चेतनमिष्येतः संज्ञासेदमाचमेव खात्‌ 1१ 
| म्र व्यो० १० ३९५ । 
` “नापि मनसः कारणान्तरानपेक्षिति युगपदालोचनस्सृतिप्रपङ्गाव्‌; स्यं 
करणभावाच ।* “ˆ ` ` प्रर० 'मा० पृ० ६९ । 

६५नापि मनोयुणः करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ 1" 

अरण व्यो० पृ० ३९५ । 'न्यायकुसु० पृ०. २४७१ 


1 
{ 


+“युगपञ्डेयानुप्रङुन्धेश्च नं मनसः {* ` न्यांयुसू०.२।२।१९ । 
` 3 “प्मत- एवं विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ 1 “~ परश्च कन्दरी,प० ७२.१ 


` <व्विषयासान्निष्ये तद्विनाशे चानुस्सृतिषष्टा । न तत्‌ युणततदिनाशचे भवतीति 1" 

= मप्र व्यो० ¶० ३९५ । न्यायङ्कमु ° ए9 ३४७ 
` .4 °ईलयादई-म्रदश्चक्तिवदविक्चानम्‌ । यथेव हि मवाङ्गानां किण्वादीनां देश्कटा. 
वसाद्धिशेषे मदश्क्तिरक्षणावख्याविेषः रादु भवति एवं पृथिव्यादीनां तद्विशेषे. प्रति- 
नियतषयदिभ्राहकं ज्ानम्रिति 1 . ` न्यायङ्ुमु° ए० ३४२४ 


११६ भरेयकधखमाततण्डे [ प्रथमपरि० 


मेव । ““पथिव्य(व्य)पस्देजेदायुटिति तस्वानि; ठच्छलुदये 
रारीरेन्दियदिषयदयंक्धाः रैभ्यश्चतन्यम्‌' | | इत्यञ्च 
अभिव्य्विद्धपयलि' इति ियाध्यादहासदतः सन्द्ग्यावेदश्टव्या 


वृत्तिकोः हे ठरिति; रोब्दसामान्याभिव्यक्तिनिषेधेनास्य रतन्या- 
4 भिव्यक्तिवःदस्य विरोधा \ 


किच, स्तोऽभिव्यक्तिश्ेवन्यस्य, असतो बा स्यात्‌ , सदसद्रू 
पस्य वा ? प्रथमकस्पनायाम्‌ तस्यानायनन्तत्वस्तिद्धिः, सद्‌! 
सतोऽभिव्यक्तेस्तामन्दरेणायुपपत्तेः । प्रथिव्यादिसामान्यवत्‌ । 
त्था च “पपर्रलोकिनोऽभावात्परलोकामावः | ] 
१० इत्यपरीक्षिताभिधानम्‌ ¦ पागखवश्चैतन्यस्याभिव्यक्तो प्रतीति 


वितेधः, ख्वैथाप्यसतः कश्य चिदभिव्यस्थयतीतेः। न चेवंवादिनो 
व्यञ्जककारक्योरभदः; श्राक्सतं; खरूपरससंस्कारक दि व्यञ्जकम्‌, 
अतः खरूपमिर्वतंक कार्कम्‌' इव्येवं तयोर्भदप्रसिद्धिः । कथ- 
शित्वतोऽसतश्चाभिव्यक्ती परमतथ्वेदाः-कूथञ्िद्रव्यतः सतश्च 
१५ तन्यस्य पथायतोऽसतश्च कप्याकारपरिणदैः पएशिव्यादिपुद्धलेः 





१ सत्रे। २ चेतन्यस्यामिन्यक्तिः ! ३ बसः। ४ असाधारणलक्षणविेष- 
बिक्िष्टतवादिति। ५ आकाद्यात्तद्विरक्षणश्चब्दोत्पसति योगाभितां निराङकर्वतश्चावीकस्य 
मूतेभ्यस्तद्विकक्षणवेतन्योत्पचतिकथन मयुक्ते सखवचनविरोधादिल्यभिप्रायः । ६ अरे! 
७ यथा घटानां प्रदीपा्यभिव्यज्ञकव्यापारत्पूरवं सद्धवग्रादकं प्रमाणमस्ति तथा 
त्राखादिव्यापारत्पूवं शब्दादिसद्धाव्राहकप्रमागामावात्कथमभिन्यज्ञकन्यापाराच्छब्दा- 
दीनामभिव्यक्तिरिति चावौकेण चअन्दा्यभिन्यक्तिपक्षे मीमांसकं म्रव्युद्धाग्यमानेन 
दूषणेन चैतन्याभिन्यक्तिपक्षस्यापि निराक्ृतत्वाद्‌ । कथम्‌ १ अभिव्यक्ता्ैतन्यातपूर्वमन- 
भिन्यक्तनित्यचेतन्यसद्धावमादकप्रमाणमावादिति ६ < किच्च । ९ पृथिवीत्वादि । 
१० अनाचनन्तात्मसिद्धो । ११ सलाम्‌ । १२ खरविषाणादिवत्‌! १३ किञ्च । 
२४ माभूत्‌ । १५ व्यज्य । १६ जेन । १७ नरनारकादि । 


1 इदं वाक्यं तत्वीपड्ठव ए० १, भामरी ३।३।५४, तत्वसं पं० प० ५२०; 
तत्त्वार्थ शो° ¶० २८) न्यायङ्मु° १० ३४१ शादि षु उद्धतं वत्ते । 

2 ““तथाहि-ए्रथिव्यापस्ञेजोवाययुरिति चत्वारि तत्वानि । तेभ्यश्यैतन्यमिति । जत्र 
केचिदुत्तिकारा व्याचक्षते-“उत्पचते तेभ्थश्चेतन्यम्‌ः इति । अन्ये “अभिग्यजञ्यतेः 
इत्याहुः (°? तक्वरसप° पण ए ५२०॥ 

8 ““चेतन्यशयक्ति सीमेव, प्रागसतीमेव, सद्तीं वा अभिव्यज्ञयेयुः 

यु्यनुद्ा० री ० पृ० ७५ । न्याय्खमु° पृ० २४५ 1 

4 इदं वाक्यं तत्लोपपुव ० ए० ५८; तच्वसं० १० पृ० ५२३ + न्यायङ्ुयु० 

१० ३४२० सन्मति० टी ° ए० ७१ इत्यादिषु उदं वत्तैते । 


सू° ९।७ ] भूतचेतन्यवादः ९१७ 


दैरेरप्यभिव्यक्तेरभीष्रत्वात्‌ परथिव्यादिभूतचतुष्यवत्‌ । लश्वेवं 
पिष्टोदकादिभ्यो मदशक्यभिव्यक्तिरपि न स्यात्‌ त्रीप्युक्त- 
विकल्पानां समानत्वादित्यप्यखःस्पतम्‌; तथापि द्रव्यरूपतया 
्ाक्स्वाभ्युपगमाद्‌, सकल्मावःनःं तद्रूदेणानाद्यनन्तत्वात्‌ । 


रारीरेन्द्रिय्विषयरसंज्ञेम्यस्धेदन्यश्योत्पस्यभ्युएगमात्‌ तेभ्यश्चे-४ 
तस्‌" इत्यं “उत्पद्यते इति क्िखाध्यादायन्ाभिव्यक्तिपश्चभावी 
दोपःऽयक्मरं कमते इव्यन्यंः ¦ सोपि चेतन्यं वरत्यपाद्ःनकारण- 
त्वम्‌, सहकारिकारणत्व वा तानाम्‌ इति प्रः ख्ष्ष्टमा- 
चष्ाम्‌ १ न तावदुपादानकारणस्वं तेषाम्‌; चेर्तन्ये भूवान्वययस- 
ज्ञात्‌ , खवणापादाने किरीरादय सखुर्वणोन्वयवत्‌ , परथिव्याद्युपादाने १० 
काये परथिव्या्यन्वयवद्धा । न च्चेवंम्‌; न हि भूतसमुदयः पू्वैम- 
चेतनाकारं परित्यज्य चेतनाकारमाददा(घानो धारणेरणद्रवो 
ष्णताटक्षणेन रूपादिमच्चखभावेन वा भूतखभावेनान्वितः पमा 
णप्रतिपन्नः, चैतन्यस्य धारणादिखमावरदितस्यान्तःसंवेदनेनालु 
भवात्‌ ! न च प्रदीपदुपादानेन कजखादिना परदीपाययनन्वितेन १५ 
व्याभचारः; रूपादेमस्वमा्णाजाप्यन्वयदशेनात्‌ । पुद्ररबिका- 
रणां रूपःदिदच्वमःचाव्छभिचारःत्‌ : भूतचतन्येरष्येवं खंच्वा- 
दि क्रियःकरित्वादिथर्मरल्ययसद्धावात्‌ उपादानोपषदेयभावः 
स्यादिलयप्यसमीचीनम्‌; जलखानरादीनमप्यन्योर्न्यमुपादानोपादेः 
यभावधरसङ्गात्‌› तद्धमस्तचाप्यन्वयसद्धावाविशेपात्‌ । , 2२० 

किञ्च, श्वोणिनीमीयं चैतन्यं चैरन्योपादानक्कारणकं चिद्धिवर्त- 

१ जेन; । २ यथा पृथिन्यादिभूतचतुष्टय्य पुद्रलरूपेण सतः धटादि पयोयरूपेणा- 

सतश्चक्रादिकारणादाविमौवसथा प्रक्रतस्यापि । ३ चेतन्याभिव्यक्तिनिषेधप्रकारेण । 
४ मदशक्तो । ५ सूत्रे! ६ अविद्धकणैश्चावौकविदेषः। ७ जनैः! ८ अन्यथा । 
९ चैतन्यं भूतान्वयि तदुपादानत्वात्‌ । यदयदुपादानं तत्तदन्वयि यथा गृद्रूपोपादानको 
धटः । १० पीततभासुरत्व ! ११ धारणादि। १२ उपसंहारः! १३ अयक्ष! 
१४ प्रदीपादि उपादानं यख्य । १५ कृजङे प्रदीपरूपादिमत्वमात्रान्वयप्रकारेण । 
१६ जलानलदयः प्रस्परमुपादानोपदेयभाववन्तः सस्वादिषममैरन्वितत्वात्तद्ूतचेत- 
न्यवत्‌ । १७ चेतन्यं धि भूतोऽन्वयि भवतीति साध्यो ध्यः । तदुपादानत्वाद्‌ 
यथा भरदुपादानको घटो बदन्वयी । १८ तञ्जन्मापेक्षया । १९ पुरवेजन्मचेतन्य । 
२० वसः ! २१ पूर्वचित्‌ ! २२ प्रमेय । ( पयाय ) 

1 भूतानि किसुपादानकारणं चेत्तन्यस्य सहकारिकारणं बा 2 

त्तेसं० प० ०५२६ । युक्तयानु० रीण पृ० ७८ । न्यायकुु° पृण ३४४1 

2 ^प्राणिनामाचं चेतन्यं चेतन्योपादानकारणकं चिद्धिवत्तैतवात्‌ मध्यचैतन्यविवत्ते- 
वत्‌ । तथा अन्त्यचैतन्यपरिणामः चैतन्यका्यैः तत एव तद्वत्‌ ।> अष्टसह० प० ६६३, 


११८ प्रमेयकमङुाचेण्ठे [ प्रथमपरि 


{वान्म॑ध्यचिद्धिवततंवत्‌ । तथह्त्ययैतन्यएरिकयमश्वैतर्न्यकयस्तत्‌ 
एव तद्वत्‌" इयुमानस्दस्य चेतन्यान्तसोपाद्नपूवैकत्वसिद्धन 
भूतानां चेतन्यं मस्युपादएनकारणत्वकरपना धते । सद॑कारिकार- 
णत्वकल्पनायां तु उपादार्नमन्यद्वारैयम्‌, अपादानस्य कस्यात्च- 
भत्का्यस्यालुपरष्येः। दाव्दविघुदादेरखपादानस्याप्युपटव्धेरदोषोय्‌- 
` निलयप्यपरीक्षिताभिघानम्‌ ; “शब्दादिः सोपादानकारणकः काय- 
त्वात्‌ परादिवत्‌' इव्यनुमानात्तव्साददयोपादानस्यापि सोपादान- 
त्वसिद्धेः । ५ 
गोमंयादेस्चेदनाश्चेतनस्यं युश्चिकदिरूत्पत्तिश्रतीतिः तेर्नने- 

१० कान्तः इत्ययुक्तम्‌ ; त॑स्य पश्चान्वशेतत्दात्‌ } इश्चिकादिशरीरं 
ह्यचेतनं गोसयादेः प्रादुर्थवदि न पुनच्रेश्चिकादिचेतन्यवि 
तस्तस्य पूरयचेतन्यविवत्तीदे गोत्पच्तिश्रतिक्ञानात्‌ 1 जथ यथाः 
पथिकाञ्चिः अरणिनिर्गन्थोत्थोऽनच्चिपू्ैकः अन्यंस्त्वधचिपूर्वैकः 
तथां चैतन्यं कायाकास्परिणतभूतेभ्यो भविष्ल्यन्यनु चेतन्य- 
१५ पूवकं विरोधामार्थादित्यपि मनोरथमातचम्‌ ; प्रथमषथिकाश्नेरनश्ु- 
परादानत्वे जढादीनामप्यजटादयुपादानत्वापत्तेः एुथिव्यादिभूतचतु- 
श्यस्य तखान्तरभावविसे्धंः । येषां हि परस्परमुपादानोपादेय- 
आवस्तेषां न तच्वान्तर्त्वम्‌ यथा श्ितिविवत्तीनाम्‌ , परस्पर- 
सुपादानोपादेयमावश्च पृथिव्यादीनामिलेकमेव पुद्ररुतचं क्षिय 


१ जन्मप्रमृतिमरणप्यन्त } २ यक्तः ८ कर्मधारय्तमासः ) । ३ पयोयः | 
४ वसः । ५ भूतानाम्‌ । & कारणम्‌ । ७ परेण । ८ दृ्चिकवचैतन्येन । ९ वृश्चिक 
चेतन्यसख । १० यत्तः । ११ सन्दिग्धानेकान्तिकत्रम्‌ । १२ चुटीखः । १३ मध्य. 
चैतन्यम्‌ । १४ कायैत्वादिहेतोः ! १५ काष्ठ । १६ पृथिव्यादयो धर्मिणस्त्वान्तरलं 
न प्राश्ुबन्तीति सध्यं परस्परसुपादानोपादेयमाववच्ात्‌ । १७ सटिल्दहनपवन । ,. 


। ^्नापि ते कारका वित्तः भवन्ति सहकारिणः । 
स्रोपादानविहीनायास्तसास्तेभ्योऽप्रसूतितः ॥ २०७ ॥ 
नोपादानाद्िना शब्दविदयुदादिः ्रवत्तेते । 
कायतात्‌ डुम्भवत्‌... ॥ २०८ ॥ तच््रा्थश्ठो° प° २८ । 

(षि न्यायङ्कुयु° प° ३४४ । 
2 ““गोभयादेस्वेतनाचेतनस् वृध्िकदेरुत्पततिददीनात्तेन व्यभिचारी हेतुरिति 
चेन्न; तख्यापि पष्टीकरणाव्‌ । इश्चिकादिशरीरख्याचेतनसैव तेन सम्मूच्छन न पुनः 
वृश्चिकादिचेत्न्यविवन्तेस्य, तस्य पूर्वचेतन्यविवन्तौदेव उत्पत्ति्रतिज्ञानात्‌ 1” 
| । ` अष्ट ०.ए० ६३ । त््वायैश्टो° प° २९। 
` 8 “्रथमपथिकाभिरनश्युपादानत्वे जलादीनामप्यजलाचुपादानत्वोपपत्तेः ¦ पृथि- 
न्यादिभूतचवुष्टयस्य तच््रान्तरभावविरोधः ।> .. , ` अष्टसद ० १० ६३ । 


सू० १७] भूतचेतन्यवादः ११९ 


दिविवत्तमवतिष्टेत सहकारिभवोपगमे त॒ तेषां चैतन्येपि 
सोऽस्तु । यथेव हि श्रथमाविभरूतपावकादेस्तिरोहितपावकृन्तराः 


दिपूर्वैकत्वं तथा गभचेतन्यस्यादिभूतशश्रावस्य तिसेदहि्वैचेर्तन्य- 
धूवेकत्वमिति । 


न चानपय्दभवेटव्यतिरेकेरेष्टानिष्विथये पस्यभिज्ञानाभि-५ 
खापदय उन्मादो युज्यन्ते; तेषासभ्योसपूदकत्वात्‌ । न च 
अचुद॑रस्थितस्य चहिर्विषयदशेनेऽभ्यासो युक्तः; अदिथसंज्ञात्‌ । 

न चवलस्चावस्थायासभ्यासपूर्वकत्येन धतिपचचःनासन्यदुखन्धः 
नादीनां जन्मार्दावतस्पूवैकत्वं युक्तस्‌; अन्यथा धरूमोऽचिपूर्वैको 
दष्टोप्यनथिपू्वैकः स्यात्‌ । मातापिचभ्यासपूर्वैकत्वाततेषामदोषो- १० 
यमिलयप्यसमस्भाव्यम्‌; सन्तानान्तर्सभ्यासादन्यंज प्रल्यभिन्नानेऽ- 
तिप्रसङ्गात्‌ । तदुपरटन्धे “सर्वं भयेचोपटब्धमेतत्‌' इत्ययु सन्धानं 
चऋखिखापत्यानां स्यात्‌ । परस्परं वा तेषां प्रलयभिक्चनपरसङ्ग 
स्यात्‌ , एकर्सन्तानोद्धूतदशेनस्परानपरलययवत्‌ । 


0५ -्ञानेनादं घटादिकं जानामिः इत्यहम्परल्ययप्रसि्धत्काचचौत्मनो १५ 
| युक्तः } अं हि यथा कर्मतया विषयस्याकवभाखस्तथा 
कठेतयात्मनपि ! न चडि देहेन्द्रियादीनां कदत; घदादिवत्तेषः- 
मपि कर्सतयाऽवमासनात्‌, तद्‌प्रतिभासनेप्यदहस्पलययस्यालु- 
भवात्‌ । न हि बहरुतमःपरख्पटावगुण्ठितविर््रहस्योपरतेन्द्िय- 


१ वप्तः। २ परेण। ३ अथि प्र्रणिरूपपृथ्न्यादीनाम्‌ । ४ दपि । ५ शक्ति 
रूपसित ¦ ६ उपादान । ७ शक्तिरूपखित । < उपादान ! ९ किञ्च। १० आत्म । 
११ संस्कार 1 १२ वालक ¦! १३ भिनिप्रकृप्यथंऽस्यासो मवद द्र नानिशेषात्‌ । 
१४ मध्यमाबस्यायां ¦ १५ प्रयभिज्गानादीनाम्‌ । १६ अनभ्यास ¦! १७ अपलयसय । 
१८ मातापिदलक्षण । १९ अपले । २० वस्तुनि! २१ अपयेन । २२ सिच्र। 
२३ .एकापलेन दृष्टेऽथं द्वितीयापल्खय प्रयमिद्ञानग्रसङ्गः सख्यात्‌ । २४ आत्मरक्षण । 
२५. किञ्च ।, २६ निहवः। २७ ज्ञानेनाहं घटादिकं जानामीति प्रलये । २८ ज्ञानेनाहं 
घटादिकं जानामीति प्रत्यये । २९ देदेन्द्ियादिकं जानामि । ३० नरसख । 


1 ^पृबोनुभूतस्छयनुबन्धास्नात्ख दष मयरोकस्तम्प्रतिपत्तेः ।* ` 
न्यायसू ३।१।१९ । न्यायमं ° पृ० ४७० । 
८जातिसराणां संवादादपि संस्कारसंखितेः । ` 
. , अन्यथा करपयंोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ 
नाऽस्मृतेऽभिलाषोऽस्ि न विना सापि दद्नात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि लक्ष्यते ॥° 
न्यायविनि० २।७९.८० । न्यायकुमु१ पृण २४७ & 


१२० भ्रमेयकमटमष्देण्डे [ प्रथसपरि० 


व्यापारस्य मोरब्थोष्यादिधसयेदं रतीरं थत्तिभासते! अदमस्पद्ययः 
सखसंविदितः पुनस्तस्यालुभूयमानो देदेन्द्रियवियथादिव्यतिरि- 
त्व्थाटस्बनः हसिच्यतीति प्रमाणप्रसिद्धोऽनादिनिधन्पेः दव्यान्त- 
रमत्मः । पयोगः-अनादययनन्त आत्मा द्रव्यत्वात्पृथिव्यादिवत्‌। 
न॒ तादद्श्यासिद्धोयं हेतुः; आत्मनो.ऽहस्पल्यय प्रसिद्धत्वात्‌ । 
नापि खरूपीसिद्धः; दव्यलक्षणेपरक्षिदत्वात्‌ । तथाहि-दरव्य- 
मात्मा गुणपयेयवच्वात्पृथिव्यादिवत्‌ । न चायमप्यतिद्धो हेतुः; 
ज्ञानदरीनादिगुणानां खुखदुःखदपविपादादिप्यायाणां च तं 
सद्धावात्‌। न च घटादिनानेकीन्वस्तस्य शृदादिपययत्वात्‌ । 

१० ननु शरीररहितस्यात्मनः अविभैषसे ठदतरऽन्योऽनादि निधनो. 
ऽसाविति स्यात्‌ अलरहिदश्यगयल्खेव, न चैवम्‌, आसंसारं 
तत्सहितस्येवास्यावभासनात्‌ । दंड शारीररहितस्यः इति 
क्ने.ऽर्थः ? किं तत्वभावविकटर्स्य, सदोखित्तदेरापरिदारेण देरा- 
न्तरावसितय्येति ? तत्रणयपक्षेऽस्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः- 

१५ रूपादिमदचेतनखभावश्षवीरबिरृश्चणतया अमू्त॑चैतन्यस्भाव- 
तया चात्मनोऽभ्यक्चगोचरत्वेनो क्तत्वात्‌ । दितीयपष्े तु-ररीर- 
देरादन्यजनुपदैम्भात्तच तदभावः, रारीरप्देश एव वा ? प्रथ- 
मविकयव्पे-सिर्धसाधनम्‌; तत्र तदमावाभ्युपगभांत्‌ । न खलु 
नेयायिकवज्ञेनेनापि खदेहादन्यत्ात्मेष्यते । द्वितीय विकल्पे तु- 

२० न केवलमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न हि सोपि स्वदेशा 
द्न्यजोपरम्यते । 


किञ्च, खशरीरादात्मनोऽन्यत्वाभावः तत्खर्भीवत्वात्‌ , तद्ण- 
त्वात्‌ बा स्यात्‌, तत्कायत्वाद्धा भरकारान्तरासम्भवात्‌ । पश्चचयेपि 
गेव द॑त्तमुत्तरम्‌ । ततश्चैतन्यखभावस्यातमनः प्रमाणतः परसिद्ध 





२ पश्चत्‌ । २ मनः। ३ आत्मा । ४ अनादिनिधनस्य। ५ आत्मनि। 
६ द्रव्यत्वादिति हेतोः । ७ सति । ८ परिहारमाह । ९ उक्ते अन्ये। १० प्रति- 
भ्ताभावः । १९१ प्रतिभासामावः। १२ देशे। १३ जीवसय । १४ता। 
१५ जेनैः। १६ तत्छमावस्य यचतोऽसाधारणलक्षणविशेषविशिषटं॒तन्ततसतान्त- 
मिलयादिना निरस्तत्वात्‌ । १७ जने; । 


1 
1 “्रन्यतोऽनादि पर्यन्तः स्वात्‌ क्षिल्यादितच्ववत्‌ ! 


स स्यान्न व्यभिचारोऽत्र हेतोनौचिन्यसंमवात्‌ ॥ १४० |) 
तखाथं शछो° परण ३२। 


2 ““सखरीररदितयेति कोऽथेः-किं वरत्लभागविकल्ख आहत तदेशपरिदारेण देशा. 
ज्तरावस्थितस्यति !" स्ा० रत्ना पृण १०८०। 


सू० १।८,९ खसंवेदनज्ञानवादः ९२१ 


स्तत्खभावमेव ज्ञानं युक्तम्‌ ¦ तथा च खव्यवसायात्मकं तत्‌ देत 
नात्मपरिणामत्वात्‌ , यन्तु न खव्यवसायात्मकं न तत्तथा यथा 
रादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्टव्यदसखाःत्पकमित्यभ्युपगन्त्व्यम्‌ | 


च्च विल्षारस्य यय्व्येऽर्थदत्करस्तादेः करणात्मनो ज्ञाना- 
न्तरस्य दद्िकिव्यन्‌ः स्याद्‌ } तस्यापि पव्यक्छत्दे यर्कैवत्कर्मतापत्ते 
कस्ण्त्छक द्गन्टरं परिकल्यनीरपित्यनदस्यः यःत ! तस्या- 
प्रस्यष्त्टेधि कूर्णत्वे पथे कोऽपरितोषो येगैस्य ल छ्णत्वे 
नेष्यते ¦ न चेकैस्येव ज्ञानस्य परस्परविरुद्धकर्सकरणाद्ता्टस्युध- 
गमो युक्तोऽन्यत्र तथा.ऽद्शेनादिव्याराङ्ख प्रमेयवत्पमादट्भरमाणः 
प्रसितीनां परतीतिसिद्धं पद्यक्चत्वं पदशेयन्नाद- १० 


घटमहमातमना वेद्यीदि ॥ < ५ 
¢ ९ ५ 
कमेवत्कठेकरणश्रियाप्रतीतः ॥ ९॥ 


न हि कर्मत्व प्रत्यक्षतां धलयज्ञात्मनो ऽपर्लवक्चत्वपधसङ्गात्‌ तद्व 
तस्यापि कर्मत्वेनापतीतेः । तदपतीतावपि कतेस्वेनास्य प्रतीते 
प्रत्यक्चत्वे ज्नस्यापि कर्णतः पतीचेः भव्यष्तास्तु विरेर्पा- १५ 
भावःद्‌ ¦ अथ कस्णत्देन प्रतीयमान श्चानं करणयेद न धलव्यश्चम्‌ ; 
तंदन्यजापि समानम्‌ । किञ्च, आत्मनः भत्यक्षत्वे परोश्चज्ञान- 
कल्पनया कि साध्यम्‌ ? तस्यैव खरूपवद्राद्यार्थप्राहकत्वप्रसिद्धः 
कर्तुः करणमन्तरेण क्रियायां व्यापायासम्भवात्करणभ्रूतपरोक्ष- 


१ वसः २ चावौकेण सवता। ३ मीमांसकः! ४ विश्चानं क्म-प्रलयक्षत्वात्‌ , 
घटवत्‌ ¦ ५ करणसरूपस । & पूर्वज्ञानसख यथा । ७ प्रथमश्शानस्य । ८ समग्रलयक्षतवे । 
९ जनेः । १० यत्वसै तदेव करणम्‌ । ११ धटे । १२ अर्थेखय यथा । १३ करण- 
मूतेन । १४ अन्यथा ! १५ आत्मा न प्रलक्षः कमेत्वेनाप्रतीयमानत्वात्करणज्ञानवत्‌ 1 
६ यत्‌ कसं न भषति तत्प्रयक्षमपि न भवतीत्युक्ते। १७ करणङ्गानवत्‌ । 
२८ उमयन्न कमैतवेनाप्रतीयमानत्वख । १९ समाधानपरिदारम्‌ । २० कवैत्वेनात्मा 
प्रतीयमानः क्तैव स्यान्न प्रयक्षु इति समानम्‌ । २१ प्रयोजनम्‌ । २२ प्रमितिरश्चणायां। 


1 “करसेत्वेनाप्रतिमासमानत्वात्‌ करणज्ञानमप्रयक्षमिति चेन्नः करणत्वेन प्रतिभास. 
मानस्य प्रक्षत्वो पपत्तेः । कथच्चित्‌ प्रतिभाप्तते, कसे च न भवति इति व्याघातस्य प्रति. 
षादितत्वात्‌ 1" तचवाथैश्छो ° १० ४६ । न्यायज्गमु ° १० १७६ । प्रमाणप० पृ०६१। 


% ^“अथं करणत्वेनानुभूयमानं ज्ञानं करणमेव खान्न प्रयक्षं तरि कदैप्रमाणफर- 
रूपतया अनुभूयमानयोः आत्मप्रमाणफलयोः ऋतप्रमाणक्कृरूपतैव स्यात्‌ न प्रक्ष 
त्वमिल्यप्यस्तु | सया० रल्ञा° ए० २१३। 

मर क० मा० ११ 


९ ~~ 5. ० भसय 
९१२२ ग्रशेयरऊअख्य रध्य [ अरथसपरि० 


१, १." ननदन मि ¢ न ष्म ई य ¶ ९ र 
ज्ानकटपनः कव्यथेदल्यप्या (यः; ५ 1 यदेश्यास्तरेहिः. 
5 श्विरोष सलं = 
ततऽस्य सवाल ! अनथोस्येवलत्वा- 


करणस्य सल्‌ ६ र 
स्रं चेलं कर्ममिव्यप्यसमीचीनम्‌ ; भावेन्दिःयसनसदेशवेत- 
रत्या ? वेत्वयेक्षत्वसाधने च सिद्धसाधनम्‌; स्वा्थ॑ग्रहणः 
५ शाच्लिखष्धणा्यः डैव्धेसनसश्च भावकरणस्य छश्चस्थाश्रत्यश्चत्वात्‌ । 
रंक्तेगरश्चणं तु भावकरणे नाप्रतयक्षस्‌; खाथग्रहणव्यापारलः 
श्वणस्यास्य खसंतेदनग्रलयश्चप्रसिदत्वौत्‌ “धंडादिदधारेण धरादि- 
ग्रहणे ॐपयुक्तोऽप्यदं घटं न पद्यामि पद्‌ाथान्तरं तु पश्यामि 
इत्युपयोगखरूपसवेदनस्याखिलजनान्‌ सुप्रसिद्धत्वात्‌ करियायाः 
१० करणाविनाभावित्वे चौत्मनः खसंवित्तौ किङ्करणं स्थात्‌ ? खाते 
वेति चेत्‌, अथेदि ख द्वाश्ठु किमह ्ान्धकल्पनया { ततश्चशचु 
सादिभ्ये विश्चेषमिच्छरवं नस्य कर्मत्वेनाप्रतीतावप्यध्यक्षत्व- 
शथ्युपगन्तव्यस्‌ । फलज्ञानात्मनोः फठत्वेन कठत्वेन चाजुभूय- 
मनयः भ्रयश्चत्वाभ्युपर्भमे करणज्ञाने करणत्वेनाजुभूयमानेपि 
१५ स्तोस्तु विशोरषीभावात्‌ । न चर्यं सवैथा करणज्ञानस्य सेदो 


१ परोक्ष्ञानख । २ परोक्षत्वेन । ३ उभयत्र । ४ मुख्यम्‌ । ५ करमैत्वेना- 
परतीयमानलाद्धेतोः । & बहिन्दरियाभरितायाः । ७ अध्॑रहणश्क्तेः । ८ मसदादि । 
९ अथम्रहणन्यापारः। १० तदेव दरोयति। १९१ व्याप्रियमाणः । १२ किच्च। 
१३ खखरूपम्‌! १४ करण। १५ भेदम्‌। १६ परेण! १७ करणरूप्रख। १८ भध 
परिच्छित्ति। १९ ताद्धिः (तासंज्ञा षष्ठयाः ! दिःपदेन द्विवचनं म्राह्यम्‌) । २० परेण। 
२2 करणज्ञा्वं प्रलक्षमेव सखस्वरूपेण प्रतिभासमनत्वात्फलक्ञानत्मवत्‌ । २२ खरूपेण 
प्रतिभासाविरेषात्‌ । २३ किञ्चि! २४ का (पच्चमी विभक्तिः) । २५ अन्यथा। 


1 ““इन्द्रियमनसोरेव करणत्वात्‌ +, तयोरचेतनत्वादुपकरणमा्त्वात्‌ प्रधानं 
चेत करणमिति चेन्न; मावेन्द्रियमनसोः परेषां चेतनतयाऽवस्थिततलात्‌ |” त्वा 
शो० प० ४६ । ‹"मनसतश्चष्चरादेशवान्तवेहिःकरणसय सद्भावात्‌, ताभ्यां ज्ञान 
परोक्षत्ेन विदोषमावाच्च । अथ मनश्श्चुरादिकायादेरचेतनत्वात्‌ ्चानाख्यं काणं 
व्देतनतेन ताभ्यां. विरिष्यत इव्युच्यते;. तदप्यनुपपन्नम्‌ ; भावरूपयोरिन्द्रियमन- 
सोरपि चेतनत्वात्‌“ स्या० रला० ए० २१४। 

2 “अर्थयहणद्यक्तिः रन्धिः, उपयोगः पुनरथयदणन्यापारः 1 

लघी ° खबि०, न्यायक्रुमु° प° ११५ 

8 (“चक्षुरादि द्वारेणोपञुक्तोऽदं धटं पदयामीस्युपयोगखरूपसंवेद नसय सर्वेषामपि 
प्रसिद्धत्वात्‌ ।>' | स्या० रल्ला० पृ० २१४। 

4 ^तदेव तख फलमिति चेत्‌; प्रमाणादभिन्नं भिन्नं वा १--कथच्चिदभिन्नमिति 
चेत्न सर्वथा करणक्ानखाप्रयक्षलं विरोधात्‌ ।? तत्वा्थश्लो० पृ० ४६ ` 

“किच, अत्मप्रमाणफलाम्यां सकाशात्‌ कऋरणक्षानस्य सर्वथा मेदः, कथच्िद्ा! 

| स्या० रल्ला० पृ २१४ 


सू० १।९ | स्वसंवेदनज्ञानवादः १२३ 


मवान्तसवुषङ्गात्‌ । कथश्िद्धेदे तु नास्याऽप्रयक्चतेकान्तः भयान्‌ 
प्रलयक्षसखभावाभ्चां कवैफलक्षःनःभ्यामभिन्नसयेकान्ततो ऽपदव्यश्चत्य- 
विरोधात्‌ । 


किञ्‌, आ्यटरष्यः सदथः करत्दःश्दिद्धिः, कथश्चिद्रारन 
तावत्सर्दीथ; दहवन्दसवेश्चया पमण्यन्दस्वेष्लथ च क्त्वापरसि-५ 
स्विणदङ्ष् ) कथाश्च, येनात्मना कत्य दष हे दव्यश्चस्व- 
धि, अखददिधमाचयेश्षयः घटादनामप्यंत दव दत्य 
श्यः असिद्धः । विर्द्धा चं पतीयमानंयोः करत्दःद 
प्रतीयमानत्वं हि ब्राद्यत्वं तदेव कर्मत्वम्‌! खतः यतीयमानत्वा- 
पेक्षया कर्मत्वाप्रसिद्धो परतः कथं तत्सिष्येव्‌ ? वियोधामावव्वे- १०५ 
व्ख॑तस्तत्सिद्धे को विरोधः? कततैकरणत्वयोः कर्मत्वेन सदयनव- 
स्थानम्‌ ; परतस्तत्सिद्धौ संमानम्‌ ! घर प्रादिज्ञानविशि्मात्मानं 
खतोऽहमयभवामिः इव्यनुभवकिद्धं स्वतः प्रतीयमानत्वापेक्ष- 
यापि कर्मत्वम्‌ 1 तन्नार्थवञ्ज्ञानस्य परतीतिविद्धपव्यक्षताऽपटापो 


२ नैयायिक ! २ करणरूपेण नतु ज्ञानरूपेण ! ३ का! ४ करणज्ञानं सर्वथः 
नं परोक्ष प्रलक्षस्भावास्यां कवैस्लद्ानाभ्यामभिन्नत्वात्तत्सरूपवत्‌ १ ~ करणस ! 
& करण { ७ अन्यथा } ८ असख कृरणज्ञानमस्ि उपदेरक्रताथेनिश्चयान्यथानुपपत्तः । 
९ करण । १० मम करणङ्ञानमस्ि अथैप्राकस्यान्यथान्ुपपत्तेः। ११ सखमावेन 
१२ साक्व्येन किमिति न स्ासलक्षत्वमिल्युक्ते सदाह । १३ स्थर्त्वादौ । 
१४ किञ्च। १५ कर्मत्वेन करणत्वेन च । १६ जा्मज्ञानयोः। १७ खयं खं 
जानातीति सपेक्षुया। १८ परापेक्षया खयं कसत्वं च कथम्‌ ! १९ (खयं)! 


२० कतैकरणयोः प्रतः कर्मत्वेन ्रतीतिरस्ि कर्थं समानं सहानवस्थानं खादिल्युक्ते 
सव्याइ { २१ विशेषण! २२ खयं! २३ अन्यथा! 


1 ^“सर्वथा प्रतीयमानत्वमसिद्ध कथव्विद्धा १ न तावत्सर्वथा; परेणापि मतीयमान- 
त्वाभावमर्गात्‌ । कथच्चित्पक्षे तु नासिद्धं साधनम्‌ , तथेवोपन्यासात्‌ । खतःप्रतीय^ 
मानत्वमसिदधमिति चेत्‌ ; परतः कथं तत्सिद्धम्‌ १ विरोधाभावादिति चेत्‌; खतस्त- 
स्सिद्धो को बिरोधः १ कवैलकसैत्वयोः सदयानतस्थानमिति चेत्‌; परतस्तत्सिडधो 
समानम्‌ 1” तच्ार्थ्छो ° १० ४५ । 


““सुप्रसिद्धो हि धरयाहिन्ञानविशिष्टमालानं खतोऽदमनुभवामीलनुभवः” 
| ध न्यायुसु ° प० १७७ । 
£ “सकलजगत्मतीतो हि स्तम्भादिश्चानं ततोऽ खतोऽ )दमनुमवामि इयनुमवः; 


तसाच प्रसिद्ध. शने खरूपापेक्षया कैतवं कर्थं नामापहोतुं शक्यते 22 
स्यान रल्ला° १० २१५ 


ध 


१२४ मरदेयवशखसेण्डे [ शरथसयदि०9 


3 ५९ © (० [=] 
ऽरथश्रयश्चत्वसयाप्यपरपधङ्ग(ट्‌ । भतीदि शिद्धंखभत्यस्येकौजाय- 
5 ष 2 ~ तस्व) श्य 
कादेऽन्य्नापयदःण्दीस्यन्च कचदित्पतिनियतस्मावव्यवश्यः स्यात्‌! 


, च्छिद, दयं यवया अर्थधर्मः, ज्ञानधमों वा ? न कावदृथैधर्सः, 
नीष्दःदिकं चदेये क्ानकाखादन्यदाप्यनेकग्रमादसाधरणविचय- 
तयः च प्रसिद्धिरसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, अआत्मन्येवास्या ज्ञानकाटे 
द खासाधारणविषयतया च प्रसिद्धेः ¦ दथा च न प्र्यक्षता 
अर्थधर्मः तदेरो ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकथमादसयारणविपयतया 
चाऽप्रसिद्धत्वात्‌ ! यस्तु तद्धर्मः स तदेशे कज्ञानकःखष्दन्यदाप्य- 
नेकप्रमातवसाधारणविषयतखः च पतिद्धो दः, यथा रूपादिः, 
१० तदेरे ज्ानकाखदन्यदाप्यनेकथरमाठसधारणविवयतया चाप्र 
सिद्धा चेयम्‌ तसाच दद्धैः। यस्यात्मनो ज्षनिनरथः पकटीक्रियते 
तंद्‌ज्ञानकाले तस्यैव सोऽर्थः अव्यक्षो भवतीत्यपि अद्धामाजम्‌; 
अर्थश्रकाककविज्ञानस्य याकव्याभावि तेनार्थग्रकरीकरणासम्भवा- 
त्दीपवद्‌, अर्न्य॑था सन्तानान्तरवर्तिनेपि ज्ानाद्थपाकस्य- 
१५ अ्रसङ्धः। चक्रु यदिवत्तस्य प्राकव्याभवेप्यथं पाकस्य घटेतेल्यप्यस- 
समीचीनम्‌, चश्चुरादेर्थप्रकाशकत्वासम्भवात्‌ । तत्परकाराकज्ञान 
हेतुत्वात्‌ खटूपचारेणार्थपकादाकत्वम्‌ । करणस्य चौज्ञातस्यापि 
कायं व्यापाराबिरोधो ज्ञापकस्येवान्ञातस्य ज्ञापकत्वविरोधात्‌ 
““नान्ञातं ज्ञापकं नाम | ] इत्यखिटेः परीक्ादक्षैरम्युपः 
२० गमात्‌ \ ग्भाठुरात्छनो ज्ञापकस्य खयं वकारामानस्योपगमाद्थं 
भाकव्यसदस्भकै करणज्ञानकुल्पनावेफल्य मित्युक्तम्‌ । नापि ज्ञान- 
धर्मः; अस्य सर्वथा परोक्षतयोपगमात्‌। यत्खलु सवथा परोक्षं तन्न 
पत्यक्षताधमोधारो यथाऽद्रादि, सर्वथा परोक्षं च परैरभ्युपगरतं 
ज्ञानमिति । 


१ करणज्ञानं प्रलक्षमथेप्रयक्षत्वान्यथानुपपत्तः । २ प्रक्षत्वरूपरस । ३ करण- 
ज्ञाने । ४ स्थूलत्वाचर्थं। ५ जविश्वासात्‌ } & वस्तुनि । ७ षटपटादि । ८ अन्यथा। 
९ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वमनेन वाक्येनार्धधर्मत्वादियेतख हेतोः । १० करणन्ञानेन \ 
११ करण। १२ ज्ञानं नाथं प्रकटयति खयमप्रलयक्षववात्परमाण्वादिवत्‌ । १२ करण. 
ञानं प्रलक्षमर्थप्रकाशक्त्ात्मदीपवव्‌ । १४ म( प्र `क्षादपि ज्ञानादर्थप्राकयये ¦ 
१५ पुरुषान्तर । १६ खस्य । १७ उभयत्रापि परोक्षत्वाबिन्चेषात्‌ । १८ कारक । 
१९ किञ्च । २० करण्ानं ने प्राकस्यधमौधिकरणं सर्वथा परोक्षतयोपगमात्‌ । 
२१ करणम्‌ । 


ना 
{ (जय प्कासताम्प्रत्रे तदपि ज्ञानपर्मः, अर्थधरसैः उभयैः, खतन्रं वा खात्‌. 


न्यायङ्कुमु° प° १७९। 
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कतब्ध्ववादिनो ज्ञाैसद्धावसिदिः-पयक्षात्‌, अनुमाद्य ? 
न तावत्प्रतयक्षात्तस्यातद्धिपयटखेपएगमीत्‌ । यद्यद्धिययं न भवति 
न ततच्तद्ववस्थापकम्‌ ; रणश्टस्पादद्प्ययष्चं परमाण्वाद्यविषयं न 
तच्यवस्थापकस्‌ ¦ ज्ञःनःचिथ्यं च श्टयक्षं परेरभ्युपगतमिति। 

नाप्यदुसः नट्‌; ठदविनाभविलिङ्ामवात्‌ ¦ दद्धि अर्थज्ञपिः;५ 
न्द्रयाणां दः, दत्सहंकारि्थथ्ुणं सन्ये दः? अर्थैज्िश्वेत्सा कि 
निखशव्‌ः, अर्थसखभ्छवः बा ? यटि ज्ञानखभ (२८; द्‌ऽसिरद 
त्वात्तस्फाः कथमनुमापकत्वम्‌ ? न खलु इ्ःनष्ट्ःलःविरोदि 
शतः यव्यश्चा न करणज्ञानम्‌ ` इस्यंत्र व्यवस्थानि वन्धने पद्यः 


मोऽन्य्च॒रदामोहात्‌ । रब्दमाअमेदाचच सिद्धासिद्धल्ध॑सेदः १० 


खेच्छापरिकल्पितो.ऽर्थस्याभिन्नत्वात्‌ 1 क्नत्वेन हि परलयक्चतावि 
रोधे ज्ञपसषवपीयं न स्यादंविरषात्‌ । अथीर्थसखभावा क्षपिः तदार्थ 
्राकस्य सा, न चेतदर्थ॑म्राहक विज्ञानस्यात्माधिकरणत्वेनापि प्राक- 
स्यामावे घटते, पुरुषान्तरज्ञानादप्यर्थप्राकव्यप्रसङ्गात्‌ । ओंत्मा- 
1चकरणत्वपरिज्ञानाभावे च॑ ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्यर्थः नात्मायु- १५ 
भावेठकत्वेन ज्ञातो मवेत्‌ “गया ज्ञातोऽयमथः इति । अ्थेय- 
तप्राकम्यस्य रूदेसावारनत्व्‌द्ल्परान्तस्वुद्धरम्यदुमःने श्यत्‌ । 
यष्ुच्छः यस्यार्थः प्रकटीभवति तहुद्धिञेवासौ तैँतोऽलुमि 


| 


प. 





१ सर्वथा परोक्षकरणक्ञानमिदेवेवादिनः । २ करण । ३ वीतं प्रक्ष करण- 
क्ञानाग्यवस्थापकं तदविषयत्वादिति। ४ मीमांसकैः । ५ व्सः। £ एकाम्‌ । 
७ करणश्ान । ८ अङ्खातासिद्धतवम्‌। ९ पक्षे! १० मद्ानं वजेयित्रा । 
१२१ सरथञप्षिः करणन्नानमिति। १२ प्रयक्षाप्रयक्चमेदः। १३ शानरक्षणख । 
९४ करणस्य { २५ ज्ञानत्वेन प्रयक्षृतायाः ! १६ करणज्ञानस्य । १७ जीव 
जहमधिकरणमस्य ानखति परिञ्चानाभावे ¦ १८ अलन्तपरोक्षत्वाद्‌। १९ ख । 
२० किव्च। २१ ञानस्य । २२ जीवेन। २३ किञ्च । २४ सर्वेषां करणश्चानमस्ि 


सर्धप्राकस्यान्यथानुपपत्तेः । २५ ता । २६ अथप्राकरयाच्‌ । २७ जानाति । 
2 
1 ““किन्च, बुद्धेः खसंवेदनप्रयक्षागो चरतव कुतस्तत्सच्वं सिचत १ 


माणान्तराच्ेत किं ्रतयक्षरूपात्‌ , अनुमानरूपाद्भा १० 
न्यायङ्ुमु° ० १७७ । खा० रज्ञा० पृ० २१६ 
% “तद्धि इन्द्रियम्‌ , अर्थैः, तदतिशचयः, तत्सम्बन्धः, तत्न प्रडृत्तिवी मवेत्‌ ११ 
न्यायङुमु° प० १७८ । सखा० रत्ना० पृ० २१६। 
“वदि पुनरथधमैत्वादथेपरिच्छिततः प्रयक्षतेष्यते, तदा साऽथमाकट्थमुच्यते 
न च॑त्तदथेय्हणषिज्ञानेख प्राकय्यामावे षटामरति भतिप्र्षमाच्‌ । न श्चप्रकटे भर्थशाने 
सन्तानान्तरवतिंनिकरस् विदधेख प्राकय्यं धरते ।» प्रमाणपर० प्रण ६१ । 


१२६ भसे गकथसङमातण्डे { प्रथुस्रपरि० 





मीते नाव्पाल्दवु लव्यस्य; दुय एतभनीरथस्य व्यक्तेशान्ते 
यदर्य यष्टीः अकू दमवतिः इत्यस्यवास्थवरस्कस्या व्यदस्था- 
यथिदशदस्छः ¦ अलयश्चत्वे चात्मनः सिद्धं विज्ञान खाथेव्यवसा- 
याद गल्द ! आत्मेव हि खार्थग्रहणपरिणतो उशनातीति श्षान- 
मिति कर्दसाधनक्ानदाब्देनाभिधीयदे । 
न्दियार्थौ लिङमिलयप्यनाटोद्विताभिधानस्‌; तयोर्विज्ञान- 
खद्धार्बाविनाभवासिद्धेः) योभ्यदेश्े स्थितस्य प्रतिपततुरिन्दरियार्थं 
खद्धयेप्यन्यैच गतमनसो विज्ञानाभावात्‌ ! तत्सिद्धाः चेन्द्िय- 
स्यातीन्दियत्वेनार्थसयापि ज्ानाऽधव्यश्चत्वेनासिद्धः कथ तथापि 
१० देवत्वं तयोः सिद्धो वा न साष्यज्ञानकालठे नान्तरन्तत्सद्धि 
युंमपद्‌ ज्ञानानुल्पस्यभ्युपणमात्‌ १ उत्तरकाटीनज्ञानात्त्‌्लिद्धा- 
तदा साध्यन्नःनश्य्मावात्कस्यायुमानय्‌ ? उभयविपयस्येकज्ञान- 
स्यानभ्युदगमादर्नैवस्थाप्रसङ्गाचानयोरसिद्धिः । 
इल्दियार्थखहकारिधश्णं मन्ये छिङ्मिदयप्यपरीक्षिताभिधा- 
१५ नम्‌+ तत्खद्धावासिद्धेः । युगपद्‌ ज्ञानाचत्पतचस्तात्खाद्धः, तथा 
हि-त्मनो मनसा तस्येन्द्रियेः सम्बन्धे ज्ञानसुत्पयते । यदा 
चास्य चश्चुषा सम्बन्धो न तदा रोषेन्द्रियेरतिखक्ष्मत्वात्‌ ; इत्यप्यः 
सङ्गतम्‌; दीधेराष्कुरीभक्षणादौ युगपदरूपादिज्ञघ्नपश्चकोत्पत्तिप्र- 
तीतेः अश्वविकद्पकाङे गोनिश्चयाच तदसिद्धेः । नं चात्र कमेका- 


२० न्तकद्पना-त्रलयक्चवियेध्यात्‌ । किञ्चैववादिना ( किं ) युगपल्प्रतीतं 
येनःवथदावयव्यादिव्यकहारः स्यात्‌ 2 धटपटादिकमिति चेत्‌ न 
अच्रापि तथा कल्पनाप्रसङ्गात्‌ । किश्चातिसुक्ष्मस्यापि मनसो नयना- 


१ करणज्ञान । र्‌ता। ३ ज्ञान। ४ द्वितीयविकरपस्य । ५ करणक्षानख। 
६ मा (द्तीया)। ७ करसि्चिद्धिषये। ८ करणज्ञानस्य सर्वथा परोक्षत्वात्‌। 
९ इन्दरियाथैयोः । १० अस्तिद्त्वेपि । ११ करणक्ञानं प्रति। १२ करणश्शाने। 
१३ इन्दियाथै । १४ इन्द्रियाथौलिङ्गात्करणक्ञानसिदिरिन्दरियार्थयोरपि सिद्धिः कसाद 
परकरणज्ञानात्तस्यापि अपरेन्धियाथदिलनवस्या। १५ एकायम्‌ । १६ मनसः । 
१७ च रब्दः आधिक्ये । १८ दी्॑शष्छुलीभक्षणाद्ये युगपद्‌ ज्ञानं नोत्पद्यते इयेवं. 
वादिना । १९ अच्र्षेपार्थं किमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २० कमेकान्त । 


1 ("जश्वविकस्पकाठे गोदरौनानुभवाव्‌ युगपर्ज्ञानानुत्पत्तिश्वासिद्धा कथं मनोऽनु- 
मापिका १ नचाश्वविकल्पगोदगैनयो्ुगपदनुभवेऽपि क्रमोतपत्तिकट्पना प्रलक्षविते- 
धात्‌ 12 सन्मति ० टी ० ¶० ४७७ । 

2 ““किंच, वचष्चुराघन्यततमेन्दियस्तम्बन्धात्‌ रूपादि ज्ञानोत्पत्तिकाठे मनसः सम्ब- 
नन्धात्‌ मानसज्ञानं किन्न मवेत्‌ { वतथाविधादृष्टा मावादिद्युत्चरम्‌ अद्ृष्टतिमित्तयुगपञ्छा- 
नानुत्पन्निप्रसक्ितो मनसोऽनिमिच्तता,०० 1 सन्मति० दी ° पृ० ४७७। 
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दनामन्यतमेन सन्िकर्पसमये रूपादिन्ञानवन्मानसं खादिद्कर्य 
र (५ 

किच्च श्यात्‌ सस्वन्धसम्वन्थसद्धवात्‌? तथाविचादष्ठस्याभावा- 
चत्‌ ; अदष्टङृता वहि युगपद्‌ इःःदुत्पव्विस्तदेवालुमापयेन्न सनः 

किञ्च, “युगपद्‌ क्ःन्पदुन्पचेखनःसिद्धिस्तदश्थास्याः प्रसिद्धिः 
दलयन्योन्यःययः ) यश्लकपलङ्गश्-“विङ्गालसिद्धिपूर्विव्छा हि युगपद्‌ ५ 
५ ष्दडशद्ध ; ठ्समरदयन दव ई : ललान्दत्खषह- 
गुं भगो लिङपिलयप्थसिद्धम्‌ 

[श स, ८ 

अस्तु व किञ्चिष्टिङ्गम्‌ , वथायि-ज्ञानस्यधलयश्चतेकःन्ते तत्स- 
स्व॑न्धासिद्धिः । न चासिद्धसमस्वन्ध(न्धं) लिङ कस्ययिर्दमकमाति- 
प्रसङ्गात्‌ । ततः परोक्षवेकान्ताश्रहग्रदाभिनिवेरधापरित्यागेन श्ञानं ९० 


स्व्यदलायात्मक्रमर्थ्ञपिनि सित्तत्वत्‌ आत्मवत्‌ इव्यभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । नेाखोकादिननेकाल्त इत्यप्ययुक्तम्‌; तस्योपचारः 
तोऽथक्ञभिनिमित्तव्वसमर्थनात्‌, परमार्थतः पमातप्माणयोरेव 
तन्निमित्तत्वोपपत्तेरियटमतिप्र॑सङन ! 


दतेन “आात्यसप्यष्ः छर्मल्देवाप्तीयमनत्वात्करणङान वत्‌ १५ 
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मनसा सम्बद्ध अत्मनि छुखादेः समवायसम्बन्धः सम्वन्सम्बन्धः । २ युम- 
उज्ञानोत्पादकसख ! २ करणक्ानं करम । ४ करण्ञान । ५ ङ्पि ! ६ विज्ञानसिद्धिः। 
द्दियाथै । ८ अविनामाव । ९मा। १० लिङ्गख । ११ अज्ञात । 
१२ साध्यस्य । १२३ अन्यथा । १४ दुरा्ह । १५ करणज्ञानं । १६ साध्यप्तम 
स्यात्‌ खङ््िनिमित्तत्वाराङ्कातः । १७ कुठारेण व्यभिचारः ! १८ मीमांसकमाट्कर- 
णज्ञानदूषणकथनेन । १९ करणङ्ञानस्य परोक्षत्वनिराकरणपरेण ग्रन्थेन ¦ 


1 ““तथाहि-सिद्धे तदिमे मनःसिद्धिः, तत्सिद्धौ च युगंपञ्जञानोत्पत्तिवि्न- 
ससिद्धिरिरीतरेतराश्यत्वान्न मनःसिद्धिः 1 सन्मति० दी० पृ० ४७८ | 

2 "अस्तु वा कि्चिदधिङ्गम्‌, तथापि अगृहीतम्रतिबन्धं तत्‌ न परोक्षा बुद्धिम 
नुमापयितुं समथैम्‌ , .. प्रतिबन्धश्च ङिगर्िगिनोः अविनाभूतत्वेन प्रमाणप्रतिपन्नयो- 
रेव भवति । न च ज्ञानं तेन चाविनाभूरतं किल्चिर्धिगं प्मणेन प्रतिपन्नं यत्तः सम्ब 
न्धग्रहणपुरस्सरमनुमानं प्रवर्तेत 17 न्यायङ्रुमु° पण १८१ । 

3 “कान सपरिच्छेदकमथैश्ञानत्वात्‌ ।> यु्यनुञ्चा० टी ° १० ९ 

““स्वव्यवसायायात्मकं ज्ञानमर्थपरिच्छित्तिनिमित्तत्वादात्मवत्‌ 

प्रमाणप० पृण ६१॥. 

4 “करि्च अप्रकाश्चस्वभावानि मेयानि माता च प्रकाश्चम्पेक्षन्ताम्‌, प्रकाशर 

प्रकाशालमकत्वान्नान्यमपेक्षते । जाग्रतो हि मेयानि मात्रा च प्रकान्ते, सुषु्य च न 


१२८ गरेका चण्डे ¢ प्रशस्परि० 


8 
इत्याच॑श्न्यः थमः भ्पार्यादः । भिरे : क्त्वेरःधतीथ- 
मःतत्देपि अखद्त्यःम्युपयमात्‌ । तस्याः क्तेन अतिशाना 
प्रत्यये शरणद्ःन-आत्मनोः करणत्वेन कठत्वेन च भतिभास- 
नात्यत्य्चत्वभस्तु 1 न चाभ्यौँ तस्याः सवथा मेदुऽदद वा- 
“ अर्कील्तयद्ुषङ्गात्‌ । कथञ्िदभेदे-सिद्धं॑तयोः कथञ्चिल्यतयक्ष- 
त्यम्‌; अल्यक्षादभिक्न॑योः स्वैथा परोर्वत्वविरोधात्‌ ! नयु राष्दी 
्तिपत्तिरेधा "वरमदमात्मना वेश्चिः इति नौघुभवग्मावा 
तस्यारेदैदविनाभावाभावात्‌, अन्यथा “अङ्कव्यप्र दस्तियूथद्यतः 
मास्ते इत्यादिप्रतिपत्तेरष्यदुभवत्वप्रचर्गस्तत्कंथमर्तः परमाजादीनां 
९० प्रयश्तापरसिद्धिरिलयःड- 


र्टानुद्धारणेदि खस्यानुवनसथंवत्‌ ॥ १०॥ 


यथैव हि धटखरपथतिभास्ये कटछब्दोच्ारणमन्तरेणापि 
€. ५ [ॐ 23 + 
पदिभत ! वश परदिमास्मानत्व्ि न चाब्दस्दथा भरमात्ाः 
€ = 


दीनां खरूषस्य प्रतिर्धासोदि ठच्छब्दोच्चारणं विनापि प्रतिभा 
१५ सते । तस्माच्च न राब्दः । तच्छब्दोचारणं पुनः भरतिभातप्रमाः 


१ ब्रुवन्‌ । र दृद्ध! ३ अथेपरिच्छत्तिः । ४ प्रामाक्रेण। ५ सति। 
६ करमत्वेनाप्रतीयमानयोरपि। ७ किञ्च । < नैयायिकः ! ९ बौद्धः । १० अन्यथा। 
योगसोमत्तयोः परियः ! ११ कर्ैस्वेन परोक्षत्वं कर्तृत्वेन करणस्वेन प्रक्ष 
कनृज्ञानयोः ¡ १२ अमितिरूपात्‌ ! १३ करणक्ञानात्मनोः । १४ भा। १५ अह. 
माना ¦! १६ खसंवेदनप्रयक्ष। १७ अनुभवेन सह} १८ प्रतीतित्वात्स 
सप्रतिपन्नग्रतीतिवत्‌ । १९ कारणात्‌ । २० शान्चाः प्रतिपत्तेः इा( स )काशात्‌। 
२१ ता। २२ अयं धटः । २३ अनुमानसद्धावच् । २४ सुखादिवत्‌ । 





दयमपि प्रकाराते । न च तदानीं तन्नास्येव; प्रबोधे सति प्रयभिश्ानात्‌ , तत्र प्रकाशा- 
त्मकत्वे सुषु्तिदश्चायामपि इयं प्रकारे, तस्मादप्रकारालमकमेवद्‌ दय्मगीक्रियते ।*““ 
मेयानां मातुश्च खतःप्रकाशयो नोपपद्यत इति युक्ता तयोः परापेक्षा, मितौ च काचि. 
द नुपपत्तिनौसि इति खयम्प्रका दव मिविः 1 म्रक० पं० पृ० ५७। 


1 तेषां फलक्ञानहेतोन्य॑मिचारः, कर्त्वेनाप्रतीयमानसख फलन्ञानसख प्रामाक्रै 
प्रलक्षताभ्युपगमात्‌ । तख क्रियात्वेन प्रतिभासनात्‌ प्रलक्षत्वे प्रमातुरप्यात्मनः 
कतृतवेन प्रतिभासनात्‌ प्रयक्षतमस्तु 1 म्रमाणप० पृ० ६१। 


2 ^^तच फलन्ञानमातनोऽथौन्तरभूतमनर्थन्तर भूतयुमर्यं बा १ न तावत्‌ सर्व 
याऽथान्तरमूतमनथौन्तरभूतं वा; मतान्तरग्रवेशानुषङ्गात्‌ । नाप्युभयम्‌ ; पक्षद्वयनिग- 
दितदूषणानुषक्तेः। कथञ्िदथान्तरतवे तु फरक्चानादात्मनः कथञ्चित्पमलक्षत्मनिवायैम्‌) 
प्रलक्षादभिन्नस्य कथ्िदप्रलक्षतेकान्तविरोधाव्‌ 2 भ्रमाणप० प° ६१। 


सू० १।१० | आत्मप्रयक्षत्व वादः १२९ 


अदिखरूपग्रदरशनपरं नाऽनारम्बनमैर्थवत्‌ , अन्यथा सुख्यहेसः 
इत्यादिपतिभीसस्याप्यनालम्बर्नत्वभ्रसङ्गः । 


ननु य॑था सुर्खादिध्दियन्डः ईडः दिटरेददस्याप्रत्यक्षत्वेप्युपप- 
त्रस्तथार्थसयेदगस्य्यष्घत्येप्य्थधतिभ्छःसः भविष्यति इत्यप्य- 
विचारिदस्यणयय्‌; श्ुखषदेः संवेदनारदयन्वरखमावस्याप्रतिमा-५ 
रनादाहःदन्कार्परिणितश्ानविरोवस्यवे सुखेत्दपट्‌ ; तस्य चाध्य- 
छत्यदः रस्यान्ल्य्चत्वे ऽलन्दाभव्यश्चज्ार्न्राहछस्ये च-अदुश्रहो 
धृधातकारित्वःखम्भवः, अन्यथा परकोयशुखा्दनासन्योत्मनोऽ- 
ल्यन्ताप्लयक्चज्ञानम्राह्याणां तत्कारित्वप्रसङ्गः ! नच पुत्रादङ्खाद्- 
ग्रयश्चत्वेपि तत्वद्धावोपठम्भमाादीत्मनिोऽय॒यदादयुपङभ्यते १० 
तत्कथमयमेकान्तः ? इत्यप्यरिष्षितरुक्षिंतम्‌; नहि तस्सुखाधरुप- 
कम्ममातात्‌ सौमनस्थादिजनिताभिमानिकसुखंपरिणतिमन्तरे 
णंत्मिनो ऽनुग्रहादिसस्भवः, रदुसुखादुपरम्भाहशो्रेतादिनी 
परिव्यक्तपु्रसखुखाघुपलम्भाच तत्प्रसङ्गात्‌ । विचरहादिकमतिस- 
जिहितमपि आभिमानिकसुखमन्तरेर्णीयु्रहादिकं न विद्धाति- १५ 
किमङ्ग पुनरतिव्यवहिताः पुजखुखादयः 


अस्तु वाय खुखःदेः प्रव्यक्त, सए ठु प्रमत्णान्तरेण न खतः 
खात्मनि क्रियाविसेधात्‌ः इव्यन्यः, तस्यापि भव्यक्चबिरोधः । 
न खदु घटादिवत्‌ सुखाद्यविदितखरूपं पुवेमुत्पन्न पुनरिन्द्रियेण 
सम्बद्यते त॑तो हीनं -“ अरणं चेति रोक भरतीतिः । परथममेवेर् - २० 


१ निर्विषय । २ ईष्‌ ( सप्तमी )। २ शब्दद्वारख ¦ ४ सन्दोच्ारणपूर्वकत्वात्‌ । 
५ भद्रु} £ करणश्चानं परलक्षम्थ॑प्रकाद्यतिमित्तेत्नात्रदीपवदात्मवद्वा ! ७ अर्थङ््ति- 
निमित्तत्वादिलयसख साधनस्यानैकान्तिकत्म्‌ ! < करणक्ञानसख । ९ परिच्छित्तिः, 
१० दुःखादि! ११ करणज्ञानखय। १२ करणञ्ञानख। १३ भिन्न! १४ करण। 
१५ दुःखात्छस्य । १६ खसय । १७ अनैकान्तिकत्वं ।! १८ प्रमाणमात्राव्‌ 
१९ खस । २० पितुः । २१ कथं। २२ वैमनस। २२ आत्मनः त्मनि । 
२४ सखस्य । २५ तातखय । २६ अन्यथा । २७ अनैकान्तिकत्वपरिदारः कतः 1 
२८ सुचे्टित । २९ दारीर । ३० उदासीनपुरुषसय ।! ३१ पु(कु । ३२ विशेषे । 
३३ नेयायिको वैशेषिको वा । ३४ अक्ात । ३५ परश्ात्‌। ३६ इन्द्रियप्तम्बन्धात्‌ । 
२७ कृरणरूपमुत्पत्ते ! ३८ शानेन । ३९ परिच्छित्तिरूपं । ४० सखक्चन्दनादि । 


1 “न हि सुखाचविदितसखवरूपं पूर्वं घटादिवदुतन्रं पुनरिन्द्ियसम्बन्वोपजातन्ञा- 
नान्तराद्‌ वेते इति. लोकपरतीतिः+ अपि तु प्रथममेव सप्रकराद्चहपं. तदुदयमासादय- 
दुपङभ्यते। . सन्मति० य° १९. ४.७६ । 


९९ च यदृ 
१३० गरतैयकसरूस्पतेण्डें [ प्रथसप्रि० 


प्ट 
निरविषयाडसवःवत्व सथकाद्टम न ऽसय दय शततेः | स्वात्मनि 
तरियेएवियेथं यदस्दश्मैव विचारयिष्यासः ¦ दहि चथीन्दरभूत- 
गपाकधलयक्षःः छुखादयस्त्िं तदपि मसान पस्मान्देरस्रल्यक्ष- 
निल्यमयद्यः ! विभिन्नपमाणम्राह्यणां चार्युथदौदिकारितवषि- 
सरो! र हि खीसङ्गमादिभ्यः प्रतीयमानाः सखद ्ेऽन्यस्या- 
नन्दस्वत्कारिणो द्राः । नद्ध परकीयसखादीनासडमानगस्यत्वा- 
न्नात्मनो ऽनुग्रहादिकारित्वम्‌ आत्मीयानां प्रत्यश्छाधिगस्यत्वात्त- 
त्कारित्वमिलयप्यसारम्‌ ; योगिनोपि तत्कारित्वप्रसङ्गत्‌ पया 
धिगम्त्वाविेषाव्‌ ! अशद्फैयसखखादीनासेव तत्फारित्व नान्येषा- 
१० मित्यपि _ फल्युरायम्‌, अत्यन्तभेदे ऽथोन्तर भूतग्रमाण्ाहव 
चात्मीयेततरभेदद्येवासस्थवःद्‌ ¦ | 
आत्मीयत्वं हि तेषां तंह्णत्वात्‌ , तत्कीथैस्वाद् स्यात्‌, तं 
ससवायदद्धा, तदाधेयत्वाद्, तेदद्छनिष्पायत्वाद्वा । न तावत्तहणः 
त्वात्‌ तेकमात्मनो व्यैतिरेकैकान्ते "त्येव ते गुणा नकारः 
१५न्यारनो वाः इति व्यवस्थापयितुमशक्तेः 1 
ैश्कायत्वाचेतकुतस्तत्कायत्वम्‌ १ तसन्‌ सति भावात्‌ 
आकाशादौ वैशप्रसङ्गः 1 तस्य निमित्तकारणत्वेन व्यापाराददोष- 
ओत्‌, आत्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिक्षीरणमन्तरेण कायौ 
खत्पत्तेयत्मनस्तत्करप्यतेः गगनादेस्तु निमित्तकारणत्वमित्यः 
2० प्यदु्तस्‌ ; दिदयेयेगहपि तत्कद्पनाप्रसङ्गात्‌ । प्रलयासत्तरात्मेव 
खमवायिकारणं चेन्न; देखकार्त्रलयासत्तर्निव्यव्यापित्वेनात्मव- 
दृन्यर्जीपि समानत्वात्‌ । योग्यतापि कायं सम्यम्‌, तञ्चाकाः 





१ अद्यादि । २ सुखादेः । ३ परिच्छित्तिलक्षणा । ४! ५ किच्च 
£ सुखदेभिन्नम्रमाणात्‌ ! ७ सुखादीनां । ८ किञ्च! ९ उपधात्त। १० खख । 
११ प्ररकीयद्वखादिवदृषटान्तः । १२ देवदत्तख पुरषस । २३ यज्ञदत्तस्य खख । 
१४ जीबन्पुक्तखय । १५ आत्मनः सकाश्चाच्छुखादीनाम्‌ । १६ परकीय । १७ देव- 
दत्तात्म । १८ देवदत्ता । १९ देवदत्तात्मनि! २० देवदत्तात्म। २१ देव- 
दत्तात्म। २२मा। २३ भदेकान्ते। २४ देवदत्तात्मनः। २५ सुखादयः। 
९६ यजञदत्तात्मनः । २७ देवदत्तातम । २८ देवदत्ते सति । २९ सुखादयः 
आकाश्चकायत्वादाकाद्ादीयाः स्युराकोशादो सति भवात्‌ । ३० उपादानकारण । 
३१ आत्मा निमित्तकारणं गगनादि समवायिकारणं । ३२ सुखादौ ! ३३ र्तिः 
कार्योत्पादिका । ३४ किच्च । = 


1 “न चात्मनो ज्ञाना अर्थान्तरभूता.णव सुखादयोऽनुमदादिविधायिनो भवेयुः, 
इतरथा बरोगिनोऽपि तेप्तथा स्युः ॥* सन्मति० दी° प° ४७६ । 


सू० १।९० | आत्मप्रयक्षत्ववाद्‌ः १३१ 


रःःदेर्यस्तीति । अथात्मन्यात्मनस्तज्ञ॑ननसामश्यं नान्यस्येष्य 
प्ययुक्तम्‌ ; अर्यन्वभेदे तथा ईहजननविसोधात्‌ । तत्सामथ्यस्या 


प्यात्मनोऽव्यन्तभेदे (्दद्यदरद्‌ं सन्य॑स इत्ति किङ्कतोयं विभागः! 
समवायादेश्च लिये( त्थ्य )र्मानत्यशचस्सकत्वायोगः। तन्नान्वय- 


© ५१ 42 52 १ 
मातेण सुखाद्‌ नवक यत्वम्‌ | ददनभ्ावेऽभादात्तचेच्च;ः नित्य-५ 
व्यःदिनदःभ्यं द॑द्यमादाखम्भवाद्‌ । तेत्र खरवोायरदिव्यप्यसत्‌; 
तर्द दिराक्रिप्यमाण्त्वःद्‌, सदवदिरोरकीश, ३ र्णं 
तच्चैव समदायासस्भवात्‌ । 


= = (~ मिदं २8 ७ २ २० 3० ¢ ड 
तद्‌ाधेयत्वाचेत्किमिदं तंदाधयत्व नाम तंच समवायः, दीादस्स्यं ९१० 

वा, तंत्रोत्कलितत्वमाच्रं वा ? न तावत्समवायः, दत्तोत्तरत्वीत्‌ | 

नापि तादात्म्यम्‌; मतान्तरानुषङ्गात्‌ । तेषामात्मनोऽलयन्तभेदे 


सकटात्मनां सगनीदीनां च व्यापित्वे ^तन्रेवोत्क कितत्वम्‌ः इत्यपि 
श्रद्धामाजगम्यम्‌ । अथार्दश्ाच्चरयमः 'यच्यात्मीयाऽदष्टनिष्पादच 
सुखं तदात्मीयमन्यत्तु परकीयम्‌ इत्यप्यसारम्‌; अदृष्टस्याप्या- १५ 
त्मीयत्वासिद्धेः ¦ समवायादेस्तान्नयामकत्वेप्युक्तदोपाञ्ुषङ्गः । यंच 
यद्दण्रं शुष्दं दुःखं योत्पएरदय द .तरस्यवयेपि अन्धोरथमष्यम्‌ , फट 
स्वयश्रयारषङ्गात्‌-अदश्रनियमे सखुखादेनियमः, तन्नियमाचादष- 
स्येति यश्य शअरद्धयोर्प्हीतानि दव्यगुणकमोणि यददृष्टं जनयन्ति 
तत्तस्य! इत्यपि श्रद्धामा्म्‌ , तस्या अप्यात्मनो ऽव्यन्तभेदे तिनि. 
यमासिद्धेः ! 'यस्यादृष्ेनासो जन्यते सा तस्यः इत्यर्प्यन्योन्या्- 
याद्युक्तम्‌ । द्रव्यादौ य॑स्य दंशनस्सरणदीनि शरद्धामाविभौ- 


१ सुखादि । २ उत्पाद । ३ आत्मनः सकारात्यखादिकं सर्वथा भिन्नं 1 
४ सुखादि ! ५ देवदत्तस्य । ६ केन कृतः! ७ देवदत्तातमनि सामर््यस । 
< उग्रे! ९ तसिन्‌ स्ति भावात्‌ । १० देवदत्तात्म। १२ सुखादीनां । 
१२ व्यतिरेक । २३ उखादि। १४ देवदत्तसुखादीनाम्‌ । १५ देवदन्तात्मनः । 
१६ आत्मनः। १७ देवदत्तात्मति । १८ अन्धे । १९ खादावर्थे । २० समवायख। 
२१ कारणेन । २२ सुखादीनां । २३ देवदत्तात्मन्येव। २४ ( सम्बन्ध ) । 
२५ देवंदत्तात्मं । २६ खादयो । २७ वस: । २८ देवदत्तात्म ! २९ देवदत्तात्मनि । 
२० खखादीनां । २१ देवदत्तात्मना सह । १२ देवदत्तात्मनि । ३१ माविूतत्वं । 
२४ जेनेः। ३५ अन्यथा 1 ३६ जनमत । ३७ दिङकारादि। ३८ देव- 
दत्तात्मनि ! ३९ पुण्यादि। ४० सुखादय आत्मीया आत्मीयाृष्टनिष्पाचत्वात्‌ 1 
४१ पुनः! ४२ आत्मनि { ४३ त्मनः! ४४ जखेदमदृष्टमिति । ४५ आत्मनः । 
४६ विश्वासेन । ४७ सखीकरतानि ।! ४८ श्रद्धा मयेति 1 . ४९. अद्धाया नियमे 
जदृष्टनियमस्वसिस्तज्नियमः ।` ५० आत्मनः । ५१ प्रक्ष । ५२ भ्रत्यभिह्ञान । 


€ 
९३२ परैपणटयखूसयन्तजडे [ अशसररि० 


चयस्ति वद्य छख" दसय दशिव, दशेलहदीनफमयि पतिनिय- 
५ 

इाद्दिदधेः ! समयते श्रद्धायां पविदियसः इव्यप्यरूभीक्षि 

दषा, क्य पष्पदार्थपयीक्षायां निराकतषिष्यसःणत्यात्‌ । 


हेति प्रत्याख्यातम्‌ ज्ञानं ज्शनान्तर वेद्य देयत्वात्परा- 

थ देतोर्व्या ष्वरक्षानेम 
५ दिवद्‌ ; सुर्खसंवेदनेन भिचारान्महेश्वरक्ञानेन च, तसय 
क्लनान्तरावेयव्वेपि परमेयत्वात्‌ । तस्यापि इनान्तरपत्यक्त्वेऽनः 


१ दरीनादीनाम्‌ । २ खुखदुःखादेः स्वसंविदि तत्वसमर्थनपरेण अन्धेन । ३ योग 
मतमपि ( तदेव यौगमतं दीयति ज्ञानमिलादिना ) ¦ ४ उखमंवेदनं शानं मवति 
न तु ज्ञानान्तरवेचं। ५अा। 


1 “्नासाधना म्रमाणसिद्धिरनापि प्रलक्षादिव्यतिरिक्तमममाणाभ्युपगमो.-- नापि च 
तथैव व्यक्तया तस्या ण्व यदणमुपेयते येनात्मनि इक्तिविरोषो भवेत्‌, जि हु 
अलक्षादिजातीयेन प्रलक्षादिजातीयस अहणमातिष्ठामहे । न चानवस्था, भक्ति 
विंनचिव्‌ प्रमाणं यः खज्ञानेन अन्यधीहेतुः यथा धूमादिः किंचित्पुनरज्ञातमेव बुद्धिस. 
धनं यथा चक्षुरादि, तत्र पूर्वं॑खज्ञाने चश्चराचपेक्षम्‌; चक्रादि ठु ज्ञानानपेक्षमेव 
ज्ञान साधनमिति कानवस्ा ? बुभुत्सया च तदपि द्क्यज्ञानं सा कदाचिदेव कचिदिति 
नानवस्था +” न्यायवा० ता० टी० १० ३२७० । 

'विवादाध्यासिताः भ्रल्ययान्तरेणेव वेचाः प्र्ययत्वात्‌, ये ये मल्यास्ते सरवे प्रय. 
यान्तरवेचयाः यथा न प्रल्ययान्तरेणेव वेचाः (¢ अविद्यमानस्यावभासेऽतिप्रसंगाद्‌ 
ज्ञायमनसेवादभासोऽ्डुपेयः । तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य क॑त्रिया 
च्चेति विरद्धमापयेत । यथोक्तम्‌---~ 

अङ्गुल्य यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टमहति । 
खांशेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमहेति ॥ इति । 

यत्‌ प्रलययत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याघ्रम्‌ , तद्विरुडविरोषदरैनात्‌ स्संचेदनात्नि 
वसमानं प्रययाम्तरवे्यत्वेन व्याप्यते इति प्रतिबन्धसिद्धिः । एवं प्रमेयत्व-गुणलघस. 
खादयोऽपि प्रलययान्तरवेत्वहेतवः प्रयोक्तव्याः ! तथा च न खसंवेदनं विज्ञानमिति 
सिद्धम्‌ 1" विधिति० न्यायकणि० पृ० २६७ । 

‹<“^तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेचं संवेदनं वे्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥2 
प्रश० व्यो० पृ० ५२९। 
८“अनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवद्यवेचत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः...विवादाध्यासि तवेदन 
वेदनान्तरगोचरः वेदनत्वात्‌ पुरुषान्तरवेदःनवत्‌,..”2 प्र ° किरणावरी ¶० २८३। 

% ^महेश्राथैकज्ञानेन हेतोव्यैभिचाराव्‌ , घस्य शानान्तरावेयत्वेऽपि प्रमेयत्वाव्‌ ।" 

म्रमाणप० १० ६० | सुक्तयनुञ्चा० दी० १० १०। न्यायकरुमु० प° १८३) 
स्या० रला° ० २२२। 

“सुखादि संषेदनेन व्यभिचारी चः सन्मति० टी° पृण ४७६ । 





सू° १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवाद्‌ः १३३ 


वस्था-तस्यापि ज्ञानान्तरेण प्रत्यक्षत्वात्‌ । नु नानवस्था नित्य- 
ज्ञानदयस्येश्वरे सदा सम्भवात्‌, तजेकेैनीर्थजार्तंस्य द्वितीयेन 
युनस्तज्क्ञानस्य भरतीतेनापरद्धावकस्पनया किशचित्पयोजनं ताचते- 


वीर्थसिद्धरिल्प्यसमीवीनम्‌; समान्‌ काटयःदद्रव्यभाविसजाती 
यगुणद्धयस्या्न्यच्वुपर्व्ेरं चापि तत्कस्पनाऽसम्भवात्‌ । ५ 


सस्यवे व तद्धितीयज्ञानं पत्यम्‌, अप्रदयक्चं का? अप्रत्यक्षं 
चैत्‌; कथं तेनश्यज्ञानप्रलयक्षतासस्भवः ? अथदयश्चादप्यतस्तत्सं- 
स्भवे भ्रथमज्ञानस्याऽप्रयक्षत्वेऽप्यर्थप्रयश्चतास्तु \ परव्यष्टं चेत्‌; 
खतः, ज्ञानान्तराद्धा ? खतश्चेदा्यस्यापि खतः प्रलयक्चत्वमस्तु । 
ज्ञानान्तराच्चेत्सेवानवस्था । आद्यज्ञनाचेदन्योन्याश्रयः-सिद्धे ह्याय- १० 
ज्ञानस्य परत्यक्चत्वे ततो द्वितीयस्य प्रयक्चतासिद्धिः, तत्सिद्धं 
चाद्यस्येति ! 


किञ्च, अनयोज्ञीनयोर्सहेभ्वरद्धदे कथं तदीयत्वसिद्धिः सम- 


वायादेरमर दत्तोत्तरत्वात्‌ १ तंदाघेयत्वात्तचवेप्युक्तम्‌ । तदाधेयत्वं 
चं तत्र समवेतैवसम्‌, तच्च केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेण, १५ 


१ दइयोक्ञानयोर्मध्ये । २ भवेन । ३ समूहस्य ! ४ प्रयोजनम्‌ । ५ कथमन- 
वस्था! & गुणद्वयानुपलम्धेरिद्युक्ते मातुलिङ्गे रूपरसाभ्यां व्यभिचारस्तत्र तदुपकन्धेरतः 
सजातीये्युक्त तथापि क्रमेणात्मनि सुखा[खा}ख्यगुणद्वयसो परन्धेरतः समानकारेत्युकत 
तथापि नानापुरूषेरच्वार्यमाणखचन्दानां समानकारुसजावीयगुणत्वेन आकाशे उपलब्धेरतो 
यावद्रन्यमावी्युक्तं न चाकाश्चसितिषयन्तं शब्दानामनवखानं तेषामनिलत्वेनोपगमाव्‌ 
विक्षणस्थायित्वाच्च ! ७ यावद्रन्यं ताबद्धावीति ! < आत्मादौ । ९ ईश्व वीत- 
युणद्वयाधारो न भवति द्रग्यत्वात्परवत्‌ ! १० तन्मतपरक्रियापेक्षया। १२१ ईश्वरख। 
१२ प्रथममेव । १३ ईप्‌ । १४ तदाेयत्वं समवायः तादात्म्यं तत्रोत्कलितस्वमिलादौ 
दूषणम्‌ । १५ किञ्च । १६ ईश्वरे । १७ ईश्वरे समवेतं (समवायेन सम्ब ) क्ञानदयं । 


1 °नसमानकाल्यावेद्रभ्यमाविस्तजारीयगुणद्वयसखान्यत्राचुपरग्धेख्यम्बकेऽपि तत्क 
स्पनाया असंमवः । तथाच प्रयोगः-रई्रः समानकालयावदरग्यमानिसजातीय- 
गुणदयस्याधारो न भवति द्रभ्यतात्‌.. घटवत्‌ 12 स्या० रल्ला० प° २२८। 

% ^^तदष्यथैज्ञानमीश्वरसय म्रलक्षमप्रयत्ं वा१ यदि प्रयक्षम्‌; तदा खतो 
ज्ञानान्तराद्रा ? खत्श्त्‌ ; प्रथममप्यथज्ञानं खतः प्रयक्षमस्तु किं विक्ञानान्तरेण १ यदि 
तु ज्ञानान्तरास्प्रलयक्ष्‌ तदपीष्यते, तदा तदपि ज्ञानान्तरं किमीश्वरसख प्रलयक्षमप्र्क् 
वेति सं एव पयैनुयोगोऽनवस्थानं च दुःदाक्यं परिहर्तुम्‌ 1 प्रमाणप० पृ० ६० 

3 <व्विचानयोज्ञोनयोः पिनाकपाणेः सर्वथा मेदे कथं तदीयत्वसिद्धिः १ 

याण रल्लाण ० २२८1 
भ्र° कृ० मा० १२ 


१३४ प्रमेयकमछमा्तण्डे [ प्रथसपरि० 


तेनात्मनो ज्ञानद्वयस्य ष्ये “अधरेद्‌ं समकेठम्‌' इति थतीदय- 
योगात्‌ ! तस्य तत्र॒ समदरेतत्वमेव तद्भहणसिव्यपि नोत्तरम्‌ 
अन्योन्याधयाद-सिद्धे हि शइदमत्र' इति अ्रहणे तच्च समवेतत्व- 
सिद्धिः, वद्याञ्च तंद्रदणसिद्धिः । यंश्चात्मीयज्ञानमात्मन्यपि सथितं 
५न जानाति सो्थैजातं जानातीति ्कश्चेतनः दधीत? नापि ज्ञानेन 
“स्थाणारवदं समवेतम्‌" इति परतीयते; तेनाप्यार्धीरस्यात्मनश्ा- 


१ ४ € (ॐ 
अंहणात्‌। न च तद्ग्रहणे “ममेद्‌ रूपमन्न सितम्‌ इति सम्भवः, 


अस्तु वा समबेतत्वग्रतीतिः, तथापि-खंज्ञनस्याप्रलयक्षत्वा- 
त्सबकञप्व॑विरोधः । तद्पयश्चत्वे ्चनिनारोषार्थस्याप्य्यक्षता- 
१० बिसेधः । कथमन्यथात्मान्तरक्ञनेनाप्यर्थसाक्चात्करणं न सीत्‌ ? 
तथा चेभ्वरानीश्वरविभागाभावः-खयर्मघव्यक्ेणापीश्वरज्ञानेना 
रोषविषयेर्णरिषस्य प्राणिनोऽ्तेषार्थसाक्चातकरणयरसङ्गात्‌ । तत 
स्तद्विभागमिच्छता महेश्वरज्ञानं खतः प्रलक्षमभ्युपगन्तव्यमिल- 
नेनानेकान्तंः सिद्धः । 


९५ अथासदादिज्ञानपेश्चया ज्ञानस्य क्ञानान्तरवेदयत्वं भमेयत्वहे- 
तुना खाध्यंतेऽतो नेश्वरज्ञानेनानेकान्तोऽस्यासदादिज्ञानाद्धिशि 





१ ज्ञानविकरो गृणाति ज्ञानसहितो वा ! ज्ञानविकलश्चत्‌ ज्ञानद्यकद्पनानथैक्य- 
मत्मेवाथैश्ञनख अदकोस्तु । ज्ञानप्तहितश्चत्‌ । तदपि ज्ञानमात्मनि समवेतमिति कुतो 
जानाति आत्मेव ञानं वेद्यादिविचारः। २ चत्रेदं। इ किञ्च । ४ शानवान्‌। 
५ ज्ञानद्येन प्रतीयत्ते। ६ ईे ।! ७ ज्ञानाद्धेदे सलास्थाणुसदृक्च इत्यथः । ८ ईशरस। 
९ ज्ञानरूप । १० सरसिन्‌। ११ शानस खसंबिदितत्वात्‌ । १२ खप्रक्रिया- 
मत्रेण ! १३ आत्मान्तरज्ञानेनाप्र्थसाक्षात्करणं भवतिति चेत्‌। १४ ईश्वरश्चनख। 
१५ महेश्वरस्य । १६ वित्र । १७ खस्य संसारिक्ञानेनापीति अध्या( हा )रः। 
१८ ई्र। १९ वसः। २० प्रेण! २१ योगेन । २२ देतोरीश्वरश्ाने 
व्यभिचारः । २३ परेण मया । 


1 “"यदि पुनरप्रयक्षमेवेश्वराथज्ञानज्ञानं तदेश्वरस सर्वङ्त्वविरोधः खज्चानखा- 
म्रयक्षलाव्र । तदप्र्क्षत्वे च प्रथमार्थ्ञानमपिि न तेन प्रयक्षम्‌, सयमप्रलक्षेण 
ज्ञानान्तरेण तसयार्थज्ञानख साक्षात्करणविरोधात्‌ । कथमन्यथा आत्मान्तरज्ञानेनापि 
कस्यचित्‌ साक्षात्करणं न खात्‌ । तथा चानीश्वरसखापि सकरख प्राणिनः खयमप्रलक्षे- 
णापि ईंश्वरज्ञानेन सर्वविषयेण सवा्थ॑साक्षाकरणं संगच्छेत्‌ ततः सर्वस्य सवौर्थवेदि- 
त्वसिद्धः ईश्वरानीश्वरविमागाभावो भूयते ॥” प्रमाणपण० पृण ६०। 


% ‹“स्यान्मतिरेषा ते युष्माकमसदादिक्ञानपेक्षया अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेधर्त 
अमेयत्वहेतुना साध्यते ततो नेश्वरज्ञानेन व्यभिचारः, तस्यासदादिज्ञनाद्धिकचि्टतरात्‌ । 


सू० १११० ] ज्ञानान्तरवेदयज्ञानवादः १३५ 


शरत्वात्‌, न खलु विरिष्टे दष्टं घर्ममविरिष्ेपि योजयन्‌ परक्षावचां 
ठंभते निखिखा्थवेदित्वश्याप्यखिलन्ञानानां वद्वत्मसङ्गात्‌ । इत्य- 
प्यसमीचीनम्‌; खभावावटम्बनात्‌ \ खपरपकारात्मकत्वं हि 
ज्ञानसामान्यसखरभावे न पुनविंदिविन्ञानस्येव धर्मः! तंच तस्योप- 
ठस्ममाौत्तद्धर्मत्वे शनो खपरपकाशात्यकत्वोपरम्भात्‌ पदीपे ५ 


तत्प्रतिशेध्रसङ्गः ! तत्खभावत्वे तंदत्तेषां निखिरार्थवेदित्वायु- 
वङ्गश्पेत्‌; तरिं प्रदीपस्य खपरप्रकारात्मकत्वे भादवन्निखिरा- 
थायोतकत्वायुषङ्गः किच्च स्यात्‌ £ योग्यतावश्यात्तदात्मकत्वहवि- 
रोषेपि प्रदीपादेनि्यताथांद्योतकत्वं ज्ञानेपि समानम्‌ । ततो ज्ञानं 
खपर प्रकाशात्मकं ज्ञानत्वान्महेश्वर ज्ञानवत्‌, अव्यवधानेनर्थप्र- १० 
काराकत्वाद्वा, अर्थ॑ग्रह्णीत्मकत्वाद्धा तद्वदेव, यत्युनः खपरप- 
काडात्मकं न भवति न तद्‌ ज्ञानम्‌ अव्यवधानेनार्थप्रकाराकम्‌ 
अ्थंग्रहणात्मकं वा, यथा चश्चुरादि । 

आघ्र्यासिश्च श्रमेयत्वात्‌" इत्ययं हेतुः, धंमिणो ज्ञानस्या 
सिद्धेः । तत्सिद्धिः खदु रत्यक्तः, अनुमानतो वा परमाणान्तरस्या- १५ 
जानाधकायत्‌ ? तञ न ताबत्पद्यक्षतः; तस्येद्द्रियार्थसलिकष- 
जत्वाभ्युपषगमाद्‌ , चञ्जागेन चश्चुखदीन्द्रियस्य सन्निकषीभावात्‌ । 
अन्यदिन्द्रियं तेन चास्य सच्िकयों वौच्यः ¦ मनोन्तःकंदणम्‌ , तेनं 
चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तद्भवं चाध्यश्चं धर्मिखरूप- 
ग्रादकम्‌-मनो हि संयुक्तमात्मना तत्रैव समवायस्तज्क्ञानस्येति; २० 


तदयुक्तम्‌; मनसोऽसिद्धे; । अथ "घटादिज्ञानन्ञानम्‌ इन्द्रियैरथ 


१ खपरप्रकाात्मक्त्वं खसंबिदितत्वं ¦! २ असदादिक्ामे । ३ अम्यथा । 
४ निखिकु ्ानमखिलार्थवेदि शानत्वादीश्वरक्ञानवत्‌ ¦ ५ ता! € महेश्वरशने शम्भो 
च । ७ सखप्रक्रियामात्रात्‌ । ८ रवो \ ९ ईश्वरज्ञनवत्‌। १० असदादिश्नानां ! 
११ राक्तिः। १२ कतिपय । १३ चश्चुरादिना ग्यभिचारः ¦ १४ भिन्नबिरेषणं । 
१५ परिच्छित्ति। १६ अभिन्नविशेषणं | १७ वसतः । १८ किञ्च । १९ षटादि- 
ज्ञानसख । २० प्रेण। २१ चश्चुरादिपञ्चभ्यः। २२ परेण २३ इन्दियं। 
२४ मनः। २५ धरादिज्ञान। 


~ 
न हि विरिष्टे दष्टं धरममविदिषटेऽपि धरयन्‌ परक्षावत्तां रभते इति; सापि न परीक्षा- 
सदा; डानान्तरस्यापि अज्ञानेन वेचत्वे अनवस्थानुषंगात्‌ 12 प्रमाणप० ¶० ६० ६ 
ग्यायुङ्कुमुण० ए० १८३1 खा० रज्ञा० १० २२२ 
1 ““अच्र प्रयोगे हेदुरायासिद्धः खरूपासिदधश्च धर्मिणो ज्ञानस्याप्रतिपत्तौ तदा- 
भितेदनेयत्वधमोप्रत्तिपत्तेः ।"*"तत्मधिद्धिः अध्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रमाणन्तरख्या. 
जानधिकाराद्‌ ° सन्मति० टी ° १० ४७५। 


१३६ म्रमैयकमठ्माचचेण्डे [ प्रथमपरि० 


सन्निकपेजं पलक्षप्ये सति ज्ञानत्वात्‌ चश्ठुरदिपभवरूपादिज्ञा- 

नवत्‌! इत्यद्ुमानात्तत्सिद्धिरिव्यभिधीयते, तदप्यभिधानमाजम्‌; 

हेतोरय सिद्ध दिशेषणत्वात्‌ । न हि घटादिक्ञानज्ञानस्याध्यक्षत्ं 

सिद्धम्‌, इतरेतराश्रयानुषङ्गात्‌-मनःसिद्धो हि तस्याभ्यक्त्व- 
© सविशेषणहे त सिद्धे द्विरिति €~  @ 

५ सिद्धिः, तत्सिद्धो च गहेत॒सिद्धेमनःसि । विषया 
सिद्धत्वं च; न खलं घरज्ञानाद्धिन्नमन्यज्ज्ञानं तद्राहकमनुभूयते । 
खखादिसवेदनेन व्यभिचारश्च; तद्धि भरवयश्षत्वे सति ज्ञानं न 
तज्ञन्यमिति । अस्यापि पक्चीकरणान्न दोष इत्ययुक्तम्‌ ; व्यभि. 
चारविषयस्य पक्षीकरणे न कथिद्धेतुव्यभिचारी स्यात्‌ ¦ अनिलः 

१० शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घटवव्‌' इ्यादेरप्यात्मादिनः न व्यभिचारस्य 
पक्षीङूतत्वात्‌ | दयक्षादिवाधोभयत्र समाना । न हि घटादि. 
वत्सुखाद्यविदितखरूपं पूवमुत्यन्न एंनरिन्द्रियेण सस्वध्यते ततो 
ज्ञानं अहणं च' इति टोके परतीतः, भरथममेवेष्टानिष्टदिषयानु. 
भवानन्वरं खथ्रकारात्मनोऽस्यीदयप्रतीतिः | 


१५ खात्मनि क्रिथावितोधान्मिथ्येयं प्रतीतिः, न हि खतीक्ष्योपि 
खङ्ग आत्मानं छिनत्ति, खुशिषक्षितोपि वा नटवडः खं स्कन्धमा- 
रोहतीत्यप्यखमीचीनम्‌; खात्मन्येव क्रियत्याः प्रतीतेः । खत्म 
हि कि्यायाः खरूपम्‌ , कि्यौवदात्मा वा ? यदि खरूपम्‌, कथं 
तस्यास्तजर विरोधः खरूपस्यावियोधकत्थत्‌? अन्यथा सकभार्यानां 








१ अनुमानक्चानेन ग्यभिचारस्तत्परिहारार्थ प्रयक्षत्वे सति ग्रहणम्‌ । २ अन्यथा! 
र देतोः। ४ षटज्ञान। ५ इन्दरियाथसन्निकर्पजं न भवति । ६ ग्रमेयेन ! 
७ आत्नोऽनिलते युखादिसंवेदनयेन्द्ियाथसन्निक्षजते च । ८ पश्चात्‌ । ९ मानष 
करणरूपम्‌ । १० खखादिसंवेदनस्य । ११ प्रकाशलक्षणायाः । १२ता। 
१३ अत्माथेवाचकखराग्दपक्षे। १४ सत्मीयार्थवाचकस्रशब्दपक्षे ! १५ विरोध. 
कत्वे । १६ षटादि । 


1 “क जस दवोखतिदरिकिषगलद्‌ नहि व्ल नः अख हेतोरप्रसिद्धविश्ेषणत्वाद्‌ , नदि परादिज्ञानज्ञानस्य अध्यक्षतवं सिद्धम्‌ 
इतरेत्राभयत्वात्‌ | सन्मति० दी ० पृण ४७६ 

2 ““सुखसंवेदनेन व्यभिचारी च; तथाहि-ततसंबेदनमध्यक्षत्वे सति ज्ञानं नच 
तञ्जन्यमिति व्यभिचारः । जथाखापरि प्क्षीकरणाददोषः 9 तथादि-युखादिसंवेदनमि- 
न्दिया्ेन्निकर्षजम्‌ अध्यक््ञानतवात्‌ चद्चरादिप्रमवरूपादिवेदनवत्‌, सुखादिवौ भिन्न 


ज्ञानवे्यः इेयत्वात् घटवत्‌ 12 सन्मत्ति० दी ० पृ० ४७६ 
8 “स्वात्मनि इत्तिविरोधात्‌, नहि तदेव अंयुस्यम्र तेनैव अंगुस्यगेण स्पृदयते, 
संवास्िधारा तथेवािधारया चित्रे 1» स्फुटाथे-अभिध० ए० ७८ 


£ “स्त्मा हि क्रियायाःखरूपं क्रियावदात्मा व्रा १” आप्तप० पृण ४७ । न्याय्‌+ 
य° १० १८८ । खा० रल्ञा° प० २२९ 


सू० १।१० 1 ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १२७ 


खरूपे विरोधाच्निंस्लरूपत्वाचुषङ्गः । विरोधस्य दिएव्वा् न 
क्रियायाः खात्मनि वेयोधः । क्रियावदात्मा तस्याः खात्मा इत्य- 
ध्यसङ्गतम्‌, क्रियावव्येव तस्याः प्रतीदेस्त्र तद्धिरोधासिद्धेः" 
अन्यथा सर्वैक्ियाणां निराश्रयत्वं खकट्द्रव्याणां चाऽङियत्वं 
स्यात्‌ 1 न देवम्‌ ; कर्मस्छायास्तस्याः कणि कदठेधाया्च कतरि ५ 
ग्रतीयस्यनत्यष्त्‌ ¦ किञ्च, दयोत्पत्तिर्चण्ण सिया विध्यते, परि 
स्यन्दाल्मिका, घात्यर्थरूपा, ज्ञधिरूपा का? यदुत्पदिखक्चणः, सा 
विरुध्यताम्‌ ! नखद्द ज्ञानमात्मानमुत्पादयतिः इव्यभ्ययुज॑निमः 
खसामग्रीविरोषवदात्तदुत्पस्यभ्युपगमात्‌ ! नापि परिस्पन्दास्मि- 
कासो तजर विरुध्यते, तस्या; दव्यचृत्तित्वेन ज्ञने सखस्येवास- १० 
स्भवात्‌ । अथ घात्वर्थरूपा; सा न विरुद्धा भवति तिएतिः 
इस्यादिश्धियाणां क्रियावव्येव सवैदोपरग्धेः । कंपिरूपाक्यायास्तु 
वियोधो दृरोत्सारित एव; खरूपेण कस्यचिद्धिरो धासिद्धेः, 
अन्यथा प्रदीपस्यापि खप्रकादानवियोधस्तद्धि खकारणकरापात्ख- 
परप्रकाशात्मकमैवोपजायते प्रदीपवत्‌ । १५ 


ईनिक्नियायाः कर्मतया खात्मनि वियोधंस्ततोऽन्यैत्रेव कर्मत्व 
द्शेनादिव्यप्यसमीक्ितभिचानम्‌; भदीपस्यापि खप्रकाशनविसे- 


धाुषङ्गात्‌ । यदि चेकर्चं दष्टो धर्मः स्वैजाभ्युपगस्यते, तर्हि 
धटे प्रभाखसरोष्ण्यादिधमानुपग्धेः परदीपेप्यस्याभावपषसङ्गः, 
रथ्यापुरुषे वाऽ सर्वक्ञत्वद्शेनान्महेश्वरेप्यसर्वज्ञत्वायुषङ्गः । अन्न २० 
वस्तुचैचि््यं सम्भवे ज्ञानेन किमपराद्धं येज नेष्यते ? 


किञ्च ज्ञानान्तरपेक्षया तेत्र कर्सत्वविसोधः, खरूपापेक्चया वा? 


१ अभाव} २ अथै! र स्वरूप } ४ ओदनं पचति देवदत्तः! ५ न विरोधः! 
£& थमं गच्छति देवदत्तः! ७ ज्ञाने! ८ भवता परेण । ९ परेण । १० वयं जनाः। 
११ स्वात्मनि! १२ देवदत्तादौ । १३ जानाति! १४ खात्मनि । १५ अ्थैख । 
१६ असदादिज्ञान । १७ कुतः ! १८ षादौ । १९ कित्र । २० खच्छिदिक्रियां 
ग्रति करसैत्वविरोधलक्षणः। २१ खङ्खादो । २२ ज्ञामे। २३ भाखरोष्ण्यसर्वज्ञत्वक्षण। 
२४ केन । २५ स्वपरप्रकाद्यरूपो वैचिध्यप्तम्भवः। २६ परेण । २७ ज्ञानक्रियायां । 


1 “भका पुनः स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा परिस्पन्दरूपा धात्व्थरूपा वा ? तार्थ. 
ो° ए०४२।सा० रतला० ए० २२८ । “का पुनः खात्मनि रिया विरुध्यते ज्ञधि- 
रुत्पत्तिवा १” आप्त पृ० ४७ । स्याद्वादमं ° प° ९३ । ““उत्पत्तिरूपा, परिस्पन्दा- 
त्मिका; धात्वर्थसमाक; ज्धिलक्षणा वा न्यायङ्ुमु० पृ० १८७१ 

2 «किच, ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कर्मत्वविरोधः स्वरूपापेक्षया वा १" न्यायङ्ुमु° 
१० १८८) 


१३८ सेयक्मखमाचेण्डे [ प्रथ॒मपरि० 


प्रथमपक्षे-महेश्वरस्यःसवेज्ञव्वप्रसङ्गस्तज्कानेनं तस्थाऽकेचत्वात्‌। 
आत्मसमरेतनन्दरलौनयेयत्वाभते च 


“खसमवेतानन्वरज्ञानबेयमथज्ञनम्‌' [ ] इति अस्थ. 
विसेधो मीमासर्कमतेँप्रवेश्षश्च स्यात्‌ । कानान्तरापेश्षया तख 
५ कर्खत्वीदिसेधे च~खरूपापेश्चयाप्यवियोधो.ऽस्त सदस किरणव- 
व्खपसेद्योतनखभावत्वात्तस्य । कर्सत्ववच्च ज्ञानक्रियातोऽर्थास्तर- 
स्येव करणत्वदरोनात्तस्यापि तत्र वियोधोऽस्तु विरषौभावात्‌। 
त॑था च शक्ानेनाहमथ जनामि इदयं ज्ञानस्य करणतया परती 

तिने स्यात्‌ । 
१० विरोषणज्ञानस्य करणत्वाद्धिरेष्यज्ञानस्य तत्फर्त्वेन किया. 
त्वत्तयोर्भेद एवेत्यपि श्रद्धामा्म्‌ ; “बिशेषणज्ञानेन विरेभ्यमहं 

६.८ 


जानामि इति प्रतीत्यभावात्‌ ! “विरोषणज्ञानेन हि “विरोषं 
विरो््ज्ञनेन च विरोष्यं जानामि इत्यखिरजनोऽजुमन्यते। 


किञ्च, अनयोर्विषयो मिन्नः, अभिन्नो वा। परथमपक्च-विरोषणपि 

१५ रोष्यज्ञानद्धयपरिकल्पना व्यथाऽर्थभेदाभावाद्धारा वाहि विज्ञानवत्‌। 
दितीयपक्षे चनयोः प्रमाणफर्व्यवस्थाविरोधो.ऽथोन्तर विषय 
त्वाद्‌ घटपरज्ञानवत्‌ । न खलु घरक्ञानस्य परज्ञानं फलम्‌ । न 


चान्यत व्यपृते विरोषणज्ञाने ततोऽथोन्तरे विरोष्ये परिच्छित्तिः 
यक्ता । नै हि खदिरादावुत्पतननिय(प)तनव्यापारवति चैस्यौ 
२० ततोऽन्यत्र धवाद्रं छिदिक्रियोत्पद्यते इत्येतत्परातीतिकम्‌ । लि 


१ असदादि्ञानख । २ प्रथमज्ञान । ३ द्वितीयज्ञानेन । ४ किच्च ! ५ योगख। 
£ करणज्ञानं न प्रलक्षु कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वाव्‌। ७ जानान्तरेणाप्यप्रलक्षतवाद्‌। 
८ स्वरूपापेक्षया कमैत्वविरोधं नूमः । शानान्तरपेक्षया किं कमैत्वविरोधोलि। 
९ परेणा्गीकृते। १० किञ्च! ११ कुठारादेः। १२ ज्ञानाद्धिन्नसख करणलखा. 
विशचेषात्कैत्ववत्‌ । १३ ज्ञानकरणत्वत्रिरोषे सति । १४ करणक्चानेन ! १५ पव । 
१६ रोके । १७ करणज्ञानक्रियाश्ानयो- ! १८ नीलादिज्ानेन दण्डादिश्नेन 
वा। १९ जानामि। २० उत्पलादिकं दण्डीत्यादिकं। २१ ता। २२ विदोषण. 
ानविरष्यञ्ञानयोः । २३ विदेषणज्ञानबिशञेष्यज्ञानयोः । २४ भिन्नविषयत्वात्‌। 
२५ किञ्च । २६ नीलादौ विशेषणे । २७ सति । २८ उत्पखदौ । २९ शानं । 
२० कथ । ३१ सति। ३२ धूमादिश्षनख। 





^प्रम्राणफरूते बुध्योरविरेषणविशेष्योः । 
यदा तदापि पूवोक्ताऽभिन्नायैत्वनिरक्िया ॥» मीमांसाद्ो० ९० १५६। 
1 “पविेषणज्ञानं करणं बिशेष्यज्ञानं तत्फर्त्वाव्‌ ज्ञानक्रियेति चेव; सख्यदेवं यदि 
विश्ेषणज्ञानेन निरेष्यं जानामीति अतीतिरुत्पचते 1” सखया० रला° ¶० २२८ । 


सू ९।१० ] ज्ञानान्तरवेधज्ञानवादः १३९ 


क्नस्याजुमानक्ञाने व्यापारदर्यनादजाप्यविरोर्धं इलयप्यसम्भाव्यं 
तंदत्करमभावेनाज ज्ञानद्वयातुपरब्धैः, एकमेव हि तयोग्रीहकं ज्ञान. 
मनुभूयते । न चान्न बविषयरेद्ःञ्कानमेदकल्पना; संमाने््दिय- 
ग्रा योग्यदेरावस्ितेथं घरपयादिवदेकय्यापि ज्ञानस्य व्यापारा- 
विरोधात्‌ ¦ न च घटादावपि ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्धा-५ 
चानभ्युवयमाद्‌ । कमभारे च धतीतिविरोधः सवश्ञामावश्च । 
युगपद्धःवाम्युधगसमे चनयोः सव्येतरगोदिषाणवत्कायैक्रारणमा- 
कारवः ¦ विरोषणविशेष्यज्ञानयोः क्रमभवेप्याद्ुवृच्ः यौगप्‌- 
द्याभिमानो यथोत्पट्पचदयतच्छेद इत्यप्यखङ्गतम्‌; निखिल्भा- 
वानां क्षणिकत्वपरसङ्गात्संवैतररकेत्वाध्यवसायस्याश्चुचत्तिपन्त- १० 
त्वात्‌ । मल्यक्षयरतिपन्रस्यीस्य दषटान्तमात्ेण निषेघविरोरधोच, 
अन्यथा शुङके रङ्खं पीतबिथ्रमदरनात्छुवणेपि तद्विश्रमः स्यात्‌ । 
सूतस्य सच्यग्रस्योत्तराधयेखितमुत्परूपचरतं युगपस्पराघुमदाक्तेः 
कमच्छेदेप्यागुवच्या योगपद्याभिमानो युक्तः, पुंसस्तु खावरण- 
श्चयोपश्चमापेक्षस्य युगपत्छपरपरकारानखभावस्य समग्रेन्दियस्या- १५ 
प्राप्तर्थ्राहिणः खयममूतचस्य युगपत्खविषयग्रहणे वियोधाभा- 
वात्‌ किन्न युंशयपञ्ज्ञानोत्पत्तिः £ 

न च नधि सच्यश्वन्मूतचैमिन्दियाणि तूत्परपत्रवत्परस्पर- 
परिहारख्थितानि युगपत्पराभुं न समर्थमिति बीच्यम्‌; तथाभूतस्या- 
स्याऽसिद्धेः । युगपन्ज्ञानोत्यत्तिविभ्रमात्तत्सिद्धौ परस्पराश्रयः-- २० 





१ मन्न्यादि्ाने । २ विदेष्यपरिच्छित्तो । ३ विशेषणन्ानन्यापारख । ४ लिङ्ग 
टिङ्खिज्ञानस । ५ नीरोत्पल्योर्विदचेषणविचेष्ययोः । £ एक ! ७ अरन्यादि । 
८ ज्ञानानां । ९ नेयायिकानामनम्बुपगभाव्‌ । १० परैः! ११ कतवा। १२ कट्पना। 
१३ क्थं। १४ धटपटादिपदाथ॑। १५ एकोयमिखध्यवसायः । १६ विदोषण्‌- 
विशेष्यज्ञानयोगपचसख । १७ किच्च । १८ अविरोपे। १९ विेषणविरेष्यरूप । 
२० करत । २१ कर्मरूपाणि। २२ प्रेण। 





1 ^नन चात्र विषयभेदाज्ज्ानभेदकरपनोपपरत्तिमती; समानेन्दरिययष्ये योग्यदेडा. 
वस्ितेऽयं घटपटादिवदेकसापि ब्ञानख ग्यापाराविरोधात्‌ । सया० रला० प° २३०। 

2 “ूत्तस्य सृच्यमरस्यौत्तरापर्यव्यवरिथतसुत्पलपत्रशतं युगपद्‌ व्यापुमशक्तेः ऋम- 
मेदेऽप्याञ्युत्तः योगपद्याभिमान `इति युक्तम्‌ , आत्मनस्तु क्षयो प्रशमसन्यपेश्चख युग- 
पत्‌ सखप्रप्रकाश्नखभावसख खयममूृत्तसयाप्राप्ठाथैाहिणो युगपद्‌ स्वविषययदमे न 
कश्चिद्विरोध इति किन्न युगपञज्ञानोत्पत्तिः > सन्मति० टी ० १० ४७८ । 

8 “नच मनोऽपि सूच्य्मवन्मृत्तमिन्द्रियाणि तूषपरप्वव्‌ परस्प्रपरिदारयित- 
सरूपाणि न युगपृद्ाप्ु॑ समर्थमिति न युगपञ्ज्ञानोतयत्तिः; त्थाभूतख तसयेनाऽ 
सिद्धः 1 सन्मति० री ° ए० ४७८ । 


१४० परमैयकमरसत्तेण्डे [ प्रथमपरि 


तदिभ्रमसिद्धौ हि मनःसिद्धिः, तदस्तद्धिश्रमसिद्धिरिति ¦ चरु 
@ + 4 4 र योत्पा 
रादिकं ऋसवत्कारणीपेश्चं कौरणान्तरसाकल्ये खत्यव्यनुत्वाचोत्पी- 
द्कत्वाद्वासीरकत्तेयौदिवत्‌' इत्यजुमानत्ित्सिद्धिरित्यपि भनोरथः 
मातर्‌; परवदभ्युपगतेन मनसेवानेकान्तात्‌ 1 न हि तत्साकल्ये तत्‌ 
५ तथाभूतमपि कऋमवत्कारणान्तरापेश्तमनवस्था्सङ्गात्‌ \ किः 
अलुत्पादयोत्पादकत्वं युगपत्‌ , करमेण वा १ युगपच सदो हेतः, 
ॐ, नेककीं 
तथोत्पादकत्वस्याक्रमिकार्णधीनत्वात्‌ प्रसिद्धसदभाव्यनेककां 
येकारिसो ५४ ^ १८ ९ 
मैकीरिसौमग्रीवत्‌। कमेण चेदसिद्धः, ककटीभक्षणादं युगपदरषा- 
दिज्ञानोध्पाद्कत्वभतीतेः । आ्युटस्या विश्रमकल्यनायां तूक्तम्‌ । 
१० तन्न मनसः सिद्धिः | 
४1 २१ ॐ ० १ (4 
सिद्धौ वा न संयोगः, निरंद्योरेकदेरेन संयोगे सांशा । 
=> 4 2९9 € ४७ ~ 
 संबौत्मनेकत्वम्‌ उभयव्याघधातकारि स्थात्‌ । “यन संयुक्तं नस्त 





१ मनः! २ यद्यदुत्पादकं तत्तत्करमवत्कारणापेक्षम्‌ । ३ आलोकरूपादि। 
४ ज्ञान । ५ ता । ६ उत्पादकत्वादिल्युच्यमाने नानाङ्कपोत्पादकैना नावीजेरनेकान्तस- 
दयवच्छेदाथैमलुत्पायोत्पादकत्वादिः्युक्तं तथापि चीजेरेवानेकान्तस्तद्ययच्छेदार्थं कारणान्त- 
साक्ष्ये सवीव्युक्तम्‌ ! एकसाद्घ्चुरादिक्षणात्कारणादपरमालोकरूपलक्षणं कारणान्त 
करणान्तरसाकल्ये सलयनुत्पायोसादके म भवति विन्तूर्पादकमेव बीजम्‌ । ७ हस्तः 
कमवत्कारणमन् । ८ मनः । ९ प्र । १० साधनसय। ११ मनः! १२ अन्यथा। 
१३ कऋरमसाध्ये अक्रममेद साधयेत्‌ । १४ निलयः शब्दः इतकत्वात्‌ । १५ अङ्क 
रादि} १६ बीजानि। १७ क्षिल्युदकादिलक्षणा । १८ यथा बीजलक्षणा सामग्री 
क्िप्युदकादिलक्षणाऽक्रमकारणाधीना। १९ चक्रादीनां । २० तदिभ्रमसिद्धौ 
मन.सिद्धिस्ततसतद्वि्मसिद्धिरिति दूषणं । २१ खप्रक्रियामात्रेण । २२ आत्मना। 
२२ आत्ममनसोः । २४ षटते । २५ संयोगे । २६ मनोभ्युपगम्य तत्र कित्र। 
२७ आत्मनि । २८ समवायिनि । 





1 आत्मेन्द्ियाथाः करणान्तरपेक्षाः सद्धावेऽपि बनुत्पाचोत्पादकत्वात्‌ । ये हि 
सद्धावेऽपि कायमनुत्पाय पश्वादुत्पादयन्ति ते सापेक्षाः यथा तन्त्वादयः अन्त्ययो- 
गापेक्षा इति 17 भरश० ग्यो० प° ४२४ ! म्रञ्च० कन्द० पण ९० । 

2 «किच, अनुत्पाचोत्पादकत्वमस्य क्रमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ 1 

न्यायक्ुसु°० प० २७१ । 

8 “सिद्धो वा न संयोगः, निरंशयोरात्ममनसोरेकदेशेन संयोगे सां शत्वम्‌ 1" 

न्यायङ्ुमु° पृ० २७२ । 

“नच निरंशयोरात्ममनसोः संयोगः संभवी, एकदेशेन तस्संयोगे सांशप्रसक्तेः, 
पर्वातना संयोगे उमयोरेकत्वप्रापेः 1" सन्मति० री° प° ४७६ । 

& ^भ्यदिच यत्र मनः संयुक्तं तत्र समवेतं ज्ञानं समुत्पादयति तदा सर्वतनां 


सु १११०} ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४१ 


संमतेते ज्ञानमुत्पादयतिः इत्यभ्युपगमे चाखिलात्मसमवेत- 


खद ज्ञानं जनयेत्‌ तेपां निव्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽ. 
विंरोषात्‌ । तथा च ग्रदिजणि भिन्नं मनोन्तरं व्यर्थम्‌ । यैखं 


यन्मनस्तंत्तत्समवाथिनि कने तुरिव्यप्यसारम्‌ , प्रतिनियतात्म- 
सम्बन्धित्वस्येवार्बासिद्धेः । तद्धि तत्कायत्वात्‌ , तदुपक्रर्यमाण-पः 


1९ >© 


त्वात्‌, त््छयोगत्‌, तददश्रप्ररितत्वात्‌, तदास्मग्ररितप्वाद्धा 


स्यात्‌ ? नं तावर्तत्कायेत्वेन ततसम्वन्धिता; निवे तदयोगात्‌ ! 
नाप्युपक्ियैमाण्त्वेन; अर्नापियाप्रहेयातिरयि तस्याप्यसम्भवात्‌ 
नापि संयोगात्‌; स्वैर्जस्याविशेषत्‌ । नापि व्यर्ददष्पररितं 
प्रवतेते निव॑तते वा तचस्यः इति वच्यम्‌; अचेतनस्यादष्टा १० 
स्यानिश्रदेशादिपरिहारेणेष्टदे शाद तत्पेरणासम्भवात्‌ , अन्यथ 
ऽ्वरकस्पनावेफस्यम्‌ 1 न चेश्वरस्यादष्टप्रेरणे व्यापारात्सापफः 


स्यम्‌, मनस णवासो प्रेरकः कर्प्यताम्‌ कक परम्पस्या ? तस्य 


२ सुखादौ । प्रेण! ३ मनः कव । ४ निखिलात्मनाम्‌ । ५ एकयैव मनसः 
सम्भवे सति ¦! £ मानसान्तरं \ ७ व्यर्थं भवतीत्युक्ते परः राह † ८ आत्मनः ! 
९ कट} १० युखादो। २१ भवति) १२ जीव। १३ अस्यात्मनश्दं मन इति। 
१४ मनसि । १५ मनो धरम प्रतिनियतात्म्तम्बन्षि भवतीति साध्यम्‌ । १६ प्रति 
नियतात्म । १७ मनसः । १८ मनसः ! १९ मनसः २ण्ता1 २१ ा। 
२२ मनसः। २३ मनसः! २४ मनसः । २५ मनप्तः । २६ निल्यपरमाणुपरिमार्णे 
मन इति वचनात्‌ । २७ आत्मना ! २८ आसोपयिदुमश्चक्य ! २९ स्फोटयितुम- 
ङ्क्य । ३० अतिशये मनसि । ३१ आत्ममु।! ३र्ता। ३३ अनिष्टात्‌। 
३४ परेण । ३५ कारु! २६ मनः} ३२७ विषये 1 ३८ परेण । ३९ महेश्वरेणा 
दुष्ट प्रियते अदृष्टेन मन इति परम्परा तया । ४० अदृष्ट । 


व्यापितया समानदेरसवेन मनससतेः संयुक्तप्वातच्र्‌ स्वात्मसमवेतयुखादिषु तदेवैकं 
ज्ञानमुत्पादयतीति प्रतिप्राणि भिन्नमनःपरिकल्पनमनर्थकमासज्येत ।2 
सन्मति० टी० १० ४७६ । न्यायङ्कुमु° १० २७१ 
1 “न हि तत्काय॑त्वेन तत्सम्बन्धित्रा, तस्य निदयत्वाभ्युपगमात्‌ › तत्र चानाषे 
यप्रहेयातिद्ये तत्कार्यताऽयोगात्‌ ।> सन्मति री ० ¶० ४७६६ । 
% (नापि संयोगात्‌ , तस्यापि तत्रैकदेशेन सर्वात्मना वाऽयोगात्‌ 1" 
सन्मति० ी° प ४७६ । न्यायङुमु° ए० २७२ । 
3 “नच यददृष्टम्ररि तं तत्परवत्तेते तत्सम्बन्धीति वक्तन्यम्‌$ अदृष्टस्य अचेतनत्वेन 
प्रतिनियतविषय (ये) तत्मरकत्वायोगाव्‌ › ्रेरकतये वा ॒ईश्वरपरिकल्पनवेयथ्वंप्रसक्तेः” 
सन्मति° ठी ° ए० ४७६ । न्यायङ्कुमु° १०२७२ । 


१४२ प्रमेयकमरमत्तेण्डे { प्रथसषरि० 


स्वैसःधारणत्वाचातो न तन्नियमः } चंदष्टस्यापि पतिनियंमः 
सिद्धः; तस्यत्मनोःऽव्यन्तमेदात्‌ समवायस्यापि ख॑वैजएविरोषात्‌। 
श्येनात्मना यन्मनः पेयेते तत्तस्य इत्ययुक्तम्‌; अनुणन्धसख 
गरेरणाखस्भवात्‌। 


५ किञ्च, ईश्वरस्यपि खसंविदितक्ञानानभ्युप्गमे “सदर्सदगैः 
कैस्यचिदेकन्ञानारम्बनोऽनेकत्वात्पश्वाङ्लवत्‌' इत्यच पक्षीकृते. 
वदिरोनं व्यभिचारः-तज्जनास्यसदसद्धगयोरनेकत्वाविरोषेप्येक- 
ज्ञानाखम्बनत्वा्ैवादेकशाखाप्रभवत्वौयुर्भनवंत्‌ ¦ खंसंविदित- 
त्वाभ्युपैशमे चस्य अनेनेर्व' परमेयत्वहेतोव्येभिचार इत्युक्तम्‌| 

१० ‹असखदादिज्ञानापेश्चया ज्ञानस्य ज्ञानान्तर वेद्यत्वं साध्यते" इत्यता- 
प्युक्तम्‌ । 

किञ्चे ज्ञने सति, असति वा द्वितीयज्ञानमुस्पयते ? सति 
चेत्‌-य॒गपज्ज्ञानायुत्पत्तिविसोर्धः ¦ असति चेत्‌; कस्य तद्धा 
हकम्‌ ? असतो ग्रहणे दिचन्द्वादिज्ञानवदस्य आरान्तत्वप्रसङ्गः। 


१५ किञ्च, अस्सदादीनां तैरज्ञानान्तरं प्रयक्चम्‌ , अप्रदयक्चं वा। यदि 
रत्यक्चम्‌-खतः, ज्ञानान्तराद्धा ? खतश्वेत्‌ , प्रथममप्यर्थज्ञानं खतः 
अयक्षमस्त) ज्ञानान्तरात्पव्यक्चत्वे तदपि ज्ञानान्तरं ज्ञानान्तराद- 
लयक्षमित्यनवस्था । अप्रयक्चं चेत्‌ कथं तेनाचज्ञानग्रहणम्‌ ? खयः 


१ किञ्च \ २ अयेदमदृष्टमिति।! ३ आत्मसु गगनाद्यो { ४ परैः! ५ द्रव्य. 
सणकर्म सामान्यविशेषसमवायरूपः सद्ग: ! & प्रक्प्रध्वंसेतरेतराद्यन्तामावरूपोऽप- 
दमैः ¦ ७ पारिरेष्यादीश्वरसख । ८ गुणरूपेन विज्ञानेन । ९ सद्र्भेण । १० ईशवर। 
१२१ इन्दः । १२ ईश्वरश्ानन्यपदार्थयोरेकञ्चानारुम्बनते खंविदितत्वभरसङ्गः। 
१३ पकानि एतानि फलानि । १४ एवं । १५ हेतुः । १६ व्यभिचारपरिहाराय। 
१७ परैः । १८ ईश्वरख । १९ गुणरूपेण महेश्वरज्ञानेन । २० सखभावाठ्न, 
नादिति; २१ खभावाटम्बनादिदयादि।! २२ असदादेः। २३ शानान्तरम्‌। 
२४ भवन्मते । २५ जानसय । २६ अर्थज्ञानं ्ान्तमसद्दणात्‌ । २७ द्वितीयम्‌ । 





1 “नच येनात्मना यन्मनः प्रेथवे तनत्तत्सम्बन्धि इति प्रतिनियमः अदृष्टवदा. 
त्मनोऽपि भचेतनत्वेन तत्प्लपररकत्वात्‌ । चेतमस्वेऽपि नानुपलम्धस्य प्रेरणम्‌ ।* 

सन्मति० २ी° ¶० ४७७, न्यायङुमु° प° २७२ । 

% “किच, सखसंविदितज्ञानानभ्युपगमे ‹सदसदगैः कखविदेकल्ञानाटम्बनः भने- 
कत्वात्पच्चाङ्कलवत्‌ इत्यत्र पक्षीक्तेकदेशेन व्यभिचारः, तज्ज्ानान्यसदसदर्मयोरनेकलाः 
विरेषेऽपि एकन्ञानाम्बनत्वामावात्‌ एक्ाखाप्रमवत्वानुमानवत्‌ 1" 

सन्मति० वण प० ४७७ । 


सु° १।१० ] ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १४३ 


मथद्यक्चेण ज्ञानान्तरेणात्मान्तरज्ञनेनेवास अ्रहणविरोधात्‌ ! नचु 
ञानस्य खविषये गरहीतिजनकत्वं ग्राहकत्वम्‌ , तच्च ज्ौनान्तरेणा- 
ग्रहीर्तस्यापीन्द्रियादिवघुकसिदयपि मनोरस्थमाचम्‌; अर्थज्ञान- 
स्यापि ज्ञानान्तरेणागरदीतस्येवार्थ॑ग्राहकत्वादुषङ्गाद्‌ । तथा च ज्ीन- 
ज्ञारपरिकस्पनावेयथ्यं मसासकमतानुषङ्ञ् ५ 


किङ्रव्दसपददयनां चग्रदीतानां खविषये विक्ञानजनकत्वघ्र- 
सङ्का्द्धियविक्ञानीन्वेपणानर्थक्यम्‌ । उंभमयथोपटमस्माददोषः 
ईत्यभ्युपेशमेपि किश्चिदिंज्गादिकमक्घर्तिमेव चंश्चुरादिकं तु ज्ञात 
मेव खविषये पमितिमुत्पादयेत्तत एव । अथ चष्चुसदिकरेवा- 
ज्ञातं खविषये प्रमितिनिमित्तम्‌, न लिङ्गादिकं तन्तु ज्ञातमेव 
नन्यथाऽतो नोभंत्रोभयथापरसङ्ः प्रतीतिवि रोधात्‌ , नश्चेवं यथा 
अर्थज्ञानं ज्ञातम्थं ज्ञपिनिमित्तम्‌ , तथा ज्ञानक्चनमपि जंनिऽस्तु, 
तत्राप्युभयैधापरिकस्पने प्रतीतिबिरोधाविरोषात्‌ । यथेव हि- 
*विवांदा्चन्नं चश्चुरोंज्ञातमेवाथं ज्ञपिनिमित्तं तचवाद सच्श्चुरादि- 


वत्‌ लिङ्गादिकं तु ज्चातमेच कत्चिञकज्ञभिनिपित्तं तच्वादुभयवादि- १५ 


@ 


ध 


१ ह्वितीयेन ! २ सन्तानन्तर। ३ ज्ानख। ४ द्वितीयं! ५ अर्थज्ञाने। 
£ परिच्छित्ति। ७ कथ्यते । ८ वृतीयज्ञानेन \ ९ द्ितीयज्ञानस्य । १० अदृष्टादि । 
१२१ इप्‌। १२ मीमांसकमते अगृहीतसेव ( परोक्ष ) ज्ञानस्याथग्रादकत्वात्‌ । 
१६ गामभ्याजेदयादि । १४ संज्ञासंज्ञिपतम्बन्धप्रतिपत्तः कारणं सादय । १५ किच्च । 
१६ अनुमेये । १७ गामभ्याजेयादिवाक्यायं । १८ लिङ्गादिश्वास्तो विषयश्च ! 
१९ इन्द्रिययात्गातखय विङ्गादेज्ञातखय । २० न व्वज्ञातं ज्ञापकं नाम। २१ गृही- 
तस्यागरहीत्तय च यगुहीतिजनक्तेन । २२ अ्थङ्ञानतद्वादकज्ञानवच} २३ प्रेण! 
२४ परवीयं । २५ अखसदादिकं लिङ्गन्तु ज्ञातमेव । २६ परकीयं ! २७ प्रस । 
२८ चक्षुरादौ लिङ्गादौ च । २९ यथाक्रमं ज्ातत्वाज्ञातत्वप्रकारेण । ३० इति चेत्‌ । 
२१ उभमययथोमयत्र विकद्पे प्रतीतिनिरोधध्रकरेण । ३२ ज्ञातं। ३३ बधिनिमिन्तं । 
३४ शाने । ३५ पकं ज्ञातमप्रं चाक्ञातं खविषये अ्रमितिजनक्षम्‌ ! ३६ परस्य ! 
२७ परकीयम्‌ ¦ ३८ अप्रलक्षत्वाबिक्ञेषामावात्‌ । ३९ परस्य । ४० सविषय । 


1 “खान्मतम्‌-चद्चुरादिकमेवाक्ञातं खविषयज्ग्तिनिमित्त दृष्टं न तु ठिगादिकम्‌ , 
तदपि ज्ञातमेव नान्यथा ततो नोभयत्रोमयथाप्रसङ्गः प्रतीतिविरोधादिति; तदं यथा 
अथञ्ञानं व्यवसितमर्थन्गपनिनिमित्तं तथा ज्ानज्ञानमपि ज्ञनेऽस्तु, ततापि उभयथा परि. 
कल्पनायां ्रतीतिविसेधखाविशेषात्‌ ! कया पुनःप्रतीया अत्र विरोध इति चेव्‌ ; 
चक्षुरादिषु क्येति समःपर्यनुयोगः । विवादपक्नं चक्चुरादिकमज्ञातमेवे अर्थक्ञतिनिमित्च 
चष्ुरादितवात्‌** तथा विवादाध्यासितं हिगादिकं ज्ञातमेव कचिद्धिश्प्तिनिमित्तम्‌ 
लिङ्गादित्वाव्‌, यदित्थं तदित्थं यथोभयवादिम्रसिद्ध धूमादि, तथा च विवादाध्यासितं 


१४४ भरमेयकमटमात्तेण्डे { व्रथसपरि० 


असिद्धधूमादिवत' इ्यदुमानधरतीत्याबोभय थाः कस्पते विरोधः| 
तथा श्ञानक्नानं ज्ञादयेव सखविषये कतिनिमिन्तं जानत्वादर्थज्ञान- 
वत्‌ इत्यं्यि सर्वैथा विदोषामावात्‌ } यदि . च॑भलक्षमार्् 
देनारथन्ञानग्रलयक्चतां; तदीभ्वरज्ञाने्नत्मनो.ऽप्रत्यक्षेणाशेषविपयेण 
६ ग्राणिभाचस्यारोषार्थसाश्चात्करणं भवेत्‌, तथा चेश्वरेतरविभा. 
माभावः 1 सख्र्मगरदीतमासनोऽध्यक्षमित्यप्यसङ्तम्‌; संसं. 
बिदितत्थौभावे खज्ञानत्वासिद्धेः । “खंसिन्समवेतं खज्ञानम्‌' 
इत्यपि वात॑म्‌; समवाय निषेधात्तदविशोर्धच । 'खकगयम्‌' इय- 
प्यसमस्यक्र्‌ ; संमवायनिषघे तंदाधेयंतयोत्पादस्याव्यसिद्धः ! जनः 
१० कत्वर्मतरेण तंडे दिद्धाखदौ व्यसङ्ः। निदय॑ज्ञानं चेश्वरस्यापिन 
स्यात्‌ ततः खतो ज्ञानं रतयक्षम्‌ अन्यथोक्तदोषीयुषङ्गः। 
नचु क्ञंनान्तरप्रलयक्षत्वेपि नानवस्था, अर्थज्ञानस्य द्वितीयेन. 
स्यापि तृतीयेन ग्रदणादर्थसिद्धेरधरक्ञानकटपनया पयोजनाभा- 


म 

१ ज्ञान २ प्रतीतिविरोषः) ३ किच्च! ४ द्वितीयज्ञनेन! ४५ घाव्‌। 
& अखसदादेः ! ७ असदादि। ८ अधैज्ञानं। ९ असखददेः। १० कथ्यते। 
१ असदादिना। १२ द्वितीयज्ञानस् । १३ त्मनि! १४ सर्वैष्वात्मसु | 
२५ आत्मनः । १६ खज्ञानम्‌ । १७ आत्मनि । १८ सति । १९ विवक्षितात्ममि। 
२० खज्ानख । २९१ जन्मनः। २२ निमित्तकारण। २३ स्वकीयतवे! २४ श्ानस 
स्कीयत्व । २५ तञजनकत्वाविरेषात्‌ । २६ किञ्च । २७ ज्ञातत्वात्‌ । २८ काय. 
स्यानिलत्वात्‌ ! २९ न्लानत्वात्‌ । ३२० अनवस्था । ३१ चतुथ । 


रिगादि, तस्रात्तयेलयनुमानप्रतीत्या तत्रोभयथाकस्पने विरोध इति चेत्‌; तदि विवा. 
दापक्ञं ज्ञानं ज्ञातमेव खविषये शृप्तिनिमित्त शानत्वात्‌ ; यदेवं तदेवं यथा अर्थज्ञानम्‌, 
तथा च विवादाध्यासितं ज्ञानज्ञानम्‌ , तसात्तयेयनुमानप्रतीत्येव तत्रोभयथा कल्पनायां 
विरोधोऽस्तु सवेथा विशेषामावात्‌ , तथा चानवश्यानं दुनिवारमेव नेयायिकम्मन्या. 
नाम्‌ > युक्तयनु° टदीण० पृण ८। 

1 “स्वयमसिद्धन ज्ञानेन गृहीतस्याप्यगरहीतरूपत्वात्‌, अन्यथा सर्वश््ञानग्रहीतख 
रथ्यापुरुषक्ञानगृहीतत्वं भवेदिति तस्यापि सर्वज्ञताप्रसक्तिः।'> सन्मति ० री ० पृ० ४७८। 

2 “न च खक्ञानगृहीतं तदरुदीतमिति नायं दोषः; सखसंविदितज्ञानाभावे खक्ञानः 


मिलसेवासिद्धेः 1 सन्मति० री° पृण ५७८ । 
8 ^स्वसिन्‌ समवेतं खक्चानमभिधीयत इति नायं दोषः इति चेत्‌ ; नः तखामाः 
वात्‌ , भवेप्यनिरिष्टत्वात्‌ ।> सन्मति० दी ० पू० ४७८ 


4 ८*** तेन धटदिज्ञानख धर्मिणः दविदीयेन, तस्यापि तृतीयेन यदणादथसिदधनं- 
परज्ञनकरपनमिति नानवखा इति यदुक्तम्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; तृतीयादेशौनस्या्रहण 
मथमस्याप्य सिद्धरुक्तन्यायातर्‌"' सन्मति° टी” प० ४७९ । युक्तयनु० टी० १० ९। 


सु ९।१० ] ज्ञानान्तरवे्यज्ञानवादः १४५ 


चात्‌ ¦ अर्थजिज्ञासा्यां ह्यर्थ ज्ञानम्‌ , ज्ञानजिक्ञासाया तु ज्ञाने 
ग्रतीतेरेवविर्धत्वात्‌; इत्यप्यसमीक्षिताभिघानम्‌; ततीयज्ञानस्याय्- 
हणे तेन भाक्तनज्ञानग्रहणवियेधात्‌ , इतरथा स्वैन्रै दितीयादि- 


ज्ञानकलट्पनानर्थक्यं तन्न चोक्तो दोषः 


किञ्च, "अ्थजिज्ञासायां सत्या्महसुत्पन्नम्‌' इति तज्ज्ञानादेव ५ 
पदीलिः, ह्ानान्दसाद्ा? प्रथमपक्षे जेनमतसिद्धिस्तथाप्रति 
यमानं हि ज्ञानं खपरपरिच्छेदकं स्यात्‌ । द्वितीयपष्चपि (अर्थ- 
ज्ञानमज्ञातसेव सथार्थस्य परिच्छेदकयः इति ज्ञानान्तरं परतिपश्दे 
चेद्‌; तदेव खार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथायमपि स्यात्‌ । न प्रतिपयते 
चेत्कथं तथाप्रतिपत्तिः ? १० 

किञ्च, अंर्थक्निम्थमीत्मीनं च प्रतिर्ै्य “अज्ञातमेव मया 
ज्ञानमयं जानातिः इति कनान्तरं प्रतीयात्‌, अप्रतिपद्य वा। 


ग्रथमपश्चे भिविषयं ज्ञानान्तरं षस्ज्येत । द्वितीयपक्च त॒ अतिपर 
सङ्गः "मयाऽज्ञातमेवादष्टं खुखादीनि करोतिः इत्यपि तंज्ञानी- 
यादविशेषात्‌ । १५ 


१ जातं! २ ज्ञानं जातं। ३ जिज्ञासापूर्वकत्वात्‌ । ४ चतुर्थेन । ५ द्वितीय ॥ 
६ अज्ञाने । ७ आत्मनि ! ८ अ्रथमन्ञानेनारुम्‌ ! ९ अरेषसय प्राणिमाच स्याजञेषज्ञत्व. 
लक्षणः । १० भथज्ञानं । ११ मियादि । १२ प्रथम । १३ कवे । १४ जानाति । 
१५ जानान्तरम्‌ । १६ अञानं । १७ ज्ञानत्वाद्धितीयक्ञानवत्‌ १ १८ कते । 
१९ ज्ञानस्वरूपं ! २० तरित्तयमपि द्वितीयज्ञानख क्मेभूतम्‌ । २१ चात्वा । 
२२ कते । २३ क्तुं। २४ वसः। २५ अपसिद्धान्तप्रसङ्गः। २६ कत । 
२७ तित्तयाविषयीकरणसय । 


1 “खयमथज्ञानं ममेदमिलमप्रतिपत्तौ तथाप्रवीतेरसंमवात्‌ , प्रतिपत्तो तु खतं णव 
तत्प्रतिपत्तिः; जानान्तराद्या £ सलतश्चेत्‌ ; स्वाथैपरिच्छेदकत्वसिद्धिवदनस्य वस्तुबल्प्राप्ता, 
'कचिदयथे जिज्ञासायां सद्यामहदसुत्पन्नमिति खयं प्रतिपद्यमानं हि जानं खार्थपरिच्छेदक- 
मस्यनुज्ञायते नान्यथेति जेनमतसिद्धिः 1 यदि युनज्ञौनान्तरात्तथाप्रतिपत्तिस्तदापि तद- 
््नानम्‌ सन्नातमेवमयाऽथैख परिच्छेदकमिति खयं ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्तदेव 
खार्थपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ । न प्रतिप्ते चेत्कथं तथा प्रतिपर्तिः ।” युक्त्यनु° टी० 
प० ९ न्यायङ्घुु° ० १८६ 

2 ““किचेदं विचायते-ज्ञानान्तरम्‌ अर्थज्ञानमर्थमात्मानन्च प्रतिपद्य अन्ञाततमेव 
मया ज्ञातमर्थं जानातीति प्रतिपा, अग्रतिपा् वा? अ्रथमे पक्षे भर्थख तञ्ज्ञानख 
खात्मनः; सखपरिच्छेदकत्वविषयं शानान्तरं भ्रसज्येतत । द्वितीयपक्षे पुनरतिप्रसङ्गः, 
खादिकमल्ञातमेनादृषटं मया करोतीलयपि जानीयादनिशेषात्‌ ।*” युत्तयनु ° टी ए० ९। 


न्यायक्रुमु० १० १८६ । ` 
भर० क० मा० १३ 


१४६ परयेयकमख्मा्ेण्डे [ प्रथमपरि० 


नापि संक्तिष्चयावत्‌, इश्यराद्‌+ बविषयान्तरसश्चाराद्‌ , अदश्ना- 
द्ाभ्नवस्याभावः । न हि राकतिक्चषयाचचलुथादिज्ञानस्यादत्पत्तेरनव 
स्थागाभावः } तदुत्पत्तौ प्रक्तनक्ञानासिदिदोदस्य तदवस्थ 
त्वात्‌ ¦ तत्क्षये च कुतो रूपादिक्ानं साचनादि्ञनं वा यतो 
य व्छवहारः भ्रवत्तंत? नं च चतुथाोदिज्ञनजननश्क्तेरेव क्षयो 
नेतरस्याः; युगपदनेकदाक्त्यभावात्‌ 1 भावे वा तथेव ज्ञानोत्पत्तिः 
प्रसङ्गः । नित्यस्यापरयपिश्चाव्यसम्भाव्या । कमेण राक्तिसद्धावे 
कुतोऽसो ? न तावदाटमनोऽशंक्तात्‌, तदसंम्भवाद्‌ । राक्तय्तरः 
कर्पने चनिवस्था | 
१० इष्वरस्तां निवास्यतीद्यपि बाटविरुषितम्‌ ; कतवकृद्यस्य तन्नि. 
वारणे प्रयोजनाभावात्‌ ! परोपकारः भरयोजनमिवयसत्‌; धर्म. 
ग्रहणाभावस्य तदवस्यत्वप्रसङ्गात्‌, अप्रतीतेनिषिद्धत्वाचास्य । 


न च विषयान्तरसञ्ारात्तन्नवरत्तिः; विषयान्तरसश्चारो हि 
धंभि्िनविर्वयर्दैन्यज साधनादिविषये ज्ञानोत्पत्तिः न च तज्ज्ञा 


१ किञ्च । २ प्रतिपत्तुः । ई पञ्चषष्टादि । ४ प्रथमद्वितीयवृतीय। ५ पूर्व 
निरूपित । & शक्ति । ७ दृष्टन्तादि । ८ कुतः! ९ रूपादिज्ञानजनितायाः दाक्तेः। 
१० अपसिद्धान्तः । ११ आत्मनः । १२ शानोत्पत्तो । १३ क्ति । १२४ राक्ति- 
भवेत्‌ ! १५ असम्थात्र ! १६ ता। १७ शाक्तादात्मनध्रेन्न। २८ आत्मगताः 
रक्तयः शक्तिमत एवात्मनः उत्पद्यन्ते इत्यनेन प्रकारेण । १९ यादज्ञानज्ञाचाभावख । 
२० पूर्वनिरूपित । २१ धटादिज्ञानज्ञानमिदयादौ । २२ धमि्ानन्नानख । २३ तृरीय. 
शनात्‌ । रभ्ता। २५ क्सः। २६ धाचन्नानसय। १७ ठतीयङ्खानाद्‌। 
२८ तृतीयज्ञानस्य । २९ द्वितीय । 





1 “न च राक्तिप्रस्षयाचतुधंज्ञानादेरनुत्पत्तरनवस्थानिवृत्तिःऽ धमिगहणसेवमभावा. 
पत्तेः 1“““ विल्व, यदि शक्तिपरक्षयादनवखानिदृ्तिः; वाद्यविषयमपि ज्ञानं न भवेत्‌ 
सक्तिप्रक्षयादेव ।> सन्मति० द° पृण ४७९ । 

¢ “नच चलुथौदिज्ञानजननश्क्तरेव म्रक्षयः न बाद्यविषयज्चानशक्तेः, युगपदनेक 
सत्त्यभावात्‌ , भवे वा युगपदनेकन्ञानोत्पत्निप्रसक्तिः ।°> सन्मति ० टी° पृ० ४७९। 

8 “एतेन ई्रादननखानिदृ्तिरिति प्रतिविहितम्‌ ; तसयादृष्टकरपनलतवाव्‌ ) ग्रति. 
िद्धत्वाच्च 1» सन्मति० टी ° १० ४७९ । 

& ““न च विषान्तरसन्वारादनवस्यानिषृत्तिः, यतो धिज्ञानविषयात्‌ साधनादि 
विषयान्तरम्‌ , तत्र ज्ञनखोत्पत्तेः विषयान्तरसन्रारः । न चापरापरक्नानयाहिज्ञानस. 
न्तत्युत्पत्तो अवदयम्माविवराह्ाधनादिनिषयसन्निधानम्‌ , येन तत्र ज्ञानस सन्नारो 
वेत्‌ । सन्निषानेऽपि अन्तरङ्गवदिरङ्गयोरन्तरङ्गखैव वीयस्स्वात्र्‌ नान्तर ङ्गविषयप्ररिदारेण 
वाहवे शानोतपततिभवेदिति ङुत्रोऽनवसानिदृपिः १० सन्मति9 री ¶० ४७९। 


सू° ९।१० जञानान्तरवेधज्ञानवादः १४७ 


नसन्धिधनेष्वरयं साधनादिना सन्निहितेन भवितव्यमसिर्दधदेर- 
भावीापत्तेः । सन्निहितेपि वा जिघृक्षति धंमिप्यर्गरहीते कथं 
विषयान्तरे प्रंदणाकांष्ा 2 कथं बी दञ्कानमेकार्थसमवेतत्वेन 
सन्निहितं विहाय दद्धिर्रीदे दश्रन्दादीं कनं ज्ञायेत्‌ ? 

अंदघ्रस्तन्निद्रष्ठो खसंविदितज्ञानेत्पन्तिरेवातोऽस्तु किं मिया 

भिनिरेचेन ? वदन प्रव्यक्चाद्धभिसिद्धिः 

यहप्यदुखानःत्‌ तत्सद्धावावेदकर्ं तस्यैवासिद्धेः ¦ सिद्ध वा 

तधराप्यश्चयाकि्यादिदोषोपनिपातः स्यात्‌ । पुनरत्राप्ययुमना- 
न्तरात्तत्सिद्धावनवसश्था । इव्य॒क्तदोषपरिजिहीषयः भपदीपवत्ः 
परपकारानश्चक्तिद्धयात्मकं ज्ञानमभ्युपमेन्तव्यम्‌ । तदपहवे १० 
वैस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात्‌ । 

नच सपरकारे नाम यदि वोघधरूपत्वं तदा सष्यविकलो 
दण्टान्तः परदीपे वोधरूपत्वस्यासम्भवात्‌ । अथ भासुररूपसम्ब- 
न्धित्वं तस्य ज्ञाने्व्यन्तासम्भवात्कथ साध्यता ? अन्यथा प्रत्यक्ष 
बाधस्तदप्यसमीचीनम्‌; तंत्यकादो हि खपररूपोद्योतनरूपोऽ- १५ 
भ्युपरग्यते। ख च कैचिद्रोधरूफतया कचिच्चु भाुररूपतया वा 
न विरोधमध्यास्ते। 


१ तृतीयज्ञानयेकात्मप्तमवेततवेन ! २ दृष्टठान्तादि । ₹ अन्यथा! ४ समाश्रय । 
५ दृष्टान्त । ६ साधमादो 1 ७ अर्थज्ञने\ < दतीयेन द्विरीयसयायरदणे द्वितीयेन 
अथमस्याय्रहणे । ९ प्रतिपत्तुः । १० कित्र । ११ धमिङ्ानद्तीयज्ञानं । १२ एका- 
त्मनि। १३ ठृतीयं चतुथं । १४ ज्ञानान्तरेणेव वेचं ज्ञानमिति । १५ द्वितीयविकस्पः।! 
१६ अाहक्य ! १७ षरभिज्ञान। १८ता। १९ हेतोरसिद्धिः। २० द्वितीयेऽ- 
चुमाने १ २१ ईश्वरज्ञानेन सुखसंवेदनेन चनेकान्तः धम्येसिद्धिः ! २२ प्रेण 
२३ धटदिज्ञान । २४ न्ञाचं स्रपरप्रकादकमर्थप्रकाश्चकत्वाप्रदीपवत्‌। २५ प्रदीपे 
बोधरूपते ज्ञाने भासुररूपसम्बन्थितवे सति। २६ शाने भायुररूपसम्बन्ितवं विचते 
चेत्‌ । २७ प्रकटन । २८ जैनैः । २९ ज्ञने। 





1 ““नचादृष्टवद्चादनवस्थानिवृत्तिः; खर्घंविदितज्ञानास्युपगमेनापि अनवस्थानिवत्तः 
संभवात्‌ , अन्यथा कार्यऽनुपपच्माने अदृष्टपरिकद्पनाया उपपत्तेः । खसंवेदनेऽप्र 
अदृष्ट रक्तिप्रक्चयामावात्‌ 17 सन्मति 2ी० एू० ४७९ ॥ 

2 “यदि प्रकादाकत्वं बोधरूपतवं बिवकषितं तदा साधनविकलमुदादरणम्‌ , प्रदीपे 
बोषरूपत्वस्यासंभवात्‌ । अथ म्रकारकतं भास्वररूपसम्बन्यितवं तद्‌ विज्ञाने नासि ¢ 

भञ्च० न्यो० पृण ५२९। 

8 “यतः अर्थ्रकाद्यकत्वम्थांोत्तकत्वसुच्यते, तच कचिद्बोधरूपतयां कचिद्धा- 

सुररूपतया वा न विरोषमध्यासते ।"' न्यायङ्कयु° १० १८९॥। स्या० रज्ञा° १० २३१। 


१४८ भरतैयकसरूम्तण्डे [ अ्रथसपरि० 


नयु श्येनस्य कालथःत्मानं पकारयतिः येनं चा तौ चेत्त- 
तोऽयिच्ै; दर तदेव न ज्ञानं तस्य तचायुभरवेरातच्त्खरूयवत्‌, 
कौनयेद का तयौस्तत्रनुप्वेदात्‌, तथा च कर्थं तस्य सपर. 
प्रकादनराक्तिद्यात्मकत्वम्‌ ? भिन्नौ चेत्लर्खविदितौ, खाश्रय- 
५ ज्ञशनविदितै वा । प्रथमपक्चे खसंविदितक्ञानंजयश्रसङ्गस्तचापि 
प्रलेकं सखपरपरकारास्वभावद्धयात्मकत्े सं एव प्यनयोगोऽन- 
वस्था च } द्वितीयपक्चेऽपि खपरप्रकाश्ेतुभूतयोस्तयोयेदि ज्ञानं 
तथाविधेन खभावदयेन प्रकाशकं तह्यनवस्था । तदपकाराक्षले 
प्रमाणत्वायोयैस्तयोवौ त॑त्खभावत्वविसेध्‌ इति एकान्तर्यीदिना- 
१० मुपलम्भो नासांकम्‌ ; जतय्वैरत्वांसछभावतद्वतोभदायेदं पल- 
नेकान्तात्‌ । ज्ञानात्मना हि खभावतद्वतोरसेदः, खपरथकारः 
खभंवात्सना च येद इति ज्ञानयेवामेदोऽतो भिन्नस्य सनह्रनोऽ 
तीतेः । सखपरप्रकारासरभावे च मेर्दत्तर्यतिरिक्तयोस्तरप्रती. 
यमानत्वादिव्यक्तदोषानवकाराः ।! कर्व्पितयोस्त्‌ सेदाभेदेकानः 
९५ योस्तद्पणपटृत्तौ सये भवृत्तिप्रसङ्गात्‌ न कस्यचि दित. 
` व्यवस्था स्यात्‌ । सैपरप्रकाहाखमावौ च प्रमाणस्य तत्पका. 
दनसामथ्येमेव, तद्रूपतया चस्य परोक्षता तत्पकारानरुक्षण- 





१ खभावेन । २ भवतः। ३ तो। ४ ज्ञानात्‌। ५ दौ खभावौ ज्ञानं च। 
& म्रलेके खपरप्रकाञ्चनसखभावौ भिन्नावभिन्नौ वा । अभिन्नपक्षे प्रायुक्तमेव दूषणं 
भिन्नपक्षे स्वसंविदितौ स्वाप्रयज्ञानविदितो वेत्यादि! ७ भावयोः! ८ भितेन। 
९ सभावद्वयम्र करानाव्‌ । १० ज्ञानस्य । ११ ज्ञनख। १२ ज्ञान) १३ भा। 
१४ परेषां भवताम्‌ । १५ जेनानाम्‌। १६ प्रसारान्तरत्वात्‌ ! २७ कथद्धिद 
मेदामेदरूपत्वात्‌! १८ अस्मलक्षख । १९ अनियमात्‌ ! २० खरूपेण । 
२१ येकः! रेरवाद्विः। २३ क्नानख। रथ्ता। २५ता। २६ इति। 
२७ ज्ञागरूपखभावरूपामेदायां । २८ खभावतद्वतोः । २९ सपरप्रकाङानसखभाव. 
मेदामेदपक्षयोः । ३० भवत्पक्षे मया योगेन । ३१ युखात्मनोरभेदो जह्य द्वितवादिना 
केरिपितस््व्रामेदे त्वया दूषणणुद्धान्यते मेदप्रतिगासये न॒ खदिकात्मनि सौगतेन भदः 
कटिपतसतत्र भेदे त्वया दूषणमुद्धाव्यते अनुसन्धानं न खादिति । तथापि मेदभिद. 
पक्षदू पणं स्यात्‌ । कथं खया द्रव्यशुणयोभेदोऽभ्युपगतः मात्मन्यभेदस्तवतपक्षेषि परमो. 
ान्यमानं दूषणं परपतज्येतं । ३२ वस्तुनि ।! ३३ कारकौ न शाप्रकौ ज्ञाप्य । 
३४ शान 
1 9 

1 “यन्चान्यदुक्तं॒॑येनेवात्मना ज्ञानमास्मानं प्रकाञ्चयति तेनैवा्थम्‌ श्लादि; 
तदसमीक्षिताभिधानम्‌ $ खभावतद्वतोः मेदाभदं अल्यनेकान्तात्‌ 1१ 


ग्यायङ्मु° १० १८९ । खया० रल्ञा° ¶० २२२ ( तच्ार्धश्ो° प० १२५) 


सू० १।११-१३ | प्रामाण्यवादः ९४९ 


क्मयायुमेयत्वात्तयोः । सकमावानां सामथ्यस्य कायावुमेयतया 
निखखवादिभिरभ्युपगमात्‌ ¦ अवीग्टशां चान्तवंहिवोथां नेका- 
न्ततः भरत्यक्ष इत्यत्राखिटवादिनामविप्रतिपत्तिरेवेत्युकूदोषानव- 
कारातया प्रमाणस्य ग्रव्यक्षताप्रदिद्धस्टं किवादेनं । अभुमेवाथे 
समर्थयमानः कोवेद्ाढिनः भकरणार्थमुपसंहरति । ५ 


को द दल्मविभासिनसथसष्यक्षलिच्छंस्तदेवं 
वथः नेच्छेत्‌ ४ ११ ॥ 
म्रदपवत्‌ ॥ १२॥ 


कोवा टो({ खो )किकः परीक्चको वा तसतिभासिनमर्थं 
मध्यक्चमिच्छस्तदेव प्रमाणमेव तथा प्रलयक्षप्रकारेण नेच्छेत्‌ ! १० 
अपि ठ प्रतीति प्रमाणयन्निच्छेदेव । अत्रेवा्थं परीश्चकेतरजनय- 
सिद्धत्वात्‌ प्रदीपं द्ठान्तीकैयोति ? यथेव हि प्रदीपस्य खप्रकारातां 
ग्रतयश्चतां वा विना त्तिभासिनोर्थस्य प्रकादाकता परलयक्चता 
वा नोपपद्यते । तथी प्रमाणस्यापि अदयक्षतामन्तरेण तत्पतिभः- 
सिनोर्थस्य अत्यक्ता न स्यादित्युक्तं पराच्‌ परवन्पेनेत्युपरम्धंते ¦ १५ 
तदेवं सखकख्पमाणव्यक्तिव्यापि साकस्येनाप्रमाणव्यक्तिभ्यो व्या- 
छन्त प्र्माणप्रसिद्धं स्वापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणलक्षणम्‌ । 
नमूक्तलक्षणप्रमाणस्य परीमाण्यं खतः परतो वा स्यादिव्याराङ्च 
प्रतिविधत्ते । 
तत्पासाण्य खतः परतश्च ॥ १३॥ २० 


तस्य सखरापूव्थर्लवाएदलक्षणदलाक्षतप्समाणस व्रामाप्यसुत्पत्ता 
परत पव। ज्ञप स्वकाय च खतः परतश्च अभ्यासानस्यासापक्चषया) 

१ सखपरप्रकाशरूपयोः । २ किच्चिञ्ज्ञानाम्‌ । ३ व्यक्तयपेक्षया प्र्क्षः सक्तयपेक्षया 
परोक्षः । ४ जानं खप्रकाञ्चकमथैप्रकारकतात्‌। ५ सपरप्रका्कसम्प्रका- 
कत्वात्‌ । £ मीमांसकेन ज्ञानप्ररोक्षत्तारूपो यागेन खात्मनिक्रियाऽमावरूपएश्च । 
७ खसंविदित । ८ ज्ञान । ९ अध्यक्षविषयं। १० प्रदीप्वत्‌। १२१ प्रदीपप्रका- 
रेण । १२ दूषणम्‌ । १३ असाभिजनैः । १४ प्रलक्षपरोक्ष । १५ अन्याघ्या- 
दिपरिदारः । १६ सज्ञिकषादि । १७ अतिन्याद्धिपरिद्यारः । १८ अप्तम्भवप्रिदहारः । 
१९ खापूर्वतयादि । २० सविसंवादित्वं । २१ जेनः। २२ अथाव्यभिचारित्रम्‌ । 
२३ प्रवृत्यथपरिच्छित्तिलक्षणे । 


1 ,'तुत्राभ्यासास्ममाणत्वं निधितं खत एव नः । 
अनभ्यासे तु परतः श्याहुः केचिदभसा ॥ 


१५० प्रमेयकसखमः्तेण्ठे [ प्रथसपरि० 


ये तु खकलश्माणानां खदः मामराण्यं मन्यन्ते तेऽज भरष्टव्याः- 
किसुत्पत्त, जपो, खकायं वा खतः सर्वाणानां प्रामाण्यं 
श्राथ्यते गकारान्तरासम्भवात्‌ १ यदुत्पत्तो, दापि खतः 
भ्रामाष्युत्पयते" इति कोर्थः ? किं कारणमन्तरेणेत्फयते, खसा- 
५ मग्रीतो वा, विक्ञानमाज्सामग्रीतो वा गल्यन्तयमावात्‌ । परथमः 
पक्षे -देशकारनियमेन परतिनिर्थतप्रमागाधारतया प्रामाण्य 
भव्रत्तिविरोधः खतो जायमानय्यैवरूपत्वात्‌ , अन्यर्थ तदयोगात्‌। 
द्वितीयपक्षे तु सिद्धसाध्यता, खसमघ्ीतः सकठमावानामुत्पस्य- 
भ्युपगमात्‌ । ठतीयपश्चोप्यविचारितरमणीयः; विशिषकार्थस्याः 
१० विशिषएटकारणपरभवत्वायोगात्‌ । तथा हि-धामाण्यं विशिष्टकारणः 
गरभवं विरिंश्रकार्यैत्वाद्‌ प्रामा्यवत्‌ । यथेव द्यधामाण्यलक्षपं 
विशिषं कायं काचकामलदिदोषलक्षणविरिष्रेभ्यश्चघ्चुरादिभ्यो 
जायते तथा भामाण्यमपि शुणविशेषणवि शिष्टेभ्यो विशोषाभौवात्‌। 





१ भ्यः । २ सम्यत । ईइ आलत्मवाचक आत्मीयवाचकश्च । ४ आत्मवाचक्- 
पक्षे । ५ आत्मीयवाचकपक्षे । & आत्मीयपक्षे । ७ धटादि । ८ तदबिरेषे। 
९ कारणमन्तरेण प्रवृत्तेरयोगात्‌। १० प्रामाण्यय। ११ ज्ञानेन व्यभिचारः। 
१२ प्रामाण्यं न विज्ञानसामभ्रीजन्यं विज्ञानान्यव्वे सति कायत्वात्‌ । प्रामाण्यविशचे 
भिनसामीजन्ये भिन्नरकायैत्वाद्‌ धटपटयादिवत््‌। १२ बिरिष्टकरायत्वसख । 


तच स्याद्वादिनामेव सखार्थनिश्वयनात्‌ सितम्‌ । 
नतु खनिशधयोन्युनिःशेषज्ञानवादिनाम्‌ ॥" तच्वार्थेश्ठो ° प° १७७। 
८८इति खितमेत्रत्--प्रमाादिष्टसंसिद्धिः अन्यथाऽतिप्रसङ्गतः । प्रामाण्यं तु खतः 
सिद्धममभ्यासात्परतोऽन्यथा ॥* प्रभाणप० १० ६३ । 
‹“आस्यासिकं यथा ज्ञानं प्रमाणं गम्यते खतः । 
मिथ्याज्ञानं तथा किच्चिदभ्रमा्णं खतः यितम्‌ ॥” 
वरतसं° कारिण ३१००। 
०नदहि बौद्धेः एषां चतुणोमेकतमोऽपरि पक्षोऽमीष्टः, अनियमपक्षयेष्टताव्‌ । 
तथाहि--उभयमप्येतत्‌ किन्चित्‌ खत्तः करिंचिद्‌ प्रतत इति०००० ॥? 
तत्त्वसं० प० ए० ८११। 
1 ^“ तत्कि खतो ज्ञायते, खतो वा जायते, खतो वा व्याप्रियते १ 
भञ्च° कन्दरी पए० २१८ । 
2 “तत्रापि खतः कारणमन्तरेण भतमव प्रामाण्यसुत्पद्यते श््य्थः खाद्‌ 
आत्मनो वा सक्रशाव्‌ , आत्मीयायाः सामग्रीतो वा १ न्यायङ्ुयु० १० १९९। 
8 “रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तदेत्रधीना कार्यत्वे सति तद्विरोषत्वात्‌ अप्रमावद्‌ ।* 
प्रश्चण किरणा० पृ० २१८ । 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १५१ 


सप्तावप्यनभ्यासदशायां न प्रामाण्यं खतोऽवति्ठते सन्देह- 
विपथैयाकान्वत्वात्तद्देव । अभ्यासदशायां तूमयमपि खतः 
नापि भंव्रत्तिरक्षणे खकायं तत्खतेःऽवतिशठते, खम्र्हणसपेश्च- 
त्वादभ्रामाण्यवदेव ¦ तद्धि हीं खक्चिटृन्तिछक्षणखकायेकारि 
नीन्य॑या | ५ 

चु गुणविरेयगवि शिष्यः इत्यु(व्ययु)क्तम्‌ ; वेषां प्रमाणतोऽ- 
दुपरस्देनखच्वाद्‌ ¦ न खड्धं म्रदयश्चं तान्प्रखेतुं खमर्थम्‌ ; अती- 

नद्रयेन्द्रियापतिपत्ते वणानां ्रतीतिवियेधात्‌ । नाँप्यदुमानय्‌ ; 
वस्य प्रतिवन्धवलेनोत्पत्यभ्युपगमात्‌ । प्रतिवन्धश्चेन्द्रियगुगेः 

खह लिङ्गस्य प्रत्यक्चेण यद्येत, अञुमानेन वा । न तावलप्रयक्षण, १० 
गुणाश्रहणे तत्सस्वन्धग्रहणविरो्धीत्‌ । नीप्यजुमानेन, अस्यापि 
ग्रहीतसम्बन्धलिद्गप्रभवत्वात्‌ । तं्राप्ययुमानीन्तरेण सम्बस्ध- 
ग्रहणेऽनवस्था ¦; प्रथमायुमानेनान्योन्याश्रयः । अप्रतिपन्नसस्व- 
न्धप्रभवं चानुमानं न परमाणमतिग्रं्तङ्गात्‌ । 

किञ्च, खंभावहेतोः, कायात्‌, अयुपठन्धेवां तत्पभवेत्‌ ? न १५ 


तावत्खर्भावात्‌, तस्य प्रव्यक्चग्रहीतेथं व्यवदारफत्रप्रवदनफल- 
त्वाद्रक्चाद !ररापत्यादिवद्‌ ¦ न चादयक्धऽस्लाश्रितशुणष्लिङ्गसः- 
स्वन्धः प्रत्यश्चतः प्रतिपन्नः । कायहेतोश्चं सिद्धे क्मैयकारणभावे का- 
रणथरतिपत्तिहेतुत्वम्‌ , तत्सिदधिश्याष्यश्षाचु्पखम्भप्रमाणसम्पाया। 
न चेन्द्रियगुणाधितसस्वन्धर्थीहिकत्वेनाध्यैश्चपवतिः, येन तत्का- २० 


१ सव्यमप्तयमिति । २ प्रामाण्यमप्रामाण्यम्‌ । इ अभ्यासदश्चायां विषयं प्रति 
गमनम्‌ । ४ सत्यत्व । ५ खख ज्ञानेन । ६ प्रामाण्यख । ७ अर्थन्यभि चारित्व । 
८ असल्यमिदमिति । ९ दिषयं प्रययगमनम्‌ ! १० अज्ञातम्‌ ! ११ अभ्यासदशायां 
खतः! १२ मीमांसकः । १३ चक्षुरादिभ्यः १४ अपरिज्चने। १५ प्रामाण्यं 
विज्ञानकारणातिरिक्तकारणप्रभवं विज्चानान्यत्वे सति कार्त्वादप्रामाण्यवत्‌ । १६ अबि- 
नामाव । १७ प्रामाण्यख । १८ लिद्गख । १९ प्रामाण्यं युणनियतं तदन्वयग्यति- 
रेकानुबिधायित्वात्‌ । २० द्वितीयानुमाने। २१ तदन्वयन्यतिरेकालुविधायितवं 
गुणसद्धावाविनाभानि तसि८ गुणे )न्सलेवोत्चमानत्वात्‌ 1 २२ अगृहीत । २३ अनु- 
मनाभासम्‌ ! २४ तप्पुत्रत्वादेरुतत्रख प्रामाण्यम्रसङ्गात्‌ । २५ दृक्षोयं िश्चपा- 
त्वात्‌ । २६ हेतोः । २७ वृक्षोयं िश्पात्वात्‌। २८ ता। २९ प्रामाण्यं 
( काय ) साध्येन ( यणेन ) सम्बन्धि अनुमानकायैत्वाद्ूमवत्‌ । ३० हेतुः कायम्‌ । 
३१ सम्बन्धः कारणम्‌ । ३२ अन्वयन्यतिरेकाभ्याम्‌। ३३ गप्त्यघद्धाव । 
३४ कार्यकारणमाव । ३५ ता । 


1 “नहि चक्षुरादिषु युणा नाम केचिदुपरभ्यन्ते (> 
मी० शछो° न्यायरब्ा १० ५९। 


१५२ प्रमैयकमख्सा चण्डे [ भरथमपरि० 


यत्देन कस्यचिद्धिङ्गस्याप्यध्यश्चंदः पहिणच्तिः स्यात्‌ ¦ अलुडङ्ब्ये- 
स्त्येदवदिखे विषये प्रद्तिरेव न सम्भवत्यभावभावसाधकत्दे नासाः 
व्यापारोपगसाद्‌। 
न चनं लिङ्गमस्ति! यथा्थापंकन्धिरस्तीलयप्य सङ्गतम्‌ ; यतो 
५ यथार्थत्वायथार्थेत्वे विद्टाय यदि कयस्योग्ध्यएख्यस्य खरूपं 
निथितं भवेत्तदा यथार्थत्वटक्षणः कयैविरोषः पूवैसातका 
रंणकलरापादनिष्पयमानो गुणौख्यं स्वोत्पत्तौ कारणान्तरं परिकसप- 
येत्‌ । यदा त॒ यथार्थैवोपरन्धिः खयो(खो)त्पादककारणकरापा 
नुमापिका तदा कथं तच्च॑तिरिक्तगुणसद्धावः ? अयथार्थत्वं तूपल- 
२० ब्धर्विंरोषः पू्ैसमालकीरणससूद्याद उत्पयमानः स्वोत्पत्तौ सामग्य- 
न्तरं परिकद्पयतीति परतोऽग्रामाण्यं तस्योत्पत्तो दोपापेक्षत्वात्‌। 
न चेन्द्रिये नैर्मव्यादिरेव गुणः; नेमस्य हि तत्खरूपम्‌, नतु 
सखरूपाधिं को गुणः तथा व्यपदेशस्त॒ दोषाभावनिवन्यनः । 
तथादहि-कामलखादिदोषाखच्वाचिर्यलसिन्दरियं तत्सस्वे सदोषम्‌। 
१५ मनसोपि नि द्रायभावः खरूपं तत्सद्धावस्तुं दोषः । विर्ष॑थस्यापि 
निश्चरत्वादिखरूपं चर्त्वादिस्तु दोषः । प्रमातुरपि क्चुधाचयभावः 
खरूपं तत्सद्धावस्त्‌ दोषः । 


चेतंदरैव्यम्‌ ४. 


न तैव्यम्‌-'विक्षीनजनकानां सखरूपमयथाथापटन्ध्या 
समधिगतम्‌ यथार्थत्वं तु पूर्वैसीत्कारणकलापादयुत्प्यमानं 
२० गुणाख्यं सामध्यन्तरं परिकस्पयतिः इति; वतोऽ लोकः प्रमाः 
णम्‌ । न चार मिथ्याज्ञानात्काररणसखरूपमाचमेवाजुमिनोति किन 
सम्यग््ानात्‌ । 


किञ्च, अर्थतथाभावप्रकार्शनरूपं प्रामाण्यम्‌, तस्य चरु 





१ भामाण्यख । २ सम्बन्ध। इता। ४ विद्ध । ५ नयनरुणे साध्य। 
६ नयने युणाः सन्ति यथा्थोपरन्पेः। ७ विशेषरूपे । ८ कार्यमत्र । 
९ उपरम्भसामान्यख । १० सदय । ११ कत्ता । १२ डुदधं चकुः । १३ अन्यत्‌ । 
१४ इन्द्रिय । १५ शन्द्रिि। १६ श्न्दिय। १७का।! १८ निरं चश्ुरिति। 
१९ इन्द्रियखरूपम्‌ । २० परादिपद्याथ॑ख । २१ आसन्नत्वादि । २२ वक्ष्यमाणम्‌। 
२३ जेनैः। २४ चक्षुरादीनां । २५ लिङ्गिनि । २६ जयथार्थोपरुन्धिजनक्रादि 
न्दियाव्‌ । २७ विक्ञानस्रामग्यनुमने । २८ चक्रादि । २९ प्रामाण्यं विज्ानकारण 
( चष्ठरादि ›) प्रभवं विज्ञानसभावलाव्‌ विश्ञानखरूपवत्‌ । ३२ ० प्रमाणस्य कायत 
मावप्रकादनरूपं प्रामाण्यम्‌ । 





1 “बरेमल्यं गुण इति चेत्‌ ; नन्वेवं दोषरामाबो गुणः 1" 
मी° छो० न्यायरल[० ० ५९ । 


सु० १।१३ ] प्रामाण्यवादः १५६३ 


रादिसाम्रीतो विज्ञानोत्पत्तावप्युत्पत्युपगमे विज्ञानस्य खरूपं 
वक्तव्यम्‌ । न च तदरूपव्यतिरेकेण तस्य खरूपं पदयामो 
येन तंदुत्पत्तावप्ययुत्पश्चसु्तरक्मरे तंतेवोत्पत्तिमदभ्युपगस्यते 
प्रामाण्यं भिं्ताविव विस्‌ ¦! विज्ञारोत्पतावप्यनत्पत्तौ व्यति- 
रिक्तसामग्रीत्यो्वच्यभ्युगसे विख्दयौध्यासात्कारंणमेदाञ्च 
तयोप सत्‌ । 
सिद्ध, अ्थेतथात्वददिच्छेदरूपा शच्िः पााण्यम्‌, राक्त- 

यश्च भावान सत(खत) एदोत्पचन्दे नोत्पाद्च्छव्वरण्णयी्ः ; 
तदुक्तम्‌- | 

“खतः सर्वप्रमाणानां अमाण्यमिति ग॑स्यताम्‌ ¦ १० 

न हि ख॑तोऽसती राक्तिः कतुरमन्येन पार्यते ॥ 

श [ मी० छो स्‌ २ श्छो० ४७ | 

न चत॑त्सत्कायददोनसमाश्रयणादभिघीयते; किन्तु यः कार्य- 

गतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवैत्तत एवोदयमासादयति 
यथा सृत्िण्डे विद्यमाना रूपादयो धटेपि सृत्पिण्डादुपजायमाने १५ 
सरत्पिण्डरूपादिद्धारेणोपजायन्ते । ये तु का्यधमौः करणेष्व- 
विद्यमाना न ते वदः कयैवद्‌ जघ्यन्ते किन्तु खत एव, यथा 
वैश्थिवोदकाहरणदक्तिः । एवं विज्ञानेप्यर्थत थात्वपरिच्छेदरक्ति- 
श्चक्षुरादिष्वविदययमाना तेभ्यो नोद्यमासादयति किन्तु खत 
एवाविभेवति 1 उक्त च~ २० 

''आत्मरखामे हि भवानां कारणपेक्षिता भवेत्‌ । 

रुब्धात्मनां खकायंषु पवृत्तिः खयसेव तु ॥" 


[ मी० च्छो० खू० २ च्छो 2८] 
यथः-खत्पिण्डदण्डयक्ादि घटो जन्मन्ययेश्छते ! 
उद्‌काहरणे त्वस्य तदपेश्चा न विद्यते ॥ [ ¡| २५ 





१ प्रामाण्यस्य । २ जेनेः। ३ वयं मीमांसकाः । ४ विज्ञानख। ५ विज्ञाने । 
६ भित्तिसद्धावे चित्रं नो्घते बिनषटे तु मववीति । ७ प्रामाण्यख ! ८ प्रामाण्यख । 
९ विज्ञानस्य कारणमिन्दियं प्रामाण्यसख गुण इति। १० उत्पत््यनुतपर्तिलक्षण । 
११ इन्दियगुणो। १२ प्रमाणप्रामाण्ययोः। १३ प्रमाणप्रामाण्ये भिन्ने! १४ इति 
परस्यानिष्टापत्तिः परेणासेदाभ्युपगमात्‌ । १५ प्रमाणख भावशक्तिः । १६ विन. 
कारणातिरिक्तकारणाधीनो युणः ! १७ भवति । १८ निश्चीयताम्‌ ! १९ कारणे । 
२० खरूपेण । २१ विज्ञानकारणातिरिक्तकारणाधीनेन युणेन । २२ अपरादखम्‌ । 
२३ साङ्ख्यमतं। २४ कारणभमीदेव । २५ षटलक्षणकरा्यख । २६ कार्याणां । 


1 “स्वे हि मावाः खात्मरामायेव करणमपेक्षन्ते । धयो हि मृतिपण्डादिकं खज~ 
नान्येवं अपेक्षते, नोदकादरणेऽपि । तथा नमपि सखोत्पत्तौ य॒णवदितरद्ा करणम- 


१५४ मरयैयकभठभाक्तेण्डे { प्रथमपरि 


चश्चुरदिविन्ञानकारषणदुपजायमानत्वात्तस्य फरतोःऽभिधाने 
सिद्धसाध्यता ! अदुमानदिदुद्धस्त गरदीताविनाभावादिदिङ्गादे 
रूपजायमादः ्रमागमूतेवोपजायतेऽतोऽजापि तेषां च व्यापारः, 
तद्धेत्पद्त तदन्यपिश्षम्‌ । 

4 नापि ज्ञी, तद्धि तत्र किं कारणगुणानपेश्चते, संवाद्शल्ययं वा! 
ग्रथमयक्चो ऽयुक्तः; गुणानां व्रव्यक्षादिप्रमाणःविषयत्वेन पागेव 
सच्वप्रतिपादनात्‌ । संवादङानापेक्षाप्ययुक्तः; ठत्वदध समा 
नजातीयम्‌ , भिन्नजातीयं वा? प्रथमपक्षे किमेकसखन्तानधभवम्‌; 
भिन्रसन्तानप्रभवं वा 2 न तावद्धिन्नखन्तवानप्रभवस्‌; देवदेत्तघ 

१० रज्ञने यज्ञद त्तघटक्ञानस्यापि सखंवादकत्वग्रसङ्गात्‌ ! एकसन्ता 
नप्रमवमप्यभिच्नविषयम्‌ , भिन्नविषयं वा ? प्रथमयिकव्ये संव 
द्संवादकभाकाभावोऽविरेषांत्‌ । अभिन्नविपयते हि यथोत्तरं 
पूवस्य संवादकं तथेद्‌मप्यस्य किन्न स्यात्‌? कथं चैयं प्रमाण 
त्वनिश्चयः 2 तदुत्तरकार्भाविनो.ऽरन्वस्मात्‌ तथाविधादेवेति 

१५ चेत्‌, तहिं तस्याप्यन्यस्ात्तथाविधादेवेल्यनवस्था ॥ रथमप 
मणैत्तस्य परामाण्यनिश्चयेऽन्योन्याश्रयः । भिन्नविषयमिदयपि 
वत्तम्‌; शुक्तिशकले रजतज्ञानं भ्रति उत्तरकारुभाविदयुक्तिका 
शकलक्ञानस्य प्रामाण्यव्य॑वस्थापकत्वप्रसङ्गात्‌ । 

नपि भिन्नजातीयम्‌ ; तद्धि किमर्थक्रियाङ्ञीनम्‌ , उर्तौन्यत्‌ १न 

२० तावदन्यत्‌; धटज्ञानात्परज्ञाने म्रामाण्यनिश्चय्रसङ्गात्‌ । नाप्यर्थ 

क्रियाज्ञानम्‌; अमःण्यनिश्चयाभावे प्रचुत्याभावेनार्थक्रियाज्ञाना 





९ प्रामाण्यख । २ आगम । ३ स्ङ्गुतादि। ४ खनब्द। ५ गुणानां। 
& प्रामाण्यं । ७युण। ८ प्रामाण्यं । ९ प्रामाण्यख। १० अर्थक्ञानेन समाना 
सदृश जातिवि(वि)षयो यख ॒तत्समानजातीयम्‌ । ११ पुरूष । १२ अन्यथा। 
१२ भिन्रसन्तानप्रभवत्वाविशेषात्‌ । १४ एक्ख जलक्ञानं जलक्ानमिति । १५ भमि. 
न्नविषयख । १६ संवादकं । १७ किच्च । १८ उत्तरज्ञानस्य । १९ द्ितीयक्ञानात्‌ । 
२० नातर्‌ । २१ अभिन्नविषयात्‌ | २२ प्रथमग्रमाणादुत्तरस्य निश्चयः रत्र. 
कानात््रथमनिश्चय इति । २३ ज्ञानात्‌! २४ पूरवशतं । २५ सदटुशविषयतेन 
समाचजातीयत्वे सति भिन्नबिषयत्वस्याविशेषात्‌ २६ संबादशानं । २७ द्वितीय 
बिकयं प्रलयाहद प्रः। २८ खानावगादनादि। २९ ता। २० मरीचिका 
जलन्ञानात्पश्चान्मरीविकाडनम्‌ । ३१ अन्यथा । ३२ आधक्ञानख । 
1 1. 
मक्षत्रां नाम सखकायं तु विषयनिश्चये अनपेश्चमेव 1 

मी शे० न्याय्रल्ञा० प° ६० । 

कारिकैयं तस्वसंमहे (१० ७५७) पूरवपक्चरूपेण वर्ते । 


सू० १।१३ प्रामाण्यवादः १५५ 


घधटनात्‌ ¦ चक्रकप्रसङ्गखश्च । कथं चीर्थक्रियाज्ञानस्य तन्निश्चयः १ 
अन्यार्थक्रियाज्ञानाचेदनवस्था । पथमप्रमाणाचेदन्योन्याभ्चयः । 
अ्थक्रियाज्ञानस्य खतःप्रामाएण्यनिश्योर्यगसे चायस्य तथाभावे 
करिङ्तः प्रद्वेषः ? तदुक्तम्‌- 


६६1 & क. 
यथेव प्रथमन्लानं वैत्छवादमपे्चते ¦ ५ 
संदष्देनापि संवादः परो सरम्यस्तथैव हि } १४ 1 
कँस्थचिद्यु यदीष्येत खत एदं प्रमाणतः । 
थमस्य तथाभावे ्रदेषः केन हेतुना ॥ २॥ 


| मी० च्छो० सू० २ श्छ ७६ |] 


संचादस्याथ पूर्वण संवादित्वाद्माणता । १० 
अन्योन्याध्रयभावेन परामा्यं न प्रंकव्यते॥ २॥[ 1 इति। 


अ्थाच्छयाज्ञानस्यायाभावेऽदश्चत्वान्न खप्रामाण्यनिश्चयेऽन्यापेक्चा 
सधनज्ञानस्थं त्वथौर्भविपि दण्टव्वात्तैज तदपेक्षा युक्ता; इ्यप्य- 
सङ्गतम्‌; तस्याप्यर्थमन्तरेण खप्रदशायां दशनात्‌ । फरावापिरूप- 
त्वात्तस्य त्न नीन्यापेक्षा साधननिभासिज्ञानस्य तु फलावास्ति-१५ 
रूपत्वाभावात्तदपेश्चा; इद्यम्युत्तरम्‌ ; फटावािरूपत्वस्यामरयोज. 


कत्वात्‌ । यथेव हि सांधननिभांसिनो ज्ञानस्यार्मधत्र व्यभिचारद्छ- 
नात्सलयासत्यविचारणायां प्रेक्षावतां यरव्रत्तिस्तथा वैश्यापि विशे. 
धाभावात्‌ । 


किञ्च, समानकाटमर्थक्रियान्ञान पूवेज्ञानप्रामाण्यव्यवस्थाप-२० 
कम्‌, भिन्नकौरं वा? ययेककाटम्‌ ; पूर्वद्घानविपयम्‌, तद्विषयं 


१ अथंगक्रियाज्ञानोत्पत्तो पूर्व्ानस्य प्रामाण्यं पूर्वज्ञानप्रामाण्ये च प्रवृत्तिः प्रवृत्तौ 
चाथैक्रियाज्गानोसपत्तिरिति। २ विञ्च। ३ प्रामाप्य। ४ जैनैः। ५ हानस्य ! 
.६ खविषये । ७ खविषये ! ८ द्वितीयज्ञानसख ! ९ शनख । १० अचङ्ानेन । 
१९ न घटते! १२ जेनः। १३ अप्रतीतेः । १४ जठ्शानस्य । १५ जललक्षण ! 
१६ मरीचिकाचक्रे। १७ साधनक्नप्रामाण्ये । १८ ज्लानपानादिलक्षण । 
१९ सखप्रामाण्यनिश्चये । २० प्रथमवुतीयज्ञान । २१ ज्ञानादिक्रियायाः साधर्य जादि 
तसिन्‌ । २२ युक्ता । २३ अन्यानपेक्षत्वं प्रति । २४ अथक्रियायाः । २५ जल । 
२६ मरीचिकायां । २७ जायदयायां सुप्राचखायां च सलयास्लत्वख । २८ खम्रद- 
शायां व्यभिचारदशेनख । २९ संवादकं 1 ३२० वसः । ३१ वसः । ३२ क्सः । 


1 ““कारिकेवं त्संग ( ए० ७५७) पूर्वपक्षरूपतया शूताऽस्ि । 


१५६ प्रमेयकसरमचेण्डे [ भरथसप्रि० 


वा? 1 न दत्वत्तददिषयम्‌; चंश्ुरदिक्गाने कंनान्तरस्यपपति- 
भाखनःद्‌, परदिनियतरूपादिविषयत्वात्स्य ॥ -दद्विषयव्वे च 
कुथ्‌ ठजञ्ज्ानवामाण्णनिश्चायकत्वं तद्थ्रहे तद्धमाण्णं ्रहणविरो. 
धात्‌ । भिद्नकख्मिव्यप्ययुक्तम्‌; पूवेज्ञानस्य शूणिकत्वेन नारो 
५ तद््रह्टकत्वेनोत्तरज्ञानस्य _ तस्मासाण्यनिश्चायकत्दयोगात्‌ । 
सर्वभाणयतां पामाण्ये सन्देदविपयेयकरान्तत्वासि द्ध्व । समु- 
त्पन्चे खलु विज्ञाने “अयसित्थसेवार्थः' इति निश्चयो न सन्देहो 
विपयेयो वा ! तदुक्तम्‌- 
“दरम॑णं अहृणातधूवं खरूपेणेव संस्थितम्‌ । 
१०५ निरपेक्चं कायं च श्यते भ्र॑लययौष्तरेः, ॥ १ ॥” 
[ मी० श्छो° सू २ शछो० <३ ] इति 
प्रमाणाप्रमाणयोरत्पत्तौ तद्यरूपत्वान्न संवाद विसं वादावन्त. 
रेण तयोः ्रामाण्याप्रामाण्यनिश्चय इति च मनोरथमाच्म्‌; अप्र 
माणे वाधककारणदोषक्ञानयोरवदर्यमावित्वादप्रामाण्यनिरश्वयः, 
१५ प्रमाणे तु तयोर्भावासपरामाण्यावसररथः। 


१ स्पद्ैनरसनघ्राणश्रो्र । २ द्वितीये ्ने। ३ आयस जलन्ञानस्य । ४ रप 
गन्धस्पश्चब्द । ५ वसतः । ६ बद्येनिद्रियजनितज्ञानस्य । ७ प्रामाण्यस॒श्व, 
दीनाम्‌ । ८ यदा ज्ञानमुखचते तदा संशयादिरदितमेवोत्पयतेऽतः कथमपरापरक्षा। 
९ किच्च! १० भवति। ११ प्रामाण्य! १२ प्रामाण्यलक्षणस्य धस्यात्राम. 
मौवाद्धमिप्रधागोऽयं निरदेश्चः। १२ परिच्छित्तिः। १४ अ्थपरिच्छि्तिमरब्ति 
लक्षणे। १५ पुरुषैः । १६ संबादर्पैः । १७ स्िकषरूपैः । १८ प्रतः। 
१९ निश्चयः । २० भवति। 





1 “'अधोन्यथाछ्वहेतूल्थदोषक्ञानादपोचवे ॥ ५३ ॥ 

““दोषनिमित्ते हि ज्ञानस्यायथाथैतवम्‌ , दोषान्वयन्यत्िरेकानु विधानात्‌ । अतो 
दुष्टकारणजन्धेन ज्ञानेन आत्मनः प्रामाण्यं विषयसाथस्यातथाभूतस्यापरि तथालमका- 
तमपि भथौन्यथालक्ञानेन दोष्ञानेन वाऽपोचते 1 मी° शो° न्यायरल्ञा० १० ६२। 


८“एवमेव तः सर्वश्ञानानां प्रामाण्यम्‌ $ अप्रामाण्यं तु प्रत पएवेद्यािलय प्रव, 
सेयम्‌; तथाहि-विह्ञानं जायमानं यथाभूतमथमवमासयति तथामूत पवार शी 
निश्वाययल्यव न तु निश्वये जानान्तरमपेक्षणीयम्‌ , तेन खत एव॒ ममाण्यम्‌। 
सप्रामाण्यं तु अथेद्याततथाभावनिश्वयनिरपेक्षं सन्नावगमयितुमलमिति प्रतोऽपामरः 
ग्यम्‌ । अपि च प्रमाणप्रमाणप्ताधारणत्वे निश्वयसख निश्वयानुसारेण पश्वादादकोप 
जायतेऽ सा प्रत एवेति परत एवाप्रामाण्यभ्‌ । न चापरि सर्वत्ाक्षका, चिन्तु यादव 
व्यभिचारदशेनं तादश एव हंकेति । नच सर्वाव्से ज्ञे व्यभिचारद दौनमिति सर्वत्र 
शंका; सर्नेवारोकायां परतोऽपि प्रामाण्यं न खाद्‌ , तस्यापि संकास्पदत्वादिति ।” 
मीमां साभाष्यप्रि० १० ८। 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १५७ 


यापि-तन्तुल्यरूपेऽन्य्च तयोर्द्लनात्तदौशङ्क; सापि चतुरः 
ज्ञानापेक्चामाचान्निवतैते । न च तद्पेश्चायां खतः ्रामाण्यव्याघा- 
तोऽनवस्था वा; संवादकक्ञानल्याप्रःमाण्यव्यर्वच्छेदे एव व्यापाय- 
द॒न्य॑ज्ञानानपेक्चषणाच् । तद्कूस्‌-- 

“हवं चरिचतुरज्ञाचैजन्ने नाधिकः संतिः। ५ 

थ्यते तावतैकेयं खतः भामाण्यमश्चंते ॥ ९ ॥° 


॥ मीर श्छो० रू० २ श्छ्ो० ६९ | 
४: ® ४ ©, © क्सि 
योऽप्यदुत्पयमानः संशयो;वखादुत्पायते सोप्यर्थक्रियार्थिनं 
सवै प्रच्च्यादिव्यवदारोच्छेदकारित्वान्न युक्तः । उक्तञ्च- 
भा दि यो मोर्धीदजातमपि वाधकम्‌। १० 
ष 4 [4 
स स्वैव्यवहारेषु संशयात्मा श्चयं जेत्‌ ॥ १॥ [ 1 


[विपी रीण 


१ अप्रमाणे। २ अप्रामाण्य। ३ प्रमाणे । ४ परिक्ञाने। ५ पत्रमस्य 
दानस्य । ६ स्वमन्धोक्तप्रकारेण कथमाचज्ञानस्य द्वितीयादिसंबादज्ञानापेश्चित्वप्रकारेण 1 
७ उत्पत्तेः । ८का। ९ ज्ञानम्‌! १० वाञ्छते पुरुषेण! ११ प्रापनोति! 
१२ यथाऽऽज्ञाचज्ञानं द्वितीयं द्वितीयं च तृतीयं तृतीयं च चतुधमयेक्षते ¦ तथा 
चतुर्थेनापि प्रममपेश्चणीयमित्यादिप्रकारेणानवखा किमिति न स्यादित्युक्ते सत्याह ! 
१३ विषये ! १४ अज्ञानात्‌ ! १५ प्रवृत्तिनिदृत्तिरूपेषु । १६ यतः । 


1 “नतु यथा आद्यस्य द्वितीयेन दोषोऽवगत्तः तस्यापि तृतीयेन तथा तृतीयस्यापि 
दोषाशङ्का भवलेव, तथा सर्वत्रैवेति न कचिदादवासः खादत जाह -"दो कने त्वनु- 
त्पन्ने न श्चङ्या निष्प्रमाणताः इति । दिक्ाखवस्थेद्ियविषयदोषा हि मिथ्यात्वहेतवो 
लोकम्रसिद्धा यत्न नव संभवन्ति यथा जाग्यांयामारोके खखेच्दरियमनस्कस्य सत्निहित- 
घटज्ञाने । तत्र नेव दोषाद्‌, तदमावाचाप्रामाण्याशङ्कापि नैत्र भवति ! यथाविवेषु हि 
अप्रामाण्यसंभवः तथाबिधेष्ेव तदाशङ्का भवति, संभावितदोषेषु च तत्सं भव इति 
कथमन्यत्र शङ्खयते १ नहि ज्ञानत्वमत्रेण संशयो युक्तः; संखयख साधारणवषमीदि- 
निश्वयाधीनत्वात्‌ । तदवद्यं कानिचिञ्कानानि असन्दिग्धप्रामाण्यान्येवोत्पचन्ते { 
तस्मान्न सर्वेजाशङ्का ! यतापि दूरत्वादिदोषसंभवादप्रामाण्याशङ्का, तत्रापि प्रयासत्तिग- 
मनादिनाऽन्यत्तरपदारथनिर्णयान्नातिदूरगमनमिति । वं च तृतीयज्ञाने दोषो यदिन 
संमातितः तत्तस्तदवधिरेव निणैयः । अथ तु संभावितः ततस्तत्निराकरणग्रयत्तेन चतु- 
धृज्ञनावस्तानो निणैयं इति नाधिकक्ञानापेक्षा । तावतैव तृतीयेन चतुथैन वा दितीयख 
तृतीयस्य वाधे सति यथेवाचस्य द्विवीयख वा प्रामाण्यं समर्थ्यते तस खाभावि् 
प्रामाण्यमनपोदितं भवति । इतरचचापवादादभ्रमाणसिति नानवस्था 1" 

मी° शछो० न्यायरला० पृण ६४ । 

“उक्षित हि यो मोह्ादजात्तमदपि बाधकम्‌ । 

स सर्वन्यवदारेषु संशयात्मा क्षयं व्रजेत्‌ ॥ २८७२ ¶ तत्वसं° (पूर्रपक्षे } 
प्र० कृ०> मा० १४ 


१५८ पयेयकमरूमात्देण्डे 7 प्रथमपरि० 


सोद॑नाजनिता ठ वुद्धिरपौरुषेयत्वैन दौपरहि ताच्छोद नावाक्या- 
दुपजायमएना लिङ्गासोक््यक्षटुदधिवस्खतः भ्रमाणम्‌ ¦ तदुक्तम्‌- 
““चोदनाज्ञनिता बुद्धिः माणं दोषवर्जितेः 
कौरणैजैन्यमानत्वाद्िङ्ासोस्यक्चवुद्धिवत्‌.॥ १ । 
५ [ मी° श्छो० सु० २ शछो० १८४ | 
तन्न ज्ञतो पैरापेश्ची । 


नापि संकाय, तत्रापि हि रिं तंत्सवादपत्ययमपेश्चते, कारण 
गुणान्‌ वा? प्रथमपक्ष चक्रकप्रसङ्गः--धमाणस्य दि 
भवन्तो सत्यामर्थक्रियार्थिनां ग्रवत्तिः, तस्यां चा्थ्रियाज्ञानोत्पत्ति 
०५ ल्णः संवा सद्धावे च संवादमपेक्ष्य व्रसाणं खकायंऽथप 
रिच्छेदटक्षणे प्रवत्तंत । भाविनं संवादप्रययमपेक्ष्य तत्तत्र 
ग्रद्तते; इत्यप्यनुपपन्नम्‌; तस्यासच्वेन खंकाय प्रवत्तं मानं विज्ञान 
रति सहकारित्वायोगात्‌ | 


दवितीयपक्चेऽपि गृदीताः खकारणगुणाः तस्य स्वकार्यं प्रव 
१५ मानस्य सहकारित्वं प्रतिपयन्ते, अगृहीता वा ? न तावदुत्तरः 
पश्चः; अतिप्रसङ्धात्‌ । प्रथमपक्षे ऽनवस्था-खर्कारणगुणज्ञानापेक्ं 
हि प्रमाणं खकाये वत्तंत तदपि खंकारणगुणज्ञानापेश्चं प्रमाण 
कारणगुणश्रहणटश्चणे खकायं प्रवत्तंत तदपि च खकारणगुष 
ज्ञानपेश्चमिति । तस्य खकारणगुणज्ञानानपेक्षस्येव प्रमाणकारण 
२० शुणपरिच्छेदलक्षणे खकारं पत्तो भ्रथमस्यापि कारणगुणज्ञाना 
नपेश्चस्यार्थपरिच्छेदलक्षणे खकाय प्रघत्तिरस्तु विशेषाभार्वेत्‌। 
तदुक्तम्‌- 
““जलातेपि यदि विज्ञाने तावन्नार्थोऽवधायैते । 
अंवत्कार्णुद्धरैवं न परमाणान्तसाद्वतम्‌ ॥ १॥ 


| १५ 


` श्वेद। २ इति गुणव्यापाराभावः। ३ प्रयेकं सम्बध्यते। ४ खतः। 
५ अनापोक्तवलक्षण । ६ वेदवाक्यैः। ७ संबवादानुमान । ८ प्रामाण्य । ९ प्र 
आमाण्यं न । १० प्रामाण्यं कतत । ११ प्रामाण्यलक्षणसय ध्मैखात्रान्तमवादर्िः 
प्रधानोयं निर्देशः । १२ अथैपरिच्छित्तिरूपे । १३ नृणाम्‌ । १४ अविवमानतेन । 
-१५ अथैपरिच्छित्तिलक्षणे । १६ प्रमाणख । १७ सन्तानान्तरलोचनयुणा अपि सद 
कारिणो भवन्तु जगृहीत्वाविरेषात्‌। १८ इन्द्रियनैैस्यादि । १९ भवच््वुनिमैलमिति 
शब्दः परोक्ष इति! २० प्रमाणकारणयुणज्ञान । २१ दब्द। २२ आोक्तव 
लक्षण । २३ प्रमाणकारणगुणज्ञानख । २२४ अनपेक्षत्वस्य । २५ प्रथमान । 
२६ चष्ठुः । २७ नेमैव्यं । २८ श्ब्दज्ञानात्‌ । २९ ज्ञातम्‌ । 


सू०° ११३ | प्रामाण्यवादः १५९. 


तत्र ज्लानान्तयोत्पादः अरतीश्च्यः कारणान्तरात्‌ । 
यावद्धि न परिच्छिन्ना शद्धिस्तावदसत्समा ॥ २॥ 
तस्यापि कारणे शुद्धे तज्डीनस्य प्रमाणता। 
तस्यप्येवमितीत्थं च न कदिर्व्यदतिष्ठते ॥ २ ॥" 
{ मी° श्छो° सू० २ चछो° ४९-५१ ] इति 1५ 
अन्न श्रंतिनिधवीयते ! यत्तावदुक्तम्‌-प्रवयक्चं न तीन्परयेतुं सम- 
~ > १३० न्दिये रक्तिरुपे न का तेभ से 
भम्‌ः इति; तार रूपे, व्याक्तरूपे वा तेषःमयुपरम्मे- 
नाभावः खाध्यते ? पथमपक्ष-गुणवदोपाणामप्य्भीवः । नदा. 
धौराप्रलयक्चत्वे अधियग्रत्यक्षता नीमातिपरसङ्गात्‌ । अथ व्यक्ति. 
रूपे; ततापि किमात्मप्रतयक्चेण युणानामयुपटम्भः, परप्रलयक्षेण १० 
बी 2 प्रथमविकस्पे दोषाणामप्यसिद्धिः । न द्यात्मीयं पत्यक 
खचश्चुरादिगुणदोषविवेचने प्रवत्तंते इव्येतत्प्रातीतिकम्‌ । 
स्पादनादिप्रदयक्चेण तु चश्वरादिसद्धावमाजमेव तीयते इत्य- 
तोपि गुणदोषसद्धावासिद्धिः ! अथ परप्यश्चेण ते नोपलभ्यन्ते; 
-तदसिद्धम्‌ ; यथेव हि काचकामलादयो दोषाः परचश्ुषि प्रलय- १५ 
क्तः परेण प्रतीयन्ते तथा नैर्मल्यादयो गुणा अपि । 


जातरमारस्यापि नैम स्यादुपेतेन्द्रियव्रतीतेः वेषां गुणस्प॑त्वाभावे 

जातितेमिरिक्स्याप्युप क (५, रूपव्यतिरिक्तेतिमिरादिः ५ 

तितेमिरिकस्याप्युपलम्भादिन्द्ियखरूपव्यतिरिक्ततिमिरदिः 
दोषाणासेप्यभवि © ९ [॥ 4 रूपादीनां 

; । कथ वीं रूपादीनां घरादिगुणखभावतां 


१ तदा। २ शाब्दलक्षणस्य। ३ अन्वेक्ष्यः। ४ खछब्दलक्षणात्‌ । ५ मरथम्‌- 
्ञानकारण(नेच)ख । ६ द्वितीयस्य तृतीयज्ञानस्यापि । ७ दोषरहिते ¦ ८ द्वितीयख 
तृतीयस्यापि ! ९ शने । १० जेन: ! ११ जेनेः; १२ खकारणाशरितान्युणान्‌ । 
१३ अन्ये { १४ गोलके । १५ गुणानाम्‌ । १६ शक्तिरूपे इन्द्रिये १ १७ सक्ति. 
रूपेन्दियदय । १८ गुणदोष । १९ अन्यथा भत्मान्तरप्रयक्षत्वाभावेपि तञ्ज्ञान- 
- ्रलक्षताप्रसङ्गात्‌ । २० गुणानाम्‌ । २२१ युणाः। २२ प्राणिनः! २३ किन्तु 
नयनखरूपतेव 1 २४ प्राणिनः । २५ कामलादिकं नयनसखरूपानतिरेकि जातमाच्सय 
नयन विशिष्टत्वेनोपलभ्यमानत्वाद्वणवत्‌ 1 २६ न नैैस्यादयो गुणा इति ! २७ किन्न 
स्यात्‌ । २८ घटादिरूपादयो धर्मिणो गुणा न भवन्तीति साध्यम्‌ । 


1 ^न्तत्र किमिन्दरिये परोक्षशक्तिरूपे गुणानां प्रयक्षेणानुपलम्भादभावः साध्यते, 
 आदोखित्‌ प्लक्षे चश्चुगोलकादो बाद्यरूपे १ सा० रल्ला० ० २४४ । 

% “'जातमल्रस्यापि नैर्मल्यादिनेन्दरियप्रवीतेरनैमस्यादीनां युणरूपत्वाभाव इत्युच्यते; 
तिं जाततैमिरिकसय जात्मात्रख्यापि तिमिरादिपरिकरितेन्दरियप्रवीतेरिन्द्रियखरूपात्रिरिक्त- 
तिमिसदिदोषाणामप्यभावः कथन्न सात्‌ ? कथद्रेवं रूपादीनामपि ङुम्भादियुणस्वभावता 
उत्पत्तेरारमभ्य ऊुम्मे वेषां ्रतीयमानत्वाविद्धेषात्‌ 1 स्या० रज्ञा० १०२४५ । 


१६० परमेयकमख्मातेण्डे [ अथसमपरि 


उत्पत्तिप्रभरतितः बरतीयमानत्वाविेषात्‌ ? “य॑श्चुरदिव्यतिरिकै- 
भावाभावादुकिधाधि वत्तत्कारणकम्‌, यथाऽभामाएष्यस्‌+ तथा 
च पामाण्यम्‌ } यच्च तच्यतिरिक्तं कारणं ते गुणः" ईव्यलुमानतोपि 
तेषां सिद्धिः 
५ यच्ेन्द्रियगुणैः सदह लिङ्स्य प्रतिवन्धः अरलयक्चेण गृह्येत, 
अनुमानेन वे्यीदयुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; उहाख्यपमाणान्तरात्त- 
सपतिवस्धप्रतीतेः । कथं चाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषभ्रतीतिः! 
तजाप्यस्यं समानत्वात्‌ \ नैर्मस्यादेर्मखामावरूपत्वात्कथं गुण- 


१ 
रूपततेदयप्यसास्परतम्‌ ; , दोषाभावस्य भतियोभिपदार्थसखभाव 
१० त्वात्‌ । निःखभावृत्वे क्थयत्वघमाधारस्वविरोधात्‌ खरविपाणः 
6 9 
वत्‌ । तथाविधस्यप्रतीतेरनभ्युपगमाचं, अन्यथा-- 


६६१६ 


भ्रौवौस्तरविनिसुक्तो भीवोऽजौलुपरम्भर्व॑त्‌ । 
अभावः समस्त (सम्मतस्त)स्य हेतोः किन्न ससुद्धवः॥५ [ | 


नर न्क क क म्न व म 


१ प्रामाण्यं धर्म चष्ुरादिव्यतिरिक्तपदार्थकारणकं भवति चश्चुरादिन्यतिरिक्तपदारथः 
भावाभावानुविधायित्वात्‌ ! २ कारणख । ३ यथार्थोपरन्धिलक्षणविश्िष्टकायैलादि, 
लयस्य । ४ अविनाभावः । ५ युणसरद्धनि प्रामाण्य संद्धावस्तदभवे प्रामाण्यखाभाव 
इति ! ६ प्रेण ] ७ इन्द्ियरुणलिद्गसख । < दोष्पक्षेपि दोपेस्सह लिङ्गख सम्तयः 
प्रयक्षेण गृद्यतेऽनमानेन वेल्यादिदोषस । ९ भावान्तरखभावत्वादभावख ! १० यद्‌ 
(यण) निरूप्रणाधीनं निरूपण यस्य (दोषस्य) तत्तत्परतियोगि । ११ गुण । १२ भभ 
वख । १३ मज्जनादिना क्रियमाणत्वलक्षणकारयैत्(नैस्यादि) । . १४ निस्लभावा 
भावस । १५ त्वया परेण । १६ अभ्युपगमे । १७ गुणादोषलक्षणं कपालक्षणादन्यो 
भटो वा। १८ गुणः कपंवा। १९ मीमांसकमते! २० एकरसाद्धतलोपठम्भ- 
लक्षणाद्धावादपरो धटोपलम्मलक्षणो भावो भावान्तरं तेन विनिक्तो भावो भूतलो- 
कम्मलक्षणः स एव घटस्यानुपरम्मो यथा । २१ लिङ्गस्य । 





1 ^(तथादि-अवीन्दरियरोचनाचाश्चिता दोषाः किं प्रलक्षेण ्रतीयन्ते, उत अदु" 
मानेन £ न तवेत्‌ प्रयक्षेणः इन्दियादीनामतीन्दरियत्तेन तद्वतदोषाणामप्यतीन्दिलेन 
तेषु प्रक्षखाप्रवृत्तेः । नाप्यनुमानेन; अनुमानख गरहीतप्रतिबन्धलिङ्गप्रभवत्वाभ्य- 
-यगमाव्‌ । लिङ्गप्रतिबन्धमाइक्सखय च प्रत्यक्षयानुमानस्य चाच विषयेऽपरम्भवात्‌। 
अमाणान्तरखय चात्रानन्तभतखयास्चेन प्रतिषादयिष्यमाणत्वात्‌ इत्यादि सर्वमप्रामाप्योः 
 त्पत्तिकारणभूतेषु रोचनाचा्चितेषु दोषेष्वपि समानमिति । सन्मति० दी प° ९। 

2 ^“पदाथीन्तरेण विनिञक्तः यक्कः भिन्न इति यावत्‌ , इत्थम्भूतो भव एवामावः 
न॒ युनभावादतिरिच्यते इयर्थः । तत ष्टन्तोऽनुपरम्भः, यथा घटनुपलम्भो 
धटातिरिक्तस्य पटदेरुपलम्मे पयचस्यति, त्था दोषा[ऽमावो]भावान्तरे पर्थवसायी 
वाच्य इत्यारय इतिः यु° टि०। सन्मति० दी० टि० पृ० १०। 


सू° १।१३ 1 भरामाण्यवाद्‌ ` १६१ 


इत्यस्य विरोधः 


तथा च गुणदोषाणां परसूपरपरिहरेणावस्थानादोषाभावे 
गुणसद्धावोऽवद्याभ्युपगन्दव्यो ऽश्यभःदे शीतसद्धाववत्‌, अभा 


वा्भावे मार्वखद्धावयद्धा ! अन्यश्ल कथं हेते नियैमाभावो दोषः 
स्यात्‌ अभावस्य गुणरूपतःवदोपरूपत्वस्याप्ययोगाद्‌ ? तथाच-५ 
नेशल्यःदिव्यतिरिक्तगुणरहिताच्चश्चुयदेरुपजायमानद्ामाप्यवन्नि- 
यमविरहव्यतिरिक्तदोपरदहिताद्धेतोरप्रामाण्यमयप्युपजायस्धं खत 
विरोषाभावात्‌ । तथा च- 


अप्रामाण्यं चिधा भिन्न मिथ्धात्यीक्षनसंरायेः 
वंस्तुतत्वद्धिवि धस्याज सम्भवो दुएकारणात्‌ ॥" १० 


[ मी चछो° सू०२ शछो० (9१1 | 


इयस्य विरोघः। ततो हेतोर्निंयमविरहस्य दोषरूपत्ते चेन्द्रिये 
मरखापगमस्य गुणरूपतास्त 1 तथाच सृक्तमिदम्‌- 


““तंस्माटणे 


भ्यो दोपाणामभावस्तदभावतः | 
अप्रामाण्यद्धयासस्व तेनोत्सर्गाऽनपोदितः #° १५ 


[ मी° श्छो० स्‌० २ च्छो० ६५ ] इति । 


गुणेभ्यो हि दोषाणामभावः इत्यभिदधता श्शुणेभ्यो णाः 
पवाभिहितास्तंथा पामाण्यमेवाप्रामाण्यद्वयासच्वम्‌, तस्य 
गुणेभ्यो भाषे कथं न परतः पामाण्यम्‌ ? कथं ची तस्यो 


१ निस्खभावलासवे।! २ षट्खय! ३ क्पाल्खय । षस्य)! ५ नव। 
£ साधने । ७ अविनाभावाभावः । ८ खतः । ९ यावान्तररदितकारणमात्जम्य- 
त्वख । १० विपर्यय । ११ ज्ञानाभावः खम्रावस्थायाम्‌ ! १२ अज्ञानस्य ज्ञानमाव- 
रूपतया खतःसिद्धत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा । १३ भावरूपत्वात्‌ । १४ संयविपर्यय- 
रूपस्य । १५ विषु मध्ये । १६ काचकामलादिदोषदूषिताचष्चुषः ! १७ अन्धस । 
१८ अनुमान प्रामाण्ये गुणानां व्यापारो न दृष्टो यतः। १९ संश्चयनिपर्यय ।- 
२० कारणेन । २९१ प्रामाण्यम्‌! २२ अवाधित आत्ति। २३ परेण । २४ युणा- 
भवरूपत्वादोषाणां दोषाभाव एव च गुणः । २५ यथा युणेभ्यो दोषाणामभावः 1 
२६ किच्च । 


1 “व्दोषामावो हि पर्ुदासबृत्या गुणात्मक एव भवेत्‌ , ततश्च तत्परिज्ञानमपि युण- 
्ानात्मकं प्रायोति ।” तत्वं ° पं० ¶० ७९९ । न्याय॒ङ्ुमु° १० १९८ । सन्मति० 
री° प० १०। स्या० रला पृ० २४८ । 


१६२ प्रयेथकमलमात्तेण्डे [ व्रथसपरिऽ 


त्सर्गिकत्वम्‌ दुषकरणप्रभवाखत्यदरत्ययेष्द भावात्‌ ! अप्रामाण्यस्य 
चौत्छथिकत्वसर्सठु दोषाणां युणापमंमे व्यापत्यत्‌ । भवतु का भीवा- 
द्विन्नो ऽदः; तथाप्यस्य मामाण्योत्यत्तो व्याप्रियमाणत्वात्कथं 
तत्खतः 2 न चाभावस्याऽजनकत्वम्‌ , कड्यादयभावस्य परभागः 
५ वस्ितधरादिप्रलययोत्पत्तो जनकत्वप्रतीतेः, यमाणपश्चकाभावसय 
 चाभार्वप्रमाणोत्पत्तौ 
योपि-य॑थार्थत्वायथार्थत्वे विदहायोपठम्भसामान्यस्यानुपल- 
स्भः-सोपि विशेषनिषएठत्वाच्तत्सामान्यस्य ्युंक्तः । न हि निविरेषं 
गोत्वादिसामान्यमुपरभ्यते गुणदोषरहितमिन्द्रियसामान्यं बा, 





१ नैसथिकत्वम्‌ । २ ओत्स्थिकत्वस्य । ३ किञ्च । ४ इतः । ५ निराकरणे 
नान्ञे ! & युणरूपात्‌ । ७ गुणेभ्यो भिन्नो दोषाणामरभाव इत्यथैः! ८ प्रामाण्यं प्रति। 
९ प्रमिति। १० न हि सर्वथा यथा्थैत्वायथार्थत्वविद्येषाद्धिन्नसुपरम्भसामान्यम्‌ । 


[णगि गि कक 


1 ““तसाटुणेभ्यो दोषाणाममावात्तद मावतः । 
अप्रामाण्यद्वयासवं तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ ३०५७ ॥ 
सर्वत्रैवं प्रमाणलं निश्चितं चेदिहाप्यसौ । 
पूवोदितो दोषगणः प्रसक्ता चानवखितिः । ३०५८ ॥ 
तसादेव च ते न्यायादप्रामाण्यमपि खतः । 
प्रसक्तं राक्यते वक्तु यसात्तत्राप्यदः स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ 
तस्ादोषेभ्यो युणानामभावस्तद भावतः । 
प्रमाणरूपनास्तित्वं तेनोत्सगोऽनपोदितः ॥ ३०६७ ॥, 

तवसं ° ए० ८०० । न्यायङुमु° ५० १९८ । सन्मति० ठी° प° ९। 

ॐ ^^(ूरवेपक्षः) यदि हि यथार्थत्वायथाथैतवरूपद्वयरहितमेव किञ्चिदुपरब्ध्यास्यं 
कार्य भवेत्‌ तदा कायेतरैविध्यमध्यवसीयेतं यदुत यथाथेपरब्धेगणवन्ति कारकाणि 
अयथा्ौपलन्षेदोषकलुषितानि उमयरूपरहितायाः पुनरूपरुन्धेः सखरूपावखितान्ये. 
वेति, नतेवमस्ि, द्वेधा दीयसुपरुन्धिरतुभूयते यथार्था चायथाथौ च । तत्र अयथा. 
थौपरन्धिसतावत्‌ इष्टकारणजन्येव संवेचतेः । यथादि-दषटकारणकलापादुःचिकषितङुल- 
छादेः दुटिरकलश्ञादिकायमवलोक्यते तथा तिमिरादिदोषदु्टान्नयनादिकारणकदभ्बकार्‌ 
ङुखदबान्धवद्धितयप्रययादिका अयथार्थोपलन्धिरप्र, अत्त एव उत्पत्तौ दोषापेक्षला- 
दप्रामाण्यं प्रत एवेति कथ्यते । तदित्थमयथा्ोपरब्धौ दुष्टकारणजन्यतवेन प्रसिद्धाया, 
मिदानीं ृतीयकायो भावात्‌ यथार्थोपलन्िः सखरूपावसितेभ्य एव कारणेभ्योऽवकर्यते 
शते न युणकरपनाये सा ॒प्रभवति"“*( ए० २४३ ) ( उत्तरपक्षः- ) यत्पुनरुक्तम्‌ 
देषा हीययुपड्ब्धिरनुभूयते यथाथा च भयथाथौ चेति; चत्र न विप्रतिपयामहे । 
न टि वथा्थत्वायथारथते बिदाय निविेषयुपरन्धिसामान्यमुपपथते विरेषनिष्ठताद्‌ 
सामान्यस्य, न खड रावकेयबाहूकेयादि निेषविकरं गोत्वादिसामान्यं प्रतीयते येनेदमुप 
रन्धिसामान्यं यथारथैत्लायथार्धत्वविशेषरहितं प्रतीये त.**” स्या ० रला० १० २४६ । 


सू° १।९१३ | प्रामाण्यवाद्‌ १६३ 


येनोपटम्भसामान्येऽध्ययं प्य्युयोग॑ः स्यात्‌ । खोक च प्रमाण 
यतोर्भयं परतः प्रतिपत्तव्यम्‌ ! सखुप्रसिद्धो हि रोकेऽप्रामाण्ये 
दोषावष्व्धचश्चुषो व्यापारः, रषमःण्ये नेमव्यादियु कस्य, “यत्पूर्वं 
दोषावषटन्यमिन्द्ियं डिथ्याप्रतिपत्तिे दुस्तदेेदानीं नेर्मस्यादिः 
युक्तं सस्यक्प्रहिपच्तिहेतुः, इति प्रतीतेः । ५ 
यच्छोच्यते-कचिचनिर्मलम पीन्द्ियं मिथ्याप्रदीतिदेवरन्यश्रार- 
्ादिखभावं सलयप्रतीतिहेतुः, तत्रापि प्रतिर्पुदापः खच्छनीस्या- 
दिमङे निर्यखभिप्रायात्‌। अनेकप्रकारो हि दोषः प्कलयादियेदःत्‌ 


तंदभावोपि भवान्तरखभावस्तथाविघस्तत एव । न चोत्पत्च 
सद्विन्ञानं प्रामण्ये नेस्स्यादिकमपेश्चते येनानयोभेदं; स्यात्‌ ! १० 
गुणवचश्चुरादिभ्यो जायमानं हि तंडुपात्तभामाण्यमेवोपजायते । 
ॐ्थतथाभावपरिच्ठेदसास्यलक्षणप्रामाण्यस्य खतो भावा- 
भ्युपगमे च अथान्यथात्वपरिच्छेदसामभ्यटक्षणापरामाण्यस्याण्य- 


विर्ध॑मानस्य केन॑चित्कत्तमशक्तेः खतो भावोऽस्तु 


कथं चेव बदिन क्ञैनरूपतात्मन्यनिद्यमनेन्दरिथर्जन्यते ? तस्या- १५ 
१ विद्षेषरदितगोत्वादिसामान्योपरम्मप्रकरेण । गुणदोषरहिवेद्धियस्तामान्योपरूम्भ- 
प्रकारेण च । २ अपि रन्दो एवकारार्थं! ३ यत्तो यथाथैत्वायथा्ैत्वे विदायेल्यादिः। 
४ उपलम्भसामान्यसयानुपरुम्मलक्षणः । ५ अपि तु विङेषेप्ययं पर्यनुयोगो ज्ञातव्यः । 
£ प्रामाण्यामग्रामाण्यं ! ७ चक्षुषः! < नरे । ९ पुरुषान्तरे । १० पुरुषस्य । 
११ निसंल इति! १२ वातपित्तादि । १३ नेर्मस्यादिशुण । १४ अनेकप्रकारः । 
१५ गुणम्‌ । १६ कालभेदः । १७ ज्ञान कठँ । १८ न हि खतोऽपवी रक्तिरिल्यस्य 
दोषमाह । १९ परेण ! २० खाश्चयकारणे ¦! २१ कारणेन { २२ यत्कारणेऽवि्- 
मान तत्त एव जायते श्येवंवादिनः ¦ २३ षघटा्याकारविरशेषितज्ञानरूपता । 


1 “यत्तो यदि रोकन्यवदारसमाश्रयणेन ्रामाण्याप्रामाण्ये व्यवखप्येते तदा 
अप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो व्यवस्यापनीयम्‌ˆ**' सन्मति० री° १० ९। 
2 ““किच्चाप्रामाण्यमप्येवं खत एव प्रसज्यते । 
नहि खतोऽसतस्तसख कुतथिदपि संभवः ॥ २८४३ ॥ 
००° त॒थाद्यप्रामाण्यमपि विपरीतार्थपरिच्छेदोत्पादिका राक्तिः, सक्तश्च विक्ञानाधि- 
तायाः कारत्रयेऽप्यकरणाच्‌ प्रामाण्यवदप्रामाण्याल्िक् शक्तिः खत एव प्र्तज्येत 4 
तत्त्वसं ° प० १० ७५५ ( 
‹^्ट्वमभिधानेऽयथावसिताथपरिच्छेद शक्तेरप्यप्रामाण्यरूपाया अपसव्याः केनचि- 
त्कतुमद्क्तेस्तदपि खतः खाद्‌ ।* सन्मति० टी० पृण ९। 
8 “किंच, यदयात्मन्यनिवमानं रूपं कारणैनीधीयते काये तदा कथमिन्दियादयो 
ज्ञाने (ज्ञान) रूपतामालमन्यस्षदीमादधति विज्ञाने १ यथाऽबि्मानापि सा तैराधीयते 
अथपरिच्छेदशि किन्नादधीरन्‌ 7? तत्वसं ° प° ¶० ७५३ । सन्मति० दी ° १० ९। 


१६४ प्रमैयकमर्मात्तण्डे [ प्रथमपरि 


स्तजावि्यमानत्दैप्युत्पच्युषैगमे ऽरभ्रदणरातयः कोपराधः कृतो 
येनास्यास्तदः सदत्यीदो नेष्यते न चेमाः इकयः खाधा. 
शेर्भ्यैः खसमसादितव्यतिरेकीः येने खाधाररभिमतदिक्षानवत्‌ 
कारणेभ्यो नोदयमासादयेयुः । पश्चालयसंवाद प्रत्ययेन प्रामाण्य- 
५ स्याजन्यत्वात्खतो भवेऽपराभाण्यस्यापि सोस्तु । न खूप 
विज्ञाने तव्प्युत्तरकाखभाविविसंवाद्रल्याद्धवति । 


यचोक्तम्‌-'रन्धात्मनां खकारयषु भचरत्तिः खयमेव तु' तद्‌ 
प्युक्तिमा्म्‌; यथावस्धितार्थव्यवसायरूपं हि संबेद्नं अभाणम्‌, 
तस्यीत्मलासे कारणापेश्चायां कांऽन्यां खकायं भ्रवृत्तिया खयमेव 
१० स्यात्‌ घटस्य तु जलोद्धहनव्यापारात्पूर्वं रूपान्तरेणापि खहे. 
तोरत्पततर्यु्ता श्दादिकारणनिरपेश्चस्य तत्र वृत्तिः परतीतिनि- 
वन्धनत्वाद्स्तुव्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पर्यनन्तरमेव विना. 
शोपगमातङतो रन्धात्मनो वृत्तिः खयमेव स्यात्‌ १ तदुक्तम्‌- 


“न हि तत्क्षणमप्यास्ते जायते काऽथरमा्तैकम्‌ । 


२१५ येनार्थम्रहणे पिर्यर्तेा © 
१५ ीर्थ्रह पर्चीद्याप्रियेतेन्द्रियादिर्वैत्‌ ॥ ९॥ 
तेनै' जन्मेव बुद्धेविंषये व्यापार उच्यते । 


१ प्रेण । २ कवरभूतया । ३ सापि श्ञानेऽविद्यमाना इन्द्रिेजन्यताम्‌ । ४ परेण। 
५ जनेभ्यः! & प्राप्तमेदाः। ७ आश्षेपे। ८ यथा शक्तया आधारीमूतवि्ानं 
कारणेभ्यो न तथेमा इयथः । ९ प्रेणङ्गीकरते । १० परेण । ११ प्रामाण्यं कथ्यते । 
१२२ आक्षेपोक्तिः । १३ म्रामाण्य ¦ १४ अर्थपरिच्छित्तिरूपे प्रवृत्तिरूपे च। 
१५ न कापि! १६ रिक्ततारूपेण । १७ जलदरणलक्षणे खकार । १८ परमते । 
१९ नहि! २० अप्रमिति! २१ आक्षेपे, २२ ज्ञानस्य लक्षणान्तरे अव- 
स्थानप्रकारेण अप्रमाःमकमवनप्रकारेण । २२ उत्पस्यनन्तरम्‌ । २४ अत्मनः! 
२५ क्षणमपि नास्ते अप्रमात्मकं वा न जायते येन प्रकारेण । २६ व्यापृतिः । 


1 “न्मप्रामाण्यमपि चैवं खतः स्यात्‌, नहि तदपि उत्पन्ने ज्ञाने विसंबादप्रल्य 
यदुत्तरकालभाविनः तत्रोत्पचते इति कस्यचिदस्युपगमः । 

सन्मति० री० पृण १०। 
% ("ततश्च खाथौवबोधराक्तिरूपप्रामाण्यासलामे चेत कारण पक्षा कान्या खकायं 
मवृत्तिय स्वयमेव स्यात्‌**घरस्य जरोद्रहनव्यापाराूर्वं रूपान्तरेण सख्हेतोरुषत्त 

युक्तं खृदादिक्रारणनिरपेक्षख खकारं प्रवृत्तिरिति विसदृश्मुदादरणम्‌ | 
सन्मति० टी ० पृण १० 

3 ““यत्त॒ ज्ञानं तयापीष्टं जन्मानन्तरमखिरम्‌ । 

कन्पालनोऽसतः पश्वादयापारस्तख कीदृशः ॥ २९२२ ॥ | 
तच्वसं ० पृ ७७०। 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १६५ 


तदेवं च चैमारूपं तद्कती करणं च धीः ॥ २॥५ 
[ मी° श्छो० सू० २ चछो० ५५-५६ ] इति 1 . 
किञ्च, प्रमाणस्य किं काय यञास्य प्रवृत्तिः खयमेवोच्यते- 
यथार्थपरिच्छेदः, ग्माणसिदमिदखय॑वसायो वा? तंत्राद्यविकच्वे 


“ञ्रात्मीनमेव कसेकिः इल्ायातम्‌ , तचायुक्तम्‌; खात्मनि ५ 


कियाविरोधद्‌ \ नापि पमाणमिदमिव्यवसायः; आन्तिकारंण- 
त 0 ८ 


ए क्दिद्धि १ € ष 
खद्धारेन कष्चि्तद्भावात्‌ , काचेदद्धेययंयदरोदाच ! 


. अदचुमानोत्पाव्कहेतोस्ठु साध्याविनाभावित्वमेव शुषे थथा 
१, [ 

तद्धेकस्यं दोपः साध्याबिनाभावस्य देतुखरूपत्वाहणरूपत्वाभावे 

तद्वैकल्यस्यापि हेतोः खरूपविकटत्वादोपता मा भूत्‌ 


आगमस्य तुं गर्णवत्युरुषप्रणीतत्वेन भामाण्यं सुप्रसिद्धम्‌, 

च, 6१९ सिद्धे दीनां ५ १ धप्रतीति 
अपोरुषेयत्वस्यासिद्धेः, नीरोत्पखादिषु दहनादीनां वितं्प्रतीति- 
जनकत्वोपलम्मेनानेकोरताव्‌, परस्परविरदधभावनानियोर्गविर्थषु 

९ एवं चेद्विज्ञानस्य करणरूपता क्रियारूपता न स्यादित्युक्ते आह । २ जन्मेव । 
३ परिच्छित्ति! ४ खशि! ५ तयोमध्ये । ६ खखरूपम्‌ ! ७ तत्न प्रवततैना- 
त्स । ८ उत्पत्तिलक्षणाया 1 ९ सदोषनयन । १० सव्यजलङ्ञाने प्रमाणसभवे । 
११ आन्तन्लाने प्रमाणमिलयध्यवसायदरोनाव्‌ ¦ १२ खब्दख ¦ १३ पुनः । 
१४ «पूवां चायो हि धालर्थ वेदे भट्स्तु भावनाम्‌ । प्रामाकसो नियोगं तु शङ्के 
बिधिमन्रवीत्‌?। १५ आगमो धमी प्रामाण्यं भवतीति साध्यम्‌! १६ खणे । 
१७ युदपौरूषेयं तत्ममाणमिद्युक्तऽनेकान्ताव्‌ । १८ विभि । १९ गेषे। 


1 “नच ज्ञानस्य किंञ्चित्कायमल्ति यत्र व्याभ्रियेत्त । स्वाथपरिच्छेदात्मकमस्तीति चेन्न; 
ज्ञानपर्यायत्वादसख आत्मानमेव करोतीति सुज्याहतमेदत्‌ 7 प्रमाणमेवत्‌ इति निश्चय 
जननं खकार्येमिति चेच; ङचिदनिश्वयाद्विपर्ययदशेनाच {2 त््दसं० पण 
पु० ७७० । सम्मति० री ० पृण ११ 

% ^“अविनामावनिश्वयघेव युणत्वात्‌ तदनिश्वयस्य विप्रीतनिश्चयख च दोष- 
त्वात्‌ । सन्मति० टी° प० १२१। 

8 «पुनरप्य पौरुषेयस्यानेकान्तिकतां प्रतिपादयन्राद-- 

न नराङ्ृतमियेव यथा्ज्ञानकारि वु । 
दृष्ट हि दाववहयादे्भिथ्याश्चमेऽपि हेतुता ॥ २४०३ ॥ 

नहि पुरुषदोषोपधानादेवायेषु जञानविभ्मः; तद्रहितानामपि दावेवहयादीनां 
नीरोतरादिषु वितथज्ञानजननात्‌ । दावो वनगत्तो वहिः, स पुन्यः सयमेव वेण्वा- 
दीनां सङद्षेसयुद्धतः स इह व्यभिचारविषयस्वेन द्रष्टव्यः । यस्त्वरणिनिर्मेथनादि- 
पुरषैर्मिर्त्तं तक्रापौरषेयत्वासंभवात्‌ ठतो न हेतोग्येभिचार इति भावः । भादिश्च 
ग्देन मरीच्यादिपरिमहः । तामेव मिथ्याज्ञानहेतुतां दरीयन्नाद-~ 


१० 


१६६ भरेयकय्रूमाचतेण्डे [ प्रथमपरि 


प्रामाण्यग्रसङ्गाच्च ! निखिखवचनानां रोके गुणवत्युरूषश्रणीततवेन 
क 2 य तरं © 
्रामाण्यभसिद्धेः, अंँजान्यंथापि तत्परिकल्पने परतीतिबियोधाच्च। 


अपि च अयीरूैयत्वेप्यागमस्य न खतोऽथं भरतीतिजनकत्वम्‌ 
संवैदा तत्सङ्गात्‌ 1 नापि पुरुषप्रयला्भिव्यक्तस्य; तेषां रागा- 
५ दिदोषदुष्टत्वेनोपगमात्‌ तच्छतभिव्यक्तेयथार्थ तायुपपद्ेः । तथच 

अप्रामाण्यप्रसङ्गमयादपोरूषेयत्वार्म्युपगमो गजस्रनमजुकरोति। 
तङ्क्तम्‌-- 

“"अंसंस्कार्यतया पुंभिः सर्वथा स्यािरर्थता ¦ 

संस्कारोपगमे व्यक्त गजस्नानमिदं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

१०  परमाणवा० २३२ ] 
तन्न प्रामाण्यस्योत्पक्तै प्॑चनपेक्षा | 


नपि ज्ञसौ । साहि निनिमित्ता, सन्नि(सनि)मित्ता वा ?नतावः 
न्नर्निमित्तः; परतिनियतदेरकारुसखभावाभाव्रसङ्गात्‌ । समिमि. 
तत्वे किं खनिमित्ता, अन्यनिमित्ता वा? न तावत्खनिमित्ता, 
१५खंसंबिदितत्वानभ्युपगर्मौत्‌ । अन्यनिमित्तत्वे तत्कि प्रलयक्षम्‌, 
उतालुमानम्‌ १ न तावत्पल्यक्षम्‌; तस्य तंज व्यापाराभावात्‌ । 
तद्धीन्द्रियसंयुक्ते विषये त्यापारादुर्दयमासादयत्पव्यक्षव्यपदेरं 
छभते । न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां स्स्पयोगो येन तच्यापारलः 
नितप्रत्यक्चेण तस्प्रतीयेत । नापि मनोव्यापारजंपरलयक्षेण; एं 
२० विधाँनुभवाभावात्‌ । 





१ वेदे! २ जपोरुषेयत्वेन । ३ न्यथा । ४ ज्ञातसय । ५ अपौरपेयलश्च। 
- & अपोरूषेयस्य वेदस्य । ७ वेदख पुरुषङृताभिव्यक्तितोऽयं प्रतीतिजनकत्वे च | ८ तव 
परस्य! ९ वेदस्य । १० निश्चिता । ११ पुंभिः। १२ युण। १२ मीमांसकमत. 
प्रक्षेपं करोति! १४ अन्यथा 1 १५ म्रामाण्यमात्मानं सेनेव जानाति। १६ अलन्तः 
परोक्षत्वाद्विज्ञानस । १७ मीमांसकैः ! १८ प्रमाण्यक्ौ । २९ जायमानम्‌। 


२० सत्निक्षः ! २१अि तुन । २२ तस्मवीयेत । २३ प्रामाण्यज्ञष्िरूप। 
२४ प्रामाण्यङ्गपतेः । 


व १ १ 
रक्तं नीरसरोजं हि वहयालोके स दीष्यते । 
वहथादिः ङतकस्वाचन्न देतुरुपपद्यते ॥ २४०४ ॥ 
तस्स ° प° पृ० &३५६। 
1 “यतो निश्चयसतत्र भवन्‌ किं निर्निमित्तः उत सनिमित्तः इति कदपनादयम्‌। 


ततर न तावन्निनिमित्तः; प्रतिनियतदेशकालखभावाभावमरसङ्गात्‌ । सनिमिन्ततेऽपि कि 
निमित्त उत लन्यतिरिक्निमिन्तः सन्मति० ठी ० ¶० १३। 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १६५७ 


नाप्ययुमानतः; लिङ्गाभावात्‌ । अथार्थप्राकेल्यं लिङ्गम्‌; ताक 
यथार्थत्वविरोपणविरिष्टम्‌, निर्विरोपणं वा? प्रथमपक्षे तस्य 
यथार्थत्वविरोषणय्रहणं ग्रथमश्रसाण्पत्‌, अन्यसाद्धा 2 आद्यपक्ष 
यैरस्पराश्रयः दोषः ! दितीयेऽनवस्थः ¦ निर्विशेर्षणात्तंत्यतिपत्तौ 
चातिभर्सङ्गः ! पव्यष्वाडमनाभ्यां तत्मामाण्यरिश्चये खतः प्रामा-५ 
पयदय्रघतश्छ 


यं सं्वादात्पूर्वस्य घ्रामाण्ये चक्रकदुंषणस्‌ ¦ तदप्यसङ्तम्‌; 
खलु खंकाद्‌त्पू्वस्य पामाण्यं निधिदय पथते, किन्तु वहिरूपद्चेये 


सव्येकदा रीत पीडितो.ऽन्याथं तदेदामुर्पस्षपन्‌ इपाल्युना वा ऊेन- 
चित्तदेशं वहेरानयने तत्स्परोविशेषमयुभूय तद्रूपस्परीयोः संम्ब- १० 
न्यमवगम्यानभ्यासदशायां ममायं रपप्रतिभासोऽभमित्रतार्थं 
क्रियासाधनः एवविधंप्रतिभासत्वात्पुवात्पन्नेवविघप्रतिभासवव्‌ः 
इत्यन॒मानात्साधननिभासिज्ञानस्य प्रामाण्यं निशित्य भ्रवतेते । 
कृषीवखादयोपि द्यनभ्यस्तवीजादिविषये प्रथमतरं तावच्छरावा- 


१ प्राक्यं प्रामाण्याविनामाति भवति तच यत्र ज्ञानेति तत्र॒ भरामाण्यमिति 1 
२ प्रमाणप्रामाण्यमस्ि यथार्थप्राकस्यात्‌ । ३ प्राकव्यमात्रम्‌। ४ लिद्गल। ५ प्रथम- 
जलज्ञानात्‌ । & प्रमाणात्‌ । ७ प्रमाणभूतप्रथमज्ञानास्साधनख यथार्थघ्वि शेषणयदणं 
गृहीतविरेषणविशिष्टत्ाधनास्रथमङ्ञानसख प्रामाण्यनिश्चय इति ! ८ लिङ्गात्‌ । 
९ प्रामाण्यतो । १० मिथ्याज्ञनेऽपि प्रामाण्यं सादिः! ११ पूर्वश्ञानमाहि दवितीयं 
प्रयक्षम्‌ । १२ पूर्वशानख । १३ किच्च । १४ सर्थकरियारूपात्‌ । १५ प्रोक्तम्‌ । 
१६ जलादिज्ञानख । १७ नरः । १८ नरः । १९ पुष्पार्थं । २० गच्छन्‌ | 
२१ उष्णस्पदयम्‌। २२ अविनाभावम्‌। २३ भाखर! २४ रीतापदरणलक्षण । 
२५ पिङ्खङ्गमायुररूप । २६ रीतापसोदस्य साधनमभिः । २७ जर । 


1 “तद्धि फलं निविंरोषणं वा खक्रारणख ज्ावृव्यापारसख प्रामाण्यमनुमापयेद्‌ , 
यथाथेत्ववि्िष्टं वा £ न्यायम ० ¶० १६८ । न्यायङ्ुमु० प० २०१ । घन्मति° 
दी० ए० १४। स्या० रल्ञा० ० २५६। 


2 “यच्च संवादशानात्‌ साधनज्ञानप्रामाण्यनिश्चये चक्रकदूषणमस्यषायि; तद- 
सङ्गतम्‌; यदि हि प्रथममेव संवादज्ञानात्‌ साधनन्नानख प्रामाण्यं निधिल प्रवतत 
तदा स्यात्तदूषणम्‌ , यदा तु बहिरूपदरैने सलकदा रीतपीडितोऽन्याथं तदेशयुपसर्प- 
क्तत्स्पदौमनुभवति पाटना वा केनचित्तदेरं वहेरानयने; तदाऽसौ बहिरूपदरन- 
ज्ञानयोः सम्बन्धमवगच्छति एवं खूप मावः एवंभूतप्रयोजननिवतैकः इति ˆ“ {2 

सन्मति० दी ० ¶० १६ । स्या० रला० प° २५५। 

8 ““्ृषीवलदयोऽपि हि भनस्यस्े बीजादिगोचरे प्रथमम्‌ विदहितमधुरनीराव- 

सिक्तसुङकुमारश्टदे शरावादौ कतिपयशाल्यादिवीजकणगणावपनादिना बीजावीजे 


१६८ परयेयकमर्मान्तेण्डे [ प्रथमपरि० 


दाबव्पतर कीजवपन्हदिनः वीजाबीडनि धरण प्रयसतैन्ते, पञ्चा. 
इुष्साधम्यात्परिरिष्ठस्य वीजावीजतया निश्ितस्योययोगाय परि. 
हाराय च अभ्यस्तवीजादिविषये तु निःसंशयं भव्तैन्ते । 
यद्चौभ्यधाथि-संवादपत्ययास्पूवैस्य प्रामा्यवगमेऽनवखा 
५ तस्याप्यपरसंवादपेक्षाऽविरोषांत्‌; तदप्यभिघधानमा्म्‌; तख 
संवादरूपत्वेनापरसंवादापेश्चाभावात्‌ । अंथमस्यापि संवादपेक्षा 
मा भूदिलयप्यसमीचीनम्‌ ; वस्यारसंवाद रूपत्वात्‌ , अतः संवाद्क- 
दारेणेवास्य प्रामाण्यं निश्चीयते । - 
अंथक्रिरयाज्ञानं त साक्चादविसंवांय्थक्ियालरस्वनत्वान्न वधा 
१० प्रामाण्यनिश्चयभादं । तेम" “कस्यचित्तु यदीष्यत इरत्यदि प्राप. 
माजम्‌ । न चार्थद्धियाज्ञानस्याप्यवस्तुद्त्तिराङ्यामन्यप्रमाणा- 
पेश्चयानवस्थावतारः, । अस्याथोभविऽदष्टत्वेन निरारेकत्वात्‌ । 


2 तिरि 
यथेव हि-करिं शंणव्यतिरिक्तेन शुणिनाऽ्थक्रिया संरैपादिता 


५९, चट, 


१ परेण २ ज्ञानखय। ३ जैनैः! ४ संबादप्रत्ययो धमी अपरसंबादपिक्षो 
भवतीति साध्यं प्र्ययत्वात्‌ । ५ प्रययत्वेन । & जलादिज्ञनख । ७ पूवेशानव्रिषये 
उत्तरज्ञानख वृत्तिः संवादः 1 ८ भसंबादरूपत्वं यतः । ९ प्रेक्षावद्धिः । १० संवाद्‌। 
११ ल्ञानपानावगाहनादि। १२ पुनः । १३ यसः (कसैधारयस्मासः) । १४ ब्तः। 
१५ अविसंवादपेक्षाप्रकारेण । १६ भवति । १७ कारणेन । १८ खत ए 
प्रमाणता । प्रथमसख तथाभावे प्रद्रषः केन हेतुना । १९ अपिशब्दात्साधनन्ञानख 
अहणम्‌ । २० विद्यमानेपि ख्ानादिके जविचयमानलानादिलक्षणाऽवस्तुदृत्तिखङ्कायाम्‌ । 
२२१ निःसं्यतात्‌ । २२ रूपस्पश्चादि ! २३ योगः) 
निधाय पश्चादृष्टसाधम्यणानुमानात््‌ परिशिष्ट वीजावीजतया निश्चितस्य पादानाय 
दानाय च यतन्ते । तदनन्तरं पुनरभ्यस्ते बीजादिगोचरे परिदृष्टसाधम्यीदिलिङ्गनिपपे्षा 
एव निःश कीनाराः केदारेषु वीजवपनाय प्रवतेन्ते ।› स्या० रल्ञा० पृण २५५। 

1 “उच्यते वस्तु॑वादः ्रामाण्यममिधीयते } 
चस्य चाथक्रियाभ्यास्ञानादन्यन्न लक्षणम्‌ ॥ २९५९ ॥ 
अथक्रियावभासं च ज्ञानं संत्रे्यते स्फुटम्‌ । 
निश्चीयते च तन्मच्तमाव्यामर्दनचेतसा ॥ २९६० ॥ 
भतस्तस्य खतः सम्यक्‌ प्रामाण्यख विनिश्वयात्‌ । 
नोत्तराथेक्रियाप्रा्िप्रययः समपेक्षते ॥ २९६१ ॥ 
ज्ञानप्रमाणभवे च तसिन्‌ कायौवभासिनि । 
मरल्ये प्रथमेप्यसद्धेतोः प्रामाण्यनिश्चयः ॥ २९६२ ॥ 
तत्वसं० पर० ७७८ । सन्मति० वे ० पृण १४। 

2 “यथा अधेक्रिया किमवयवव्यतिरिक्तेन अवयविनाऽथेन निष्पादिता, उताव्य- 

तिरिकतेन, आहयोस्िदुभयरूपेण, अथालुमयरूपेण, किंवा तरियुणात्मकेन, परमाणुसमूः 


सू० १।१३ | प्रामाण्यवादः १६९ 


उताऽव्यतिरिक्तनो्रयरूपेणौचभर्यरूपेण, चिथुर्णत्मिनी = वार्थन, 
घरमाणुसमूहलक्षणेन वाः ईलयार्धर्थक्रियार्थिनां चिन्ताऽचुपयोभिनी 
निष्पन्नत्वाद्वाज्छितकफटस्य, वथेथमपि “किं वर्तुभूतायामवस्तु- 
भूतायां वार्थक्रियायां टत्छंदेदगम्‌ः इति ! ब्द्धिच्छेर्ददिकं हि 
फटमभिकषितम्‌, ठददेन्निष्पद्धं उुङ्कि(ठटड़ि)योभिक्नायुभवे किं 
तदिन्तारःध्यस्‌ ? 

न॑ च खघार्थच्छियाज्ञानस्याथोभवेपिः दण्रत्वा्साशद्थच्छिया- 
ज्ञानेपि तथा रङ्गा; तस्येतदिपैरीतत्वात्‌ ¦! खग्रार्थकरियःहानं हि 
सचाधम्‌; तद्र ्टुरेबोत्तरकारमन्यथाधतीतेः न जाग्रदशाभवीति! 


१ साङ्कयचाकौकौ ! २ व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्त। ३ जेनमीमांस्तकौ। ४ वेद्ध 
बिचेषः । ५ सत्वरजनस्तमोलक्षणा गुणाः । ६ साङ्खयः । ७ प्रधानेन! ८ बौद्धः । 
९ अवयवी । १० योगः । ११ ब्रूणाम्‌। १२ लानपानावगाहनादेः ! १३ भर्थ- 
क्रियाङ्ञानचिन्ता { १४ अङ्खगमलापदार । १५ पुरुषस्य । १६ पुरुषेण । १७ का 
२८ अर्थ॑क्रियाज्ञानम्‌ । १९ न साधम्‌] 


हात्मकेन वा, अथ ज्ञनरूपेण, आद्ोखित्‌ संदरतिरूपेण इत्यादिचिन्ता अ्थैक्रियामाता- 
भिनां निष्प्रयोजना रिष्पन्नत्वाद्वाज्छितफल्स, तथेयमपि किं वस्तु्तव्यासर्थक्रियायां 
तदसंवेदनन्ञानसु पजायते आदोखिदवस्तुस्लयाम्‌ इति । त्‌ इदादविच्छेदादिकं दि फलम- 
भिवाच्छितम्‌ , तव्वाभिनिष्पन्नम्‌ , तद्वियोगिज्ञानस सखसंबिदितस्योदये श्ति तचिन्ताया 
निष्फलत्वम्‌ 12 सन्मति० री० प० १४॥ 
1 <तथाहि कोके सदधि ( बृद्धि) च्छेदादिकं फठमभिग्राञ्छितम्‌ तचाहादपरि- 
तापादिरूपज्ञानाविमीवादेव निर्दत्तमियतावतेवादितसन्तोषा निवसन्ते जना इति खत 
एव सिद्धिरुच्यते !* तत्वसं° पं० १० ७७८ । 
2 ‹“ननु चार्थक्रियामासि कान स्वंमेऽपि विच्ते । 

न च तख प्रमाणत्वं तद्धेतोः प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ 

नेवं न्ता हि सावस्था सर्वा बाह्यानिबन्धना । 

न बाद्यवस्तुसंवाद स्ताखवस्थासु विद्ते ॥ २९८ १ ॥ 

एवमधक्रियाज्ञानात्‌ प्रमाणत्वविनिश्वये । 

नानवस्था पराकाङ्काविनिवृत्तेरिति शितम्‌ ॥ २९५८६ ॥ 

विद्र, प्रमाणमविसंवादिक्चानमिलनेन अधक्रियाधिगमक्षणफलगप्रापकदेतोज्गानसेरद 
लक्षणमुच्यते, ततश्च फलक्षाने रक्षणानवताराव्‌ कथं तखापि प्रामाण्यमवसीयते इत्यख 
चोस्यावकाश्चः कथं भवेत्‌ १ तथादि-अद्कुरस्य हेतु्वीजम्‌ इति लक्षणे सति अङ्क 
रस्यापि कर्थ बीजत्वमिति किं विदुषां प्रश्रो जायते १ यथा च वीजस्य तद्धावोऽङ्करदङ- 
नादवगम्यते तथा प्रमाणस्यापि तद्धावोऽधक्रियालक्षणफल्ददनात्‌ ।* 
तक्वसं० प° ए० ७८४ । न्यायङ्खमु ° १० २०२ । सन्मति० टी ° १० १५६ 
परर क० मार १५ 


१७० प्रमेथकश्रखमप्तेण्डे [ प्रथमपरि 


यदि चात्रोथत्ियाक्ञानमर्णमन्वरेषः श्यात्‌ ्िमन्यञ्ज्ञषनमथव्यभि. 
चारि यद्रटेनार्थव्यवस्था ? । 
अपि च, 'अर्थनरियाहेतुक्षनं प्रथाणम्‌' इति गमाणटक्षणं तरतं 
फरेप्यादाङ्ते £ यथा “अङ्करेतुवीजम्‌' इति वीजरक्षणस्या- 
५ छ्रेऽभावएत्‌ नेवं पश्चः 'कथमङ्करे वीजरूपता निश्चीयते" इति, 
पवर्मजापि । 
यचेदैमुक्तम्‌“श्रोजधीश्वाधरमाणं स्यादिर्वसभिरसङ्गतिः(तेः)" 
| | भी० ष्छो° स्‌० २ च्छो० ५७७ | 
इति; तदप्ययुक्तम्‌; वीणादिरूपविशेषोपलम्भतस्तच्छब्द्‌विरोषे 
१० राङ्काव्याचृत्तिप्रतीतेः कथमितंराभिरसङ्गतिः ?. श्चोजबुद्धरथमि 
यालुमवरूपत्वेल खतः यामाण्यसिदधेश्धं गन्धादिवुद्धिवत्‌ । संश: 
यायभाक्षन्नान्येन सङ्गलययेक्षा । य॑जैव दहि संशायादिस्तंनेव साप्पे 
रते नान्यत्र अ तिभसङ्गात्‌ । 
अथोच्यते अर्थक्रियाऽविसंवादीत्पू्ैस्य भामाण्यनिश्चये मणि. 
१५ प्रभायां मणिबुद्धेरपि भरमाण्यनिञ्चयः स्यात्‌; तद्प्यपययारोचिता- 
मिधानम्‌; एवरुतार्थक्रियाज्ञानान्मणिवुद्धेरपरामण्यस्यैव निश्च. 





१ किच्च । २ जा्रदश्चाभाव्य्क्रियायाम्‌ । ३ ितिः। ४ किन्तु तेव शू 
नीयम्‌ । ५ परेण। & अधंत्रियाज्ञानै प्रमाणलक्षणाशङ्का कर्थं स्यात्‌ । अधै- 
क्रियाज्गानरूपे फे अर्थक्रियाहेतुत्तया प्रमाणता निश्चीयते कथमिति ग्रश्चः खघ्र्‌। 
७ स्वयन्थे। < चश्चुरादिजनितधीमिः। ९ रूपादिल्ञानेः} १० अंस शब्द 
त्रिया, उत्पचमानत्वं तखातुभवरूपतेन । १९ विच्च । १२ स्पदयरस । १२ अपरेण 
सजावीयेना्थक्रियाक्ञानेन । १४ संवाद । १५ ज्ञाने । १६ खात्‌ । १७ अन्यथा । 
१८ प्रवीयमारेपि ख्कीये सुखे अन्यपेक्ता स्यात्‌! १९ ज्ञानसय । २० अङ्गीत्रिय- 
मणे! २१ ता! २२ भिन्नदे्ा्थसम्बद्धा । 


1 ^°" "तसाच्छो्धीः प्रमाणे मवलिव तदन्याभिर्क्चरादिमतिभि्ेथोक्तसम्बन्धस- 
द्धावात्‌, तथाहि--दूराद्‌ वीणादिच्चव्दश्रवणात्‌ तदथिनो वेष्वादिशब्दसाधर्यादुपजात- 
सं्नयस्य पुंसः ्रवृत्तो वीणारूपद दनायः प्रागुपजातः संशयः किमयं वीणाध्वनिः उत 
वेणुगीतादि शब्द इति स व्यावतेते । यत्रे च देशे मृदङ्गादिप्रतिञ्चब्दश्रवणात्‌ प्रषृततख 
तदथोधिगतिने मवति तत्र विसंबादादग्रामाण्यं प्रयति ।2' तच्वसं० पं० पृ० ८०३। 

2 “व्यच शङ्खे पीतज्ञानं मणिप्रभायां मणिज्ञानं तदप्यम्रमाणमेव, तत यथार्थम्रति, 
मासावसाययोरमावात्‌ । प्रतिभासवश्चाद्धि प्रयक्षय यहणाय्रहणे नत्वथौबिसंवादमा- 
चत्‌ । नचात्र यथा सखभावदेशकालवयितवस्तुप्रतिमासोऽस्ि नरा (वा?) 
दे शकारः स एवे भवति । देशकाल्योरपि वस्तुखभावमेदकत्वात्‌ 12 तससं० प॑० 
० ७८२ । म्यायङ्सु° ० २०२। 


सू° ९।१३] ` प्रामाण्यवादः १७१ 


यात्तेनं संवादाभावाव्‌ ¦! कुञ्चिकाविवरस्थायां हि मणिपरमायां 
मणिज्ञानम अपर(अपवर)कान्तददासस्वद्धे तु मणावर्थ्जियाज्ञान- 
मिति भिन्नदेरार्थग्राहकत्दैन भिन्नविपययोः पूववात्तरज्ञानयोः 
कथमविसंवादस्तिभिसयाहितविथसज्ञानंवत्‌ ? 


यच्ान्यदैकम्‌-कचिरशरूटेयि जयतुङ्गे ज्ञानं प्रमाणं स्यात्कति-५ 
एयथकयादररीनाद्‌, तञ कूटे कूटज्ञानं भमःप्सयेवःऽक्टज्ञानं तु 
ल धयाणं वत्सवादाभावाद्‌ । सम्पूणैचेतनाल्यभो हि तद्यःर्थक्रिया 
न कतिपयद्ेतनार्छभ इति । 
ॐ 02 1 


यञ्चेकविषयं भिन्नविषयं वा संवादकमिव्युक्तम्‌; त्ेकधारः 
वसिरूपादीनां तादात्म्यप्रतिवभ्येनान्योन्यं व्यभिचासाभावात्‌ । १० 
ओग्रदरारसादिक्ञानं रूपा्यविनाभावि रसादि विपयत्वात्‌ । भिन्न- 
विर्षयत्वेर्यारङ्कितविषयाभार्वस्य रपक्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्म- 
कम्‌ । ददधते हि विभिन्नदेराकारस्यापि बीणादे रूपविद्रोषदरोने 
शब्द विरोषे राङ्गाव्याचृत्तिः किं पुननौच ? अविनाभावो हि संवाद्य- 
संवादकभावनिमित्तं नीन्यत्‌ । ९५. 


१ पूर्वज्ञानसय } २ अभूत्‌! ३ जनिते ६ ४ विञ्नमन्ञानस्य यथा भिन्ने 
सम्बन्धाथेत्रियाज्ञानरूपसंवादान्न प्रामाण्यम्‌ ! ८ शुक्तिकादौ रञतादिश्षानं विभ्रमः । 
& परेण । ७ द्रङघे । < दूषणसुच्यते । ९ अकूटजयतुङ्गख । १० अथ । १२ पूर्व- 
ज्ञानस्य । १२ परेण। १३ मातु(लि)ङ्गादि। १४ सम्बन्धेन । १५ द्वितीयम्‌ । 
१६ रूपरसङ्ञानयोः । १७ जाय्दुश्चामावि। १८ आचस्य जाय्मदश्चाभाविनः ॥ 
१९ आच । २० रूपादौ । २१ विभित्नविषययोः रूपरसक्ञानयोः शङकाव्वादरचचिः 
कुत श््युक्ते आह ¦ २२ एकविषयत्वं भिन्नविषयत्वं बा । 


1 ““एकतस्तन्तानदतिंनो विषयद्वयस्याविनःमावादन्याङस्बनमपि ज्ञानमन्यविषयस्य 
ज्ञानस्य प्रामाण्यं साधगिष्यति, नदि तो रपस्परौ विनिभगेन वतेते एकसामभ्य- 
धीनतवात्‌ 12 तत्वसं* प१० ए० ८०२। 

% ^“कचित्खलु समानजातीयं संवादकशने भवति, यथा देवदत्तख प्रथमं धृरज्ञाने 
म्रवृत्ते यश्चदत्तस्यापि तसिन्नेव घटे धरज्ञानम्‌ 1“ "कचित्तु भिनत्ननातीयमपि, संवादक्ज्ञानं 
अवति । यथा प्रथमसख प्रवर्तैकजरज्ञानस्य उन्तरकालभाविखानपानावगादनादधक्रिया- 
ज्ञानम्‌ ।*-* भवति हि एकसन्तानप्रभवम्‌ अन्धकारकटुषि तालोकप्रभवखय कुम्भक्ञानख 
उक्तरकालभाविनिस्िमिरारोकपरभवं तसिन्नैव कुम्भे कुम्भज्ञानम्‌ । भिन्नविषर्यं तु 
एकसन्तानप्रभवं संवादकं यथा रथाङ्गमिथुनदेकतरदशनसख अन्यतरद शनम्‌ ।***न 
खढु निखिलं भिन्नविषर्य संवेदनं संवाद कमिति व्रूमः । रवितं १ यन पूर्वोत्तरक्ञान- 
गोचरयोः अविनामावस्तत्रैव भिन्नविषयत्वेऽपि श्ानयोः संबायसंबादकभाव शति १*** 
अविनाभावो हि संवावसंवादकभावनिमित्ते नान्यत्‌ 1 स्या० रल्ला० १० २५३ । 


१७२ प्यैयकममख्सत्तण्डे [ प्रथसपरि° 


संवादन्ञानं किं शूव॑ह्ञाननिषयं तदविषयं च इत्या्यप्यसमीकषि- 
चाभिधानम्‌ +न्‌ खलु संवाद्ानं तन्भादित्वेनास्य भामह्यं व्यवखा- 
पयति ? किं ति ? तत्कायेबिरोषत्वेनाश्रयादिकमिव धूमादिकम्‌। 


सवैग्राणशतां प्रामाण्ये सन्देदविपयर्यासिद्धे्; इत्यप्ययुक्तम्‌, 


९५ गर्षावूर्वकारिणो हि पमाणाप्रमाणचिन्तायामधिक्कियन्ते नेतरे। ते 
च कासाश्िदज्ञा(शिज्ज्ञा)नव्यक्तीनां विसंवादद्रोनाजताराङ्काः 
कथं ज्ञानमाजात्‌ "अयमिच्थमेवार्थः" इति निश्िन्वन्ति प्रामाण्यं 
वास्य १ अन्यथेषां परक्षावत्तेव दीयेत । 


प्रमाणे वाधककारणदोषनज्ञानामावालपामाण्यावसायः; इदयष्यः 

१० भिधानमाजम्‌; . तदमवो हि वाधकाग्रहणे,. तदभावनिश्चय वा 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे भान्तज्ञाने तद्धवेपि तदग्रहणं कश्चिखाटं 
द्रम्‌, एवमर्जपि स्यात्‌ । (आान्तक्नने कञ्ित्काटम्रहेपि 
कालान्तरे वाघधक्ग्रहण, सम्यग्ज्ञाने तु काटान्तरेपि तद्‌ग्रहणम्‌' 
इत्ययं विर्भगः सर्वविदां नास्सादशाम्‌ } वाधकाभावनिश्चयोपि 
१५ सम्यग्न्ाने प्रवत्तेः प्राक, उत्तरकारं वा? आद्ययविकल्पे भरात्त- 
ज्ञानेपि प्रमाणत्वप्रसङ्गः । द्वितीयविकद्पे त्निञ्चयस्याकिश्चित्कः 
र्त्वं तमन्तरेणेव भचृत्तेरत्पन्नत्वात्‌ ॥ न चं बाधकाभावनिश्चये 
किञ्चिन्निमित्तमस्ति । अलुपठैन्धिरस्तीति चे | म्रङ्ार, 
उत्तरकाला वाः न तावत्प्राकाखा;ः तस्याः , मद़च्युत्तरकालः 
२० भाविबाधकोभावनिश्चयनिमित्तत्वासम्भवात्‌ । न न्यकाठातु 





१ पूर्व्चनं विषयो यख । २ अथत्रिया्ञानं। ३ कवे । ४ जध्यादिकं कताम 
प्नं यथा व्यवस्यापयति धूमादिकं कवे, कुतसतत्कार्यैत्वान्न तु तद्रादकतादिलषैः | 
५ क्व । ६ वाधक । ७ अपरक्षाकारिणो नराः 1 ८ मरीचिकादो । ९ किन्तु तैव । 
१० बाधकाभावः । ११ उभयोः । १२ सत्यजलशाने । १३ उभयोः (कोव्योः) ! 
१४ .देरकालपिक्षया । १५ लानपानादिलक्षणायाः । १६ किञ्च । १७ कारणम्‌। 
१८ विवादापृन्ने प्रमाणे वाधकं नालि अनुपरब्धेरिति । १९ नेदं जलमिति । 


र 
1 (नहि संवादज्ञानं तद्वादकतेन तख अआमाण्यं व्यवसखापयति, किन्तु तकाव. 
विशेषेन यथा धूमोऽभिम्‌ इति पराभ्युपगमः 1” सन्मति० दी° पृण १६। 
2 ^“तद्भावो हि वाधका्रदणे, तदभावनिश्चय वा £” त्लोप० छि” पृ० ३। 

। सन्मति० ठी० पृण १५। 

8 “वाषकानुपररन्धिः विं अदृत्तेः आर्भाविनी वाषकामावनिश्चयस्य प्रुत 
कालभाविनो निमित्तम्‌; अथ प्रवृदयुत्तरकालभाविनी शति विकल्पद्वयम्‌ १” 
४: 3 ॑ सन्मतिण० टी०° पृ० १७। 


सू०° १।१३ ] भ्रामाण्यवाद्‌ः ९१७१ 


पटव्धिरन्यकाटमभावन््धियं च विदधादयतिप्रसंङ्ञात्‌ । नाप्युः 
तरकार, पाक्‌ पचतेः “उत्तरका वाधकोर्परन्धिने भविष्यति 
इत्यसवैविदा मिश्येतुमराक्यत्तेनःसिद्धत्वात्‌ । मद्रस्युत्तरकाल- 
भाविनिश्चयमाजनिषित्तसवे न किञ्चित्फलम्‌ तस्याकिश्चित्करत्वात्‌। 


किञ्च, अख संवैखस्वन्धिनी, आत्यसस्कन्यिनी वा ? प्रथम-५ 
कर 
पष्ट अद्धा; न खलु (सवं प्रमातारे वधकं नोपलभन्ते 
इत्यवाग्दरानः निशत रक्यम्‌ । नाप्यात्सरस्वरियनषिः तसः 


परचेतोदुत्तिविरेषेरनेकान्तिकत्वात्‌ । तन्नायुपर्न्धिरनिंमित्तम्‌। 
नापि सं्वदो्नवस्थप्रसङ्गात्‌। कारणदोषाभावेप्ययमेव न्यायः 


एवं चिचतुरक्ञानः इत्याद्यपि खगरहमान्यम्‌; कस्य चिद्िक्ानस्य १० 
प्रमाण्यं पुनरप्रमिाण्यं पुनः प्रमाणता इत्यवस्थाचयदरानाद्राधके 
तद्वाधकादो वावस्थाच्रयमाराङ्मानस्य परीश्चकस्य कथं नापरा- 
पेक्षा येनानवस्था न स्यात्‌ ? 


आदाङ्केत हि यो मोदात्‌ इत्याद्यपि विमीपिकामात्रम्‌, यतो 
नाभिरापमायाव्मेश्चाकतां पर्राणमन्वरेण वाधकाराङा व्यावत्तते । १५ 
न चास्या व्यावत्तेकं पमाणं मवन्मतेऽस्तीर्त्यक्तम्‌ । कगरणरोषक्षा- 
नेपि पूवण जातारङस्य तत्कारणदोषान्तरपेक्चायां कथमनवस्था 
न स्यात्‌? तस्य तत्कारणदोषग्राहकज्ञानाभावमाच्तः प्रमाण- 
त्वान्नानवस्था, यदाह- 


“यदा खतः प्रमाणत्वं तदार्यन्नेव सृरयते ! २० 


१ पूर्वेण जातादाङ्कख ¦ २ बाधकस्य ¦ ३ सम्भल घटानुपरव्धिः कालान्तरेप्यत्र 
षटाभावं ङुयोदिलयतिम्रसङ्गात्‌। ४ जखदिज्ञाने।! ५ बाधकाभाव । & अनुपल 
म्भस्य । ७ प्रवृच्य्थो हि निश्वयोऽवटोक्यते प्रवृत्तश्च जातत्वा्चिश्चयस्याकिंच्चित्करत्वम्‌ ¢ 
८ अुपर्न्धि;ः । ९ किञ्िञ्ेन । १० अनुपर्न्धेः । ११ ठब्धुमदवयैः । 
१२ बाधकाभावनिश्वयं, निमित्तम्‌ । १३ अन्यथा । १४ पूर्वेण जाताशचक्कुख संवादे 
संवादान्तरापेक्षणात्र्‌। १५ इदं जरं पुनरिदं जरं पुनरिदं जलम्‌! १६ विवक्षि 
तस । १७ बाधकात्‌.। १८ पञ्चमज्ञानलक्षणसंबादम्रमाणम्‌ । १९ चतुरध॑जञानख । 
२०. मरलक्षादिना प्रासाण्ययहणाभावे प्रामाण्ये वाधक्ाशङ्कान्यावत्तंनख कतुमञ्चक्य- 
त्वात्‌ । २१ द्वितीयविकटपः। २२ विशनकारणनेत्रादिकम्‌ । २३ काचकामलादि। 
२४ ज्ञानेन! २५ इन्द्रियाणामदीन्द्रियत्वादभावः। २६ संबादकन्चानम्‌। २७ कुतः {1 


“ 1 ““किच्च, बाधकानुपरुष्धिः सर्वंस्म्बन्थिनी किं तन्निश्चयदेतुः उत आ्मसम्ब- 
न्पिनी इति पुनरपि पक्षद्वयम्‌ 122 सन्मति० दी ० प° १७॥ 


१७४ परमेयकमरमाचचेण्डे [ रथ॒सपरि9 


दिदे हि सिथ्यैत्वं दोवाद्ञानाद्यंद्तः* ॥ 
[ मी° शछे० सु० २ च्छो० ५२ ] 
प्रागेव विदहितोत्त॑रम्‌ । न च॑ दोषाज्ञानात्तद्भावः, सत्खदपि तेषु 
तदज्ञानसम्भवात्‌। सस्यग््ञानोत्पादनरक्तिवेपसीत्येन सिथ्याप्रय 


५ योत्पादनयोग्यं हि रूपं तिमिसादिनिमितच्मिद्दियदोषः, स चाती 


१० 


च्द्रियत्वातसन्नयि नोपटक्ष्यते । न चं दोषः ज्ञानेन व्याप्ता येन 
तन्निवृच्या निवत्तेरन्‌ । ततोऽयुक्तमिर्दम्‌- 
तस्सात्खतः भमाणत्वं सर्वनोत्सर्गिकं स्थितम्‌ । 
वाधकरणदुश्त्वज्ञानाभ्यां तद्पोचते ॥ 
पराधीनेपि वे तंसिन्नानवस्था प्रसस्यते । 
प्रमार्णाीघीनमेतद्धि खतस्तच्च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
माणं हि प्रमाणेन यथां नान्येन साध्यते । 
न सिभ्यलयप्रमाणत्वमृप्रमाणात्तथेव हि ॥ 
वाँधक्र्ययस्तावदथोन्यत्वाऽवधास्णर्‌ । 


१५ सोऽनपेक्ष; पंमाणत्वात्पूरवैज्ञानमपोदते ॥ 


यत्रापि व्वपर्वादस्य स्यादपेश्चा कचिन्पुनः 
जीताशाङ्कस्य पूवण सा्यन्येन निवत्तेते ॥ 


९ शङ्कया यदापादितमप्रामाण्यम्‌। २ खच्छनील्यादि। ३ संवादमन्तरेण। 
४ कारणदोषामवेप्ययमेव न्वाय इति । ५ किञ्च। ६ दोषाभावः। ७ तिब्र। 
८ अनवसखा समिता यतः। ९ अये वक्ष्यमाणलक्षणम्‌ । १० मीमांसक्यन्ये। 


म्रमथज्ञानप्रामाण्ये संवादन्वाच पेक्षाया अनवस्थाचक्रकरेतरेतराश्चया यतः । ११ एव 


चेत्सवेस्य जानस्य आन्तादेः प्रमाणता ख्यादिव्युक्ते सयाद । १२ यथाऽप्रामाण्वं 
बाधककारणदोषक्ानपिक्षं तथा वाधकादिनाऽपरमपेक्षणीयमपरेणाप्यपरमपेक्षणीयमियन- 
वस्था ऊुतो न सख्ादिष्युक्त आह । १३ न्नान्तादेरप्रामाण्ये । १४ भप्रामाण्यं । 
१५ प्रमाणापीनं सखाचदि अप्रामाण्यं तदाऽनवेखा न स्यदेव कि तर्हि अप्रामाण्यं 
प्रमाणमन्तरेणेव सिद्धिः खात्ततश्ाप्रामाण्यं खतः खादिव्युक्ते आद । १६ प्रमाण 
मन्तरेण । १७ वावप्रल्ययः पुनः क इत्युक्ते आद । १८ ज्ञानं । १९ प्ररानपेक्षः। 
२० खतः। २१ मरीचिकायां जलक्गानम्‌ । २२ बाधते। २३ विषये । २४ यदा 
वाधक्प्रलययोऽपरमपेक्षेत तदा किम्‌। २५ बाधकश्चानसय । २६ अएवादान्तरख । 


२७ अर्थ । २८ नरख । २९ पूर्वेण ज्ञनेन । ३० अपरेण वाधकप्र्ययेन पूरव 
सजातीयेन संवादकेन । । 





1 “न च दोषा ज्ञानेनये व्याप्ता येन तच्निवृत्या निवतैरन्‌” सन्मति ० री ० १० १८ 


2 तसात्खतः इल्यादयो नवश्टोकाः त्संग किञ्चित्‌ पाठभेदेन पूवपश्चरूपेण 
उपलभ्यन्ते ( प० ७५८-६० ) । सन्मति० दी० १० १८-१५. । 


सू° ११३ | प्रामाण्यवादः ` ९७५ 


वाधकान्तरमुत्पन्नं -यद्यस्यान्विच्छतोऽपरम्‌ । 
ततो मंध्यमवाधेन पूर्श्येद प्रसागता ॥ 
अथान्यदप्रयर्लन सलस्यप्स्नयम ङ | 

मखः भवान विनं सवेद्रः्क्यःधनम्‌ ॥ 
तद्रे दिरयव्यदत्वादेनवीदं दटीयसत | 

म दैन देय प्रप एदात्दुरद्रव्‌ व्य सः ; 
गश्कज्ञालं दुत द ष्टब्चखद 
तत्श्याजातवाघेन्‌ नारदं वाधक पुनः! 


2 | 


कथं वा चोदनाप्रभवचेतंसो निःशङ्क प्रामाण्यं युणवतो वन्र- 


भावेनाऽपवाद्‌कदोषाभावासिद्धः? नु वक्तगुणेरेवापवादकदो 


१० 


शवो प्यते तद्मवेप्यनाश्रयाणां तेधाँमनुपपत्तेः । तदुक्तम्‌- 


राब्दे दोषोद्धवस्तावद्क्रधीन इति स्थितम्‌ः। 
तदभावः कचित्तावह्धणवद्वक्तकत्वतः ॥ 
तहणेरपकृष्टाना शब्दे सङ्कन्तय सम्भवात्‌ । 
यद्रा वक्स्भावेन च स्युद्पा निरश्रयाः \॥ 
{ म श्छ° च्‌ २ श्छो० ६२६३ ] 
इस्यपि प्रखपमात्रमपोरुवेयत्वस्यासिदधेः । ततश्चेदमयुक्तम्‌- 
“'तंज्ापवाद्‌ निभुक्तिवैक्रभावाँटषीधसी । 
वेदे तेनींप्रमाणत्वं नाराङ्गामपि गच्छति ॥ १ ॥* 
- [ मी° श्छो० सू० २ श्छो० ६८ | 


स्थितं चेतखोदनाजनिता बुद्धिनं भ्रसाणमनिराङतदोपकार्ण- 
प्रभवत्वात्‌ द्विखन्द्रादिवुदिवत्‌। न च्तदसिद्धम्‌ › गुणवतो वक्ुर- 
भावे त्र दोपाभावालिद्धेः ! नाप्यनेकान्तिकं विख्दधं वा; दु 


१ बाधकम्रल्यस्य सजातीयरसंवादरूपापरबाधकोत्पत्यभावेन विजातीयं वाधकान्तर- 
मुत्पद्यते यदा तदा किम्‌ । २ ता! ३ ततीयज्ञानख बाधकं चतुधेज्ञानं । ४ इच्छा- 
मन्तरेण । ५ उत्पद्यते । & प्रामाण्य ! ७ तृतीयस्य । < तृतीयस्थानवसति ज्ञानम्‌ । 
९ बाधकस्य द्वितीयज्ञानस्य! १० वाधकलज्ञानं न भवेयतः । ११ द्विवीयश्ानेन 1 
१२ ज्ञानं! १३ कारणेन। १४ निराक्रियते! १५ द्वितीयज्ञानेन। १६ एवं 
चेदनवस्या कुतो न खादिध्युक्ते सत्याह । १७ तृतीयं श्नं नातिवरेते यत्तः ॥ 
१८ नरेण । ९९ खतः प्रामाण्ये दूषणान्तरम्‌ । २० किञ्च। २१ ज्ञानख। 
२२ प्रेणमया। २३ दोषाणं। २४ वाक्ये! २५ निराङ्घतानां दोषाणाम्‌ ६ 
२६ शब्दे! २७ पुरुष । २८ वेदे। २९ अप्रामाण्यं । ३० अनाथा सप्ताप्या । 
३१ स्याव्‌। ३२ कारणेन । ३३ ज्ञान! ३४ वेदे 


१२९ 


गछ 


१७६ परभेयकमकमाचेण्डे [ प्रथमपरि 


कारणव्रभवत्वाप्ताण्ययोरविनाभावद्य मिथ्याज्ञाने प्रसि 
(द)त्वदिति ॥ 
सिद्धं सवैजनप्रबो धजननं सचोऽकरङ्खधंयम्‌ । 
विद्यानन्द समन्तभद्गुणतो नियं मनोनन्दनम्‌ | 
ध निदोषं" परमागमार्थविषयं पोक्तं प॑मारक्षणम्‌ । 
क्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवद्धंमानं जिनम्‌॥॥ 


परिच्छेदावसाने आशिषमाद । चिन्तयन्तु । कम्‌  श्रीवद्ध॑मातं 
तीर्थकरपरमदेवम्‌। भूयः कथम्भूतम्‌ ? जिनम्‌! के ? सुधियः, 
क ? चेतसि । कया ? युक्या ज्ञानप्रधानतया । भूयोपि कथस्मू 
१०तम्‌ सिद्धं जीवन्मुक्तम्‌ ¦ भूयोपि कीटशम्‌ ? सवैजनप्रवोधजनंः 
नम्‌ सवं च ते जनाश्च तेषां प्रबोधस्तं जनय तीति स्वैजनपरवोध- 
जननस्तम्‌ ! कथम्‌ ? सद्यः स्टिति। भूयोपि कीदशम्‌ ? अकटह्ः 
श्रयम्‌-कटङ्कानां दव्यकर्मणामभावः अकलङ्कस्तस्याश्रयस्तम्‌ । 
भूयोपि कथम्भूतम्‌ £ मनोनन्दनम्‌ । कथम्‌? नित्यं सवैदा। 
९५ कुतः ? विद्यानन्दसमन्तभद्रगुणतः-वि्ा केवलज्ञानमानस्द्‌; सुसं 
समन्ततो भद्राणि कल्याणानि समन्तभद्राणि विद्या चानन्द 
समन्तभद्राणि च तान्येव गुणास्तेभ्यः ततः । भूयोपि कीदृशम्‌! 
निदेपिं रागादिभावक्मरहितम्‌। भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? परमागः 
माथंबिषयम्‌-परमागमार्थो विषयो यस्य स तथोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
२० कीदशम्‌ ? परोक्तं पकृष्टसुक्तं वचनं यस्यासौ पोक्तस्तम्‌ । भूयोपि 
कथम्भूतम्‌ ? प्रमालक्षणम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


इति श्रीप्रभाचन्दरविरचिते भ्रमेयकमलमात्तण्डे परीक्षासु- 
| खालङ्कारे प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ श्रीः ॥ 


ह ॥ 





9 

१ न सम्यश््वाने । २ कृतक्ृलम्‌ । ३ ्टिति । ४ उतपन्नानन्तरम्‌ । ५ भसि- 
नपे सिद्धपरमाणलक्षणवद्धमानखामिसम्बन्धितवेनार्थत्यं बोद्धव्यम्‌ । ६ द्रम्यभावकरै 
णासमावस्तखयाश्रयम्‌ । ७ प्रमाणरक्षणख सम्पर्षानरूपत्वात्‌ । ८ सर्वदा । 
९ रागादि मावकरसैरदितम्‌। १० वसः (बहु्रीहिसमाप्तसंजञेयमुपनिवद्धा जैनेन्दरन्याकरणे)। 
२९१ भ्रमाणलक्षणसख सम्यग्ानरूपत्वात्‌ ! १२ नाशनप्रथानतया । 


। श्रीः। 
२ अथ प्रयक्षोदाः 





१ 


अथ प्रमाण्दास्ए्यलष्चणं व्युत्पायेदह्मय तदविरोषटक्चणं 
ददयिषुद्धपकमंते ! भमाणलक्षणविरेषव्युत्पादनस्य च प्रति 
नियदग्रमत्ण॑व्यक्तिनिष्टत्वात्तदभिप्रयवांस्तन्वचिर्खखव्यप्रतिपाद्‌- 

नपुर्वकं तट्वश्चणविशेषमाद-- 

ख प्व, कि 


तहषत ॥१॥ ९ 


तत्खापूवेयादिरक्षणरश्चित प्रमाण दधा द्िपरकारम्‌, सकल- 
प्रमाणभेदप्रमेदानामत्रान्तभोर्वविभावनोत्‌ । परपरिकद्पितेक- 
द्विञ्यादिपरमाणसखंख्यानियमे तद घटनात्‌ः इत्याचायः खयमेवामरे 


प्रतिपादयिष्यति । येहि भरदयक्चमेकमैव पमाणमित्याचश्चते न 
तेषामनुमानादिपरमाणान्तरस्याच्रान्तभावः सम्भवति तदविरश्चण- १० 


€. १४५ मग्रीप्रदचत्वश्च 
त्वाद्धिभिश्नसामग्रीपभवताञ्च 


नलु चास्यऽामाण्यान्नान्तभोवविभावनया किञ्चित्पयोजनम्‌ 
प्रयक्षमेकमेव हि प्रमाणम्‌, अगोणत्वाटप्रमाणस्य । अर्थनिश्चायकं 
रच ज्ञानं प्रमाणम्‌, न चायुमानादर्थनिश्चयो धरते-सोँमान्ये 
सिरदधसाधनादविरेषेऽयुगमाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- १५ 


 विरेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धस्तीधक्चम्‌ { 1] इति। 


किञ्च, व्याधिग्रदणे पक्चषधर्यतावगसे च सलययुमानं प्रवत्तेते ।! न 
(कष खिहितमाजाथं ग्रहितेनाखिरः 

च व्याधिद्रहणमध्यक्चतः; अश्च सधिहितमाजा्थम्रादित्वेनाखिल- 
२3 थौघ्चेपे यथ व्याक्िभ्रहभे 2५4 € २६. २७ व्यापि 
पदथोक्षेपेण दणेऽसामथ्योत्‌। नाप्यदुमानतः; अख व्याप्ति 
१ अनन्तरम्‌ । २ कथयित्वा। ई बिङदीकरसं । ४ प्रारभते । ५ परिच्छेदा- 
वतारः। ६ सेद । ७ आयं त्रिविधमन्तयं पृ्रविधमिव्यादिलक्षण ¦ ८ व्यक्तिभदेपि 
लक्षुणेकत्वमन्तमावः । ९ निश्चयनाव्‌ । १० ऊुत पतत्‌ । ११ तदधटनं कृथमाचा्ैः 
रतिपादयिष्यवीयुक्ते आद ! १२ चावकाः । १३ वैशचावेशच । १४ इन्धियस् । 
१५ अनुमानादेः । १६ किञ्च! १७ साध्ये । १८ न हि अथिमात्रे कखचिदि- 
म्रतिपत्तिरसि सामान्याच्च प्रवत्तेमानः कर्थं नियतमभिञुखमेवावद्यं प्रवक्तेत । 
१९यो यो भूमवानू सरस तर्भेनाननिमानिखन्वयामावः । २० नानुमानं रमाणं 
स्यज्निश्वयाभावतसतरतः । २१ हेतोः । २२ उत्मचते । २३ अश्याथारधूमाधारमहा- 
नस्तादि । २४ सीकरणेन । २५ प्रलक्षख । २६ सर्वत्र धूमोऽधिना व्याः 
तदन्वयन्यतिरेकानुविधानाव्‌ । २७ न्यापतिप्रहणम्‌ । | 


१७८ ममेयकयल्माक्तण्डे [ २. प्रयक्षपरिः 


हणपुरस्सरत्य(त। व्प्यदुमानतो व्याक्तिमहणेऽन॑वस्येतरेतरा 
श्रयदोषग्रसङ्गः। न चान्यत्यमश्णं तद्भाहकसस्ति । ॑त्तोञुमानस 
्रामाण्यम्‌ ? इत्यसमीक्षिताथिधानम्‌; अनुमानादेरप्यध्यक्षवत 
तिनियतसख्विषयव्यवस्थायामविसंवाद्कत्वेन पासषण्यप्रसिद्धः | 
५ प्रत्यक्षेपि हि प्रामाण्यमविसंवाद्‌कत्वादेव घ्रसेद्धम्‌ , तखान्यत्रापि 
समानम्‌ अचुमानादिनाप्यभ्यवसितेथं विसवादाभावात्‌ | 
यञ्च-अगोणत्वात्पमाणय्येव्युक्तम्‌ , वजाजमानस्य ङतो [ गौ 
त्वम्‌ , ] गोणर्थविषयत्वाद्‌ , प्रलयक्षपू्ैकत्वाद्या? न तावदाो 
विकट्पः; अनुमानस्याप्यध्यक्षवद्वास्तवसामान्यविरेषात्मकार्थपि 
१० षयत्वाभ्युपगमात्‌ \ न खदु कटिपतसौमःन्यार्थविषयमनुमातं 
सरोगतवजञनेरिश्म्‌ , तद्धिषयत्वस्यादुमाने निरकरिष्यमाणत्वात्‌। 
यश्चपु्वैकत्वाचानुमानस्वं गोणत्ते प्रलयक्षस्यापि कस्यचिदयुमा 
नयू्वैकत्वाद्रोणत्वप्रसङ्गः, अचुमनात्साध्याथं निथित्य प्रवत 
मानस्याध्यर्घपरव्तिप्रतीतेः । अशाख्यभ्रमाणपूवेकत्वाचस्याध्यक्च 
१५ पूवेकत्वमसिद्धम्‌ । 
यच्चोक्तम्‌ न च व्यासिय्रहणमभयश्चतः' इत्यादि; तदप्युक्तिमा 
जम्‌; व्यापेः प्रयक्षाुपरम्भवलरोंद्ूतोहास्यप्रमाणास्प सिद्धेः । 
च व्यक्तीनामानन्त्यं देशादिर्व्यभिचासये वा तत्प्रसिद्धेवौधकः 
संमान्यद्धारेण-प्रतिषन्धावधारणात्तस्य चीयुगताऽवाधितग्रल्यय 
2० विषयत्वादस्तित्वम्‌ । प्रसाधयिष्यते च “सामान्यविरेषात 
तद्र्थः'' [ परीक्लामुख ४-१ | इत्यत्र वस्तुभूतसामान्यसद्धावः 
न चोहप्रमाणमन्तरेण “मल्यक्चमेवं प्रमाणमगौणत्वात्‌ इदीद 
भिधातुं शक्यम्‌ । तथाहि-अगौणत्वम विसंवादित्वं वा छिङ्‌ नाप 


१ आचानुमानेऽपरायुमानेन व्याप्िप्रतिपत्तो अनवस्था । याचानुमानेन द्विरीयातु 
माने च्य्चप्रतिपत्तो इतरेतराश्रयः । २ पक्षपसैतावगमे च सव्यनुमानं भ्रववैत शुरं 
तत्र पक्षप्रतिपत्तिश्च प्रक्षतोऽनुमानतो वा । न तावल्रलक्षतः पक्प्रतिपत्तिरनुमाना 
नथेक्यप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुमानत्तः पक्षग्रतिपत्तिरतुमानेपि पक्प्रतिपत्तिः प्रयक्षतोऽतु 
मानतो वा । न तावत्मलक्षतः उक्तदोषानुषङ्गात्‌ । नाप्यनुमानतोऽनवस्थाप्रसङ्गा्‌। 
कथमनुमानेप्यनुमानादपक्षप्रतिपत्तिरिति। ३ व्याधियदणाभावे सति। ४ ग्रे। 
५ उपचरित । & परमाथेरूप । ७ अन्यापोदरूप । «८ व्या्िज्ञानं प्रलक्षम्‌ । 
९नुः। १०ता। ११ विञ्च। १२ साधनम्‌। १३ अभ्चिधूमव्यक्तयोऽनन्ता अतः 
सम्बन्धोवधारयितं न शक्यः, यो धूमवान्‌ सोऽभिमान्‌ पर्व॑त इति देशादिग्यभिचारे 
वा तञ्जञपेव।घकः । १४ कार । १५ इतेः । १६ धूमत्वेनाध्रिखेन । १७ साधः 
साधनयोरविनाभाव । १८ गौोरिल्यायनुस्यूत । १९ प्रमाणाः । २० विन्न 
२१ सर्वमनुमानमप्रमापं गोणत्वादिलयादि च । २२ उक्तमेव समर्थयन्ते आचायौः। 





सू° २।१ | प्यक्षेकप्रमाणवादः ९१७९ 


सिद्धय तिवन्धं सत्‌ पलयक्चस्य दामाण्यसदुमापयेदतिप्रसङ्गात्‌ ! 
ग्रहिवन्धप्रलिद्धिञ्ानवयदेनाभ्युपयन्तव्या, अन्यथी यस्यामेव 


व्ल्चैव्यरौ भामाप्येनणिः जस्य कै किद्धस्तस्यासेवागोणत्वादे 
स्तत्सिध्येव्‌, तच व्यस्यन्तरे दन दस्याब्धद्धस्ठःत्‌। न चासो साक- 
येनाध्यश्च्दध्येद्धस्य दद्धिषदेदसादविदयसव्यत्‌ । अथैक ५ 
ठ्य्॑तो पलयष्ेणनयोः संस्वन्थं प्रतिपदयया्न्यचष्प्येवंदिधं प्रलयश्च 
रथि खन्ये गत्य दिप्भाष्ययोः स्व्खदशिमि यष्ठवन्यप्- 


तिद्धिरिदयभि यदे; न अविवये सवारसंदरेज प्रतिपततेरयो 
द्‌ । सवापखंदारेण प्रतिपत्तिं नामान्दरेण्येह एवोक्तः स्यात्‌ । 
अश्चिधूमादीनां चेवंमविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात्‌? येन १० 
'अनुमानमपमाणम विनाभावस्यखिलपदाथीक्षपेर्णं प्रतिपततमर- 
क्यत्वात्‌ ' इः्युक्तं शो सेत । 


कि्ादुमानमाचस्याप्रमाण्यं प्रतिपदयितमभिपर्तम्‌, अती 
न्द्रियाथादमानस्य वा ? प्रथमपक्चे पमतीतिसिद्धसकरख्व्यवदहाये 


च्छेदः । पतीर्यन्ते हि कुतश्िदविनाभाविनोऽ्यादथीन्तरं परति- १५ 
नियतं धरवियन्दे खोकिकाः, नतु स्वश्मत्छर्वम्‌ द्वितीयपक्ष 
त॒ कथयतीन्दिचथरलयक्षेतस्पमाणानामग्यैणत्वादिनौ बामाण्येतर- 
व्यवस्था ? कथं वी पस्वेतसोऽकीन्दरियस्य व्यापारव्याहारयादिका- 
यविरोषात्‌ प्रतिपत्तिः? संगोधूवैदेवतादेस्तथाविर्धस्य भतिषेधो 


१ साध्येनाज्ञाताविनामावम्‌ । २ ज्ञापयेत्‌ । ३ भूमवनवद्धितीत्थितद्यापि धूम- 
लिङ्ञास्साध्यप्रतिपत्तिः स्यादन्ञातत्तम्बन्धत्वाविशेषात्‌ ! ४ साक्द्येन १! ५ परेण 
2 साकस्येन प्रदिवन्धसिद्धेरनस्युपगने ¦! ७ अशिप्रलक्विदेषे नहाचक्तःचिरने ४ 
८ सह! ९ अविसंगादित्व। १० अविनाभावः! ११ प्रलयक्षप्रापाण्यस्‌। १२ प्रछत 
व्य्तेरन्यन्यक्तौ । १३ षटप्रलयक्षबिरेपे । १४ अविनाभाव । १५ अभिरक्ष्‌ 
विशेषे । १६ अगोणत्वादिप्रामाण्ययोः साध्यसाधनयोः । १७ अविनामावस्‌ । 
१८ धटादिसकलर्मरलक्षे व्यक्त्यन्तरे । १९ अयोणमविसंवादकम्‌ । २० याक्त्मलक्ष 
तावत्सर्वमगौणमविंवादकमिति। २१ अविनाभावक्घश्तिः। २२ परेण। २३ इति चेन्न। 
२४ स्वीकारेण । २५ अविनाभाव । २६ किञ्च । २७ प्रयक्षप्रमाणप्रकारेण । 
२८ स्वीकारेण । २९ भवता! ३० तवेष्टम्‌ । ३१ नाशः! ३२ स्ायन्ते । 
३३ धूमरक्षणात्‌ । ३४ अञ्चिलक्षणन्‌ । ३५ जानन्तः । २६ प्रयश्षणि चेतराणि 
चानुमानादीनि प्रक्षेतराणि अरीच्दियाणि च तानि प्रयक्ेत्यणि चातीन्धिवप्रलक्ष 
तराणि । तानि च तानि प्रमाणानि च! सन्तानान्तरवत्िेन प्रलक्षलुमानयोरवी- 
च्ियत्वम्‌ । ३७ अविसंवादित्वविसंवादिलेन ! ३८ कित्र! ३९ शिष्यादिश्नख ! 
४० कथंवा! ४१ अदृष्ट। ४२ सर्वज्ञ। ४२ अतान्द्रयख। 


१८०. ममेयकमरमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि 
= सावा © 7. ५६ 
ऽजुपलब्धेः श्यात्‌ १ र्यं चएवांकः ““धरमाणस्यागौणत्वादनुमाना- 
द्थनिश्चयो दुक्षः” | | इत्याचक्षाणः कथमत शवाध्यक्षदै 
् मर्तीन्दियेतरा 
गरामाण्यादिकं भरसछययेत्‌ ? व्रसाधयन्वा कथमतीन्द्ियेतरार्थविषः 
मयुमानं न प्रमाणयेत्‌ ? उक्तं च- 


५ ““प्रमागेतरसामान्य॑स्थितेरन्यधियो गतेः ¦ 


भरमाणारन्तरसद्धावः परतिषेधाच्च करयचिद्‌ ॥” [ ] इति। 
तन्नायुमानस्याप्रामाण्यम्‌ | 


अस्तु नाम प्यक्षाचुमानसेदात्पमाणदवैविध्यमिल्यारेकापनोदुः 
थम्‌- 
९० रयक्षेतरमेदात्‌ ॥ २१ 


इत्याह । न खलु भत्यश्षामानयोव्योख्येयागमादिप्माणमेदा 
नामन्तभावः सम्भवति यतः सौगतोपकद्पितः भरमाणस्य, 


® 99 


नियमो व्यवतिष्ठेत । 


प्मेयदवेविध्यात्‌ प्रमाणस्य देविभ्यमेवेव्यप्यसम्भाव्यम्‌ , तै 
२५ बिभ्यासिद्धेः? "एक एव हि सामान्यविशेषात्मार्थः प्रमेयः प्रमाणखं 
इत्यत्र वक्ष्यते । किञ्चाचुमानस्य सामान्यमा्रगोचरत्वे ततं 


१ 
विरोपेष्वथचर्तिप्रसङ्गः । न खव्वन्यविष्ं ज्ञानमन्यज प्रवततेकय्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ लिङ्गमितात्सा्भौन्यादि शेषभरतिपततरष 
परवृत्तिः; नन्वेवं लिङ्कादेव ततप्रतिपत्तिरस्तु किं वैरम्पस्या! 

२० ननु विशेषेषु लिङ्गस्य प्रतिबन्धप्रतिपत्तरभावात्कथमतस्तषां प्रति 
पत्तिः १ तदेतत्सामान्येपि समनम्‌ । अथापतिपन्नभतिवन्धमपि 
सामान्ये तेषां गमकम्‌ ; लिङ्ञमप्येवंविधं तद्वमकं किन्न स्यात्‌! 
----------(-(-------((-(--- 

९ भलक्षं भरमाणमगोणत्वात्‌ , अनुमानमपरमाणं गोणत्वादिलयाचक्षाणः । २ भाद. 
प्रदेनानुमानस्याप्रामाण्यम्‌ । ३ इन्दियाण्यतिक्रान्ताः खगोदयः । तेच क्तरेच 
भलक्त्माह्या अभ्यादयः । जतीन्द्रियेतरे ते चते अर्थाश्च ते विषया यस्यानुमानख तत्‌। 
४ अत्रमणि। ५त्व। ६ का। ७ परिश्ानात्‌ । ८ परोक्ष। ९ खरगादेः। १० शह 
सौगतः! ११ प्रोक्ष । १२ अपि त॒ न कुतोपि सिति र्यात्‌ । १३ चतु्थाध्यपर। 
१४ (ततोऽयुमानादि यथः) अश्निपरमाणुरक्षणखलक्षणेषु । १५ धटविषयं शरम ए 
मवतेकं खात्‌ । १६ धूम । १७ अभ्चिमचवात्‌। १८ विशेषेषु पुरुषत्वस्य । १९ यथं 
लिङ्गात्सामान्यख प्रतिपत्तिरेव तेषां विशेषाणाम्‌ । २० प्रयोजनम्‌! २१ लिङग 
त्सामान्यत्रतिपत्तिः सामान्याद्विशेषमतिपतच्चिरिति । २२ विशेषेषु सामान्यख प्रतिवगः 
मतिपत्तेरमावातकरथं ततसेषां अतिपत्तिरिति । २३ अग्रतिपन्नप्रतिबन्धत्वाविश्चेषात्‌ । 


सू० २।२  प्रमेयद्वितवात्‌ म्रमाणद्धित्वविचारः १८९१ 


सासान्यस्यापि सामान्येनेव बिरोपेपु प्रतिवन्धप्रतिपत्तावनवंस्था- 
सामान्याद्धि सामान्यधरतिपनत्तो विरपेष्वपव्रत्तौ पुनस्ततोऽप्यप- 
रसामान्यप्रतिपत्तो सं पद ददः ¦ अतः खामान्यतदनुमानाना- 
मनवस्थानाद पद्त्तिर्विशेरेपु स्यद्‌ ¦ 
किञ्च व्यपकसेव गस्यस्‌ अव्याभेचरस्यं तचव भावात्‌ ।५ 

व्यापक च ॒रकट्यं कास्यं, खभादो अौवस्य ¦ तच्छ स्टश्चण- 
सेव, अतस्तदेव यम्यं स्यात्‌ न सामन्यमव्यायक्तन्याद्‌ ¦! अथ 
तदपि व्यापकम्‌ , खटक्णवदस्तत्वम्‌, अन्यथा दद्िद्धधिणदेदि 
म्योद्धनामावात्तजायमानमप्रमाणमेव स्यात्‌ ! 


किञ्च, तत्प्रमेयद्दित्वं परमाणद्धित्वस्य ज्ञातम्‌ , अज्ञातं वा ज्ञापक १० 
भवेत्‌? यद्यज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्‌ ; तर्हि त॑स्य संवैजाविद- 
घट्सवपाम विदेयेण तल्तिपत्तिप्रसङ्गतो विवादो न स्यात्‌ । ज्ञातं 
चेत्कुतस्तञ्ज्ञपिः ? प्रस्यक्षात्‌, अञुमानाद्धा १ न तावत्पत्यक्षात्‌; 
तेन सामान्याग्रहणात्‌। ग्रहणे वा तस्य सबिकस्पकत्वपसज्ञो विषय- 
सङ्करश्च प्रमाणद्धित्वविसयोधी भवतोऽय॒पञ्येत । नाप्यनुमानतः; १५ 
अत एव । सखटक्षणपरद्छखतया हि सवताचुमानमभ्युपगतम्‌- 


अदद्धदपरद्रत्तवस्तमाजप्रवेद्‌नात्‌ । 


सामान्यविषयं थोक्त रिङ्ग मेदप्र॑तिष्ठितेः ॥` [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । द्वाभ्यां तु प्रमेयद्धित्वस्य ंनि(ऽ)स्य प्रमाणद्ित्व- 
ज्ञापकत्वायोगः, अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां धतिपन्नाद्भूमद्धि- २० 
त्वात्‌ तदन्यतरस्या्चेद्धित्वधतिपत्तिः स्यात्‌ ! देविध्यपितिदहि 


द्विष्ठो चर्यः! स च दयोक्लने शयते नन्यथा ! न द्यज्ञातसद्य- 


१ विरेषेष्वभरवृत्तिरूपः! २ अविनाभावस्य ३ व्यापके । ४ वहिः \ ५ धूमख। 
£ वृक्षत्वम्‌! ७ िश्चपत्य। ८ साध्यम्‌ । ९ लिद्गसय । १० सामान्यस्य । 
११ अवस्वुतवे। १२ विशेषेषु प्रवृत्तिरक्ष्ण। १३ सामान्यविरेषमेदेन ! १४ अज्ञा 
तपरमेयद्ित्खय । १५ देद्े। १६ चृणाम्‌ । १७ दाभ्यां वा । १८ अनुमानस्या- 
भाव इलं: । १९ सौगतसय । २० अत पवेल्यस्य हेतोरसिद्धत्वं परिहरति । 
२१ खलक्षणागोचरत्वेन । २२ भसौगतेन । २२ अनञ्चिरूप । २४ अथिमात्र । 
२५ अन्यापोद । २६ अन्यापोह । २७ खरक्षणसख । २८ भन्यवसितेः । कुतोऽ- 
व्यवखितिः १ भेदानामानन्देन यहणासम्मवात्‌ । २९ प्रयक्षानुमानाम्याम्‌ ¦! असौ 
तृतीयो विकस्पः । ३० परिज्ञाने सति अस्य प्रमेयद्धित्वस्य । ३१ प्रमेयद्धित्वख प्रमा- 
णद्वितवज्ञापकत्वं चेत्‌ । ३२ भिन्नदेद्रे । ३३ देवदत्तसय यज्घदत्तख वा । ३४ म्रमेव- 
द्वित्व प्रमाणद्ि्ञापकत्वायोगं दरयति । ` ३५ खरक्षणसामान्ययोः अमेययोः ॥ 
३६ सति । ३७ पुरुषेण । 

भ्र०्कृ० मा० १६ 


१८२ अमेयकसख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि9 


विन्ध्यस्य दंद्ददिस्वधद्तिपस्तिरस्ति } शरस्पयश्चरयादुषङ्गश्च -सिद्धे 
हि धमणद्धित्येऽदः पद्ैयद्धिव्वसिद्धिः, तस्याश्च राण्द्वित्वसिद्धि- 
रिति। अथःन्यर्दः अरमाणद्धिस्वस्य सिद्धिः, व्य्ैस्तहिं थमेयद्धित्वोप- 
न्यादः । चदर्थनन्यैदेकं वा स्यात्‌, अनेकं वा ? एकं चेदधिपयर्संङ्करः। 
५ एरलक्चं हि खरुक्षणाकारमञमानं तु खमान्याकारम्‌, तद्भय. 
कज्ञानवेयते सखपसिद्धो विषयसङ्करः । अथनेकङ्ःनवेचम्‌; 
दं्दप्यपरेणनेकन्ञानेन वेद्यं तद्प्यपरेणेलयनवस्था ¦ 


न खलक्चणाकापरैता प्रल्यक्षेणात्मभूतेव वेते सामान्याकारा 
त्वनुमानिन, तयो खसंवेदनपव्यश्च सिद्धत्वात्‌ भव्यस्षसिद्धमेब 
१० परमाणद्धित्वं पमैयदित्वं च, कवम्‌ यस्था परतिप्दयमानोपि न 
व्यवहरति स प्रविद्धेन प्रमेयदेविभ्येन अमाणद्धेविष्यव्यवहारे 
व्रधस्य॑ते, तदप्यस्तारस्‌ ; ज्ञानादथाीन्तरस्यानथीन्तरस्थं वा केव 
सःमान्यस्य विंदेषस्य ठा कच्चिज्ज्ञाने प्रतिभासाभावात्‌, उभर्था. 
त्मन एवान्तर्वहिवो वस्तुनोऽध्यक्चादिप्रलयये प्रतिभासमानत्वात्‌। 
५ ग्रैधोगः-असति वाघके यद्यथा थतिभासते तत्तथेवाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा नीरं नीरखुतया, प्रतिभासते चाभ्यक्षादि प्रमाणे 
सामान्यविद्रेषात्माथैषिषयतयेति । 


नलु मा मूल्यमेयमेदः, तथाप्यागमादीनां नाडमानादथीन्तर- 

वम्‌ । कैव्दादिकं दि पयोश्चाथं सम्बद्धम्‌, सम्बद्धं वा मः 
०्येत्‌ 2 न दःवद्सभ्वद्धस्‌; गवादेरप्यश्वादिप्रतिभासप्रसङ्खीत्‌ । 
सम्बद्ध चेत्‌; तद्िङ्गमेव, तजनितं च ज्ञानमुमानमेव । इद्यप्य- 
साम्प्रतम्‌ ; प्र्यक्चस्याप्येवमसमानत्वप्रसङ्गात्‌-तद पि हि खविषये 


१ चरस । २ सद्यविन्ध्यपर्वेत्तगत । ३ इतरेतराश्रयपरिदारार्थं पर; प्राह । 
४ ज्ञानात्‌ । ५ किञ्चि। ६ त्तयोः । ७ ज्ञानम्‌ \ ८ युगपद्भयोः प्रतिपत्तिविंषय 
सङ्करः । ९ विषयसङ्करः कथमित्युक्ते सल्याह । १० तदति शेषः । ११ अनवरं 
परिहरति प्रः । १२ प्रलश्चसख । १३ खरूपगतेव । १४ अनुमानस्य । १५ वेचते। 
-१६ सामान्यं विदोषं वा । १७ इति । १८ नरः (्चिष्यः) । १९ स्वसंवेदनग्रलक्षेण 
भरमेयद्वित्वं प्रमाणदधितवं च । २० प्रमाणं द्विविधं प्रमेयद्ैबिभ्यादिलयनुमानं प्रद्ं॑। 
-२१ आचार्येण । २२ अ्थैगतख । २३ श्ञानगतस्य । २४ सामान्यबिरेषात्मनः। 
२५ म्रलक्षादि प्रमाणे धर्म सामान्यविशेषाथेविषयतवेनाभ्युपगन्तव्यं भवतीति साध्यो 
धरैः । असति बाधके तथा प्रतिभाप्मानत्वादिति हेतुः । २६ सम्बद्धाथविषयत्वात्‌ । 
२७ आदिशब्देन सादृ्याथापस्युस्थापकाथौदि । २८ कर । २९ परोकषय। 
2 ° परोक्षाथेम्‌। ३१ गवादिशब्दात्‌ । ३२ भसम्बद्धत्वाविरेषात्‌ । ३३ आग 
मादीनामनुमानत्वप्रक्षारेण । । 


सू० २।२. आरमविचारः १८३ 


सम्बद्धं सत्तस्य गमकम्‌ नान्यथा, सवेस्य प्रमातुः स्वीर्थपरलयश्ट- 
त्वपसङ्गात्‌ । अथ विषयसस्वद्धत्वाविदेषेपि प्रवयक्षाचुमानयो 


सामग्रीमेदासप्रमाणान्तरत्वस्‌ ; दव्दादीनासप्येवं प्रमाणान्दरत्वं 
किन्नर स्यात्‌ ? तथाहि-र्दाव्दं दःकच्छव्दखासग्ीतः पमवति- 


रब्दद्देति यज्डानथग्यक्चेपि वस्तनि! ५ 

खषव्द्‌ं दित्वि मन्यन्ते पमणान्दरदादिन्धः } { 1 
इत्यभिधानाद्‌ ¦ न चास्य अरदयक्चतः; सदिकटपक्टह्पष्सखभःदः 
त्वात्‌ । नाप्यज्चुमानता; लिंरूपलिङ्धाप्रभवत्वादूयुमष्नरःचरः 
विषयत्वा 1 तद्क्तम्‌-- 

““तस्मादनयमानत्वं राब्दे प्रत्यक्चर्वद्धवेत्‌ | १० 

नररूप्यरहितत्वेन ताद ग्विषयवजर्नात्‌ ॥ १ ॥ 

[ मी° श्छो० शब्द्परि० श्छो० १८] 

, यादृशे हि धूमादिलिङ्गजस्याजुमानस्य बिषयो धर्मविशिष्टो 
धमी तांदरा बिषथेण रहितं शाब्दं खप्रसिद्धं जेरूष्यरहितं च । 
तथा हि-न शाब्दस्य पक्षधसत्वम्‌ ; धर्भिणोऽ्योगात्‌ । न चार्थस्य १५ 
धामेत्वम्‌; तेन तस्य खस्वन्धांसिद्धेः ! न चाप्रतीदेथं तद्ध्तय 
द्राव्दस्य प्रतीतिः सम्भविनीः। पतीते चाथ न तद्ध्मतयः प्रतिः 


पत्तिः दाव्दस्योषयोभिनी तामन्तरेणाप्यर्थस्य प्रायेवं प्रतीतेः । 
अथ दाव्दो धमीं, अर्थवानिति साध्यो धर्मः, राब्दं पव च 
हेर; न; प्रतिज्ञार्थकदेरात्वभरातेः । अथ शब्दत्वं हेतुरिति न परति- २० 
ज्ञार्थकदेरत्वम्‌; नै; राब्दत्वस्यागमेकत्वात्‌, गोरीब्दर्त्वस्य # 
निषेत्स्यमानत्वेनासिद्धत्वात्‌ ! उक्त च- 


“सामन्यविषयत्वं हि पैदैस्य स्थापयिष्यते । 


१ अन्यथा चेत्‌ § २ शब्दादीनि प्रमाणान्तराणि-साममीभेदात्‌ ्रलक्षादिवत्‌ ! 
रे सामग्रीमेदभ्रकारेण । ४ मेररस्तीति ज्ञानम्‌. । आगमङ्ञानमिदय्थैः (हेखन्तरमिदम्‌) | 
५ जनादयः । & पक्षथसैत्वादि । ७ शब्दादुतयन्नत्वात्‌। < ईप्‌ ¦! ९ अनुमेय ! 
१० च। ११ अञ्चिमच्व। १२ पर्वतः! १३ भा । ३२४ ोरक्षणस् । 
१५ अविनामाव । १६ अथैधर्मखेन । १७ फलवती । १८ इति चेन्न । १९ पक्ष 
वचनं प्रतिज्ञा तस्या अधः पक्षस्तखेकदेरो धर्मी भश्च । २० गोशब्दो जगति 
नित्यो ग्यापकस्वेनैक पवेति गोदचब्दत्वसामान्याभावः हेतोः । २२१ इति चेनेर्थः । 
२२ गोशम्दवदश्वदयब्देपि शब्दत्वख भवादगमकवम्‌ । २३ तसिजिषेषोपि गोशब्द- 
खातीतदेरेकत्वात्‌ , नेकव्यक्तौ सामान्यमिति न्यापकवेनैकत्वाच् गोश्चम्दत्सामान्या- 
आवः । २४ अर्थं ! २५ सर्थ॑सख साध्यख ज्ञापकत्वम्‌ । २६ गोत्त । २७ गवा- 
देरागमस् । २८ खयन्धापक्षयमे । 


१८४ पयेयकररमात्तेण्डे [ २. अलयक्षएरि० 


धमा ध्निशि्च लिगले त साधितम्‌ ४ 
चै टवदद्यमनं हि याव्तद्धिषयं म तत्‌; 
[ सी० श्छो० कष्दपरि० च्छो० ५५५६ ] 
“अथः शाब्दोऽर्थवच्वेन पश्चः कस्मान्न कंस्प्यते' # 
५ प्रतिद्याथकदेरो हि हेतुस्तच प्रसज्यते} 
[ मी° ख्छो° शब्दपरि० चछो० ६२६३ ] 
““द्दत्वं गमकं नात्र गोशब्दत्वं निषेव्यते ॥ 
व्यं्तिरेव विष्प्रतो हेतुश्चका घसज्यते £ 
[ मी० श्छो० शब्दपरि० खछो० ६७ | 
१० न चार्थान्वयोस्यास्ति व्यापारेण हि संद्धावेन सत्तयेति यावत्‌। 
विद्यमानस्य छन्वेद्वं, नावि्यमानस्य । य दि धूमस्तजरावदय 
वतं ९ वेवं 
वह्विरस्तिः इत्यस्तित्वेन प्रसिद्धो ऽन्वेती भवति घूमस्य 4९ ठ 
रब्दस्याथनःन्वयोस्ति, _न दि तत्र शब्दाकरान्ते देरेऽ्थख 
सद्धावः । न खलु यर पिण्डखसूरादिरबव्दः श्रूयते तत्र पिण्ड- 
भह २ 0. क क 
१५खजूरदथाप्यस्ति । नापि शब्द्‌काठेऽरथाऽ वद्यं सस्भवति; राचः 
णटराङ्खचक्वल्योदिशब्दा हि वत्तमानास्तदरथस्तु भूतो भविष्यश्च, 
इति ऊतोऽथः शब्दस्यान्वेर्वेत्वम्‌ १ निद्यविुत्वाभ्याम्‌ तच्च 
चाति््रंङ्कः । तदुक्तम्‌- 
(“अन्वयो = च. शब्दस्य अमेयेण निरव्यते । 
२० व्यौर्परिण हि खवेषामन्वेठत्वं प्रतीयते ॥ १॥ 
यत्र धूमोस्ति तजाभ्निरस्तितेनान्वयः स्पुःटः। 
न त्वेवं यत्र शब्दोस्ति तताथोस्तीति निश्चयः ॥ २॥ 





९ अनुमानविषयः । २ सखयन्धापेक्षया । ३ उभयस्य ( शाब्दानुमानयोः ) उभय 
( सामान्यविरोष ) विषयत्वं यपि तथापि चब्दस्यानुमानरूपता मविष्यतीत्युक्ते सलाह । 
४ धसेविद्िष्टधमिविषयम्‌ । ५ शाब्दम्‌ । ६ वैद्धेन न समर्थ्यते) ७ गोशब्द 
नित्यवियुत्वाविरोषाभावात््‌ । < खमन्धापेक्षया । ९ राब्दसखलक्षणा 1 १० धर्मिणी। 
११ शब्दत्वं न गमकं गोश्चन्दत्वल्य प्रतिपेधो वा यतः। १२ ततश्च प्रतिज्ञायेकदेशासिदध 
देतुरिलयभिप्रायः । १३ अर्थेन सदाबिनामावः । १४ शब्दस । १५ शब्दस । 
१६ व्यापारेणेति पदख सद्धावेनेति सत्तयेति वा पयायदचन्दौ ! १७ व्यापकलम- 
न्वयश्च । १८ व्यापकः । १९ धूमाधिप्रकारेण | २० इति देश्यान्वयामावः। 
२ काखन्वयाभावः ! २२ अन्वयो व्यापकं वा। २३ गोश्ब्दादन्धार्थप्रतीतिः 
सयात्‌ २४ राब्दख सरवेष्बथष्वनुगमो यतः । २५ सम्बन्धः । २६ विद्रद्धिः। 
२७ उतस्तथाहि। २८ सद्धावेन सत्तया वा। २९ अर्थानाम्‌ । २०. भूमाभिप्रकारेण । 
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ने तावज देरोऽसो न तत्काटे च गम्यते । 

भवेन्नित्यविभुत्वाचचेत्सवांथष्वपि तत्समम्‌ ॥ ३॥ 

तेर्न सर्वे रण्त्वीद्यतिरेस्य चागते । 

सर्वराब्देर शेषार्थप्रदिपद्धिः अज्यते ॥ ४ ॥” 

[ ° शछे° रब्दपरि० श्छो० ८५-८८ ] ५ 
अल्वय्छध्पदे च व्यतिरेकस्याप्यभावः- 
अन्दयेन विना तङाह्वतिरेकः कथं भदेद्‌!"{ 
इत्यभिधानात्‌ ! ततः शाब्दं पमाणान्तस्मेव । 

उपमानं च । अस्य हि टश्चणम्‌- 

““दद्यर्मानादयदन्यंज विज्ञानमुपजायते । १० 

सादद्योर्पधितस्तज्जञेरपमानमिति स्य॒तम्‌॥१॥[ 1 


येद' हि यतिप्चा गोरुपछन्धो न गवयो, न चातिदेशंवाक्यं 
€ ग्तैरि र (५ ~ पर्यटतो दरामे 
व गवयः" इति श्रुतं तस्यारण्ये पयेखतो गवयद्‌ प्रथमे 
दरे [१ १.८ [॥ क 
उपजाते परोक्षे गवि संदिदयज्ञानं यदुत्पद्यते “अनेन सदृशो गोः” 


द (: 
इति, तस्य विषयः स्ीटद्यविशिष्टः परोधो गोस्तदविशचिषटं वा १५ 
साददयम्‌ , तच्छ वस्तुभूतमेव । येदाट- 
“साददयस्य च वस्तुत्वं न राक्यमपवा्िं्ुम्‌ | 
अूथोवयवसामान्ययोगो जालन्तरस्य तत्‌ ॥" 
[ मी° छो° उपमानपरि० श्छो० १८ ] इति । 
अस्य चानधिगताथाधिगन्ठतया प्रामाण्यम्‌ । गवयविषयेण २० 
हि पत्यश्चेण गवयो विषयीशतो, न त्वसचचिटितोपि स्ीदस्य- 
विशिष्टो गोस्तद्वििष्रे वा साददयम्‌ ! यच्च पूयं “गोः इति 
यल्यक्षमभूत्तस्यष्ये, गवयो्यन्दमथत्यक्ष एव ! इति कथ गवि 
तदुपेक् तत्सारर्यक्ञनम्‌ ? उक्त च-- 





१ तत्र म्रदेरेऽथऽस्तीति निश्चयो नास्लीलथेः। २ अर्थः। ३ अन्वेतृतवम्‌ । 
४ कारणेन । ५ अ्थैषु । ६ ङब्दख । ७ अग्रतिपत्तेः । ८ अन्वयाविनाभाविलं 
व्यतिरेकस्य यतः । ९ सब्दाथेयोरन्वयन्यतिरेको न स्तो यतः! १० अनुमानाद्‌ 1 
१९१ आद्रो जवीति। १२ गवयातर्‌। १३ गवि। १४ उपाधिविद्ञेषणम्‌ । १५ कारिं 
भावयति । १६ आमादौ । १७ अन्यत्र प्रसिद्धस्याल्यत्रारोपणमतिदेः। १८ गोगर- 
वययोः ! १९ तदुपमानम्‌ । २० सवयस । २१ स्य॑माणो । २२ सर्वमाणमो- 
निरिष्टम्‌ । २३ यसात्कारणात्‌ । २४ निराकत्तेम्‌ । २५ भूयसां वहूनामवयवार्ना 
समानता सामान्यं तेन योगः । २६ एकस्या गवयजावेरन्या गोजात्तिजान्तरम्‌ । 
एकस्या गोजातेरन्या गवयजातिर्जयनस्तरम्‌ , तख । २७ उपमानस्य । २८ गवयख । 
२९ गोप्रलक्षपिक्षम्‌ । २० ता। ३१ ्रलक्षात्‌ । 
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६६42 ् ©, (अक (९ 
तस्साचव्छलयेतेः तत्ष्त्साददयेन विदविय्‌ ! 
परसेयस्पयानस्य सष्टदय वा ठद्‌म्वितम्‌ ॥ १ 
पलक्ेणावदुद्धेधि सोाद्दये गवि च स्यते 
विशिषटसखान्यतो.ऽसिद्धेर्पमानप्रमाणता ॥ २ ॥ 
५ ग्ल्यक्षेपि यथा देरो सयंमाणे च पावके! 


विशिष्रविषयत्वेन नायुमानापमाणता ॥ २ ॥ 
[ मी० श्छो० उपमानपरि० श्छो० ३७-३९ ] इति। 


चेदं प्रत्यद्यम्‌ ; पएयोक्चविषयत्वात्सविकस्पकत्वा्च । नाप्यु- 

मानम्‌; हेत्वभावात्‌ । तथा हि-गोगतम्‌, गवयगतं वा साद्य 
२० मच हेतुः स्यात्‌ ? ठत्र न गोगतम्‌; तस्य पक्षधर्मत्वेनाप्रहणात्‌। 
यदा हि सददयमां धर्मि, शस्सयेमाणेन गवा विधिम्‌ इति 


खध्यस्‌ , यद्‌ए च तदो गोः; तदा नै त॑द्दर्मतया ग्रहणमस्ति भत 
एव च गेवययतवम्‌ । गोगेतस्ादद्यस्य शवा हेतुत्वे पतिज्ञार्थैक- 
देरात्वप्रसङ्गश्च । न च सीददयमर्ज धक्थमेयेणं पतिर्क॑दं प्रतिप 
१५ म्‌। न चान्व्रतिपत्तिमन्तरेण हेतोः साध्यप्रतिपादकत्वमुपल- 


ञ्घम्‌ । ततो यवार्थदरोने गवय परयत: सादरयेन विशिष्टे गपि 
पश्चघर्मत्वग्रहणं संम्बल्धाञ्सरणं चार्तरेण प्रतिपत्तिरुत्पद् 
माना नानुमानेऽन्तभेवतीति प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ । उक्तं च- 


९ गवयात्‌ । २ गोरक्षणं वस्तु । ३ सयंमाणगवान्विततम्‌ । ४ उपमानं गृहीत 
यआहित्वादप्रमाणं खादित्युक्ते आह । ५ गवयगते । ६ साषृदयविश्चिष्टख । ७ सादृद्य- 
विदिष्टो गौस्तद्विरिष्टं॑वा सादृदधयमितिविचिष्टविषयः । ८ साद्दयविरिष्टख गोस्तः 
द्विशिष्य वा साद्रश्यसख । ९ सरणप्रलक्षाभ्याम्‌ । १० असिन्नयथ दृष्टान्तमाह । 
११ पवताद! १२ देशादिनियतत्वेन । १३ उप्रमानम्‌। १४ उपमानस्यानुमानते 
साध्ये । १५ कः पक्षसतद्धमैत्वेनाग्रहणं वा कथं साद्दयययेतदाद । १६ सामान्यम्‌। 
१४ गोगतप्तद्रशतवादिति हेतुः ! १८ गवयप्तदृशो गौरिति वा पक्षः । १९ गवयगत- 
सट्रशतवादिति हेतुः । २० गोगतसाडइ्स्यख । २१ पक्ष । २२ हेतूपन्यासासूर्वं 
 साद्ृदयस्याम्रपिद्धत्वात््‌ । २३ प्क्षषमेव्वेनायदणादेव । २४ हेतुः \ २५ साटृरयम्‌। 
२६ यद्यपि पक्षपर्मतेना्रहणं गोगतस्राटृदयस्य तथापि देतुत्वेनोपन्यास्ः त्रियते 
दप्युक्ते आह । २७ गोगवयेन सटः गोगतसाटृरयात्‌ ! गोर्मवयेन सदृशः गौर्यतः। 
२८ उत्युक्तया पक्षपगेत्वं नासि चेन्मा भूदन्वयो मविष्यतीस्युक्ते आदह । २९ हेतुः । 
३० उपमानखयानुमानते सध्ये । ३१ हेतूपन्यासातू्वैम्‌ \! ३२ साट्रयविश्िे 
गस्तद्ििष्टं वा पराटृदयमिति बिशिष्टविषयेण । ३३ अविनामूतम्‌ । २४ तथा 
-अतीतेर मावाव्र । ३५ सप सच्च । ३६ सादृद्यख पक्षध्ैतेनायदणमन्वयप्रतिपत्य- 
भवो वा यतः । ३७ वसः । ३८ सति । ३९ अन्वय । 
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““न चेतस्याचुमानत्वं पक्चषधमीद्यं सम्भवात्‌ । 
प्रक्पमेयस्य सारर्यं धर्मत्वेन न गह्यते ॥ १॥ 
गवये गृह्यमाणं च न गवःथाडुमाएकम्‌ । 
परतिज्ञार्थकदेशात्वारगतस्य र छिङ्तः ॥ २॥ 
मवयश्चाव्यदस्ययाद्न गोठिङ्गत्वसच्छलि ¦ ५ 
लाड > च सवेण पूवं इषं तंद्न्वयि १२४ 
वकूदिद्चपि देथ द्वितीयं णद्ते दे 
खादद्येन सदैवासिस्तदेवोत्पयते मतिः ॥ ४ ए 
[ मी० चछछो० उपमानपरि० श्छो० ४३-४६ { इति । 
१९७ > 
ध तथाथोपरत्तिरपि माणान्तरम्‌ । वलक्षणं हि~“अथापत्तिरपि १० 
इश्रःर्श॑तो वाथान्यथा नोपपद्यते इत्य ्राथङल्पनाः। [ रावरभा० 
१।१।५ ] ङमारिखोप्येतदेव भाष्यकारवचो व्याचष्टे । 


“-माणपङ्विज्ञातो याथा ५नन्यथा अवन्‌ । 
५9 [ ८ म © (५ 
अदष्ठ कस्पयेदन्य साथापत्तिरुदाहता ॥ 
[9 € 
[ मी° चछो० अथा० परिण्श्छो० १] १५ 


अलयक्षादिभिः वद्धिः भश्टणेः प्रसिद्धो योर्थः स येन विना नोप- 
पदयते तस्यार्थस्य कर्पनमथौपत्तिः । तंज प्रव्यश्चपूर्विकाथीपत्तिर्य- 
थाः यद्यक्चेण ग्रतिपन्नादीदाददनरक्तियोगोऽथौ्चैस्या प्रकद्प्यते। 
न हि शक्तिः परत्यक्चण परिच्छेद्या; अतीन्द्रियत्वात्‌ । ैप्यनुमनेनः 
अस्य प्रलयक्षांवगतपरतिचन्धलिङ्प्रभवत्वेनाभ्युपगमात्‌, अथौप. २० 
्तिगोचरस्य चार्थ कदाचिद्प्य्यक्षागोचरत्वात्‌ । अयुमानपू- 
विका त्वशोपत्तियेथा सूर्यं गमनात्तच्छक्तियोगिता । अचर हि 


१ आदिशब्देन सपक्षे सत्वम्‌ । २ अनुमानकारत्पूर्वम्‌ । ३ देतुः । ४ पक्ष 
धरसैवेन सादृर्यम्‌ । ५ तदहि गवयो हेतुभेविष्यतीत्युक्ते आह । £ गवाथेन ॥ 
७ पक्षधर्मत्वं नासि चेन्मा भूषन्वयो भविष्यतीरयुक्ते आह । ८ पुंसा ! ९ देतूपन्यासा- 
तपूरचम्‌ । १० भरमेयेण । ११ उक्ताथोंपसंहारमाई । १२ गोलक्षणे ।! १३ गवयम्‌ । 
४ पक्षृधर्मत्वमदणं विना साध्यस्ताधनसम्बन्धसरणं च विना कोर्थ गवयददेन- 
काल एव । १५ दछान्योपमाने य॒था प्रमाणान्तरे भवतः । १६ साम्यात + 
१७ उच्यते । १८ पुनः। १९ प्रयक्षादिग्रमाणमात्रमम्यः । २० आगमे । 
२१ अदृष्टाय बिना। २२ उपरि वृष्टिलक्षण। २३ आपादनम्‌। २४ बुद्धौ । 
२५ नदीपूरादिः ! २६ अदृष्टाय सलेवं भवन्नि्थेः । २७ उपरि वृष्टिलक्षणम्‌ । 
२८ पुरादन्यमू्‌। २९ कारिकां भावयति ¡ ₹० वृष्टेः! ३९१ सथपचचिषु मध्ये + 
३२ रफोटात्‌ । ३२ अथिदैदनशकियुक्तः दादान्यथानुपपत्तरिति । ३४ भत्मादि- 
वत्‌ । ३५ भा । ३६ शक्तिलक्षणख । 


४ 


१९ 


१५ 


९ 


१८८ प्रमेयकभर्मार्रण्डे | २. प्रयंक्ष्परि 


देशादेशान्तरगरष्टयः यं गमनम॑बुशीयते तंतस्तच्छकतिखस्वन्धे 
इति। श्रुता्थ्पद्ियेथः-“पीनो देवदत्तो दिवा न ुङ्क' शति वाक्य. 
श्रवणाद्रातिभोजनधतिपत्तिः। उपमानाथोपत्तियंथः--गक्योपमिः 
तीया गोस्तज्ज्ञान्राह्यतादाक्तिः। अथोपत्तिपू्विकाऽथोपत्तिवंथा- 
रब्देऽथोपत्तिप्रवोधिताद्वाचकसामथ्यीदभिधानसिष्यथे तच्निलय- 
त्वज्ञानम्‌ । राब्दाद्यर्थः प्रतीयते, वतो वाचकखामथ्य, ततोपि 
तक्नित्यत्वमिति । अभावपूर्विकाऽथापत्तियेथा--प्रमाणाभावप्- 
मितचेन्रीमावविरेषितद्रेदाच्चेचवदिभावसिद्धिः, /जीवग्यैनोऽन्य- 
जास्ति गृहे अभावाद्‌ इति ! तद्क्तस्‌- 

“तच परलयक्चतो ज्ञातादादादटनशक्तता । 

वहेरनुमितात्सयं याना्तच्छक्तियोभिता ॥ २॥ 

[ मी० च्छो० अथौ० श्छो० ३] 


“पीनो दिवा न सुङ्के चेव्येवमादिवचःश्रुतो । 
रात्निभोजनबिक्ञाने श्रताथापत्तिरुच्यते, ॥ २ ॥" 
[ मी० च्छो अथौ० श्छो० ५९१ ] 


“गवयोपमिताया गोस्त॑ज्ज्ञानग्राद्यराक्तता 1 
कद वष (4. 

अभिधानप्रसिश्यर्थमथोपच्याववोधितात्‌ ॥ १॥ 

शाब्दे वाचकसीमभ्यीत्तनचिदयत्वप्रमेधत्ता । 

अभिधानान्यथाऽलिद्धेरिति वाचकशक्तता ॥ २॥ 

अथापत्याव्गस्येव संद्न्यत्वंमेतेः पुनः । 
. अंधापत्यन्तरेणेव शब्दनियत्वनिश्चयः ॥ ३॥ 
-------------------------------- 
~ १ सादो गमनशक्तिथुक्तो गतिमचान्यथानुपपत्तेः । गतिमानादिल्यो दे्ा- 
देशान्तरपरत्ः वाणादिवत्‌ । २ सूयो गमनशक्तियुक्तो गतिमत्वान्यथाुपपंतेः । 
रे जागम । ४ देवदत्तो रघो सङ्क पीनत्वे सति दिवामोजनामावश्रवणान्यथानुप. 
पत्तेः । ५ गोरपमानक्ञानथाद्यताक्तियुक्ता उपमेयत्वान्यथानुपपत्तेः । £ उच्चारण । 
७ शब्दो नियो वाचकसामर््यान्यथा( निलत्वं विना )ऽनुपपत्तेः । अस्याथौपत्तिपूरवकलं 
निरूप्यते । शब्दो वाचकदक्तियुक्तः ततोऽ्भ्रतीयन्यथा ( वाचकरार्तं विना)" 
ऽदुपपत्तेः। ८ शब्द्‌ । ९ अमावभमाण। १०ता। ११ा। १२ विञषय। 
१३ अधापत्तषु मध्ये ! १४ सलयाम्‌ । २५ उपमान । १६ यस: । . १७ भभि- 
यानक्ति्यरथ तत्नित्वभरमेयता खाद्‌ । १८ नियलतवं विना + १९ वाचकश्चक्तता । 
अथापत्यवेगम्या न भविष्यति जतन्ारथापत्तिपूथिकाथापत्तिः करं स्यादित्युक्ते आद । 
२० अतीन्द्रियत्वात्‌ । २१ क्ततायाः सकाादन्यत्वं भिन्नं नियतस्य । २२ परि 
कान्‌ । २३ ययेवाथौपत्या वाचकरशक्ततावगम्यते तथैव श्ब्निल् वं भतीयते इति 
कृताथापत्तिपूविका्थापत्तवैयभ्यैमिव्युक्ते आह्‌ । 


सू २।२ | अभावविचारः १८९ 


दशेनश्य प॑रार्थत्वादित्यसिननभिधास्यते । 
भमाणाभावनि्ीतचेचएमावविशेपितात्‌ ॥ ४॥ 
गेहाच्चेचवदिभौवसिद्धियः त्वि दर्दिता ! 
तामभावोत्थिदायन्धसथायतिश्ुदी(दसरेद्‌ ॥ ५॥ 
(५ रै 
[ सी० च्छो अध्य० च्छ्ो० ४-९ | इयादि । ५ 
रथाऽभ्व्रमहणमयि प्रमाण्न्तरस्‌ ¦ दद्धि दिवेध्याधारवस्तु- 

(८ © ॐ ९ = १ स, 
अहणादिष्यनश्ीतखिधकारमुत्पद्धे खत्‌ कचिलयदेहषदः द्द्दीनाः 
मभादं विभावयति ¦ उक च- 

“गहीत्वा वस्तसद्धावे स्यरत्वा च प्रतियोभिनम्‌ ! 
मानसं नास्तिताक्षानं जायतेऽश्चानपेश्चंया ॥ १० 
[ मी° श्छो० अभाव० श्छो० २७ ] 
। भरतयक्षादेरयरतपत्ति प्रमाणाभाव उच्यते । 
परिणी विज्ञानं 4 
सत्मैनोऽपरि्णौमो वा विज्ञानं वान्ंवस्तुनि ॥” 
[ मी° च्छो अमाव० छो° १९ | 
श्रमाणपञ्चकं यत वर्तुरूपे न जायते । १५ 
वैस्तुसत्ताववोधाथं तचःमावपमणतः 1" 
[ मी श्छो० अभाव० शछ्छो० १ ] इति \ 
न 1 तस्याभावविषयत्ववियेधात्‌, 
. [ प्रव क 
न्द्रयाणां सम्बन्धात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
नन्‌ तविदिन्दरियेणेषा नास्तीत्युत्पादयते मतिः। २० 
भावांेनैव सस्चन्धो योग्यत्वादिन्दरियस्य हि ॥ | 
{ मी° श्ये० अमाव० १८ | इति। 
नाप्यनुमानेनौसो साध्यते; हेतोरभावात्‌ । न च विपर्थ॑भूतस्या- 





१ अभिधानान्यथासिद्धेरिति यदुक्तं तत्समथैनीयमि्युक्ते माह । २ उच्चारणख । 
३ शशिष्याथलात्‌ । ॐ खमरन्धपिक्षये वश्ष्यमाणप्रन्ये ! ५ जथोपत्तिनिरूपण- ` 
प्राते । & म्रमाणपच्चकाद्धित्ाम्‌ । ७ मष्यकारः। < धादि। ९ श्युद्धभूतर । 
१० निषेध्यसरणमुपरुन्धिरक्षणप्राप्ख धरदेरनुपकम्मश्च । ११ जभवप्रमाणप्ताम- 
मीत ! २२ भिग्रकारमिव्येतत्पदं प्रलक्षेादिनाऽऽद । १३ मूतठे ! १४ सादि" 
प्रदेन करे १५ ब्यिन्द्रियानयपेक्षया। १६ खषूपम्‌ । १७ प्रमाणप्ञ्चकरूप- 
तेनाभावप्रमाणख । १८ म्रसज्यप्रतिषेथोच । १९ जीवस प्रमाणपद्धकरूपतया । 
२० स्वरूपम्‌ ! २१ पर्ुदासोत्र । २२ युवि। षटांशलक्षणे । २२ षयंशसि- 
त्वावबोधा्थम्‌ ! २४ अनुमानधिश्चया ! २५ कारणादेः प्रामभावादिना विभागः 
करतः । अभाव इति वा । २६ पदाथख । 


१९० शरनैयकमख्मपचेण्डे { २. ्रयक्षपरि 


भावस्याभवादथ्यवथ्माणवेय्यम्‌; कारणादिविभार्यतै व्यव 
हारस्य लोक प्रतीदश्याभावत्रसङ्गात्‌ ! उक्तच 


५५८ च स्याद्ववहमरोयं कारणादिविभागकतः ! 
श्रागभावादिमेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ १॥ 
४ [ मी० शछो० अभाव० छोर ७] 
भ्रागभावादिमेदन्यथानुपपत्तेश्चास्याथापत्ा वस्तुरूपतावसीः 
यते । उक्तच- 


“न चावस्तुन फते स्युदास्तेनस्य वस्तुतः! 
कायदीीलष्य ९ 
भषठः; के थावो यः कारणादिनः(न) ४ १॥५ 
१० [ मी° श्ये अभाव० सछो° <] 
अद्मानावसेया चास्य वश्ठुता } यदट-- 


““यद्ायुव॒त्तिव्याच्र्तिवुद्धिश्राद्यो यतस्त्वम्‌ 1 
तस्याद्रबादिवद्धस्त प्रमेयत्वा ग़ृडतास्‌ ॥ १ ॥ 
[ ० च्छो० अभाव० च्छो० ९] 


१५ चतुःप्रकारश्चाभावो व्यवखिितः-पराक्प्रध्वंसेतरेतराऽल्यन्ताः 
भवसेदात्‌ । उक्तं च- 
““वस्त्वऽसङ्करसिद्धि तत्प्रामाण्यं समाधिता । 
श्चीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः सख उच्यते ॥ १॥ 

| नास्तिता पयसो दधि प्रध्वंसाभावट्चणम्‌ । 

२० गवि योऽश्वा्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २॥ 
शिरसोऽवयवा निखा बुद्धिकादिन्यवार्जिताः । 
दारादयज्गादिरूपेण सोऽदयन्ताभाव उच्यते ॥ २ ॥ 

[ मी° श्छो० अभाव० श्छो० २-४] 
यदि चेतेषां व्यवस्थापकमभावाख्यं प्रमाणं न स्यात्तदा प्रति. 

२५ नियतवस्तुव्यवस्थाविटोपः स्याच्‌ 1 तदुक्तम्‌- 


“क्षीरे द्धि भवेदेव्‌ द्भ क्षीरं घटे पटः) 
राशे राङ्क प्रथिव्यादों चेतन्यं मूर्तितात्मनि ॥ 





१ अजन्यथा। र क्षीर। ३ कार्यं दधि। ४ प्रागभाकादिक्तः कारणादि. 
विभायः 1 ५ लेोकप्रतीतः! ६ [आ]मावप्रमाणमन्तरेण । ७ प्रागभावादयः । ८ का 
णेन । ९ खरूपादीनां च । १० सथवाऽथीपर्यपेक्षया 1 १२१ अभावो वस्तुरूपो 
भवति अनुशृत्तिन्याड़त्तिवुद्धि्राद्यत्वाद्ववादिवसमेयत्वाच तदत्‌ । १२ शर । 
२३ कालत्रये । 


सु २।२ | अभावविचारः १९१ 


अण्छु गन्धो रसश्वा्चो वायो रूपेण तो सह । 
व्योश्चि संस्पदाताते च न चेदस्य प्रमाणता ॥ 
 मी° श्छो० अमाब० शछो० ५-६ [ इति । 
न च निर॑शत्वःद्स्दुनस्तत्खरूप्रहिमःध्यक्चणास्यं स्वात्मना 
अ्रहणादगृहीतस्य चपरस्यष्द खस्य दजःभाकात्‌ कथं तद्यवस्थप- ५ 

नाय भक्चमानमभाकाख्य धमाम परामाण्ययश्चुद 2 इवयाभधातः 
व्यस्‌; यतः खदखदात्मके वस्तुनि यव्यश्चादिनाः त्‌ खदंराभ्रहणे 
प्यगरुहीतस्यासदंरस्य व्यवस्थापनाय प्रमाणामादस्य यद्तसदद्य 
न प्रामाण्यव्याहविः ! उक्तं च-- 


& 
“खरूपपररूपाभ्या नित्यं सदसदात्मङे १० 


वस्तुनि ज्ञायते किदं केथित्कदाचन ॥ १॥ 
यस्य॒ यंज यदोश्टूतिर्जषृश्चा चोपजायते । 
वेध॑तेनुभवस्तस्य तेनं च व्यपदिर्थते ॥ २॥ 


तस्योपकारकत्वेन वसते रासद 


उभयोरपि संविदा उभयातुगमोस्ति कै ॥ ३॥ १५ 
{ मी० श्छो० यभाव छो० १२-१४ | 

मल्यक्चाद्यवतारश्ं भावांरो गद्यते यदा 

व्यापौरस्तदचत्पत्तरभावारो जिधुष्षिते ॥ ४॥ 


[ मी० श्छो० अभाव० शछो० १७] 


ॐ 38 ह ॐ व 
न च धर्मिणोऽभिंन्नत्वाद्धावांशावदभावांरास्याप्यभ्यक्षेणेव अहः; 
सि २० 
सदसर्दशयोधर्म(स्य) सेदेर्प्यन्योन्यं सेदान्नायनरदिमिरूपादिवद 
भावस्यालुदधूदत्वषत्‌ ¦ न चाभावस्य भावरूपेण प्रमणिन परिच्छित्ति- 


१ गन्धादयः । २ सद्भूपस्य वस्तुनः । ३ समर्थनाय ¦! ४ व्यासोति । 
५ सोगतेन । ६ सर्वदा। ७ प्रमाणः < वित्धिद्रूषमियतत्पदं यस्थेल्यादिना 
विदरणोति । सर्द्शस्यासर्दश्चसखय वा + ९ उर्यात्मके वस्तुनि ! १० सदं ्थयदणकठे ! 
११ भमभिव्यक्तिः । १२ पुरुषाणाम्‌ । १३ नरः ¦ १४ परिच्छित्तिः । १५ सद॑ 
-स्यासदं रख वा । १६ अभिव्यक्तेन सदशेन असदंेन वा । १७ पुंभिर्वस्तु । १८ य 
प्वांलो गद्यते स एवांशोस्ि न तद्टिरीय इत्युक्ते आह । १९ गरृद्यमाणसदं शख १ 
२० सदं श्चमहणकलठे । २१ सदंशः । २२ सदसदंश्योः । २३ संवेद- 
नातच्‌। २४ उभयात्मके वस्तुनि । -२५ कैश्चिदिव्येतसदं भरत्यक्षाचवतार शत्यादिना 
माद्‌ । २६ तदा भवेत्‌ । २७ सात्‌ 1 २८ अभाव । २९ अहीतुमिषटे वस्तुनि + 
३० तदनुत्पत्तस्दितदपराद्धर्थं विषटयति । ३१ वस्तुन । ६२ एकत्वात्‌ # 
३३ भेदेष्युभयधमेयोः प्रयक्षेण अरणे कतो -न खादिप्युक्ते आई । अन्योन्यमिति ४ 
३४ सर्द शस्योदर तत्वात्‌ ॥ 


१९२ म्रमेयकमल्साचतण्डे [ २. भ्रयक्षपरि०ः 


यक्ता । भ्योश्ः-यौ यथशविधो विष्यः स तथददिधेनेव भअयणेन 
परिच्छि(च्के)यते, यथ? रूफादिभावो भावरूरेण चश्चुसदिना, 
विवारदूरर्पदीगूतब्यामावस्तस्मार्दभावः (दभावेन) परिच्छे्यत इति। 
उक्तं च- 
५ नतु (नलु) ओवादभिनरैत्वात्सस्थयोगोस्ति तेनै च! 
न दयलयन्तमसेदोस्ति रूपादिवदिद्ापि नः ॥ १॥ 
सयोर्मद इटो हि धभ्येसेदेपि नः स्थितेः ! 
दवाभिभमवात्म॑त्वाद्धर्दणं चावतिष्ठते ॥ २॥ 
[ मी० श्छ्ये° अमाव चछछो० १९-२० | 


१० वेयौ यद्धदभावो हि मानपप्येवमिष्यतास्‌ । 
जवात्पङे यथा सेये नाभावस्य प्रमाणता ॥ 


तथेवामावमेयेपि न भावस्य प्रमाणता 
{ सी च्छो अभाव० ४७५-४६ ] इति । 


ततः शब्दादीनां परमाणान्तरत्वप्रसिद्धः कथं भदयशक्षानुमानभेवा 
१५ त्पमाणदधेविध्यं परेषां व्यवतिष्ठेत ए 


नन्वेवं परलयक्चेतरमेदात्कथं अवतोपि प्रमाण्डेविध्यव्यवस्था- 
तेषां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धेर विरोषादिति चेत्‌? तेषां “परोस्षेऽन्त 


भावात्‌ इति चूमः । तथाहि- यदेक लक्षणरक्षितं तद्रवक्तिभेदेष्ये 
कमेव यथा वेराचेकर्क्षमलक्चितं चश्चुर{दिप्रत्यक्षम्‌, अवेशये 
२० कठ्श्चणरक्षितं च राब्दादीति ।! चश्चुरादिसमग्रीमेदेपि हि 
तज्ज्ञानानां वरशयेकर्श्चषणरक्षितत्वेनेवासेदः प्रसिद्धः परत्यक्षरूपः 
तानतिक्रमात्‌, तद्वत्‌ शब्दादिखमभ्रीमेदेप्यवेरायेकरक्षितत्वेने- 
वामेद; रब्दादीनम्‌ परोश्चरूपत्वाविरेषात्‌ । नच परोक्चस 
स्परत्यादिसेदेन परिगणितत्वात्‌ उपमानादीनां प्रमाणान्तरत्वमेवे 


१ अभावो अभावप्रमाणपरिच्छेयः-तथाबिधविषयात्‌ । २ भवेन परिच्ठेयोऽभवेन' 
वेति । ३ तथाविधविषयत्वात्‌ । ४ पदाथत्‌। ५ अभावस्य । ६ इन्द्रियाणाम्‌ । 
७ अप्तदंशेन । ८ रदिम ! ९ यथा रूपादेरलन्तमभदोस्ति, एवं मावामावधर्मयोरल" 
न्तमभेदो नास्ति । १० धर्मखालयन्तमभेदो नास्तीति कुतः १। ११ खकीयप्रमाणः- 
भ्यायुभयधर्मयोरपि अयदणं कसान्न स्यादिव्युक्ते आह । १२ सदसर्दश्योः । 
१३ प्रलक्षादिप्रमणिः ! १४ मय्रहणं च । १५ अभावरूपम्‌ । १६ सौगतेन |, 
१७ दृष्टान्तमाह । १८ बेद्धनाम्‌ । १९ सोगतमतप्रसिद्धप्रमाणदै विध्यान्यवखिति- 


प्रकारेण । २० जनख । २१ वयं जैनाः। २२ शब्दादि धमि ग्यक्तिमेदेष्ेकं 
भवत्येकलक्षणलष्टितत्वात्‌ । २३ स्पदरौनादि । 


र. भ (ओ 
सू० २।२ अथांपत्तेः अनुमानेऽन्तमोवः १९३ 
खप्यसखसीक्षिताभिधानम्‌ ¦ तेपामरेवान्तमौवात्‌ । उपमानस्य हि 
भलयभिज्ञानेन्तभौवो वक्ष्यते ! 


अथोपत्तस्त्वनमानेऽन्तस्रैवः; तथा दि--अथीपच्युच्थापकोऽ- 
8 
योन्यथादपपयमानत्मेनानवर्दः, अवगदः वारद्ार्थपरिकल्पनाः- 

र्ट मेर्‌ 
निमित्तं स्यात्‌ न तावद्नवगतः; अहिश्रसङ्गात्‌ । येन हि विनो-५ 
पणयस्ःनत्येनावगतस्तमपि परिकव्पथेत्‌, येन्‌ विना नोपपफथयते 
तमधि वान कव्पयेत्‌, अन्यथादुपपद्यमःनसखेनाददसतस्याथीय- 
सयुत्थायकार्थस्यान्यथाडपपदयमानत्वे सत्यप्यद र्थं परिकटएकःत्य- 
सम्भवात्‌ । सम्भवे वा लिङ्गस्याप्यनिधिताबिनाभावस्य पसेक्षा- 
ाचुमापकत्वं स्थात्‌ । तत्धेदं  नाथीपस्युस्थापकाथोद्‌ भिचेत । १० 
मानयोर्भदाभावप्रसङ्ादेव 
नाप्यवगतः; अथापत्यचमानयोभैदाभावप्रसङ्गादेव, अविनाभावि- 
९ वत्धिनो १० दितीयप्रतीतेरः ५ । 

त्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्बरि भयत्राबिरोषात्‌। 


किञ्च, अस्यीन्यर्थादुपपयमानत्वावगमो ऽथौपत्तेरेव, भमाणान्त- 
राद्धा ? पथमपक्षेऽन्योन्याश्रयः; तथाहि--अन्यथानुपपद्यमानत्वेन 
परतिपन्नादधौदथोपत्तिपृ्तिः, तत्यटृत्तेशवास्यान्यथायुपपद्यमान- १ 
स्वप्रतिपतच्तिरिति \ दतो निराङृतमेर्वैद्‌- 
“अंविनमाविता चश तदैव परिगृह्यते । 
ॐ गवगतेलये = संत्यप्ये 23 न 
न प्रागवगतेव्येवं षान्‌ कभरर्णम्‌॥ १॥ 
[ मी० शो अथां० च्छो २० 1 
८4५ २६ सस्व धवे ° 2८ वर्यस्सत २९ 
तनं सम्वन्धवे्छयां संम्वन्ध्यन्यैतरो धुवम्‌ । २० 
अथोपच्येव गर्न्तव्यः पञ्चादस्त्वनुमानता ॥* 
[ मी च्छो° अथं० छो० ३३ [ इति। 
१ अधःपूरादिः। २ उपरि वृष्टिविना। ३ उपरि बृष्टयादिलक्षण \ ४ कारणम्‌ । 
५ रासभागमनादिना ! & धूमादेः ¦ ७ नाक्किरद्वीपायातं नरं प्रति। ८ लिङ्गम्‌ । 
९ अन्यथा । १० धूमादिहेतोरधःपूरादिकव्पक्नादा । ११ अभ्यादि्ताध्यस्योपरिवृष्टवा- 
दिकरप्यस्य वा । १२ अधःपूरादेः। १३ उपरि वृष्टयादिकं विना। १४ अधृः- 
पूरात्‌ । १५ अर्थप््युत्थापकाथीवगमः । १६ अर्थस्य । १७ अन्योन्याश्रयो यततः । 
१८ वक्ष्यमाणम्‌ । १९ अ्थौपर्यनुमानयोरमेदः-निश्चिताविनामाविधिङ्गप्रमवत्वाः 
विशेषादि्युक्ते आद परः । २० अर्थापत्तिकतिपतेऽपःपूरादौ । २१ भथाप्च्युदततेः- 
गर्वं मबिनामाविताः नावस्तिता । २२ सती । २३ अथापर्ति रति । २४ अतोऽनु- 
मानादधौपत्तेभेदः । २५ सम्बन्धे गृहीतेथपत्तरनुमानरूपता भविष्यवीत्युके आइ ॥ 
२६ येन कारणेनाविनाभाविताऽ थपत्तिसमये एव गृह्यते तेन कारणेन सम्बन्पे 
२७ ब्रहणख । २८ अनुमानख । २९ सम्वन्धिनोडैटिपूरयोर्ष्ये अन्यतरो दृष्टि; 1 
२० पूर्वमथीपर्तिरेतेलथः । ३१ उत्तरद्मरं चेच्‌ तदा । 
भ्र° क० मा० १७ 
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अथ प्रमहणाल्वसात्तददगमः; तत्कि शूयोदृशौनम्‌ , विर्क्षेऽतु- 
पलस्भो वा? आच्निकस्पे कास्य सूयोदरोनम्‌-खहष्यघमिणि 
हष्न्तश्र्थिणि का 2 ग तावदायः पश्च; राक्तरतीन्द्रियतय्‌ साध्यः 
धर्ण्यय तंद्‌ विनाभावित्वेन भूयोद यनासम्भवात्‌ | द्वितीयपक्ष 
ध्यत एवायुक्तः । किश्च, दणन्तघर्मिणि परबत्तं भूयोदर्शनं साध्य 
धर्मिण्यप्यस्ीन्यथायुपफन्त्वं निश्चाययति, दणछ्ान्तधमिष्येव चा! 
तच्रोत्तरः पश्चोऽयुकः; न खलु दृष्टान्तधर्मिणि रिश्चितान्यथानुप 
पद्यमानत्वो्थांऽन्य्न साध्यधर्मिणि तथत्वेनानिश्ितः खंसाध्यं 
प्रसाधयति अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रथमपक्षे तु शिङ्गाथापच्युत्थापकार्थं 


१० योभेदाभावः स्यात्‌ । 


नयु लिङ्गस्य दष्रन्तधर्मिणि परव्रृ्तभमाणेवश्त्सर्वोपसंरहरिण 
खसाध्यनियतत्वनिश्चयः, अथोपस्युत्थापकार्थस्य तु संध्यधमं 
ण्येव प्रच्रत्तपमाणात्खर्बोपिखंहारेणादष्थान्यथाञुपपद्यमानत्वनिः 
अय इत्यनयोभंदः; नैतद्युक्तम्‌; न हि जङ्ग संपश्ायुग॑ममात्रेण 
१५ गमकम्‌ वं्स्य रोदरेख्यत्वे पार्थवत्ववत्‌, दयामत्वे तत्पुत्र 
वद्धा । कि तर्हिं ? “अन्तव्या्तिवरेनः इति प्रतिपादयिष्यते, तैव च 
रि सपक्षायगमेनेति चं ? तद्भावे गमकत्वसेवास्य कथमिति 
चेत्‌? यथधोपस्युस्थापकार्थस्य ! तथां चाथोपत्तिरेबाखिरमु 
मानमिति षट्प्रमाणसंस्याव्याघार्तः । भवतु वा संपक्षाुगमाम 
-२० युगमभेदः, तथापि नैतावता तंयोमद्‌ः, अन्यथा पश्चधर्मत्वसहि 


१ अथाप्रद्युत्थापकाथौविनामावतरगमः । २ यत्र वृटिनास्ि स विपक्षस्रसिन्‌। 
२ भथोपच्युत्थापकाथैसय कर्प्याविनाभूतकर्पकख । ४ साध्यधर्मो दह नश्क्तिलक्षणो, 
स्याघनरस्तीति साध्यधमीं तसन्‌ । ५ दृष्टन्त एव धर्मा । & अग्नो । ७ दाष 
साधनस्य । ८ शक्तया । ९ दृष्टान्ते धर्मिणि शक्तयाविनाभूतस्फोटलश्षणकरपकाऽ- 
दरनादेव । १० दाहय । १९१ दकि विना। १२ ्यक्तिविना। १३ दादः। 
९४ दास रक्तिम्‌ । १५ भे्रपुत्रत्वादेरपि खसाध्यं ग्रति गमकत्वप्रसङ्गात्‌ । 
१६ महानसादौ । १७ प्रलक्ष । १८ यो यो धूमवान्स सोऽभिमानिति । १९ भवि. 
नभाव । २० प्क्षे। २९१ अथपात्तिरूपात्‌। २रयोयः स्फोटः स सर्वोपि 
दाक्तियुक्तािकायैः । २३ स्फोट । २४ पाषाणकाष्ठादि । २५ अन्वय । २६ क्र 
रोदठेख्यं पाथिवत्वात्माषाणवचह्टोहेख्यं न तत्पायिवं न, यथाकाञ्चम्‌ । २७ अन. 
व्य।्तिवठेनेति कोर्थः पक्षे एव साध्यत्ताधनयोव्यीप्तिरन्तम्यीिः । २८ एतद्यमेवातुमा- 
नाङ्गं नोदाहरणमिलयादिविचारावस्षरे। २९ अन्तरग्यापिबेनैव गमकत्वे च । २० प्रति 
पादयिष्यते । ३२१ यथा्थौपच्युत्थापकसान्तव्यािवछेन गमकत्वं तथा लिङ्गखापि। 
३२ दाहस । ३३ दृष्टान्तामावे देतोगेमकसं च । ३४ दृष्टान्ते । ३५ अथौप्तेः । 
२ & अथीपर्यनुमानयोः । ३७ एतावत्ता मेदश्च । 


सु° २।२ { अथापत्तः अनुमानेऽन्त्भीवः १९९५ 


ताया अथापत्तेस्तद्रदिताथोपत्तिः प्रमाणान्तरं स्यादिति प्राण 
खंख्याव्याघातः। अस्ति चाथोपत्तिः पक्चवर्मत्वरहिता- 


“नदीपुरोप्यधोदेखे दष्टः रद्युपरि स्थिताम्‌ । 
निर्थम्यो गमययेच दृष्तं चष नियं(सिकाम्‌ ॥ १॥ 
पिनो गाह्यणत्देन ुचव्राह्लणतालुम ५ 
सचैखेकमप्रखिद्धा न पश्चधर्समपेश्चते ॥ २ 
वं यत्पक्षधर्मत्दं ज्येष्ठं हेत्वङ्गमिष्यते । 
तत्पूचक्तान्यधसस्य दृशनाद्याभचयते ॥ ३१४ { 1 
इत्यभिधानात्‌ । 
नियमवतोऽथोन्तरप्रतिपत्तेरविरोषाक्तंयोरयेदे खसाधभ्याविना- १०. 


ॐ 
भावषिनोथादथोन्तरभ्रतिपत्तेर्प्यविरोषात्कथमनुमानादथीपत्त- 
भद्‌ः स्यात्‌? अथ विपक्चऽयुपरम्भत्तस्यान्यथानुपपयमानत्ाव- 
गमः; नः पाथवत्वादेरप्येवं खसाध्यानिनाभावित्वावगमप्रसङ्गात्‌ 
विपक्षेचुपरम्भस्याविरोषात्‌, सर्वात्मसम्बन्धिनोऽयपटम्भस्या- 
सिद्धानेकान्तिकत्वाच्च । नन्वेवं सकटानुमानोच्छेदः, अस्तु नाम १५. 
तस्यायम्‌ यो भूंयोदरोनाद्विपक्चेऽदुपलम्भाद्याक्त प्रसाधयति 
नासाकम्‌ , प्रमाणन्तरात्तसप्रिच्यभ्युपगमाद्‌ । भवतोपि ततस्त 
दभ्युपगमे प्रमाणसंख्याव्याघातः 

नयु वहविखरूपस्याध्यक्षत एव प्रसिद्धेस्तदतिरिकातीन्दियरा- 
क्तिखद्धावे प्रमाणाभावात्कथं तजार्थापत्तेः प्रामाण्यम्‌ ? निजा हि २०. 





१ देतोभ्यौप्यदृक्तितवं प्क्षध्ेत्वम्‌ । २ उपरि वृष्टो देवो नदीपुरददैनान्यथानुप- 
पत्तर्त्यितस्य अपक्षपरयत्वं भिन्रदेरात्वात्‌ ¦ यत्र देशे वृष्टित्र नदीपूतो न \ यत्र 
नदोपूरसतन्र वृष्टिन । अत्र पक्षः उपरिदेकः ! ३ पुनः । ४ व्याप्यः! ५ व्यापिक्ाम्‌ । 
& पुत्रो बाहमणः-पित्रोनह्यण्यान्यथानुपपत्तः । ७ अनुमा जथाीप्रतिः । अप्र्यक्षानो 
बद्धिरिलयाचभिधानात््‌ । < उक्तप्रकारेण । ९ अन्य प्क्षादयतिरिकख धमो नदीपूरः 
पिवृनाहमण्यं च । पूर्वोक्तो नदीपूरादिः स चापावन्यधरमश्च तख । १०योयो हेतुः 
सस पक्षधर्मलसहित इख व्यभिचारः । पक्षधमैरहितोपि देतुविचते यतः । 
११ स्फोटात्पूराचच । १२ पक्षधमैसदितासदिताथौप्र्योः । २३ सिङ्गपपूराच । 
१४ भश्चिकृष्टयोः । १५ अनुमानेऽथापत्तौ च । १६ आक्राचे रोदरेखितस्याभावात्‌ । 
१७ दादृस्य । १८ इति चेन्न । १९ साधनस्य । २० अरोदरे्ये आकाश्चलक्षणेः 
विपक्षे पार्थिवत्व्यानुपलम्भप्रकारेण । २१ वञ्रसय रोदरेखित् ! २२ गगने । 
२३ विपक्षेनुपलम्भः सर्व्तम्वन्धीलयादिप्रकारेण । २४ परः । २५ दृष्टन्ते । 
२६ जनानाम्‌ 1 २७ ऊहात्‌। २८ मीमांसकखय । २९ नैयायिकः । ३० वहधि- 
त्वस्य । ३१ सखरूपातिरिक्त । 


१९६ परयेयकसर्याचतेण्डे [ २. भरदक्षपरि9 


दाक्तिः पएथिव्यादीःयां एथिवीत्वादिकमेय तंदभिखम्बन्धःदेव तेषां 
कार्यकारित्वात्‌ ! अन्त्या तुं च॑रमसहकारिरूपा, तत्छदद्धाये कायै 
करणाद्भङे खाकर्णात्‌ । तथाहि-खन्तोपि तन्तवो न कार्यमा 
भन्दै अन्लतन्वुसंयोगं विनेति सेव शक्तिस्तेषाम्‌ । लु कूथमर्था. 
५ न्तरमर्थान्त॑रस्य शक्तिः ? ॐनथोन्तरतेपि सरमानसेतठ््‌-श्सं एव 
स्यैव न शाक्तिः इति । अथ यदि पूरेषां सटकायंच राक्तिस्तारद 
तस्याप्यराक्षस्याकारणत्वादन्यः राक्तिवव्यित्यनवस्थाः; तदयुक्तम्‌ $ 
चरमस्य हि सहकारिणः पूर्वसहकारिण एव शक्तिः इतरेतरा 
मिसम्बन्धेन का्यकरणात्‌ । स एव संमघ्राणां भादः सामग्रीति 
१० भावप्रययेनोच्यते, तेन संता संमन्रव्यपदेत्‌। 


किञ्च, असौ रक्तिर्निलया, अनित्या का स्यात्‌ ? नित्या चेत्स 

कदा का्योत्पच्चिप्रसङ्गः । तथा च सहकारिकारणपेश्चा व्यर्थाः 

नाम्‌ तल्छाभात्मागेव कार्यस्योत्पन्नत्वात्‌ । अथानित्यासौ; इतो 

जायते ? राक्तिमतश्चेत्‌; किं राक्तात्‌, अराक्ताद्वा ? राक्ताचेच्छंक्तय- 

१५ न्तरपरिकल्पनातो ऽनस्था स्याद्‌ । अशक्तात्तदुत्पत्तौ कषरयमेवं 
तथाविधात्ततः किन्नोत्पयेत ? अरूमतीन्द्रियशक्तिकस्पनया ] 

, तथा, शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? अभिच्ा 
चेत्‌; दाक्तिमा्रं राक्तिमन्मां वा स्यात्‌ १ भिन्ना चेत्‌; 'तस्येय 
इति व्यपदेशाभावः अटुपकारात्‌। उपकारे वा तया तस्योपकार, 

२० तेन जाऽस्याः ? प्रथमपक्षे शक्तिमतः रात्तयोपकारोऽथौन्तरभूतः, 
अन्थन्तरध्रूते वा बिधीयते ? अथौन्तरभूतश्चेदन्वस्था, तस्यापि 


१ पृथिवीत्वादिसरूप । २ रक्तिः। ३ अन्त्य । ४ जेनादिः। ५ बीजद। 
&. नयायिकः । ७ वहिः । ८ वहेः । ९ अप्रसदकारिरक्तयभावादशषक्तः। 
१० अतीन्द्रिया त्तया शक्तिमतः उपकारः त्रियते इत्यसिस्पक्षे रक्तया क्रियमाण 
उपकारः शक्तिमतो भिन्नशचेत्तदानवस्या । कथम्‌ १ उपकारोपि शक्तिमतो भिन्नो यदि 
तदो शक्तिमतोऽयमुपकार इति सम्बन्धो न खात्‌ भिन्नत्वात्‌ ! उपकरेणापि खसम्बन्ध- 
सिथ्यथैमुपकारन्तरं क्रियते चेत्तदा राक्तेनाऽशक्तेन वोप्रकारेणोपकारान्तरं कियते नं 
तावदरक्तेन-अराक्तस्योपकारकरणे अक्षमत्वात्‌ । शक्तेन चेदुपकारेण सखसतम्बन्धसिष्यकै- 
सुपकारान्तरं विधीयते ताहि यया रच्या स्वयं रक्तः उपकारः सापि भिन्नाऽभिन्ना वा ए 
भिन्ना चेत्तदोपकार खेयं शक्तिरिति न-तसमाद्धित्नत्वाव्‌.। रक्तयापि सप्म्बन्धसिष्वरथ 
सुपकारान्तरं क्रियते शत्यादिप्रकारेणानवस्था ! ११ कारणानाम्‌ । १२ विद्यमानेन । 
१३ तन्तूनाम्‌ । १४ इलयनवस्थां परिहृता । १५ यया शक्तया शक्तिमान्‌ शक्तः सपि 
नित्याऽमिल्या वा न तावन्निया-सर्वदय कार्योत्पत्तिप्रसङ्कात्‌.। अथानित्या, सापि कुतो 
जायेत १ राक्तिमतश्चेच्छक्तादशक्तद्विलयादिप्रकारेण । १६ स्फोढादिः । १७ शक्तिः। 
२८ शक्तिमतः सकादयात्‌ । १९ पूर्ववत्‌ । २० न केवरं शक्तेः । 


सू० २।२ राक्तिखरूपविचारः १९७ 


व्यपदेदय्थसुप्कारान्तरपरिकट्पनया द ्यन्तरपरिकव्प॑नास्‌ ! 
अलथान्तरभूतोपकारकरणे तु सं एव कृतः स्यात्‌ । तथा च ने 
दक्तिमानस्षौ तत्कार्यत्वा्मस्सिदतत्छार्व्वात्‌ । रक्तिमतापि-रक््य- 
न्तरान्वितेन, ठद्रहिरेर या शकेखफकछारः क्रियते आद्यपक्ष 
रात््यन्तराणं दते येदः, यसरेदो वा? उभयच्रनिन्तसेक्तोभयदोषा- 
दषज्ञोरगवस्थः च ¦ तद्रहितेनानेन राक्तेदपक्तारे तु पराच्यराक्ति-५ 
कव्पनाव्यर्पैथिकः तद्व तिरेकेभैव कयैस्याप्युत्पदेखपा्वत्‌ ॥ 
शक्तिराक्तिमतो्येदामेदपरिकस्पनायां विसेवादिषदोपादुपङ्कः । 


तथा, असो किमेका, अनेका वा ? ततरैकत्वे राक्तेयग पदनेकक- 
भ ~ (५ पनि ट 
्योत्पत्तिन स्यात्‌! अनेकत्येपि अनेकशाक्तिमात्मन्यथोनेकदाक्ति- 
®“ (टि 
भिर्विभयादिल्यनवस्थापसङ्ग इति। १० 


सज पटिविधीयते। किं अ्राहकप्रमाणाभावाच्छैक्तेरभावः, अती- 
न्दरियत्वाद्धा ? तत्रायः पक्चोऽयुक्ः; कार्योत्पच्यन्यथायुपपत्तिजनि- 
तालुमौनस्यैव तद्भाहकत्वात्‌ । नयु सीमम्यधीनोत्पत्तिकत्वात्का- 
यीणां कथं तदन्यथायुपपत्तियेतोऽयुमानात्तत्सिद्धिः स्पात्‌; इव्यप्य- 
समीचीनम्‌; यतो नाभिः समस्याः कस्यैकारित्वे धतिपिभ्यते, १५ 
किन्तु प्रतिनियतायास्तस्याः अरतिनियतकायेकरित्वम्‌ अती- 
न्द्रियरक्तिखद्धावमन्तरेणाखम्भाव्यमिदयसावप्यभ्युपगन्तव्या । 
कथमन्यथा प्तिवन्धकमणिमन््रादिसन्निधानेप्यश्चिः स्फीरादि- 
कार्यं न कुर्यात्‌ सामग्यास्तच्ापि सद्भावात्‌ ? तेनं हय्नेः खरूपं 
्रतिहन्यते, सहकारिणो वा? न तावदाद्यः पश्चः श्चेमङ्रः-२० 
अधिखरूपस्य तदवस्थ तयाध्यक्षेणेवाध्यवसायात्‌। नापि द्वितीयः; 
सहकारिसखरूपस्याप्यङ्व्यद्चिखयोगरष्चणस्याविकटदयोपलक्चणाः- 


राक्तरेवाेरनं १९ 


त्‌ । अतः शक्ते प्रविवन्धोभ्युपगन्तव्यैः। 





१ शक्तिमतोऽयमुपकार शति सम्बन्धव्यपदेद्राथेम्‌ । २ उपकारख । ३ ङक 
मानू। ४ बहविः । ५ उपकारवत्‌ । ६ द्वितीयपक्षे । ७ निष्टा । < स्फोटः + 
९ सक्तिरदितेन शक्तिमताऽभचिना उपकारस्योत्पत्तियेथा । १० अन्धक्रारनार, भर्ध- 
प्रकाश, वत्तिकादाद, तैकदोषादि । ११ अथोऽनेकशक्तीरेकरक्त्या विभक्ति चेत्तदानेक- 
कक्तीनामेकलप्रसङ्गः-पकरक्तया याप्यमानत्वात्तदन्यतमश्चक्तिवव्‌ ! १२ भवीन्दि- 
यायाः ! १३ बहिरक्षणोरथो ददनशक्तियुक्तसवः स्फोटादिकारयोरच्यन्यथानुपए्- 
पत्तेरिति । २४ समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणानां परस्परम्दन्धलक्षणा सामयी ¶ 
१५ चैतैः । १६ अदीन्द्रियश्क्तयभवेपि सामथ्याः क्यैकारिते । १७ सामग्याः 
प्रतिबन्धकसनिषाने सद्भावो नास्तीत्युक्ते जाद । १८ पतिवन्धकेन । १९ भ्तिवन्ध~ 
कमणिमन्रादिना ! २० प्रेण भवत्ता । 


१९८ म्रयैयकमल्माचचेण्डे [{ २. भयक्षपरि० 


ननु चलेन ऋद्धः सहकारिणो वा खरूपं भ्रतिहन्यते, किन्तु 
ख॑भ्मव एव निवदयैते, अतः स्फोखादिकायैस्यात्पत्तिः प्रतिषः 
न्धकमणिमच््यभावस्यापि तदुत्पत्तौ सदकारित्वात्‌ तदभव 
तदयुत्यक्तेः; इव्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌  उत्तम्मकमणिसखत्निधनि 
५ कार्यव्यादुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। न . खलं तद्‌ प्रतिवस्थकमण्याद्यभा- 
वौस्ति मरत्यक्चविरोधात्‌ । नयु यथाः प्रतिवन्धकसण्याद्यभाव 
सहकारी स्फोरादिकायं करोति, एवं प्रति वन्धकमण्यादिः उत्त 
स्भकमण्याद्यभावसहकारी तस्पतिवन्धं कसति, अतो न तत्सश्नि- 
धने कार्यस्यायुत्पत्तिरिति । अस्तु नामेतत्‌; तथापि-प्रतिवन्ध- 
१० कोत्तम्भकमणिमनच्योरभावेऽभिः खकारं करोति,न चा २न तव. 
दुत्तरः पक्चः; परव्यक्चविसोधात्‌। प्रथमपक्षे तु कस्याभावः अग्नेः सहः 
कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावद्भयस्य; अन्यतरा. 
भावे कायौनुत्पत्तिभ्रसङ्गात्‌ । अन्यतरस्य चातक परतिवन्धकख, 
उत्तम्भकस्य वा ? प्रतिवन्धकस्य चेत्‌; स एवोत्तम्भकमण्यादि्- 
१५न्निधाने कार्यानुत्पादपरसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिद्धेः । उत्तम्भ- 
कस्य चेत्‌; अचराप्यर्यमेव दोषः । न चाभावस्य कार्यकारित्वं वरते 
भावरूपतायुषङ्ात्‌, अर्थ॑श्धियाकारित्वटक्षणत्वात्परमार्थसतो 
ठक्षणान्तसभावात्‌। 
कश्चास्वीभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्‌-किमितरेतरामाबः 


२० प्रागभावो वा स्यात्‌, षध्वंसो वा, अमावमान्नं वा? न तावदितरेत 
याभावः; प्रतिवन्धकमणिमच्रादिसन्निधानेप्यस्य सम्भवात्‌। नापि 
प्रागभावः; तत्पध्वसोत्तरकाटं कार्योत्पच्यभावग्रसङ्गात्‌ । नापि 
भ्वसः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रागभावावस्थायां कायैस्यानुत्पत्तिष- 
सङ्गात्‌ । न च भावाद्थोन्तरस्याभावस्य सद्धावोस्ति, तश्यानन्तर 

२५ मेव निणकरिष्यमाणत्वात्‌ । अतो निराङृतमेतत्‌-“यस्यान्वयव्य- 
तिरेको कार्यणानुक्रियेते सोऽभावस्तत्न सहकारी सहकारिणाम- 
नयेमात्‌' इति । 





२ प्रतिवन्धकेनं । २ खख प्रतिबन्धकस्य भावः} ३ अभावरूपकारणामवे । 
४ वा्योः्थापरक । ५ प्रतिवन्धकमण्याचभावख सदकारिणोऽभावात्‌। ६ उन्तम्भकमगि- 
सन्निधानकङे । ७ प्रतिबन्धकाभावे उत्तम्भकद्धावे चोमयसद्धावे च । ८ उत्तमम 
केस्याभावः सहकारी वेदिलथैः । ९ उन्तम्भकषद्धावे कार्यानुत्पादरसङ्गलक्षणः। 
१० अभावः कावेकारी चेत्तदीति शेषः । ११ तदोत्तम्भकखाभावातिशेषामावादुत- 
म्भकसद्धावे कार्यं न खच्च । १२ सत्तासम्बन्धः प्रमाणसम्बन्धो वेल्यादि । १३ प्रपि- 
बन्धकस्य । १४ रतिवन्धक उत्तम्भको नेति । १५ तुच्छभावख { १६ सहकारिणो 
भावा अभावा एव वा भवन्तीति नियमो नास्ति । 


सू० २२ . शक्तिखरूपविचारः १९९ 


कथं चेवंवादिनो मव्रादिनः कश्चित्यति पतिवद्येप्यनिः सख 
एवान्यस्य स्फोरादिकायं ङयौन्‌ ? परतिवस्धकाभावस्य सहक्ा- 
रिणः कस्यचिद्प्यभावात्‌ ¦ न चाख्वैः्पक्षेष्येत्योयं समानम्‌ , 
वस्तुनो ऽनेकशत्तयाल्मकत्वात्कस्याच्थितकेर्मचित्कश्चित्‌ [प्रति] 
प्रतिवन्धेप्यन्यस्याः प्रतिवन्धाभावाद्‌ ! नाप्यभःचमानचं सदहक्ारि; ष 

चस्तुनोथान्वरस्याभावश्यामावि तद्तसखामान्यस्याप्यसम्भवात्‌ । 
न चःभादसय सामान्यं सम्भवति, दव्यगुण््कलन्यतमरूपताञु- 
षङ्ात्‌ । ततः प्रतिचन्धकमणष्यादिप्रतिहतरात्ति्यहिः स्परख- 
दिकायस्यायुत्पादकस्तद्धिपयीतस्तूत्पादक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

ततो निराकृतमेतत्‌ "कयं खोत्पत्तो परतिवन्धकामावोपरृतो- १० 
भयवायविवादास्पदकीरकव्यतिरिक्तानपेक्चम्‌, तन्भाजदुत्पत्ता- 
वनुपपद्यमानवाघकत्वात्‌ , य॑न्त धंतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तर्त 
न्माचजत्वेऽदुपपद्यमानवाधकम्‌ यथा तन्तुसाजापेश्चया पटः, 
न च तथेदम्‌, तस्याद्यथोक्तसाध्यस्‌' इति; देतोरसिद्धेः; तन्मा- 
जादुत्पत्तौ कार्यस्य प्रागुक्तन्यायेनानेकवाधकोपपत्तेः । १५ 

खरूपसदटकारिव्यतिरेकैण राक्तेः परतीव्यभावादस्चे वा सखः 
भ्बनितादिदष्टसारणकलापव्यतिरेकेणादणसयप्ययतीतितोऽसन्वं 
स्यात्‌, तथी चासाधौस्णनिमिच्तकार्णाय दत्तो जलाञ्जखिः । 
कथं चेवंवांदिनो जगतो महेश्वर निमित्तत्वं सिध्येत्‌? विचि्- 
क्षिलयादिदृष्टकारणकखापादेवाङ्कदिविचित्रका्योत्पत्तिभ्रतीतेः । २० 
अन॒मानात्तस्य तन्निमित्तत्वसाधने शक्तेरप्यत एव सिद्धिरस्तु । ` 
तथादहि-यत्कायम्‌ तदस्ताधारणर्धभीध्यालितादेव करणादावि- 
भ्वति खदकारीतैरकारणमाबाद्ा न अवति यथा सुखीङ्कर्दीदि, 
कायं चेदं निदिलसादिभीववदस्त्विति । एतेनेवातीन्द्र र्वाः 
तर्देभावोऽपास्तः। रप 

यद्प्युक्तम्‌-पथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकैमेव निजा रातिः" 
इत्यादि; तदप्यपेशखम्‌ ; सत्पिण्डादिभ्योपि परोत्पत्निप्रसङ्गात्‌ 

१ करायोँत्पत्ति प्रत्मावः सदहकारीलवं वादिनः । २ प्रागभवादिरूप्य 1 
३ जेन । ४ मन्रादिना। ५ नरं प्रति। & अभावः सहकारी विचायमाणो न धवे 
यतः । ७ स्फोयदिकार्वं धर्मि । < वह्वि। ९ अतीन्द्रिपरक्तेः। १० कारक- 
मात्रात्‌। ११ पयदिकायैम्‌ । १२ तन्तुभ्यः। १३ वेमादिकम्‌। १४ तन्तुमात्र । 
१५ पुण्यस्य । १६ पुण्यस्याऽसच्वे सति। १७ विद्ेष। १८ प्रेण मवता। 
१९ खरूपसहकारिव्यतिरेकेण राक्तेः म्रतीलयभावः श्यवंवादिनः। २० रि । 
२१ पुण्यमहेश्वरादेः । २२ खपक्षसिद्धौ साध्यम्‌ । २३ उदान । २४ परपक्च- 
प्रतिक्षेप साध्यमिदम्‌। २५ घखेऽद्ृष्टमसाधारणकारणम्‌ । २६ अङ्करेऽसाथारणमी- 
श्वरः । २७ द्वितीयविकरपोयम्‌ । २८ रात्यभावः । २९ सामान्यम्‌ । 


३०० ्ररैयकदछयात्तेण्डे [ २. धरयश्चपरि० 


सदव्धारीतर्रक्तेश्वश्ाष्यदिकेवात्‌ । थ न्‌ पृथितीत्यादिायोप- 
टश्चिताामथौना षटादयुत्प्त व्यापारो येनपहिथसङ्गः स्यात्‌, 
तन्ुत्वघरधारणनिजदाक्युपठक्षितानामेव तंज रेषां व्यापा- 
राद्‌ ; इत्यग्यद्धास्परतम्‌ ; तन्तुत्वादयुपल्षितानां ध द्ग्यङ्कखिताद्य- 

० थना तजनकत्वप्रसङ्कार्त्‌ \ अवस्थाविरेषसमन्वितानां 
तन्तूनां कायोरस्मकत्वादयमदोषः; इत्यपि -मनोरथमाचम्‌ ; शाक्ति- 
विरोषमन्तरेणावस्थाविशेषस्यैवासम्भवात्‌ , अन्यथ दग्धादिख- 
भावानामपि तेषां ख स्यात्‌ । 


यच्चोच्यत्ते-राक्तिनिंलयाऽनित्या वेत्यादि; तञ किमयं द्रव्यराक्तौ, 
१० पर्यायदाप्कौ वा घश्चः स्याद्‌ , भवानां दरव्यपयोयदा्यात्मकत्वात्‌! 
तच दरव्यराक्तिर्निलैव अनादिनिधनखभावत्वेद्रव्येस्य । पयीय- 
दाक्तिस्त्वनित्यैव सादिप्थवसानत्वात्पर्यायाणाम्‌। न च राक्ते- 
निलयते सहकारिकारणानपेश्चयेवार्थस्य कायंकारित्वायुषङ्गः; 
दव्यशक्तेः केवलाः कार्यैकारित्वानभ्युपर्थमाव्‌ । पयोयशक्तिस- 
१५मन्विता टि द्रव्यराक्तिः कार्यकारिणी, विशिश्पयोयपरिणतस्येव 
द्रव्यस्य कायैकारित्वपतीतेः 1 तर॑परिणतिश्चास्य सहकारिकरणा- 
पेश्चया इति पयौयश्चक्तेस्तदेवे" भावान्न स्वैदा कायात्पत्तिप्रसङ्गः 
सहकारिकारणापेक्षावेयथ्यं वा ! कथमन्यथा अदष्ेश्वरादेः केव- 
रस्यैव सुखादिकार्यात्पादनसार्मथ्यं सर्वदा कायोत्पाद्‌कत्वं सहः 
२० कारिकारणपेश्चावेयथ्यं वा न स्यात्‌ ? 


, यद्प्यमिहितम्‌ शक्तादरक्ताद्वा तस्याः पादुभौव इत्यादि 
तत्र राक्तादेवास्याः प्रादुमोवः । न चानवस्था दोषाय; बीजाङ्करा. 
दिवदनादित्वात्तत्पवादस्य । वत्तेमाना हि शक्तिः पाक्तनराक्ति- 
युक्तेना्थनाविभाव्यते, सापि प्राक्तनदाक्तियुंक्तेनेति पू्ैपूबीव- 
२५ स्थायुक्ताथानामुत्त योत्तरावस्थाप्रादुभाववत्‌ । कथं चेवंवौदिः 
नोऽदष्स्याप्याविभौवो घटते ? तच्यात्मना अदृ्टान्तसयुक्तेना- 





२ चक्रचीवरादि । २ पथिवीत्वादि । ३ अप्वादि। ४ पटादौ । ५ तन्त्वाव्ी. 
माम्‌ । & तन्तुत्वाघविश्चेषात्‌ । ७ शक्तिविशेषं विनावसाविेषो अविष्यति चेत्‌ । 
८ शक्तिरहित । ९ तथा च सति पटादिजनकत्वप्रसद्गः खात्‌ । १० द्रव्यशक्तिः 
पयायरक्तिरसिद्धयुक्ते सलाद । २१ द्रवति द्ोष्यति अदुदुवदिति द्रन्यम्‌ । 
२२ परापरबिवतेव्यापि द्रन्यमूद्धंता सदिव स्थासादिषु ! १३ पयौयश्क्तिरहितायाः । 
१४ जेनैः + १५ कथमिति चेदाह । १६ स्न्वनितादि ! १७ सहकारिकारणा, 
नन्तरम्‌ । १८ परेणाङ्गीकृते सति । १९ रक्तैः । २० शक्तिमतः । २१ इछि । 
२२ अथैत ! २३ शाक्तादशक्तादेलववादिनः । 


सू० २।२। शक्तिखरूपविचारः २०१ 


विभाव्यते, तद्रहितेन वा ? प्रथमपक्चेऽनवस्था 1 द्वितीयपक्षे लु 
सुकूत्मवत्तस्य तज्ञनकत्वासम्मंवः । 

किञ्च, कथं वा महेभ्वरस्यःखिलकायकारित्वम्‌ ? सहकारिरदि 
तस्य तत्कारित्वे सक खकश्वाणासेक्देवोत्पत्ति्रसङ्गात्‌ । तत्सहित. 
स्य तत्कारित्दे तु देपि सहकारिणोऽन्यखदकारिसहितेनं कत्तेव्या ५ 
इत्यनवस्था ! पूदैपूवादष्टसहकारिखमन्वितय्येरत््ेश्वरयोः उन्त- 
सोत यादश्राखिरखकःयकारित्वे निखिरभःवानां एू्वैपूवैश्चिसमन्वि- 
तानासुत्त रोत्तरयक्तयुत्पाद्कत्वमस्तु, अर मिथ्याभिनिषेरेन 


यच्चान्यदुक्तम्‌-राक्तिः राक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना वेलादि तद्‌ 
प्ययुक्तम्‌; तस्यास्तद्धतः कथञचिद्धेदाभ्युपगमाद । शक्तिमतो हि १० 
दाक्तिभिन्ना तत्प्रलयक्चतवेप्यस्याः मद्यक्चत्वाभावात्‌, कीयान्यथासु 


पच्या तु प्रतीयमानासो । तंद्धतो विवेकेन परयेतुमराक्यत्वादभि- 
न्नेति ! न चात्र विसयोधाद्यवतारः, तदात्मकवस्तुनो जांलयन्तरत्वात्‌ 


५ # १६ 


मेचकन्ञानवत्सामान्यविरोषवच्चं । 

यत्पुनरुक्तमेकानेका वेत्यादि, तत्राथानामनेकेव शक्ति; । १५ 
तथाहि-अनेकराक्तियुक्तानि कारणानि विचिज्रकयेत्वा्नार्थवत्‌ ¦ 
विचिचकायोणि का कारणराक्तिसेदनिमित्तकानि तच्चादिभिनार्थं 
कार्यवत्‌ । न हि कारणश्क्तिमेदमन्तरेण कायेनानात्वं युक्तं 
रूपादिज्ञानवत्‌, यथेव हि ककटिकादो रूपादिज्ञानानि रूपादिः 
खभावमेदनिवन्धनानि तंथा क्षणस्यितेरेकस्रादपि ्रदीपादेभी-२० 
वाद्‌ वकत्तिकादाहतेंख्रोषादिविचि्रकायाणि तंच्छक्तिमेदनिमि 
तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेनानात्वं न स्यात्‌) चश्चुरादि 
स्मग्रीपेदादेव हि तञ्ज्ञानप्रतिभासशेदः सयात्‌, ककंरिकादिः 
दरव्यं तु रूपादिखमावरदितमेकमनं रमेव स्यात्‌! चैश्ठरादिवुद्धो 


१ अदृष्टान्तरपरिकट्पनया आत्मन इवि पक्षे! २ संसाथात्मनः । ३ अदृष्ट 
हिततात्‌ ¦ ४ भदृष्टविरोष ! ५ महे.शरेण । & अनवख्ाव्ापादनेन । ७ जनैः । 
८ अर्चि विना धूमवत्‌। ९ पदाथीतर्‌। १० मेदेन। ११ खक्तेः कथच्िद्धेदा- 
भदपक्षे । १२ भदमिद } १३ मेदादभेदाद्वा जायन्तरत्वात्‌ । १४ ददने दद- 
शक्तियुक्तो दादान्यथासुषपत्तः[१]। १५ खन्यक्तिष्वनुस्यूतत्वात्सामान्यरूपता गोत्व । 
अश्वत्वादिभ्यो व्यावत्तमानत्वाह्विशेषरूपता यथा तथा सर्वत्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । सामान्यमेव 
विशचेषस्तसेव तद्द्‌ । १६ विचित्राणि कायोणि येषां तानि विचित्रकयामि तेषं 
भावस्च तसद्धेतोः । १७ विचिन्रकार्यत्वात्‌ । १८ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे सत्याह । 
१९ तेठदोषादि शक्तिभेद विनापि-तैकसोषादिकायौणि स्युरिति चेव्‌ । २० वैल- 
सोषादि। २१ तैलसोषादिश्चक्िं विनापि सक्तिमेदनिमित्तकानि यदि तैलशोषादि. 
कायणि स्युः। २२ बिन्तु। २३ रूपादिसखभावसमरथेनार्थ परः प्राद । 


२०२ प्रमैयकमरमात्तण्डे { २. प्रलयक्षपरि० 


प्रतिभाखमात्वषरूदादेः कथं ककटिकादिद्रव्यस्य तद्रहितत्वमिति 
चेत्‌ ? तर्हि तैकदयोवादिविचि्रकायादुमानवुद्धः रक्तिननात्वस्या- 
प्यर्थानां भरतीतेः कथं तद्रहितत्वं स्यात्‌? भरत्यक्षदुदधौ प्रतिभास 
माना रूपःदय टव परमार्थखन्तो न त्वद्धमानवुद्धौ मतिभाखमानाः 
५ रातयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्‌; अदृष्े्वरादेरपरमा्थैसत्छप्रस- 
ङ्गात्‌; प्रदीपादिद्रव्यस्येकस्य व्तिकादिसदकारिसामग्रीभेदात्त- 
दादादिका्यनानात्वं न पुनस्तच्छक्तिखभावभेदात्‌; इव्यप्यविचारि- 
तरमणीयम्‌; रूपादेरप्यभावप्रसङ्गात्‌ । राक हि वक्त ककेटिका- 
दिद्रव्ये चश्चुखदिसामग्रीभेदाद्रूपादिप्र्ययप्रतिभासमेदो, न पुना 
१० रर्पुयनेकखभावमेद्‌!दिति । तन्न परमाणग्रतिपन्नत्वाद्रूपादिवच्छ- 
त्ीनामपरापो युक्त इति ! 


यद्पुनरथापस्यथोपत्तेख्दादरणं वाचकसःमथ्योत्तन्नित्यत्वश्ान- 
युक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; वाचकसामथ्यस्य _तंस्मयनन्य्ीमर्वनाः 

थ ५ र 
सिद्धेः } निसकरिष्यते चाग्रे नियत्वं श॒ब्दस्ये्यर्म तिप्रसङ्गन । 


१५ याप्यभावाथौपत्तिः-जीवशयै्रोन्यत्रास्ति गदे ऽभावादिति; 
[ अ = भ 
तज्नापि किं गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गहे चे जाभावस्य विशेषणम्‌, 
१९६ [ॐ ९ १ 
उतार्न्य॑त्र ? प्रथमपक्षे तज्राभावस्य विशेष्यस्यासिद्धिः, यदा टि 


१३ ® 


चेतो गे जीवति कथं तदा तत्र तदभावो येनौसो तेनै विततेष्येत 


१४ कः 
यदा च त्न तदभावो, ,न तद ततर तज्ञीवनमिति । द्वितीयपक्ष 
द [ अ +, \9 4 € 
2० तु विरेषणस्यासिद्धिः, नं खलु चेजस्यानन्य्॑र य्लीवनं तदथीपु- 
3३८ (~ ० 9९ क, ० २१ € च 
दयकाङे तथाविधप्रदेराविरोषणत्वेन कंतथित्पतीयते अथापत्ते- 


वयर््यप्रसङ्गात्‌ ! येने्वैः हि प्रमाणेन तज्ञीवनं प्रतीयते तेनैव 


23 ` ~> | ४ $ 
तत्सद्धावोपि । न प्रतिपन्न देषद्ते तद्धमों जीवनं परत्येतं राक्यम्‌ 
अतिप्रसङ्गात्‌ । न चाप्रतीतस्यं बिरोषणत्वमंतं एव । अथोपच्येव 





१ भरदीपो नानाङक्तियुक्तः तेलसोप्रादिनानाका्यौन्यथानुपपत्तेरिति ! २ दुषणभीवं 
वचः। २ ज्ञाने। ४ निरशत्वप्रतिपादनाय। ५ रब्द। ६ श्चब्द्निलयस्वं प्रति। 
अन्यथा निलत्वं बिना न भवनं तस । ८ अविनाभावस्यासिद्धेः । ९ जीवतः। 
२० बहिर्जोवनम्‌ । १२१ विरेष्यस्यासिद्धिमुद्धावयन्ति । १२ चे्राभावः । १२ गृह 
जीवनेन । १४ चैत्रस्य वदिजवनं चै्राभावविरेषणमिदययसिन्पक्ि । १५ जीवनस + 
१६ असिद्धिमेव प्रदरोयन्ति। १७ बहिः! १८ अन्यप्रदेद्च। १९ प्रमाणाद्‌। 
२० दिद्द्धिः। २१ अन्यथा ।. २२ अर्थापत्तयैयथ्यैप्रसङ्गमेव सूचयन्ति, 
२२ अतोीपला चेत्रसद्धावपरिकलपर्नं व्यम्‌ । २४ जीवनमेव प्रतीयते न तत्प 
दाव इति परेणोक्ते जनः आद । २५ मेरप्रतीयमावेपि तद्भूपादिमतिप्निप्रसङ्गत्‌। 
२६ जीवनस्य । २७ दण्डाऽ्ाने दण्डिक्ञानप्रसङ्त्‌ । 


सू° २।२ } अमावस प्रयक्षादावन्तमोवः २०३ 


द॑त्विद्धावितरेतराश्रयः-सिद्धे हि तया तस्यान्यत्र जीवने तंद्विरे- 
षितात्त्पदेराभावाद्‌थापच्युदयः, ततश्च तत्सिद्धिरिति। 


थ न निश्चितं खज्ीवनं ठद्भदाभावविरोपणं येनायं दोषः 


किन्तु “यदि दृेऽसन्‌ जीवति तदृान्यज स्तिः इत्यभिधीयते; ` 
तां संशयरूपत्वात्तस्याः कथ प्रामाण्यम्‌ ! या तु माणं सातु-५ 
मानदैव । पश्चावयवत्व्रप्यञ सस्मवयेक । तथहहि-जीवतो 
देवदत्तस्य गृहेऽभावो वहिस्तत्खद्धावपूदैकः जीवतो गरहेऽभा- 
वत्वात्‌ प्राङ्गणे स्थितस्य गृहे जीवदभाववत्‌ । यद्ध, देवद्न्तौ 
बहिरस्ति गरहासं दृष्टजीवनाघरत्वात्खादमवत्‌ । कथं पुनरँवद्‌- 
तस्याठपरभ्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तदधेतुविरेगणमिदयसत्‌ ; १० 
ग्रछङ्साधनोपन्यासात्‌ । 


यच्च निषेध्याधार्वस्तुग्रहणादिसामयग्रीत इत्याद्युक्तम्‌; तर 


निषेध्याघासे वस्त्वन्तरं प्रयोगिसंसृष्रं प्रतीयते, असंसृष्ट वा 
तत्राद्यपक्षो ऽयुक्तः; प्रतियोगिर्सखृष्टवस्त्वन्तरस्याध्यक्षण अतीतो 
त्र तैदभावग्रादकत्मेनाभावप्रमाणम्रवृत्तिविरोधात्‌ । प्रवृत्तो वा१५ 
= ब्रीमाण्यम्‌ ; प्रतियोगिनः सखेपि तत्प्रवृत्तेः । द्वितीयपक्षे तु 
अभावप्रमाणचंयथ्येम्‌, पद्यक्षेणेव पतियोभिनो ऽभावप्रतिपत्तेः 

अथ परतियोग्यरसंदष्तीवगमो वस्त्वन्तरस्याभावप्रमाणसम्पा्यः; 
तर्हि तैदप्यभावप्रमाणं प्रतियोग्यसंखष्टवस्त्वन्तरग्रहणे सति तव- 
त्त, तदसंखष्टतावगमश्च पुनरप्यभावप्रमाणसस्पाद्य इत्यन- २० 
वस्था । प्रथमाभावप्रमाणात्तदसंसप्रतावगसमे चान्यो्नयैश्चयः 


१ बहिर्जीवन ! २ वहिजीवन ! ३ यह ४ इतरेतराश्रयः! ५ यदि जीवति 
तदा बहिरस्ि यदिन जीवेति तदा नास्तीयथः) & जीवनस संरायितत्नात्‌ । 
७ अन्यत्र जीवनानिश्वयात्‌ । ८ पएषाथीपत्ति्यथाऽप्रमामं तथा सर्वप्यप्रमाणं खादिलया- 
रेकायामाईद । ९ पञ्चावयववत््वामावे कथमथापत्तेरसुमानत्वमिति परेणोक्ते सद्या ! 
२० प्रतिन्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः ! ११ सतेन व्यभिचारपरिदारा्थ- 
मेतत्‌ । १२ प्रमातृखरूपवत्‌ । १३ अभावरूपहेतोः ! १४ साध्यसाधनयोव्यौप्य 
न्यापकमावसिद्धो व्याप्याभ्युपगमो न्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको य॒त्र (अर्थ) प्रददय॑ते 
तत्परसङ्गसायनम्‌। १५ वट । १६ भूतल । १७ आदिपदेन प्रतिषेध्यस्मरणमुप- 
रच्धिलक्षणप्राप्ठय षर देरनुपलम्भश्च । १८ भूतलम्‌ ¢ १९ धटेन । २० रहितम्‌ । 
२९ घटाभाव। २२ अभावप्रमाणख। २३ भभावावगमः। २४ भूतलस्य । 
२५ आचम्‌ ! २६ उत्पचेत ! २७ प्रथमामावपरमाणास्प्रतियोग्यसं सष्टतावयमः तदक 
समश्च प्रथमाभावम्रमाणोदये इति । ` 


2०४ भरसेयकमख्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


व्रतिथोभिन्ेधि खरं दस्त्वेन्तरसंखषटस्य, अर्खश्स्य वा १ 
यदि. संख्यः तदाऽभावग्रमाणाचदृत्तिः ! अथास्षटस्यः; नलु 
त्यश्चेष वस्त्वन्तरस्य प्रतियोगिनो ग्रहणे तथशरूतस्यास्य 
स्मरणं ख्यच्चःन्यथा । तथाभ्युपगमे च तंदेवाभावप्रसाणवैयंश्यं 

९ ष्वर्त्कसङ्करसिद्धिश्च तत्पामाण्यं समाधिता इत्यादिग्न्थविरो. 
र । वैस्तमाचरयाध्यश्चेण प्रहणाभ्युपंयमे भ्र॑दियोगीरतैरव्यष. 
हादभावः। 


यदि चनुभूतेपि भवि परतियोगिस्सरणमन्तरेणाश्ौवपतिप- 

चतन स्यात्‌, तदि परतियोग्यप्यजुभूत एव स्तन्यो नान्यथा अति 
९० प्रसङ्गात्‌ ¦ तदनुभवश्चन्थैखंखश्टतयाऽभ्युपगन्तर्व्यः, तस्याप्य 
व्यासंखण्रताथदिपतच्तिस्वतोऽन्यैच प्रतिथोभिसरणात्‌ तञाप्ययमेव 
न्याय इत्यनवस्थौ। अथ प्रतियोगिनो भूतरस्य सरणाद्‌ घरस्याद्चीः 
सख्त पतीयते, तत्सरणाच भूतर्श्यं तदेतरेतयाश्रंथः; तथा. 
हि-द यावद्धटासंखष्टमूमागयतियोभगिसख्स्णाद्‌ घटस्य भूतटासं 
१५ खष्टवापतिपच्तिनं तावर््तत्सरणीदूतरस् घरासंख्षटतापतिपत्ति, 
याव भूतठ्स्य घटासंखष्टता न प्रतीयते न तावत्तत्स्य॑रणेन घट. 
स्येति । ततोऽन्यप्रतियोगिस्ररणमन्तरेणेवा्नौवांशो भावा शव. 
क्चोऽभ्युपगन्तव्यः 1 भूतखासंखष्यरद्ेनादितसखंस्कौरस्य च 
पुनधेटासंखष्टभूभागदरेनानन्तरं तथाविधधघरस्रणे सति “अश्ची- 
२० ओंँमावः' इति प्रतिपत्तिः प्रय्भिक्षानमेव । यदा तु ख दुरीगमाहि- 





श स्त्वा च अतियोगिनमि्येतद्विचारयति ! २ भूतल । ३ भूतलसम्बद्धपरतियोगि- 
सद्धावयादकत्वेनेव प्रयक्षख प्रवृत्तः ! ४ पूर्वोक्तमेव ! ५ आयातम्‌ \ ६ म्रलक्ेभेवा; 
भावस्य प्रतीतत्वात्‌ । ७ अनवश्थादिदूषणपरिहारं करोति! ८ भूतलमाचख । ९ अन. 
वस्थादिदोषमयातरेण । १० घट । ११ भूतल । १२ भूतल्य। १३ प्रयक्षपरतिपते। 
१४ भूतल्लक्षणे । १५ धट्सय । १६ परेण । १७ अन्येन पटेन} १८ परेण। 
१९ धटस्य । २० पटेन । २९१ घटात्‌ । २२ पटे। २३ अन्थानवस्था सात्‌। 
२४ अनवस्यापरिहाराथ पररः प्राह । २५ भूमगेन । २६ अन्यासंसष्टता प्रदीयते । 
२७ षटसंखष्टमूभागप्रतियोगिसरणात्‌ वरस्य भूतलासं सष्टतापतिपत्तिस्तरसां स्या 
भूमागासंसृष्षरम्रतियोगिसरणाद्धूतलस्य धटसंयुष्टताप्रतिपत्तिस्रखां स्यां धटासंसष्ट 
भूमागसरणाद्‌ षरस्य भूतलासंसष्टताप्रतिपत्तिरित्यान्वययुखेनेतरेतराश्रयः । २८ भूभा- 
गासंखष्टवरप्रतियोगि ! २९ दष्टशटतानुभूतेथे सरणं चोपजायते । ३० धरासंसषट- 
भूभाग । ३१ असंरुष्टताप्रतीतिः । ३२ इतरेतराश्रयो यतः 1 २२ सर्य॑माणष्रख । 
२४ अत्रियोगिसरणं विना जायमानं ज्ञानं भरलक्षं प्रतियोगिस्रणानन्तरसुपजायमानम्‌- 
भावप्रमाणं भविष्यतीत्युक्ते आइ । ३५ नरस । ३६ सर्मूमाणधटस्य । ₹७ भूभागे । 
२८ दशेनसरणकारणकलाविशेषात्‌। ३९ आविभौवतिरोभावार््व सर्वत्र विद्ते इति। 


सू २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्वमावः २०५ 


दर्खस्फारः साङ्ख्यस्तथाऽप्रतिपयमानः तदसिद्धसच्वरजस्त- 


श्रोटश्चणविपय निदरीनोपदरौनेन अचुपरष्धिविरोषतः प्रतिवोश्यतै 

वदाष्यनुमानसेवेति क्ाभावश्रमाणस्यावकार्शः ? ततोऽयुक्तमु- 

्म्‌-“न चाध्यक्चेणाभावो ऽवसीयते वस्यभावविषयत्वविरोधात्‌, 
नाप्यनुमानेन हेतोरभावात्‌ इति । ५ 


किञ्च, अभावप्रमणेनाभावत्रहणे तस्येव भरतिपत्तिः स्यान्न 


प्रतियोगिनिकृत्तेः । अभाव्रतिपत्तस्तनिघ्रत्तिप्रतिपत्तिशेत्‌; स 
किं प्रतियोगिश्रूपसम्बद्धा, असम्बद्धा वा? न तावत्सछस्वद्धा; 
भावाभावयोस्तादात्म्यादिखस्बन्धासंभवस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
अथासम्बद्धा; तदि .. तत्प्रतिपत्तावपि कर्थं प्रतियोगिनिकुत्ति- १० 
सिद्धिः अतिधसङ्गात्‌? तन्निवरृत्तरप्यपरतन्निवरत्तिप्रतिपयभ्यु- 
पगमे चानवस्था । 


यच प्रमाणपञ्चकाभावः, तद्न्यज्ञानम्‌, आत्मा वा ज्ञाननिर्भु- 
क्तोऽभावप्रमाणम्‌' इति चिप्रकारतास्येत्यु्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः प्रमाणपञ्काभावो निरर्पाख्यत्वौत्कथं प्रदेयाभावं परिच्छि- १५ 
न्यात्‌ षरिच्छिचेक्षनधर्मत्वात्‌ ? अथ प्रताणप्चकाभावः प्रमया - 
भावविषयं ज्ञानं जनयद्चुषचारयदभावध्रमाणमुच्यते; न; अभावः 
स्यावस्तुतया तञ्ज्ञानजनकत्वायोगेत्‌ । वस्त्वेव हि कायेमुत्पर्द- 
यति नावस्तु, तस्य सकरसामथ्येविकरुत्वात्वरविषाणवत्‌ । 
सामथ्यं वा तस्य भावरूपताप्रसक्तिः, तद्धश्चणत्वात्परमार्थसतो २० 


छश्चणान्तयमभावात्‌, सत्तासम्बन्धादेस्तटक्षणस्य निषेत्समान- 


१ अभावं प्रलयक्ष्तः ! २ दृष्टान्त! ३ अभावम्‌ । ४ इह भूतले घटे नाहि 
दृदयत्वे सल्यवुपलब्धेः । यत्र यख दृयते प्षल्नुपरुच्पिस्तत्र तस्यामावो चथा तमसि 
सच्वसय। ५ विषये । ६ प्रयक्षप्रयभिज्ञानानुमनेस्भावः प्रतीयते यतः! ७ सति! 
८ घटाभाव । ९ प्रतिपतिः स्यत्‌! १० निवृत्तिः ११ अनन्तरमेव प्र्वंसा- 
भावनिराकरणे । १२ निद््याऽसंम्बद्धस्य प्रतियोगिनो षट यथाऽमावः खात्तथा 
चरसयापि निव्रलयाऽसम्बद्धस्यामावप्रसङ्गः--उमयत्रासम्बद्धत्वाविशेषात्‌ । १३ सा चासौ 
निवृत्तिश्च तन्निवृत्तिस्तसखाः सकाशात्‌} १४ प्रेण । १५ प्रतिपत्तिषैटेन सम्बदधाऽ- 
सम्बदडेयादिप्रकारेण । १६ निषेध्याद्टादन्यसखय भूतरख परिज्ञानम्‌ । १७ परेण ( 
१८ निःखभावत्वात्‌ । १९ गगनाम्भोजवत्‌ । २० निरपाख्यः स्यास्प्रमेयामावपरि- 
च्छेदकश्च सादिप्युक्ते स्याह । २१ निमित्तेऽयसुपचारः म्रमाणभूतज्ञानजनकत्वेन 
मरमाणं प्रमाणपञ्चकाभावो न साक्षासममाणमिति। २२ तन्र। २२ शरछङ्गवत्‌ ८ 
२४ सद्ूपत्वाद्‌ सृसपण्डवत्‌ । २५ देशकालस्वभावतया । २६ आदिशग्देन प्रमाण 
विषयत्वम्‌ । २७ सर्भवायनिराकरणभव्के । 

भत कन माऽ १८ 


२०६ परमैयकमख्माचतेण्डे [ २. प्रयक्षपरिण० 


स्वात्‌ । नच यत्र प्रभाणफञ्काभावस्तथपवदय परमेयामावज्ञान- 
प देतोन्रु ® (५ ॐ रतै ® प्र 
मुत्पद्यते; प॑स्वेतोदत्तिविशषेरनेकान्तकत्वात्‌ । 


किञ्च, परमाणप्ुकाभावो क्षाः, अज्ञातो वा तंउजञानहितुः 
स्यात्‌ £ इतश्चेत्कुतो ज्ञधिः? तद्विषयप्रमाणपञ्चकाशावाचेत्‌; 
५ अनवस्थ । प्रमेयाभावाचेदन्योन्याध्रयः-सिद्धे हि पमेयामवर 
गमाणपञ्चकाभावसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च भरमेयाभावसिद्धिरिति । 


< क ॥ । 
यज्ञावस्य च ज्ञापकत्वायोगः “नाज्ञातं ह्ापक नाम" [ 
क ९ जश्षारैरं > 6१ 
इति पेश्चावद्धिरभ्युपगमात्‌, अन्यथातिप्रसङ्ः । त 
कारकत्वादज्ञातस्यापि ्ञानहेतुत्वावियोघः । न चास्यापि कारः 
१० कत्वात्तंद्धेतुत्वाविसयेघः; निखिल सामथ्येशन्यत्वेनास्य कारकः 


त्वासम्भकादिव्युक्ततव्वात्‌ ।! ततोऽयुक्तसुक्तम्‌- 


“"प्रत्यश्चःद्यवतारथ्ं भावांरे गृह्यते यदा | 


व्यापार स्तद्‌ नुत्पत्तेरभावांरो जिध्रक्िते ॥" 
[ मी० श्छो० अभाव० श्छो० ९७ ] इति। 


१५ द्वितीयपक्चे त॒ यर्तदर््ैज्ञानं ततपत्यक्चमेव, पयुर्दसचरस्या हि 
निषेध्याद्‌ घटादेरन्यस्य भूतल देक्ञाोनमभावप्रमाणाख्यां प्रतिपद- 
मानं स्दन्या(न्य)मावटक्षणाभावपरिच्छेदकमिष्रमेव । चतीयपेशषे 
तु किमसी स्वैथा ज्ञाननिमुक्तः, कथ्िद्धा? तत्रा्यविकल्य 
°्माता से वन्ध्या" इत्यादिवस्खवचन विरोधः । सर्वथा हि ययात्मा 

२० ज्ञाननि्ुक्तः कथमभावपरिच्छेदकः ? परिच्छेदस्य ज्ञानधर्मत्वात्‌। 
परिच्छेदङैते बा कथमसौ सर्वथा ज्ञाननिभुक्तः स्यात्‌? अथ 
कथञ्चित्‌; तथाहि-“अभावविषयं ज्ञानमस्यास्ि निषेभ्यविषयं तु 
नास्ति, इति, तर्हिं तैजज्ञानमेवाभावपसाणं स्यान्नात्मा। तच भावा 





१ अन्यथा । २ प्रमाणपच्वकाभावेऽपि म्रमेयाभावेज्ञानं न परचेतोदत्ति विरेषेष्वसि 
अदीन्दरियत्वात्‌ । ३ पुरुषेण । ४ प्रमेयाभाव । ५ वसतः । £ प्रमाणपच्चकाभावलक्षणा" 
अवग्रमाणादिलय्ेः । ७ अन्थानवल्या । ८ अमावस । ९ अन्धेनाल्ञातख धूमा, 
कषिश्षापकत्वप्रसङ्गात्‌ । १० अक्षादेरश्चात्तस्य कथं ज्ञापकत्वमित्युक्ते भद । ११ भादि 
पदेन अदृष्टम्‌ । १२ ज्ञान प्रति कारणत्वं कारकत्वम्‌ । १३ प्रमेयाभावज्ञान । १४ 
अमाणपन्चकमावोऽभावज्ञानहेतुमै भवति यत्तः । १५ तदा भवति । १६ निषेध्यघटात्‌। 
१७ भूतल्छख । १८ पटाभावः भूतलक्तद्धाव इति ! १९ ( तस्माद्‌ घटादनम्यद्भुतलम्‌ । 
तचासौ भावश्च (अर्थः) स तदन्यभावो रक्षणं यस्याभावस्य )। २० उभयोरपि भम्मः 
तोयं (अवान्तरखमावलक्षणः ) विकल्पः । २१९ आत्मा। २२ प्रमेयाभवख । 
२३ अभाव । २४ घटादन्यद्भूतरं तदेव, ख मावो यस्याम्‌(वस्य । 


सू० २।२ ] अभावख प्रयक्चादावन्तमोवः २०७ 


स्तरखभावाभावभ्राहकतयेन्द्रियेजनितत्वाव्पयल्यश्चमैव ।! ठको 
नियक्ृतमेतत्‌-“न ताव दिन्द्रियेगेषा” इव्योदि, “वस्त्वसङ्करसि- 
द्धिश्च तत्पामाण्यं समाश्रिता" इत्यादि च; तस्याः प्रत्यक्चादिप्र- 
माणत प्व प्रतिद्धेः । कथ ततोऽभावपरिच्छित्तिरिति चेद्‌; 
कथं भावस्य १ मरतिमासचेदितरत्र समानम्‌! न खल प्रलक्ष-५ 
णान्य॑ संख प्रथमतोऽ्थो ऽनुभूयते, पश्चौदभावप्रमाणादन्यास- 
खष् इदि क्रमपरतीतिरस्ि, प्रथममेवान्या्ंखस्यारथसयीध्यक्च 
ग्रतिभासनात्‌ ! न चान्यासंसष्टार्थवेदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम्‌ ¦ 

पतेनेतद्पि प्र्ुक्तम्‌ “सखवरूपपर रूपाभ्याम्‌” इटादि; वैः 
सर्वदोभय्पस्येवास्तधदिवाऽर्थस्य प्रतिसंवेदनात्‌ , अन्यथा तद्‌- १० 
भावप्रसङ्गात्‌ ! 
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यद्प्यु्तम्‌-“यस्य य यदोद्धूति* इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 
न दयनुभतमवुदतं नाम । नापि जिष्क्षापभवं सवेज्ञानम्‌ ; इन्द्रि 
यमनोमा्रभावे भावात्तदभावे चाभावात्तस्य | 


यच्ान्यदुक्तम्‌-“मेयो यद्वदभावो हिः इत्यदि; तत्र (भावरू- १५ 
पेण परलयक्चेण नाभावो वेद्यते" इति प्रतिक अन्यासंखषए्मूतटग्रा- 
हिणा बद्यक्षेण निराक्रियते असुप्णा्चिप्रतिज्ञावत्‌ । “भावात्मक 
यथा मेये' इ्याद्यप्ययुक्तम्‌; अभावादपि भावय्रतीतेः, यथा 


गगने पञादीनामधःपातांमवाद्धायोरिति 1 भावाचाश्यदेः 
श्लीताभावस्य प्रतीतिः सकठजनभ्रलिद्धा } यो यथाविधः स२० 
तथाविधेनैव द्यते इत्यभ्युपगमे चाभावस्य सुद्रदिदहेतत्वा- 
स 


१ अभावसख मलक्षतो अहणं सिद्धं यततः ! २ ना्दीत्युत्पायते मतिः § भावादेव 
सम्बन्धो योग्यतवादिन्द्रियख दि}! ३ अभावश्राहकतायाः । > प्रवश्चदिप्रमाणात्तव 
मते परिच्छित्तिः! ५ घटेन! & भूतललक्षणः। ७ अन्यसंसषटजानानन्तरम्‌ 
८ धेन । ९ पकदरैवोभयरूपाथेविषयतयानुभूयमानं ज्ञानं -कथमितरांशेऽुदधूतमिति 
भावः । १० भूतलरक्चणसय । ११ भूतकरक्षण } १२ विद्यं सदक्तदातके । वस्तुनि 
्ञायते किञिद्धूपं दैशचितकदाचनेखन्तम्‌ । १२३ प्रमाणैः । १४ सदस्तदात्मकख । 
१५ ज्ञानस्य । १६ घटदेः ¦ १७ उमयरूपाथवेदनं न चेत्‌ । १८ उभयरूपते- 
द्थैख । १९ सरदंशस्यासरदशख वा} २० वस्तुनि ! २१ जिषक्षा चोपजायते ॥ 
वेचवेनुभवस्तस् तेन च व्यपदिदयते इयन्तस्‌ । २२ प्रलक्षप्रतिपन्नम्‌ । २३ सभवेर 
रूपम्‌ । २४ मानम (अभावरूप) प्येवमिष्यताम्‌. । भावात्मके यथा मेये नाऽभवख 
मरमाणता 1 तथैवामावमेयेपि न माव प्रमागतेति च । २५ अभावोऽमावपरिच्छेचः 
तथाविषयल्यादिति वा प्रतिक्ा। २६ गगनतले वाघयुरस्ि पत्रादीनामधःपात्ताभाव- 
स्यथान्यथानुपपत्तेः । २७ प्रतीतिः । २८ भर्वरूप । 


2०८ ` प्रमैयकमटमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि 


भावः स्यात्‌ । दद्य दि वक्तुम्‌-यो यथाविधः स तथःविधेनेवं 
करियते यथा भावो भवेन, अभावश्चाभावः, ठसादभावेनेव 
करियते ! अ्रलयक्चवश्धा चान्यज्नापि समाना। 


यद्प्यभिहितम्‌-श्रागभावादिमेदाचतुविधश्चाभावः' इत्यादि 
५ तदप्यभिधानमाच्म्‌ $ यतः खंकारणकलखापात्खस्वभावव्यवस्छि 


तयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण मिश्रयन्ति तस्यापरतवप्रस- 
[त्‌ । न चान्यतोऽव्या (तो व्या)कृत्तखरूपाणां तेषां भिन्नऽ 


भाऽवादः सम्भवति ! भवे का तस्यापि पररूपत्वाद्धामन 
ततोपि व्यावतिंतव्यमिदयपरापरमाक्परिकस्पनयानवस्था । भतो 


१०न कर्तश्िद्धावेन व्यावत्तितव्यमित्येकसमाव विश्वं भवेत्‌, पर 
भावार्भेवाच्च व्यावत्तमानस्यार्थस्य पररूपताप्रसङ्गः । 


यदि चेतरेतराभाववशाद्‌ घटः परादिभ्यो व्यावत्तंत, तर्दीतः 
रेतराभावोपि भावादभाकान्तरयचच्च प्रागभावादेः किं खतो व्यावः 
तंत, अन्यतो वा ? खतश्चेत्‌; तथेव घटोप्यन्येभ्यः किन्न व्याव 
१५ ततत ? अन्यतश्चेत्‌ ; किमसौ धारणधमात्‌ , इतरेत यभावान्तराद्वा 
असाचारणघमोभ्युपगमे स एव पटादिष्वपि युक्तः । इतरेतरः 
भावान्तराच्त्‌; बहुत्वमितरेतराभावस्यानवस्थाकौरि स्यात्‌। ˆ. 


किञ्च, इतरेतराभावोप्यसाधारणधर्मणाव्याघरत्तस्य, व्यावृत्त 

वा भेदकः ? यद्यव्याब्त्तस्य; किं नेकव्यक्तभेद्‌कः ? . अथ व्यार 

२० तस्य; तदहि घरादिष्वपि स एवास्तु भेदकः किमितरेतराभाव 
कट्पनया ? 





९ गृिण्डादिना । २ घटभ्रध्वंसाभावः । ३ घटाभावं प्रति सुद्धसदीनां 
न्याप्रसोपलम्भत्‌ । ४ अभवध्रमागेनाभाको गद्यते इलत्रापि । कथम्‌ १ परलहेण 
ब्राभाकप्रतीतेरिति। ५ चक्रचीवरकुललदि । ६ वटादयः ।* ७ प्रटादिमावेन 4 
£ अन्यथा । ९ तद्य परस्य पटदेः । १० धटतप्रसङ्गाव्‌ । ११ पयदिभ्यः। 
१२ पददिमवानाम्‌ । १३ यतोऽमावातर तेषां (गादीनां ) व्यादृत्तिः ( पटादिभ्यः) 
युक्ता। १४८ सम्भवेति चेत्‌ कख{ षटख । पयदयः पटरूपा षटादिस्यः 
प्रकारचा तथा समावांरोपि । १५ भभावांशख । १६ षटादिभ्यः 1. १७ धारि 
पृदाथन । . १८ मावादमाबराद्या। १९ अनवस्थादोषभयात्‌। २० इति हेतोः 
२२ धटादिस्वभवेम्‌ । २२ व्यावत्तैकयेत्रेतरामावसखामवात्‌ । २३ ततश्च ति 
भवेत्‌ । २४ षटख । २५ भिन्नात्‌ । २६ पटा{दिभ्यः । -२७ पृथुयुश्रोदरादेः 
२८ व्यावनच्चकः । २९ इतरेतराभवान्तरं किं खतो व्यावत्तैते अन्यतो वेद्यादिपरकारेण+ 
२३० परदेः सकाशाद्ववदृत्तस्य घटादेः । ३१ घटख । 


सू० २।२ } . अमावस प्रयक्षादावन्तमौवः २०९ 


.- किञ्च, अनेन घटेः पटः प्रतिषिध्यते, पटत्वसामा््यं वा, उभयं 
? प्रथमपघ्चे कि-पट विशिष्टे घटेः पटः प्रतिषिध्यते, पटविविक्ते 

वा १न तावदाद्यः पश्चो युक्तः; प्रयश्रविरोधात्‌ । नापि दितीय 

त्थाहि-किमितरेतराभावादन्या घटस्य परविविक्ततो, स एववा 


विविक्तताराब्दाभिधेयः ? सेद्‌; तयेव घ्रटेः पराभावव्यवहारसिद्धः ५ 
भमितरेतयभावैन ? अथ सं एव तच्छब्दायिषेयः; तर्हिं यसा 

दभावात्परविविक्ते घटे पटाभावव्यवहारः सोन्योऽमावः, षिविक्त- 

ताराब्दाभिघेयश्ान्यं इयकङ्िन्वस्तुनीतरेतयभावद्वयमप्यादम्‌ { 


. किञ्च, घटे परो नास्तिः इति पटरपताप्रतिषेधः, सा कि 
प्राप्ता प्रतिपिध्यते, अपाप्ता वा? प्राप्तायाः प्रतिषेषे पटेपि पररू- १ 
व्रताप्रतियेधः स्यात्‌ प्रकतेरविरोषौत्‌ । अप्रा्तायास्वु पतिषेधायुप- 
पत्तिः, प्रा्षिपूरैकत्वात्तस्य । न द्ययुपरन्धोर्दकस्य “अनुदक 
कमण्डलुः" इति प्रतिषेधो घटते । अथान्यत्र प्राप्तमेव पररूप- 
मन्यत्र प्रतिषिध्यते; त्रापि समवायप्रतिषेधः, संयोगप्रतिषेधो 
चा? न तावत्समवायप्रतिषेधः; रूपंदेरेकंत्र समवायेन सम्वद्ध- १५ 
स्यान्य्न वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावव्यवदहायनुपलम्भात्‌ । 
संयोगप्रतिषेधोप्यनुपपद्चः; घरपटयोः कदाचित्संयोगस्यापि 
सम्भवात्‌ । अथ पटेन संयोगरहिते घटे परप्रतिषेधो न त्सः 
योगवति 1 नन्वेवं पटसंयोगरहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यसा- 
दंभावात्परसंयोगरहिते घटे पटाभाव इति युक्तम्‌ । तन्न धटे २5 
पटरप्रतिषेधो युक्तः 


नापि पटत्वध्रतिषेधः; तस्य्येकत्र सस्वद्धस्यान्यत्र सस्वन्या- 
भावादेव प्रतिषेधाञुपपत्तेः । नाप्युभयपरतिषेयः; प्रागुक्तारोष- 
दोषायुषङ्गात्‌ । 

किञ्च, इतरेतरामावध्रतिपत्तिपूर्विका घटग्रतिपत्तिः, घटत्रहण- रषु 
पूवैकत्वं॑वेतरेतराभावन्रहणस्य १ आद्यपक्षेऽन्योन्याश्रयत्वम्‌$ 


थाहि-इतरेतसाभरावो धघरसंबन्धित्वेनोपङभ्यमानो घटस्य 
विरोषणं न पदार्थास्तरसम्वस्धित्वेन, अन्यथा सवं सर्वैस्य विशोषणं 





९ उभयं, पटः परत्वं चेलयैः । ठृतीयपक्षोय॒म्‌ । २ असाारगखरूपतता ¢ 
३ इतरेतरामावविविक्ततयोः। ४ इतरेतराभावः ! ५ पटस्लरूपस्य । ६ एवं प्रख्याः 
निष्टापादनं भवति । ७ उभयत्र ।, ८ पुरुषस । ९ आतानवित्रानीमूतरूपादेः £ 
१०. पादौ । ११ पटादौ । १२ इतरेतरामावात्‌। १३ द्वितीयपक्ष: । १४ घटे $ 
१५ तृतीयपक्षः ¡ १६ परटपर्त्वयोः । १७ धटखेतरेतराभावोवमिति । 


२९० ~ ` प्रमेयकमल्मात्तिण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


स्यात्‌ ! घटसम्बन्धित्वभरतिपचिंश्च घट्रदणे खत्युएएदयते \ सोपि 

व्यावृत्त एव परादिभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूवं घट. 

सस्वस्धित्वेन व्यष्टदेशूपलम्भो न स्यान्न तावच्याद्रद्तिविशिष्टतया 

धरः प्रत्येतुं राक्यः, यावच्च परादिव्याब्रु्त्वेन न प्रतिपन्नो घटो 
५न तावत्छ सम्बन्धित्वेन व्यावर्त विशेषयति इति । 


अंथ धरश्रहणपूर्वैकत्वमितरेतराभावम्रहणस्य; अचाप्यभाषो 
विरोष्यो घटो विशेषणम्‌ । तद्भदणं च पूवेमन्वेषणीयम्‌ “नागृहीत- 
विरोषणा विरोष्ये बुद्धिः" [ 1 इत्यभिधानात्‌ । तापि घटो 
गृह्यमाणः पटादिभ्यो व्यावृत्तो गृह्यते, अव्याद्त्तो वाए त्नं 


३० तावत्परादिभ्योऽव्यावत्तस्य धटस्य घर रूपता घते, अरन्या 
पटादेरपि तथेव पटादिरूपतापरसङ्गादभावकट्पनावेय्यम्‌ । 
अथ तेभ्यो व्याघ्रत्तस्य घटस्य घटरूपताप्रतिपत्ति; भ्राश्वते; 
त्रापि किं कतिपयपरटादिव्यक्तिभ्योऽसो व्यावत्तेते, सकष. 
पटादिव्यक्तिभ्यो वा? प्रथमपश्चे कुतश्िदेवासो व्यावत्तेत, त 

१५ खकरपरादिव्यक्तिभ्यः । द्वितीयपक्षेपि न निलिरपटादिभ्योऽख 
व्याघत्तिधेरते, तास्रामानस्येन ग्रहणासस्भवात्‌। इतरेतराश्रयत्वं 
च, तथाहि-यावलपखादिभ्यो व्याच्तस्य घरस्य घररूपताने 
स्याच्च तावद्‌ घटात्परादयो व्यावत्तन्ते, यावच धराद्याघ्रत्तानां 


पटादीनां परादिरूपता न स्यान्न तावत्पादिभ्योः घरो व्याव- 
२० त्ते इति। 


अस्तु वा य॒थाकथश्चित्परादिभ्यो घटस्य वैववत्तिः, धटान्त- 
ततु, कथमसौ व्यावत्तेते इति सम्पधायेम्‌-क्रिं घटरूपतया, 
अन्यथा वा यदि घटरूपतया; तदि सकरघरव्यक्तिभ्यो व्यावः 
त्तेमानो घटो घटरूपतामादाय व्यावत्तेत इत्यायातम्‌ अघटत्वमः 
२५न्यासां धरव्यक्तीनाम्‌ । अथाघटररूपतर्थ; तत्किमघररूपता 
पटादिविद्‌ घटेप्यस्ति ? तथा चैत्‌; तर्हि यो व्यावर्तते घटान्तरा- 
द्घरस्वेन धरस्तस्याघरय्वं स्यात्‌ । तच विपरतिषिदैम्‌-यचधघये 
घटः, केथ धरः ? तस्मान्नाथीदथान्तरमभावः। 
व 
९ इतरेतराभवख । २ शृतरेतराभावपरतिपत्तेषैटभ्रतिपत्तिपूरवकत्वं यततः! ३ क्षरे 
तेराभावख । ४ परटसम्बन्धिनमितरेतराभावम्‌। ५ द्वितीयपक्षुः। £ प्रवते । 
७ घटस्य पूरं रहणेपि । ८ पक्षद्ये । ९ जैनमते खगताताधारणयर्मेण धट; पयदिभ्यो 
व्यादृत्तो भवति, न तु श्तरेतराभावादिति । १० परयादिभ्योऽव्यादृत्तस घटस्य घटरूपता 
यदि। १९१ सम्यत प्ररेण। १२ अरणे वा सर्व्त्वादिपरसङ्गः। १३ शतरेता. 
भावः! १४ विचार्यम्‌ । १५ भवदरूपतया । १६ सदिं ! १७ विरुद्धम्‌ । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभावः २११ 


न चाभावस्याथोन्तरत्वानभ्युएमदे कथं तन्निमित्तको व्य 
हारः ? तंथाहि-करं धरावष्व्य भतरं घटाभावो व्यपदिदयते, 
तद्रहितं चा? भरथमपद्षे प्रयक्षविरोधः। द्वितीवपश्चे तु नाममचरं 
भियर्त-घर॑रदिर्तत्वम्‌, वडाभावविशि्ैत्वमिति; तदप्यसास्प- 
तस्‌; यतः करं घटाकर भूतलं येन “वटो न मधति" इव्युच्यमाने ष 
य्रघ्य्धदिरधः स्यात्‌, यद्धूतङं तद्रटाकाररदितत्वाद्यो न भव- 
व्येव । नञ ददि भूतखानच्य्थान्वरं घटाभावः, तकिं घटसम्ब- 
हेपि भूतले “घटो नास्ति इति प्रलयः स्यात्‌, र चैवम्‌, तते 
यथा भूतटखाद्थौन्तरं घटस्तथा तदभावोपीति; तदप्यसारम्‌ ; 
घरासस्भविभूतलगतासाधारंणघर्मोपटक्षितं हि मूतर घयाभावो १ 
व्यपदिश्यते । घटावष्टन्धं तु घरभूतर्गतसंयोगलक्चषणसाश्रौरण- 
धर्मविशिष्त्वेन तंथोत्पन्नमिति न "अधरं भूतम्‌ इति व्यपदेशं 
कभते । तन्नेतरेदं राभावो षिचारक्चमः। 


नापि प्रागभावः; तस्याप्यर्थादथान्तर्स्य प्रमाणतोऽप्रतिपत्तेः। 
नयु "सत्पतेः भरास्रापरीद्‌ घटः" इति भरलयोऽसद्धिषयः, सत्परलय- १५ 
यविलक्षणत्वात्‌, यस्तु सद्धिषयः स न सल्मलययविल्चणे यथा 
'सद्रव्यम्‌' इत्यादिलययः, सत्पलययविटक्षणश्चायं तस्माद सद्धि- 
पथः इत्यजमानार्खतोऽथौन्तरस्य अरागभावस्य धतीतिरिदयपि 
मिथ्या; शप्रागभावादौ नास्ति प्रष्वंसादिः इति प्रलयये्यनिकाः 
न्तात्‌ 1 तस्प्यसद्विषयत्वेऽभावानवस्था । अथ भावे भूभा-२० 
गाद्‌ नास्ति घटादिः" इति प्रत्ययो सुख्याभावविषयः, श्रागभा- 
वाद नास्ति प्रभ्वंसादिः" इति प्रत्यथस्तूपश्ैरिताभावविषयः, ततो 
नानवस्थेति, तदप्ययुक्तम्‌ ; परमार्थतः प्रागभावादीनां साङूर्यप्- 
सङ्गात्‌ । न खद्टरुपचरितेनाभवेनान्योन्यमभावानां व्यतिरेकः 
सिच्यत, सर्वत्र सुख्याभावकर्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । २५ 
वा 


१ नास्तीति विकद्पो नास्लीयमिषधानं च । २ अ्थादर्थान्तरमभा्वं समवेयन्ति 
परे। २ जेनेभैवद्धिः । ४ नार्थभेदः । ५ भूतलख । ६ जैनमते । ७ प्रमे । 
८ घरभूतलयोः किं ताद्य प्रतिषिध्यते मधाराधेयभावो वा १ तत्रायं पक विवेचयति ॥ 
५ भूतरुगतं विविक्तत्वं भिन्नं षटगतं॑तिविक्तवं भिन्नम्‌ । १० उभयगतत्वात्‌ । 
११ धयक्टब्धत्वेन । १२ षरख प्रागभावो पृत्पण्डलक्षणोर्थ॑सतसात्‌। १३ प्राग- 
भावः| १४ अथात्‌ । १५ अयं ससल्ययविलक्षणश्च भवति; न त्वसद्विषयः १ 
९६ भभावे भभावोऽलि यतः । १७ प्रागभावादौ नासि प्रध्व॑सादिरिति व्यब 
दारः प्रयोजनमभावानामसङ्करो निमित्तमिस्युपचारग्रवृ्तिः-निमित्तप्रयोजनवसादुपचार्‌- 
अहृततेः। १८ भेदः । १९ अन्यथा । 
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; यदप्युक्तम्‌-श् भावखमावः प्रगमावादिः सवै भावविरोषः 
णात्वात्‌' इति; तदष्युक्तिमाम्‌; हेतोः पक्चान्यापकत्वात्‌ , (न 
प्रागभावः प्र्वंसादौ' इत्यादेरभावविरोर्पणस्याग्यभावस्य परसिद्ध 
गुणादिनानेकान्ताचच; अस्य सवेदा भावविशेषणत्वेपि भावख. 
५ भावात्‌ । “रूपं पदयामिः इत्यादिव्यवहारे गुणस्य खतच्रस्यापि 
अतीतः सवेदा भावविरेषणत्वामावे -अभावस्तच्वम्‌' इलयभा- 
वस्यापि सखतन््रस्य अतीतः शश्वद्धावविरोषणत्वं न स्यात्‌ । 
सभथ्यौत्तद्धिरोष्यश्य द्रव्यादेः सम्प्रत्ययात्सदास्य भावविरोषणतवे 
गुणादेरपि स्वेदा भावविशेषणत्वमस्तु, तद्धिेष्यस्य द्रव्यख 
१० सार्मथ्य॑तो गम्यसानत्वात्‌ । 


क्रिञ्च, पगभावः सादिः सान्तः परिकर्प्यते, सादिरनन्तः, 
अनादिरनन्तः अनादिः सान्ते वा? प्रथमपश्चे प्रागभावत्पूवं घर- 
स्योपरन्धिप्रसङ्गः, तद्विरोधिनः परागभावस्याभावात्‌ । दितीयेपिं 
तदुत्पत्तेः पूरवैमुपरटव्धिप्रसङ्गस्तत एव । उत्पन्ने तु व्रागभावे 
१५ सवेदानुपरुन्धिः स्यात्तस्यानन्तत्वात्‌ । त्रतीये त॒ सदारैः 
9३ त ना ५ ् 
कुन्धिः । चतुथं पुनः घरोत्पत्तो प्रागभावस्थाभावे घरोपरन्धि- 
चदरोषकार्योपरुभ्िः स्यात्‌ , सकलकायाणासुत्पत्स्यमानानां पराग. 
भावस्येकत्वात्‌। 


न॑ यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तत्प्रागभावाः, तत्रैकस्य प्राग- 

२० भावस्य विनापि रोषोत्पत्स्यमानकार्थप्रागभवानामविनाशाश्न 
धटोत्पत्तौ सकलकार्योपन्धिरिति; तदन्ता; प्रागभावासत 
किं खतनच्राः, भावतश्ना वा? खतन्राशेत्कथ न भावख 
भावाः कालखादिवत्‌ १ भावतनच्राश्चेक्किमुत्पन्नभावतन्नाः, उत्पस्य- 
मानभावतच्रा वा? न तावदादिविकर्पः; समुत्पन्नभावकाले 
२५ तत्पागभावविनारात्‌ । द्वितीयविकद्पोपि न श्रेयान्‌; प्रागभावः 
काले खयमसतामुत्पत्स्यमानभावानां तदी श्रयत्वायोगात्‌ , अन्यथा 





१ दण्डेन रूपेण च व्यभिचारः स्यात्तत्परिहारार्थं सर्वदेति विशेषणं दण्डय 
कदाचिद्विशेष्यरूपतयापि भावात्‌! कथम्‌ ? दण्डं प्र्यामीति । २ यतोऽभावोप्यभावख 
विङ्ञेषणं भवेत्‌ भावोऽभवस्यापि । ३ प्रागभावो विरेषणमच्र । ४ अतोऽमावोऽमाव्ख 
विशेषणमपि भवेद्धावोऽमावस्यापि। ५ घट्स। & विहेष्यलेन । ७ अभावस्तत्वम्‌। 
स्य १ घटयति । ८ यथा अभावः करस्येत्युच्यमाने परस्येति, तथा युणाः कख! 
द्न्वस्येति। ९ बिनाञ्ोपेतः। १० षटख। १९१ धस्य । १२ तद्विरोधिनः 
भ्रागसात्रख सर्वदा मवादेव । १३ घटादिकार्यस्य । ` १४ घयोत्पत्तौ धटोपरम्धिः 
कदरेषकायोपरन्धि परिदरति परः । १५ तेषां प्रागभावानाम्‌ । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तभोवः २१३ 


श््वंसाभावस्यापि प्रध्वस्तपदाथाश्रयत्वप्रसङ्गः ! न चानुत्एन्नः 
ध्वस्तो वार्थः कस्यचिदाश्रयो नाम अतिप्रसङ्खात्‌ । 


अथैक एव प्रामभावो विरोषणभेदाद्धिन्न उपचर्यते “घटस्य 
प्रागभावः परादेर्व' इत्ति, तथोत्पन्नाथविरेपणतयः तस विनशे- 
प्युत्पत्स्यमानार्थविद्िषणत्वेनाविनाशाननिलयत्वमपीति । नन्वेवं ५ 
म्रागभावादिचतुष्टयकल्पनानर्थक्यम्‌ स्वैचेकस्येवाभावस्य विशे- 
पणसेदर्तर्था सेदव्यवदहारोपपत्तः । क्यस्य हि पूरेण कालेन विशि 
छ्ोर्थः प्रागभावः, परेण विरिष्रः प्रध्वंसाभावः, रानार्थविशिश्ः 

एवेतरेतराभावः, काडचयेप्यद्यन्तनानाखभावभाव विरोष- 
णोऽल्यन्ताभावः स्यात्‌, प्रदययमेदस्यापि क्तथोपपत्तः, - सत्ते- १० 
कत्वेपि द्रव्यादि बिरेरषणमेदात्प्रययमेदवत्‌ ।! यथेव हि सत्प्रतय- 
याविरोषादिसेषलिङ्ञभावाचेकंत्वं सत्तायाः तथेवासत्पत्ययावि- 


रोषलिङ्गाभावाच्चाभावस्यापि। अथ श्राद्चासीत्‌ः इव्यादिधरत्ययवि 
दोष।चतुवेधोऽभा्वः; तर्द प्रागास्ीत्पश्चाद्धविष्यति सम्पत्य- 
स्तीति कारमेदेन, पारलिपुतेस्ति चिवक्र्टेस्तीति देरायेदेन, दरव्यं १५ 
गुणः कर्म चास्तीति द्रव्यादिमेदेन च परययमेदखद्धाबात्पाक्स- 
तादयः सत्तामेदाः किचचेष्यन्ते ? प्रव्ययविरोपात्तद्धिशेपभीन्येष 
भिन्ते तस्यं तन्निमित्तकत्वान्न तु सत्ता, ततः सेकेवेयभ्युपगमे 
अभावमेदोपि मा भूत्सर्वथा विश्घोषाभावात्‌ । 


अथाभिधीयते-“अभावस्य सर्वैथेकत्वे विवक्षितकायोत्पत्तौ २० 
प्रागभावस्याभावे सवेत्राभावस्याभावातुषङ्गात्सवं कायेमनीदययनन्तं 
सबोत्मकं च स्यात्‌; वदप्यमिधानमाचम्‌; सत्तेकत्वेपि समान- 
त्वात्‌  विवक्षितकायप्र्वसे हि सत्ताया अभवे सवैजाभावभ्रसङ्गः 
तस्या एकत्वात्‌, तथा च सकठदयुन्यता अजथ तत्प्रष्वसेपि नास्याः 





१ प्रायमावख प्रष्वेस्ताभावख वा! २ भनुत्पन्नः प्रध्वस्तो वा सखम्मः म्रासादखा- 
श्रयो भवेत्‌ । ३ घटार्थं । ४ प्रागमवख । ५ वटादि। & प्रागभावादिभरकारेण + 
७ पटलक्षणयोत्पत्तः सकाञ्चात्‌। ८ अर्थः । ° घटपट्यकयादि । १० अभव्‌- 
लक्षणोः । ११ अन्तं सर्वथा नाना ( भिन्नाः) खमभावा येषां तेऽलयनानाखभाद 
गगनाम्भोजखरविषराणादयस्ते च ते भावाश्च ते विशेषणं यस्यामावख । १२ प्रययो 
क्ानम्‌ । १३ विरेषणभेददिव । प्रागमावसेकत्वकरपनाप्रकरारेण । १४ द्रव्यं सद्ुणः 
सन्कर्मै सत्‌ । १५ परमते । १६ जेनमते एक्रलम्‌ । १७ पटः । १८ कारण । 
१९ आदिपदेन प्शवात्सत्ता सम्भरतिसत्ता च आ्या । २० परेण भवता । २१ वय- 
चथीः । २२ रल्ययनिरोषस्य । २३ ( सत्तायाः विशेषणनिमित्तशृलामावादिलथैः ) 
२४ प्रागभावाभावादनादि म्ध्वसाभावाभावादनन्तम्‌ । २५ इतरेतराभावाभावाद्‌ । 
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प्रध्वंसो नित्यत्वात्‌, अन्यथाथान्तरेषु सस््र्ययोत्पत्तिनै स्यात्‌; 
तदन्धचापि समानम्‌, ससुत्पन्नेककायेविरेषणतयः ह्भवस्याभा- 
वेपि न सर्वैथाऽभावः भावान्तरेष्यभावप्रतीव्यभावप्रसङ्गात्‌ । 
यथा चःभ्ावस्य निदयेक रूपत्वे कार्यस्योत्पत्तिनं स्यात्‌ तस्य तल- 
५ तिचवन्धकत्वात्‌, तथा सत्ताया नित्यत्वे कायेप्रभ्वंसो न स्यात्‌ 
तस्यास्तत्परतिवन्धकत्वात्‌ प्रसिद्ध हि प्रध्वसाल्पाक्प्रध्वंसम्रतिव 
न्धकत्वं सत्तायाः; अन्यथा स्वेद मध्वंस्रसङ्गात्‌ कार्यस 
स्थितिरेव न स्यात्‌ } यदि दनैकवत्परथ्वंसकररिणोपनिपातते का्ख 
सत्ता न ध्वंसं प्रतिवध्नावि, ततः वं तु बलवद्धिनःराकारणोप- 
१० निपाताभावात्तं प्रतिवश्चलेवाते न प्रागपि परध्वंसजसङ्धः इये 
तदन्यश्रापि न काक्षेभक्चितम्‌, अभावोपि हि वखवदुत्पादकका- 
रेणोपनिपाते का्यस्योत्पादं खन्चपि न प्रतिरुणद्धि, कार्योत्पादाः 
पर्वं तूत्पादककारणाभावात्तं प्रतिरुणद्येव, अतो न प्रागपि 
का्यत्पत्तिप्रसङ्गो येन का्यस्यानादित्वं स्यात्‌ | 


१५ तन्न प्रागभावोपि तच्छखभावो घटते किन्तु भावान्तरखः 
८९ 9१ ९२ भ& (प प १४ 

भावः । ्द्भवि हि नियमतः; कायात्पत्तिः सं प्रागभावः, पाग 

नन्तरपरिणांमविशिष्रं मृदरव्यम्‌ । तुच्छखभावत्वे चास्य सव्ये: 

तस्मोविषाणादीनां सहोत्पत्तिनियमवतामुपादानसङ्करपरेङ्गः 

प्रागभावाविरेषात्‌ । यनं यद्‌ चस्य भ्रागभावाभावस्तत्र ता 


^~. (~ < २० ६ 
2० तस्योत्पत्तिरिव्यप्यथुत्तम्‌; तस्यैवानिर्थमात्‌ । खोपाःदानेतंर 
२1 ००१ प्य 
नियमात्तननियमेप्यन्योन्यीश्रयः। 


प्रघ्वंसाभावोपि भँवखभाव एव, यंद्धाबे हि नियता काय्यं 


१ सभवे । २ प्रागभाव । ३ प्रध्व॑स्ताववूर्दं सत्ताया; प्रध्वं्प्रतिवन्धकत्वं न्‌ 
स्याघदि ! ४ सर्वदा प्रध्वंसप्रसङ्गात्का्यख सित्तिरेव न स्यादेतसरिहरति परः। 
५ का्यकालादुत्तरेण कठेन । & मुद्धरादि । ७ विनाञ्कारणपन्निधानापपूर्वम्‌ । 
< अभवे । ९ मरृहिपण्डादि। १० प्रागभावः कः भावान्तरं च किमित्युक्ते जह । 
११ थस्य ग्रतिण्डस्य। १२ खसय विनाशेन धटरूपेण परिणमते रष्तिण्डः। 
१३ त्तिण्डलक्षणः ! १४ षरोत्पत्तः। १५ खाप्ादि । १६ अस्योपाद्ानमेतदयेत- ` 
दिति पिवेचयितुमरक्यत्वात्‌। १७ तुच्छाभावसख प्रागभावद्येकलात््‌ । १८ उपादान. 
कारणे। १९ कार्यस । २० सव्यगोविषाणद्यायं प्रागभावः अक्तव्यस्याययं प्रागभाव 
इति प्रागमावखेव नियमाभावात्‌ । २१ सबव्यविषाणका्थं। २२ खानुपादान। 
२३ आगभावनियमे } २४ सम्यविषाणसोपादाननियमे सिद्धे सव्यस प्राणभावनियमः 
सिध्येत्‌ । प्रागभावनियमसिद्धौ च सव्यो पादाननियमसिद्धिरिति । २५ उत्तरक्षण, 
वतिकृपाल्लक्षणः । २६ यख कपाख्स् । २७ घट । 


सू० २।२] अभावस्य प्रयक्षादावन्तमोवः २१५ 


विपस्ति; स प्रध्वंसः, सृद्रव्यानन्तसेत्तस्परिणामः | तस्य दहि 
दुच्छसभावते मुहसदिव्यावास्वेय््यं स्यात्‌ । स हि तन्चापा- 
रेण घरादेर्भिन्नः, अभिन्नो चा विधीयते ? पथमपश्चे घटादेस्तद- 
वस्थत्वप्रसङ्गात्‌ “विनच्रः* इदि थययो द स्यात्‌ । विनारासस्व- 
स्थाद्‌ (विनः इति प्रतययोत्पत्तो विनाशतद्वतोः कथचित्स-५ 
म्बन्धो वक्तव्यः-स हि तादाल्स्यलक्षणः, तदुत्पत्तिखरूपो वा 
स्यात्‌, तदिद्ेपमविशेप्यभावरक्षणो वा १ तन्न न तवत्तादा- 
दस्यरक्षणोसौ घटते; तयोर्मेदाभ्युपगमादू ¦ नापि वंडुखत्तिख- 
क्षणः; घरादेस्वदकारणत्वात्‌, तस्य मुद्सदिनिमि त कत्वात्‌ । 
वदुभयनिमित्तस्वाददोषः; इव्यप्यसुन्दरम्‌; मुद्धरादिवद्विनाशो- १० 
तरकार्मपि घयादेखुपटम्भप्रसङ्गात्‌ ¦! तस्य खविनादं अत्यु- 
पादानकारणत्वान्न तत्कले उपलम्भः; इदयप्यस्मीचीनम्‌; 


अभावस्य भावार्तरखभावताप्रसङ्गात्‌ तं॒॑प्रयेवास्योपादान- 
कारणत्वप्रसिद्धेः । तयोर्विरेषपणविरोप्यभावः सम्वन्धः; इवय- 
प्यसत्‌  परस्पर्ससम्बद्धयो स्तदसम्भवात्‌ । सम्वन्धान्तरेण १५ 
सम्वद्धयोरेव दि विरोपणविरेष्यभावो टरो दण्डपुरूषादिवत्‌ । 
न च विनादतङ्कतोः सस्वन्धाम्तरेण सस्व द्धत्वमस्तीच्यु्तम्‌ । तन्न 
तह््वापारेण भिन्नो विनाशे विधीयते ! अंभिच्नविनःसराविधनि 
तु “घटादिरेव तेन विधीयते इव्यायातम्‌; तच्चायुक्तम्‌; तस्य 
प्रगेवोत्पन्नत्वात्‌ । २० 

नजु प्रष्वंसस्योच्तरपरिर्णीमरूपत्वे कपालोत्तरक्तणेषु घरभ्रभ्व- 
सस्याभावात्तस्य पुनखजीवनप्रसङ्गः; तदप्युपयन्नम्‌;. कारणस्य 
शषयपमर्दनात्मकत्वाभावात्‌ ! कायैमेव दि कोरणोपमदृना- 
त्मकत्वधमौधारतया असिद्धम्‌ । 

यच्च कपालेभ्यो ऽभावस्याथोन्तरत्वं विभिन्नकारणप्रभवतयो- २५ 


च्यते; तथा्टि-'उपादानघटविनारो वङ्वत्पुद्पप्रेरितमुद्राच- 
लिघातादवयवश्ियोत्पत्तेरवयव विभागतः संयोगविनारतदे वोत्प- 
र 

१ भृद्रव्यं ङुशूूपं तखानन्तरपरिणामो घटः; । तसयोत्तरपरिणामस्तु कपाल 
लक्षणः । २ कन्न । ३ प्रध्व॑सामःवविशिष्टो घट इति। ४ प्रेण । ५ परादुत्पच्चिः 
अरध्व॑ससयति । ६ तं बिना प्रति ! ७ यथा वटस्य कपालादि भावान्तरम्‌ । < कपाल 
लक्ष्णं भागान्तरखमावम्‌ । ९ तादातम्यतदुसखत्तिलक्षणेन । १० मुद्भरादिव्यापरेण 
क्ती । ११ षत्‌ । १२ द्वितीयपक्षे । १३ सुद्गरादिन्यापारात्‌ । १४ कपाट 1 
१५ घटख ! १६ कषप । १७ हेतोर्िभिन्नकारणलं समर्थयति परः । १८ चख्न- 
रक्षणायाः । 


२१६ . प्रमैयकसलमात्तण्डे { २. मरलयक्षपरि० 


चते, उपादेयक पारोत्पादस्तु खारस्भकावंयवकं्स संयो गविरोषादे- 
वाविसवति' इति; तद्प्यसमीक्षिताभिधानम्‌; अस्य विनारोः 
त्पादैकारणग्रङ्रिथेद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात्‌ । केवटमन्यप्रता. 
रितेन भर्देता परः प्रतायते । तस्मादन्धपरस्पयपरित्यागेन वल. 
“ बत्पुरषग्रेरितसुद्वरादिव्यापाराद्‌ घटक्रारविकरुकपाराकारसृद 
दैयोत्प्तिरभ्युपगन्तव्या अं प्रतीस्यपखायेन । | 
“क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति इदयादप्यभावस्य भावखभावत्वे 
सेव घटते, दध्यादिविविक्तस्य क्षीरादेरेव प्रागभावादितयः 
ध्यश्चादिप्रमाणतोध्यवसायात्‌ । ततोऽ्भीवस्योत्पत्तिसाममभ्याः 
१० विषयस्य चोक्तग्रकारेणासम्भवान्न पृथक्प्रमाणता । इति सितः 
मेतत्प्रलयश्चेतरमेदादेव दवेधेव च प्रमाणमिति! 


[1 क 
--तत्राद्यप्रकारं विशदमिलयादिना व्याचष्र- 


विशदं प्रयक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 


विरादं स्पष्रं यद्िज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्‌ ! तथ च प्रयोगः-विशः 

१५ दज्ञानात्मकं प्रयक्षं॑प्रलयक्षत्वात्‌, यत्तु न॒ विदादज्ञानातमकं 

तन्न प्रलयक्षम्‌ यथाऽनुमानादि, प्रयक्ष च बिवादाध्यासितम्‌, 
तस्मादिदादज्ञानात्मकमिति। 


अनेनाऽ साद्भुमदशेनात्‌ 'वहिरत्रः इति ज्ञानम्‌, ध्यावान्‌ 
कथिद्‌ भावः कृतको वा स सवैः क्षणिकः, यावान्‌ कथिद्धूम- 
२० वीन्प्रदेराः सोधिमान्‌" इत्यादि व्यािन्ञानं चास्पष्टमपि प्रय 
माचक्षणः प्रयाख्यातः; अनुमानस्यापि प्रयक्षतापसङ्गात्‌ पत्यक्च. 
मेवेकं प्रमाणं स्यात्‌ । . 


किञ्च, अकस्माद्धूमदसंनाद्वद्विरेव्यादिज्ञाने सामान्यं वा प्रति 
भासेत, विदेषो वा ? यदि सामान्यम्‌; न तत्तहिं परव्यक्चम्‌, 
२५ तस्य तद्विषयत्वानभ्युपगमत्‌ । अभ्युपगसे वा श्र॑माणद्ेविध्य 
प्रमेयद्रविध्यात्‌ः इत्यस्य व्याघातः, संबविकद्पकत्वप्रसंरंश्चि । 
बिरोषविषयत्वे ततः प्रवत्तेमानस्यीत्र सन्देहो न स्यात्‌ (तारणो 





` १ परमाणु । २ ततः संयोगविशेषः। ३ ताद्धिः। ४ यौगेन। ५ प्रध्वंसाभाव. 
रूपा । £ भिन्नस्य । ७ अमानेप्रमाणख । ८ दृष्टन्तसरणमन्तरेण । ९ नौडधः। 
श ० उभयत्रास्पष्टतवाविक्ेषात्‌ । ११ प्रक्ष सामान्यविषयं यदि । स्वन्धाकारपरि. 
णतम्‌ । १२ सोगतेन । १३ ्रलक्षं विरेषं गृह्णाति अनुमानं सामान्यं यक्षाति शति 
बोदधमतं न षटेत-प्रलक्षेणेव सामान्यय्रहणादिति । १४ अन्धस ।. १५ प्रयक्षख । 
१६ सामान्यविषरयत्वात्‌ । १७ नुः । 


~ ~^ 1 वश्चदत्वविचारः २१७ 


चालिः पाणां वाः इति सच्निहितवत्‌। न खट्ट सन्निहितं पावकः 
परयतस्तत्र सन्देदोस्ति ! सन्देहे वा शब्दालिङ्गाद्ना प्रति(ती)यतो 
प्यसो स्यात्‌ । तथा चेदंमखङ्ठतम्‌-'“राब्दद्िङ्गाद्धा विेषप्रतिपत्तो 
न तत्र सन्देहः [ 1 इदि ¦ तच्चेद्‌ प्रलयक्चम्‌ । किंतर्हि 
सिङ्गदरौनप्रभवत्वाद्‌ नुमानम्‌ ¦ 'दण्न्तमन्तरेणाव्यनुमानं भवतिः 
इस्येत्चाम्रे वक्ष्यते । 


व्याधिन्ञानं चास्पष्त्वेनाप्रयक्च व्यवहारिणां खुप्रसिद्धम्‌ ¦ व्यव- 
हारायुक्कुस्येन च प्रमाणचिन्ता प्रतन्यते “श्रामाण्यं व्यवहरे" 
¶ प्रमाणवा० २।५ ] इत्यादिवचनात्‌ न च तेषां स्वं श्वणिका 
भावाः तका वा्शर्यादयो धूमादयो वा स्पष्टक्ञानविषया इत्य- १० 
भ्युपगमोऽस्ति, अनुमानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । सवं हि व्याप्यं 
व्यापकं च स्पष्टतया युगपन्निशिन्वतो न किञ्चिददुमानसाध्यम्‌ , 


अन्यथा योगिनोप्यनुमानप्रसङ्कः 1 निधिते समासेपस्याप्यस- 
म्भवो विरोधात्‌ । कालान्तरभाविसमायोपनिषेधकत्वेनायुमानंस्य 
प्रामाण्ये कचिदुपरभ्धदेवदृत्तस्य पुनः कारान्तरेऽर्यपटस्भसमा- १५ 


रोपे सति यदनन्तरं तंत्सरणादिकं तदपि प्रमाणं भवेत्‌ । तन्न 
व्यासिज्ञानमप्यस्पटत्वात्‌ प्रत्यक्षं युक्तम्‌ । 


ननु चास्पषत्वं ज्ञानधर्सः, अर्थघमों वा? यदि ज्ञानधर्मः; 
कथमर्थस्यास्पष्त्वम्‌ 2 अन्यस्यास्पण्त्वादन्यस्यास्पष्ठत्वेऽतिप्रस- 
ईत्‌ ! अर्थघसस्वे कथमतो व्यािज्ञानस्यापदयक्षताप्रसिद्धिः १२० 
वयेधिकर्णद्धितोः साध्यसिद्धो “काकस्य काष्ण्याद्धवलः प्रासादः” 
इत्यादेरपि गमक्रत्वप्रसङ्गः; ईइत्यप्यसमीक्चिताभवानम्‌; स्पच्र- 
त्वेपि खमानत्वाद्‌ ¦ तदपि हि यदि ज्ञानधर्यस्तहिं कथमथ 
स्पष्टता अतिधसङ्ात्‌ ? विषये विषयिधर्मस्योपचाराददोषेऽत 
एव स्ोन्यर्जपि मो भूत्‌ । संवेदनस्यैव दयस्पषटता धर्मः स्पष्ट- २५ 


१ जानतः ! २ सन्देहे सति। ३ जनं प्रति यदुक्तम्‌ । ४ परीक्षा। ५ पुंसः। 
£& समारोपन्यवच्छेदार्थमनुमानमिति चेन्नेयाह । ७ अर्थ। < निश्वयश्चेत्समारोपः 
कथमिति । ९ सर्वं क्षणिकं सच्वाक्ततक्त्वद्धेति । १० नादमद्रा्षमिति ! ११ यक्षः। 
१२ यद्योपरम्भख । १३ तख पृवोँपलग्धख देवदत्तखय । १४ आदिपदेन प्रल 
-भिज्ञानम्‌। १५ साधनं विचारयति । १६ दूरपादपास्पष्टतवे परोवत्तिपदार्थस्य स्पष्टत्वं 
खात्‌। १७ भिन्नाधिकरणात्‌ । १८ स्पष्टत्वं हेतुर, प्रलक्षतवं साध्यं ज्ञाने 
इति ! २९ स्निहिते पादपादौ स्पषटत्वमुमेयेपि स्यात्‌ । २० अतिप्रसंगलक्षणो 
दोषः । २१ ज्ञानासपष्टत्वसा्थधसैत्वे । २२ क्रानसेवारपष्टलक्षणो धर्मोऽयं उपचर्य- 
तेऽतश्चातिप्रसङ्गाभावात्कथं व्यथिकरणासिद्धो हेतुः । 

प° क० मा० १९ 
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तावत्‌ । तस्याः विषयधमैत्वै सवेदा तथा यतिमासपसङ्गा 
त्कुतः ्रतिभासपरात्तिः १ न चास्यष्टसवेदनं निर्विषयमेव, 
संवाद कैव्वारस्पष्टसंवेदनवत्‌ । कचिदेसंकादात्छवैत्रास्य विसं- 
वा स्पष्टसमैदनेषपि तत्प्रसङ्गः । त॑तो नेतत्लाशु-- 
५ “बुद्धिरेवातर्दाकारा तंत उत्पतते यदा । | 
तद्‌ाऽस्पष्परतीभासव्यवहारो जगन्मतः ॥' ॥ 
[ प्रमाणवा्तिकारं० पथमपरि०] 
` द्विचन्द्रादिपरतिर्भीदेपि तद्यवद्यारानुषङ्गाच । स्पष्टप्रतिभासेन 
-बांभ्यमानत्वादस्य निर्विषयत्वमरन्ध्॑ापि समानम्‌ ¦ यथैव हि 
१० दूरादस्पष्प्रतिभाखविषयत्वमर्थस्यारार्स्पष्टप्रतिमासेन वाध्यते 
तथा सन्निदितार्थस्य स्पद्रप्रतिभासविषयत्वं दूरादस्पष्रपरति 
भासेन, अवि्ेषंत्‌ । 
नट विषथिधर्मस्य विषयेषूपचारात्तत्न स्पष्टास्पष्त्वव्यवहारे 
विषयिणोपि ज्ञानस्य तद्धर्मतासिद्धिः कुतः ? ंज्ञानस्पष्रत्वास्प- 
३५ इत्वाभ्याम्‌, खतो वा १ प्रथमपक्षेऽनवस्था । द्वितीय पक्षे स्वविशे- 
पेणाखिर्ज्ञानानां तद्धमैताप्रसङ्गः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; तचा्- 
थैव तद्धर्म॑ताप्रसिद्धेः । स्पषक्ञानावरणवीरयान्तरायक्षयोपशमवि- 
रोपाद्धि कचिद्विज्ञाने स्पष्टता प्रसिद्धा, अस्पष्ठज्ञानावरणादिक्ष. 
योपरीमविशेषाच्वस्पष्टतेति । पसिद्धश्च प्रतिवर्थकापायो ज्ञाने 
२० स्पष्टताहेत्‌ रजोनीहाराचाढत्ता(ता)थभकाशास्येव तद्धियोगः। 
अक्षात्सपंषता इत्यन्ये, तेषां दविष्टेपादपादिन्ञानस्य दिवोलठृका- 
दिवेदनस्य च तत्पसङ्गः । तदुत्पादृकाश्चस्यातिदूरदेशदिनकर- 
कर निकरोपहतत्वाददोषोयमितिः; अौप्यक्षस्योपघातः, शक्तेवौ ? 











१ अरपष्टतया । २ गृरीताथौन्यभिचारिलात्‌। ३ अस्पष्टसंवेदनं सारम्बने सिदध 
यतः । ४ ज्ञानम्‌ । ५ एवकारोत्र भिन्नभ्रक्रमे ! तैनातदाकारेल्स्यानन्तरं दरषटम्यः । 
वुद्धिर्विषयादुत्पयते चेत्‌ तदा अतदाकारा कथमिति चेदुच्यते । एकत्वेन व्यवशिता- 
चन्द्ररक्षणादथौदुत्पचमाना बुद्धियैदा दित्वमवमास्तयति एकत्वं नावभासयति तदा 
अतदाकारा सती अस्पष्टम्यपदेशम्हति । ६ अविषयाकराा । ७ विषयात्‌ । ८ एतख 
तु स्पषटस्वमभ्युषगतं बद्धेन । ९ अतदाकारतवं यतो वुदधेः । १० स्पष्टसंवेदनेपि । 
२१ समीपे । १२ वाधाऽवाथत्वसोमयतच्रापि । १३ सखथोः स्पष्टास्पषटज्ञानयोौदके 
च ते ज्ञाने च तयोः स्पष्टलास्पष्टत्वाभ्याम्‌ ! १४ प्रयक्षानुमानानाम्‌ । १५ उक्त 
विपयेयेणेव । खक्ञानख रपष्टत्वास्पष्टस्वेनैव । १६ वीर्यं शक्तिः । ज्ञानस्य वीर्थ॑ख 
नचावरणमवरोधकं कमै । . १७ अंशतः क्षयोपश्मो मवति न सर्वतः! १८ प्रति. 
बन्धकोत्रावरणम्‌ { १९ संबेदनख विद्चदतवमू । २० मीमांसकाः । २१ अतिदूर । 
२२ परिदारे। । | 


सू° २।४ ] विश्द्त्वविचारः २१९ 


अथमपक्षोऽयुक्तः; तत्खरूपस्याविकटस्याचुभवात्‌ । दितीयपः 

तु योग्यतासिद्धिः; भवेद्दियाख्यक्षयोपद्रमटक्षणयोग्यताव्यति 

रेकेणा्चराक्तरव्यवस्थितेः } वद्टक्चषणाचाक्वाट्स्पण्त्वाभ्युपगमेऽसं- 
न्मतप्रसिद्धिः 


आलोकोष्येवेर तद्धेतुः भव्याल्यातः । ततः स्थिंतमेतद्िर-५ 
दज्ञानश्वभादं धरव्यक्चमिति। 


नय॒ किमिदं ज्ञानस्य वेरं नासया अव्यवधानेदेयादि 


ग्रतीलयन्तराव्यवधानेन विरोषव्तया ग॒ 


प्रतिभासनं वेश्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


` तुस्यजातीय्पेक्षया च व्यवधानमव्यवधानं वा प्रतिपत्तव्यं न १० 
पुनदेराकाखायपेश्चया । यथा (उपयुपरि खगेपरलानि इर्त्यजा- 
न्योन्यं तेषां देदादिव्यवधानेपि तुल्यजातीयानामपेक्चाकृता पत्या: 
सत्ति; सामीप्यमित्युक्तम्‌ , एवमर्रीप्यव्यवधानेन प्रमाणान्तरदनि- 
रपेक्चतया प्रतिभाखनं वस्व॒नोऽञभवो वशदयं विक्ञानस्यति । 


नन्वेवसीदादिक्ानस्यावग्रदायपेश्चस्वादव्यवघानेन प्रतिभासन- १५ 
रखृश्चणवेश्छद्याभावास्त्यश्चता न स्यात्‌; तदसारम्‌ ; अपरापरेन्दि- 
यव्यापारादेवाचग्रहादीनामुत्पत्तेस्तच तद्पेक्चत्वासिद्धः । एकमेव 
चेदं विज्ञानमवप्रहाद्यतिरायवदपरापरचक्षुरादिव्यापारादुत्पन्नं 
सत्खतच्रतया खविषये प्रवत्त॑ते इति प्रमाणान्तर्राव्यवघानमच्रापि 
प्रसिद्धमेव । अचुमानादिप्रतीविस्तं लिङ्गादिपतीवयेवं जनिता सती २० 
खबिषये ग्रवत्तते इव्यव्यवधानेन परतिभाखनाभार्वाद्न अद्यक्ेति ! 


ततो निरवद्यसेवबिधं वेद्यं अव्यक्चरक्षणम्‌, साकयस्येनाखिटा- 
ध्यक्षव्यक्तिषु सम्भवेनाव्या्यसम्भवदोषामावात्‌ । अतिव्या- 
भिस्तु दृयोत्सारितेव अध्यक्चत्वानभिमते कचिद्प्येतद्टश्षणस्या- 
सम्भवत्‌। २५ 


१ (ङन्ध्युपयोगो भावेन्द्ियमिति सत्रकारवचनम्‌ ! रच्षिहिं इन्द्रियस्ान- 
भराप्ठातमप्रदेशानां तदावरणकर्मश्षयोपरमरूपा ) । २ ज्ञानस्य । ३ जनमतसिद्धिः 4 
ॐ अक्ष स्पष्ठताहेतुनिराकरणपरेम अन्येन! ५ समथितम्‌ । ६ उदाहरणे । 
७ शाने । ८ अनुमानं प्रमाणान्तरेण लिङ्गक्ञानेन जायते इति वद्ववुदासायैतलदम्‌ । 
९ मतिज्ञानम्‌। १० अवयरहादिरूपय । ११ इदादिमति्वाने। १२ न प्रयक्षु 
प्रतीला । १३ लिङ्धादिमतील्या व्यवधानात्‌ । १४ अन्यवधानेन प्रतिभासनलक्षण्‌ । 
१५ अनुमानादो । 


२२० म्चेयकमर्मा्चेण्डे (२. प्रयक्षपरि० 


समन्धकापदौ भयामलितवृश्चादिवेदनसप्यध्यक्च्रस्ाणखरूप- 
मेव, संस्थौनमये वैर विसंवादित्वसम्भवाव्‌ । विशेरवादाभ्य- 
चसायस्स्वुमानरूपः, िङ्गप्रतीतया व्यवहि तत्वा्नाभ्यक्चरूपरतां 
तिपद्यते। $तिद्रदेरे दि पूवं संस्थानमात्रं धतिपदय 'अयमेवेवि- 
५ धरसंस्थानविशिष्टोथों चृक्षो हस्ती पलालकूटादिवी ्वंविधसंखा- 
नविशिष्त्वान्यथानुपपत्तेः इत्युत्तरकारं विदोषं विवेचयति । 
तरतमभावेन तस्पदेरासन्निधाने त संस्थानविेषविशिष्मेवार्थ 
वेदाचतरतमभाविनाध्यक्षत एव प्रतिपद्यते, विशदज्ञानावरणख 
तरतमभावेनेवापगमात्‌ 
१० नयु च परोक्षेपि स्श्रतिप्रत्यभिल्ञादिखरूपसंवेदनेऽस्याध्यक्ष- 
क्षणस्य सम्भवादतिव्याभिरेव; इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; तख 
परोक्चत्वासम्भवात्‌ , क्षायोपशमिकसंवे्दनानां खरूपसंवेदनस्याः- 
निर्न्ियपधानतयोत्प॑त्तेरनिन्द्रियाध्यक्षव्यपदेशसिद्धेः खखादि- 
खरूपसंवेदनवत्‌। व॑हिरर्थत्रहणणपेष्या हि विज्ञानानां ्रत्यक्षेतर- 
१५व्यपदेशाः, वत्र ्रमाणान्तरव्यवघानाव्यवधानसद्धावेन वेशयेतर- 
सम्भवात्‌, न तु खरूपग्रंद णापेक्चया, ततर तवर्भावात्‌ । 
सैततो निदौषत्वद्धैययं प्रलयक्षलक्षणं परीक्षाद्षेरभ्युपगन्तव्य न 
'इन्दरिया्थसन्निकपोत्पच्नम्‌' [न्यायस्‌० १४] इरव्यादिकं तस्याव्याप- 
कत्वादतीन्द्रियप्रत्यक्षे सवज्ञबिज्ञानेऽस्यासस्वात्‌ । न च "तन्नास्ति 
२० इत्यभिधतिव्यम्‌ ; अमाणतोऽनन्तरमेवास्य पसाघयिप्यमाणत्वात्‌। 
तथः सुखादिखंबेदनेष्य्स्यसस्वम्‌ ! न दीरन्दियसुखादिसन्निकषौ- 
तरज्ञानमुत्पद्यते; खुखादेरेव खय्रहणात्मकत्वेनोदयादि्युक्तैम्‌। 
चा्चुषसंवेदने चास्यीसचवम्‌; चश्चुषोर्थेन सन्निकषांभावात्‌। 


अथोच्यते स्पदोनेन्द्रियादिवञ्चषुपोपि पराप्यकारित्वं प्रमाणा. 
२५ स्प्साभ्यंते । तथा दि-प्राप्तर्थप्रकाराकं चश्चुः वैहिन्दिधत्वाट्स्पशे- 


१ अस्पष्ट ! २ आकारमत्रे । ३ दन्दः । ४ उक्तमेव समर्थयन्ति । ५ कर्मेणः। 
& अग्यवधानेन प्रतिमास्तनत्वरक्षणख । ७ स्मूलयादीनाम्‌ । ८ अनिन्द्रिय । (ईष. 
दिन्दियं) मनः। ९ मानप्रयक्षत्वादिलथैः। १० एवं चेस्स्मृ्यादीनां परोक्ष 
न्यपदेशो न स्यादिव्युक्ते आद । ११ बहिरथ॑म्रहणे! १२ अनुमानलक्षणप्रमाणा- 
िङ्गग्रयक्षं मरमाणान्तरम्‌ । १३ खसंवेदन । १४ प्रमाणान्तरनव्यवधानामावात्‌ । 
२५ अन्यापयादिदोष्नयास्म्भवो यतः । १६ परोक्तं परलक्षलक्षणम्‌ । १७ परेप 
भवता} १८ इन्दरिया्सनिकषोतसन्नमिलयादिकसख । १९ मनः। २० जैने 
भथमपरिच्छेदे । २१ प्रयक्षलक्षणख । २२ प्राप्यकारि प्राप्य अर्थं जानातीलथैः। 
२३ नैयायिकेन । २४ इन्दरियत्वादिप्युक्ते मनसा व्यभिचारस्तत्परिदारा्थं बाह्य 
अदणम्‌ । २५ बदहिरथग्रहणाभियुखत्वात्‌ ॥ 


मू २।४ } चश्षुःसतरिकषवादः २२१ 


नेन्द्रियादिवत्‌ । नञ किमिदं वादयन्दियत्वं नाम-वहिस्थौभि- 
मुख्यम्‌, वहिर्देशावस्थायितत्वं वा ? प्रथमपक्षे मनसनेकान्तः; 
तस्याप्राप्यकारित्वेपि वहिर्ग्रहणणभिमुख्येन वादोद्धियत्वसिद्धेः। 
द्वितीयपक्षे त्वसिद्धे हेतुः; रदिमरूपस्य चश्चुपो वहिर्देशावस्थायि- 
-त्वस भवतानभ्युपगमात्‌ गोरकान्तगैततेजोदव्याध्रयाः हि ५ 
रदमयस्त्वन्मदे भसिद्धाः । गोख्करूपश्य तु चष्ठुपो वहिरदेशा- 
वस्थयिनो हेदु॑ते पक्वस्य अरव्यश्चवाधनात्कालटालयःपदिषत्वम्‌ । 


नं च. वाह्यविशेषणेन मनो व्यवच्छेयमू , नदि तरत्‌ लदौ 
सयुक्तसंमवायादिसम्बन्धं व्य्तं च संस्वन्वसखम्बन्धमन्तरेण 
ज्ञानं अनयति रूपादौ नेचादिर्धत्‌ । अथासौ सम्बन्ध एव न १० 
भवति; तर्हि नेजादीनां रूपादिभिरप्यसो न स्यात्‌, तस्यापि 
सस्वन्यसस्वन्धत्वात्‌ } तथा चेन्द्रियत्वाविरेषेपि मनोऽपराप्तार्थ- 
रकांडाकं तथा वादयन्दियत्वाविदोषेपि चश्युः किं नेष्यते ? अथान 
हेतभावात्तन्नेष्यते; अन्धं्ापि इन्दरियत्वात्‌" इति हेतुः केन 
चा्येत ? ततो मनसि वश्साधने श्प्राणवाधनमन्यर्जापि संमानम्‌ । १५ 


` च्च्य धरमित्वेनोपात्तं गोख्कसखमभावम्‌, रदिमख्यं वा? 
तजाद्यविकब्पे प्रत्यक्षबाधा; अर्थदेरापरिदहारेण शरीरप्रदेशे एवा- 
स्योपटम्भात्‌, अन्यथा तद्रहितत्वेन. नयनपक््ममदेशस्योपटम्भः 
स्यात्‌ । अथ रद्धिमरूपं चश्चुः; तदि धरमिणोऽसिद्धिः। न खलु 
रमयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, अर्थवत तत्खरूपाप्रतिभासनात्‌, २० 
->१ विपरतिपखं 

अन्यथा भावः स्यात्‌! न खट नीके नीरतयानुभूयमाने 
कञ्चिद्धिप्रतिपदयते । 


ड नि ॥ ० 
किञ्च, इन्द्रियार्थसन्निकर्थजं यरत्यक्चं भवन्मते । न चार्थदेश्चे 


१ नैयायिकेन । २ चष्ठुःपराप्ताथैभकाशकं वहिरदेशावयायित्वारियख । २३ भल- 
क्षादिप्रमाणवाधिते पक्षे प्रवतेमानो हेतुः काला्ययापदिष्टः ! ४ कठ! ५ मनसा 
संयुक्ते आत्मनि सुखादेस्समवाय इति ! € मन मात्मनात्मा चाशेषपदार्थः साध्य 
साधनरूपेस्सम्बध्यते इति। ७ इति सिद्धं प्रलक्षादिभ्रमाणवाधनम्‌। ८ नेवादिना संक 
घटादौ रूपादेस्सम्बन्धसम्बन्धो यथा । ९ रूपादिषु नेत्रादीनां सम्बन्धसम्बन्धसय + 
१० भवन्मताङ्गीकारेण । ११ मनसि। १२ मनः प्राप्ताथेप्रकाञ्चकमिन्धियत्वाच्च- 
-गरादिवदिति । १२ भप्तार्प्रकारकत्वख । १४ आगमप्रमाणवाधा । १५ च्वि ( 
१६ ्रयक्षपरमाणवाधनम्‌। १७ सुमान । १८ चक्वः पाप्तरथमरकराशकं बहचिन्दि- 
-यत्वात्‌ । १९ गोकक । २० अर्थसय यथा प्रविभाक्षनम्‌। २१ रदिमसखर्पं प्रति- 
भत्तते चेत्‌ । २२ रद्विमरूपं चक्षगे र्करूपं वेति । २२ रदिमरूपं चश्वुरिलसिन्पकषे 
दूषणान्तरमाह । २४ नैयायिक । 
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विद्यमनिस्तैरपरेन््िखश्य सच्चिकषोँस्ति यतस्तञ अत्यक्सुत्पयेत 
अनवसथाप्रसङ्गात्‌ 
अशथालुमःनात्ेषां सिद्धिः; किमत एव, अलुमानान्तराद्धा ? परथ. 
मप्षेऽन्योन्याश्चयः--अञुमानोत्थाने द॑वस्तत्सिद्धिः, अस्याश्चा 
९ ुमानोत्थानसिति । अथाल्ुमानान्तरात्तत्सिद्धिस्तद्‌ान्दंस्था, ता 
प्यबुसःनान्तरा्तत्सिद्धिप्रसङ्गात्‌। 
यदि च गोखकान्तभूंतःत्तजोद्रव्याद्रहिभूता रदमयग्यश्चुःशब्द्‌ 
वाच्याः 'पदार्थप्रकाराकाः; तर्हिं गोरुकस्योन्मीखनमञ्जनादिना 
संस्कारश्च व्यथः स्यात्‌ । अथ गोरखुकाद्यार्धयपिधाने तेषां विपथं 
१० परति गमनःसम्भवात्तदथं ठदुन्मीलनम्‌ , धरतादिन च वाद्यो 
संस्कारे तत्संस्कारो भक्ति साश्चरयगोलकर्खस्कारे तु नितसां 
स्यत्‌ इव्यस्यौवि न वेयथ्थैम्‌; तदापि गोरकादिलञ्नस्य काम्‌ 
लादेः प्रकाशकत्वं तेर्षां स्यात्‌ । न खलु प्रदीपक लिकाश्चयास्तदर 
इमयस्तत्कङिकावटम्नं रखाकादिकं न प्रकारायन्तीति युक्तम्‌| 
१५ न चर चश्चुषः खम्बन्धो नास्तीत्यभिधातव्यम्‌; यतो क्ति 
रूप चश्चुस्तजासम्बद्धम्‌, राक्तखभाव वा, रदेमरूप वा ? प्रथः 
मपक्चे प्रयक्षविरोघः; व्यक्तिरूपचश्चुषः काचकामखादौ सम्ब. 
न्धग्रतीतेः । द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चश्ुव्यक्तिरूपचश्चुषो 
मेन्नदेशम्‌, अभिन्नदेशं वा? न तवद्धिन्नदेरम्‌; तच्छक्तिरू 
२० पताव्याघाताबुषङ्गाचिरांधारत्वपसङ्ञाच्च । न दयन्यशक्तिरन्याः 
धारा युक्ता) तदेशद्धारेणेवाथापरुष्धिप्रसङ्गश्च । ततोऽभिन्नदे्ं 
चँ; तत्तर्नं सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्‌ ; वदिरर्थव- 
त्खाभ्रय तत्सम्बद्धं चाञ्जनादिकमपि प्रकारयेत्‌ 1 असम्बद्धं 
चेत्कथमाघेय नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ? 


२५ अथ रद्धिमरूपं च्चः, तस्यापि काचकामटादिना सम्बन्धो 
स्त्येव । न खदु स्फटिकदिकूपिकामध्यगतप्रदीचांदिरदमयस्तेतो 


१ अपरलोकानां लेचनख । २ अन्यथा~उत्पते चेत्तदिं । ३ अभन्थानवथा। 
४ अ्रथमानुमानात्‌ । ५ अनुमानात्‌ । & रद्िमरूपं चध्चुस्तैजसत्वाद्प्रदीपवदिलसात्‌। 
७ अन्धानवखा । ८ भवत्पक्रियामात्रेण । ९ वसतः! १० गोलकान्तर्भूततेजो दरम्यख । 
१२१ खस्य रद्विमरूपचष्चुषः। १२ रदिमरूपचष्चषः संस्कारः। १३ गोलकखा" 
अनादिना संस्कारस्य । १४ गोककरूपम्‌ । १५ शक्तेः । १६ ग्यक्तिरूपचक्चुषः । 
१७ ्क्तिखभावम्‌। १८ व्यक्तिरूपे चश्चुषि । १९ शक्तिरूपेददियस्याश्रयं गोरकम्‌। 
२० उभयत्र सम्बन्धाविश्चेषात्‌ । २१ शक्तिरूपम्‌ । २२ सह्यस्य विन्ध्याधेयता 
स्यादसम्बन्धत्वाविशनेषात्‌ । २३ ठृरीयपक्षे । २४ काचादि । २५ अदिपदेन रलादि। 
२६ स्फरिकादिक्ूपिकायाः सकाश्चाव्‌ । 
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निर्जच्छन्दस्तत्संयोभिनौा न सस्वद्धास्तत्परकारका वा न मब 

€ (५ (९ भ "नेप 
न्तीति तीतम्‌ । तथं चाञ्जनादैः अरलयश्षत एव प्रसिद्धेः परप 
देरास्य द्प॑णादेश्च तदर्थस्योपादानयनर्थैकसेव स्यात्‌ । 


किश्च, यदि वेरकाच्चिःद्यार्थनासिरस्वच्याथं ते धकाराय- 
न्ति, द्वयं पदि गच्छर्वा वेजखनां रूपस्पेदयेदिशेषवतां तेषामु-५ 
यख्स््ः स्याद्‌, न चेव, अतो ददयानायदुपरम्मातेषाम- 
भावः ! अथष्श्यःस्तेऽबुद्धठरूपस्परवसवात्‌; र अबुद्धुतरूप- 

€ = £ ९०... € € 
श्परीस्य देजोद्रव्यस्या्रतीतेः । ज॑खदहेखोभादुररूपोप्णस्पयोयोरयु 
दूतिश्रतीतिरस्तीत्यसम्यक्रः उभयायुद्धूतेस्त्ाप्यप्रतिपत्तेः ! दष्टा 
लुखारेण चादश्टार्थकल्पना, अर्न्वथातिप्रसङ्गात्‌ । . तथाहि-रा्रां १० 
दिनकरकरः खन्तोपि नोपरभ्यन्तेऽनुद्धूतरूपस्परात्वाचक्षुरदिमि- 
वत्‌ ¦ यथोगश्च- माजासदीनां चश्चुषा रूपद्‌रोनं वाद्याखोकपृवै- 
कम्‌ तवादिवाऽस्सदादीनां तदशेनवत्‌। नु माजासादीनां चाष्चुषं 
तेजोस्ति, तंव एव तस्सिद्धेः कि वाद्याटोककस्पनयेयन्यंापि 
सर्मानम्‌ । नद यथौ यदद तथा तत्कस्प्यते, दिवासदादीनां १५ 
चा्ुपं स्देयं च तेजे दिक्ञानकारणं ददयतेः तत्तथेवं करप्यते 
रात्र तु च्ठुषमेव, अतस्तदेव तकारण कस्प्यते । ननु # 


मनुष्येषु नायनरदमीनां दशनमस्ि ? अथानुमेयास्ते; तदहि रात्रा 
सोयरदमयोप्ययुमेयाः सन्तु । न च रात्रा तत्सद्धाबे नक्तञ्चरा- 
णामिव मयुष्याणामपि रूपदशेनपरखङ्गः; विचिचराक्च्वाद्धावा-२० 
नास्‌ ¦ कथमर्व्यथोदुकदयो दिवा न परयन्ति? यथौ चाज्रीटोकः 


१ वहिः १ २ श्रीखण्डेन । ३ सम्बन्धे सति। ४ अञ्घनादिपरिङ्ञानार्थम्‌। 
५ रदमयः। £ भाघुर। ७उष्ण। ८ रदमीनाम्‌। ९ इति चेन्नेयथैः। 
१० अप्रवीतिं परिहरति परः । ११ एकसिन्ुष्मोदकलक्षणे हेमलक्षणे वा तेजसदरभ्ये । 
१२ यदैकञित्ेजोद्रव्ये उभयानुद्धूतिने दृष्टा तथापि चश्नूरदिमषूभयायुद्भूतिः कख्यवे 
इत्युक्ते आह । १२ अदृष्टानुसारेणादृष्टा्थैकस्पना यदि खात्‌ । १४ रत्रौ । १५ नर 
नेतरे! १६ मनुष्याणां चाघ्चुषं तेजोसि ततत एव तत्सिद्धेः किं बाद्यारोककर्पनया । 
१७ कारणत्वेन । १८ तेजः ! १९ कारणतेन । २० माजोरादीनाम्‌ । २१ रूप 
दरीनकारणम्‌ । २२ भ्रवीतिः। २३ येनैवं परिहारः प्रेणोच्यते । न सन्तीय्ः ॥ 
२४ परः । २५ सौर्यरदिमसद्धावात्‌ । २६ कथं विचित्ररक्तित्वम्‌ ? रात्रो विमानः 
सौयैरदमयो नक्तश्वयाणां रूपज्ञानदेतवो न मनुष्याणामिति। २७ सौ्यरदमी. 
नाम्‌। २८ भावानां बिचित्रशक्तित्वं न खाबदि । २९ परमते । ३० दिवसे । 
३ १ धुकानाम्‌ । 
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परतिवन्धकः, तंथान्यैच व॑ः । ततो .यथादुपलस्भान्न खन्ति रा 
भास्करकरास्तथारन्यदा नायनकरा इति । 


शतेन "ठुरस्थितकुख्यादिप्रतिपलितानां प्रदीपरदमीनामर्न्वरङे 
सतासप्यनुपलम्भसम्भवात्‌ तैरयुपरम्भो व्यभिचारी; इत्यपि 
५ निरस्तम्‌; आदित्यरदमीनामपि यत्रावभावाषिद्धिप्खङ्गात्‌। 
अथोच्यत्ते-चश्ुः „ खरदिमसम्बद्धार्थ्रकाराकम्‌ तैजसत्वा- 
त्मदीपवत्‌ । नु किमनेन चश्चुषो रदमयः साध्यन्ते, अन्यै 
सिद्धानां तेषां आ्रहयर्थसम्बन्यो वा ? प्रथमपक्षे पक्षस्य भलक्ष- 
वाधा, नरनारीनयनानां प्रभासुररदिमरहितानां परल्यक्चतः मतीतेः। 
१० हेतोश्च कालादययापदिष्त्वम्‌ । अथाददयत्वात्तेषां न प्रयक्चवाधा 
पक्चस्य ¦ नन्वेवं पृथिव्यादेरपि तत्स्वप्रसङ्गः; तथा हि-प्रथिवया- 
दयो रद्विमवन्तः सच्वादिभ्यः प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तेजसत्व 
रदिमवत्तया व्यातं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा सस्वादिकमपि ! अथं 
तेषां तत्साधने पलयक्चविरोधः, सोन्य्रापि समान इत्युक्तम्‌ । 


१५ नय माजोरादिचश्चुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रदमयः तत्क 
तद्विसोधः १ यदि नाम तं पतीयन्तेऽन्यंज किमायातम्‌ ? अर्थथ 
हेश्चि पीतत्वप्रतीतो पटादौ खुव्णैत्वसिद्धिभरसङ्ग; । पत्यक्षवाध- 
नमुभरयैजापि । 


किञ्च, माजारादिचश्चुषोभीसुररूपद्चनादन्यत्ापि चश्ुषि 
२० तेजसर्त्वपरसाधने गवादिलोचनयोः कृष्णत्वस्य नरनारीनिरीश्चण- 
योधोवल्यस्य च परतीत्तेरविरेषेणं पाथिवत्वमाप्यत्वं वा साध्य 
ताम्‌ । कथं च प्रभासुरप्रभारहितनयनानां तेजखत्वं सिद्धं यतः 
सिद्धो हेतुः ? किमत एवानुमानात्‌, तदन्तराद्वा ? आयविक- 
व्पेऽन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तेषां रदिमवच्वे तैजसत्वसिद्धिः, ततश्च 
२५ तस्सिद्धिरिति। 
न 


१ जेनमते। २ रात्रौ । ३ नराणां प्रतिबन्धकम्‌ । ४ दिषा। ५अपिन 
सन्ति। ६ रात्रो दिनकरकराणामभावसाधनपरेण म्न्थेन ! ७ प्रतिविम्वितानाम्‌ । 
< म्रदौपङुब्याचोः । ९ जेनैः । १० अन्यथा ! ११ न सन्नुपलभ्यमानत्वादिि । 
१२ अनुमानेन । १३ प्रमाणात्‌ । १४ माजोरादिनयनेषु । १५ नरनारीनयनेषु । 
१६ अन्यत्र प्रतीतख्ान्यश्र विधियेदि । १७ हन्नि पीतत्वात्पटे सुवणैत्वसाधने 
अलयक्षवाधनं यथा तथा तैजसत्वाचक्ुषि रदिमवत्व्ताधने च प्रलक्षबाधनम्‌ । 
१८ नरनयनं रदिमवत्‌ तेजसत्वान्माजरादि च्चवैदिति । १९ भरशेषनेत्राणाम्‌ 4. 
२० तेजसत्वादिलसमाव्‌ । । 


सू २।४ | चश्चुःसन्निकर्षवाद्‌ः २२५ 


अथ चश्चुस्तेजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यव प्रकाराकत्वात्‌ 
ग्रदीपवत्‌ः इत्ययुमानान्तसत्तत्सिद्धिः; न; अत्रापि गोलकस्य 
भासुर रूपोष्णस्परोरहितस्य तेजसत्वस्याधने पक्षस्य प्रलयक्षवाधा, 
न तेजसं चश्चुः तमःपकारकत्वात्‌ , यत्पुनस्तेजसं तन्न तमःप्र- 
कारकं यथालेकः इत्ययुमानवाधा च ।! प्रसाधयिष्यते च ५ 
(सो बू' इयज तमसः सत्त्वम्‌ ! धदीपवत्तेजसत्वे चासपाटोका- 


पेश्ा न स्यादु्णस्पदषेदितयोपटमस्मश्च स्यात्‌, न चैवम्‌, तदपे- 
क्षतया मदुष्यपारावतवीवदादीनां धवल्रोहितकाररूरठया- 
जुष्णस्परांखभावतया चास्योपर्म्भात्‌ । तन्न गोखकं चंश्चुः 


नाप्यर्न्यत्‌$ तद्धाहकथमाणाभवेनाभ्रयातिद्धत्वप्रसङ्गद्धेतो 
रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाराकत्वात्‌" इति हेतुश्च जटीञ्जनच- 
न्द्रमाणिक्यादिभिरनेकान्तिकः । तेषामपि पक्षीकरणे पक्चस्य प्रलय- 
क्षबाधा, सवां हेतुरव्यभिचारी च स्यात्‌। न च जटाद्यन्तगेतं तेजो 


द्रव्यमेव रूपप्रकादाकमियभिधातव्यम्‌ ; स्वज दण्रहे तुवेफस्या 
पत्तेः! तथा च रण्ान्तासिद्धिः, प्रदीपादावप्यन्य॑स्येव तंत्पकारा- १५ 
कस्य कल्पन प्रसङ्गात्‌ । परल्यश्छवए्यनमुभंयत्र ! निराकरिष्यते च 
^“नथौलोको कारणम्‌) [ परै° २६1 इत्यच्ाटोकस्य रूपभकाश- 
कत्वम्‌ । 

किञ्च, रूपग्रकादा कत्वं तत्र ज्ञानजनकत्वम्‌ 1 तच्च कारणविषय- 
वादिनो घरादिरूपदाप्यस्तीद्यनेन हेतोव्येभिचारः । "करणत्वे २० 

१ रूपस्येद्युच्यमाने आत्ममनोभ्यां व्यभिचार स्तत्परिदःराथ रूपखवेत्युकम्‌ । 
रूपव प्रका्चकत्वादित्युच्यमाने असिद्धत्वन्‌ \ कुतः १ द्रव्यद्रव्यत्वयोरपि चञ्चु 
अ्रकाद्चनात्‌ ¦! तत्परिहारार्थं रूपादीनां मध्ये स्व्युक्तम्‌ । अनेन द्रब्यद्रव्यत्वयोः 
परिदारः---रूपादीनां युणानाभैव निधौरितत्वात ! २ इति यदुक्तं तत्रे््ः । 
२ नार्थालोकौ कारणं परिच्छेचत्वात्तमोवदिव्यस्य सूत्रस्य व्याख्यावसरे । ४ चक्षुषः \ 
५ आदिपदेन स्फोगदि। ६ कृष्ण । ७ धमि । ८ रदिमरूपम्‌ ! ९ रदिमरूपचष्ुषः, 
१० रूपस्याप्येते प्रकाशकाः ! ११ आदिपदेन काचादिभिरपि । १२ यद्रूपादीनां 
मध्ये रूपसेव प्रकादकं तत्तैजसमिदयुक्ते जलाज्जनादिभिर्दुग्यभिचारी खादिरः ¦ 
१३ कायें । १४ कारण । १५ पिशाचः! १६ रूप । १७ जलदेरेव रूप 
प्रकाद्यकत्वोपलम्भादन्यख । रूपप्रकाश्चकतवकरपनेपि । १८ साधनविकलो दृष्टन्त् 
इति निरूपितमनेन । १९ यत्कारणं शनं जनयति तदेव शानस्य विषयो भवतीति + 
२० ज्ञानख । २१ नैयायिकख । २२ धटादिरूपं रूप्ञानजनकं न तु तेजसम्‌ । 
२३ भरकाश्चकत्वादिल्यसख । तेजसत्वसाभ्यखाभाबो(े)पि साषनमसि यतः । २४ च्च 
स्तेजसं करणत्वे सति रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाश्चकत्वादित्युक्तेपीलथेः । 
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खतिः इति विश्ेषणेप्याखोका्थखशिकतण चश्षुरूपयःः संयुक्ते 
समवायसम्बन्धेन चनेकान्तः । द्रव्यत्वे करणत्दे च सति तत्पर 
कादाकत्वात्‌ः इति विश्ेषणेपि चन्द्रादिनानेकान्तः 


किञ्च, देव्य रूपप्रकारक भाटुररूपम्‌, अभासुरसूप वा? 

९ प्रथमयक्चे उष्णोदकं खृष्रमपि तद्‌ तत्प्रकारकं स्यात्‌ ! अनुद्ूतः 
रूपत्वान्नेति चेत्‌, नायनरदमीनामप्यत एव तन्मामूत्‌ । कंथा 
ृष्टत्वादिव्यप्यवुत्तरम्‌; संरायात्‌; न हि तच निश्चयोस्ि ते 
प्रकादाका न गोककमिति। असुद्धूतरूपस्य तेजोद्रव्यस्य इर 
न्तेपि रूपप्रकादाकत्वाघ्रतीतेः । तथाच, न चक्षू रूपप्रकाराकमः 


१० नुद्धूतरूपरैवाजरसंयुत्छानख्वत्‌ । दवितीय पक्षेपि उष्णोद्कतेजो 
रूपं त्रकादाकं स्यात्‌ 1 न हि तत्त नष्टम्‌ ; “अजुद्धूतस्‌' इद्य 
भ्युपगमात्‌ । उद्धृतं तत्तौपकाराकमित्यभ्युपगमे रूपभकाररसद्‌, 
न्वयव्यतिरेकाजुविधायी तस्येव कायां न द्रव्यस्य ¦ न खलु देव्‌- 
दत्तं प्रति परवादीनामागमनं तहणान्वयव्यतिरेकायुविधायि देवः 

१५ दत्तस्य कौरवम्‌ । ततो द्रव्यत्वे सतिः इति विरोषणासिद्धिः। 


२५.९५ 


किञ्च, सम्बन्धादेरिवाऽतेजसस्यापि द्रव्यरूफएकरणस्य कंचि 


द्रूपज्ञानजनकत्वं किन्न स्यात्‌ , विपेक्षव्याघरृत्तेः सन्दिग्धत्वादतेज. 
सत्वे रुपन्ञानजनकत्वंस्याविसयेघात्‌ 2 तदेवं तेजसत्वा सिद्धेन. 
अ्चुषेरदिमवस्वसिद्धिः । 


० अथान्यतः सिद्धानां रदमीनां न्राह्यार्थसम्बन्धोनेन साध्यते 
न ; अन्यतः कुत ञत्तेषाम सिद्धेः, प्रलयक्षादेस्तत्साधकत्वेन प्राकर 


२ सन्निकषाः संयुक्तसमवायादयः करणं भवन्ति न तु तैजसम्‌ । २ चष्षुषा 
संयुक्ते घटे रूपस्य समवायसम्बन्ध इत्यतः सन्निकपोपि संयुक्तसमवाय एवात्र । 
र तेजोद्रभ्ये सज्निकषांदयो युणाखद्वयवच्छेदार्थ द्ग्यत्वे सीति विदेषणम्‌ । ४ चक्रु 
स्तेजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपेव प्रकाशकत्वात्‌ । ५ रूप । 
६ चन्द्रे तेजसत्वायावात्‌ । ७ तेजोद्रग्यम्‌ । ८ भायुररूपय । ९ रूपप्रकारकलम्‌। 
१० अनुद्धूतरूपस्यापि तेजोद्रभ्यसख रूपग्रकार्क्सेन । ११ तेजोद्रव्ये। १२ रूप! 
१३ भासुर । १४ उष्णोदकगततेजोरूपम्‌ । १५ कूप । १६ परेण । १७ रूप, 
१८ उद्भततेजोरूपस्य । १९ गोरकगतोदधुततेजोरूपख । २० तेजोद्रन्यख । 
२१ मच्रततच्रादि। २२ किन्तु देवदत्तयुणस्ेव का्यैम्‌। २३ स्रिकृषीदि। 
२४ आदिपदेन संयोगख चन्द्रादेश्च । २५ गोरुकरूपसख । २६ विपक्षादतेजसा- 
उ्जनलादेः । २७ रूपन्ञानजनकवहेतोः । २८ यन्तेनसं न मवति तन्न रूपप्रकारक- 
मिति। २९ जलादीनाम्‌। ३० तेजसत्वादित्ति हेतोः । ३१ द्वितीयपक्षः। 
३२ इति चेन्न । ३२३ अ्रमाणाद्‌ । 
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हिषिद्धत्वात्‌ । तथा चेदमयुकम्‌-“यत्तरकपुप्पवद्ावौ सुक्ष्मा- 
णामप्यन्ते महच्वं तद्रदमीनां महापवैतादिधकादराकत्वान्यथानुप- 

। [ 1] इति; खरूपतोऽसिद्धानां तेषां महत्वादिधर्मस्य 
्रद्धामा्रगम्यत्वात्‌ ! ततो रदिसरूचश्चुषोऽप्रसिद्धेगोँखकस्य च 
भाप्यकारित्वे प्रव्यश्चकधिदत्वात्कष्य पाह्ार्थयकारकषत्वं साध्येत २५ 
यदि च स्पशेनादौ भाप्यकारित्वोपटम्भा््ठुपि तत्सघ्येतः तर्हि 
दस्तादीनां याघ्रानामेवान्याकपेकत्वोपलम्भादयस्कान्तादीनां तथा 
खोहाकषकत्वं छिन्न साध्येत ? भमांणचाधान्य्रापि ! 


अथा्थन चश्चुषोऽसमस्वन्धे कथं तज ज्ञानोदयः? क एवमाह 
तच ज्ञानोदयः" इति ? आत्मनि ज्ञानोदयाभ्युपेमात्‌। न चापा-१० 
प्यकारित्वे चश्चुषः सङ्त्सवार्थप्रकाराकत्वप्रसङ्गः; प्रतिनियत- 
राक्तित्वाद्धावानाम्‌ ¦ य एव वर्जं योग्यः स एव तत्करोति" 
इत्यनन्तरमेव वक्ष्यते । कायकारणयोरल्यन्तभेदे ऽथान्तरत्वावि 


६१० 


रोषात्‌ 'सवैमेकसात्कुतो न जायेत इति, ^रदमयो वा टोकान्तं 
ङतो न गच्छन्ति" इति चोये भवतोपि योग्यतेच रारणम्‌। १५ 


किञ्चे, चश्च रूपं प्रकाशयति संयुरसमवायसम्वस्थात्‌ , 
चास्य गन्धाद्ादपि खमान इति तमपि प्रकारयेत्‌ ! तथा चेन्द्रि 
यान्तरवेयथ्यमर्‌ । योग्यताऽभावत्तदप्रकादाने संचर सेवास्तु, 
किमन्तगेडना सम्बन्धेन ? यदि चायसेकँन्तश्चश्चुषा सम्बद्धस्येव 
ग्रहणमिति; कथ तदहि स्फटिकाद्यन्तरितार्थग्रदणम्‌ ? तद्दमीनां २० 
तं प्रति गच्छतां स्फटिकाद्यकव्यविना पतिवन्धात्‌ । तैस्तस्य 
नारितत्वष्ददोषे तद्यवदिदप्थौपलम्भससये स्लटिक्ादेरुपरम्भो 
नं स्यात्‌ ¦ तस्थोररि स्थितर्दरव्यव्य च दठधरसक्किः आधारभूत- 
स्यावयविन नव्वपद्‌ । न हि परयःग्वौ दद्याः कस्यवचिदाधारा 
वा; अवयविकस्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । यवयव्यन्तरस्योत्पत्तेरदोषे २५ 
तदा तच्छवहिताथौनुपरस्भधसङ्गः । न चवम्‌, युगपक्तैयोर्निर- 
स्तरमुपटम्भात्‌ । अथाद्यु व्यूहान्तसोत्पत्तेनिरन्तरस्फटिकादिवि- 


१ अप्राप्नाकपेकराणाम्‌ । २ प्राप्ततवप्रकारेण। ३ म्रद्यक्ष्वाधा। ४ चश्चुष्यपि। 
५ जैनैः । ६ च्चुरादीनाम्‌ । ७ कुत एतदिव्याह । < कर्ये । ९ कायैकारणमाव- 
नियमे न योग्यता कारणं किन्लन्यदेव कारणमिप्युक्ते आह । १० कार्यम्‌ । ११ कार- 
णात्‌ । १२ भिन्नत्वाविद्ेषात्‌ ! १३ जनेः । १४ नैयायिकस्य । १५ कायनियमे । 
१६ सलिक्र्वेण । १७ तियमः । १८ तसय चक्षुषः । १९ नष्टत्वात्‌ । २० कठ 
शदेः । २१ अन्यथा । २२ एकस नाशेऽपरसयोदपत्तः । २३ स्फटिकरस्फटिका- 
म्तरिता्योः । २४ स्कन्धास्तरख । 
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रमः; तदभावस्याप्यादयु प्दच्तेरभावविश्चयः किन श्यात्‌ ? भाव- 
पक्षस्य वङीयस्त्वसिव्ययुक्तय्‌; भष्वाभाक्योः परस्परं खकाै- 
करणं मरत्यविरेषंत्‌ ¦ | 
कथं च खमटजलान्तरि वार्थस्योपरम्भो न स्यात्‌ १ ये हि तद्र 
२ इमयः कटठिनमतितीक्ष्णलोहाऽभेद्यं स्फटिकादिक भिन्दन्ति तेषां 
जले ऽतिद्रवखभावे कारक्षमा१ अथ नीरेण नारितत्वान्न ते 
तद्धिन्दन्ति; तर्हिं खच्छजङव्यवस्थितस्याप्ययुपकम्भप्रसङ्गः । 
योग्यताङ्गीकरैणे ख्व सस्थम्‌ । ततः प्रोक्तदोषपरिहारमिच्छैता 
प्रतीतितिद्धभप्राप्यकारित्वं चश्ुषोऽभ्युपगन्तव्यम्‌ | 


२० तथादि-चश्चुरपरास्नार्थैपरकाशकमलत्यासन्न्ापरकाशाकस्वात्‌,य- 
त्पुनः रा्तार्थप्रकाशाक्‌ तदत्यासन्नार्थप्रकाशकं दृष्ठं यथा 
रोतादि, अल्यासश्राथोप्रकाराक च चश्चुस्तस्मादप्राप्तार्थप्रकाश- 
कस्‌" इति । न चायमसिद्धो हेतः; काचकामलखार्यत्यासन्नाथौ, 
परकाराकत्वस्य चश्चुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात्‌ ! नञ सध्याविशि- 

१५ष्ोयं हेतः, पयुदासम्रतियेधे हि यदेवस्याभ्राप्यकारित्वं तदेवादया- 
सन्नाथौप्रकाराकत्वम्‌' इति} परसज्यप्रतिषेधस्तु जेनेनाभ्युपगस्यते 
्रपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌; इव्यप्यनुपपन्नम्‌; प्रसं्गसाधनत्वदेते। 
श्रोजादो हि प्राप्यकारित्वाद्यासन्नार्थप्रकाशकत्वयोव्याप्यव्यापकः- 
भावविद्धो स्या परस्य व्यौपकामावेषवीऽत्यासन्नाथोपभरकाराकत्व- 

२० ठष्णयाऽनिष्टस्य याप्यकारित्वक्षणव्याप्याभावस्यापादनमत्र- 
०९ ५ 
मेवानेन विधीयते, इत्युक्तदोषाप्रसङ्गः । नाप्यनेकान्तिको विरुदो 
वा, विप्स्येकदेरो तनैव वाऽस्याऽपचरत्ते। 


नच र्पशनेन भाप्यकारिणाप्यत्यासन्नस्याभ्यन्तरदारीरावय- 
4 
वस्परस्याप्रकारानादनेकान्तः; अस्य रैतैकारणत्वेन तद्विषय- 
€ | ऋ # 
३५ त्वात्‌ । खकारणव्यतिरिक्तो हि स्प्णदिः स्परनादीन्द्रियाणां 


१ बरीयस्त्वादिल्य्थैः । २ वरीयस्त्वस्य । ३ समर्जठे शक्तिर्नास्ति खच्छ. 
जकेसि तिं योग्यतेव कारणम्‌ । ४ अप्रा्तरथप्रकाञ्चकत्वेपि न सकलार्थयाकं चटुः । 
य॒त्र योग्यता तं रकाश्चयति यत्र योग्यता नासि तं न प्रका्चयवीति। ५ नैयायिकेन । 
£& कामलदि । ७ शब्दादिकं प्रकारायत्‌ । ८ आदिप्देना्जनादि। ९ साध्यसम 
इत्यर्थः । १० हेतुखिततननो विचारः । ११ अलयासन्ना्थं न प्रकाङ्यवीवि। 
१२ सर्वथा तुच्छाभावः । १३ अन्यथा । १४ ( जनो वक्ति ) परेषटयाऽनिष्टापादमं 
प्रसङ्गसाधनम्‌ । १५ अनुमानख । १६ नैयायिक । १७ चश्ुषीत्यध्याक्ियते । 
१८ चश्चषा ¦ १९ अनुमानेन ! २० प्राप्यकारित्स । २१ दतोः! २२ त्य 
उपादानकारणस्वेन, न तु निमिन्तकारणसरेन । 


सू० २।५ | चश्चुःसचिकर्पवादः २२९ 
विषयः, ,तत्रैवाभिमुस्यसम्भवेनामीषां प्रकारानयोग्यतोपपनत्तेः ! 
ऋथमन्यथेकडररीरपरदेदान्तरगतस्परोनेन तत्परदेरान्तसर्गतः 
स्परोः प्रकादयेत ? न च कामरदयोऽ नाद्यो वा चश्चुपः कारणं 
येन तेषामप्यनेन न्यायेन प्रकटनं न्‌ स्यात्‌, खसामय्ीतस्तत्सन्नि- 
धानाप्रागेवास्योत्पच्नत्वात्‌ } नापि कालाल्ययापदिश्नोयम्‌; प्रय-५ 
क्षस्य पश्चावाधकत्वेन भरायेव समर्थनात्‌, आगमस्य च तद्राध- 
कस्यसम्भवात्‌ ! नापि सत्मतिपक्षः; विपरीतार््तपस्यायकालुमा- 
नानां प्रागेव प्रतिष्वस्तत्वादिति । तथा, ष्चश्चुगन्वा ना ऽैनभि- 
सस्वद्यते इन्द्रियत्वार्स्प्ेनादीन्द्रियवत्‌' इव्यनुमानाचास्याप्राप्य- 
कारित्वसिद्धिः | अर्थस्य च तदेदागमने प्रत्यक्षविरोध इति) १० 


तच्चोक्तप्रकारं भ्रदयक्षं मुख्यसाव्यवदारिकप्रलयश्चप्रकारेण द्विप- 
कारम्‌ । त्च सव्यवहारिकप्रयश्चप्रकारस्योत्पत्तिकारणसखरूपे 
प्रकारायति- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देदातः . 
सांव्यवहार्किम्‌ ॥ ५॥ १९५ 


 दिद्यदं प्रल्यश्मिदयनुघत्तेते ! त्र समीचीनो ऽवाधितः प्रचंत्ति- 
निघत्तिखश्षणो व्यवहारः संव्यवहारः, स प्रयोजनमस्येति सव्य- 
वहारिकं प्रदयक्चम्‌ । नन्वेवभूतमुमानमप्यजर सम्भवतीति तदपि 
सव्यवहदारिकं प्रत्यक्षं प्रा्मोतीव्याराङ्ापनोदार्थम्‌-इन्द्रियानि- 
च्द्रियनिमित्त देरातः' इत्याह ! देतो विशदं यत्तत्प्रयोजनं ज्ञानं २० 
तत्खाव्यवहारिकं भव्यक्चमिव्युच्यतते नान्य॑दिव्यनेन तत्खरूपम्‌ , 
इन्द्रियानिन्द्रियनिषसिन्तसिदयनेन शुरस्तदुत्पत्तिकारणं प्रकरः 


यति। 


. वर्यं दव्यभवेन्द्रियभेदाद्धेधा । तच द्रव्येन्द्रियं गोरुकादि- 
परिणामविश्चेपपरिणतरूपरसगन्धस्परावत्पुद्रखात्मकम्‌, पृथि-२९५ 
व्यादीनामलयैन्तभिन्नजातीयत्वेन दव्यान्तरत्वासिद्धितस्तस्य परत्यक 
तदार्धत्वासिद्धेः । द्वव्यान्तरत्वासिद्धिश्च तेषां विषयपरिच्छेदे 
प्रसाधयिष्यते ) भवेद्दियं त॒ ख्््युपयोगात्मकम्‌ ! तच्राऽऽवर- 
णक्चयोपरामप्रापिरूपार्थग्रहणराक्तिरेन्िः, तदभावे सतोप्यर्थ- 





` १ खङारणन्यतिरिक्ते स्पशीदांवाभिमुख्यं नास्ति यदि । २ पूवाुमानप्रकरेण । 
३ लेष्टनिष्टयोरथेयोः । ४ रोके । ५ अनुमानादि । & जचायैः । ७ इन्दरियानि- 
न्दरिययोसध्ये । ८ स्ोज्गगततलर्‌ , जिद्ठा, नासा, गोकरूकपक्षमपुट+ कृणैशष्छुरीति 
धन्संख्यात्मेकम्‌ \ ९ सर्येथा । १० चतुर्थे । ` 

प° कण भाग २१ 


२३० प्रमेयकमर्माचतण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


स्याप्रकारनात्‌, अन्यथातिरखज्गः । _उपयोगस्तु रूपादिविषय- 
ग्रहणव्यौपारः, विषयान्तयसक्ते चेतसि सन्निहितस्यापि विषयः 
स्याग्महणात्तत्सिद्धिः । एवं मनोपि देधा द्रष्टव्यस्‌ । 


ततः “पृथिव्यत्तेजोवायुभ्यो प्राणरसनचश्चुःस्यशनेन्दियः 
५ मावः” [ 1 ईति भयाख्यातम्‌; पृथिव्यादीनामन्योन्यमेकौ. 
न्तेन द्रव्यान्तस्त्वासिद्धेः, अन्यथा जदिमुक्ताफखादिपरिणामा, 
भावश्रसक्तिरात्मादिवत्‌ । न चेवम्‌ , प्रलक्षादिविरोधात्‌ । 
अथमतम्‌-पार्थिवं घ्राणं रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्येवाभिव्य- 
ञ्जकत्वान्नागकणिकाविमदंककरतलवत्‌; तदप्यसङ्ञतम्‌; हेतोः 
१० सु्यरदिमभिरुदक सेकेन चनेकान्तंत्‌ । दश्यते हि तेखाभ्यक्तखयी. 
दित्यमरीचिकाभिर्गन्धाभिव्यक्तिभूमेस्तूदकसेकैनेति। आण्य रसनं 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यैवाभिव्यञ्जकत्वाह्वाखावत्‌' इयत्रापि 
हेतोढवणेन व्यभिचारः, तस्यानाप्यत्वेपि रसाभिव्यञ्जकलतवप्र 
सिद्धः । श्चश्वस्तैजसं रूपादिषु सन्निहितेषु रूपस्येवाभिव्यश्चकः 
३५ त्वासप्रदीपवत्‌' इत्यत्रापि हेतोमोणिक्यादुद्यो तितेनानेकेन्तः। 
"वायव्यं स्पश्ैनं रूपादिषु सन्निहितेषु स्परस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्तो. 
यश्चीतस्परव्यञ्जकवाय्वंवयविवत्‌' इदयत्रापि कपुंरादिनां सिध 
सीतस्पशेव्यञ्जकेनाने कान्तः । 


पुथिव्यतेजः स्परंभिव्यञचकत्वाचास्य पृथिव्यादिकायत्वाु- 
२० पङ्गो वायुस्परेभिव्यञ्जकत्वाद्वायुकायत्वचत्‌ । चक्षुषश्च तेजोरु- 
पामिव्यञ्जकत्वात्तेजःकायेत्ववत्‌ पृथिव्यप्समवायिरूपव्यञ्जकत्वाः 
त्पृथिव्यप्कार्यत्वप्रसङ्गः । रसनस्य चाप्यरसाभिव्यञ्चकत्वादः 
प्कायेत्ववत्‌ परथिवीरसाभिव्यञ्चकस्वात्पृथिवीकायत्वप्रसङ्गः । 


(नाभसं रों रूपादिषु सनिटितेषु शब्दस्येवाभिव्यज्ञकत्वात्‌ 

२५ इति चाऽसामस्प्रतम्‌; राब्दे नभोगुणस्वस्याग्र प्रतिषेधात्‌) तत. 
५ णवतेरि 

श्चेदमप्ययुक्तम्‌-““ाब्दः खरमानजातीयविरोषगुणवतेन्द्रियेण 


परिीषिपीपिोषषीषषषि षष ्षणणपपमअ ी 


१ तदभवेप्यर्थप्रकाशनं चेत्‌। २ पिद्चाचपरमाण्वादेरपि ग्रहणप्रसङ्गः । ३ तिष्यं 
प्रयभिमुखता । ४ नेयायिकमतम्‌। ५ सर्वथा । ६ आदिपदेन चन््कान्तादेश् | 
७ पाथिवत्वाभावाव्‌ । ८ नुः । ९ तैजसत्वाभावात्‌। १० तोयगत । ११ यप्तः। 
१२ पार्थिवेन । १३ सरिकगत। १४ वायन्याभावात्‌। १५ स्पदौनेन्द्रियख। 
१६ शब्दो विद्ेषगुणवतेन्दरियेण गृह्यते इट्युच्यमाने सिद्धसाध्यता भविष्यति । न हि 
जेनेनापि रूपलक्षणयुणवता भोत्रेण शब्दो न गद्यते इत्यभ्युपगम्यते । तद्वववच्छेदा 
समानजातीयविशेषयुणवतेन्द्रियेण गृह्यते स््युक्तम्‌ । तथापिं स्तम्भगतरूपेण समान. 
मातीयरूपलक्षणविशेषयुणनतेन्दरियेण शब्दो गृह्यत श््यभ्युपगमात्सिडसाध्यता । 


सू० २।६ ] . अर्थकारणतावाद्‌ः २३१ 


गह्यते सामान्यविरोषवस्वे सति वाद्येकेन्रियग्रदयक्चत्वात्‌, वाद्ये- 
कैन्द्रियप्रत्यक्त्वे सल्यनात्मविशरेषगुणत्वाद्धा रूपादिवत्‌” |] 
इति । ततो नेन्द्रियाणां भ्रतिनियतभूतकार्यत्वे व्यवतिष्ठते प्रमा- 
णाभावात्‌ । प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुटखारज्धत्वं तु दव्येन्दि- 
याणां प्रतिनियतभवेन्द्रियोपकरणभूतत्वान्यथानुपपत्तर्धटते इति ५ 
प्रेक्चादश्चैः प्रतिपत्तव्यम्‌ | 

नयु चेन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं तंदिलयसःस्थरतम्‌, आत्मथौरो 
कादेरपि तत्कारणतया्राभिधानाहेत्वात्‌; तच्च; आत्मरैः समन- 
न्तरप्रलययस्य वा प्रययान्तरेप्यविशेषात्‌ अजानभिधानम्‌ असा- 
धारणकारणस्येव निरुपयित॒मभिपेतत्वात्‌ । सच्चिक्थश्य चाऽ-१० 
व्यापर्कत्वाद्‌साधक्रतमत्वाचानभिधानम्‌। अथोलखोकयोस्तंदसाधा- 
रणकारणत्वादज्ाभिधानं तदि क्तेव्यम्‌; इत्यव्यसत्‌; तयो कन- 
कारणत्वस्येवासिद्धेः । तदाह-- 


नाथाऽऽखोको कारणं परिच्छियतात्तमोवत्‌ ॥ ६॥ 


प्रसिद्धं हि तमसो विज्ञानप्रतिवन्धकत्वेनातत्कारणस्यापि परि-१५ 
त८ © अ 
चडेदयर्वम्‌ ! नयु ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेणान्यस्य तमसोऽभावा- 


तद्वथुदासार्थं खेन श्म्दलक्षणेन सतमानजातीयविद्येषयुणवतेन्द्रियेण गद्यत इ्युक्तस्‌ । 
साभ्यविह्ञेषणसाफर्थानन्तरं देतुविशेषणत्ताफपच्यसुच्यते । उन्दियय्द्यतादित्युच्यमने 
घटेनानेकान्तः । धटो हि इन्द्रियमराश्चो भवति न च खस्षसानजातीयविश्येषयुणवते- 
न्द्रेण गृद्यते-षरख द्रन्यत्वेन तत्समानजातीयसख गुणखाभावात्‌ ! ठेनानेकान्त- 
ग्युदासार्थमेकेन्द्रिययाद्यत्वादिप्युक्तम्‌ । न दि षरस्येकेन्द्रिययष्चस्वं सद्दनःर्दःन्दिये- 
णापि अदणात्‌ । एकेन्दरियमाद्यत्वादिव्युच्यमाने आत्मनानेकान्तः ¦ चत्दः हि सनो- 
दष्ुणैकेन्दरियमाद्यो भवति, म च समानजादीयविशेषयुणवतेन्द्रियेण गृद्यते-आतनो 
द्रव्यत्वेन तत्समानजातीयस्य गुणख मनखमावात्‌ । तत्परिदारा्थं वाद्येकेन्दियभराद्य- 
स्वादिद्युक्तम्‌। तथा च रूपत्वादिनानेकान्तः । रूपत्वादिकं बाद्यकेन्द्ियगराह्यं भवति, न 
च सखसमानजातीयविश्येषयुणवतेन्द्रियेण गृद्यते-रूपतवस स्तामान्यभावेन तत्सजातीय~ 
गुणयैवास्तम्भवात्‌ । तत्परिदारारथं सामान्यविश्चेषवतरे सति बहयकेन्दरियमराह्यलादिद्यु- 
क्तम्‌ । न च रूपत्वसामान्यं सामान्यवद्धवति-निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ 


१ न चेकपुद्रलजन्यतेनेकादृश्चत्वं योग्यपुद्रारम्धत्वात्‌ । २ सहाय । ३ सांग्य- 
वहारिकम्‌ । ४ आदिपदेन सन्निकषौदेः । ५ प्रक्ष । ६ सत्रे । ७ कारणरूप । 
८ पूर्वम्‌ । ९ उपादानत्वेनात्मनासदश्च । १० परोक्षज्ञाने । ११ सत्रे। १२ विद्चेष । 
१३ चश्चुषः अआप्यकारितनिराकरणावर्‌ । १४ सांम्यवहारिकस्य । १५ सत 
१६ जेनैः। १४७ ज्ञानख । १८ यत्वम्‌ । 


२३२ प्रैयकमलमा्तण्डे { २. प्रदयक्षपरि० 


त्कस्य दण्रान्ता १ इत्यव्यसङ्गतम्‌, तस्याथौन्तरभुतस्थालोकस्येवाशच- 
वानन्वरं खभर्थयिष्यमएणत्वात्‌ । ननु परिच्छेयत्वं च स्यात्त. 
योस्वच्छारणत्वं च अविरोधात्‌; इव्यप्यपेश्चलम्‌ $ तत्कारणत 
तयोश्च्चुरदिबत्परिच्छेयत्ववि योधात्‌ | 

५ किञ्च, अर्थका्यतया ज्ञानं प्रलयश्चतः प्रतीयते, प्रमाणान्तराद्वा 
प्रतयक्चतश्चत्कि तत एव, प्रलयक्षान्तराद्वा! न तावत्तत एव, अने 
नार्थमाचस्यैवाचुभवात्‌ । रवद्धेतुत्वविशिष्ाथायुभवे वा विवादो 
न स्यान्नीर्त्वादिवत्‌ । न खदु प्रमाणपरतिपन्ने वस्तुरूपेऽसो दषो 
विरोधात्‌) न हि कुभ्मकारादेधैयादिहेतुत्वेनएचभवे सोसि 1 त्न 

१० तंदेवा्त्मनोऽ्थकायेतां प्रतिरपैघते । नापि प्र्यक्षान्तरम्‌ ; तेनाप्य- 


थमाचस्येवाचभवाद्‌ , अन्यथोक्तदोषायुषङ्गः, ज्ञानान्तरस्यनेना- 
ग्रदणाच । एकार्थसमवेतानन्तरज्ञानग्राद्यमर्थ॑ज्ञनमिवयभ्युपगमेपि 


अनेनार्था्रदणम्‌ ! न चोभयविषयं ज्ञानमस्ति यतस्तत्प्रतिपत्तिः। 
अथ प्रमाणान्तरात्तस्थीर्थकायंता प्रतीयते; तत्क क्ञानविषयम्‌, 


१५ अर्थविषयम्‌ , उभयविषयं वा स्यात्‌ £ तत्राद्यविकस्पद्धये तयो 
कार्यकारणमभावाप्रतीतिः एककविषयन्ञानग्राह्यत्वात्‌ , कुम्भकार. 
घटयोरन्यतरविषयज्ञानग्राह्यत्वे तद्धावाप्रतीतिवत्‌ । नाप्युभय- 
विषयज्नानात्तस्रतीतिः; तद्धिषयज्ञानस्यास्पादशां भवता ऽनभ्युपग- 
मात्‌ । न खलु ज्ञाने प्रत्तं ज्ञानमथपि प्रवत्ततेऽथें वा प्रवत 

२० ज्ञाने, इत्यभ्युपगमी भवतः ! अभ्युपगमे वा प्रमाणान्तरत्वप्रस 
क्तिरिति व्यापिज्ञनविचारे विचारयिष्यते । 


अथानुमानात्तत्कायैताव सः; तथाहि-अथोखोक कायं विज्ञानं 
तदन्वयव्यतिरेकायबिधानात्‌, यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावर्युबिधत्त 
तत्तस्य कायम्‌ यथश्चेधुमः, अन्वयव्यतिरेकावुविधत्ते चाथां 
२५ रोकयोक्लौनम्‌ इति । न चा्रासिद्धो हे तुस्तत्स द्भावे सलेवास्य 
भावादभावे चाभावात्‌ । इयारङ्ाद- 


१ म्न्ये। र तत्र ज्ञने। ३ षटं विषयीकरोति यत्मदक्ष॒म्‌। ४ शन। 
५ अवप्रयक्षम्‌ । ६ खस्य । ७ जानाति ! ८ विचारलक्षणम्‌ । ९ जथैज्ञानयोरनु- 
भवश्नेसलक्षान्तरेण । १० प्रथमप्रक्षङ्ञानख । ११ द्वितीयद्चानपेक्षया । १२ दवितीय. 
जनेन ! १३ आत्मलक्षण । १४ द्वितीय ! १५ परेण 1 १६ अर्थंकायंतया ानख । 
१७ अपि तु न इतोपि! १८ शानखय। १९ बसः! २० अर्थज्ञानयोः 
२१ प्रमाणान्तरात्‌ । २२ शनसार्थकावैतायाः ! २३ किञ्चिज्शानाम्‌ । २४ नेयायि" 
केन । २५ उभयविषयद्ञानख । २६ उभयविषयङ्ञानस् पञ्चमस्य । २७ निश्चयः । 
२८ अनुकरोति । 


सू० २।७ ] अर्थकारणतावादः २२३ 


तदन्वथव्यतिरेकायुविधानाभावाच केशोण्डुकः- 
ज्ञानवन्रक्तथरक्ञानवच ॥ ७ ॥ 


तदन्वयव्यतिरकायुविधानाभावाच, न केवरं परिच्छेयत्वा- 
तयोस्तद्कारणताऽ्पि तं जानसय तंदन्वयव्यतिरेकानुविधाना- 
्लवाद् ! नियरेन हि यद्यस्यन्वयव्यतिरेकावचकयेत्ति तत्तस्य ५ 
कायम्‌ यथश्चेधूमः } न चानयोरन्वयव्यतिरेकं ज्ञानेनानु- 
क्रियेते । 


अ्रोभयपतिद्धद शठन्तमाह -केरोण्ड्क॑क्ञानवन्नक्तश्चरक्षानवच् । 
कामखाद्युपहतचक्चुषो हि न कैराोण्डकन्ञानेर्थः कारणत्वेन 
व्याप्रियते 1 तज्र हि केरेण्डुकस्य व्यापारः, नयनपक्ष्मादेवो, तत्के- १० 
दाना का, कामलादवा ग्दयन्तयभावात्‌ न तावद्‌ द्यविकत्पः; 
न खलु तज्ज्ञानं केदोण्डुकटक्षगेथं स्येव मवति श्र॑माभा्वंष- 
सङ्गात्‌ । नयनपक्ष्मादेस्तत्कारणत्वे तस्येव प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , 
गगनतखावर्स्वितया पुरःस्थतया कैशोण्डुकाकारतयः च मरति 
भासो न स्यात्‌ । न यन्यदन्यजान्यधः भरदयतुं शक्यम्‌ । अथ नय- १५ 
नकेशा दव तत्र तथाःऽसन्तोपि प्रतिभासन्ते; तिं तद्रहितस्य 
कमरिनोपि तस्पतिभासाभावः स्यात्‌ । 


क्रञ्च, असो तदेशे एव प्रतिभासो भवेन्न पुनदेशान्तरे । न 
स्ट स्थाणुनिवन्धना चुरुषश्रान्तिस्तदेरादन्यत्र दष्टा । कथच 
तैदेदाता तंदाकारता चाऽसती तञ्ज्ञानं जनयेदतो ग्राह्या स्यात्‌ । २० 
अथ आन्तिवरात्तत्केराए्व तत्र तथा तज्ञानं जनयन्ति; असा 
कमपि वहि "चश्लु्मनसी रूपक्ञानयुत्पादयेतेः इति समानम्‌ 
यथेव ह्यन्यविषयजनितं क्ञानमन्यविषयस्यं ्ाहकं तथान्यकारण- 
जनितमपि स्यात्‌! 


` अथ कामलादय एव तंजज्ञानस्य हेतवः, तेभ्यश्चोत्पन्नं तदसदेव २५ 
केरादिकं ॐ [कन्द (५.0 
कैरादिकं प्रतिपद्यते; तिं निर्मरुखोचनमनोमा्रकारणादुत्पद्य- 


१ अथौरोक । २ अथोलोकयोज्ञनं प्रयकारणत्वे साध्ये । ३ अथीमावे ( कोषेषू- 
इकरग्द्‌ एव श्रुयते ) । ४ आरोक्ामातरे ! ५ भवति चेतति । ६ केरोण्डुकन्नानस्य । 
७ नरसख । ८ केरोण्डुक । ९ नयनदेश्े । १० नय॒नकेशानाम्‌ । ११ गगनतके । 
१२ गगनतल । १३ नयनकेरेषु । १४ केशोण्डुक । १५ केयोण्डुक । १६ नयन। 
२७ गगनतले । १८ केरोण्डुकतया । १९ केद्योण्डुक । २० नयनकेञेभ्यस्तकाद्या- 
द्न्यक्केशण्डुकस आदकं चेत्‌ । २१ केरोण्डुकादन्ये नयनकेशाः । २२ नयनकेदे- 
भ्यस्सकाद्चादन्यक्केशेण्डुकं तख । २३ अथीदन्ये शन्रियमनसी । २४ केयोण्डुक । 


२३४ परमेख्कमलखमात्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


मानं ज्ञानं सदेव वस्तु विषयीकरोतीति किन्नेष्यते? तत्कथमर्थ- 
कार्ता ज्ञानष्य अनेन व्यभिचारात्‌ संदयज्ञानेन च ? 


न हि तकृ सवेव भवति; अश्चीन्तत्वायुषङ्गार््‌, तद्धिष- 
यभूतस्य स्थाणुपुरूषलक्चषणा्थंद्वयस्येकच्न सद्धावासम्भवाच्च । 
सद्भावे वारेकौ न स्यात्‌ । अथोच्यते-“समान्यभ्रलयक्तादविरोषा- 
प्रलयक्षादुभयविरोषस्पृतेश्च संशयः" [ वेरो° सू० २।२१७ 
विपर्ययः पुनस्तद्धिपरीतविशेषस्पृतेः इत्यथोदेवानयोभावः; तद्‌- 
प्युक्तिमात्रम्‌ - तयोः खलु सामान्य वा हेतुः स्पात्‌ + विशेषो 
वा, दयं वा? न वावत्सामान्यम्‌; त्र संशयाद्यभावात्‌ 
१० “समान्यप्रल्यश्चात्‌' इत्यभिधानात्‌, परदयक्चे च संरायारि. 
विरोधात्‌ ¦ विशेषविषयं च सं रायादिज्ञानम्‌ । न चास्य सामान्य 
जनकं युज्यते ¦ न डन्यविषय ज्ञानमन्येन जन्यते, रूप 
ज्ञानस्य रसादुत्पत्तियरसङ्गात्‌ ६ यथा च समान्यादुपजायमानं 
तंदसतो विशेषस्य वेदकं तथेन्द्रियमनोभ्यां जायमानं सतः 
५ सामान्यादेरपीति व्यधोर्थस्य तद्धेतुत्वकल्पना । सामान्यार्थज 
चासं अथौनथेजत्व्रतिज्ञाविसोधः, कामलिनश्च केशोण्डुकादिः 
ज्ञानायुत्पत्तिः, न खलु तञ केशोण्डुकादिसमानधमां धर्मा बिद्यते 
यद्शैनात्तत्स्यात्‌ । तन्नास्य सामान्यं हेतुः| 
नापि विरदोषस्तत्र तदभावात्‌ । न खलु पुरोदेशे स्थाणुपुरूष- 
२० लक्षणो विशेषोस्ति कैञक्ञानस्याभान्तत्वप्रसङ्गात्‌ । स्थाणुरस्तीति 
चेत्‌; कथं ततः किं पुरुषः पुरुष एवेति पुरुषांशावसायः? 
अन्य॑धान्यजापि ज्ञानेर्थस्य कारणत्वकट्पना व्यर्था । तन्न विशः 
घोपि तदेतु; । नाप्युभयम्‌; उभयपक्षोक्तदोषायुषङ्गात्‌ । ततः 
संशायादिज्ञानस्याथोभावेप्युपरुम्भात्कथे तदभावे ज्ञानाभावसि, 
२५ द्वियतोर्थका्य॑तास्य स्यात्‌ 


१ भवता नैयायिकेन । २ केदोण्डुकक्लानेन । ३ भन्यथा ।! ४ संशयज्ञानख। 
५ संश्ञयः । ६ परेण । ७ उष्धतास्तामान्यख ग्राहं प्रलक्षमुपरम्भस्तसाव्‌ । 
८ स्थाणुत्वपुरषत्वलक्षणो बिशेषस्तखाऽप्रयक्षमनुपलम्भस्तसात्‌ । ९ विद्यमाननिर 
धात्‌ । १० तसाद्वि्मानविद्तेषात्तामान्यादिलक्षणात्‌। ११ शानम्‌। १२ सामान्य 
प्रलक्षादिरेषाप्रलक्षादिति सामरीतः संश्योत्पत्त दूषणान्तरमाह । १२ संशयख। 
१४ स्याणुपुरुषलक्षणयोरश्योरन्यतर पकस्तु विधमानोथऽप्ररोऽवि्मानोऽनरथः । 
२५ खाणुस्थानीयः । १६ आकाशे । १७ रुक्तिकाखानीयः । ` १८ संद्रयादेः। 
१९ पुरोदेशे । २० अन्यथा । २१ स्याणावविचमानसख पुरषां शस्य स्यवप्तायो -यदि। 
२२ इन्द्रियमनोभ्यागुखन्ने सलयज्गानेपि । २३ संशयारिदैवुः । | 


सु० २।७]  अ्थकारणतावाद्‌ः २३५ 


नलु आरान्तं तत्तेनापडभ्यते, न चान्यस्य व्यभिचारेन्यस्य व्यभि- 
चायोऽतिप्रसंङ्गात्‌; इव्यप्यसखमीक्षिताभिधानम्‌; खपसप्रदणल- 
द्वण हि ज्ञानम्‌, ठच च यथा सद्याभिमतज्ञानं खपरग्राहक तथा 

कैरोण्डकादिक्ञानमपि ¦ एतार्वेस्दु विशेषः-कि्चित्सत्परं गृह्ाति 
सवादसद्धादत्किश्चिदसखदिखवादाद्‌, = चैदावता जाद्यन्तर-५ 
त्वेनार्वयोरन्यत्वं वषथ्यां व्यधियासय्भावो द) अन्यथ प्रयज्ञा- 
नस्तदयीयकः राब्दः दैतकत्वाद्‌ घटादिवत्‌ शव्यदेरप्यप्रयलान- 
न्तरीयदे्विदुद्नङुखमादिभिनं व्यभिचारः, ताल्दःदिदण्डःदिज- 
निताच्छब्दधटादे.स्तद्धिपरीर्तस्य विदयुदारेन्यत्वात्‌ ¦ न चान्यस्य 
व्यभिचारेऽन्यस्यापि व्यभिचासेऽतिभ्रसङ्गात्‌ ! तथाप्य व्याभे- ९० 
चरे प्रङृतेपि सोऽस्तु विददोषांभावात्‌ 


किश्च, "कारणमेव परिच्छेयम्‌ः इत्यभ्युपगमे योगिक्ञाना्परा- 
कारुभविन षवार्थस्यानेन परिच्छित्तिः स्यात्‌ तस्येव तत्कारण- 
त्वात्‌; न पएनस्तत्काटभाविनोऽभीविनो वा, तस्यातत्कारणः 
त्वात्‌ । टन्धात्मखा्भं हि किंचित्कस्यचित्कारणं नान्यथातिप्रस- ६५ 
ङ्गात्‌ । तर्थाप्यनेन तत्परिच्छेदेऽन्यज्ञानेनाप्यतत्कारणस्याप्य्ैस्य 
परिच्छेदः स्यात्‌! तथः चेदसयुक्तम्‌-““अर्थैसदक््रितयार्थवः 
माणम्‌” [ 1 इति ! तदपरिच्छेदे चास्यासवेश्तादुषङ्गः । 
ज्ञानान्तरेण परिच्छेदे तस्यापि ज्ञानान्तरस्य समसमयमाविनोर्थं 
स्यापरिच्छेदकत्वात्कथ सवैक्षतेति चिन्यम्‌ । २० 


क्षणिकत्वे चार्थस्य ज्ञानकालेऽसत्वात्कथं तेन प्रहणम्‌ १ तदा- 
कारता चास्य भ्र्यत्युक्ता ! सयां वा तस्या पव ब्रहपत्परः- 
मार्थतोर्थस्याग्रहणात्तदेवाऽस्वज्ञत्वम्‌ ¦! र खदु चेचरसरशे 
रेच दृष्टे परमाशदश्चैने दो भवलयन्यनोपचारात्‌ ¦ साध्वी 
चोपयारेण सदैक्ञत्वकत्पना सुगतस्य सवेस्यं तथाप्रापषः, ९५ 
पङ्कस्य कस्यचित्सतो वेदने तत्सदृशस्य सस्वेन सवस्य बेद्‌- 





१ कारणेन ! २ गोपारुधदिकाधूमस्य पावकव्यभिचरे भूधरादिभूमखापि तदथ 
भिचारः स्यात्‌। ३ भान्तारान्त्चानयोः। ४ संश्चयविपर्ययाभ्याम्‌। ५ ग्रान 
सा्थौमावे मावो व्यभिचारस्तसयामावो न च । & पएतावतान्यत्वं व्यभिचाराभावो बा 
द्यायदि तिं । ७ अयेक्षितिपरन्यापारो हि भावः कृतक उच्यते । ८ तास्वाघजनितख, 
मेधादिकारणकख । ९ भित्नजातीयत्वात्‌ । १० प्रयलनन्तरीयकत्वं विना भवे । 
११ अन्यसेपि! १२ कूतकत्नादिदयख हेतोः । १२ शाने । १४ भभ्यत्रख्य । 
१५ ईश्रर्वानाद्रा । १६ भविष्यतोथैख । १७ खरविषाणमपि कखचि्कार्ण स्यादि 
लतिभसङ्गः । १८ वततैमानख भाविनो वाथैख शनाक्षारणत्वेपि । १९ योगिनः । 
२० भाविनोर्थख । २१ प्रथमपरिच्छेदे । २२ प्राणिमात्रख । २२ सन्निदितस्य । 


३६ प्रमेयकमलमात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि9 


= = तै 22 ५. 
नसम्भवात्‌ ¦ सस्दैन खवेस्य सव॑ण बेदनमन्येस्तु धरमरषेदन. 
मिति चेत्‌; वहि (“८ ] कस्यार्थुखभावस्य'' [ परमाणवा० १।४४] 
इत्यादिग्रस्थविरसेधः ! सेनापि तद्ग्रहणे न साददयं ग्रहण. 
कारणसिति कथं शुगतस्योपचरेणापि बहि; प्रमेयध्रदणम्‌? 


५ कथं चेवंवौदिनो भावस्योत्पद्यमानत प्रतीयेत-सा हयत्यचयमाना. 
थ॑समसमयभाविना ज्ञानेन प्रतीयते, पूवैकारुभाविना, उत्तरका. 
ङभाविना वा १ न तावत्समसमयभाविना; तस्याऽतत्कारयत्वात्‌। 
नापि पूवैकाटभाविना, तत्काटे तस्याः सत्वामावात्‌ ¦ न चासती 
प्रलयेतुं शक्य; अकारणत्वात्‌ । तदा खटत्पत्स्यमानतार्थसय न 

१० तूत्पययमानता 1 नाप्युत्तरकारमाविना; तदा विनष्त्वात्तस्याः | 
न हि तदोत्पद्यमानतार्थस्य किं तूत्पन्नता । 


निवयेश्वरज्ञानपक्षे सिद्धमकारणस्याप्यर्थस्यानेन परिच्छेदयत्वम्‌। 
तद्वदन्येनापि स्यात्‌ । अथाथौकायत्वे तद्वन्निल्यत्वा्निखिटार्थ- 
ग्राहित्वानुषङ्गैः; न; चश्चुरदिकायेत्मेनानित्यत्वात्‌ । प्रतिनियत 
१५दाक्तित्वाच प्रतिनियताथंग्राहित्म्‌ । न खदु यैक॑स्य रातिः 
सान्यस्थापि, अन्यथा संवैस्य संवैककठैत्वाुषज्ञो मदहेश्वरवत्‌ । 
यथेव हीश्वर; कायैग्रैमिणायुपक्रियमाणोप्यविरोषेण तं करोति 
तथा कुस्भकासादिरपि कुर्यात्‌ । न हि सोपि तेनोपक्रियते येम 
(उपकारकमेव कुया्नान्यम्‌ः इति नियमः स्यात्‌ । राक्तिप्रतिनि 
२० यमात्तंद विरोयेपि कञ्चित्कस्यचित्कत्तेत्यभ्युपगमो व्राहकत्वपक्षपि 
समानः| 
नतु यद्यथोभावेपि ज्ञानोत्पत्तिः कुतो न नीखायर्थरदहिते प्रदेशे 
तद्धवति ? भवत्येव नयनमनसोः प्रणिधने । कथं न नीटायर्थग्र 
दणम्‌ १ तं तद्भावात्‌ । कथं ^ तदुत्पन्नम्‌' इत्यवगमः १ न हि 





१ पुरुषेण । २ नीलपीतादिलक्षणेः । २ नीर्लक्षणखाथेख प्रलक्षतः प्रतीतिः 
कोन्यो मावो यः प्रमाणान्तरेवेवते इति अन्य विरोधः ! ४ प्रतिबिभ्विततस्य सादृदयख 
यदणं खन्न लेस । ५ कारणमेव प्रिच्छेचमिति बादिनः । ६ मसदादिङ्ानेन । 
७ असदादिशञानस्य । न=इति चेन्नेलयथैः । ८ असदादिशनस । ९ ईश्वर्ञानख | 
९२० भसदादिज्ञानख । ११ एक्खय या राक्तिः सन्यस्य यदि। १२ नरस्य। 
२३ सर्वकायाणाम्‌ । १४ रामः समूहः । १५ भनुपकारककायैकारणस्वस्याविषेपि । 
१६ षटप्रयादिषु मध्ये । १७ अथेकार्वताऽभावेपि शानं कस्यत्निधोग्यस्य अहरं 
स्यादिति समानता । १८ पुरोदेशे । 
त 

1 "कसयार्थसखभावस प्रलक्षस सतः खयम्‌ । | 
कोऽन्यो न मागो दृष्टः खाचः अरमाणैः परीक्ष्यते ॥*> [ प्रमाणवा० १।४४] 


सु° २।७ ] आखोककारणताबादः २३७ 


विधयमपरिच्छिन्दत्‌ ज्ञानम्‌ “अस्ति' इति युक्तम्‌, अन्यथा संच 
सवेदा! सर्वस्य तद्निवाय॑ भवेदिव्यप्यसारम्‌; तंजोपनीतस्य 
नीखादेस्तनेव व्रहणोपलम्भात्‌। तदैव तदन्यञजञात(न)मिति चेत्कि- 
मिदानीं पतिविषयं प्रकारकसश्य भेदः ? तथाभ्युपगमे परदीपा- 
देरपि ग्रतिविययमन्यत्वधरसङ्गः 1 अल्यभिज्ञानमुर्मयज समानम्‌! ५ 


नस्वथीभावेपि ज्ञानसद्धातवेऽतीतानामत्ते व्यवहरे च तन्या- 
स्सन्निदितवत्‌ । नतु ( ननु ) तत्र तत्स्यादिति कोर्थः? कि तथोत्प- 
यत, तद्भाहकं वा मवेदिति १ न तावत्तत्रोत्पयेत; अश्मनि वदु 
त्पस्यभ्युषगमात्‌ । नापि तद्रादकं भवेत्‌; अयोग्यत्वात्‌ । न खल 
तदुत्पन्नमपि सवे वेत्ति; योग्यस्यैव वेदनात्‌ ! कारणेपि चैत्यो १० 
समानम्‌ ¦ त्रापि हि कारणं कार्थणानुपक्रियमाणं यावत्पतिमि- 
यतं कायमुत्पादयति ताचत्सरव क सान्नोत्पादयतीति चोचे योग्य- 
तेव शरणम्‌ ! ततो ज्ञानस्यार्थान्वयव्यतिरेकाञविधानाभावात्कथं 
तत्कायेता यतः “अंर्थवत्पमाणम्‌'” [ न्यायमा० पू० १] इत्यत्र 
भाष्ये “श्रमातपमेयाभ्यामथोन्तरमव्यपदेदयाऽव्यभिचारिव्यव- २५ 
सायात्मकरे ज्ञाने क्तव्येऽर्थसदकारितयार्थवन्परमाणम्‌" { 
इति व्याख्यः रयेत ? तन्नार्थकायतः विज्ञानस्य । 


नाप्याखोककायेता; अञ्जनादिसंस्कृतचश्चुपां नक्तञ्चराणां 
चालोकाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिभ्रतीतेः । अथाटोकस्याकारणत्वेऽन्ध- 
कारावस्थायामप्यसरदादीनां ज्ञानोत्पत्तिः स्यात्‌ । न चैवम्‌ ; तत-२० 
स्तद्धावे भावत्तद्‌भावे चाभावात्तत्का्येताऽस्य । अन्यथा धूमो 





१ अर्थ २ पुरोदेशे! ३ पूर्वज्ञानेनैव ¦ ४ अन्यस्नानामोलयसिन्नवकषर ¦ 
५ ज्ञानसय । ६ य एवायं प्रदीपो घटस्य प्रकाश्चकः स एवायं परस परकारको यथा 
तथा य एव नीलन्ञानपरिणत आत्मा स एवान्यज्ञानपरिणतः । ७ कारणचोद्यपक्ेपि ! 
८ कुडालादिलक्षणम्‌ 1 ९ षटादिनक्षणेन । १० प्रमार्णं भवति । कीदुशम्‌ १ अर्थै- 
वदर्थो विते यस्य तत्‌ । अथेवत्प्रमाणमि्यक्ते श्ञानमपि प्रमाणं खात्तपपरिदाराथेमथै- 
सहकारितयेति । ने च ज्ञानमरथैपतदकारितयाऽर्थवत्‌ किन्तु अर्थविषय तयाऽऽत्मवत्‌ 
अथैसहकारितयाऽथैवसप्रमाणमि्युच्यमाने मनोपि प्रमाणे स्याद्‌ । कथम्‌ १ सुखोत्पत्तौ 
स्रग्वनितादिसह कारितयाऽर्थवद्धवति मनः । इति तद्वयवच्छेदाथैमग्यपदेद्यादिविशेषण- 
विरिष्टे ज्ञाने कत्तेव्ये इत्युक्तम्‌ । एवं चेत्ममाता प्रमेयं च प्रमाणं स्यात्‌ । कथम्‌ 
मायुक्तविशेषणे शभे कत्तैव्ये स्तम्भावथसदक्रारितया अ्थैवा्प्रमाता मवति । इति 
प्रायुक्तबिरषणे ज्ञाने कततैव्ये खण्डमुण्डादिन्यक्तिलक्षणाथैसदकारितया अर्थवदिति 
प्रमेयं गोत्वादि साभरान्यरूपम्‌ । इति तत्परिहाराथं प्रमातूप्रमेयाभ्यामथौन्तरमिल्युक्तम्‌ ५ 
११ अन्वयम्यतिरेकप्तद्धवेपि आरोकन्ञानयोः का्ैकारणभावो नासि यदि । 


२३८ प्रतेयकसख्मार्चण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


व्यञ्निजन्येः स्यात्‌, तब्यतिरेकेणन्यस्य तद्व स्थापकस्याभा- 
वादिति चेत्‌, किं बुनरम्थकारावस्थायां क्षनं नास्ति? तथा चेत्‌; 
कथमन्धकारप्रतीतिः ? तदन्तरेणापि प्रतीतावन्यजापि ज्ञानकस्प्‌- 
नानर्थक्यम्‌ । श्र॑तीयतते, ज्ञानं नास्ति' इति च खवचनविरोधः, 
९५ प्रतीतेरेव ज्ञानत्वात्‌ । | 
अथान्धकाराख्यो विषय एव नास्ति यो ज्ञानेन परिच्छियेत, 
अन्धकार्व्यवहारस्तु लोके क्ानायुत्पत्तिमात्र इत्युच्यते; यच 
मारोकस्याप्यभावः स्यादिद्यदज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्यास्याप्यप्र 
तीते; । तद्यवहारस्तु रके विश्व्ज्ञानोत्पत्तिमाजः । नयु ज्ञाने 
१० वैरायमेव तदभावे कथम्‌ १ इत्यप्यक्गचोचम्‌ ¦ . नक्तञ्चरादीनां 
` रूपेऽसखदादीनां रसादौ च तदभावेपि तस्य वेरयोपलब्धे; । 


आलोकबिषयस्य च क्ञानस्यार्त पवारोकद्वेशयम्‌ , तदन्तरा, 
अन्यतो वा कुतधित्‌ ? ययन्यतः; न तछछरोकछृतं वेरायम्‌। न हि 
यद्यदभावेपि भवति तत्तच्छतमतिप्रसङ्गात्‌ । अशालोकान्तरात्‌,; 
, १५ तद्विषयस्यापि तस्यालोकान्तराततंदित्यनवस्था । न चाखोकान्तरः 
प्ति । अथासदेवारोकात्‌; खबिपयादेव तदह वैराचम्‌ , तथा 
घटादिरूपादप्यस्तै । त्याभाुरत्वान्नातस्तत्‌ ; इद्यप्ययुक्तम्‌; व. 
इराम्धकारनिरिथिन्यां नक्तश्चरादीनां त वेशयाभावप्रसङ्गात्‌। 
“विशदं भयक्षम्‌' इय चोक्तं वेश्द्यकार्रणम्‌ । ययेवं प्रदीपादयु- 
२० पादानमनर्थकं तदन्तरेणापि ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ \. नाऽनर्थकम्‌, 
आवरणापनयनद्वारेण विषये प्राद्यताटक्षणस्य विरोषस्य इन्दरिय- 
१६ सोवा ४० शै, १४ 
मर्न॑सोचां तजञ्ज्ञानजनकरश्चणस्यातोऽञनादेरिवोत्पत्तेः । न चेतौ. 
वता तस्य तत्कारणता; काण्डपराद्यावरणापनेतुरदस्तादेरपि 
त्वप्रसङ्गात्‌ । ततो यथा ज्ञानायुत्पत्तिव्यतिरेकेण नान्यत्तमः 
२५ तथां बविशाद्ञानोत्पत्तिव्यतिरेकेणरोकोप्यन्यो न स्यात्‌ 


` ननु अघर प्रदेरो बहर आटोकौऽ च मन्द्‌ः' इति रोक्यः 
वहारादन्धः सोस्तीति चेत्‌; तदि 'गुहागद्रादौ वहं तमोन्यत्र 


१ अन्वयन्यतिरेकम्यतिरेकेण । २ का्यैकारणमावग्यवस्थपकस । ३ अन्धकारख। 
४ धटादिविषये । ५ अर्थैः । ६ परेण भवता । ७ ज्ञानानुत्प्तिमान्नान्धकार प्रकारेण । 
८ प्रकृतक्षानविषयात्‌ । ९ खराभवेपि जायमानो धूमः खरदेतुकोन्यथा खात्‌ । 
१० वैशचम्‌। ११ प्रथमारोकदेव । १२ विक्ानस्य । १३ षटदिश्ानपैरचम्‌; 
ततश्च किमारोकपरिकस्पनेन । १४ आवरणम्रक्षयः। १५ तमः । १६ सप्तमीद्धिः । 
१५७ प्रदीपादिना मनोरोचनस्याथैस्य च खविरशेषजननेपरि। १८ वैरघकारणल् । 
१९ नेनमते । २० विश्चदक्नानोत्पत्तः सकाशाद्‌ । 


सू° २।८-९ ] आलोककारणतावादः २३९ 


मन्दम्‌" इति रोकव्यवदारः क्रि ककेभेक्षितः ? अत्रास्याऽपमाण- 
त््रेऽन्यज्र कः समाश्वासः ? ननु वदहिदिदादागत्य ग्रदान्तःप्रविद्रेय 
सत्यप्यालोके तमःरतीतेने पारमार्धिकं तत्‌, न चालोकतमसो- 
विरद्धयोरेकञवस्थानम्‌, तते ज्ञनालत्पत्तिमात्रमेव तदिति 
चेत्‌; तहिं नत्तश्चरर्दीनासेवर (वे) विवरद पदीपायालोकाभावेपि ५ 
ठत्पतीतेः सोपि पारमार्थिको न स्यात्‌ ¦ न सैकत्र तमोऽभावेपि 
तत्प्रतीतेः सर्वच तद्भावो युक्तः, अन्यधाऽ्थोमवेपि कचित्तत्प- 
तीते; सर्वच्र तद्भावः स्यात्‌ । तस्मादालोकवत्तमोपि प्रतीति सि- 
म्‌ । त॑त्र चालोक्ाभावेपि ज्ञानोत्पत्तिभरतीतेः! न च तत्परि 
तस्य कारणता } तन्नाथाँटोकयोक्ञनं परति कारणत्वम्‌ । १० 


पैवं तहिं तद्दतयः प्रकाराकमपि न स्यादित्याद- 


अतजन्यमपि तस्प्रकाश्चकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ताभ्यामथीटोकाम्यामजन्यमपि तयोः परकाद्रकम्‌। 
त्रैव भरदीरवदित्युभयभसिद्धं दष्टान्तमाद- 


प्रदोपवत्‌ ॥९\ १५ 


न खद्टु कादयः घटादिः खप्रकाश्वक् प्रदीपं जनयति, खक्रा- 
रणकटापादेवास्योत्पत्तेः । ्प्रकादयाभावे अकराशकूस्य परकादक- 
स्वायोगात्स तस्य जनक पवः इत्यभ्युपगमे प्रकाराकस्याभावे 
अकादयस्यापिं भ्रकादयत्वाघरनात्‌ सोपि तस्य जनकोऽस्तु । 
तथा चेतरेतराधयः-प्रकादयानुत्पत्तौ प्रकाशकानुत्पततेः, तदनु- २० 
त्पत्तौ च प्रकादयाद्प्पत्तेरिति ! खकारणकखापादुत्पन्नयोः प्रदी- ` 
पघटयोरन्योन्यादेक्षया सअरकादयमकाशकत्वधरमव्यवस्याया प्व 
रसिद्धेनेतरेतयाश्रवावकाङ इद्यभ्युपगमे ज्ञानार्थयोरपि खसाम- 
ओविरेपवदादुत्पन्नयोः परस्परापेक्षया अ्राह्यग्राहकत्वधमेव्यव- 
स्थाऽऽस्थीयंताम्‌ ! तं प्रतील्यपखपेन । २५ 

ननु चाजनकस्यःप्यर्थस्य ज्ञानेनावगतो निखिलाथौवगतिग्रस- 
ज्ञात्परतिकर्मव्यवसी न स्यात्‌ ! "यद्धि यंतो क्ञानमुत्पद्यते तत्तस्यैव 
आदक्ष नान्यस्य' इत्यस्यार्थजन्यत्वे सव्येव सा स्यादिति चदृन्त 
भत्याह- 


१ तमसि! २ नरस्य । ३ तमसोऽमवेषि तमःप्रतीतिभरकरेण । ४ एकत्रामवे 
सर्व्राभावो यदि। ५ तमसि! £ तमसः। ७ अर्थालोकयोक्खीनं प्रलयकारणत- 
प्रकरेण । ८ खरूप । ९ अभ्युपगम्यताम्‌। १० अल्मिलथैः ! ११ प्रतिनियत 
विषयव्यवस्था ! १२ भयात्‌ । 





२४० ्रमेयकमट्मात्तेण्डे [ २. प्रयक्षपरि० 


खावरण्षयोपशश्रक्षणयन्यतथा हि भति- 
निथत॑मथं व्यवस्थापयति ४ ९० ॥ 
तथा हि-यदूर्थधरकाराकं तत्खात्मन्यपेतव्रतिवन्धमस्‌ यथा प्रदी. 
` पादि, अर्थधरकादाकं च क्ञानमिति । प्र॑तिनियदस्वादरणक्षयो. 
५ दरामश्च ज्ञानस्य प्रतिनियताथोपरब्धेरेव भरसिद्धः। न चान्यो. 
न्याश्रयः; अस्याः प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ । तह्छक्षणयोग्यता च राक्ति- 
रेव ! सैव ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामङ्ग ना्थोत्पस्यादिः, 
तस्य निषिद्धव्वादर्न्यजादशेनाच । न खलु पदीपः प्रकारया्थेजन्य- 
` स्तेषां प्रकाशको दष्टः । 

१० किश्च, प्रदीपोपि प्रकादयाथांऽजन्यो यावत्काण्डपरादयनावृत 
देवार्थ प्रकाद्यति तावत्तदाच्रतमपि किन्न प्रकारायेदिति चोय 
भवतोप्यती योग्यतातो न किञ्चिदुत्तरम्‌ । 

२ ^, 


करिणश्य च परिच्छर्यतवे करणादिनां व्यभि. 
चारः ॥११॥ 


१५ नहीन्द्रियमदण्रादिकं वा विज्ञानकारणमप्यनेनं परिच्छेयते । न 
नूमः-कारणं परिच्छेद्यमेव किन्तु कारणमेव परिच्छेयम्‌' इय- 
वधारयामः; तन्न, योगिविज्ञानस्य व्यािज्ञानस्य चारोषार्थम्राहिणोः 
भावप्रसङ्गात्‌ । न हि विनश्रानुत्पन्नाः समसमयभाविनो वार्थ. 
स्तस्य कारणमित्युक्तम्‌ ¦ केशेण्डकादिज्ञानस्य चाजनकार्थभ्राहि- 

२० त्वाभावप्रसङ्गः । कथं च कारणत्वाविरोषेपीन्दरियादेरग्रहणम्‌ १ 
अयोग्यत्वाचचेत्‌ । योग्यतेव तदि, परतिकर्मव्यवस्थाकारिणी, अल- 
मन्यकट्पनया । खाकारापेकत्वाभावाचेच्न; ज्ञाने खोकारापेकः्व- 
स्याप्यपास्तत्वात्‌। कथं च कारणत्वाविरोषेपि किञ्ित्खाकारारषकं 

 किञचिन्नेति प्रतिनियमो योग्यतां विना सिध्येत्‌ ? कथं च सकं 

२५ विज्ञानं सकटार्थकायं न स्यात्‌ ? “प्रतिनियतशाक्तित्वाद्धावानाम्‌' 
इत्युत्तरं आ्रह्यग्राहकभंविपि समानम्‌ । 





१. शानं कव । २ ज्ञानखपितप्रतिवन्धत्वं कारणमर्थप्रकाशे चेत्तदिं सक्गराथैप्रकाशकं 
किमिति न खादियक्ते आद । ३ मादिपदेन ताद्रप्यादिः । ४ प्रकारके प्रदीपादौ । 
५ तदुतच्यादेः। & धमी हेतुश्च । ७ साध्यम्‌ । ८ धघटदिवदिति दृष्टन्तः । 
९ इन्दरियादिना । १० ज्ञानेन । ११ वयं सुगताः । १२ यस्सनत्तत्सर्व क्षणिकमिति । 
९ ३ उत्पच्यादि । १४ इन्द्रियादेः । १५ सखस्य धटादिवस्तुनः । १६ स्तम्भलक्षः 
भौदथौदनुत्पचमानं जानं सम्भ `माहकं यथा तथा निदरेषाथादकं कुतो नें 
सादिल्युत्तरं म्रतिनियतशक्तिताद्धावानामियत्रापि समानम्‌ । १७ -सामस्येन । ` ` 


सु २।१२ } आवरणविचारः २५१ 


अथेदानीं मुख्यप्रयक्चप्ररूपणस्यावसरप्राप्त्वात्‌ तदुत्पत्तिका- 
रणखरूपप्ररूपणायाह-- 


7 पिक्नेषडिष्टिदिदःविल न्द 
सामम्रीषिरेषरिष्टपददखादरणमःऽतीन्धि- 
स ॥ 
यडदःदतः इुख्यद्‌ ॥ १३ ५ 
“विशदं अल्यश्म्‌' इव्यदुवत्तेते ¦ तचष्टोप्ते विश्चदमतीन्दिर्यं ५ 
यद्विज्ञानं दन्घुख्यं पव्यश्चम्‌ । क्रिवि तत्‌ ? सामर्विद्ेपडि- 
(५ [> [अप क ५ 
च्छेविताखिलावरणम्‌ 1 ज्ञानावरणादिप्रतिपश्चभूतः दीह खम्यस्द्‌- 
शेनादिटक्चषणान्तरङ्का वदिरङ्गाचुभवादिट्षणा सामग्री गद्यते, 
तस्या विदहोषोऽविकलत्वम्‌, तेन विष्छेपित क्षयोपश्चमश्चयरूप- 
१ £ 
तया विघटितमखिमवधिमनःपयेयकेवटन्ञानसम्बन्ध्यावरणम्‌ १० 


अखिलं निदोषं वाऽऽवरणं यस्यावधिमनःपयैयकेवरक्ञान्रयस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । 


त्र च प्रयोगैः स्तवे सल्यवितथं ज्ञानं तत्तमापगता- 
खिखावरणम्‌ यथा रजोनीहारादयन्दरितवृक्षष्दौ तदषगमभरभवं 
ज्ञानम्‌, स्पत्वे सल्यवितथ च ्कचिदुक्धधरकारं सानमिति } वथः-१५ 
ऽतीन्द्रियं तत्‌ मनोऽश्यनयेक्चत्यात्‌ ¦ तद॑नयेष्ट तत्‌ सशूटकल- 
ङ्विकटत्वात्‌ । तद्धिकखत्वं चास्यात्रवं प्रसाधयिष्यते । अत पव 
चारोषतो विशदं तत्‌ । यत्तु नातीन्द्रियादिखभावं न तत्तदन- 
पेक्षत्वादिविरोपणविशिष्म्‌ यथास्रदादिप्यश्चम्‌ , तद्विरोषणवि- 
शिष्टशेद॑म्‌ , तस्मात्तथेति । तथा मुख्यं तत्परयक्चम्‌ अतीन्दिय- २० 
त्वात्‌ खबिषयेऽरोषतो विशदत्वाद्धा, यत्तु नेत्थ तच्चै्रम्‌, यथा- 
स्सदादिप्रयश्चम्‌, तथा चेदम्‌ , दसल्ुख्यमिति ! 


न॑नु चावरणप्रसिद्धौ तद्पगमाञ्ज्ञानस्योत्पत्तियुक्ता, न च 
तत्प्रसिद्धम्‌ । तद्धि शरीरम्‌, रागादयः, देशाकारदिकं वा 
भवेत्‌ ? न तावच्छरीरं रागादयो वा; तद्भावेप्यथोपरम्भसम्म- २५ 
वात्‌ । तदुपलम्भप्रतिवन्धकमेव हि काण्डपरादिकं छोके प्रसि- 


१ सृत्रे । २ आदिपदेन देरकालदियदणम्‌ । ३ समत्वम्‌ । ४ आवरण्पपाये । 
५ अवथिमनःपयैयकेवलश्ानं सखविषयेऽपगत्रादिलावरणं तन्न स्पष्टतरे सत्यवितथ्गान- 
त्वाद्‌ । ६ ज्ञानम्‌ । ७ अथ॑। ८ अनुमानादिना व्यभिचारपरिदारार्थम्‌ ! ९ संरया- 
दिना व्यभिचारपरिदाराथम्‌ । १० रूपिषु, प्रमनोगतारथेषु, मूतौमूतैसकर्वस्तुषु- 
चच । ११ क्रमेणावधिमनःपयैयकेबरख्यम्‌ ६ १२ भसिन्परिच्छेदे । १२ सफल 
-कलङ्कविकलत्वादेब ! १४ अवध्यादित्रयम्‌ । १५ युख्यम्‌ { १६ गोद्धः प्राह । 
१७ आदिपदेन खभवो वा। 

भ्र कृ०मा० २१ 


२४२. प्रतेयक्मट्सात्तेण्डे [ २. प्र्यक्ुपरि० 


द्मावरणम्‌ । नद. सेकोदेदरदेखला .रादणादेस्तत्कारूतंः परमा- 
ण्वादेः सुकष्मस्दभावतः मुलकीटोद्कादे्ध - सस्यादि; आवरणं 
मरसिष्धसेेति देदसखारम्‌ ; तद्भावस्य कच्चुमखकयत्वात्‌ । ने 
खलः सातिरयर्धिमतापि योगिना देशरादयभावो विधं सत्यः 
५न चान्यत्‌ किञ्चिदावरणं प्रतीयते । ततः सामग्रीवरिशेदविष्छेषि- 
 ताखिलावरणमिल्ययुक्तम्‌; > श 
` अत्ोरयते-न शरीराद्यावरणम्‌ । कं तर्दि१ तब्यतिरिकतं कमं । 
तच्चानुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथाहि-खपरप्रमेययोयेकसमावस्या- 
त्मनो दीनिगभैस्थानरारीरविषये् विरिष्टाऽभिरतिः आत्मतद्य- 
१० तिरिक्तकारणपूर्विका तत्वात्‌ इत्सितपरपुरूषे कमनीयङुलका- 
` .मिन्यास्तश्नादुष॑योगजनि वविशिष्ठाभिरतिवत्‌ ! तथा, भवभृतां 
--मोदयोदयः शारीरादिव्यतिरिक्तखम्वन्ध्यन्तरपू्वको मोहोक्यत्वात्‌ 
मंदिरद्ुपयोगमत्तस्यात्मगृहादौ मोदोदयवत्‌। =" ४ 
ननु चारवः कर्थमाजमेव प्रसिद्धं नावरणम्‌ ; ततस्तत्सिद्धावेष 
९५ ्रमाणमुच्यतां त्रैव विवाद्‌ादिति चेदुच्यते यज्ज्ञानं खविषये- 
। ्रह्तिमत्‌ तत्सावरणम्‌ यथा कामलिनो' खोचनविज्ञानमेक. 
“ -चन्द॑मसि, खविषये अरोषार्थलक्षणेऽप्रचृत्तिमच ज्ञानमिति। 


ननु बिक्ञानस्यारोषविषयत्वं कुतः सिद्धम्‌ ? आवरणापाये तद्यमः 
काराकत्वाचचेदन्योन्याभ्रयः-सिद्धे हि सकरुविषयत्वे तस्य आव- 
२० रणापाये वल्यकारानं सिच्यति, अतश्च सकरुविषयत्वमिति, तद- 
॥ि प्यसमीश्िताभिधानम्‌ ; यतोनुमानमिच्छता भवताप्यवद्यं सकः 
खावरणवेकव्याल्पागेव सकलस्य प्राणिमाचस्यासेष विषंय व्या. 
दिज्ञानमभ्युपगतमेव । तथा, यत्खविर्षयेऽस्पष्टे ज्ञानं तरसावर- 
णम्‌ यथा रजोनीहायादयन्तरिततरूनिकरादिज्ञानम्‌, अस्पष्टं च 
२५ “संवं सदनेकान्तात्मकम्‌' इत्यादि व्यासिज्ञानम्‌ । .मिथ्यादशां 
स्बेजानेकान्तात्मके भावे विपरीतज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानत्वात्‌, 

: “-धत्तरकाद्युपयोगिनो सृच्छके काञ्चनज्ञानवदिति 1 अत॑ः सिद्ध- 
मवरण पौद्रलिकं कमंति । 2 

1 ,१ ज्ञानख । , २ मीमांसकीयमूरवपक्षे सति,जेनेः। ३ दीनकब्दो यभादिदान्दैः 
म्रलेकमभिस्म्बन्धनीयः । ४ विषयन्नग्बनिताचन्दनादिषु । „५. बिशिष्टभिरतितवा्‌ । 
हआदिपदेनोषधमनत्रादि । ७ अनुभव । ८. उक्तानुमानैद्ययात्‌ ! . .९- सं्तारिज्ञानमः 
छश््थलक्षणे खविषये सावरणं मवति“ तत्राप्रषृन्तिमन्त्रादिति भ्रतिक्ञादेत्‌ उपरिष्टन्नेयौ । 
१८ सावरणम्‌ः।. ११. अमावात्‌.1; १२ .भादिपदेनागमजम्‌ । . १३ अस्पष्टरानला- 
दिद्युन्यमाने सखसिनस्पटत्वं स्यात्तयवच्छेदायं , खविषये . इत्युक्तम्‌ । -१४ एकान्द्ररप 
विपरीतम्‌ । १५ अनुमानत्रयाव्‌ । । [र 
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- नलु चोविैवावैरणं न पौद्रिकं कर्म, मू्तनानेनःसुरस्य 
क्ानादेरावरणायोगात्‌ , अन्यथा हारीरादेरप्याव(वा)रकत्वादय- 
ङात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; मदियदिना मूक्तेनाप्यमूर्तस्य ज्ञान. 
-देरावरणदरोनाद्‌ ¦ ्दुदेदस्य खःव(व्ः)रकल्मे गगनारेक्तीनान्त- 
रस्य च तत्थसङ्ः ! ददविश्दधल्वादस्य तन्चति देन्‌: तर्हिं शरी-५ 
रादेरव्यत एव ठन्मा भूरद्विर्डस्यैवःवरकत्वगच्ठिदधेः । प्रवाहेण 
मवतेपानस्य ज्ञानादेरविदयोदये नियेधादस्यल द्वरे यदि. 
रादिवत्पौद्लिककर्ममोपि सास्तु विरो्वमाताद्‌ ¦ र थःद्धि-व्यन्यनो 
मिथ्याज्ञानादिः पुद्धरकविशेवसस्वन्धनिवन्धनः तत्खरूरपैःन्यश्ःसा- 
वखभावत्वात्‌ उन्मत्तकादिजनितोन्म्दादिवत्‌ । न च मिथ्या-१० 
 ज्ञानजनितापरसिथ्याज्ञानेनानेकान्तः; तस्यापरापरपोद्खिकक्मो- 
` दये स्येव भावात्‌ अपरापरोन्मत्तकादिरससद्धावे तत्छृतोन्मा- 
 द्‌!दिसन्तानवत्‌ । 


नय॒ चात्मगुणत्वात्कर्सणां कथं पोदटिकत्वमित्यभ्ये; तेप्यप- 
रीक्षकाः; तेषामात्मगुणत्वे तत्पारतब्यनिमित्तत्वविरोधात्‌ सर्व॑- १५ 
दात्मनो बन्धादुपपत्तेः सदैव सुक्तिपसङ्गत्‌ ¦ भं ख्यो यस्य 
शणः स तश्य वारतच्यनिपिचम्‌ यथा पृथिव्यादे रूपादिः, 
आत्मशुणश्च धमाधर्मसंज्ञकं क्म परेरभ्युपगम्यत्ते इति न तदा. 
त्मनः पारतच्यनिमित्तं स्यात्‌ ! न चैवम्‌, आत्मनः पस्तन्रतया 
प्रमाणतः प्रतीतेः 1 त्थाहि-परतच्रोऽसो दीनस्थांनपरि ग्रहवरवात्‌ २४ 
मद्योद्रेकपरतन््राद्युचिस्थानपरिग्रहवदि लि पुरुषवत्‌ । दीनस्थानं 
हि शरीरम्‌ , मात्मनो दुःखहेतुत्वात्कारागारवत्‌ । तत्परि्रह- 
वंश्चि संसारी प्रसिद्ध एव ! न च देवदारीरे तद्भावात्पक्षाव्थसिः; 
तस्यापि मरणे दुःखहेतुत्वध्रसिद्धेः  यत्परतच्रश्चा्तौ तत्कसं इति 
सिद्धं तस्य पोदणिकत्वम्‌ 1 तथा हि-पौद्वलिकं कर्म आत्मनः पार. २ 
तच्ंनिमित्तत्वानिर्मरखादिवत्‌ ! न, च कोधादिभिर्व्यभिचारः; 





` १ पुरुषश्चानद्वेतवादिनो वदतः । २ आत्मनः । इ. आदि पदेनात्मनः । ४ भवि- 
 च्ास्वरूपसय । ५ गगनादिकं ज्ञानान्तरं च ज्ञानदेरावरकं भवति अमूरस्वादवि्यायत्‌ । 
६ तेन श्रनेन । ७ मिथ्याञ्ञानमवि्या । ८ प्रवाहेण प्रव्तैमानख ज्ञानदः परो 
छिककरमोदये निरोधस्याविेषात्‌ । ९ कतापएद्च । १० सम्यवानादि । ११ मि्वा- 
ज्ञानादि । १२ यौगाः। १३ षमोध्यसंदकते फमै जात्नः पारतश्यनिमित्तं न भवृति 
,मत्मयुणत्वादियध्याहारः 1. १४ कर्मणा । १५ शरीरादिलक्षण । १६ मागासिद्धघ्वं 
दुःखदे तुतवलक्षणख हेतोः । १७ चखदुः खरागदे्रदिकृतं , पारतश्रयम्‌ । १८ निय॒रं 
गलवन्धनम्‌ ( दृङ्कलादि 2) ., {¦ / {1६५ {, 


९४४ परनैयकमख्याचतण्डे { २. म्रयक्षपरि 


तर्षा जीवपरिणायाथः फारवच्यस्वभावत्वात्‌, कोधादिपस्णिमो 
हि जीवस्य पारदव्यं न पुनः फरतच्य निमित्त! 


संलयस्‌; वास्ुणो ऽदं प्रधानपरिणामत्वारद्यं “व्रधानपरि- 
वामः शद्ध ङम्णं च कर्म? [ †} इत्यभिधानात्‌ } इत्यपि मनो- 
५ स्थश्ाकसम्‌ प्रधानस्यासच्वेन तत्परिणामत्वस्य कचेदप्यसस्भ- 
वात्‌ । तद्सच्वं चत्रैवानन्तरं वक्ष्यामः ! तत्परिणामत्वेपि वा 
तस्यात्पपारतच्यनिमित्तत्वाभावे कर्मत्वायोगात्‌, अन्यथाति- 
ध्रसङ्गः 1 प्रधानपारतन्यनिमित्तत्वात्तस्य कर्सत्वमिति चेत्न; 
प्रधानस्य तेन वन्धोपगसे मोक्षोपगसे चात्मकर्पनःवेय्यप्रस- 
१० ङ्गात्‌ । वन्धसोक्षफटाडमवनस्यात्मनि प्रतिष्ठानान्न तकद्यनाे- 
यथ्यमियसद्‌; प्रधानस्य तत्कन्नेत्ववत्‌ तत्फलाचुभोक्तत्वस्यापि 
द्माणसासश्वधरा्त्वात्‌ , अन्यथा कंतनारगङृतभ्यागमदोषाु- 
द्धः । अथात्मनशेतनत्वात्तत्फलाचुभवनं न तु प्रधानस्याऽचेतः 
नत्वात्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; युकात्मनोपि तत्फलानुभवनायुषङ्गात्‌ । 
१५ तस्य प्रघानसंसगोभावान्न तर्फलाजभवनमिति चेत्‌; तर्द 
संसारिणः प्रधानसंसगोद्रन्धफटाचुभवनम्‌ ! तथा चात्मन एव 
बरस्धः सिद्धः, त्सं सर्गस्य बन्धफलाजुभवननिमित्तस्य षन्धरूपः 
त्वात्‌, वन्धस्येव "संसगः इति पुद्रखस्य च “प्रधानम्‌ इति 
नामान्तरकरणात्‌ । 


२० नयु प्रसिद्धस्यापि यथोक्तै्रकारस्य कर्मणः कायेकारणम्रवाहेण 
अरवर्तमानस्यानादित्वादिनाशदेतुभूतसमग्रीविरोषस्य चाभावा- 
त्कथं तेन विष्छेषिताखिखावरणत्वं ज्ञानस्य; इदययप्यपेशलम्‌; 
सम्यग्दरनादि्रयरक्षणस्य तद्धिनाशहेतुभूतसामग्रीविरोषस्य 
खप्रतीतत्वात्‌। सञ्चितं हि क्म नि्जंरातश्चारिजविशोषरूपायाः 

२५ प्रीयते । सा च निर्जरा द्विविधा-उपक्रमेतरमेदात्‌ । तजोपक्र- 
पिकी तपसा दादराविघेन सध्या । अचुपक्रमा तु यथाकाठं 
संसारिणः स्यात्‌| 


कुतः पुनः साकल्येन पूरवोपात्तकर्मणां निर्जरा निश्ीयते इति 
चेदयुमानात्‌; तथाहि-साकस्येन कचिदात्मनि कमणि निरज 


१ साङ्गथः । २ पुण्यम्‌। ३ पापम्‌ । ४ बुध्यादो विकारे। ५ क्यं जेनाः। 
६ घटदेपप्रि कमलं खात्‌ । ७ प्रधानं बन्धरलानुभोक्त्‌ भवति बन्धाभिद्रणतात्रिः 
 गरख्वद्धदेवदत्तवव्‌ ! .८ तक्कतत्वेपि तत्फलानुभोकतृतं न खाथ्दि तरिं । ९ कृतश 
कर्मणः प्रधानसम्बन्धित्वेन नाश्चः । १० अकृतस्य फकरस्यःत्मनि भागमः । ११ तष 
करणः फलं बन्धमोक्षौ । १२ तख करणः । १३ पोद्रछिकस्य । 
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यन्ते विपाकान्तत्वात्‌, यानि तु न निर्जयन्तेन तानि विपाकाः 
न्तानि यथा कारदीनि, विपाकान्तानि च कमोणि, तस्मात्सा 
द्येन कचेन्निर्जीयन्ते ! न सद्‌मखिद्धं साथनम्‌; तथाहि-विपाका- 
न्तानि कमांणि फखवसःदत्वाट् त्‌} न चेद्मप्यसिद्धम्‌; 
तेषां निव्यत्वादुपङ्गाद्‌ ¦ च द निदयानि कमणि निदं तत्फलानु-५ 
मवनध्रसङ्कदट्‌ : 

भावि पुनः कर्यं संवरान्निरष्येद-“ अपूर्यैकपयमपदवनिसेधः 
संवरः" [ तस्वार्थस््‌० ९१ | इत्यभिधानात्‌ ¦ आखय हि त्सिस्य- 
द्रोनाविरतिपमाद्कषाययोागविकस्पात्पश्चविघः, ता्सम्खदि 
कर्मणामाख्वणात्‌ । स च संवयो गुप्िसमितिधमानुपर्ठा-१० 
परीषहजयचारिभे्विंधीयते इत्यागमे विस्तरतः प्ररूपितं द्रष्- 


व्यम्‌ । निजरासंवरयोश्च सम्यग्द्नाद्यात्मकत्वात्तत्परकषं कर्मणां 
सन्तानरूपतयाऽनादित्वैपि प्रक्षयः प्रसिष्यदेव । न ह्यनादिस- 
न्ततिरपि रीतस्पद्या विपक्षस्योष्णस्पदस्य परकपं निमखतङं 
मलयसुपवजन्नोपड्व्धः, कायेकारणरूपतया बीजाङ्कुरसन्तानो १५ 
वाऽनादिः परतिपक्चभूतददटनेन निदग्धवीजो निदेग्चाह्कयो वा च 
प्रतीयते इवि वक्तु र्यम्‌ 

ननुं तत्प्रकयमाचात्कमंप्रक्षयमाज्मेव सिध्येन्न पुनः साकस्येन 
तत्प्रक्षयः, सम्यग्दरोनादेः परमप्रकर्षसम्भवाभावत्‌; इव्यप्य- 

सङ्गतम्‌; तत्पकषस्य क्चेदात्मनि यरसिद्धेः । तथाहि-यस्य २० 
तारतम्यग्रकषस्तस्य कचित्परमप्रकषंः यथोष्णस्पस्य, तारत 
म्यप्रकषञ्चासयतसम्यग्दष्यादां सस्यग्ददरानादेरिति । न च दुःख- 
भकषण व्यभिचारः; सत्तमनरकभूमो नारकाणां तत्परमपकपेप्र- 
सिद्धेः सवाथतिद्धौ देवानां सांसारिकसुखपरमघकपवत्‌, 
मिथ्याद्रेष्वनन्ताचुवन्धिकोधादिपरमपरकषेवद्धा ! नापि ज्ञानदा- २५ 
निप्रकषणानेकान्तः; तस्यापि श्चायोपलशमिकस्य दीयमानतयां 
परङृष्यमाणस्य केवछिनि परमापकर्षप्रसिद्धेः 1 क्षाथिकस्य तु हने- 
वासम्भवात्कतस्तत्पकषां यतोऽनेकान्तः 

इत्थं व साकव्येन कर्मप्क्षये - प्रयोगः कतंव्यः-यस्यातिरये 


१ फर्दानपरिणतिविपाकः । २ परमतापेक्षया ! ३ सम्यग्दशेनादेः कमैविनाञ्च- 
देुत्वयुक्तमिदानीमन्यदेवो्तमिति कथं न पृदौपरबिरोधः १ श््यक्ते आह । ४ सति । 
५, सम्यग्दरोनादि कचिदात्मनि परमप्रकर्ष प्राप्रोति त्तारतम्यप्रकषेवत््वादित्युपरिध् 
दध्यौहियते । . ६ केवलङ्खानखं 1 ७ तारतम्यप्रकषेः 1 ८ विपाकान्तत्वादिलयनुमाना- 
पेश्चया बाश्ञब्दोऽ्र । ९ कचित्कर्मेणामयन्तदान्यतिश्चयो धमी सम्यग्दश्चैनदेरलन्ता* 
तिश्चये भवति तातिश्चये तद्धान्यतिश्चयदथैनादिव्युपरि्दध्याकियवे ` 


द -अमेयकमछसाचवण्डे ` [ २८ भ्रयक्षपरि० 


यद्धान्यतिरायस्तष्याखन्लात्तिशयेऽन्यश्यात्यन्वहानिः यथश्ररत्य- 
न्तातिद्यये रीदष्य, यस्ति च खम्यग्दराकादेरत्यन्तातिक्यः कवि 
द्त्मरि' इति ¦ यद्वा, आवरणदानिः कचित्पुरुषविशेखे परमपरकः 
पप्रा्चा धछृप्यमाणत्वात्‌ परिमाणवत्‌ । न चाचादिद्धं साधनम्‌ 

५ तथाहि-प्रज्ष्यमाणावरणदानिः. आवरणहानित्वात्‌ .माणिक्यादया 
देरणहानिवत्‌। तद्धानि परमप्रकष च ज्ञानस्य चरमः प्रकषेः सिद्धः। 
यद्ध प्रकादात्मकं तत्खावरणदहानिप्रकषं ' पङष्यमाणं दृष्टम्‌ 
यथा नयनप्रदीपादि, प्रकाशात्मकं च ज्ञानमिति ¦! तदेवमावरण- 
प्रसिद्धिवत्तदभावोप्यनर्वयबेन पमाणतः ्रसिद्धः । तंत्पमभवमेव 

१० चारोषार्थगोचरं ज्ञानमभ्युपमन्तव्यम्‌, ठऊेरखातोप्यावरणसद्धावे 
तस्यारोषार्थमोचरत्वासस्भवाद्‌, .यत्रेवावरणसद्भावस्तत्ेवाख 
प्रतिवन्धस्लम्भवात्‌ । 


आगमद्धारेणाश्चेषार्थगोचरं ज्ञानम्‌, दत्यप्यखन्दरम्‌; वि गदज्ञा- 
नस्य प्रस्तुतत्वात्‌ + न चागमन्ञानं विदादम्‌! न चागमोप्यरेषार्थ 
१५ गोचरः; अर्थप्यायेषु तस्याधवृत्तेः । ते चार्थस्य प्रतिश्चणम्‌ “अथं 
ज्रियाकारित्वात्छस्वाद्धा सन्ति इत्यवसीयन्ते । अन्यथासयाऽ 
चस्तुत्वप्रसंङ्गः 1 करणजन्यत्वे चारोषक्ञानस्यातीन्दियाथंचु प्रति- 


बन्धः प्रसिद्ध एव, इन्द्रियाणां रूपादिमलव्यवदहितेऽनेकावयच- 
्रचयात्मकेऽथे प्रवक्तिप्रतीतेः। 


० नद्ध योगजधर्मादुश्हीतानामिन्दियाणां गगना्रोषातीन्दिया- 

थ॑साक्षात्कारिज्ञानजनकत्वसम्भवात्‌ कथं तत्रारोषक्ञानसेन्दिय- 

जत्वेपि प्रतिवन्धसम्भवः; इव्यप्यसमीक्चिताभिधानम्‌; योगज. 
धमालुप्रदस्येन्दियाणां प्रथमपरिच्छेदे प्रतिविहितत्वात्‌ 


~ भावनाप्रकषेपयन्तजत्वायोगिषिज्ञानस्य नोक्तदोषानुषङ्गः 1: 
२५ भावना हि दिविघा-श्रुतमयी, चिन्तामयी च । त्र श्रुतमयी 
यमाणेभ्यः परराथानुमान वाक्येभ्यः समुत्पद्यमानज्ञानेन श्रुत 
व्द्वाच्यतामास्कन्द॑ता निवृत्ता परमप्रकष प्रतिपद्यमाना सखाथो 
उमानज्ञनठक्षणयाष्चिन्तया निव्रत्तां चेन्तामयीं मावनामास्भते। 
सा च प्रकृष्यमाणा परं प्रकषेपयेन्तं सम्प्राप्ता योभिप्रयक्चं जन- 





.१ करणः । २ -साव्स्येन.। . ३ आवरणाम्रावप्रमवम्‌ । ` ४ पुरेण । ५.4, 
६1 भङेतत्वात्‌ ।- ७ सर्थप्युया--1, .. < सथोंऽवस्तु' भप्खाद्‌ ॥ सज्य ऽथक्रिया-' 
श्रर्यत्वात्‌ । मधंक्रियाशून्योय; -्ैपमायरदितत्वाव, खपुष्पतरच्र ॥ ९ सरौगतो वक्ति {; 
ॐ माचार्यात्‌ । . १२. सब क्षणिकं. स॒चाद्विति. । „१२ श्र्नवता १०८, :४३ छतसयी; 
भावना कत्रीं । 
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यतीति तत्कथमस्यौवरणापायप्रमवत्वम्‌ ? इव्यप्यसारम्‌ ; क्षपः 
कनेरात्म्यादिभावनायाधिन्दामय्थाः श्रुतमय्याश्च' मिध्यारूप- 
त्वात्‌ । नच मिथ्याह्घायस्य पर्मार्थदिपययोगिक्ञानजनकत्वम- 
तिष्र॑सङ्गात्‌ । यथा च द श्वजिकत्वं नेरःत्स्यं शूल्यत्वं वा वस्तुन- 
धा वल्यते ¦ ५ 


च्लि, अखिलग्राणिनां मावनावतःं दंशाविधङःनत्य्िः किच 
स्यात्‌ छुगत्वत्‌ ? तेवां तथामूतमावनःऽमादाच्त्‌ ; नः अष्टरद्ः 
तस्वानां आवनप्रव्त्तमनसां सवां समाना मादनेव इतः > 
स्यात्‌ ? प्रातेवन्धककमसद्धवाच्ेत्‌) तदि भावनापरतिवन्यकू क्म 
पाये भावनावत्‌ धोगिज्ञानपत्तिवन्धककमापायं तरज्ञानोत्पत्तिर- १० 
थ्युपगृन्तव्या । इति षिद्ध साकस्येनावरणापाये एवातीन्द्रयम- 
येपा्थबि्यं विद्धदं परयक्षम्‌ । 


, नयु चारेषाथनज्ञातुस्त ज्ञनस्यत)ज्ज्ञानवतः कस्याचत्पुरुषवश- 
धृस्येवासम्भवात्कथं तञ्ज्ञनसम्भवः? तथाहि-न कथित्पुरुष- 
विराषः सर्वज्ञोसि सदुपस्भकथमाणपञ्चेकागोचरचारित्वा- १५ 
द्वन्व्यास्तनन्धयवद्‌ । न चाययसिद्धो देतुः; तथ्ाहि-खकूरूप- 
दार्थवेदी चुरूषविरेषः प्रव्यक्षेण भरतीयतते, अनुमानदिप्रमणिन 
वा? न तवददमदयक्चेण; प्रतिनियतासन्चरूपादिविषयत्वेन अन्यस. 
न्तानस्थसं वेदनमाजेण्यस्य सामथ्यं नास्ति, किमङ्ग ` पुनरनाद्यन- 
न्तातीतानागतवत्तेमानसृक्ष्मादिखभावसकटपदार्थसघ्लत्कारि- २० 
संबेदनविशेषे तदभ्थासिते पुरुषविशेषे वा तत्स्यात्‌ १ न चातीता- ` 
दिखभावनिखिटपदार्थग्रहणमन्तरेण प्रयश्चेण तत्साक्लात्करण 
परघत्तज्ञानग्रहणम्‌, आाद्धाद्रहणे वान्रष्ठ्रादकत्वस्याम्यग्रदणात्‌। 


नाप्यवमानेनसि प्रतीयते; तद्धि निश्चितखसाध्यपरतिवन्वाद्ध- 
तोरुदयमासादयसप्माणतां प्रतिपद्यते । मरतिवन्धघश्चाखिलपदार्थ- २५ 
क्सत्वेन खसाध्येन हेतोः किं प्रत्यक्षेण गद्यत, असुमनेन .वाः 
न. तावस्परद्यक्चेण; अस्याऽव्यक्चज्ञानवत्सस्वसाश्चात्करणाश्चमत्वेन 
प्रतिपत्तिनिमित्तहेतपरतिवन्धग्रदणेप्यक्षमत्वात्‌ । न हाप्रतिप- 
ज्र सम्बन्धिनस्तद्वतसमस्बन्धावगमो युक्तोऽति्रसङ्गात्‌ । नाप्य 





>, क मुख्यप्रयक्षख । २ दिचन्द्रद्विशानस्यापि ` योगिज्ञानजनकत्वप्रसङ्कात्‌ । ₹ भक्षे- 
विश्य । ;४ सर्वच । ५ परेण त्वया ॥ ६ मुख्यम्‌ ¢ ७ मीक !' ८; अन्यस. 
पुर्परान्तरख.! .९ भदो । ,२.१ तत्पहिते 4. -१.१ कश्चित्पुरुषः..सककपदा्थसाक्षात्कारी 
तद्र्ेणलरभ््वतवे ।सति- प्र्षीप्रतिन्षप्रययतवादिदनेन्‌ः ।.; २२ प्ररमाणोरप्रतिपृष्ठाबदि 
धटसख परमाणुन। सम्बन्धग्रतिपत्चिप्रसङ्गात्‌ । ¦ ‡ 4.4 


२४८ परतेयकमखसाचेण्डे (२, प्रथ्षरि० 


चमानेन; अन्स्येदरेतराश्च्यदोषदषङ्त्‌ ! न सा धश घरं 
देण अतिपन्नः; अलण्चक्ञानवलयदक्षेऽध्यक्षस्यादुत्तेः ! अचरत 
वाध्यष्षेणेदाव्य पभतिपन्नत्वान्न किञ्िदयुानेन । नतप्यलुमानेन 
हेतो पष्धर्मतावगममन्तरेणानुमानसेवाभ्रदत्तेः! न चापतिपन्े 


९ धर्िणि हेतोस्त्सम्बन्धावगमः । नाप्यप्रतिपन्नपश्चधर्मत्वो हेतुः 
श्रतिनियतसाध्यपतिपच्यङ्गम्‌ । 


कि, संत्तासाघने सवो हेतुरसिद्ध विरुद्धानेकान्तिकत्वलक्षणां 

अर्यी दोषजाति नातिवन्तेते ! तथादि-खर्वैज्ञसखे साध्ये भावधर्मो 

हेतुः, अभावघमां कास्यात्‌ , उत उभयधम वा ? प्रथमपक्षेऽविद्धः; 

१० भावेऽसिद्धे तद्धर्मस्य सिद्धिविरोधात्‌ ¦ द्वितीयपक्चे तु विरुद्धः; 

भावे साध्ये ऽमावधर्मस्यःमावाव्यभिचारित्वेन विख्दत्वात्‌। उभय- 
धमाप्यनेकान्तकः संत्तासलाधने; तदुभयव्याभचारित्वात्‌। 


अपि चाविरेषेण ख्वीज्ञः कथित्साध्यते, विरोषेण वा 
तजायपश्चे विशेषतोग्देदयणीतागमाश्रयणमयुपपन्नम्‌ । द्वितीय 
१५ पक्षे तु हेतोरपरसवैज्ञस्याभवेन दण्टान्तानुदच्यसम्भवाद्‌ साधाः 
णानेकान्तिकत्वम्‌ । . 


किञ्च, यतो हेतोः पतिनियतोऽदहेन्‌ स्वैन्ञः साध्यते ततो 
बुद्धोपि खध्यतां बिरोषाभावात्‌, न चनं सर्वक्ञत्वसाधने 
डेदुरस्ति 
२० यद्प्युच्यते-सुक्ष्मान्तरितवदुराथौः कस्यचित्प्रयक्षाः भमेयत्वा- 
रपावकादिवत्‌; तदप्युक्तिमा्रम्‌; यतोऽ जेकन्ञानप्रत्यक्षत्वं सूक्ष्मा 
यथानां साध्यत्वेनाभिप्रेतम्‌, परतिनियतविषयानेक क्ञानपरत्यक्षत्वं 
चा? तच्रा्यकठ्पनायां विरुद्धो हेतुः; प्रतिनियतरूपादिविषय- 
ग्रादकानेकप्रल्ययप्रत्यक्चत्वेन व्याप्षस्याश्यादिदष्न्तधममिणि प्रमेयः 
५ त्वस्योपटग्भात्‌ साभ्यविकरुता च द्टान्तस्य । दितीयकस्पनायां 
सिद्धसाध्यता अनेकप्रलक्षेरयुमानादिभिश्च तत्परिक्ञानाभ्युपग- 
माव्‌। 





९ निश्चिताविनामावपूर्वंकत्रादनुमानख । २ साध्यसापकानुमाने । ३ परे! 
४ धमी मरतिपरन्नः। ५ सर्वशरक्षणे । ६ सर्वंश्ख । ७ त्रयोऽवयवा यस्याः । < भाग 
स्तरूपः । ९ सर्वशस्ते । १० सर्वश्स्य । ११ भावाभावोमय। २२ जेनेः। 
१२ इृष्टन्तभवतेनामावात्‌ । १४ विपक्षपसपक्षास्यां व्यावसैमानो देतुरसाषारणानेदयाः 
न्तिकः । भखोदादरणंमनित्यः. शब्दः भावगस्वादिति । १५ देतोः 1 १६ जगति। 
१७ भनुमने । १८ सुक्षमान्तरितदू यथं 1 
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"यदि षङ्धिः रमाणेः स्यात्सर्वज्ञ केन वार्यते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कख्प्यते ॥ 

नूनं स चश्चुषा सवौन्‌ रसादीन्पदिष्यदे \” [ मी० चो० चोद्‌- 
नास्‌० श्छो० १११-१२ ] इत्यभिधानाट्‌ ` 

किञ्च, प्ररेयत्वं किम्ेषज्ञेयव्यापिपमःणपरेयस्दव्यक्तिखक्षण-५ 
मज्युपणस्यद, अस्सदादिप्रमाणप्रमेयत्वव्यक्तिखरूपं वा स्यात्‌, 
उभयव्यक्तिखाधारण्सामान्यखमावं का पयमयन्लोऽदुकूःः 
बिवादाध्यासितरपैदार्थैषु तथाभूतम्रमाणप्रमेयत्वस्यालिदत्वाद्‌ ; 
अन्यथा साध्यस्यापि सिद्धेदंतूपादानमपार्थकम्‌ 1 खन्दिग्धान्वय- 
श्चायं हेतुः स्यात्‌; तथाभूतप्रमाणपरमेयत्वस्य दष्टारतेऽ सिद्धत्वात्‌! १० 
दितीयपक्चऽसिद्धो दर्तः, असदादिधमाणप्रमेयत्वस्य षिवादगो- 
च॑ रा्थष्वसम्भवात्‌ ! सम्भवे वा ततस्तथाभूतत्यक्षत्वसिद्धिरेव 
स्यात्‌ ! तजर चाविवादान्न हेतूपन्यासः फलवान्‌ । नाप्युभय- 
प्रमेयत्वव्यक्तिसाधारणं प्रमेयत्वसामान्यं हेतुः; अलयन्तविलक्च- 
णातीन्द्ियन्दरियविषयप्माणप्रमेयत्वव्यक्तिद्धयसाधारणसामान्य- १५ 
स्पेवाखम्भवात्‌ । तन्नालुमानाचंत्विद्धिः । 

नप्या्ममात्‌; सोपि हि नित्यः, अनित्यो बा तन्तिएादकः 
स्यात्‌ १ न तावन्निल्यः; तत्मविपादक्स्य ठस्याभावाट्‌, भावेपि 
प्रामाण्यासमस्भवात्‌ कीर्यऽय तत्प्रामएण्यप्रसिद्धः ! अनिलोऽपि कि 
तस्प्रणीतः, पुरुषान्तरप्रणीतो वा? परथमपक्षेऽन्योन्याध्रयः--२० 
स्वैज्ञप्रणीतत्वे तस्य प्रामाण्यम्‌, ततस्तत्प्रतिपादकत्वमिति । 
नापि पुरषान्तरप्रणीतः; तस्योन्मत्तवाक्यवदप्रामाण्यात्‌ । तन्ना- 
गमाद्‌प्यस्य सिद्धिः! 

नःप्युपस्रानाद्‌ ; तत्वच्छपभ्ानोपरेययोरनदयचेनाध्यक्षत्वे सति 
साररयावरुस्वनमुदयमासादयति; नान्यथातिपरसेज्ात्‌। न चोप- २५ 
मानमूतः कथित्सर्वज्ञत्वेनाध्यक्षतः सिद्धो येन त॑तसाददयादन्यस्य 
स्वैक्ञत्वमुपमानात्साध्येत । 


१ जेनादिभिः । २ प्रलक्षताप्रलक्षसरेन कारणेन विवादाध्यासितत्वम्‌। ₹ सृष्मा- 
दिषु । ४ विवादाध्यासित्तपद्‌ाेषु अशेषहेयव्यापिग्रमाणग्रमेयतवं सिद्धं चेत्‌। ५ भंस्ता- 
धारणानेकान्तिकः । & अशेषहेयप्रमाणप्रमेयस्वादिययम्‌ । ७ पावकादौ । ८ भस- 
दादिप्रमाणप्रमेयस्रादिति हेतुः ! ९ सृक्ष्मादिषु ! १० असदादिप्रमाणभूत । 
११ अवीन्द्रियशवेन्द्रियविषयश्च तेषां याहक्प्रमाणम्‌ । १२ सर्वश्च। १३ हिरण्य 
गर्म रज्ञ सर्वश इति । १४ अश्िष्टोमेन यडेत सखगैकाम इति क्रियमाणेऽयं ॥ 
१५ सर्वेश । १६ साकश्येन । २७ भूभवनवद्धितोष्थितसोपमानश्गानम्रसङ्गात्‌ । 
१८ तस्योपमानभूतसर्वश्खय । १९ चुः । 


२९५० ममेयकमखमारेण्डे [ ६.अलक्षपरि् 
नाप्यर्थापह्तितस्तत्सिद्धि; खवक्खद्धावरन्दरेप्णीतुपएयमा- 
नस्य परमाणवद्विज्ञाता्थस्य कस्यचदमाकात्‌ ¦ घमोदुपदेदराखः 
वह्ुजनपरिषदीतस्यान्यथापिः भावाद्‌ । तथः वक्तय्‌-- ` - 
"शर्वो ददयते तावन्नेदानीमसखद््‌रदिभिः 
५ [ मी° चछो° चोदनादु० चछो० ११७ 


दष्टो न चेकदेशोस्ति लिङग वा योमपयेत्‌ ॥ १५ [ 1 
न चागमविधिः कथिन्निल्यः सर्वज्ञवोधकः 

न्‌ च मल्रार्थवादानां तत्पयमवकद्यते ॥ ॥ 
न चान्यार्थप्रधनेत्तेस्तदस्तित्वं बिधीयते । 

१० न चादवदितं चैकयः भू्वैमेन्येरवोधिंतः ॥ २३॥ | 
अनादेरागमस्याथो न च सर्वज्ञ आदिभान्‌ | 
किण त्वसव्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ ४॥ | 


अथ तद्धचनैनैव सर्वज्ञोऽन्येः परतीयते । 

प्रकल्पेत कथं सिद्धिरन्योन्याश्ययोस्तयोः ?॥ ५ ॥ | 

१५ सं्वशोक्ततया वाक्यं सलयं तेन तदस्तिता 

कथं तदुभयं सिच्येत्‌ सिद्धमूखान्तयादते ॥ ६ ॥ | 

असर्वक्गप्रणीतात्तु वचनान्मूर्ख व्जिंतात्‌ । 

सवैक्नमवगच्छन्तः खवाक्याकिन्न जानते ?॥७1[ -] 

सर्व्ञसररां कश्चिद्यदि पद्येम सम्प्रति) | 

२० उपमानेन सर्वं जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ ८॥ {[ ` ` 1 
1 
| 


४ ध त 


॥१ 1, 
र दयी 


उपदेरा हि बुद्धादेधेभरयमादिगोचरः 

अन्यथा नोपपयेत सर्वं यदि. नाऽभवत्‌ ॥९॥ [ 
वद्धादयो द्यवेदक्ञास्तेषां वेदादसस्भवः 

उपदेशाः तोऽ तस्तेव्यमोहीदेव केवखात्‌ ॥ १० ॥ [ 





१. सरवृश्षामवेपि । २ सम्बन्ध्यन्तरं हेतुः । ३ लिङ्गं भूत्वेति शेषः । ४ सर्वम्‌ । 
५ प्ररतामव्रमावनादिः । ६ षटते। ७ यागां। ८ गमेः। ९ आगमात्‌। 
१० अनुभाषणात्‌ । ११ प्रमाणान्तरैः । १२ सव्ञः! १३ असदादिभिः1 
। १४ सर्वश्गमसलार्थयोः । . १५ कथमन्योन्या्य इत्यक्त सत्याद 1 १६ क्तः । 
१७ जागमृत्रामाण्यलक्षणात्‌ मूलादन्यत्‌ स्वज्ञप्रामाण्यरक्ष्णं मृलान्तरं वा द्रष्टव्यम्‌ । 
१८ मूलं प्रामाण्यम्‌ । १९ सर्वशसदृ शदशैनात्‌ । २० भूत्वा । २१ न वियते 
संभव उत्पत्तियेस्ोपदेशसय । २२ अशनात्‌ । 1 

1 (न च मचरा्थेवादानां "न. चानुवदितुं शक्यः? इति श्टोकदयं विना.सरवेऽपर 
शोकाः तत्तसंगदे. (१०.८३ ०,८ ३१,८३२२,८३८१८३९,८४० ) पूर्वपक्षे इमा- 
रिढकर्तृकस्वेनोपरभ्यन्ते । 
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ये तु मन्वादयः सिद्धाः पधान्येन जयी विदाम । 

यीविरदाश्नत्रन्थास्ते बेर्दयभवोकयः ॥ ११॥ [ ] 
इति । 
न च प्रमाणान्तर सदुप्टस्भकः ख्दङ्सखय साधकमस्ति | 
मा चूदचल्यद्‌न्तनःखद्धदेजनाना (ना) सर्वज्ञस्य साधष 

प्रलयष्वाखन्यतसरं देरणन्तरक्यटःन्वर्वत्तिनां कैषाश्वद्धदिष्यतीति 
(ऽयुक्त म्‌; 
यज्ञात्पयः प्रमाणस्तु यज्जतीयार्थदर्चनम्‌ 

दृष्ठं खम्भ्रति खोकस्य तंथा काटान्तरेष्यभूत्‌ ॥" 

, [मी श्छो० चोद्‌नासू० चछछो° ११३1 १० 
इस्याभधघानात्‌ । तथा हि-विवादाध्यासिते देरो काले च प्रतयक्षा- 
दिप्रमाणम्‌ अ्रयेदानीन्तनप्रयक्षादिग्राह्यसजातीयार्थग्राह्वं 
तद्विजातीयसचक्ञा्य्थत्राहकं वा न भवति प्र्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌ 
अत्रव्येदानीन्तनप्रवयक्चादिभ्रमाणवत्‌ । 


नयु च यथाभूतमिन्द्ियादिजनितं रलयक्षादि सर्वज्ञायर्थीसा- १५ 
धके दण तथाभूतमेव देशान्तरे कखान्तरे च वश साध्यते 
अरन्यथतशूत बा; तव्याभूत अत्छद्धसधनम्‌ } अन्यथाभूतं 
चेदभ्रयोजक हेतुः; जगतो बुद्धिमत्कारणत्वे साभ्ये संन्निचेा- 
विश्रिष्टत्वादिवत्‌; तद्‌ साम्थतम्‌ ; तथाभूतस्यैव तथा साधनात्‌ 
न.च सिद्धसाधनमन्यादराप्रयक्चायभ्भवात्‌ । तथा हि- विवादा-२० 
पन्न प्रलयक्षादिप्रमाणमिन्द्रियादिसामय्रीविशेषानपेक्च न भवति 
्रत्यक्षादिग्रमाणत्वाद्यल्तिद्धप्रलयक्चादिपमाणवद्‌ । न गृद्धवरा- 
हपिपीलिकादिप्रलयक्चणः सचिदित देरदेयेयानपेश्चिणा नक्श्चुरम्- 
व्यक्षेण वालःकानदेष्िनेक्ान्वः, करलयायनाद्दुमानातिश्येन 
जेमिन्याच्चागनािदेन बः; दस्यःसन्दिवाहिप्रणिंधानसामग्री २५ 
वि्ेषमन्तरेणासम्भवात्‌, य्दीन्दिषावदमेयाचर्थािपयत्वेन 
खाथातिलद्गनाभावात्‌ ! तथः चोक्तम्‌- 


=-= ~~ =-= ~~ 


१ सिद्धाः प्रसिद्धाः, २ मध्ये! ३ त्रयीव्िद्धिराथितो अन्थो येषां वे । 
४ .वेदास्रमव उत्पत्तियोसायुक्तीनां ता वेदप्रमवाः, वेदप्रमवा उक्तयो येषां मन्वादौनां 
ते. .५ रूपादिमदल्याप्तज्नादि । & असदादिप्रमाणसदृश्प्रमाणप्रक्नारेण । ७ सर्वज्ञ 
वादी जते! ८ .अतीन्द्ियप्रलक्षम्‌। ९ सपक्षव्यापकपक्षव्यावृनः प्रतिनियता. 
महित्वे सतीति विदशेषणजनितोपाध्यादितसम्बन्धो रतुरपरयोनकः । १० अक्रियादर्धि- 
नोपि . तदुदंत्ादकस्वे सति ।, ११ अदीन्द्रियं । ,१२. देशान्पर लोन्वरवत्ति । 
१३ अत्र्यदानीन्तनं प्रसिद्धम्‌ । १४ बररुचि .। १५ यश्वतवेदारक्षण । १६ एका- 
अतः1-र७-खख प्रलेक्षादेः$-;:- ~. , ˆ, , व 





२५२ प्रचेयकससचेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 
“त्राव्यतिकयो दः स खाथोनविलद्कनःद्‌ । 
दूरसुकष्मादिच््ौ स्यान्न रूदे ्नोत्रबृचितः (ता) + १४ 

[ मी० च्छो० चोदनास० छो ११४] 


येपि सातिराया दण्ाः धरज्ञामैधादिभिनेसः ! 

„ श्ोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्ियद्द्नत्‌ ॥ २४ { |] 
्ाक्ञोपि हि नरः सुक्ष्मानथीन्द क्षमोपि खन्‌ । 
सज्ञातीरनतिक्रामन्नतिशेते परा्नसन्‌ ॥३॥ | ] 
दंकशाख्विचारेषु दद्यतेऽतिश्ायो महन्‌ । 

न त॒ शाखान्तरज्ञानं तन्मा्रेणैव कम्यते ॥ ४ ॥ [ ] 
१० कारा व्याकरण दुरं बुद्धिः टराब्दापराब्दयोः। 
यश्कप्यते न नक्चत्रतिथिय्रहणनिणेये ॥५॥ | ] 
अ्थोतिर्विश्ं पृठेपि चन्द्राकेग्रहणादिषु। 
न मबल्यादिशब्दानां साधुत्वं जञातमहेति ॥& ॥ [ ] 
तथा बेदेतिदासादिज्ञानातिश्वानपि | 
१५ न खर्मदेवताऽपूर्ैप्रलयक्चीकरणे क्षमः ॥ ७ ॥ | ] 

द्चदस्तान्वरं व्योन्चि यो नामोत््ुल गच्छति । 

न योजनमसौ गन्तं शक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥ ८ ॥ [ | 


इति । 
प्रसङ्कवि्ययाभ्यां चार्ीदेषार्थविषयत्वं वाध्यते; तथादि- 
२० स्ै्ञस्य ज्ञानं अत्यष्टं ययभ्युपगम्यते. तदा तर्छधमादिभ्राहकं न 
स्याद्धियमानोपटम्भनत्वात्‌ । वि्यमानोपलस्भन तत्‌ सत्सम्प् 
योगजत्वात्‌ । सत्खम्परयोगजं तत्‌, प्रव्यक्चशब्दवाच्यत्वादसद्‌- 
दिश््॑यक्षवत्‌ 1 तद्धमौदिग्रादकं चेत्‌ न विद्यमानो पटम्भनं धमदि- 
रविद्यमानत्वात्‌ । वश्च चासत्खम्रयोगजतरे चाऽप्रलयक्चशब्दवा- 

२५ च्यत्वम्‌ । 

९ गृद्धादीन्द्रिे। २ क्रियमाणायाम्‌ । ३ इन्द्ियाणामतिशयो नासि चेन्मा 
भूतपुरुषणां मनिष्यतीत्ुक्ते स्याद । ४ अथेमदणदक्तिः प्रशा । ५ मेषा पाहढम्रहण- 
क्तिः । ६ पूवोक्तं भावयति । ७ तत्र दृष्टान्तमाह । ८ दृष्टान्तं भावयति । ९ न्याप 
पर्यन्तम्‌ । १० प्रहृष्टा मवति । ११ पुनरपि दृष्टान्तं मावयति । १२ चकारो दृ्टन्त" 
समुचये । १३ अदृष्ट । १४ लोकप्रसिद्धं दृष्टान्तमाह । १५ प्रसङ्गविपय॑ययोलक्षणसुत्त 
रपद्चे वदिष्यति ! १६ सरवशशानस् । १७ जेनादिभिः सर्वशवादिभिः । १८ पुण्यः 
पापादि । १९ इति प्रतङ्गन तस्या्ेषार्थविषत्वं बाध्यते । २० तख परोक्षत्रमिलषैः । 
२१ इति विपयैयेण तखाश्ञेषाथैविषयत्वं बाध्यते । २२ अवि्मानोपलम्भनले । , 





1 इमा अक्ञेषाः कारिकाः तससंग्रे (१० ८२५२६) पूरव पक्षतया उपलभ्यन्ते + 


सु° २।१२ | सर्वज्ञत्ववादः २५३ 


धर्यज्ञत्वनिपेधे चान्यादोपार्थधव्यश्चत्वेपि न प्ररणाप्रामएण्य- 
सरतिवन्धो धमं तस्या एव प्रामाण्याद्‌ । तदुक्तम्‌- 
८6 सर्वप्रमातसस श 
वन्धिप्रलयष्मदिनिवारणात्‌ ! 
केवलागमगस्यत्वं खप्स्यते युष्यपपययोः \ १॥* [ | 


चर्य हत्व लियेधस्त केवल्ेजोपयल्यते ८ 
खर्वरदन्यद्धिजण्यस्तु पुटपः केन वायदे २४ | 


किञ्च, अस्य इनं चष्ुरदिजनित धमादिग्राहकय्‌, अथ्यास- 
जनितं वा स्यात्‌, खव्दुप्रभवं वा, अनुमानाविभूत वा? थद्पष् 
चमोदिश्राहकत्वायोगश्चश्चुयदीनां प्रतिनियतरूपादिविषयत्वेन 
तत्पमवज्ञानस्याप्यतरेव प्रच्त्तः । अथाभ्यासजनितम्‌ , ज्ञानाभ्या- १० 
सादिप्रकषतरतमादिकरमेण तत्पकषेसम्भवे सकरखमभावातिदीय- 
पयन्तं खंवेदनमवाप्यत्ते;ः इदयपि मनोरथमाचम्‌; अभ्यासो हि 
कस्यचिस्मतिनियतशिष्पकलादौ तदुपदेशाद्‌ ज्ञाना दः न 
चादोपार्थापदेरो ज्ञानं वा सम्भवति ! तत्सम्भवे किमभ्यासप्रया- 
सेनारेपार्थ्ञानस्य सिद्धत्वात्‌ । अन्योन्याधयश्च-अभ्यासात्तञ्ज्ञा- ? 
नम्‌, ततोऽभ्यास इति ! शव्दैपभवं तदिलप्ययुक्तम्‌ ; परस्परा- 
्रयणादुपङ्ाद्‌-सवैह्प्रगीदत्वेन हि तत्परास्येऽदापार्थविपय- 
सम्भवः, तत्खम्भवे चारोषज्ञस्य तथाभूत राब्द्‌परगेदत्वमिति ¦ 
अभ्युपगम्यते च प्ररणाप्रभवज्ञानवतो धर्मज्ञत्वम्‌ , 


“4्योद्ना हि भूतं भवन्त भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्मि-२० 
व्ये वंजातीयकमर्थमवगमयितुमरं नान्यत्‌ किंचनेन्द्रियादिकम्‌ 
[ राचरभा० १९२ ] इत्यभिधानात्‌ 


अनुमानाविश्ूतमित्यम्यसङ्तम्‌; धमादेर तीस्द्रियस्वेन ठतञ्ज्ञा- 
पकलिङ्स्य तेन सह खम्वन्धासिद्धरसिद्धसस्वस्थस्य चाज्ञाप- 
कत्वात्‌ । २८५ 

किञ्च, अयुमनेनारोषज्ञत्वेऽसखदादीनामपि तलमसङ्कः, 'भावा- 
भावोभयरूपं जगल्प्रमेयत्वात्‌' इव्याद्यनुमानस्यासदादीनामपि 


भावात्‌ । अयुमानागमज्ञानस्य चारस्पष्टत्वात्तज्ञ नि तस्याप्यवेराद्य- 
सम्भवान्न तञज्ञानवान्सवेज्ञो युक्तः 


१ वेदिकी। २ ब्रेरणाप्रामाण्ये। ३ धर्माधर्माभ्यामन्यत्‌। ४न केनापि। 
५ सर्वश । £ सकलारथयदणलक्षणातिरय । ७ मागम । < धर्मादिमादकं सर्वश. 
ज्ञानम्‌ । ९ अशेषाथैविषय। १० मन्वदेः। ११ काठेन। १२ देरेन। 
१३ अनुमानादिश्ञानजनि तास्पषटज्ञानवान्‌ । 


1 इमे कारिके तच्संग्रहे ( एृ० ८ १६५८२ ० ) पूर्वपक्षतया विचेते । 
भरट कन्मा० २२ 





२ ५५ । ॥ २ ञं भ्र्य्षपरि © 


नच चक्तव्यम्‌-“पुनःवुगमीव्छमाल्‌ आवन्यपकर्ययन्दे योति- 
ज्ञानरूपतामासादयत्तदैखयभाय्‌ मदिष्यति । दश्यते ` चाभ्यास- 
वलास्कामदपेकाघुपषतज्ञानस्य वेरयम्‌* इत्ति; तद्धदस्पप्युपडतः 
त्वप्रसङ्गात्‌ । 
५ किञ्च, अस्याखिटार्थग्रहणं सकलक्षत्वम्‌ ; मधनमभ्युतकतिप- 
यारथग्रहणं वा १ तत्रायपन्े क्रमेण तद्धदणम्‌ › युगपद्वा £ न ताव- 
लनेणः अतीतानागतवत्तेमानाथोनां परिखमःत्यभावाच्ज्ज्ञान- 
स्याप्यपरिसमातिः सर्वैक्त्वायोगात्‌ । नापि युगपत्‌; परस्परविस- 
द्शीतोष्णायथौनमेकज ज्ञाने प्रतिभासासम्भवात्‌ ! समस्भ्बेवा 
१० प्रतिनियतार्थखरूपधरतीतिविरोधः ¦ 
किञ्च, एकश्चण णवारोषाथग्रहणाद्‌ द्वितीयश्चणेऽकिञि्ः 
स्यात्‌ । तथा प॒रस्थरागादिसाक्षात्करणाद्रागादिमान्‌ , अन्यथा 
सकल्य्थंसाघ्चात्करणवियेधः । 
नपि अधानभूतकतिपयारथ ग्रहणम्‌; इतरार्थव्यवच्छेदेन “पते- 
१५पामेव प्रयोर्जननिष्पाद्कत्वात्पराचान्यम्‌ दति निश्चयो हि संक- 
ला्थजञाने सयेव घटते, नान्यथा } तच्च प्रागेव कतोत्तरम्‌ । 


कथं चातीतानागतग्रहणं तत्खरूपासम्भवाद्‌ १ असतो ग्रहणे 
ठेमिरिकज्ञानवत्पामाण्याभावः। सेन श्रहणेऽतीतादेवैत्तमान- 
त्वम्‌ । तथा चान्यक्ाठख्यान्यकाकतया वस्तुनो ग्रहणात्तज््ञान- 
२० स्याऽप्रामाण्यम्‌ । 
कथं चासो रवद्राद्याखिलार्थाज्ञाने तत्कलेप्यसर्वैे्ौतं शः 
कयते ? तदुक्तम्‌-- 
““सर्वज्ञोयमि ति हेतत्तत्कारेपि वुभुत्भिः। 
तज्ज्ञानक्ञेय विज्ञानरदहितेभैम्यते कथम्‌ ॥ १॥ 
२५  कट्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुवेहवस्तव । 
य एव स्यादसवैज्ञः स सवे्ञं न वुर्दथते ॥ २॥ 
सर्वज्ञो नाववुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति। 
तद्धाक्यानां प्रमाणत्वं मुखा्ञानेऽर्न्ध॑वाक्यवत्‌ ॥ ३॥ 
[ मी° ख्छो० चोद्‌नास्‌० श्छो० १३६-३६ ] इति। 


क ----------------------------~-~~~~~~~-~~--~------------------ 


१ आगमानुमानजनितास्पष्टं ज्चानम्‌ । २ व्याहत । ३ सर्वश्षजञानख । ४ मोक्ष 
लक्षण । ५ स्वक्षः । ६ तेन सर्वकञश्चनेन । ७ तरिं सर्वक्ञेनेव सर्व्॑ञो ज्ञायते शइ्युक्ते 
सल्याह । ८ यततः। ९ मलस्य वाक्यकारणस् सर्वश्रुक्षणस्य ! १० अन्यख 
रथ्यापुरुषस्य । 


सू° २।१२ स्ज्ञत्ववाद्‌ः २५५ 


यच प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-सदुपटस्भकय्रमाणयपश्चका- 
विषयत्वं साधनम्‌; तदसिद्धम्‌ $ तत्सद्धाववेद्‌कस्यायुमानषदेः 
खदद्धावात्‌। तथादि-कथ्िदःत्मः सकूटप्दार्थसाक्चात्कारी तद्धदणः- 
खभावत्वे सति भ॑क्चीणप्रतिवन्धद्रत्ययत्वात्‌, यचद्भहणस्वभावत्वे 
सति प्रक्चीण्रतिवन्धप्रव्ययं ठदत्तत्साष्ात्छरि यथापगततिमि-५ 
रादिप्तिचन्ध रचन्‌विज्ञानं रूपस्दाश्चात्कारि, ठतद्धइणखमावत्वे 
खत्ि धष्धीण्मतिदन्धप्रलययश्च कश्चिदत्दैदि ! ल तःवत्खकटखा्थ- 
अहणखभावत्वमात्मनोऽलिद्धम्‌; चोदनावरद्िखिल्र्थहान्देत्प- 
च्यन्यथानुपपत्तेस्तस्य तत्सिद्धेः, 'संकटमनेकान्दात्सकं सस्यात्‌ 
इत्यादिव्यासिज्ञानोत्पत्तेवीं । यद्धि यद्विषयं तत्तद्रदणखभावम्‌ १० 
यथा रूपादिपरिहारेण रसविषयं रासनविज्ञानं रसग्रहणसखमा- 
वम्‌, सकलार्थविषयश्चात्मा व्याध्यागमज्ञानाभ्यामिति । सोयं 

'“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं विथ्रङृष्मित्येवंजातीयक- 
मर्थसवरगमयितुमरं पुरुषान [ शावरभा० १।१।२ | इति सयं 
बरुवाणो विधिप्रतिषेधविचारणानिवन्धनं साकस्येन व्यापिज्ञानं १५ 
च प्रतिपद्यमानः सकलार्थग्रहणसभावतामात्मनो निराकरो तीति 
कथं खस्थः? प्रश्धीणप्रतिवन्ध्रलययत्वं च पागेव प्रखधित- 
त्वान्नासिद्धम्‌ ¦ 


साध्यसाधनयोश्च प्रतिबन्धो न प्रदयक्षाय्ुमानाभ्यां प्रतिज्ञा 
यते येनोक्तदो्षाचषङ्गः स्यात्‌, तकाख्यग्रमाणान्तरात्तत्सिद्धेः। २० 
„. यच्चाप्रतिपन्नपक्षधर्मत्वो हेतने प्रतिनियत स्यग्रतिपस्यज्गमि- 
त्युक्तम्‌; तदप्यपेशखम्‌; न हि सर्वज्ञो धर्मित्वेनोपात्तो येना- 
सथासिद्धेरयं दोषः ! किं तहिं ? कश्चिदात्मा } त्न विप्रतिपत्तेः । 
न चापश्धर्मस्यं हेतरगमकत्वम्‌ 
"पि्ोश्च बाह्यणत्वेन पुत्रबरह्मणतायुमा । २५ 
सर्वलोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममपेक्षते ॥ [ ] 
इति खयमभिधानात्‌। 
यद्प्युक्तम्‌-सत्तासाधने स्वां हेतुखर्यीं दोषजातं नातिवत्तेत 
इति; तत्सवोखमानोच्छेवकारित्वादयुक्तम्‌; शक्यं हि वक्तं धूम 


१ जेनेः । २ प्रक्षीणः प्रतिषन्धलक्षणः प्रययः करणं यख । २ वस्तु! ४ आत्मां 
सकला्थेयदणस्भावो भवति सकलाथेविषयत्वादित्युपरिष्टयोज्यम्‌ । ५ मीमांसकः 1 
& बुद्धिमान्‌ । ७ विदचेष्यम्‌ । ८ अनवसेतरेतरानुषङ्गः । ९ अथेपाक्षात्कारित्वे 
सयव प्र्ीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वं लोचने सिद्धं स्तम्भादो न दृष्टम्‌ । जतः साध्यधर्मिणि 
साध्यसाधनयोः सम्बन्धसिदधि्भव॑येवं । १० प्रेण । १२ अनुमाने । १२ धर्मणः। 


२५६ परमैयकसर्यार्च॑ण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


त्वादि्यदयश्निमत्पवेतधसैस्तदाऽदिद्धः; को हि नःमाश्चिमरप्त- 
धरम हेतुमिच्छनचचश्चिमस्व मेव नेच्छेत्‌ ¦ तद्विषरीतध्शयद्धिरुदधः ; 
साध्यविरुद्साधनाद्‌ । उभयधर्भश्द्वभिचाक सरक्चेदरयोर्वत्त- 
नात्‌ ¦ विमलवधिकरणमावापन्चधर्मिधर्मत्े धरुमवस्वादेः सर्वं 
५ खुस्थम्‌ ¦ यथा चाचरस्याचलत्वादिना पसिद्धसचःकस्य सन्दि- 
ग्धाभ्िमत्वादिसाभ्यधर्मस्य घमां हेतुनं विरुध्यते, तथा भरसिद्धा- 
त्मत्वादिविशेषणसत्ताकस्याप्रसिद्धसवेक्ञव्वो पाधिखन्ताक्स्य च 
धर्मिणो धेः प्रकृतो हेतः कथं विरुध्येत 
यदपि अविद्ेेण सर्वज्ञः कथि्साध्यते विरोषेण वेत्याद्यऽभि- 
९० दितम्‌ ; तदप्यभिधानमाजम्‌ ; सामान्यतस्तत्सषथानात्तचेव विवी- 
दात्‌ ! बिरेषविप्रतिपत्तौ पुनरंप्रषाविख्द्धवाक्त्वाददेत एवारोषा- 
षत्वं वेत्स्यति ! कथं वा तत्प्रतिषेधः अच्रप्यस्य दोषस्य समा 
नत्वात्‌ ? अर्हते हि तस्परतिषेधसाधनेऽप्रसिद्धविरोषणः पक्षो 
व्यातिश्चं न सिध्येत्‌, र्न्तैस्य खध्यदन्यतानुषङ्गात्‌ ! अंनर्हत- 
९५य्त्‌; स पव दोषो बुद्धादेः परस्यासिद्धेः, अनिष्टाषङ्गश्चाहैतसद- 
प्रतियेघात्‌। सामान्यतस्तत्पतिषेधे सवं खुस्थम्‌ । 
यच्योकतम्‌-एकक्ञानपव्यक्षत्वं खृक्ष्मा्यथानां साध्यस्वेनाभिपरेतं 
प्रतिनियतविषयानेकन्ञानप््यक्षत्वे वेत्यादि; तदप्युक्तिमाजम्‌; 
प्रल्यक्चसामान्येन कस्यचित्सृक्ष्मायथोनां प्रस्यक्षत्वसाधनात्‌ । 
२० प्रसिद्धे च तेषां सामान्यतः कस्यचित्प्रयक्चत्वे तत्पत्यक्चस्येकत्व- 
मिन्दियानिन्द्रियानपेक्चत्वार्छिष्येत्‌, तदपेश्चस्येवाश्यानेकत्वप्र- 
सिद्धे; । तदनपेक्त्वं च प्रमाणान्तसयत्सिद्येत्‌ ; तथाहि-योभिपल्य- 
क्षमिन्द्रियानिन्द्रियानपेक्षं सृक्ष्मादर्थविषयत्वात्‌, यत्पुनरिन्द्र- 
यानिन्दरियापेश्चं तन्न सुक्ष्माच्थविषयम्‌ यथासरदादिप्रलयक्षम्‌, 
२५ तथा च योगिनः प्रलयश्षम्‌, तसात्तथेति । 
किञ्च, एव साध्यविकस्पनेनानुमानोच्छेद्‌ः । शाक्यते दहि 
वक्तम्‌-साभ्यघर्मिधमोऽिः साध्यत्वेनाभिप्रेतः, रष्ान्तधर्मिधर्मः, 
उभयधमां वाः थमपश्च विरुद्धो हेतुः ६ तद्विरुदडेन रष्रार्तधः- 


१ ज्ञानवान्‌ । २ अतश्च हेतूषन्यासो व्यधेः । ३ अनश्चिमत्पवतधर्मः । ठ मादि- 
पदेन स्थूलत्वादिना । ५ ञदिपदेन अमूर्तैत्वम्‌ । £ सर्वश्षसाधने । ७ वीतोन 
सर्वः पुरुषत्वाद्रथ्यापुरुषवदिति । ८ यो यः पुरुषः स सोऽदैन्‌ सन्‌ सर्वशो न 
भवतीति । ९ अन्यथा । १० रथ्यापुरुषसख्य । . ११ सर्वच्ञमाव । १२ सुगतादेः । 
१२ मीमास्क्सख ॥ १४ तख सर्वत्व । - १५ असत्पक्चेपि समान शर्धः 
कथ्‌ { सामान्यतः सर्वहसाधने अग्रसिद्धविरेषणः पक्ष इल्यादिदूषणानि विशेषपकषो, 
क्तानि नोपढोकन्ते इति । १६ प्रतयक्चख । 


सघु० २११२ | सर्वज्ञत्ववाद्‌ः . ६५७ 


पमिंणि तद्धर्मणाभ्चिना धूमस्य व्यापिप्रतीतेः । साध्यविकठ्् 
दंश्ठन्तः स्यात्‌ । द्वितीयपश्चे त प्रयश्चादिविरोधः । अथोभयमः- 
ताथिसामान्यं साध्यते तर्हिं चिद्धस्वाभ्यता । 

यच्चान्यदुक्तम्‌-यदेयत्वं किमदेयङ्ेयव्याधिप्रमाणमेयत्वव्य- 
क्तिटक्षणमस्सद्‌ःदिप्रस्तणभ्रदैयत्वव्यक्तिखखरूपं वेव्यादि; तद्धूमादि-५ 
सकट सःधन्येन्दूलनहेतुत्वान्न यक्छव्यस्‌ ! तथददे-साष्यवार्मिधमों 
धूमे हेदुत्वेनेएाच्तः, दषटान्तर्मिधमो दा स्यद्‌, उभरयगतसाः 
मान्यरूप वा? रईाध्यधर्मिधर्मतरे दण्रन्ते दस्यभःव्यदनन्दयो हेतुः 
दोषः । दण्रारतधर्मिधर्मत्वे साध्यधर्मिण्यभावादखिद्धता ! उभ्यः 
गतसामान्यरूपत्वेप्य सिद्धतैव, परतयश्चत्वाप्रत्यक्चत्वेनादयन्तवि- १० 
क्षणमदहानसाचटप्रदेराव्यक्तिद्याश्नितसामान्यस्यैवासम्भवात्‌ । 
अथ कण्टाक्षिविक्चेपादिटक्षणधर्मकरापसाधम्यान्न महानसाचट- 
प्देराशितधूमव्यत्त्योरलन्तवैलक्षण्यं येनोभयगतसामान्यसिद्ध- 
रसिद्धता स्यात्‌; तरिं खापूतरर्थव्यवसायात्मकत्वादिधर्मकला- 
पसाधम्यस्यातीरदियेन्द्रियविषयप्रमाणव्यक्तिद्वयेऽव्यन्तवेखक्षण्य- १५ 
निवत्तेकस्य सम्भवादुभयसाधारणसःमान्यसिद्धेः कथं प्रसेयत्व- 
सामान्यस्यासिद्धिः? 

यच्दमुक्तम्‌-प्रसङ्गविपर्ययाभ्यां चास्दशरेषार्थविदयत्वं वाध्यत 
इत्यादि; तन्मनोरथमाच्रम्‌; साध्यसाघनयोव्यौप्यव्यापकभाव- 
सिद्धो हि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयको अंब २० 
प्रदरयेते तत्प्रसङ्गसाधनम्‌। व्यापक निचत्तौ चावदयं भाविनी 
व्याप्यनिवरत्तिः स विपयेयः। न च प्रत्यक्च॑त्वसत्सभ्चयोगजत्व- 
वियमानोपटम्भनत्वथंमौद्यनिमित्तत्वानां व्यप्यव्यापकभावः 
कष्दित्‌ प्रतिपन्नः } खात्मन्देदासौ प्रतिपन्न इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; चश्चु- 
रादिकरणब्रामप्रमवप्रलयक्षस्याव्यवदहितदेराकारुखभावाविग्रकृश्- २५ 
्रतिनियतरूपादिविषयत्वांभ्युपगसात्‌, नियमस्य चाभावादिम- 


१ महानसे पवेताभ्नेरमावात्‌ । २ लोकिक । ३ सिद्धं नः (जैनानां ) समीदित- 
मिति पाठान्तरम्‌ । ४ पर्वतधूमवत््वादि्युक्ते । ५ महानसे। ६ यो यः पर्वतधूम- 
वान्‌ सर सोश्चिमानिलयन्वयो न । ७ मदानसधूमव्ादित्युकते ! ८ अवीन्द्रियविषय- 
थेन्द्रियविषयश्च तयोथौहकं प्रमाणम्‌ । ९ सदृश्त्वप्रवत्तेकयेलथः । १० सरस । 
११ अनुमने। १२ व्याप्य । - १३ व्यापक । १४ व्याप्य। १५ न्यापक। 
१६ दृष्टान्ते । १७ समीपवत्ति । १८ यसः । १९ यथाविषे प्रक्षे व्याप्यव्यापक. 
भ्रावः साध्यस्ताधनानां प्रतिपन्नस्तथाविधेऽसो सान्न सर्वज्ञतवप्रलक्षे तत्र व्याप्यग्यापक> 
भवस्याप्रतिपन्नत्वादिवर्थः । २० यतदयश्चश्चब्दावाच्यं तदन्यवहितदेश्च्ालार्थमादक- 
मिति नियमस्य । 


२५८ परमेयकमल्माततण्डे { ६. ्रयष्षपरि० 


ल्रार्थगाहकेपि प्रलयष्टचब्दगह्डथत्वद्शनष्व्‌ ! ठथ्पहि--अनेक 
योजनदातव्यवहिदार्थ्राहि केनतेवश्रलयक्षं रामध्यण्डद परक्सिद्ध 

खोके चातिक्रर्थ्रहि गर्वराह्दिपरलयक्षम्‌, स्सरणसव्यपेक्षे- 
न्व्ियदिजन्यप्यभिज्ञाप्रलयक्ष च काठबिभकृ्स्यात्ैतकाल- 


५ सम्दन्धित्वस्यातीतदरौनसस्वन्धित्वस्य च आहि युरोवस्िंता् 
म॑वदंवभ्युपगम्यते । अन्यथा-- 


“'देदाकालादिमेदेन तजास्वयवसये मितेः, 
इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधिया यतम्‌ ॥" 
[ मी° च्छो° परयक्षस्‌० ्छो० २३२३-३४ ] 


२० इत्यादिना तस्याग्रहीताथाधिगन्तत्व पूवापरकाल खम्बन्धित्वरक्ष 
णनिलयत्व्रादक्त्वं च प्रतिपाद्यमान विरुध्येत ! पातिभं च ज्ञानं 
शव्दलिङ्गक्षव्यापारानपेश्चं “श्वो से सख्राता आगन्ता' इयादययाकारः 
मनागतातीन्द्रियकाठविशेषणाथश्रतिभासं जाग्रदराया स्फुटतर- 
मयुभूयते। 


१५ किञ्च, धमोदेरतीन्द्रियत्वाच्श्चुरादिनाचुपटस्भः, अविद्यमान- 
त्वाद्धा स्यात्‌ , अविरेषणत्वाद्ा १ न तावदाद्यः पक्षः; अतीद 
यस्याप्यतीतकालादेरूपरुम्भाभ्युपगमात्‌ । नाप्यविद्यमानत्वात्‌) 
भाविधंमोदेरतीतकालदेरिवाविचमानत्वेप्युपकम्भ सम्भवात्‌ । 
अविरोपणत्वं तु तस्यासिद्धं सकरूटोकोपभोग्यार्थजनकत्वेन 

० द्रव्यशुणक्र्मजन्यत्वेन चस्याखिखार्थविशेषणत्वसस्भवात्‌। अती 
तार्यतीन्द्रियकालादेरिवास्यापि विशेषणय्रहणपरवत्तचश्चुरादिना 
अ्रहणोपपत्तेः कथं धम प्रयस्यानि सित्तत्वसाधने भंसङ्गविपय- 
यसम्भवः ? प्र्चादिमन्मादिना च संस्छतं चश्चुयेथा काटविप्रङूष्टा- 
थस्य द्रव्यविरोषसंस्कृत च निजीवंकादिचश्चुजेटादयन्तरितार्थस्य 

२५ ग्राहक ष्टम्‌, तथा पुण्यविशेषसंरछृतं सक्ष्मायरोषार्थभराहि 
भविष्यतीति न कथिद्ष्टखभावातिक्रमः । 'खात्मनि च यावद्धि 
कारणेजंनितं यथाभूतार्थग्राहि प्रदयक्षं प्रतिपन्नं तथा सर्वत्र 
सवैदा प्राण्यन्तरेपि इति नियसे नक्तञ्चराणामनारोकान्ध- 





१ ज्ञाने। > वराहः पिपीलिका। ३ अनिन्दियमादिषदेन। ४ पर्मख। 
५ देवदत्तलक्षणे । ६ मीमांसकेन । ७ स्वभावादिरादिपदेन । ८ पूरवभरमाणगूहीतेथं 
देवदत्तलक्षणे । ९ प्रयभिज्ञायाः। १० परिशातम्‌। १२ प्रतयभिश्चानस्य। १२ भवता। 
२२ योगजधर्कारणपर्मोपलम्भे । १४ अनागतमादिपदेन । १५ सर्वश्शनख 1 
१६ अय्रादकत्वक्ताषने ! १७ भदिपदेन संश । १८ सन्रमादिषदेन । १९ क्णै- 
शार । २० योयिचक्ुः। 


० २।१२ ¦ सर्वज्ञत्ववादः २५९ 


कारव्यवहितरूपाद्युपरम्भो न स्यात्खात्मनि तथाऽजुपटम्फात्‌ ! 
प्राण्यन्तरे खाटमन्यनुपरव्धस्यानाटो कान्थकारव्यवहितरूपायुप- 
टम्भटक्षणातिदधयस्य सस्थे सृश्मादुपटस्भटक्चणातिरायोपि 
स्यात्‌ । जादयन्तरत्व्‌ चोध्यच समानम्‌ ¦ अभ्युपगस्य चक्षि 
जत्वं सर्यङक्ानसयःदीन्दरियार्थसष्वट्कारित्वं समा््धतं नार्थतः, ५ 
तस्लाष्य धाहिकर्जचतुषए्टदकश्चयोद्धृतत्वःत्‌ 


यच्छस्य ज्ञानं चश्चुरादिजमितं वेत्यायभिषहिदस्‌; दद्याद; 
चश्चुरदिजन्यल्ेऽप्यनस्तरे धथोदिग्राहकत्वाविरोधस्यो कत्वार्‌ ! 

यच्चाभ्यासजनितत्वेऽभ्यासो दीत्याद्युक्तम्‌ ; तदव्ययम्‌; 

उत्पादव्ययभोव्ययुक्तं सत्‌” [ तस्वार्थसु० ५।३० | इत्यखिलार्थ- १० 
विषयोपदेरस्याविसंवादिनो श्ञनस्य च खामान्यतः खस्भवात्‌। 
न च तज्ज्ञानर्वत एवारोषक्ञत्याद्वर्थोभ्यासः; तस्य सामान्यतो ऽ- 
स्पष्टरूपस्येवाविभ।वात्‌, अभ्यासस्य तत्पतिचन्धकापायसदहा- 
यस्यारोषविरोपविषयरपण्जञानोत्पत्तो व्यापारात्‌ । नाप्यन्योन्या- 
रयः; अभ्यासादे्वीखिखार्थविपयस्पष्टक्ञानोत्पत्तरनभ्युपंगमाव्‌ ¦ १५ 


दाब्दमभवपश्चेप्यन्योन्याधयानुपज्ञोऽसङ्गतः; कारकप्षे चद्‌- 
सस्भदाद्‌ : पएर्यखै्ञप्णीतशयमयभवं छेर्तस्यारोदाथज्ञानम्‌; 
तस्याप्यन्यसर्वज्ञागमप्रभवम्‌ । न चेवमनवस्थादोषायुङ्धः; वीजा- 
इूरवदनादित्वेनाभ्युपगमादागमसवेक्ञपरम्परायाः । 


यच्चानुमानाविभावितत्वपक्षे सम्बन्धासिद्धेरित्युक्तम्‌; तदस-२० 
मीचनम्‌ ; परमाणान्तरात्सम्बन्धसिद्धेरभ्युपगमात्‌। न खलु कथि 
तस्यागोचसेस्ति सवैन्द्रियातीन्द्रियविषये प्रदृत्तरन्यथा तता 
जुमानद्रन्तिभखङ्ात्‌, ठस्य तन्निवन्धनत्वात्‌ । 


यच्चालुमानागमक्ञानस्य चार्पष्रत्वादिलयभिहितम्‌; तदप्यसमी- 
क्िताभिधानम; न हि सवैथा कारणसदशमेव कायं विंलक्षण- २५ 
स्याप्यङ्करादेर्वीजादेरत्पत्तिदशोनात्‌ । सवेत हि सामभ्रीभेदात्का- 
यसेदः । अच्राप्यागमादिन्ञानेनाभ्यासप्रतिबन्धकापायादिसामयरी 
सहायेनासदिताशेषविशेषवेदयं विज्ञानमाबिभोव्यते । 


भावनावखदेशये कामाघुपष्तक्ञानवत्तस्थाप्युपष्तत्वप सङ्गः, 





१ नक्तव्ररादौ सर्वकलक्ष्णे प्राण्यन्तरे च । २ परमार्थतः! ३ सर्वस । 
ॐ पुरुषस्य । ५ अरोषविरोषविषयस्पष्टशान । £ केवलात्‌ । ७ जैने: । < उन्तरसर्व- 
शस्य । ९ तकंलक्षणात्‌ । १० शन्दियतीन्धियाविषये प्रषततिनं सखाघदि । ११ स्वदे । 
१२ भादिपदेनादुमानम्‌।! १३ भादिषपदेन देशकालादि । १४ भश्चेषशज्ञनख । 


२६० गररैयकयखमाततण्डे [{ १. प्रयक्चुपरि० 


€ अ 
इत्यप्यसाश्प्रतम्‌; यदो “यावनावखाद्‌ न्‌ वेदादयसलुभवेतिः 
इवयतावन्ानेण दज्जञावश्य दश्रन्तोपपचेः ! अ चादेषदण्ठान्त- 
धर्माणः सात्यधर्मिण्यापएादनं युक्तं सकखानुमग्नोच्छेदभसङ्गात्‌ । 

५ = भ ३ तत्पक्च 
न्‌ चादाष्नश्षानं कमेणारोषार्थप्राहीष्यते येन त त्यद्छनि क्िघ्दोषोप- 
“निपातः; सकलावरणपरिश्चये सदसखकिरणदवुगपन्निष्विखार्थोद्‌- 
योतनखमावत्वात्तस्य कारणक्रमव्यवधानातिव्तित्वाच ¦ 


यच्योक्तम्‌-युगपत्परस्परविरुद्धशीतोष्णाद्य शानासेकचच ज्ञाने 
प्रतिभाखासम्भवः; तदप्यसारम्‌; ततर हि तेषामभावाद्प्रतिभासः, 
ज्ञानस्यासाम्याद्वा ? न तावदभावात्‌; रीतोष्णा्यथोनां सङ्ृ- 
१० त्सम्भवात्‌ । ज्ञागस्यासामथ्यादित्यसत्‌; परस्परविरुद्धानाम- 
न्धकारोद््योवादीनमिकच ज्ञाने युगपत्मतिमाखसंवेदनात्‌ । 
सछृदेकच विरुद्धानां प्रतिभासासम्भवे "यत्कृतकं तद नित्यम्‌ 
इत्यादिव्यापिश्च न स्यात्‌, साध्यसाधनरूपतया तयोरविरुदधत्व- 
सम्भवात्‌ 1 नाप्येक तेषां प्रतिभासे तज्ज्ञानस्य प्रतिनियतार्थ- 
१५ आहकत्वविरोधः; अन्धकारोद्‌योतादिविरुद्धाथंप्राहिणो ऽपि 
प्रतिनियतार्थम्राहकत्वभ्र तीतेः । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-एकक्षण _ पवाशोषार्थ्रह णाड्धितीयक्षणेऽशञः 
स्यात्‌; तदप्यसम्वद्धम्‌; यदि हि दितीवक्षणेऽथानां तज्क्ञानसय 
चामावस्तद्‌!ऽयं दोषः । न चैवम्‌, अनन्तत्वात्तद्धयस्य । पूर्वहि 
२० भाविनोऽथौ भावित्देनोत्पत्स्यमानतया प्रतिपन्ना न वत्तंमानत्वेनो- 
त्पन्नतया वा । स्युत्पच्चता तेषां भवितव्यतया अपतिपन्ना न 


भूततया । उत्तरकालं तु तद्विपरीतत्वेन ते पतिपन्नाः। यद्‌ दि 
यद्धर्मविशिष्रं बस्तु तदा तंञज्ञाने तंथेव प्रतिभासते नान्यथा 
विश्रमप्रसङ्ात्‌ इति कथं गरृहीतग्राहितखेनाप्यस्थप्रामाण्यम्‌ ? 

‰ यच्चेदं परस्थरागादिसाक्षात्करणाद्वागादिमानिव्युक्तम्‌; तदः 
प्ययुक्तम्‌; तंथापरिणामो हि तंच्वकारणं न संवेदनमाच्नम्‌, 
अन्यथा_ “मद्यादिकमेवंविघरसम्‌' इत्यादिवाक्यात्तच्छरोत्रियो 
यदा परतिपद्यते तदाऽस्यापि तद्रसाखादनदोषः स्यात्‌! अरस 
नेन्द्रियजत्वात्तस्यादोषोयम्‌; इद्यन्यत्रीपि समानम्‌ । न हि सवै. 





१ प्रामनोति । २ सर्वश्ज्ञने। ३ जेनैः। ४ धूपदहनाधवयविनि। ५ आदि 
पदेनादिनकुलादीनां च । ६ कइतकत्वानिलयत्वयोः । ७ अश्त्वलक्षणः । ८ भावि- 
नोऽथौः । ९ सर्वश्क्ञाने। १० उत्पत्खमानतादिनिरूपणप्रकारेण । ११ सर्वश 
नख । १२ रागादिरूपतया। १३ त्ख रागादिमच्ख । १४ जनाति । 
१५ मचादिक्चानख । १६ सवश्श्चानेपि.। 


सू० २।१२ 1] सर्वज्ञत्ववादः २६१ 


ङङानमिन्दियपभवं प्रतिज्ञायते ! किश्चाङ्गनालिङ्गनसेवनायभि- 
भ (५ योद्धे [कअ ¢ (कु क ५ 
ाष्सेच्ियोद्रेकटहेतो यविमावाद्रागदिमच प्रसिद्धम्‌ | न चासां 
परक्षीणमोहे मगवलयस्तीति कथं रःगएदिमखस्यादङ्ापि । 


यदप्यभिहितस्‌-कथं चातीतदे्रहणं तत्खरूपासम्भवादि- 
यादि; तदप्यलपरय; यतोऽतीतादेरतीतादिकाटसम्बन्धित्वेना-५ 
स्यम्‌ , दज्ज्ञानकारखम्बन्वित्वेन वः? न्यः पश्ये युक्तः; वततै- 
मःनकाटसस्वल्धित्वेन वचमानस्येव खक्ाखसमस्वरधत्वे नातीदा- 
देरयि सल्वखम्भवात्‌ । वत्तमानकाटसम्बन्धिव्वेर्‌ स्वदैतःदेर- 
सरवमधिमतमेव, तत्कारखसम्बन्धित्वतत्सच्चयोः परस्परं सेद्‌ःद्‌ । 
न चैतत्कारसम्बन्धित्वेनासच्वे खकार सम्बन्धित्वेनाप्यतीतादेर १० 
स्वम्‌; वंत्तेमानकारसम्बन्धिनोप्यतीतादिकाटसस्वन्धित्वेनः- 
खस्वात्‌ तस्याप्यसच्वग्रसङ्गात्‌ सकटद्ुन्यतायुषङ्गः! न चतिी- 
तादे; सत्वेन प्रहणे वक्तेमानत्वानुषङ्गः; खकार नियतसचरूपः 
तयेव तस्य ग्रहणात्‌ । नयु चातीतादेस्तज््ञार्नैकलेि असच्चिधाना- 
त्कथं प्रतिभासः, सन्निधाने वा वत्तमानत्वप्रसङ्ः प्रसिद्धवत्ते- १५ 
मानवत्‌ ; इत्यपि मन्ादिसंस्कृतलोचनादिङ्घानेन व्या्िज्ञानेन 
च प्रायेव कतोत्तरस्‌ ¦ 

अथोच्यते--पू्वं ्श्चाद्धा यदि कंचित्कदाचिच्निखिटदारनो 
विज्ञान विश्रीन्तं तर्हिं तावन्माचत्वात्संसारस्य ऊतोऽनादयन- 
न्तता ? अथ न विश्रान्तं तर्हिं नानेकयुगसदखरेणापि सकटसंसा-२० 
रसाक्चाक्करणम्‌' इति; तदप्युक्तिमा्म्‌ ; यतः किमिद्‌ विधरा- 
न्तत्वं नाम ? किं किञ्चित्परिच्छेयाऽपरस्यापरिच्छेदः, सकर 
विप॑रदेशकाटगमनासामस्याद्न्तरेऽवस्थानं क, कचिद्धिपये 
उत्पद्य दिनःरमे का? न ताददर्विकव्पो युक्तः; अनभ्युपगमात्‌ ¦ 
न खल सवज्ञक्ञानं कमेणार्थपरिच्छेदकम्‌, युगपदशेषार्थाद्द्योत- २५ 
कत्वात्तस्येव्युक्तम्‌ । द्वितीयविकल्पोप्यनभ्युपगमादे वायुक्तः । न 
हि विषयस्य देरां कारं वा ग्वा ज्ञानं तत्परिच्छेदकमिति केना 
प्यभ्युपगतम्‌, अग्राप्यकारिणस्तस्य कचिद्धमनाभावात्‌ । केवट 
यथाऽनाद्यनन्तरूपतया सितोर्थस्तथैव तत्प्रतिपद्यते । वतीयः 
विकल्पोप्ययुक्तः; कचिद्धिषये तस्योत्य्॑नस्यात्मखभावतया विना-३० 
रासम्भवात्‌। न हि खभावो वस्य विनद्यति स्फटिकस्य 





१ वसः। २ अर्थेख। ३ जेनानाम्‌ । ४ तखातीता्थेखख । ५ अन्यथा। 
६ अतीतकाल । ७ व्ैमानश्षानकठे । ८ उत्तप्त । ९ अथ । १० समा्ठम्‌ । 
११ता। १२ ककषिश्चिदरस्तुनि। १३ जैनानाम्‌। १४ जनानाम्‌ । १५ ज्ञानस्य । 
१६ पदाथंख । 


२६२ प्ररेयकमठसातचतण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


खच्छतादिवत्‌, अन्यथ तस्याप्यभावः स्यात्‌ १. ञदाधिकमेव 
हि रूपं नह्यति यथा तयैव रक्तिमादि। कथं चेदंदादिन्यै बेदस्याः 
नाचनन्तताप्रतिपत्तिस्तचप्प्युक्तविकरपानाम वतात्‌ { कथं वी 
सहप्यसतथनयोः साकय्येन व्याप्षिप्रतिपत्तिः, सप म््येन व्याप्ि- 


५ ग्रतिप्तावम्यनत्यनन्तसामान्य्रतिपत्तार्बु्तदो पाडुषङ्ग एव । 
यच्चोक्तम-"कथं चसौ तत्काप्य ऽसर्वेक्तुं श्यते? तद्पि 
फटगुप्रायम्‌  विषंयापरिज्ञाने विषयिणोप्यपरिज्ञानाभ्युपगमे कथं 
जमिन्यदेः सकल्वेदर्थपरिज्ञान निश्चयोऽखकल्वेदाथविदम्‌ ! 
तद्निश्चये च कथं तद्छाख्याताथौश्रयणादश्चिहोत्रादावनुषठाने 
१० प्रतर्तिः ? कथं वा व्यए्करणादिसकटशाखाथःपरिज्ञाने तदथक्ञता- 
निश्चयो व्यवहारिणाम्‌ ? यतो व्यवहारप्रच्र्तिः स्यात्‌ | 


सनिथितासम्भवद्वाघकप्रमांणत्वाचाशेषार्थवेदिनो भगवतः 
सच्वतिद्धिः। न चेदमसिद्धम्‌ ; तथाहि-सवैविदोऽभावः प्रलय- 
छ्ेणाधिगस्यः, म्रमाणान्तरेण वान्‌ तावद्यलयक्चेणः तद्धि सर्घ् 

१५ स्वैदा सर्वैः सर्वज्ञो न भवतीययेवं भ्रवत्तते, कचित्कदाचित्क- 
शिद्धा  प्रथमपश्चे न स्ैक्ञाभावस्तज्ज्ञानवत एवाशेषज्ञत्वात्‌! 
न हि सकल्देशकाराधितपुरुषपरिषत्साक्षात्करणमन्तरेण प्रय- 
क्वतस्तदाधारमसवैक्षतवं प्रयेतु शक्यम्‌ । द्वितीयपक्षे तु न सवथा 
स्वक्ञाभावसिद्धिः। 

२० अथ न परवत्त॑मानं त्यक्षं सवैज्ञाभावसाधकं किन्तु निवत. 
मानम्‌ ¦ नव क्षरणस्य व्यापकस्य वा निवत्त कार्यस्य व्यैप्यख 
वा निवृत्तिः प्रसिद्धा नान्यनिन्रत्तावन्यनिचृत्तिरतिध्रसङ्खत्‌ । न 
चादोषक्षस्य प्यक करणं व्यएपकं वा येन तन्निृत्तो सर्वषस्यापि 
निचुत्तिः 1 न चेवं धटायभावापिद्धिः एकन्ञानसंसर्भिपदाथौ- 


१ जपाकुदुमादिजनितम्‌। २ सर्वज्ञन्नानस्य कचिद्धिश्रान्तत्वान्न सरव्चस्वमिलेवं 
वादिनः। ३ वेदस्यानाचनन्ततायाहकं जेमिन्यादि ज्ञानं कचिद्धिश्रान्तमिलयादि। ४ किच्च! 
५ व्या्चिषिरेषतः प्रेतं नायाति व्यक्तीनामानन्त्याव्‌ । अतः सामान्येनेत्युक्तम्‌ । 
£ सामान्यमनाचनन्तमीदृशसामन्यसख यदकं व्याध्षिक्ञानं कचिद्िभान्तं न वेद्यादि । 
७ सर्वकः । ८ सर्वश्च । ९ अथ॑ । १० ज्ञान । ११ भवादृशाम्‌ । १२ खात्मनि 
खखादिवत्‌ । १३ असदादेः । १४ अग्न्यादेः । १५ वृक्षत्वस्य ( १६ धूमादेः + 
१७ रिरपात्वस्य । १८ अकारणस्याऽव्यापकसख कवा । १९ अकार्यैस्याऽग्याप्यख 
वा। २० घटनिवृत्तो पटनिदृत्निप्रसङ्गात्‌ । २१ असदादेः । २२ सर्वज्ञामावासिद्धि 
प्रकारेण ¦ कथम्‌ १ न प्रवत्तमानं प्रलक्षं घटामावसाधकं किन्तु निवत्तेमानमिद्युक्ते ननु 
कारणसखेलादिभन्थो निवृ्तिपथन्तः । किन्तु सर्वज्ञपदस्थाने षटपदं पठनीयम्‌ । 


सु° २।१२ ] सर्वज्ञत्ववादः २६३ 


न्तयेपलम्भात्‌ कचित्तत्सिद्धेः ! न चा्रौप्ययं यायः समानस्त- 
त्खंसर्गिण एव कंस्यचिदभावत्‌ , अन्यथा स्वै तदभावविरोधे 
घटादिवत्‌! तन्न परतयश्चेणःधियस्यस्तदभावः। 

नाप्यनुमानेन; विचद्ाध्यासितः युददः सर्वज्ञो न भवति 
वक्त॒त्वाद्रथ्यादुख्यवदित्यमष्ने हि यमाणान्तरसंवादिनो.ऽर्थस्य 
चक्तत्दं हेतुः, तद्विपरीतस्य वा स्यात्‌, वक्तत्वमाचं वा? प्रथम- 
ष्टि विरुद्धौ हेतुः; अमाणान्तरसंवादिसृशमचर्थवक्तत्वस्यारो- 
घज्ञे एवं भावात्‌ ¦ दितीयपक्च ठु ष्सेद्धसाधनन्‌; तथसृतस्य 
वक्तरसवव्त्वेनास्माभिरभ्युपगमात्‌ ! वक्तत्वमाचस्य तु हेतो 
साभ्यविपयेयेण सर्वैन्त्वेनाचुपरुग्धेन सदह सदहानवस्थानपरस्प- ९० 
रपरिहारस्थितिखक्षणवियोधौसिद्धस्ततो व्याघ्रच्यभावान्न खसः 
ध्यनियतत्वं यतो गमकत्वं स्यात्‌ । सवैज्ञे वक्तत्वस्यानुपर्व्ये 
स्ततो व्यबरत्तिरिदयप्यसस्यक्; स्वैसस्बन्धिनोऽनुपटम्भस्या- 
सिद्धः, तेनेव सर्वज्ञान्तरेण वा तर तस्योपरम्भसम्भवात्‌ । सर्वं 
ज्ञस्य कस्यचिदभावात्सर्वसम्बन्धिनोऽच॒पटस्भस्य सिद्धिरियस- १५ 
इतम्‌ , प्रमाणान्तराक्त॑स्सिद्धावस्यं वेयथ्याद्‌ । अतः सिद्धो च॑क्र 
कायुषङ्धः ¦ नापि खसखम्दन्धिनऽनुपलस्मार्तद्यलिरेकनिश्चयः 
अस्य पर्चेतो चु्तिदिराषरनेकान्दि्त्वात्‌ 


न चाखिरुसाधनेषु दोषस्यास्यै समानत्वा्निखिलाुमानो 
च्छेदः, तज विपक्षव्याचत्िनिमित्तस्यायचपरम्भव्यतिरेकेण प्रमा-२० 
णान्तरस्य भावात्‌ । न चात्र कायकारणभावः प्रसिद्धः; असवै- 

वर्धमायविधानाभावाद्धचनस्य । यद्धि यत्काय तत्तद्धमानुवि- 
धायि प्रसिद्ध वन््यादेसासग्रीगतसरभियन्य्यदुविधापयिधूम- 


१ मूतल। २ धटाच्मव। ३ स्वंज्ञेपे¦ ४ एकज्ञानसंस्भिपदाधौन्तरो 
ठम्भात्‌ कचिद्‌ घटामावप्रतिपत्तिलक्षणः ! ५ प्रदे । ६ एकज्ञानसंसरिकोपि 
कश्चितप्रदेश्यो भवेचदि । ७ आदिषदेनान्तरितं दूरम्‌ । ८ जेनैः। ९ सर्वश्ञाभाव। 
१० अतश्च सन्दिग्धविपक्षव्याङ्त्तिको हेतुः । ११ वक्तत्वमनरस्य । १२ अविनाभूत- 
त्वम्‌ । १३ वक्तृत्वस्य । १४ म्रङृतसर्वहेन । १५ प्रकृतानुमानख । १६ वक्तत्वानु- 
मानस्य । १७ वक्तत्वानुमानात्सर््ञामावसिद्धिस्तत्सिडो च सर्वशात्सापनख व्यादृचचि- 
सिद्धिरतश्वानुमानमिति । १८ वक्तत्वस्य 1 २९ सर्वशरक्षणादिपक्षाद्‌ व्याहृत्ति- 
निश्चयः ! २० अभावसाध्यसाधकानां निखिलसाधनानां पक्षेतुपलम्भः सर्वंसम्बन्धी 
आत्मसंबन्धीवेलादुक्ते असिद्धानेकान्तिकत्वलक्षणस्य । २१ यत्रासि नौस्ि तत्र भूमोपि 
नासि । २२ उषटस्य । २३ वक्तत्वासर्वक्षत्वयौः । २४ यस्ः। २५ वचनम. 
स्वज्ञकार्थं न भवति तद्धमीनुविधानामावात्‌ । २६ सन्दिग्धागकान्तिकत्वे पसतीदमाह । 
२७ यस्त: । २८ आदिपदेन भ्रीगन्ध । 


२६४ प्रमेयकसलमानतैण्डे २. प्रयक्षपरि० 


चत्‌ 1 तथाहि अस्त्व सथैज्ञव्वादन्यत्पयुद्हसनच्या किञ्चिच्‌. 
क्ञत्वमभिधीयते । न च तत्तरतमभावाद्वचनस्य तथभव द्यते 
ठद्धिपकृटमल्यव्पज्ञानेषु कृम्यादिषु, न च तञ वचनभल् सेः भकष 
दद्यते । अथ प्रसज्यप्रतिषेधवस्या सवैक्ञत्वाभएवोऽ सव्य 
५ तत्कार्यं वचनम्‌; तर्हि ज्ञानरदिते मरतशरीयदरे तस्योपलम्मप्र 
सङ्गो ज्ञानातिशयवत् चःखिक्खखव्याख्यादषु वचनातिरायो- 
पलस्मो न स्यात्‌ । न चैवम्‌, ततो ज्ञानधकषतरतमायनुबिधः- 
नदरोनात्तस्य स्षत्काथैता सातिद्यतक्षादिकारणधमालुविधायि- 
प्रासादादिकार्यविशेषवत्‌ । तन्नाचुमषनात्तदमावसिष्धिः । 


2० नप्यागमात्‌; स हि तत्प्रणीतः ् अन्यप्रणीतः 9 अपोरुषेयो चा 
तदभग्वसाधक्ः स्यात्‌ ? तच्च यद्यागमभरणेता सक्कं सकलज्ञवि- 
कटं साश्चात्परतिषद्यते युक्तोसौ तं प्रमाणम्‌, किन्तु विधयमाः 
नोपि न प्रङवैर्थोपयोमी, तथा प्रतिपद्यमानस्य तस्येवारोषन्ञ- 
त्वात्‌ । न परतिपद्यते चेत्‌; तर्हिं र्थ्यापुरुषप्रणीतागमवन्नासो 

१५ वच प्रमाणम्‌ । न द्यविदितार्थखरूपस्य प्रणेतुः प्रमाणभूतागम- 
प्रणयनं नामातिप्रंसङ्गात्‌ । द्वितीयविकव्पेप्येतदेव वक्तव्यम्‌ । 


अपोरुषेयोप्यागमो जैमिन्यादिभ्यो यदि सवत्र स्ैदा 
स्वक्ञामावं प्रतिपादयेत्तदिं सवैस्मे प्रतिपादयेत्‌ केनप्चेत्‌ सह 
मरत्यासत्तिविप्रकपविरहात्‌ । तथा च- 


२० “विश्ववश्च्चुदत विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरुत विश्वतः 
पात्‌ 1” [ भ्वेताश्वत० २।२ | 


सं वेत्ति विभ्वं न हि तस्य वेत्ता तमाडुरथ्ये पुरुषं महाः 
न्तम्‌!” [ भ्वेताश्वत० २।१९ ] “'हिरण्यगभःः [ ऋण्वेद्‌ अश्र ८ 
म० १९० सूु० १२९१ ] प्रलय “स्वैज्ञः” इत्यादो न न कस्यचिद्ि- 
२५ प्रतिपत्तिः स्यात्‌-किमनेनं सर्वज्ञः प्रतिपाद्यते करर्मविशेषो 
वा स्तूयते" इति । न खलु पदीपपरकाशिते घटादौ कस्यचिदि- 
पतिपत्तिः--किमय धर; पटो वाः इति । नच खर 


१ यदि। २ सवथा ज्ञानाभावः । ई ज्ञानातिरय। ४ यसः । ५ सातिश्रयतं। 
६ सर्वसकलकविकरत्वे । ७ सर्वज्ञाभावरक्षणेभ्यै । ८ सर्वज्ञाभवे।1 ९ रथ्या 
पुरुषस्य प्रमाणभूतागमप्रणेतृत्वं खव । १० मीमांसकेन नेयायिक्षादिना च। 
१९१ प्रस्तु । १२ वेदवाव्येन । १३ यागलक्षणः। 








1 (सम्बाहुभ्यां षमति सम्पतत्रैः चावाभूमी जनयन्‌ देव एकः” इत्युत्तराम्‌ । 
2 “मपाणिपादौ जवनो ग्रहीता पद्यल्चश्घः स श्रुणोलयक्णैः" इति पूवादधमू । 


सु° २१२ ] सर्वज्ञत्ववाद्‌ २६५ 


पेऽस्याघ्रामाण्यम्‌। अविसंबादो हि प्रमाणर्श्चणं कायं खरूपे 
वार्थं, नौन्यत्‌ । चज सोस्ति तत्प्रमाणम्‌ । न चारोषज्ञाभावावेदरकः 
किञ्चिदेदवाक्यमस्ति, तत्सद्धावायेदकस्यैव श्रुतेः । तन्नागमा- 
द्प्यस्याभावसिद्धिः 


नप्युपमानात्‌; तत्खदूपमानोपमेययोरध्यश्चत्ये सति साद.५ 
इयावर्ग्वन्ुदयमास्राद्यति नान्यथा ! न चातच्रयेद्ानीन्वनोप- 
मान शूतापयुर्पमत्यक्षत्वमू. उपेय भूतारोपान्यदेश्ारूपुरुष- 
मत्यक्षत्वं चाभ्युपगस्यते; सर्वक्षसिद्धिप्रसङ्गात्‌ , निखिलाय. 
क्षत्वमन्तरेणाशेषपुरुषपरिषत्साक्षात्कारित्वा सम्भवात्‌ ! 
नाप्यथापत्तेस्तदभावावगमः; स्ेज्ञाभावमन्तरेणायुपजायसः- १० 
नस्य भमाणपद्विज्ञातस्य कस्यचिदर्थस्यासम्मवात्‌ । वेदधामा- 
ण्यस्य शुणवत्पुरुषप्रणीतत्वे सव्ये भावात्‌ । अपौरषेयत्वस्यामे 
विस्तरतो नियेघात्‌ ¦ न चाथापत्तिरयुमानात्यमाणान्तरमितयत्र 
वक्ष्यते । तद्वद्ापि व्यौध्यादिचिन्तायां दोीन्तरं चापादनीयम्‌। 
नाप्यभावमप्रमाणात्तवभावसिद्धिः; तस्याततिद्धेः, तदसिद्धिश्चा- १५ 
भावप्रमाणलश्चषणस्य 
“भल्यक्छादेरनुत्पन्तिः साष्यमष्य उच्यदे । 
स्ात्मनोऽपरिणासो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि !\° 
[ मी° खछो० अभावप० छो १९ 1 
इत्यादेः प्रागेव विस्तरतो निराकरणात्सिद्धा । इ्वयर्मतिधरसङ्गत । २० 
न चाचुमने तत्सद्धावावैदके सव्येतल्यवर्च॑ते-- 
““प्रमाणपञ्चकं यं वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुरताववोधाथं तजाभावश्रमाणतः }2 
- मी° च्छो० अभावप० च्छो० १] 
इत्यभिघानात्‌ ! किञ्च, अभावभ्रमाणं २५ 
“रहीत्वा वस्तुसद्धावं स्सरुत्वा च प्रतियोभिनम्‌ । 
मनसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेश्धया ॥'" 
(. मी° छो अभावप० स्छो० २७ ] 
इति सामग्रीतः प्रादुभेवति । न चारोषक्चनास्तिताधिकरणासिल- 
देरकारप्रस्यक्षता कस्य्िदस्त्यतीन्द्रियार्थदरचित्वप्रसङ्गात्‌ । ३० 


१ डतिवाक्यख । २ प्रकत्तेकम्‌। ३ प्रमाणतवेना्गीकृतवचनादौ । ४ अभ्युप. 
गम्यते चेत्तदिं सर्वशो वेदप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः । ५ सपक्ेऽन्वयादि ! ६ विचारणा- 
याम्‌ । ७ सश्रयासिद्धिक्षणादोषादन्यत्सम्बन्धाप्रतिपत््यनवखेतरेतराश्रवलक्षणं दोषा- 
न्तरम्‌. । ८ अमावप्रमाणदूषणविस्तरेण । ९ धृटाप्तदं श्लश्षणे । 

भ्र कृ० मा० २३ 


२६६ प्रभेयकमठ्मा ण्डे {२ , भरयक्षपरि ० 
नाप्यरोपक्ञः कवित्कदाचित्केनचिस्यतिपन्नो येनास्ै स्त्वा निषे. 
ध्येत, सर्वेत सर्वदा तन्निदेधवियेच्त्‌। न च निषेभ्य दिषेभ्याधारः 
योरभरततिपत्तौ नियेधो नामातिभ्रसज्ात्‌। न भ्रतिषन्ने भूतले घरे 
च घटनिपेधो घटते! यथः चाभावधरमाणस्योत्पच्ि स्वरूपं विषयो 

५ वान सम्भवति तथा प्रा्पपश्चेनेक्तमिति छृतमतिप्रसङ्गन। 


तन्नाभावभ्रमाणाद्प्यरषज्ञाभावसिद्धिः । तदेवं सिद्धं सुनिश्चि. 
तासम्भवद्राधकप्रमाणत्वमप्यशचेषज्ञस्य प्रसाधकम्‌. इयल्मतित्र- 
सद्धन । 
ननु चावरणविन्छेषादरोषवेदिनो विज्ञानं प्रभवतीलयसास्परतम्‌; 
१० दस्यानादिमुकस्वेनावरणस्येवा सम्भवादिति चेत्‌ ; तदयुक्तम्‌; 
अनादिमुक्तस्वश्यासिद्धेः । तराहि-नेश्वणेऽनादिसुक्तो मुक्तप्वा- 
तदन्यमुक्तवत्‌ । वन्धापेक्षया च सुक्तव्यपदेशः, तद्रहिते 
चास्याप्यभार्वः स्यादाकारवत्‌ । 
नयु चानादिमुक्तववं तस्यानषः क्षिल्यादिकायंपरम्पययाः कै 
१५ त्वास्सिद्धम्‌ । न चास त्कठेत्वमरिद्धम्‌; तथाहि--क्षिलयादिकं 
ुद्धिमद्धेतुकं कायत्वात्‌, यत्काय तद्द्धिमद्धूतुकं दृष्टम्‌ यथा 
घटादि, कार्य चेदं क्षिलयादिकम्‌ , तस्माह्वद्धिमद्धेठुकम्‌। न चात्र 
का्यैत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-का्य क्षित्यादिकं सावयवत्वात्‌ । 
यत्साचयवं तत्कायं प्रतिपन्नम्‌ यथः प्रासाद्‌ादि, सावयवं चेदम्‌, 
२० तस्मात्कायम्‌ । 
नतु क्षिलादिगवा्ार्यत्वात्सावयवत्वाचान्यदेत्र प्रासादादौ 
कार्यत्वे सावयवत्वं च यदक्रियादं्चिनोपि ङतवु्युत्पादकम्‌, 
ततो दश्रन्तटष्टस्य ेतोधर्मिण्यभावादसिंदत्वम्‌ ; इत्यसमीशक्षिता- 
भिधानम्‌; यतो ऽरयुत्पन्नान्परतिपन्तनधिङृ्येवमुच्यत्ते, व्युत्प 
२५ च्रान्वा? प्रथमपक्षे धूमाद्ावप्यसिद्ध॑त्वप्रसङ्गात्सक लानुमानोः 
च्छेदः । द्वितीयपक्षे तु नासिद्धत्वम्‌; कार्यत्वादेर्ुद्धिमत्कारणः 
पूवेकत्ेन प्रतिपन्नाविनाभावस्य क्षिल्यादो पसिद्धेः पर्वतादौ 





१ सर्व्सद्धावे रमाणोपन्याप्तविस्तरेण । २ अशेषवेदी सावरणो न मकरी 
अनादियुक्ततवाद्‌ । यः सावरणः सोनादिसुक्तो न भवति यथा स्तम्मादिः । ३ युक्तो 
भवति जनादिसुक्तो भवतीति सन्दिग्धानैकान्तिकत्वे सतीदं वक्यमाह । ४ ईशर 
उक्तव्यपदेशभाग्‌ न भवति बन्धरदहितत्वादाकारवत्‌। ५ पुरुषस्य । ६ कायै 
सावयवत्वसख च । ७ प्रासादादो यदक्रियाद्गिनः कतवुद्ुत्पादकं दृष्टं कार्थं 
साव्रयत्वं वा साधनं तत्‌ क्षिलयादौ नासतीलसिद्धत्वमिति । ८ साध्यासाथनप्रतिपततिरहि. 
तानू। ९ यथानिधो धूमो दृ्नते प्रतिपन्नस्तथानिधस दार्थंन्तिकेऽभावात्‌। १० नुः। 


सु° २।१२ ] ईधरबादः २६७ 


धूमादिवत्‌। इण्रान्तोपरब्धकार्यल्वादेस्व॑तो भेदे पर्वतादिधूमा- 
न्मद्ानसधूमस्यापि मेदः स्यात्‌ । | 


नु कायत्वस्य वुद्धिमत्कारणूर्यैकत्वेनाविनाभावोऽसिद्धः, 
अर्डष्परभवेः स्थावयादिभिव्यभिचाराद्‌ः तन्न; साभ्याभावेपि 
प्रवत्तेमानो हेतुव्यभिचारीत्युच्यदे, न च तच कर्चमावो निशित 
किन्त्वग्रहणमः ! उपव्धिखष्णप्रा प्ते हि ततः करठरभाव- 
निश्चयः, न च तन्तस्येष्यते 


थ क्षिलयाद्न्वयव्यतिरेक्यचविधानोपटस्भात्तपं नादिरि- 
त॑स्य कारणत्वकर्पना अतिर्धेसङ्गात्‌; तहिं ध्माघर्सयोरपि तत 
कारणता न भवेत्‌ ! न च तयोरकारणतेव; तस्त्रणादीनां सुख- १० 
दुःखसाधनत्वाभावय्रसङ्गात्‌, धर्माधर्मनिर्पेक्चोत्पत्तीनां तद- 
साधनत्वात्‌ ¦ न चवम्‌ , न हि किञ्चज्गव्यास्ति वस्तु यत्साश्चः- 
त्परस्परया वा कस्यचित्ुखदुःखसधनं न स्यात्‌ 


नयु क्षिदयादिसामग्रीप्रभवेषु स्थावरादिपु ववुर््धिमतोऽभावा- 
दृग्रहणं भावेप्यनुपरन्धिरक्चणप्राप्त्वादाः इति सन्दिग्धो व्यति- १९५ 
रेकः कायेत्वस्यः इत्यप्यपेराटम्‌ः सकलाचुमानोच्छेदभरसङ्गःत्‌ ! 
यत्न हि वहेरदशने धूमो ददयते तत -“वं वहेरददेनमभावादटु 
परुन्धिरक्षणप्रा्तत्वाद्वा इत्यस्यापि सन्दिग्धव्यतिरेकत्वान्न गम- 
कत्वम्‌ । यया सामग्या धूमो जन्यमौनो' दष्स्तां नातिवत्तैते 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌-काय कतैकरणादि पूर्वकं कथं तदतिक्रम्य २० 
वत्तंतातिप्रसङ्गत्‌ ? 


अनुपरम्भस्तु शरीरादययभावाच्न त्वसस्वात्‌, यञ हि सदारीरस्य 
कुखालादेः कठरेता ठत श्रयक्षेणोपटस्भो युकतोऽनं तुं चत्व 
रणोपादानायधि्टाना न पदयक्षपरदच्तिः ! न च ररौरयभते 
कतरैत्वाभावस्तस्य रारीरेणाविनामावाभावात्‌ । रारीरान्तररहि- २५ 
तोपि हि सर्वश्चतनः सखशरीरपचत्तिनिचरत्ती कसतीति, प्रयलञे- 
च्छावरात्तसपरदृत्तिनिचृत्तिरक्षणकायाविरोघे प्रेरृतेपि सोस्तु ¦ 
ज्ञानचिकीषप्रयल्लाधारता हि कठत्वम्‌ न सरदारीरेतरता, घटादि 


१ ता! २ क्षिलयादिगतकायत्वादेः(पञ्चमी) । ३ असिद्धत्वे उद्धाविते सकलनु- 
मानोच्छेदः भरव्यु्तरमिल्थः । ४ भूरुदादिभिः। ५ ईश्वरख \ ६ शश्ररस) 
७ ऊुम्भकारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनि घटेः तन्तुवायसय हेतुत्वं खात्‌ । < कन्तः । 
९ विपृक्षव्यावृत्तिः। १० पर्वते! ११ साधनख। १२ मद्ानप्तप्रदेशे। १३ कार्यते! 
१४ इष्टम्‌ । १५ षयोपि कुम्भकारहेतुको न यात्‌ । १६ ईश्वरख । १७ साव- 
रादिकार्थे । १८ शानमात्रेण । १९ करः । २० प्रेरणात्‌ । २१ स्थावरा ॥ 


२६८ प्रमेयकमलरमात्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि 


कार्यं कक्तुमजानत; खद्रीरस्यापि तत्कर्टैत्वादरोनात्‌, जानतो. 
पीच्छापाये तददधपरम्भात्‌, इच्छतोपि भरयल्ाभादे तदसम्भ- 
वात्‌, तज्रययैव कारक प्रयुक्ति प्रत्यङ्गं न खरीरेतरता । 


न च दष्टन्तेऽनीश्वरसर्वज्ञक्रतिभक्ञानवता कार्यत्वं व्याप 
५्रतिपन्नमिलयच्ापि तथाविधमेवाधिष्ठातारं साधयतीति विशेषः 
विरता हेतोः इत्यभिधातव्यम्‌; बुद्धिमत्कारणपूुथैकत्वमा्स्य 
साभ्यत्वात्‌। धूमा्यनुमनेपि चैतत्समानम्‌-धूमो हि महानसादिषे- 
शसस्वन्धिताणेपाणदिविदोषाधारेणाध्रिना व्यक्तः पर्वतेपि तथा. 
विधरेवाश्च साधयेदिति बिरेषविष्ढः ¦! दैराःदिविरोषलयागेन्‌. 
१० िमघरेणास्य व्यापन दोपः इत्यस्यापि समानम्‌ । | 


सर्वैशतवः चास्थारोषका्यकरणात्सिद्धा । यो हि यत्करोति स 
तस्योपादानादिकारणकलापं प्रयोजनं चावद्रयं जानाति, अन्यथा 
तक्कियाऽयोगात्म्भकारदिवत्‌ । तथा “विश्वतश्चक्षुः [ शेता, 
ष्वतसेप० ३।२ 1 इत्यागमादम्यकषे सिद्धः | 


१५ द्वाविमौ पुरुषौ रोके श्र्धाद्लर एव च । 
क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पंरमात्मेत्युदाहतः ¦ 
११ ८,१.२९ ११ 
यो लोकचयमाविदय विभच्येव्यय हश्वरः ॥ २॥ 
 भगवद्वी° १५।१६-१७ ] 


२० इतिं व्यासदचनसद्धावाश 


न च खरूपप्रतिर्पादकानामप्राण्यम्‌ ; प्रेभाजनकत्वस्य सद्धा. 
वात्‌ । भरमाजनकरवेन्‌ हि प्रमाणस्य प्रामाण्यं न प्रदृत्तिजनकतेन, 
तश्चदास्स्येव । म्रवृत्तिनिचृत्ती तु पुरुषस्य सुखदुःखसाधनत्वा- 
ध्यवसयि समर्थस्या्थित्वाद्भवतः । विधेर॑ङकत्वादमीर्षा मामायं 

२५न खरूपार्थत्वात्‌; इत्यसत्‌; सार्थप्रतिपादकसत्वेन बिध्यङ्गत्वां ¦ 
तथाहि -स्तुते;ः सखार्थपरतिपाद्कत्वेन प्रवतैकत्वं निन्दायास्तु 
निवतेकत्वम्‌, अन्यथा हि रैंद्थापरिक्षने विहिक्तपतिमेधेश्च- 


१ जनिल । २ क्षिलादो । र निलक्गनेच्छप्रयलवान्विरेषस्तेन । ४ धूमः। 
५ ईशरे। ६ ईश्वरः । ७ अनिलः संसारी जीवसमूहः । ८ तिल ईश्वरः, 
९ देहसभ्बन्वीनि पृथिग्यांदीनि । १० निलयः। ११ भरविद्य। १२ विदधाति। 
१३ वेदवाक्यानाम्‌ । १४ यथाथीलुभवः प्रमा । २५ बेदवाक्ये । १६ सति। 
१७ प्रदत्तः । १८ वेदवाक्यानाम्‌ ! १९ वेदवाक्यानाम्‌ । २० वेदवाक्यानां 
खार्थप्रतिपादकस्ेन प्रवततैकत्वं निवत्तैकसवं॑वा नास्ति यदि। २१ वेदवाक्य । 
२२ उपादेय । २२ निषिद्ध । 


सू° २।१२ ] .. दे्रवादः २६९ 


विरोषेण ग्रवृत्तिनिवृत्तिवा स्यात्‌ । दथा विधिवांक्यस्यापि खाः 
रतिपादनद्वारेणेव पुरयप्रेरकतव्‌ दमेवं खंरूपपरेष्वपि व क्ये 
स्थात्‌, वाक्यरूपतायः अवि्धेपाद्धिशेपहेतोशखाभावात्‌। तथा 
खरूपाथौनामपामाप्ये "ध्या आपो द्मः पवित्रममेध्यमद्युचि"' 
इयरवंखरूपःपरिक्षाने बिध्यङ्तायामविरेपेण शदृत्तिनिठत्ति-“ 
दरखङः ! न चैतदस्ति, मेध्येष्येव व्रवत्तेते मेध्येषु च निव- 
तेते इत्यु परम्भात्‌ | 

एवं प्रमाणश्सिद्धये भगवान्‌ कार्ण्याच्छरीरादिखग प्रणि 
भ्वर्तते । न चेवं सुर्खसाथन पव प्राणिसर्गोऽ नुषज्यते; अदष्स- 
हकारिणः कर्वैत्वात्‌। यश्य यथाविधोऽद्टः पुण्यरूपोऽपुण्यरूपो १० 
वा तस्य तथाविधषफलोपभोगाय तत्सापेश्च॑स्तथाविधंरारी रादीन्स्‌- 
जतीति ! अदष्रपक्षयो हि फटोपभोगं विना न हाक्यो विधातुम्‌ । 


न चार्रदेर्धीखिटोत्पत्तिरस्तु कि कठैकस्पनयेति वाच्यम्‌; 
तस्यप्यचेतनतयःधिष्ठाजपेश्लोपपत्ते ¦ ! तथाहि-अदष्र चेतनाधि- 
छितं कार्यं भवर्ततेऽचेतनत्वात्तन्त्वादिवत्‌ । न चासद्यामैवा- १५ 
धि्रयक्छः; तस्यादण्परयण्वादिविपयविज्ञानाभावत्‌ } न च 
(चा ) चेतनस्याकीत्पदृन्तिरपग्यः, अदत्तो वा रिप्पन्ेषि 
कायं प्रवन्तंत विवेक दान्यत्वःत्‌ । 


तथा बाससिककारेणापि प्रमाणद्वयं तंत्विद्धयेऽभ्यधायि- 
धवहासंतादि अक्तं चेतनाधिष्ठितं प्राणिनां सखुखदुःखनिमित्तं २० 
रूपादिमखात्तुयादिवत्‌ । तथा पृथिव्यादीनि महाभूतानि वुद्धि- 
मत्कारणायिष्ठितानि खा घारणादासु क्रियासु प्रवत्तन्ते- 
ऽनित्यत्काद्स्यादिवत्‌ ° [ न्यशयवा० प° ४६७ 

तऽ बिद्धकरभेन च--““तनुकरणशुवनोपादार्नोनि चेदनाधि- 
छ्वितानि खकार्यमारभन्ते रूपादिमशवात्तत्त्वादिवत्‌. †† तथा, २५ 
'द्वीन्द्रियग्राह्याग्राह्यं विमति्ांवापन्नं बुद्धिमत्कारणपुवेकं खारः 


१ किन्न। २ प्रवृत्तिप्रतिपादकस्य। २ विधिवाक्यप्रकारेण । ४ दब्दाथं । 
५ खाथेप्रतिपादकदारेण विध्यङ्गता । ६ वेदवाक्यानाम्‌ । ७ कारुण्यात्प्रवतेनेन । 
८ सुखजनकः । ९ प्राणितम्बन्धी शरीरादि सगः । १० प्राणिनः! १२ सुखदुःखादि" 
जनक ¦ १२ भगवान्‌ । १३ छखदुःखादिजनकान्‌ । १४ अपितु न भयवच्रः । 
१५ जैनादिभिः । १६ प्रेरितम्‌। १७ग्रेरकः । १८ कारणं विना । १९ ईश्च । 
-२० परमाणुव्यवच्छेदार्थं महदिति प्रदम्‌ । २१ ए्यिन्यादि। २२ क्येम्‌ । 
-२३ यथा वातिककरेणाभ्यभायीति पूर्वेण सम्बन्धः । २४ परमाण्वादिकारमानि । 
२५ क्िल्यादिकम्‌ । 


२७० पमेयकमर्माचेण्डे [ २. भयक्षपरि० 


थ्‌ वसन्नितेद २ विशि 2 ५ 
म्भकावयवसक्निवेदौ विशि स्वाद्‌ घटादिवत्‌ वेधस्वेण परमाणवो 
यथाः | | दवाभ्यां ददानस्पदोनेन्द्रियाभ्यां ग्बाह्य पथिव्यतते 
जोरक्षणं त्रिविधं द्रव्यमप्राह्यं वाय्वीदिकम्‌ ¦ वायौ हि रुप. 
संस्काराभावादनुपरन्धिः रूपसंस्कारो रूपसमवश्यः । व्वणुकाः 

५ दीनां त्वऽमहत्वात्‌ । उक्तं च-“शदत्यनेकद्रव्यत्वादूएविरोषाश्च 
रूपोपठन्धिः'' [ वेरो० खू० ४९६] ` | 
भ्ररास्तमतिना च; “सगौदौ पुरुषाणां व्यवहारो.ऽन्योपदेश्च- 
पूवैकः उत्तरकाटं प्रबुद्धानां प्र्र्थनियतत्वादपरतिद्धवाग्यव्‌- 
हाराणां कुमाराणां गवादिषु प्रदर्थनियतो वाग्न्यवहारो यथा 
१० मातरार्बुपदे रापू्ैकः” [ ] इति । 
उद्च्योतकरेण च; “शुवनदेतवः ब्धानपरभाण्वदश्ाः खकाः 
यात्पत्तावतिशयवदहुद्धिमन्तमथिष्ठितारमपेक्षन्ते स्थित्वा रवतत 
स्तन्तुतुयोदिवत्‌। तथा, वुद्धिमत्कारणाधिष्ठितं मदयमूतादि व्यक्त 
खखदुःखनिमित्तं भवत्यचेतनत्वात्कायैस्वाद्धिनारित्वाहूपादिम- 
१५त्वाद्वा वास्यादिवत्‌ }” [ न्यायवा० प° ७५७ ] इत्यनवद्ं भगवतः 
ग्खयकालेऽप्यदुप्तक्ञनायतिशयस्य साधनम्‌ । 
अन्न प्रतिविघीयते-सावयवत्वात्कार्यत्वं क्षित्यादेः प्रसाध्यते । 
त्न किमिदं सावयवत्वं नाम १ सदहावयधैव्तमानत्वम्‌ , तैजन्य- 
मानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिबिषयत्वं वा? भरथमपक्षे साभा- 
२० न्यादिनानेकान्तः गोत्वादि सामान्यं हि सदावियतर्वत्तते, न च 
कायम्‌ । दितीयपशक्षेष्यसिद्धो हेतः; परमा॑श्रायवयवानां प्रयक्चतोः 
ऽसिद्धो क्षिल्यदेस्तज्ञन्यमानत्वस्याप्यसिद्धेः। प्रल्यक्चाचुपठम्भसा- 
घनश्च कायकारणभावः । व्वणुकादिकं खपरिमाणादल्पपरिमाणोः 


[| [भ [भ ३ ६४ 
पेतकारणारब्धं कै्यत्वात्परादिवदितयजमानात्तेषां प्रसिद्धिः 


३० इ्यप्यसमीचीनम्‌; चंक्रकप्रसङ्गात्‌-परमाणुपरसिद्धो हि क्षिय. 
९ परमाणु । २ रचनाविशेष। ३ व्यतिरेकेण । ४ मादिपदेन दयणुकादिकम्‌। 


५ अनेकदरन्यलाद्रपनिरेषचेबयुच्यमाने द्ववणुकषादौ रूपोपरध्थिः स्यात्तदवथवच्छेदाधं 
महतीति पदम्‌ । & महलनेकदरवयत्वादितयुच्यभाने वायावपि रूपोपरम्धिः सयात्तदवथव" 
च्छेदाय रुपनिगेषादि्युक्तम्‌ । ७ सृटपरार्मे । ८ आदिपदेन पित्रादि । ९ साङ्ो. 
देशेनाख प्रयोगः । १० मीमांसकाथुदेदेनासख पद प्रयोगः । ११ खण्डयुष्ड- 
रावेयत्वादिलन्यक्तिभिः सह वैते । १२ निललात्तय १२ प्रथणुकादि। 
४ धटद्विण्डादो कार्यकारणभावः प्रलक्षतः सिद्धो दथणुकपरमाण्वादौ तु कार्यकारण 
भावोऽुमानादित भावः । १५ दुध्या ( व्यापक्तवान्महदस्परिमाणोपेतातमनः काव॑लाः 
इुष्ादेः ) न्यभिचारपरिहारारथ द्रभ्यत्रे सतीति बिरेषणं द्रष्टव्यम्‌ । १६ परमाण्वादी- 
भाच्‌। १७ त्रिभिरावत्तनं चक्रकदूषणम्‌ । 
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~ प च्छ ९ त्व 

सेजन्यमानत्वदक्षणसावयवत्वसिद्धिः , तत्सिद्धा ध ९. 
सिद्धिः, ततश्च परमाणुप्रसिद्धिरिति । म्परिमाणोपेतग्र शि धि- 
लावयचकर्पासपिण्डोपादनेन अतिनिविडावयवार्पपरिमाणोपेत- 
कपौसपिण्डेन अनेकान्तश्च । वरुवत्वुरुषग्रयज्त्रेरितदस्तायमि ` 
धाताद्वयवक्रियोत्पततेः सवयवविभागात्‌ संयोगविनादात्‌ मदा 
कर्पासखपिण्डविनाशः, अव्पकर्णसपिण्डोत्फादस्तु स्वारस्भकात्र- 
यवदमसंयोगविरेषवदादेव भवति; इत्यपि विन्धयोत्पादपक्रि- 
योद्‌धोषंणमा्म्‌, प्माणतोऽग्रतीतेः । कपासद्रतयं षट मटापरिः 
अाणपिण्डाकारपरिद्यागेनाल्पपरिमणपिण्डाकाक्रारतयःन्पयमषनं 
प्रमाणतः प्रतीयते । आदतपत्तेमेदानवधारणात्तथा परतीतिरित्य- ^ 
प्यसङ्गतम्‌; सकटमावानां क्षणिकत्वायुषङ्ात्‌ । अभदाध्यवसा- 
यस्तु सदश्रापरापरोत्पत्तिविधरकम्भादिलयनिष्टसिद्धि्रसद्नात्‌ । 
नपप्यागमात्परमाण्वादिप्रसिद्धिस्तत्पासाण्यप्रसिद्धः) 

सावयवमिति बुद्धिविषय्वमपि, आत्मौदिनानेकान्तिके तस्या- 
कारयतवेपि तत्परसिद्धः । सार्वयवार्थसंयोगान्निरवयवत्वेष्यस्य नद्ु- ९५ 
द्धिविषयत्वमिदोपचारिकम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; तस्य निग्यययत्वे 
व्यापित्ववियेधात्‌ परमाणुवत्‌ । तदपि ह्योपच(रिकमेव स्यान्‌ | 
तदेवं सखावयवत्वासिद्धेः कथ ततः क्षिलादेः कायन्यतिद्धिः ? 
 भरागसतः खकारणसंमवायात्‌, सत्तासमवायद्धा नन्सिदि- 
श्चत्‌; इतः प्राक्‌ ? कारणसमवायाच्ेत्‌; तस्समवायसमये प्राभि- २० 
वास्य खरूपसच्वस्याभावः, न चा ? अभावे प्राक्‌ दति विदा. 
घणमनर्थकम्‌ । कौर्यस्य हि कारणसमवाथसमये खरूपेण सत्व 
सम्भवे तद्वत्मागपि सत्वे का्येता न स्यात्‌ । ततः प्रागिव्य च 
तस्यात्‌ । श्रगिव तत्सछमवायसमयेप्यस्य स्वरूपसस्वाभातरे तु 
असतः" द्येवाभिधातव्यम्‌ । न चासतः कारणसमवाप्यःः स्वर २५ 
बिषणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न चास्य कारणामावान नन्ध्रसद्ः; 
इयाभधातव्यम्‌; क्षियादेरपि तदभावप्रसद्रादसच्याविश्चपान्‌ । 
क्षियादेः कारणोपरम्भान्न दोष ;; इत्यप्यसारम्‌; क्गक्ारणयो स~ 
पलम्े दीदमस्य कारणं काय चेदमिति प्रति(वि)भागः स्यान्‌ । 
न च प्रयक्च॑तः क्षिं्यादेरुपरम्भोऽसतस्तस्य तजनक्न्वचि राध्यात्‌ २० 


त 

१क्रिया । २ कथनमातरम्‌ । ३ पूरवपिण्डविनाश्च एवो परिणत वम दकया । 
.४ जाचयुकृत्तेः । ५ विसंबादात्‌ । ६ क्षिलादिष वार्थ सवगत । ५ दि 
पदेनाकाक्ञादिना । ‹ रारीरादिमूत्तिमद्धिः । ९ परमाणु। १० इद वमषु पटस- 
मवायो यथा । ११ क्षिलयादिकारय॑वस । १२ धषिलयाप्वाश्रृचस्य । १५ नासतः 
इति बिशेषणम्‌ । १४ कारण । १५ न प्रागिति । १६ प्रेण स्पया । 


५ 
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खरविषाणवत्‌ ! न च॑जनैक विषयः, उपलस्भकारणश्ुषंलस्म- 
विषय इत्यभ्युपगमात्‌ | 


ध्रागसतः सद्ाखम्बन्धेप्येतस्सदं समानस्‌ \ न समानस्‌; खरः 
यङ्गादेः क्षिव्यादिकायैस्य, विश्छेषसम्भवात्‌ ¦ तच्यत्यन्तःऽसत्‌, 
५ श्ित्यादिक न सं्नऽप्यसत्सन्तासम्वबन्धालु सत्‌; इत्यपि मनोर 
थमा्रम्‌; सखासच्वयोरेकैकदः प्रतिषेधविरोधात्‌ । न सत्‌ 
इतयभिधानात्तस्य सत्तासस्वन्घात्पागभावः स्यात्सल् तिषेधटक्षण- 
त्वादस्य, "नाप्यस्वत्‌' इत्यभिधानात्तु माधः, असत्वप्रतिषेध॑रूप- 
त्वात्तस्य रूपान्तराभावात्‌ । ततौऽखदेव तदभ्युपमन्तंव्यम्‌ः । 
१० तन्नास्य खर्श्ङ्गदेर्विदोषः । 


किञ्च, सत्ता सती, असती वा? यद्यऽसती; कथं तया वन्ध्या 
खतयेव सम्बन्धाद्येषां स्म्‌? सती चेत्खतः, अन्यसत्तातो 
वा? यथन्यसत्तातोःऽनवस्था । खतश्येत्‌ पदाथनामपि खत एव 
स्वं स्यादिति व्यथं तत्परिकल्पनम्‌ः। 


१५ _ पतेन द्वितीयविकल्पोप्य पास्तः । कार्थस्य हि स्वतः खस्वोपममे 
कं तत्कल्पनया साध्यम्‌ १ अनवस्थप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कायेत्वा- 
सिद्धेरसिद्धो हेतुः! - ` षि, 


किच, कथश्चित्कार्यत्वं श्चिलवोदेः, संवैथा वा ? सवैथा चेतु. 

नरप्यसिद्धत्वं द्रव्यतोऽेषार्थानामकार्यत्वात्‌ । कथित्‌ चेद्धिः 

२० रुदधत्वम्‌; सर्वथा वुद्धिमन्निमित्तत्वात्छाध्याद्विपरीतस्य कथश्चि- 
इचिमन्निमित्तर्वस्य साधनात्‌ । 


अनैकान्तिकं च अ्मादिभिः तेषां ठुद्धिमक्निमित्तत्वामाबिपि 
तत्सम्भवात्‌) कथञ्चिदप्यकायेत्वे चैतेषां कायंकारित्वस्याभावः 
स्तस्याऽकटैरूपत्यागेन कतैरूपोपादानाविनाभावित्वात्‌ । तस्याः 
२५ गोपादानयोश्चैकरूपे वस्तुन्यसम्भवात्सिद्धं कथञ्चित्‌ कायंतव 
तेषाम्‌ । कच्ृत्वाकनतुत्वरूपयोरात्मादिभ्योऽथोन्तरत्वान्न तद्विना" 
शोत्पादाभ्यां तेषामपि कधाभावो यतः कार्यत्वं स्यात्‌; इत्यपि 





१ प्रयक्षस्याजनकृश्चियादिकम्‌ । २ असच्चदेवाजनकम्‌ 1. ३ प्रयक्षख । 
४ प्रतयक्षकारणं प्रयक्षजनकमिलयर्धंः । ५ प्रयक्षविषयः । ६ प्रागिल्यादि । ७ सत्ताः 
सम्बन्धवेयथ्येप्रसङ्गाव्‌ । ८ खरविषाणादेरपि सत्तास्म्बन्प्रसङ्गात्‌ । ९ न सदिलद्। 
१० सद्धावः। ११ प्रेण । १२ क्षियादीनाम्‌। १३ न वेदययम्‌ । १४ कारण 
समवायसत्तासमवायकखनया । १५ द्रव्यपयायाभ्याम्‌ । १६ कायेख । १७ कूरख- 
निल्यस्येव । १८ निले । १९ विनाश्चोत्पादः । । ।ओ 
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श्रद्धामा्रम्‌; तयोस्ततो ऽथीन्तरत्वे सम्बन्धासिद्धिभ्रसङ्द्‌ ; 
कृतोत्तरत्वादित्यरमतिप्रसङ्गनं 
समवायादेश कतोत्तरत्वादि । 


बुद्धिमत्कारणमियत्र चं यत्वर्थस्य साभ्यविरोैणस्यानुप- 
पत्तिः । बुद्धिमतो हि वुद्धिव्येदिरिक्ता दा, अव्यदिरिक्ता वा ? तञ 
तस्यास्ततो व्यदिरेकेकान्ते तस्येति खम्दन्धस्याभावः । सा हि 
ठस्य वह्णत्वाद्‌ , तत्समवायाद्धः, तत्कःयेव्याद्‌ः, तदाधेयत्वाद्ा 
स्याद्‌ ? न वावचहणत्वात्छा तस्येल्यभिधार्तव्यम्‌ ; वले व्यतिरेके- 
कान्ते सा तस्येव गुणो नाकारदेरिति व्यवस्थापयितुमर्ेः ¦ 
नापि तस्समवायात्‌; तस्येवासम्भवात्‌ । सम्भवे वा तस्य तभ्यां 
मेदेकान्ते' व्यवस्थापर्कत्वायोगात्सर्वजाविरोषाञ्च ¦ तर्कार्यत्वात्सः १० 
तस्येति चेत्‌; कुतस्तत्कायैत्वम्‌ ? तसिन्सति भावात्‌; आकारादौ 
ग्रसङ्गः । तदभवेऽभावाचेन्न; निव्यव्यापित्वाभ्यां तस्य तदयो- 
गात्‌ ! तदाघेयत्वात्सा तस्येति चेत्‌: किमिदं तदाधेयत्वं नास 
समवायेन तन्न वत्तेनं चेत्तत्छृतोत्तरम्‌ । तादात्म्येन वर्तनं चेन्न; 
अनभ्युपगमात्‌ । सम्बन्धमा्रेण वत्तनं चेत्‌; तर्हि घरादेभूत-१५ 
खादिगुणत्वप्रसङ्ः, सम्वन्धमःतरेण व्तेमानस्य तस्य तदाधेयत्व- 
सम्भवात्‌ । 


किञ्च, व्यीध्या तेनास्यास्तज वत्तम्‌, अव्याह्यः बा? न 
तावद्यास्या; आत्मविरेषयुणत्वादस्दादिवुच्यादिषत्‌ । परमम- 
हापरिमाणेन व्यभिचारः; इत्ययुक्तम्‌; तञ विदोषगुंत्वाभ।वात्‌ ! २८ 
नन्षेयेभसदादिवुच्यादो सकखार्थग्राहित्वाभावो दष्टः सोपि वैश्र 
स्यादिति चेत्‌; अस्तु नाम, दष्ठान्ते व्या्िदरौनमाचात्स्व॑त्र 
साध्यसिद्धेभवंताभ्युपगमात्‌ ! कथमन्यथः ग्रंृतसिद्धिः १ यथा 
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चास्मदादिबुद्धिवेरक्चण्यं तद्वुद्धर्दष्टं परिकरप्यते तथा घटादौ कर्म 
कन्तेकरंणनिवेत्येकायत्वं दृ वने वनस्पत्यादिवु चेतनकक्तैर-२५ 
हितमपि स्यादियेतेव्य॑भिचारो हेतोः । अथाऽव्याघ्याः तं 
देशान्तरोत्पत्तिमत्कायेषु कथं तस्या व्यापार; असन्निधानात्‌ १ 


१ समवायादिप्तम्बन्धरनिराकरणविस्तरेण । २ विश्च! ३ साध्यं कारणं तस्य विशचेषरणं 
बुद्धिमत्‌! ४ परेण योगेन । ५ बुदधिबुदधिमद्भ्याम्‌ ! £ वुद्धिमत श्वं बुद्धिरिति । 
७ गगनादौ समवायख व्यापकत्वात्‌। < चेत्हिं। ९ खमपि सर्वंदाऽस्ि यतः, 
१० सामस्येन । ११ आस्मवि्ञेषयुणेन । १२ आकाश्गुणष्वस्परममहापरिमाणख 
जैनानाम्‌ । आत्मा तु तेषां देदपरिमाण इत्रि। १२ ग्याघ्या बत्तमानत्वप्रतिषेषे । 
१४ ईश्वररक्षणे बुद्धिमति । १५ नैयायिकेन । १६ बुद्धिमत्कारणखस । १७ का । 
१८ परेण । १९ षद । २० कुम्भकार । २१ चक्रादि । 


२७ पैयकमलमात्ेण्डे { २. भरलयक्षपरि० 


तथापि व्यापरिऽरदस्याप्यश्यादिदेदेऽसन्निदितस्योध्यैज्वलैन्धदि- 

हेठता स्यादिति-“अश्ेरूध्वैज्वर नम्‌" म व्योः ९० ४११] 

इत्यायास्मस्वैगवत्वसाधनश्वयुक्तम्‌। अव्य तिरेकेकान्ते चत्ममाने 

बुद्धिमात्रं वा स्यात्‌, तत्कथं सत्वैः? न दहि तदेव तेनेव 
५ तद्धद्धवति । 


क्षश्च, असौ तह्कद्धिः क्षणिका, अक्षणिका व्‌; १ यदि क्षणिकाः 

तदा वस्या; कथं द्वितीयक्षणे प्रादुभावः क्भ्रणज्नयाघीनत्वा- 

तस्य १ न चेश्वरेऽखमवायिकारणमत्ममनःसंयोगस्तच्छरी रादिकं 

च निमित्तं कारणमस्ति । कारणजयाभावप्यस्मद्‌ःदिवुद्धिवेलक्ष- 

१० ण्यात्तस्याः प्रादु क्षिवलयादिक्षायैस्य घटादिकायेवेटश्चण्याहुद्धि- 

मत्कारणमन्तरेणाप्युत्पत्तिः किच्च स्यात्‌ ? महेभ्वरवुद्धिवच 

मुक्तादमनमप्यानन्दादिकं शरीरदिनिमित्तकारणमन्तरेणाप्युतप- 
त्सयत इति कथं वु्यादिविकरं जडात्मखरूपं युक्तिः स्थात्‌ £ 


अथाऽक्षणिका तद्ुद्धिः । नन्वज्रौपि शक्षणिकरदराब्दो दीदि 
१५ प्रलयश्चत्वे सति विभुद्रव्यविरोषगुणत्वात्‌ खुखादिवत्‌' इलत्रानु- 
मानेऽनयेव हेतोरनेकान्तोऽस्या इव विमुद्रव्यविशेषगुणल्धेऽन्य- 
स्यासदादिषयक्चस्वेपि निदयत्वसम्भवात्‌ । तथा श्णिका 
महेभ्वरवद्धिर्ुदधित्वादस्दादिदुद्धिवत्‌ः इत्ययुमानविरेघश्च । 
अथ वुद्धित्वाविशेषेपि दैशासदादिवुद्योरक्षणिकत्वेतरलक्षणो 
२० विशेषः; परिकल्प्यते तथा घटादिक्षिलयादिकायंयोरप्यकन्तैकन्त- 
पूर्वैकत्वरुक्षणो बिदेष; किन्नेष्यते ? तथा च कायेत्वादिषहैतोर- 
नेकान्तः । तदेवं वुद्धिमच्वासिद्े; कथं तत्कारणत्वेन कारयेत्वं 
व्याप्येत ? 


अस्तु वाऽविचारितरमणीयं वुद्धिमत्कारणत्वव्याकषं कार्यत्वम्‌; 

२५ तथाप्यत्न. यादग्भूतं बुद्धिमत्कारणत्वेनाऽभिनवक्रूपभासादादौ 
वयासं कायत प्रमाणतः भ्रसिद्धं यदक्रियाददिनोपि जीणैकूपप्रा 
सादाद रोकिकेर्तरयोः कृतवुद्धिजनकं तादग्भूतस्य सक्षित्यादाव- 
सिद्धेरसिद्धो हेतुः । सिद्धौ वा जीणैक्रुपप्रासाद्‌ादाविवाऽ- 


१ सङ्कषय । २ भभ्ररुध्वसितमन्नादिः तस्य शुभपचनं भोक्तदेवदत्तादृष्टनेति । 
३ नैयायिकमते आतमनः सूर्वगतत्वात्तद्रणोऽदृष्टमपि सर्वगतमेवातो देशान्तरे कालान्तरे 
चात्तपाकपटसुक्ताफलादीन्‌ तद्धोक्तुदेवदत्तदृष्टं तत्र॒ गत्वा सदकारिभूवोतपादयति । 
ॐ समवाय्यप्तमवायिनिमित्तेतिं। ५ समवायिकारणं त्वारमासि । ६ नैयायिकमते । 
७ मक्षणिकबुद्धिपक्षेपि । ८ परममदापरिमाणेन व्यभिचारपरिदारार्थमेतत्‌ । ९ प्रः ( 
१० इतरः परीक्षकः । | 


सू° २।१२ ] ईश्वरवादः ` २७५ 


क्रियादद्धिनोपि छंतवुद्धिप्रसङ्गः ! न च प्रंकृत्याऽलयन्तभिच्छेपि 
धर्मः संँब्दमात्रेणासेदी हेतुसवेनेपादीयमःनोऽभिभतसाभ्यतिद्धये 
समर्था भवलयन्य॑प्यस्याविरेधेनार्यङ्ऽनिदत्तेः ! यथां वद्मीके 


धर्मिणि कुम्भकारकृतत्यसिद्धये श्टद्धिकारत्वमचं हेतुत्वेनोपादीः 
यमानम्‌ ५ 


नन्वतत्कःयेसमं नाम जप्युत्तस्म्‌ ¦ तदुक्तम्‌“ कायेत्वान्यत्व- 
लेदोन यत्सध्याकिद्धिदरनं तत्कायसमय्‌"ः | { इति! 
अस्य चासदुत्तरत्वान्नतंः प्ररुतसा्यद्िद्धि्तिवन्धोऽन्यथः 
सक खानुमानोच्छेदः 1 राब्दानित्यत्वे हि सध्ये किं धटादिग्वं 
कृतकत्वं हेतुत्वेनोपादीयते, किं वा दाब्दगतम्‌, उभयगतं वा २१० 
ग्रथमपश्चे हेतोरसिद्धिः; न दयन्यगतो धर्माऽन्यत्र वत्तेते । द्वितीये 

लु साधनविकलये दान्तः । ठत्तीयेप्युभयदोषायुपङ्गः; इत्यप्य- 
सारम्‌; कारणमाजजन्यताटक्षणस्य इतकत्वस्य विपक्षे बाधकप्र- 
माणवखाद्‌ निवयत्वमात्रव्यापतत्वेनाऽवधारितस्य रब्देप्युपटम्भात्‌ 
तच्रोक्तदूपणस्यासदुत्तरच्वाज्ञाव्युत्तरत्वम्‌ ¦ न चेवं कायसामान्यं १५ 
वुद्धिमत्कारणत्वमाक्व्याप्तं क्षित्यादादुपकभ्यते, विपक्वे वाधक 
प्रमाणामविन खन्दिग्यानेकान्तिकत्वत्तस्य, ॐन्यथःऽक्रियःददि- 
नोपि कतवुद्धि्रसङ्गः 1 यदि च धटादिलक्षणं विरशिष्टकायं 
तन्मनव्यापतं प्रतिपद्याऽविशिष्टकायस्यापि क्षिव्यादेस्तत्पूवेकत्वं 
सभ्यते; तर्हि पृथ्वीटक्चणभूतस्य रूपरसगन्धस्परावर्वं परतिपद्य २० 
भूतत्वादेव वायोरपि तत्साध्यताम्‌ । अथाऽत्र प्रलयक्चादि्रमाण- 
वाधः, सो्न्यजापि समानः। 





१ कषिल्ादो \ २ स्वभपरेन । ३ कार्ैत्दरब्देन ! ४ बुदधिमदेतुकस्ठ । ५ 9५- 
हेऽवुद्धिमद्ेदुकलादे । & इृतडुदयुतादकरूपस्य कार्यस ¦ ७ दित्यादि कं घटादिवद्‌ 
वुद्धिमद्धतुकं तवौदिवदबुद्धिमद्ेतुकं वेलारङ्का । ८ वस्मीकः कुम्भकार कृती भवेति 
गृद्विकारत्याद्‌ घटादिवत्‌ । ९ पृवोक्तम्‌ । १० भेदठेशः स कीटृश्षः छृतवुद्यनुयः- 
दकः ! ११ बुद्धिमद्धतुकत्व । १२ कायसतमजाल्युत्तरात्‌ । १२ घटादि गतङ्ृतकत्वख 
इब्देऽमावात्‌ । १४ साव्दगतङ्ृतकत्वस वटादावभावात्‌ । १५ निदि । १६ य्निलय 
तन्न कृतकं यथाकाश्चमिति ज्ञानवलत्‌। १७ बुद्धिमत्तारणरदिते तदो । १८ बृद्धि- 
नतकारणरहिते तवौदौ का्सामान्यं वत्तेते युदिमत्कारणत्दिते घटादौ च कार्यसामान्यं 
वते । त्वि वुद्धिमद्धतुकमवुद्धिमद्धतुकं पति सन्दिग्धानकान्तिकेत्वम्‌ । १९ कायं 
त्व । २० विपक्षे बाधकं प्रमाणे यदि खात्‌। २१ क्षिलादौ। २२ दृष्टन्ते इव। 
२३ अक्रियादशचिनोपि कृतबुदवुखादकत्वमात्रव्या्म्‌. । २४ अक्रियादरिनः कृत- 
बु्नुत्पादकख । २५ परेण । २६ क्षिलादो उद्धिमदधतुपू्वकत्वेपि ! 





२७६ ्रमेयकमर्मा्तण्डे [ २. प्रयक्परि० 


यद्प्ुक्तम्‌-वयुतपशनशरतिय णां नासिद्धस्वे कायेत्वादेः ; तव्यः 
युक्तम्‌; यतः प्रतिवन्धग्रतिपान्त र्णा व्युत्थ तस प्‌ तद्वति. 
हकत वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष क्षित्यादिगत कायत्वाद्‌ः भङ्तसा्य- 
साधनाभिेते ब्युत्स्यसम्भवः, यथो लाभ्यव्यासस्य तज तस्याः 
५ भावात्‌) भवे वा सशरीरस्यास्मदादीन्दियग्रायस्यानिस्यङ्च्लादि, 
धर्म॑करापोपेतस्य घटादौ तंद्यापकत्वेन परतिपन्स्याञ् ततः 
सिद्धिः । न खदु हेतुव्यापक विदायाव्यापकस्यादयन्तविखक्षण- 


साध्यघेस्य धर्मिणि प्रतिपत्तौ हेतोः सामथ्येम्‌ । कौरणमातनः 


प्रतिपत्तौ त॒ सिद्धसाध्यता ¦ 

नयु वुद्धिमत्छारणमाज् ततस्तत्र सिध्यत्पक्षध्मतवलदिशिष 
विरोषाधारमेव सेत्ष्यति; नि्विरोषस्य सामान्यस्यारम्मवात्‌, 
घटादौ अरतिपननष्य चासददिस्तेन्निमणासामधथ्यात्‌ । _ नन्वेवं 
क्षित्यादौ वबुद्धिमत्कारणत्वासिद्धिरेव स्यादस्सदादेस्तन्निमाणा- 
सामथ्योर्द्यस्य च हेतंव्यापकत्वेन कदाचनाप्यभ्रतिपत्तेः खरवि- 
२५ पाणवत्‌ , निराधारस्य च सामान्यस्यारम्भवात्‌ । न हि गोध्वा 

धारस्य खण्डादिव्यक्तिविरोषध्यालस्मवे तद्विलक्षणमदहिष्याचा- 

धितं मोत्वं कुतथित्मरसिच्यति । 


अस्माद रान्याद्साविशेषपरित्यगेन कठेत्वमा्रालुमाने च 
चेतनेतरविदोषत्यागेन कारणमात्राचुमान किन्नाचुमन्यते ? धूमः 
२० मात्रास्पावकमात्रानमानवत्‌ । यादशमेव हि पावकमान्ने पेङ्गघ्या- 
दिधममोपितं कण्डाक्ष॑बिक्षेपकादित्वापाण्डुरत्वादिधमोयेतधूममाः 
जस्य ्रल्यक्चानुलम्भप्रमाणजनितोहाख्यप्रमाणात्सर्वापसंर्दरिण 
व्यापकत्वेन महानखो प्रतिपन्नं तादशस्येवान्यजप्यतोनुमानं 
नायन्वविरकचर्भस्य, व्यंक्तिसम्बन्धित्वमाजस्यैव सेदात्‌ । न च 
२५ व्यक्तीनामप्यालयन्तिको सेदो महानसादिवद्न्यीसामपि दर्यतै- 
योपगमात्‌। न च का्यविरोषस्य कंटविश्रेषमन्तरेणापरम्भात्‌ 
दैश्मा्ञमपि करतैवि्ोषानुमापकं युक्तम्‌; सस्य कारणत्वमात्रेणेवा 
विनाभावनिश्चयात्‌, धूममाजस्याधिमात्रेणाविनामाव निश्चयवत्‌ । 


१० 





१ प्रतिबन्धोऽविनाभावः । २ अक्रियाददिनोपि कतबुद्धयुखादकल्वरक्षणे । 
३ क्षियादै । ४ कायैत । ५ क्षिल्यादो । ६ भररीरसर्वशचनिलङ्ञानत्वादिरक्षण । 
७ भ्रो्तक्षिलयादिके । ८ व्तः। ९ क्षिलयादि । १० सर्व॑श्तवादिषरसैकलपोपेतखेश्वरख। 
११ कार्यतवेति। १२ नेत्रादि। १३ परोक्ष। १४ स्ीकारेण । १५ पर्वतादौ । 
१६ जल्खय । १७ महनप्ास्य । १८ पर्व॑तादिरूपन्यक्ीनाम्‌ । १९ उभयत्र । 
२० अक्रियादयिनः कृतबुदुत्पादकलक्षणख । २१ बुद्धिमद्थलक्षण । २२ काय" 
मात्रम्‌ । २३ कार्यमात्रख । 
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धटादिरश्चणकःयैविरोपस्य तु कारणविदेपेणाविनाभावावगद्रः 
चान्दनादिधूम विरोषस्याधचिविदोयेणाविनामावावगमवत्‌ । तंथापि 
कप्यमाचस्य कारणविदतेषतुम्‌एपकनदे धूमाद्कायविेषस्य महान्‌- 
सादौ तत्कालवन्द्यतिनाभायेपठम्माद्‌ पूंम्टिकादौ तन्मात्र 
तत्काख्वन्हछयडमाणकः स्यात्‌ } अथ तत्र ततक्टचन्डयुमाने पल्य-५ 
क्षविखेधः; स्मेऽछृएजत्ते शखः कडऽदुखनिदि समानः । 
वत्कररदीन्द्रियत्यल्तदविरोधे दूमघंटिश्ाद्‌ः यदह्वरन्य्तीन्दिय- 
त्वात्सोस्तु ६! भाखररूपसस्वनम्यवयविद्रव्यत्यान्न(दीन्द्रिथत्वं 
तस्येति चेत्‌; एतदेव कुतोऽवसितम्‌ ? महानसादे तथामूतस्या 
स्योपठम्भाचेत्‌; तरिं श्षिलयादिकतैः रायीरसस्वन्धिनोऽतीन्दि- १० 
यत्वं मा भूत्कुस्भकारादो तस्यानुपटम्भात्‌। 


नयु उश्चराखाभङ्गादो पिश्चाचादिः, खशरीराचयवपरेरणे 
चा्त्माऽखशरीरोऽपि कत्तौपडन्धः; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; पिराचददेः 
ररीरसम्बन्धरहितस्य कार्यकारित्वाजुपपत्तमुक्तत्मवत्‌ । तत्स- 
म्बन्धेनेव हि कुभ्भकारदौ कायकारित्वं दष्टं नान्यथा ¦ तस्सम्व-१५ 
न्धोप॑गमे चास दश्यत्वप्रसज्ः ङुम्धकारादिवत्‌ : वच्छसीरस्य 
खदयत्वादुदशेस्य न पिखाचादि्चिपयैयादिति चेद्‌; ननु शरीर 
स्वाविहेयेपि यथासद्ःदिररीरविटक्षण ठच्छरीरमभ्युपमम्यते 
तथा धटादिका्यैविटक्चषणं भूरुहादिकायं कायैत्वाविरेषेण्यभ्युः 
गम्यताम्‌ । तथा चानेन प्रतो देतुव्यभिचायै । तथासमदादेः २० 
दारीरसम्बन्धमात्रेणेव तदवयवानां प्रेरकत्वोपपत्तेनोपरहारीर- 
सम्बन्धस्तजोपयोभी "तत्सम्बन्धमन्तरेण हि चेतनस्य खशारीरा- 
वयवेष्वन्यज दा कार्यक्ारित्वं नास्व्यदुपरम्मातः इल्येतावन्माच- 
मेव नियस्यत इहि महेभ्वरस्यःपि शरीरसम्दन्धेनव कदेत्वमम्यु- 
पगन्तव्यम्‌ ¦ २५ 
तच्छरीरं चं तच्छतं यच्यभ्थुपगम्यते, तदि रारीरान्तरं तस्या- 
भयुपगन्तव्यमित्यनवस्थाचः भकृतकायं तस्याऽव्यापारोऽपराप्र- 
दारीरनिर्व्तने एवोपक्चीणशक्तिकत्वात्‌। तदनिष्पा्य चेत्‌ ; तत्कि 
कार्यम्‌ , निदं वा ? प्रथमपक्षे तेनैव हेतोव्यभिचारस्तस्य काये- 
तेप्यवुद्धिमत्पू्वैकत्वात्‌ । बुद्धिमत्कारणान्तरपूवैकत्वे चानवस्था, ३० 
तच्छरीरस्याप्यपरवुद्धिमत्कारणान्तरपूवेकत्वात्‌ ¦ निव्यं चेत्‌; 


१ कायविष्ेषैवं कारणविदेषेण व्यातिसिद्धावपि । २ गोपाल्प्रिकदो । 
ड गोपाल्षरिकादौ । ४ असदाघात्मा । ५ परेण । ६ इश्वरख । ७ भूरुहादिना । 
८ अवयक्मेरणे । ९ अवयक्पररणे । १० तर्हि । ११ परेण 1 १२दहि। १३१ परेण। 
१४ क्षिल्यादिकार्ये । 
प्र कण मा० २४ 





ण्डे 
२७८ ममेयकमर्मा { २. प्रयक्षपरि० 
तर्हि तच्छरीरस्य सरौरत्वाविरेतषेपि नित्यत्वरणः खंमावाति- 
दि ध क यः यद € 
कमो य थाभ्युपमस्यते, तथा शरदः कायत सलयप्यन पूवक 
व्वखस्मणोप्यभ्युपगस्यताम्‌ इति सं ष्व तत्यामचछरः कार्य 
त्विः । तन्न परतिर्वस्धप्रतिपत्तिटक्षणः व्युत्पन्तिस्तेप्यम्‌ः ¦ 


अथ तद्वतिरिक्ता व्युत्पत्तिः; खा श्वदुरागसाहितवासनावतां 
भवतु, च पुनस्तावन्मत्नेण कायैत्वादेः साध्यं परति गमक्त्वम्‌ । 
अन्यथा वेदे मीमांसकस्य देदाध्ययनवाच्यत्वादेरषोरुषेयत्व प्रति 


गमकत्वं स्यात्‌ । 
यैदयोक्तम्‌-'साध्याध्देपि प्रवत्त॑मानो हेठव्यैभिचारीत्युच्यते । 
६०न च तच्च क्भावो निध्थितः किन्त्वपरदणम्‌' इतति; तदुक्तिमाघम्‌; 
प्र॑मागतविपयन्डेपि ख्ावसरदौ कर्चऽमावानिश्चयेः गगनादौ रूपा 
भावारिश्चयः स्यात्‌ ! तच रूपादीनां वाधकप्रमाणसद्धाबेनामाव- 
निधये अत्रापि तथा कजैभावनिश्चयोस्तु । न चस्यानुपैटन्धि- 
ट्चणम्राप्तत्वादमावानि श्यः; शसीरसम्वन्धेन हि कतैत्वं नान्यथा 
१५ मुक्तात्मवत्‌, तत्सम्बन्धे बोपरुन्धिरक्षणधा्तत्वप्रसङ्गः कुस्म. 
कारादिवत्‌ 1 तस्य हि रारीरसम्बन्ध एव ददयत्वं नान्यत्‌, 
खरूपेणात्मनोऽददयत्वात्‌ पिशाचादिशरीरवत्‌ ¦ कर्छरीरसया. 
ददयत्वोपगमे च कि्चित्कायमप्यवुद्धिपूर्वैकं स्यादित्युक्तम्‌ । 
यचक्तम्‌-क्चित्यायन्वयव्यत्िरेकालुविधःनात्तेवामेव कारणत 
२० घर्गौधर्मयोरयि तच्च स्यात्‌, तन्न सुक्तम्‌; जगदवेन्चिञ्यान्यथानु. 
पपत्या तयोस्तत्कारणत्वपरसिद्धेः । भूम्यादेः खदु सकरकारय 
प्रति साधारणत्वात्‌ अदष्टाख्यविध्िकारणमन्तरेण तद्वेचित्या- 
जु पपत्तिः सिद्धा । 
यद्प्युक्तम्‌-तज वुद्धिमतोऽभावादग्रहणं भावेप्ययुपरन्धिल- 
स्प श्चणपरापतत्वादेति सन्द्ग्धिव्यतिरेकित्वे सकलखाजुमानोच्छेद्‌ः । 
यया सामप्या धुमादिजन्यमानो इस्ता नातिवत्तेत इत्यन्यत्ापि 
समानम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; यौदग्मूतं हि घटादिकार्यं यादग्भूतसाः 
मव्रीप्रमवं दष्टं तांदग्भूतस्येव तदतिकमाभावो नान्यादग्विधख 
धूमादिवदेवेव्युक्तं माङ्‌ । 
म 


१ अनिललरूपखमावख । २ पूर्वोक्त एव । २ खावरादिभिः। ४ मूरुदादीनाम्‌। 
५ च्युलन्नानाम्‌ । ६ योग । ७ प्रेण। ८ करौः। ९ करः। १० ईश्वरख। 
११ भश्चरीरत्वात्तखय । १२ ईथर। १३ अक्रियादश्जिनः छृतबुद्यत्पादकम्‌ । 
९४ वक्रादिरूप । १५ काव॑ख । 


~2 
$ 
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चेदमुष्तम्‌-ज्ञनचिकीर्पीपयल्लाधारतः हि कठेता न सदरी- 
रेतरताः इव्यप्यसङ्तम्‌ः रारीराभ्पवे ठवद्‌ाधरत्दस्याप्यसम्भवः- 
समुक्तात्मवत्‌ ! तेषां खलूःरसतेः ल्या खम्दायेकारणम्‌ , अशत्म- 
मनःतंयोमेऽस्वाथिक्पणय्‌ , दरदिक निमित्तकारणम्‌ 
न च कारणस्य कायःन्पस्दिरलभ्युपसमत्द्‌ । यन्यथा एक्ता-५ 


त्मने ला दिशप्यन्पश्दिप्रसङ्द्‌ “रदाडः शणनासरत्यन्तो 
क्र र ध { | १ ल् 4, 9 । दिमि 


तकारणन्दरेष्येयःयुत्यद्यं च दुदधिसत्छार्ययस्तरेणप्यङ्क- 
रादेः क्रि नोत्पत्तिः स्यात्‌ ? नियत्वाभ्युएगप्रात्तेपसदोप्यदिखय 
युक्तम्‌; अ्रमाणवियेधात्‌ । दथाहि-नेश्वरज्ञानादयो नित्यःस्दस्वा- १२ 
द्सदादिज्ञानादिवद्‌ ! तज्जानादीनां दण्सखभावातिक्रमे भूरुटावी 
नामपि स स्याद्‌: 


न दाऽ्चेदनस्य देतनानधिद्ठितस्य वास्यादिवत्पचस्यसस्भ- 
वात्‌, सम्भवे वा निरथिपायाणं देचखादिनियसःमःवद्रसङ्गात्‌ 
तदधिषठातेभ्वरः सकटजयदुपादानःडिज्ञ्दाभ्युपमन्तव्यः इत्य-१८ 
भिधातव्यस्‌ : दज्जञत्केदास्याद्याप्यस्यिद्धः) र खःस्य रतत्चुत्थदेव 
तज्ज्त्यम्‌ः इदरेतराश्चयःदुपङ्कःद-खिद्ध हि सन्हख्डग दुष्‌ 
नायभिक्षत्वे दत्कदव्वदिष्धिः, दत्स्षदधिः चर वदभिहन्वदिद्धिः। 
अचेतनवद्धेतनस्यापि चेतनान्तराधिष्ियय चिष्िकयकरदिदत्‌ 
परवुस्युपटस्भावत्‌ , महेश्वरेप्यधिष्ात्‌ चेतनान्तरं परिकस्पनीवम्‌ ¦ २० 
खामिनोऽनधिश्ितस्यापि श्रड्स्युपस्भोऽकथोत्पन्नःङरादुपादाने 
समानः । घयाद्यपाद्‌ानस्यानधिषितस्यःयच्रसुवकम्यःन्‌ द्वाङ्कस- 
चुप रःस्य पै लियः व्यास्थयःर्यखान्र 
तमहेश्वरेपि दध्या स्थष्द्‌, तथा खालदस्था ¦ देतलस्यःव्यपर 
चेतनाधिष्ठितस्य प्रवृत्यभ्युपगदधे च “अदेवनं चेतनाधिष्ठितस्‌ 
इत्यत्र प्रयोगेऽचेतनमिति धर्मिविशेषणस्यादेतरत्वादिति हेतो 
अपार्थकत्वम्‌ , व्यैवच्छेर्यभावात्‌ ! खहेर्तुभति नियमा अदेत- 
नस्यापि देशदिनियमो ज्यायान्‌ , तस्य भंवताप्यवदयाभ्युपग 
मनीयत्वात्‌ , अन्यथा सर्वच सवैद्‌ः सवैकायाणायुत्पत्तिः स्यात्‌ , 
चेतनस्याधिष्ठातुनिलयव्यापित्वाभ्यां सर्वै सर्वदा सद्धिघःनाद्‌ ! ३० 





२ अन्धस । २ भ्प्रेरितस्य। ३ ज्ञानद्यल्यानाम्‌ (कारणानां) ४ एरेण 
५ प्रारूकि डोरी इति वा रोके ख्याता संस्छरृते च शिविकेति ! ६ तदि । ७ चेतनसख। 
८ फलामावात्‌ । ९ खसय कार्यख्। १२० उपादानकारण। १२१ अदृष्टादेः । 
१२ युक्त इत्यथः । १३ यौगेन । 


२८० प्रमेयकमखमाचेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


न च कारकराक्तिपरिलानाविनाभावि तत्योक्तत्वम्‌, तस्या. 
नेकधोपटस्भाद्‌ ¦ किञ्चिन्वलपाद्नःद्यपरिज्ञानेदि ययोक्तत्व 
दम्‌ , यथा खापसदेमूच्छायवस्यधयां राश्यवयवानाप्‌ । किञ्चि 
तुनः कतिपयकारक परिज्ञाने; वथा कुम्भकारः करादिव्या. 

५ पारेण दण्डादिप्रयोक्तत्वम्‌ } न॒ खदु तस्या्िककारकोपल- 
म्भोस्ति; धमौघर्मयोस्तद्धेतुभूतयोरनुपलम्भात्‌ । उपलम्भे वा 
वयोर्रेरादिनियतेषु कार्यष्विच्छाव्याघातो न स्यत्‌, स्वथाऽ- 
तीन्द्रियार्थदद्छीं स्यात्‌ । न्‌ हि कथित्तादरो वुद्धिमानत्तियोन 
किञ्चित्करोति का्य॑वा तादशं विद्यते यथाऽष्ं नोपयुज्यते। 

१० कारणदाक्तेश्चातीन्द्रियत्वात्तदपरिज्ञानं सवेभ्राणिनां सुप्रसिद्धम्‌ 
यथास्थानं चास्याः सद्भावे निेदितः। अन्यत्त शसैयाऽनायासतो 
वीग्व्यापारमात्रेण; यथा खामिनः कर्मकरादिप्रयोक्तुत्वम्‌ । अस्तु 
वा कारकप्रयोक्तत्वस्य परिज्ञानेनाविनाभावः, तथप्यरारीरेभ्वरे 
तस्यासम्भवः, सर्वत्र शारीरसम्बन्धे सद्येवास्योपरम्भात्‌। 

१५ यदप्यभ्यघाथि-वुद्धिमत्कारणपूवैकत्वमाचरस्य साध्यत्वानच्र 
विरेषविरुद्धता कायैत्वस्य, अन्यथा धूमायुमःनोच्छेद्‌ः; तद्प्य- 
भिधानमात्रम्‌; का्मात्राद्धि कारणमात्राडुमाने विरोषविरुद्ध- 
ताऽसस्भवस्तस्य तेन व्यापिप्रसिद्धेः, न पुनवुद्धिमत्कारणानुमनि 
शरस्य तेगीव्यापतेः प्रतिपादितत्वात्‌ ! व्याप्तौ वा अनीश्वरास्ैक्ञतवा. 

९१५ ४ भ १ 

२० दिधर्मकटापोपेत एव कत्तात्रं सिच्येत्‌, तथामूतेनेव घटादौ 
व्यिपकिद्धः, न पुनरीश्वरत्वादिविरुदधुघमण्पेतंः, तस्यं तद्याप 
कृत्वेन खतरेप्यप्रतिपत्तेः ! तथाप्यस्य तं प्रति गमकत्वे महानस 
परदेशे बन्हिव्याघो धूमः प्रतिपन्नो भिरिशिखरादौ भ्रतीयमानो 
वन्हिविरुद्धधर्मोपेतोदकं प्रति गमकः स्यात्‌ । धूमाय उमानोच्छे- 

२५ दासम्भवश्च प्राक्प्रबन्धेन प्रतिपादितः। 

यच्चान्यदुक्तम्‌-*सर्वक्ञता चारोषकायैकारणात्‌' इत्यादि; तदप्य- 
युक्तम्‌; कार्यकारित्वस्य कारणपरिज्ञनाविनाभावासम्भवस्योक्तः 
त्वात्‌ । एकस्यारोषकायेकारिणो व्यवस्थापकरप्रमाणामावात्‌, 
काथत्वादेश्च कतो सरत्वत्क यमतः सर्वज्ञतासिद्धिः 

१ प्रेरकत्वम्‌ । २ प्रेरजतम्‌। ३ प्रेरकत्वम्‌ । ४ तस्य धटादिकायेसख । ५ भख 
कष्टे कार्य भवलयवेदं न भवलयत्रेवीच्छा ।! & न चतथा! ७ नेति संबन्धः। 
८ प्रयोक्तत्वम्‌ । ९ विशेषविरुद्धताया असम्भवो न च ॥ १० का्ैत्वस्य । ११ बुद्धिः 
मत्कारणपूर्वकतवेन । १२ क्षिलयादौ । १३ कत्त । १४ ई्रसर्वशत्वादि धसैकलपो- 
पेतसाध्यख । १५ कायत । १६ कायत । १७ ईश्रसर्वज्ञत्वादिष्ैकरपोपेत 
साध्यं प्रति । १८ विस्तरेण । 
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यच्चोक्तम्‌-“तथा विश्वतश्चश्चुः" इत्यागमादभ्यसो सिद्धः; तद्‌- 
पयुक्तिमात्रम्‌; अन्योन्याधरयाचुपङ्गात्‌-प्रसिद्धप्रामाण्यो ह्यागमस्तं- 
स्साधको नान्यथातिग्रसङ्खद्‌ ्दतस्तत्पामःण्यपरसिद्धो महेश्वरः 
सिद्धिः, तत्सिद्धो च ततप्रणीतत्वेनागमथामण्यप्रसिद्धिः ! अन्ये 
श्वरप्रणीतागमाद्तत्सिद्ध तस्यान्यन्वेष्यरपण्ीताग्मात्सिद्धावी-५ 
भ्वरागमानदस्यः 1 पूर्व्वर्रमीदागमात्तत्छिदधौ परस्परा्रयः। 
खश्रणीतागमात्तत्सिद्धौ चान्योन्यसं्चयः ¦ निलयस्य त्वागमस्य 
परः मामुाण्यं नेष्यते महेभ्वरकस्पनानथेक्यप्रसङ्गात्‌ › प्रःमाण्य- 
स्योत्पत्ता क्षपो चेश्वरसद्धावस्याकिञ्चित्करत्वात्‌ | 


यद्प्यु्तम्‌-कारुण्याच्छरीरादिसर्ग प्राणिनां प्रव्तेतेः तद्‌-१० 
प्ययुक्तम्‌; खखोत्पादकस्येव रारीरादिसर्मस्योत्पादकस्य प्रस 
ङ्गात्‌ ¦ न हि करुणावतां यैीतनाद्रीयोत्पादकत्वेन प्राणिनां 
दुःखोत्पाद्‌कत्वं युक्तम्‌ । धमौधर्मखहकारिणः कर्चुभ्वात्सुखव- 
इःखस्यप्युत्पादकोऽसो, फटोपभोगेन हि तयोः; पक्चयादपवर्मः 
प्राणिनां स्यात्‌ इति करूणयापि तद्विधाने परघ्ल्यविसोर्घः; इत्य-१५ 
प्यसङ्तम्‌; तयोरीश्वरादायत्तत्वे कार्यत्वे च अःभ्यामेव कायत्वा- 
देरनैकान्तिकत्वथसङ्ात्‌, तदुत्पत्तौ दस्याव्यापरि च विनाशेष्य- 
व्यापारस्तु, कारणान्तरोत्पन्नसुखदुःखटश्चणफलोपमोगेनानयोः 
गरक्षयसम्भवात्‌ । न दीश्वरस्यापि तत्फलोत्पादनादन्यत्तयोः क्षय- 
कन्तेत्वम्‌ । २० 

किञ्च, धमधम निष्पाद्य पुनस्तयोः श्चयकरणे किमुत्पत्ति- 
करणप्रवासेन १ न हि पर्ाकारी खात्वौ पुनः समीकरणन्यएयेना- 
स्मनमरायाखयति “श्रश्लारनाद्धि एडकस्य दरग्दस्पदनं वरस्‌” 

[ इति सिद्धेश्च \ यन्यथा शक्ाछिताद्युचिमोद्कपरियः- 
गन्यायादुसरणप्रसङ्गः। २७ 
अपवगेविधानार्थं चास्य पबत्तो कथमपूर्वैकर्मसश्चयकचतत्वम्‌ ? 
तत्खदहकारिणश्चास्य सुखदुःखोत्पादकदारीयोत्पादकत्वे वरं तत्क 
खोपभोककृषराणिगणस्येव तत्सव्यपेश्चस्य तदुत्प(दकत्वमस्तु करिम- 


दष्टेभ्वरपरिकस्पनया ? स्वै कायेऽदष्टस्य व्यापारात्‌ । सैथाहि- 





१ ईशयः । २ ईश्वर। ३ अप्रसिद्धपरामाण्यादगमादन्येषामीश्वरामावः खाचदि । 
४ यतः प्रसिद्धप्रामाण्यायमः ईश्वरप्रतिपादकः। ५ नेयायिकैः। ६ अन्यधा। 
७ तीनवेदनाजनक । ८ सुखदुःख । ९ महेश्वरस्य । १० ईखछकारणरहितत्वे । 
११ भूमि खनित्वा । १२ तयोधैमौधर्मयीः। १३ भप्रसिद्धसय । १४ निखिरं कार्य 
र्म प्राण्यदृष्टपूरवकं वतीति साध्यो धैः तदु पभोग्यत्वात्‌ । 
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य॑ंदपभोम्यं तत्तद्दषपूर्वकम्‌ यथा सुखादि उपभोग्यं च 
प्राणिनां निखिटं काय॑मिति। 
नयु यथा अथुः सेबमेर्दादयोधात्फखप्रदो नापसुस्तथेश्वरोपि 
कमिक्षः फलम्रदो नान्यः; इत्यपि मनोरथमत्म्‌ राज्ञो हि 
< सेवायत्तफलग्रदस्य यथा रागादियोगो नेधृण्यं सेवपयत्तता च 
गरतीता तथेशस्याप्येतत्सवं स्यात्‌, अन्यथाभूतस्य अन्यपरिहारेण 
कचिदेव सेवके खखादिपवत्वासुपपत्तेः 


अथ यथा स्थैपद्यादीनामेकसञ्रधारनियमिताना महापासा- 
दादिकायकरणे प्रत्त्तिः, तथाचाप्येकेश्वरनियमितानां सुवा- 
9० द्यनेककार्यकरणे प्राणिनां पवृत्तिः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; नियमाः 
४ ॐ +~ ट (~ € 
भावात्‌ । न द्यर्यनियमः-निखिटं काथमेकेनव कन्तव्यम्‌, 
नाप्येक नियतेर्वहुभिरिति; अनेकधा कायेकचुत्वो पलम्भात्‌ । 
दथाहि-कचिदेक एवैककार्यस्य कन्तपठम्यते यथा कुविन्दः 
परस्य । कचिदेकोप्यनेककार्याणाम्‌ यथा घट घटीशरावोद्श्चना- 
१५ दीनां कुखाटः । कचिदनेकोप्यनेककायोणाम्‌ यथा _घरपरम- 
कटाक खादीनां ङलालादिः । कचिद्नेकोप्येककायस्य यथा 
शिविकोद्धहनादिका्यैस्यानेकपुरुषसंघातः । न चानेकस्थपलयादि- 
निप्पाचे प्रासादादिकार्यऽवदय तयेकखत्रधारनियमितानां तेषां 
त॒ व्यापारः; प्रतिनियताभिप्रायाणमप्येकसूजधासऽनियमि 
२० तानां तत्करणाविसेधात्‌ | 


किञ्च, अदृष्टापेश्चस्यास्यं का्यकर्वत्वे तत्छृतोपकारोऽवदयभावी 


द्‌ 
अनुपकारकस्यापेक्षायोगात्‌ ! तस्य चतो मेदे सम्वन्धासमस्भवः। 
सस्बन्धकल्पनायां चानवस्था । असेदे तत्करणे महेश्वर एव्‌ 
कृत इत्यदष्रक्षीयतास्य ! नाऽस्यादष्ेन किश्चित्कियते सम्भू 
२५ कार्यमेव विधीयते सहकारित्वस्येककायेकारित्वरक्षणत्वात्‌, 
इत्यप्यसाम्परतम्‌; सहकारिखव्यपेक्षो हि कायेजननसखभावः तस्याः 
दष्ठादिसहकारिसन्निधानाद्यदि प्रागप्यस्ति तदोत्तरकारमावि- 
सकककार्यात्पत्तिस्तदैव स्यात्‌ । तथाहि -यध॑दा यज्ञननसमथं 
तत्तदा तज्ञनय्येव यथान्त्यावस्थीप्राप्तं बीजमङ्करम्‌ , प्रागप्युत्तरः 





१ वस्तु! २ यख पुरुषख। ई षवामी। ४ विरोष। ५ अतुप्तरणात्‌। 
& निष्छरपत्वम्‌ । ७ तक्षकादीनाम्‌ । ८ ईश्वरसख । ९ ईश्वराव्‌। १० ततश्वेश्ररख 
नित्यत्वं विरीयते। ११ ईरादृष्टभ्यामेकीभूय । १२ एकस्वभावत्तयाभ्युपगतो 
महेश्वरो धर्मी उत्तरकालभावि सकरं कायैमटृष्टादि सन्निानास्मागपि जनयतीति साध्यो 
धैः तदा तस्य तसजननसामथ्यौदिति शेषः । १३ नदयदवस्थाप्राप्म्‌ । 
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कल माविसकलकायंजननसमर्थश्चैकखमभावतयाभ्युपगतो महे- 
श्वर इति । तदा तद्जनने वा तजननसामथ्यभावः, यद्धि यदा 
यन्न जनयति न तत्तदा तजननखमर्थसखभावम्‌ यथा कुसूलसथ 
बीजमङ्करमजनयनच्च तजनररमैखभःवम्‌ , न जनयत्ति चोत्तर- 
कालमावि सकलं च्नयय दू्ेकर्यात्पदिसमये महेश्वर इति| ५ 

तजजननसमर्थखमादोध्यस सहकाय ऽभावात्तथा ठन्न जन- 
यदिः इत्यपि वात्तम्‌; समर्थखमःवस्यारयविष्वःऽयोगात्‌ 
-समथख्भावश्वापरपेक्षश्च' इति विरुद्धमेतत्‌, अनंष्देयाऽथ- 
हेयोतिश्ययतस्वात्तस्य | 

किञ्च, एते सहकारिणः किं तदायत्तोत्पत्तयः, अतदाय रोत्प-ः 
तयो वा ? प्रथमपश्च किं नैकदैवोत्पन्ते ? तदुत्पादकान्यसदका- 
स्विकल्याच्चेदनवस्था ¦ तथा चास्यापरापरसहकारिजनने एवो- 
पक्मीणदयक्तिश्त्वाच्च अङृतका्यं व्यापारः । बीजाङ्करादिवदनादि- 
स्वात्तत्पवाहस्य नानवस्था दोपयेत्यभ्युपगमे महेभ्वरकस्पना- 
वेयथ्यम्‌, ख सामप्यधीनोत्पत्तितया पूरवपू्ैखामग्रीविरोपवश- १५ 
द्परापराखिखकायोत्पत्तिप्रसिद्धेः । अथातदायत्तोःपत्तयः; दर्हि 
तेरेव का्यत्वादिहेतयो ऽनैकान्दिकःः इति ! 

एतेन महाभूतादि व्यक्तं चेतनशव्विष्ठितं आणिनां सुखदुःख- 
निमित्तं रूपादिमत्वात्तुयोदिवत्‌ः इत्यादीनि वाक्तिककारादिभि- 
रूपन्यस्तप्रमाणानि निरस्तानि; यादशं हि रूपादिमत्वमनिलयत्वं २० 
च चेतनाधिष्ठितं वास्यादौ परिद्धं वादरस्य क्षिल्यादावसिद्धेः। 
रूपादिमत्वमात्रस्य च चेतनाधिष्टितव्वेन धरतिवन्धासिद्धः आ 
{ङ्दविपद्छदुश्तितयःऽचेकान्तिकत्यम्‌ ! मतिवन्याभ्युपगसे चेर 
विरप॑रीतस्धनाद्विखद्सिव्यदि दूर्ब्त स्वैमचापि योजनीयम्‌ । 

किञ्च, इईश्वरवुद्धेरनिदयत्वप्रसधनात्तदभिन्नययेश्वरस्यानिद्य- २५ 
त्वप्रसिद्धेस्तस्याप्यपरवुद्धिमद्धिषितत्वपरसङ्गः स्यादित्यनवस्था ! 
तद्नधिष्ठितत्पर वा तेनेवानेकान्तो हेतोः। 

यज्चोक्तम्‌-'सगोदौ पुरुषाणां व्यवहारः इत्यादि; तच्नोत्तरकाटं 
म्रवुद्धानामियतद्धिशेषणमसिद्धम्‌ । न खलु प्रटयकारे पटुत 


„५४ 
#ि 


१ आरोपयितुमच्चक्योऽतिश्चयोऽनषेयः । २ अन्यैः स्फोटयितुमश्क्योऽतिश्चयोऽ- 
मरहेयः । ३ ईश्वरानपेक्षोत्पत्तयः ४ सहकारिभिः । ५ सावयनवृकरार्यत्वहेतुनिराकरण- 
प्रेण अन्येन । ६ मविनाभावासिद्धः। ७ मूरुदादिवचचेतनानथिष्ठिते मदहाभूतादिव्यक्ते 
रूपादिमत्वं वतेते वाखादिक्चेतनाधिष्टिवे ना इति । < स्वेशत्वादिषमेपिचादिपरी- 
वस्यासरव॑शत्वादिधमोपेतख । 


२८४ प्रमेयकमदमात्तण्डे { २. शय एपरि० 


जञानस्रतयो वितटुकस्णाः दुरुषाः सन्ति, तस्यैव खश्थाऽ- 
प्रसिद्धः । सिद्धो वा खक्तकर्मवशादिशिषटक्ानान्तरेषू(जनयो)त्प- 
त्ेस्तेधां कथं वितजुकरणःवं प्रलुक्तनस्घरुतित्वं द ? सन्दिग्धवि- 
पश्षव्यादरु्िकत्वादनैकान्तिकश्च हेतुः । 

५ किंञ्च, अन्योपदेरापू्वैकत्वमाजे सध्ये सिद्धसाध्यता; अना- 
ेव्यवहार्स्यारेषपुरुषाणामन्योपदे शपूर्वैकत्वेनेषत्वात्‌। ई्वे- 
एदे शपूवैकत्वे तु साध्येऽनेकैन्तिकता, अन्यथापि तत्सम्भवात्‌ । 
साध्यविकर्टता च दृष्टान्तस्य । न चस्योपरे्त्वसम्भवो वि 
खत्वान्मुक्तात्मवत्‌ । तच्च वितयुकरणतयोपगमात्प्रसिद्धम्‌ । 


१० “खित्वा परश्च" इति देश्वरेणेवनेकान्तिकम्‌, स हि कमव. 
त्कायंषु स्थित्वा प्रवर्तते न च चेतनान्तराधिष्ठितोऽनवबस्था- 
प्रसद्धात्‌ इति। 


अनयेव दिशा 'सक्तुवनान्येकबुद्धिमच्िरमितानि एकव स्त्व॑न्त- 
गेतत्वादेकावरसंथान्त्ग तापवरकवत्‌? इत्यादिपर कीयग्रयोगोऽ- 
१५ भ्युह्यः । न द्यकावसथान्तगेतानामपवरकादीनामेकसू्रधार. 
निर्मितत्वनियमः येनेश्वरः सकलसुवनैकखू्रधारः सिदत, 
अनेकसूत्रधारनिर्मितत्वस्याप्यु पलम्भात्‌ । 


पकाधिष्ठाना ब्रह्मादयः पिशाचान्ताः परस्पराति्रायच्ति 
त्वात्‌, इह येषां परस्परातिरायवतित्वं तेषामेकायत्तता दष 

| भद ् 
२० यथेह लोके गृग्रामनगरदेराधिपतीनामेकस्मिन्सावैभोमनर- 
पत।, तथा भुजगरक्षोयक्चप्रभरृतीनां परस्पयतिश्यच्रत्तित्वं च, तेन 
मन्यामहे तेपामेकसिन्नीश्वरे पारतच्यम्‌; इत्यसम्यक््‌; अत्र टि 
"ईभ्वराख्येनाधिष्ठायङेनेकाधिष्ठानाः, इति स्ये ऽनेकन्तिकता 


हेतोदिपयद (६, ¦ 
ोविपयेये वाधक्रप्रमाणाभावात्‌ प्रतिबन्ध सिद्धः । द्टान्तस्य च 
२५ साध्यविकलता । (अधिष्ठायकमात्रेण साधिष्ठानाः' इति साध्य 

सिद्धसाध्यता, खनिंकायखामिनः शक्रादेमवान्तसरोपात्ताऽदष्टय 


चाधिष्ठायकतयाभ्युपगमात्‌ । 


१ मरल्यकरासमये एव न तु पश्चात्‌ । २ परोपदेश्चरहिते मेभुनादिन्यवदारपति 
पुंसि । ३ (हेतोः )। ४ ैश्वरोपदेशं बिनापि। ५ ग्यवक्ारे प्रलय्थनियतत्वख ; 
६ पुत्रादीनां मात्ायुपदेशपू्वषवेनशवरोपदेशपूवैकत्वामावात्‌ । ७ विगतमुखलाद्‌। 
< साषनम्‌ । ९ आकश्चि। १० मन्दिर। ११ ईश्वराभ्रिताः कार्यकरणे । १२ सन्दि- 
ग्थानेकास्तिकता । १३ विपक्ञे=कदाचित्खतत्रेषु गृदय्रामनगरदेशाधिपतिषु । 
१४ ईश्वगस्येनकोधिष्ठायक्ेन प्रस्परातिशयदृत्तितवस्यानिनाभावासिदेः । १५ सार्व. 
मोमनरपतौ ईश्वसरेरणत्वासिदधः । 


सू २।१२ ! परकृतिकषरेत्ववादः २८५ 


ततो महेश्वरस्यारोपजगतकवैत्वप्रसाधकस्यानवद्यप्माणस्या- 
खस्मवात्‌ कुतो ऽनादिमुक्तत्वसिद्धिरेतो ऽना्रापज्ञत्वमस्य स्यात्‌ 
प्रयोगः-क्षित्यादिष् नैककखभःकभण्वपूर्वैक विभिन्लदेदखकाला- 
कारत्वात्‌, यदित्थं तदित्थम्‌ यश्वः घटपटमक्रुटराकटादि, 
विभिच्नदेराकाटाकारं चेदम्‌; तस्माच्चकस्खभावभावपूवैक- 
मिति ! न चेद सिद्धं साधनम्‌; उ्छीपवतवदौदो धर्मिणि विभि 
न्नदेराकयलाक्रारत्वस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनेकान्दिक्‌ दिखधं 
का; विपश्चस्येकदेशे तथेव वा बृ्ठेरभावाद्‌ । 


नल्वेकस्याप्यनेककायकरणङुरारस्य कन्नर्विचित्रसहकारिखा- 
न्निध्ये विचिञ्कायकारित्वं दह्यते, अतो ऽनेकान्तः; इद्यप्यन्‌ पप-१० 
नरम्‌; तचाप्येकसमावत्वस्यासिद्धेः, खरूपममेदयतां सहकारित्व- 
स्यासस्भवप्रतिपादनात्‌ } नापि कालाल्ययापदिष्म्‌; प्रत्यक्षाग- 
माभ्यां पक्चस्यावाध्यमःनत्वात्‌ ¦! न हि क्षिव्यदो विचितरकायं 
प्रत्यश्चेणकेकखभावः कत्तापटभ्यते, तस्थातीन्द्रियतया पत्य्चागो 
चरत्वस्य प्रागेव प्रतिपादनात्‌, आगमस्यापि तन्प्रतिपादकस्य १५ 
प्रागेव प्रतिषेधात्‌ ! नापि स्पतिपश्नम्‌ ; विपतैता्ोपस्थापक- 
स्याचमानान्तरस्याभावात्‌ , ऋायत्वदिहेतूनां चाददानेकदोषदु- 
त्वपतिपादनःदिति : 


ननु साधूक्तमावरणापाये सर्वज्ञत्वमिति ¦ तत्तु प्रकृतेरेव अनै. 
वावरणसम्भवात्‌ , नात्मनस्तस्यावरणामावात्‌ “प्रघानपरिणामः २० 
शङ्ख कष्ण च कर्म" [ ] इत्यभिधानात्‌ ! निखिल्जग- 
त्कतेत्वाच्ास्या एवारोषन्ञत्वमस्तु; तदेतदप्यसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌; कर्मणः प्रधानपरिणामताप्रतिषेधःत्‌ खकरजगत्कतृत्वस्य 
चासिद्धः ¦! नलु परूतिग्रभवदेय जगतः सू्रपरश्ि्या, तत्कथं 
तस्यास्तत्कतेत्वासिद्धिः ? तथा हि- २य्‌ 


““प्रकृतेर्महां स्ततो ऽदहङ्कारस्तस्माद्रणश्च षोडराकः 
तसादपि षोडशकात्पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[ सांख्यका० २९] 

प्रथमं हि रङतेर्महान्‌=विषयाध्यवसायलक्षणा वुद्धिरुत्प्ते। 
वुद्धेादङ्कारोऽहं सखुभगोऽदं दशनीय इव्या्यभिमनरष्णः ।३० 
अहङ्धारत्पञ्च तन्मात्राणि शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मकानि, इन्द्ि- 
याणि चेकादरा पश्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रो्रत्वकचश्चु्जिद्नाघ्राणल- 
क्षणानि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वार्पाणिपद्‌ पयूपस्थसंत्ानि 





१ कद्चनातिश्चयमङुव॑ताम्‌ । २ प्रकवेः । ३ क्रमः । 


२८६ परमेयकमलमात्तण्डे [ २. ्रलयक्षपरि० 


मन्य सङ्कल्पलक्चणस्‌- भोजनाथ हि द्र णे यस्यासि कि दधि 
भविप्यति खड वा भविष्यति" इयेवं खङदएडक्लिर्यनः। पञ्चभ्यश्च 
तन्मघरेभ्यः पञ्च भूतानि-शब्दाद्ए्कार, स्पशः › रूपात्तजञः, 
रसादयः, गन्धासपृथ्वीदि । पुर्पश्चेति ! एञ्विददितच्वानि। 
५ प्रङ्ृल्यात्मकाच्चैते महदादयो सेद्‌ न स्वऽतोऽत्यन्तमेदिनो 
क्चणसेदामावात्‌ ! तथाहि- 
““निगुणमविवेकि बिषयः सामन्यमचेतनं भरदधिं । 
श्यत तथः प्रधानं तद्धिपरीदस्तथा च युश्रास्‌ ४" 
[ साख्यक!० ११] 


१० सखो हि यद्ादमकं कारणं तदाप्मकमेव कत्येमुषटञ्यते यथा 
इष्येलन्तभिसरन्धः पटः कृष्णः । एवं पधानप्रपि जिशुणात्म- 
कम्‌, तथा वुखहङ्कारवन्मचेन्द्रियभूतात्मकं व्यक्तमपि । तथा- 
ऽकिवेकधि-मे सस्वार्दय ददं च महदादि व्यक्तप्‌' इति परथक्षततु 
न रष्क्यते । किन्तु ये गुणास्तब्यक्त यद्यत ठे युणाःः इति } तथ 

१५ व्यक्ताव्यक्तद्कयमपि बिषयो भोग्यखभावस्यात्‌ । सामान्यं च सवै 
पुरषाणां भोग्यत्वात्पण्यखीवत्‌ । अचेतनात्मकं च सुखदुःखमो- 
दबिदकत्वात्‌ ्रसवधर्मिवत्‌ । तथादहि-ग्रधानं वुह्ध जनयति, 
वुद्धिरप्यदङ्कारम्‌, अदङ्कारोपि तन्म्पजाणील्दियाणि चेकादह, 
तन्मादाणि च सहाश्रूतानीतिं 

2० रगृदिदिशतिभादेन परिणामविरोषाहश्चणसेदोप्यविरूद्धः ! 
यथोक्तम्‌- 

““हेतुमदनिलयमव्यापि सशियमनेकूमाश्चितं लिङ्गम्‌ 
सावयवं परतन्न व्यक्तं विपरीतमव्यसम्‌ ॥" 
[ सांख्यका० १० | 

२५ व्यक्तमेव हि कारणवत्‌; तथाहि-प्रधानेन देतुभमती बुद्धिः, 
वुद्या चाहङ्करः, अहङ्कारेण पञ्च तन्माञाण्येकादश चेन्द्रियाणि, 
भूतानि तन्मा्रैः । न त्वेवमव्यक्तम्‌- तस्य कतधिदनुप्पततेः । 
तथा व्यक्तमनित्यम्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌, नाव्यकूम्‌ तस्यानुः 


१ महादादिकार्यं त्रियुणादिरूपेण व्यक्तम्‌ । २ व्यक्ताऽव्यक्तास्याम्‌॥ ३ प्रधानः 
मेव त्रिगुणात्मकम्‌ । महदादिकार्यं कथं त्रिगुणात्मकं स्यादिष्युक्ते सदाह । ४ आः 
पदेन रजसरमसी । ५ पुरषेण । & खरूपावस्यानम्‌! ७ रक्षणभेदामावातय 
कार्यकारणभावः खादिव्ुक्ते आइ । ८ महदादि । ९ प्रधानम्‌ । १० हेतुमान्‌, 
११ महदादि कायम्‌ । १२ कारणात्‌ । 


सु० २।१२ ¡ ्रकृतिककेत्ववाद्‌ः २८७ 


त्पचिमस्थात्‌ । यथा च प्रधानपुरुष दिदि चान्तरिक्चेऽअ वैज 
व्यापितया वर्तेते न तथः व्यक्त ! यथा च संसारकले जयोद्‌- 
रविधेन _ वुच्यशऽ्टङ्करेन्दिरटश्येनं संयुक्तं दुक्ष्मरारीरादिकं 
व्यक्तं संसरति, नैवमव्यक्तं टर विलेन सक्रियत्वायोगात्‌ । 
युच्यद ङ्सदिषेदेन चरैकदिधं व्यचस्‌, लव्यक्तम्‌ दस्येकस्यैव ५ 
सत खोक यद्टःर्णःत्ाट्‌ ! स्थितं च व्यम्‌ , . यद्यरू दुत्पद्यते 


सस्य दद्‌: ददत्वाद्‌ = स्वेवदव्यक्तद्‌ वद्यादयत्यत्‌ ! लिङ्च 
लयं च्छि" इसि छन्दः) परखय्यादे हि सूतानि तन्मतरेषु 
रीयन्ते, वन्म्रण्डन्दरियाणि चाहङ्करे, अदङ्कासे बुद्ध, वुद्धिच्ध 
भधाने । न चाव्यक्तं कचिदयि ख्यं यच्छतीति तस्याविद्यमःच-१० 
कारणत्वात्‌ ! सावयवं च व्यक्तम्‌ शव्द्स्पशैरूपरसगन्धःत्मे- 
रवयवयुक्तत्यात्‌ । न त्वेवमव्यक्तम्‌ प्रधानात्मनि राब्दादीनामल- 
पखब्धेः ! य्या च फिदरि वति पचो न खतनच्रो भवति तथा 
व्यक्त सखवेद्‌ा शरणायन्ठत्वात्परतन्रम्‌ । न त्वेवमव्यक्तं तस्य 
नित्यभकारणाधीनत्वत्‌ | 


[ # 4 
„¢ 


नु भघःनात्मनि कुतो महदादीनां संद्धावक्िद्धिर्यतः ध्रागु- 
त्पत्तेः खदेर काःथमिद्वि चेद्‌; 
-असदकरण्ध्दुषदानघ्रह यलसयेरस्भवामादःद्‌ ; 
रा्तस्य राक्यकरणात्कारणणमावाच सत्कायम्‌ ॥ 

[ साख्यका० ९ २० 
इति हेतुपश्चकात्‌ । यदि हि कारणात्मनि प्रागुत्पत्तेः कार्य 
१भविष्यत्तद्‌! तद्र केनयिदकरिष्यत ¦ य॑दरूचखद्ध केनद्धिन्निः- 

यते यश्वः परलन्यखद्म; यच्छ -शत्दन्टेः पर्रम कय 
मिति ¦ क्रियहे च दिख्दिभिस्तलदिकप्यस्‌, तस्व्दच्छक्छिदः 
प्रागपि खद्‌, व्यक्तिरूपेण तु कापिेरपि पाक सच्वस्पःनिष्ट-२० 
त्वात्‌ । 


यदि चासद्धबेत्कायं तदहं पुरषाणां प्रतिनियतोपादानश्रहणं न 
स्यात्‌ । यथाहि-रालिवीजादिषु शाव्यादीनामसत्वं तथा कोद्र- 
ववीजादिष्वपि ! तथा च कोद्रववीजादयोपि रालिफलार्थिभि- 
रुपादीयेरन्‌ । न चैवम्‌ , तस्मात्तच र्तत्कायेमस्तीति गम्यते! ३० 





१ अववेते! २ गच्छति। ३ व्यापकत्वेन । ४ त्िरोमावम्‌। ५ प्रमते 
आयुत्प्तः कार्यं धमि, न केनचिच्कियते इति साध्यो धैः-असत्वाद्‌। £ जेनादिमते। 
७ गृत्तिण्डे घटो नासि पटोपि नास्ति तदा मृरिपण्डो धटखोपादानं पटल न, 
तस्य तु तन्तव एवेति विय॒तोपादानम्‌ । ८ चाल्यादि । 


२८८ म्रमेयकमल्साततण्डे { २. प्रयक्षपरि० 
यदि चाखदेव कार्य संवस्माकृणपांछटोष्ठादिकत्सं सुवण. 
स्नतादि कार्थं श्यात्‌ , ताद्‌त्स्यविगमस्य सवरससिद्यविशिशत्यात्‌ | 
च € ५. # द । 
न च सर्द सर्वते भवति तस्मात्तत्रैव तस्य सद्भावक्िद्धिः ¦ 


नु कारणानां प्रतिनिर्थतेष्वेव कायुं थति नियतः शक्तयः! 
५ तेन कारयस्यासत्वाविदोषेपि किञ्चिदेव काय इवैम्िः इत्यप्यनु- 
त्र्‌; शक्ता यपि हि हेतवः शक्यक्रियमेव कोर्थ दुर्वन्ति 
ताद्यक्यक्रियम्‌ । यैचासत्तन्न शक्याक्रेयं यथा मगन्‌ास्भोरहम्‌ , 
असच्च परमते कायमिति ! 
वीजादेः कारणभावाच्च सत्कायं कायाखंस्व तदयोगात्‌ । 
१० तथाहि-न करणभावो वीजदेः अबियमानकायत्वात्लरविषा, 
णदत्‌ ¦ तत्सिद्धसुत्पत्तेः प्राक्ारणे कायम्‌ 


ठच्च कारणं प्रधानयेवेव्यवेदयति हेतुप्चकात- 


“मेदानां एरिमाणात्छमन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । 
कारणका्यविभामादविभागद्ेश्वरूप्यस्य ॥ 
[ सांख्यका० १५] 


लोकै हि स्य कत्तौ भवति तस्य परिमाणं द्रम्‌ यथा कुलालः 
परिमितान्मृत्पिण्डात्परिमितं प्रस्थभ्राहिणमादढकम्राहिणं च धरं 
करोति । इदु च महदादि व्यक्तं परिमितं दष्टम्‌-एका वुद्धि, 
एको.ऽदङ्कारः, पञ्च तन्माच्रणि, एकादशेन्द्रियाणि, पञ्चमूताः 
२० नीति । अतो यत्परिमितं व्यक्तमुत्पादयति तंत्प्रधानमिलयवगमः, 


इतश्चास्ति प्रधानं येदानां समन्वयदशनात्‌ । अंलातिसम- 
न्वितं हि यदुपरभ्यते तत्तन्मयकारणसस्भूतम्‌ यथा घटर- 
रारावादयो मेदा शज्ञातिसमन्विता खदात्मककारणसम्भूताः, 
सत्वरजस्तमोजातिखमन्वितं चेदं व्यक्तमुपरभ्यते। सखस्य हि 
२५ प्रसादराघयोढषगरीयादयः कायैम्‌ । रजसस्तु तापद्योषोदधेगाः 
दयः । तमसश्च देन्यीभत्सगोरवादयः । अतो भददादीनां 
प्रसाददेन्यतपादिकार्योपरम्भातप्रधानान्वितस्धसिद्धिः। 


२५ 





१ तदि । > अभावस्य । ३ उपादानेऽनुणदाने च । ४ कारणे । ५ तदुपादमि। 
£ राक्य्रियेषु । ७ परमते कार्य धमि शक्यक्रिय न भवति भससादिति रेषः। 
< महदादि । ५ महदादीनाम्‌ । १० कायख । २१ मददादिन्यक्तमेककारणपर् 
परिमितत्वाद्‌ घटादिवत्‌ । १२ महदादिव्यक्तमेककारणस्षम्भूतमेकखरूपान्विततष् 
वटबदीश्रवोदश्चनादिवत्‌ । १२३ उत्सव । १४ महदादिव्यक्तस्य । 


सु २१२ | प्रकूतिकदेत्ववादः २८९ 


इतश्चास्ति पधानं राक्तितः प्रन्रततेः खोकेहि यो यस्थ 
प्रवत्तते स त दारः यथा दन्नुदायः यटकरणे, प्रधानस्य 
सास्ति राक्तियेया व्यक्ूसत्यद्यडि, स च नियधासयः न रखम्थ- 
वतीति ्रधानास्तित्यद्धिद्धिः) 


कि कायकयत | = 5 सु ने र दभःग 
कहा कारणलिम्ना्दः दद्य हि व्व-्र्ण्योदधिमःगः, यथाप 
€ भ (र) ४ न्ण्डानि 
खत्दिव्डः व्रणं कंटः उमयैस्‌ ; स च ुतिफिण्डङ्धिमक्तन्वभावे 
॥ १ ५ । 
धरो भद्योददााद्िष्यारणःदर्णदगश्प न ठु स्रिषण्डः ¦ द्वं सह 
[कप > ९ नि 


$ १ 
ददि चयं द्रः खःधथ्दसः--अस्ि प्रधनं यतो यददादिक्वय- 
शरुत्पच्नम्‌' इति ¦ 


ईदय्यास्ति पधानं वेश्वरूप्यस्याविभाग्तत्‌ । वैश्वरूप्यं हि द्ोक्छ- १० 
जययभिधीयते ! दख चटयक्ाङे कद्दिदविभाग गच्छति! उत्तः 
च शाद्‌-'य्धतःति प्स्व ठन्यारेप्यविधःगय गच्छन्ति 
इत्य्द । शविमणा दहि सामाष्वेशे्तः! रथा क्षीयवस्यायाम्‌ 
अन्यरक्षीरमन्यद्धिः इति विवेको न दाक्यतते कन्तु तद्धत्प्रखयकाङे 
व्यक्तमिदसव्यक्त चेदमिति } अत्य मन्यःगदेऽल्ि पधानं यच १५ 
महद्व विम गच्छतीति ! 


ख प्दिविीयंते-वक्ृत्यात्यत्वे सदद्ादिसेद्‌ानं ऋयेहयः 
ठतः धरवृक्िविरोधः। न खलु यर्यशार्सयैथःऽव्यतिरि क्तं तदच्चस्य 
क्य कारणं वा युक्तं भिन्नरक्षणत्वत्तयोः । अन्यथा तच्यवस्था 
खङ्ीयंत । तथा च यद्धवद्धिमूटग्रकृतैः कारणत्वमेव, भूतेन्द्रि य- २० 
खक्षणपोड्द्करणस्य कायैत्वमेव, वु्छयदङ्कारदन्ाजाणां पूर्वोच्त- 
रपेष््या कायल्वं क्दरष्षत्वे ऋष्ते चदिद्धादं दच्च खयःहू} तथः 
च्देदद ष्ट, +<. 


५ 


"“सूखपरदिरविक्ष्विमहदःखःः पर तिविद्धतयः सत्त । 

पोडदाक्श्च विकारो न प्रङृतिने विकतिः पुरपः ॥'” २५ 
| साख्यक्ना० ३ ] इति: 

सवंपल्येव हि परस्परमव्यतिरेके कौप्यंत्वं कारणत्वं वा पस- 


१ महदादिमदानाम्‌। २ कायप्रवृत्तिः दक्तिपूविका प्रवृ्तिष्वान्तन्तुवायप्रबत्तिवव्‌ । 
३ मददादिव्वक्तमेककारणपूर्वकं कायैरूपतवाद्‌ घरादिवत्‌ ! ४ महः्ययविभागः कनचि- 
दाभिततः अविसागलात््षीरे दध्यायविभागवत्‌ । ५ एकत्वम्‌ ¦ £ जैने; ! ७ प्रकृतेः 1 
८ मधान महदादेः कारणं न भवति तसत्सवथाऽग्यतिरिक्तत्वात्‌ । महदादि प्रषान- 
कर्य न भवति तस्ात्सर्वथाऽव्यतिरिक्तत्वात्‌ । ९ भिन्नलक्षणाभपरे { १० प्रक्रत्भदि 
कायेरूपं दार्य॑रूपान्महदादेरव्यतिरेकात्‌ । 
प्र० क्° मा० २५ 


4 ९ [9] म्रतेयकमख्माततेण्डे | २ प्रयक्षपरि © 


व्येत । सपेश्िकत्वा तद्धावश्यं, रूपान्तरस्य चचेक्चणीयस्या- 
भायत्सवेपां पुरुषवस्पररूतिविङृतित्वाभषवः । अन्यथा वुरूष- 
स्यापि धरङृतिविरूतिव्यपदेराः स्याद्‌ । 
यदचेदम्‌-हेतुमस्वादिधर्मेयोशि व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ \ तदपि 
५ वाढभरलापमाजम्‌, न हि यदयस्ाद्भिन्रख्भावं त्तद्धिपरीतं युक्तं 
भिन्चखभावटक्चषणत्वाद्विपरीतत्वस्य । अन्यथा मेदव्यवहासरच्छे. 
;(द्‌ः) स्यात्‌ । सच्चरजस्तमसां चान्योन्यं भिन्नखभावनिव 
न्धनो सेदो न स्यादिति विश्वमेक रूपमेव. स्यात्‌ । ततो व्यक्तरू- 
पाव्यतिरेकादव्यक्तमपि हेतमस्वादिधर्मयोभि स्यात्‌ व्यक्तखरूप- 
१० वत्‌ । व्य्तं वाऽेतुमस्वादिधर्मेयोमि स्याद्‌व्यक्तखरूपाव्यति- 
रेकात्तत्वरूपवदिलेकान्तः । 


किञ्च, अलन्वयव्यतिरेकनिश्चयसमधिगम्यो कोके काथेकारण- 
आवः परलिद्धः। न च प्रधानादिभ्यो महदाधुत्प्तिनिश्चयेऽन्वयो 
व्यतिरेको वा प्रतीतोस्ति येन ग्रधानान्पहास्महतो ऽह ङकार इत्यादि 

१५ सिद्येत्‌ । 

न च निलयस्य कारणमावोस्ति, कमाऽक्रमा्यां _ तस्यार्थक्रिया- 
विरोधात्‌ शु नित्यमपि प्रधानं कुण्डछादौ सपेवन्महदादिर- 
पेण परिणामे गच्छन्तेषां कारणमिल्युचयते, तेः च तत्परिणामरु- 
पत्वात्तत्कायैतयः व्यपदिदयन्ते । परिणामश्चैकवस्त्वऽधिष्ठान- 

२० त्व्दसेदेपि न विरुध्यते; इत्यप्यनेकान्तावरस्बने प्रमाणोपपश्च 
निदेकान्ते परिणामस्यैकासिद्धेः । स हि तत्र भवन्‌ पूवैरूपलाः 
गाद्धा भवेत्‌ , अल्यागाद्वा ? यद्यत्यागात्‌ ; तदाऽ्वस्थासाङ्कयं वृद्धा 
द्यवश्थायामपि युबादयवस्थोपरुव्धिप्रसङ्गात्‌ 1 अथ त्यागात्‌; 
तदा खभावदानिपरसङ्गः । 

२५ किञ्च, सर्वथा तस्यागः, कथच्चिद्धा ? सवैथा चेत्‌; क्य 
परिणामः ? पूरवैरूपस्य सर्वथा त्यागादपूवैस्य चोत्पादूात्‌ । कथः 
चित चेत्‌+ न कििदिण्डम्‌, तवास्य माच्या 





१ अपेकषुणीयामविपि प्रकृतिविकरृतिभावो भविष्यतीत्युक्ते आह । २ भित्नरक्षणलःः 
त्कायकारणभावयोरिलखपिक्षया वाशब्दः । ३ कायैकारणमावस्य । ४ अपक्षणीयघाः 
भावेपि कखनिखङृतितवं वा धटते चेत्‌। ५ अव्यक्तं धर्मि व्यक्ताद्धिपरीतं न भवि 
तसादभित्रखमावल्वात्‌। ६ विपरीतत्व भिन्गखभावनिवन्धनं न भवतीति चेद्‌। 
७ सर्वं व्य्तरपमेवाऽव्यक्तरूपमेव वा खादिति। ८ ऋजुः सपो यथा कुण्डलकरेष 
जायते स एव क्ञ्वाकरारेण जायते । कुण्डलादो खणैवदिति पाठान्तरम्‌ । ९ द्रभ्यततया 
पयौयतया च । १० प्रधानसेव । मनुष्यलक्षणख वा। ११ बारवखायाः। 


सू° २।१२ 1 मकृतिकवरत्ववाद्‌ः २९९१ 


न्य॑धाभावटक्षणपरिणामोपपत्तेः 1 नियकान्तता तु तख व्याद- ` 
न्येत । अत्र हि नैकदेरोन तच्यागो निर॑शस्येकदेराभावात्‌ ¦ 
नापि सवाव्मना; निलयत्वव्याघातात्‌ 

किंच, प्रवत्तेमनिो निवत्तंमानश्च घमो धमिणे.ऽर्थान्तरभूतो वा 
स्यात्‌, अनथान्तरभूते वा १ यचश्न्तरभूतःः तर्हिं धर्मी तद्‌-५ 
वैस एदेति कथमसौ परिणते नाम ? न दयशःन्तरभ्तयोस्थयो 
रुत्यादधिनारे सल्यविचंलितात्यने वस्तुनः परिणामो भवति 
अन्यथ!५.त्मापपि परिणामी स्याद्‌ । तत्लस्वद्धयोर्धसयोरत्पद्‌- 
विनारात्तस्य परिणामः; इत्यप्यन्दरम्‌; धर्मिणः सदसत्यैः 
सम्बन्धाभावात्‌! सम्बन्धो हि घर्मस्य सतो भरेत्‌, असतो वा ? १० 
न तावत्सतः; सरातच्येणं प्रसिद्धाशेपस्रभावसम्पत्तरनपेश्चतय। 
कचित्पारतन्यासम्भवात्‌ । नप्यसतः; तस्य सर्वोपारस्याविरह- 

लक्षणतया कचविदप्याधितत्वाचुपपत्तः । न खलु खरविपणादि 
कचिदाधितो युक्तः। न च प्रवत्तमानाप्रवत्तंमानधर्मद्यव्यतिरिक्तो 
धर्मी उपटन्धिटक्षणप्राप्तो दशनपथपस्थायी कस्यचिदिति ! अतः १५ 
स तादयोऽसद्यवहारविपय एव विदुषाम्‌ । अथानथौन्तरभुतः; 


तथाप्येकस्माद्धमिखरूपादव्य तिरिक्तत्वात्तयोरेकत्वसेवेति क 
परिणामो चवमिणः, धम॑योवो बिनाशपादुभाव घमिखरूपवत्‌ 


धमोभ्यां च धर्मिणोऽनन्यत्वाद्धर्मखरूपवदपूवेस्योत्पादः पूर्वस्य 
विनारा इति नेव कस्याचेत्परिणामः सिध्यति । तस्मान्न परिणाम-२० 
वशादपि भवतां कायंकारणव्यवहायो युक्तः 

यच्चेद्‌मुत्पत्तेः प्राक्रायस्य सत्वसम्थंनार्थमसदकरणादिहेतुप- 
कमुक्तम्‌; तद्‌ असत्कायवाद्पष्चपि ठुख्यस्‌ । राक््यते दयैवम. 
प्यभिघाठुम्‌-"न सद्ररण्पदुपादान्रहणत्सवेसस्भवाभादाद्‌ । 
रक्तस्य राक्यकरणात्कारणमावाच सत्कायम्‌ ? न सत्कायेमिति २९ 
सम्बन्धः । 

किञ, सर्वथा सत्कायम्‌, कथञिद्धा ? प्रथमपशक्षोऽसम्भाव्यः; 
यदि हि क्चीर्सदौ दध्यादिकायीणि स्वैथा विरिश्रसवी्यविपाक।- 

युवावस्थायाः । २ प्रधानख । ३ पूवरूपत्यायः । ४ उत्तरपरिणामलक्षणः ( 

५ पूर्वेपरिणामलक्षणः । ६ पुरुषादेः । ७ सा जवसा यख । पूवोवखाखः । 
८ निलयस्य । ९ प्रधानस्य । १० अभिन्नत्वात्‌ । ११ पारतघ्रयं हि सम्बन्धं इति 
वचनात्‌ । १२ उपाख्या खमावः । १३ धमिष्मैयोः ! १४ धर्सैयोविनाशप्रादुर्मावां 
धर्मिणो न भवत इति साध्यो धरमिणोऽनथौन्तरत्वाव्‌ । १५ धमी उल्यादविनाश्चवाच्‌ 
उत्पादषिनाश्चरूपधर्माभ्यामभिन्नतवादधस॑स्वरूपवद्‌ । १६ सकाशात्‌ । १७ सवेभ्यः 
कारणेभ्यः । १८ कारणे । १९ ञादिना नवनीततक्रादि । 
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दिना चिभक्रूपेण मध्यावश्यादत्सन्ति र तिं तेषां किमुत्पाचमस्ति 
येन तानि कारणैः क्षीसदिभिजेन्यानि स्युः? तथा च प्रयोगः- 
यत्स वौकरिण सत्तन्न केनचिजन्यम्‌ यथा भ्रधःनमात्मा वा, सञ्च 
स्वात्मना परर दध्यादीत्ति न महददिः काय॑ता । नापि परधानख 
५ कारणतः, अविचमानकार्यन्वात्‌ । यदविद्यमानकायं तद्ध कारणम्‌ 
यथात्मा, अविद्यमानकार्य च प्रचानमिति । क्षीसद्यवस्थध्यामपि 
दध्यादीनां पश्चादिवोपलरस्भग्रसङ्ग्च । अथ क थ्विचक्तिर्पेण 
सत्कार्यम्‌ ; नु राक्तिदरंव्यमेव, _तद्रूपतयः सतः पयायरूपतया 
चासतो घटादेरत्पच्यभ्युपगमे जिनपतिमतसरणप्रसङ्गः । 
१० किञ्च, तच्छक्तिरूपं दध्यादेभिच्म्‌ ॥ अभिन्न वा? भिन्नं चेत्‌; 
कथं कारणे का्यखद्धएवसिद्धिः? काथेव्यतिरि क्तस्य खत्यास्यपदा- 
शीन्तरस्यैव सद्धावाम्युषगमात्‌। जाविभूतविरिषठरसादिगुणोपें 
हि वस्तु दध्यादि कायेमुच्यते। तच्च सीरायवस्थायसु परन्धिदक्षः 
णम्रा्ायुपब्यनीस्ति । यच्चास्ति राक्तिरूपं तत्कायेमेव न भवति। 
१५न्‌ चान्यख भावेऽन्यदस्तयतिभ्रसज्ञात्‌ । अथाभिन्नम्‌; तरि दध्या. 
देर्नियत्वात्छारणव्यापारदेयथ्यम्‌ । 
अभिव्यक्तौ कारणानां व्यापाराक्न वैयथ्यैम्‌; इत्यप्यसत्‌; 
यतोऽभिव्यक्तिः पूर्वं खती, असती वा ! सती चेत्‌; कथं क्रियेत ! 
अर्था कारकव्यापासदुपरमः स्यात्‌ । अथासती; तथाप्याकारा. 
२० कुरोरायवत्क्थ क्रियेत ? अखदकरणादित्यभ्युपगेमाच । 
स्वस्य सर्वथा सतेन च कायेत्वासम्थवादुपादानपरिग्रदोपि 
न प्रघ्ोति \ स्वैसम्भवामावोपि प्रतिनियतादेव श्चीरदेदध्या- 
दीनां जन्मोच्धते । तच्च सत्कायैवाद्‌पक्चे दृयोत्सास्तिम्‌ । राक्तख 
दाक्यकरणादिति चा्रासम्भाव्यम्‌ ; यदि हि केनचित्‌ किञ्चि 
२५न्निष्पाचेत तदा निष्पीदकस्य राक्तिव्यैवस्थाप्येत निप्पैयसख च 
करणं नान्यथों । कारणभावोप्यथानां न धंखते कायेत्वाभावादेव। 


१ दध्यवखावत्‌। २ दध्यादि धमि केनचिञ्लन्यं न मवति पूर्वमेव सवकारण 
सच्वादित्युपरिष्टयोञ्यम्‌ । ३ इति=अनुमानात्‌ ! ४ प्रधानं कस्यचित्कारणं न भवति। 
५ दध्यादिकार्यं धर्भिं शक्तिरूपे कारणे नास्ति तत्रो भिन्नत्वात्‌! & ततो भिन्नत्वं 
स्यात्कारणे वि्मानतवं च सादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे स्याह । ७ शक्तिरूप् । 
८ व्यक्तिरूपं दध्यादिकार्यम्‌ । ९ धटस्य भवे पटस्य भवप्रपङ्कात्‌ । १० विद्मानापि 
क्रियमाणा चेत्‌। ११ अविश्रान्तिः । १२ परेणैव । १३ पदा्थख । १४ जैनः 
१४५ कारणस्य । १६ कायैखय । १७ निष्पायनिष्पादकभावाभवे रक्तः करणं वान 
व्यवखाप्यते । १८ कायंख सर्वथा सात्‌ । १९ कारणापेक्षया । 
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किञ्च, एवे हेतवो भवत्पक्चे परव्रच्तः किं कु्वैन्ति ? खदिषये 
प्रघसं सावनं द्यं करोहि-मरैया्शवियये यतरतो संदयविपः- 
यासो निवन्तेयति, निश्चयं चोत्दादयद्ि) तच सखत्वायंवादे न 
सस्भवदि ! संदयविपयांसः हि भयदं रदे येतन्यास्यको, वुद्धि 
मनम्खभादौ दा? पष्द्येवि न दस्निद्हिः खस्भवलि; सेतन्य-५ 
बुद्धितः वित्यल्डेनःन््योरमि ल्यत्यःह्‌ ¦ शपि हिश्चयस्यो 
स्पन्िः; दस्यापि खदा रच्दाद्‌, इति साधनोपन्यासदयथ्येस्‌ | 
तस्मात्साध्रनोपन्याखस्यार्थदच्वरिच्छतः निश्चयो .ऽखनद्ेव साधने 
नोत्पा्यत इत्यङ्गीकत्तव्यस्‌ । तथः चासद्‌करणादेदनगयव्यःदे 
चानेकान्तिकता ! यथा चासतोपि निश्चयस्य करणम्‌, ठच्चिष्प- १० 
तये च यथा विशिष्खधनपरिप्रहः, यथा चास्य न सर्दस्ात्साः- 
धनाभासषदेः खस्भवः, यथा चासावसन्नपि राक्तैदेतभिः यते 
तत्न च हेतूनां कारणभादोस्ति तथान्यत्राणि भविष्यति । 


अथ यद्यपि साधनप्र्येगाद्यःक्सन्नेव निश्चयः, तथापिन 

प्रयोगवेयथ्यं तदभिव्यक्ते तस्य व्याएारात्‌ ! त्र ऊेयमभि- १५ 
व्यक्तिः-कि खमावाविराग्सेत्पत्तिः, ठतदिपयक्लार्‌ व, तदुपल- 
स्भावरणःपनमे कवा? न तादत्टभावादिदषयः; स हि निश्यरम्- 
रूपादभिन्नः, भिन्नो वा? यदयभिच्वः; वहि निश्चयखरूपवत्‌ 
स्वेदा सच्वान्नोत्पत्तियुक्ता। अथ भिल्लः; तस्यासाविति सस्वन्धा- 
भावः । स द्याधाराधेयमाचटक्षणो वा, जन्यजनकभावलक्षणो २० 
वा ? तचरा्यपक्षो ऽयुक्तः; परस्परमनुपकार्यापकारकयो स्तद्‌ सम्भ- 
वात्‌ । उपकारे वा तस्याप्यशोन्तरत्वे सम्दल्धापसिद्धिरनवस्था च। 
अनथान्तरत्वे साघनप्रयेगवर्यथ्य निश्यादेवोपच्छायऽनथःन्तर- 


स्यादिक्यस्योत्पत्तेः ¦ असूर्तत्वाश्टिश्वयस्याधोगमनःभवाच् 
तस्य कथिदाघाये युक्तः, अधोगतिप्रतिवन्यकत्देनाधारस्याव- २५ 
सिते: । नापि जन्यजनकभावटक्चणः; सवेदेव निथयास्यकारः 
णस्य सच्चिहितत्वेन नित्यम तिरायोत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । न च साघन- 
्योगापेक्चया निश्चयस्यातिरायोत्पादकत्वं युक्तम्‌; अयुपका- 
रिण्यपेक्षाऽयोगात्‌ । उपकारित्वे वा पूरवैददोपोऽनवस्था च } 


अपि चायमतिश्यः सन्‌, असन्वः क्रियेत १ अखे पुर्वै-३० 
वत्साघधनानासनेकान्तिकतापत्तिः। सत्वे च साधनवेयथ्यम्‌ | 





१ महदादावपि । २ सिश्वयखभावातिङ्धययोः ! ३ निश्चयेनािश्चयख । ४ अति- 
शयात्‌ ! ५ अन्धस । ६ निश्चयेनातिशयसख क्रियमाण उपकारः अतिदयादनथौन्तर- 
मिलसिन्‌ दूषणमाह । ७ उपकाराय । ८ न तृपकारकषस्योत्पत्तिः । 
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द्जाप्यभिव्य॑सावनवसख्यै ! वन्न खभावादिखयोत्प्तिरभिव्यक्तिः। 
दापि दद्धिषयन्ञानम्‌; खत्कायेवादिनो मते तस्यापि निय- 
त्वात्‌; द्वितीयक्ञानस्यासम्भवाच्च । एकमेव हि भवतां मते विज्ञ 
नम्‌-. 'आसमप्रख्यादेका वुद्धि +, | इति सिद्धान्त 
५ खीकायत्‌ । 
त॑दुपलम्मीवरणापगमोप्यमिव्यक्तिने युक्त तवाघरणस्य 
नियतैनापगमासम्भवात्‌ 1 तिरोभावरक्चणोप्यपगमो न युक्तः 
अलयैक्तपूथैरूपस्य तिरोभावाखम्भवात्‌ । दितीयोपकस्भस्य चास- 
स्भवात्कथं तद्वरणसस्मवो येनास्यापगमोभिव्यक्तिः स्यात्‌ न्‌ 
२० ह्यादरणमसतो युक्तं सद्वस्तुबिषयत्वत्तस्य । 
वन्धमोक्लाभावश्च सत्का्थवादिनोऽचषञ्यते। वन्धो हि मिथ्या- 
- ज्ञानात्‌, तश्य च सर्ब॑दावस्थितत्वेन सवेदा संवंषां वद्धत्वात्कुतो 
मोश्चः ? प्रृतिपुरुषयोः कैव॑स्योपकम्भलक्चणत्वज्ञानाच मोक्षः, 
तस्य च सदावस्थितत्वेन सर्वदा सर्वेषां मुक्तत्वात्छुतो वन्यः? 
१५ सकटव्यवैदारोच्छेदप्रसङ्श्च; टोकः खलु हिताहितप्राप्तिपरि- 
हारा प्रवर्तते ।! सत्काथवादपक्षे तु न किंञ्चिदप्राप्यमहें 
चास्तीति निरीदहमेव जगर्स्यात्‌ । 


यद सत्तन्न केनचित्कियते इति चासङ्गतम्‌; हेतोरविपसषे वाध. 
कप्रमाणाभावेनानेकान्तात्‌ । कारणशक्तिग्रतिनियमाद्धि किञ्चि 
२० देवासत्करियते यस्योत्पादकं कारणमस्ति । यस्य तु गगनाम्भोर- 
हादेनीस्ति कारणं तन्न क्रियते । न हि सवं सर्वस्य कारणमिष्म्‌। 
नापि "यद्यदसत्तत्तचक्कियते एवः इति व्यािरि्ठा । किं तर्हि 
"यच्ियते तस्परागुत्पत्तेः कथश्चिदसदेव' इति । नयु तध्येप्यस 
त्कारित्वे कारणानां किमिति सवं स्वैस्यासंतः कारणं न सादि. 
२५ त्यन्यचापि समानम्‌ ! समाने हि सत्कारित्वे किमिति सवं सवस्य 
सतः कारणं न स्यात्‌ ? कारणराक्तिपरतिनियमात्‌ “सदप्यात्मादि 

न क्रियते" इत्यग्यजापि समानम्‌ । प्रतिपादितथ्रकारेण सवेथा 





१ सखभावातिशयेपि । २ साधनेन । ३ मआयुक्तप्रकारेण अन्धानवस्या । ४ तत्रि 
अयम्‌ ॥ ५ निश्चयलक्षणज्ञानापेक्षया निश्चयव्यवस्थापकानस्य ( तद्िषयज्ञानख | 
द्वितीयत्वम्‌ । & सां स्यानाम्‌ । ७ निश्चयस्य । ८ निश्चयज्ञानस ! ९ आवरण 
अव्यक्तरूपं न संमवति-निल्यत्वात्‌ । १० प्राणिनाम्‌ । ११ विवेकख्यातिलक्षणादैः । 
२२ बन्धमोक्षलक्षणख । १३ परमते दध्यादिकार्य धमि न केनचिच्छियते । 
१४ असन्नपि क्रियत्‌ श्यसिन्‌ । १५ खरविषाणादेः । १६ अत्मादेः । १७ घतः 
त्कायवादपक्षेपि । 


सू° २।१२ ¡ रकतिकठेत्ववाद्‌ः २९५ 


सतः कायंत्वासस्भवात्कथञ्चिद सत्कार्यवादे एव चोपाद्ानयरद- 
णादिव्यदेहंतुचतुष्यस्य विरुद्धता साध्यंविपंययसाघनात्‌ ! तश्यो- 
त्पत्तः धाक्ारण(णे)कायसद्धावसिद्धिः। 

यच्योक्तम्‌-सेदानां वरिसःण्णदिव्यादेहेतेः कारणं च पधान- 
मेवेकं सिच्यविः; तदव्थुन्तिमायस्‌ ; सेदनः परिम्दणःत्‌ः इत्यस्यै-५ 
कवःएरणपूकैकत्त्ेनादिनःभःवासिदधः, अनेदकारणपृ्क्येप्यस्या- 


(८ ० 1 स अपव त [नन का (~ [नी 1 9 --ड- प्व 
"व्रपचत्‌ ! कस्णमल्रषृदक्ल्छयच शट्‌ दखपबनानवःः नत्सा- 


क 


धने च सिद्धसाधनम्‌ । 

मेदानां समन्वयदशनात्‌' इति चःसिद्धम्‌; न खट इख 
दुःखमोहस्रमन्वितं प्रमाणतः सिद्धम्‌ , रखाब्दादिव्यकस्याचेतन- १० 
तया चेतनसुखादिसमन्वयविरोधात्‌ | प्रयोगः-ये चेतन्धरहिता 
न वे खुखादिसमन्वयाः यथा गगदास्मेलादयः, चेतन्यरहितःश्च 
राब्डादय इति | 

ननु चैतन्येन सखुखादिसमन्वयस्य यदि व्याश्चिः परसिद्ध, दद्र 
तन्निवत्तेमानं ङब्दादिषु उखादिलमन्वयन्वं निवर्च॑येत्‌ ¦ न २५ 
चासो सिद्धा, पुख्पस्य चेतनत्देयि छखादिरदन्ययततिद्धेःः 
इत्यप्यपेरखम्‌ ; सखसवेदनसिद्धिप्रस्तादे खखादिखभावतयःत्मनः 
म्रसाघनात्‌ | 


यच्ान्यदुक्तम्‌-प्रसादतापदैन्यादिकार्यापरम्भात्पधानान्वित- 

त्वसिद्धिः; तदप्ययुक्तम्‌ ; अनेकान्तात्‌ , कापिख्योभिनां हि पुरुषं २० 
प्रति विभक्तं भावयतां पुरूषमाकस्व्य खभ्यस्तयोगानां प्रसादो 
भवति प्रीतिश्च, अनभ्यस्तयोगानां क्षिग्रतर्मात्मानमपदयता- 
सुदधेगः, भरत्या जडसमतीनां नोटो जायते, न चस पुख्पः एथ 
नान्वतः पररिष्टः ¦ खङ्क्पत्पीत्वाचुत्पचिने पुदपःदिति दाब्दः 
दिष्वपि समनम्‌ ! सङ्र्पमाच्भाविंत्वे च प्रीदयार्दनामःत्सरूप- २५ 
ताप्रसिद्धिः, सङ्स्पस्य ज्ञानरूपत्वात्‌, ज्ञानस्य चात्मधर्मतय! 
खसंवेदनसिद्धिपरस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ इत्यरुमतिप्रसङ्धेन 


अस्तु वा] प्रीयादिसमन्वयो व्यक्ते, तथापि न परधानप्रसिद्धिः, 
© १ के कमेक नित्यं 
साधनंस्यान्वयासिद्धेः । न खदु यथाभूतं चरिगुणात्म गिद्य 
ॐ ॥ ९ 2 (५ अ 
व्यापि चास्य कारणं साधयितुमिषएं तथाभूतेन कंचिद्धेतोः प्रति-३० 
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१ पया यरूपरतया । २ परमते सर्वथा सत्कार्यं साध्यम्‌ । ३ कथक्चिदसत्कायैख ! 
४ दाब्दादिष्यक्तम्‌ । ५ तथा इति मृलपुस्तके पाठः । ६ भिन्नम्‌ ¦! ७ मनसः! 
८ सङ्कट्पात्मीादिहैतुः श्षष्दादिरिति । ९ ब्ानस्यात्मधर्रैत्वसमथंमविस्तरेण । 
१० समन्वयददेनादित्यख । ११ व्याप्यसिद्धेः। १२ ृष्टन्ते । 


२९६ मरमेयकमरसात्तेण्डे { २.० प्रयक्षपरि० 


वन्धः विद्धः । वापि यदात्मकं कायंमुपरभ्यते कारभेनाप्यवश्यं 
तदात्मना भाव्यम्‌, अन्यथा महदादी देतुमस्वानिदयस्वाव्यापि 
त्वादिधर्मोपछस्मात्‌ प्रधनेपि वप्रूप्यध्रसिद्धिपसङ्गद्धतोविरुदध 
तानुषङ्गः । 

५ यथेदं निदसनमुक्तम्‌-“यथा घटशरवादयो सजातिसम 
न्विताः इति; तदप्यसङ्तम्‌; सध्यसाचनविंकर्त्वादस्य । 
न हि ्रत्वसुवणैत्वादिजातिनिलयनिरराव्याप्येकरूपा प्रमाणतः 
प्रसिद्धा येन व॑दात्मककारणसम्भूतत्व तत्समान्वतत्वं च परि 
च्चेत्‌, प्रतिव्यक्ति तस्याः प्रतिभःसभेदद्धेदसिद्धेः । विस्तरेण 

९० चास्याः चसिद्यमवं सासान्यविचारप्रस्त्वे पतिपादयिष्याम इय 
टमतिदिस्तरेणं | 

तथा 'खर्दन्वयाद्‌ः इर्यैस्यानेकान्तः; चेतनत्वभोक्तत्वादिधरमैः 
पुखपाणाम्‌, प्रधानपुरपाणां च निदयत्वीदिधमंः समन्वितत्वेपि 
तथाबिधैककारणपूवैकत्वानभ्युफगमात्‌ | 


९५ तेन हाक्तितः परदृत्तेरिव्या्धप्यनेकान्विकत्वादिदोषदुस्वादे 
ककारणपू्वैकत्वाखाघनमियवसातव्यम्‌ \ तथा हि -परक्षावत्कारः 


णमेतेभ्यः प्रसाध्यते, कार पामानं वा ? परथमविकसव्पे अनेकमन्तः, 
विनापि हि प्रेक्षावता का खहेतुसामथ्यप्रतिनियमत्प्रतिनियतः 
काय॑स्योत्पस्यविसोघात्‌ । न च प्रधानं परे्चावद्युक्त तस्याचेतन 

२० त्वात्‌ पेश्चायश्छ चेतनापयाोयत्वात्‌ । अथ कारणमात्रं साभ्यते 
तदहि सिद्धसाध्यतः। न दयसाकं कारणमन्तरेण कायेस्योत्पादो 
ऽमीष्टः । कारणमाज्रस्य च ्रचानम्‌' इति संज्ञाकरणे न किचि 
दिरष्यतेऽशमेदामार्वोत्‌ । 


किञ्च, राक्तितः प्रवृत्तेरित्यनेन यदि क्थंञ्िदव्यतिरिकशक्ति 
३० योभिकारणमाञ्रं साध्यते; तदा सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्त 


१ त्वादि । २ समन्वयादिति हेतुनिलत्वादिधमोपेते प्रधाने साध्ये प्रयुतो 
निद्यत्वादिषमोपेतप्रधानप्र्ताधनाद्विरुदः । ३ सा निदयनिरसन्याप्येकरूपजातिः । 
४ तया निदयनिरंराव्याप्येकरूपजालया । ५ निदयनिरशन्याप्येकरूपजातिनिराकएणः 
विस्तरेण । ६ निलयनिरशव्याप्येकरूपनाला । ७ हेतोः ॥ ८ निरशत्वादिभिश्च। 

प्रेण ! १० हेतुद्वयनिराकरणपरेण मन्येन । ११ हैतु्रयमपि । १२ मिललवमेषं 
यतः । १३ हेतुभ्यः । १४ अङ्प्यभूरुदादिकं ग्रक्षावत्कारणमन्तरेणापि दुदयतेऽत 
सवं॒॑भक्षावत्कारणपूर्वै वा नेत्ति सम्दिग्धानेकान्तः। १५ कारणसामान्यम्‌ । 
१६ जनानाम्‌ । १७ असाभिः कारणमात्रं मवद्धिः प्रधानं प्रतिपाचते इटत्र। 
१८ द्रव्यस्वभावेन । १९ कार्यनिष्पादने । 


सु° २।१२ ] ग्रकृतिकटेत्ववादः २९७ 


विचिचरराक्तियुक्तमैकं नित्यं कर्ण॑म्‌; तदानेकौन्तिकता हेतोः 
तथःभूतेन कचिद्‌न्वयासिद्धरचिद्धता च, न खलु व्यतिरिकरक्ति- 
वशात्‌ कस्यचित्कारणस्य कचित्य भचरद्िः पसिद्धा, शक्तीनां 
खात्मभूतत्वात्‌ | 

यचचव्‌मुक्तमू-अदिभागद्धुःबरप्यस्यः टदप्यसास््रदम्‌; प्रल-५ 
यकाख्स्येवःयश्द्धः : सिद्धा वा चदसं सद्द दीनां ख्यो मवन्‌ 
गू्यैदटसःवथच्युतः भवेद्‌, अश्च्युतयै दा? यदि व्रच्यतै; 
तहिं तेय तद्‌ विवारसिद्धिः खमावथच्युते.दंनशटःरूपत्वात्‌ ! 
अथागरच्युतो; तहिं ख्याघुपपक्तिः, नहि अविकटमात्यनस्तस्य- 
अचुभवतः कस्यचि युक्तोऽतिपसद्कत्‌ । परस्परविरदध १८ 
चेदम्‌ अविभागो वेश्वरूप्यम्‌ः इत्ति च । दैभ्वरूप्यं च प्रधान 
पूवैत्वे नोपपद्यत एव, तन्मयत्वेन सर्वस्य जगतस्तत्खरूपवदेक- 
त्वभ्रसङ्कःद्‌, इति कस्ाऽविभागः स्फदिति? तन्न प्रधानस्य 
संकटलजगत्कवरेत्वं सिद्धम्‌, यतस्तत्सिद्धाः वरधानस्य सर्व्ञता, 
कल्त्वस्य कारणाक्तिपरिज्ञानाविनाभावासिद्धरिव्युकत प्रस्णीध्वर- 
निराकरणे, तदखमतिपरसङ्गनं । 

एतेन सेध्वरस्माङ्ख्येयदुक्तम-“न प्रयानादेवं देवलादमी 
क्भयेयेदः भवनन्त दस्यादेलयत्यःत्‌! न इयचेतनोऽधिषठायश्ष- 
मन्तरेण कायमार्भमाणो दण्ः । न चान्यात्ाऽधिष्ठयको युक्त 

ष्टिकाडे तस्याज्ञत्वात्‌ । तथा दि-दुच्यध्यवसितमेवाथ पुरुष- २० 
श्चेतयते । वुद्धि संसग पूवैमसावज्ञ एव, न जातु कञ्चिदर्थं 
विजानाति । न चाज्ञातमेथं कथित्कत्त शक्तः । अतो नासो कर्ता । 
तस्मादीश्वर एक परधानपेक्षः कायंसेदानःं कः, न केचटः । न 
खल देचद्न्दादिः केवलः चन्‌, इ्स्मकाये द चट जनयदि लिः 
इति; तदपि गदिव्थुढस्‌ ; परदेकः तयोः कडन्वस्याखस्भदे सदहि- २: 
तयोरप्यसमस्भवात्‌ , अन्यथः प्रत्येकपद्च निक्षिप्दोयायुपङ्ञः ¦ 


अथोच्यते-यदि नाम पयेकं तयोः कटैत्वासस्मवस्तथापि 
[ ® क 4 १२. दीनां 
सहितो कथं तद्भावः १ न हि केवलःनां चक्रुर रूपादि- 


~~~ ~ जा ००५ 


१ धम्स॑खमवे भेदः । २ साध्यते इति शेषः । ३ सन्दिग्धरूपा। ४ खख! 
५ खरूपम्‌ ¦ & वस्तुनः । ७ म्रधानात्मनोरपि ल्यप्रसङ्गत्‌। ८ अविभागद्वै- 
शवरूप्यमिति । ९ एकत्वम्‌ । १० अनेकत्वम्‌ । ११ रोके यादौ विभागोस्ति यदि 
तदा पश्चाद्विभागानामविभागः स्यात्‌ । १२ कववं कारणदाक्तिशानानिनामावि च 
भवतीति समर्थनेन । १२ प्रकृतीश्वरनिराकरणपरेण अन्येन । १४ महदादयः । 
१५ ईश्वरं प्ररकम्‌ । १६ संसायाला। १७ कार्यम्‌ । १८ सहितयोस्लयोः करचैत्व. 
सम्भवश्चेत्‌ । १९ भालोकादीनां च । 


२९८ प्रमेयकमल्माचेण्डे [ २. प्रलक्षपरि 


कानोत्पत्तिसामध्याभावे सदितःन्यमप्यसी युक्तः; तद्प्ुक्ति. 
मातरम्‌ ; यतः सादिलयं नामानयोरन्योन्यं सदकारित्वम्‌ । तचा. 
न्योन्यातिशयाधानाद्वा स्यात्‌ , एका्थ॑कारित्वाद्वा १ न ताबदाच- 
कटपना युक्ता; नित्यस्ेनानयोविकाराभावात्‌ । नापि द्ितीव- 
५ कल्पना युक्तः; कायाणां योगपयप्रसक्गात्‌! गपतिहतसामथ्यये. 
श्वरप्रधानाख्यकारणस्य सद्‌ा सश्िदितत्वेनाविकलकारणतवत्ति 
धाम्‌ । तथाहि-यचद्‌ऽविकङकारणं तचद्‌ा भवत्येव यथाऽन्ल- 
क्षणग्रात्तायाः साम ग्रीतोऽङ्करः, अविकरकारणं चाषं कार्यमिति। 
न यद्यपि कारणद्वयमेतन्नित्यं सन्निहितं तथापि कमेणैवामी 
१० कार्यभेदाः प्रवतिष्यन्ते । महेश्वरस्य हि ग्रधानगताः सत्वाद्य- 
खयो गुणाः सहकारिणः, तेषां च कमद्तित्वात्कार्याणामपि 
कमः तथाहि-यदोद्ूतवरत्तिना रजसा युक्तो भवलयसौ तद्‌ 
सगेषेतुः प्रजानां मवति परखवकायेत्वाद्रजसः , यदा तु सस्व. 
मुत्ति संश्रयते तद्‌ लोकाना स्थितिकारणं भवति सस्य 
१५ सितिहेतुत्वात्‌ , यदा तमसोद्धूतसक्तिन! समायुक्त भवति तद्‌] 
पखयं सवैजगतः करोति तमखः प्र्यहेतुत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“रजोजुषे जन्मनि सत्वघृत्ये स्थितो परजानां मये तमःसपरे। 
अज्य सगेसितिनाराहेतवे अंयीमयाय चिंशुणात्मने नमः 
॥ १ ॥› [ कादम्बरी पृ० १] 
२८० इत्वप्यसम्परतम्‌; यतः परृतीश्वस्योः सर्गस्थितिपर्यानां 
मध्येऽन्यतमस्य क्रियाकाले तद्परकायंद्वयोरपादने सामथ्य॑मलति, 
न वा? यद्यस्ति; तदं सष्िकालेपि सितिप्रख्यपरसङ्ञो ऽविकल- 
कारणत्वादुत्पादवत्‌ । एवं सितिकालेप्युत्पादविनारायोः, बिना: 
काले च शिव्युत्पादयोः प्रसङ्गः, न चैतयुम्‌ । न खलु पर. 
२५ स्परपरिदहारेणावस्थितानामुत्पादादिधर्माणामेकत धैमिण्येकदा 
सद्भावो युक्तः । अथ नास्ति साम्यम्‌; तदेकमेव सित्यादिनां 
मभ्ये कायं सदा स्यात्‌ यदुत्पादने तयोः सामथ्यैमस्ति, नाप 
कदाचनापि तदुत्पादने तयोः सदा सामर्यामावात्‌। अविकारि 
णो पकृतीभ्वरयोः पुनः सामभ्योत्पत्तिषिरोधात्‌, अर्था 
३० निव्येकखभावताव्याधातः । 
अथ तत्खभवेपि प्रधाने सयादीनां मध्ये यदेवोद्धृतचृत्ति 
तदेव कारणतां प्रतिपद्यते नान्यत्‌, तत्कथं सिद्यादीनां योगप. 


१ प्रप्त उत्पत्तिः ! २ ईश्वरः कत्ता । ३ न जायते शजो रुद्रस्रसे । ४ जयी 
वेदाखयी । ५ स्वरस्तमोरूपाय । ६ खितिपर्यौ ध्मिणो सृष्टिकारे भवतः तदा 
सविकलकारणत्वात्‌ । ७ प्रनालक्षणे । ८ सामथ्यसुत्पधते चेत्‌ । 


सू° २१२ | कवलाहारविचारः ९९९ 


गरसङ्ग इति ? अत्रोच्यते-तेषामुद्धूतवृत्तित्वं नित्यम्‌, अनिलं वः 

न तावान्नवयम्‌ ; कादाचेत्कत्वान्‌ , सथिव्यादीनां यागपद्प्रसङ्च । 
अथानिव्यम्‌; कुतोऽस्य यादुमीवः ? प्रछ्तीश्वरादेव, अन्यतो चा 
हेतोः, खतच्रो वा? अथमपक्षे सदास्य सद्धादथसङ्गः, प्रती 


श्वराख्यस्य हेतोनित्यरूफदयाः सदा सच्चिदितत्वात्‌ ! न चान्यतस्त-५ 
स्पादुभावो युक्तः; धङृतीश्वरव्यदिरे्ेणःपरक्मरणस्यानभ्युपग- 
माद्‌ ¦ दृतीयपश्चे तु कट्ष्चित्कत्वविसेचोऽसय खातच्येण धवो 
देराकालनियमायोगाद्‌ ! खभावन्तसययत्तवुर्दयो दहि भावाः 
कादाचित्काः स्युः तद्धवाभावप्रतिवद्धत्वात्तत्छस्दासखयो 
नान्ये तेषामपेक्षणीयस्य कस्यचिदभावात्‌ । १० 


किञ्च, आत्मनं जनयत्ति भवो निष्पन्नः, अनिप्पन्नो चा? 

तावन्निप्पन्नः; तस्यामवस्थायामात्मनोपि निप्प्नरूपाव्यतिरेकि- 
तया निष्पच्चत्वाचिष्पन्चखरूपवत्‌। नःप्यनिष्पन्नः; अनिप्पन्नख- 
रूपत्वदेव गगनाम्भोजवत्‌ । तस्ास्यकारान्तरेणायोपन्ञत्वासिद्ध- 
रावरणापाये एवारोपविपय विज्ञानम्‌ ! तच्ात्मन एवेति परीक्षा- १० 
दक्षैः प्रतिपत्तव्यम्‌ ! त विज्ञानमनन्तदर्यनसुखवीर्याविनाभावि- 
त्वादनन्तचटुयखभावत्वमात्ननः पखःधयतीति सिद्धो मोष 
जीवस्यानन्तचतुष्यखरूपलनलष्चणः, तस्यादेदपविदत्थकस्या- 
त्मखरूपतया जौवन्मुकिवत्परममुक्तावप्यभावःसिद्ध 


ये त्वात्मनो जीवन्मुक्तो कवराहारमिच्छन्ति तेषां तजास्यान- २० 
न्तचतुष्टयखभावाभावोऽनन्तखुखविरहात्‌ । तद्विरदश्च वुभुक्षा- 
प्रभवपीडाक्रान्तत्वात्‌ ! तत्पीडाप्रतीकारथो हि निखिख्जनानां 
कवखाह्यारग्रहणग्रयसः अदिद्धः} नद्धं स सुख्द टषट्ट- 
त्वात्कथं अगवतऽतोपनन्दस्खायमःवः? ददयते हछसदादो 
छवुत्पीडिते निश्यक्तिके च भोजनसद्धवे खसं वीर्यं चोत्प-२८ 
दयमानम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; अस्दादिसुखादेः कादाचित्कतया विय- 
येभ्य पवोत्पत्तिसस्भवात्‌ । भगवस्सुखादेञख तत्सखस्भवेऽनन्तदा- 
व्यःघातः । तथाहि-श्चुतक्षमङुक्षि्निदराक्तिक्ासो यदा क्वल- 
हारग्रदणे ्रदृत्तस्तदेव तदीयखुखबी्ययोनेष्त्वात्कुतो ऽनन्तता 2 
वीतरागद्वेषत्वाच्चास्य तद्भहणपरयासायोगः । प्रयोगः-केवली न ३० 


ध जड 


१ कारणस्य । २ जायमानस्य । ३ कायेरक्षणाद्धावादपरः कारणलक्षण मावः 
सखभावान्त्रम्‌ । ४ कारणाधीनवृत्तय इत्यथः! ५ तख कार्यख । & खरूपम्‌ । 
७ कायेलक्षणः । ८ निष्यन्नायाम्‌ । ९ जगत्कवृत्वादिरक्षणेन । १० जीवमयत्वेन ! 
११ शरैतपटाः । १२ भगवदीय । 





३०० प्रमेयकसशमात्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 

भुङ्क रदवेषामावादन्तवी्ेखद्धःवान्येथानुपपत्तेः । न्‌ समपि. 

दात्रणं साधूनां मोजनादिक कुःवैतासपि वीतरागद्धेषत्वसम्भ- 

वादेकान्तिको हेतः; इल्यप्यसास्नरत मोहनीयकरंणः सद्भावे 

भोजनादिकं कवेतां प्रमत्तगुणस्थानप्रवु तीन सधूनां परमार्थतो 

५ वीतरःगत्वाखस्पवात्‌। तन्नलिक्ाल्तिकोयं हेतुः £ नये विरुदो 
धिपे चत्तेरभावात्‌ 1 

कवाहारित्वे चास्य सणगत्वप्रसङ्गः ! प्रयोगः--यो यः कवलं 

भृङ खसं न वीतय: यथा रध्यापुख्वःः ङ च कवल 

मवन्मतः केवठीति। कवल्ाहपये हि सरमामिलपवाभ्यां सुर्यते, 

९० भुक्तदता च कष्टोषठपरमएणतस्ठसेनाऽखचितस्त्यञ्यते । तथा 
चाभिदटापाऽरुचिस्यामाहारे परबुचिनिद्ठत्तमसवातकथ वीतयग- 
त्वम्‌ ? वद्भावा्नप्तता अथाभिखाषा्भावेप्यादयारं गरह्णायसो 
सथाभूताविशयत्वात्‌, नलु चदारएभावठक्षणोप्यत्िरायोऽस्यः 
भ्युपयन्तव्योऽनन्तश्ुणत्वाद्वमनगमना्यत्तिरत्यच त्‌ । 

१५ अथाहारामते देदस्ितिरेास्य न स्यात्‌; तथाहि-पगवटो 
देदस्थितिः अष्टारपूविका देद्थितित्वाद्‌स्द्‌एदि देदस्थितिवत्‌ 
नन्वनेनायमनिनास्यादारमाच्म्‌ ; कवरषह्ासे चवा साध्येत! 
प्रथमपश्चे सिद्धसाध्यता, आस्योगक्ेवलिनो जीवा हरिणः 
इत्यभ्युपगमात्‌, त्र च कवटाद्यभाेप्यन्यस्य कर्मनोकमाः 

८० दानलक्षणस्यावियो कार्‌ षड्िधो छादारः-- 

"ेक्षम्न खव्यदहासे कवखाहारो य ङेप्पमादरो । 

अज्ञ सणो वि य कमसो आद्ये छष्विहो यो ॥” [ . | 

इत्यभिधानात्‌ 1 न खलु कवटाहारेणेवाहारित्वं जीवनम्‌; 
पकेन्द्रियाण्डजन्रिदश्ानामसमुञ्जानतियेग्मखम्याणां चानाहारिलः 

५ प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌- | 

'विरगदगदमावण्णा कैवर्त समुदृदो अजोमी य । 

सिद्धा य अणाहारा सेखा आहारिणो जीवा ॥ 

श ववलाहाराभावभन्वरेणानुपपनत्तेस्तयोः । २ हेतोरेकाद गहीत्वा दू पयति | 
२ क्वरहारिणि । ४ अभिकाषायमवेप्याहारयहणलक्षण । ५ जेते: ! & नो 
{१२), कमौहारः (२), कवलादारः (३); रेप्यः आहारः (४) ओक 
(५); मानसिकः (६) अपि च क्रमः आहारः षड़षो ज्ञेयः । ७ विग्रहगत 
आपन्नाः केवलिनः समुदा ( दण्डकपाटेति समुदधघातद्वय ) मताः अयोगिनशच। 
सिद्धाश्च अनाहाराः शेषा आदहारिणो जीवाः । ८ दण्डकवायवस्थायाम्‌ । ९ महदव 
स्यातः अन्ते सिद्धावखात आदो या अवसा सा अयोगावस्या । 


सु० २।१२ | कवरहारविचारः ३०१ 


इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षे तु भिदश्ादिभिव्येभिचारः; तेषां 
कवलाहाराभावेपि देदस्थितिसम्भवात्‌ । अथ (आओदारिकरारीर- 
स्थितित्वात्‌" इति विशेष्योच्यते । तथादहि-या या ओद्‌ारिक- 
शरीर्खितिः सा सा कवटाहारपूर्विका यथासद्‌(दीनाम्‌, 
ओदारिकरारीरस्थितिश्च भगवतः, इति न चरदशशरीयसलया५ 
व्ययिचरः; इत्यप्यसारम्‌; तदीयोदारिकशरीरस्थितेः परमो 
दारिकदारीरस्थितिरूपतया्यदाचोदारिकशरीरस्थतिविरुश्चषण- 
त्वात्‌ \ तस्याश्च केवखावस्थायां केरादिवृद्यभाववद्धुक्यभावोप्य- 
विरुद्ध एव । 


कथं चेवं वादिनो भगवत्पद्यक्चमतीन्द्रियं स्यात्‌? राक्य हि १० 
वक्तम्‌-तत्पव्यक्षमिन्दियजं परयक्चत्वादस्रद्‌ादिग्रलक्षवत्‌ । तथा 
खरागोऽसर वक्छत्वात्तद्वदेव । न दसदादो दशो धर्मः कथित्तच 
साध्यः कथिचेति वक्तं युक्तम्‌, खेच्छाकारित्वायुषङ्गात्‌ 1 तथा 
चन कश्ित्केवी वीतरागो वा, इति कस्य भुक्तिः प्रसाध्यते ? 
यदि चेकञ् तच्छरीरस्थिते;ः कवलाहारपू्वैकत्वोपरम्भात्स्वै् १५ 
तथाभावः साध्यते; तर्हिं घटादौ सन्निवेशादेवुद्धिमत्पू्वैकत्वोप- 
लम्भात्तन्वादीनासप्यतो वुद्धिमत्पूवैकत्वसिद्धिः स्यात्‌ । हि चन्द्रा 
दिग्रत्ययस्य निरालम्बनत्वोपरस्भाच्चाखिखपत्ययानां निरसाटमस्व- 
नत्वप॒सङ्गः स्यात्‌ । अथ याशं बुद्धिमत्कतारणव्यातं सान्निवेरादि 
टादौ द्र तादस्य तन्वादिष्वभावान्नातस्तेषां तत्पूर्वैकत्व-२० 
सिद्धिः; तहिं यदरामोदारिकरारीरस्थितित्वमस्दादी र्तद्भक्ति- 
पू्वैकं दष्टं तादृशस्य भगवत्परमोदारिकटारीरस्थितावभावान्ना- 
त॑स्तस्यास्वद्धकतिपू्वैकूत्वसिद्धिः । यथा च पल्ययत्वाविरोषेपि 
कस्यचिद्धिरःटस्वनत्वमन्यस्यान्यैत्वम्‌, वथा च तच्छरीरस्थिते 
स्तत्वाविशेषेषि निराद्ारत्वमितस्चेष्यतामविशेषात्‌ । २५ 


अथ "अन्यादरामोद्‌रिकदारीरस्थितित्वमन्यादराश्च पुरुषा न 
सन्ति" इत्युच्यते तिं मीमांसकमतानुभवे्ः । अतो यथान्या- 





१ ओदारिकश्चरीरखितित्वात्क्वल्ाहारित्वमेवेति । २ कवलादारलक्षणः । ३ सरा- 
गत्वसेन्दियत्वलक्षणः । ४ भगवत्तः सरागत्वे तप्प्रलक्षयेन्ियजते च ¦ ५ अस 
दादौ । ६ अर्रियादरिनः इतवु्ुत्पादकत्म्‌ । ७ सप्तषातुमलोपेतम्‌ । ८ तख 
कवल । ९ आदारिकशरीरसिथतित्वादिति हेतोः । १० कवल्ख । ११ दिचन्द्रादि- 
मलयस्य । १२ षटादिप्रलययस्य । १३ सारम्बनतम्‌ । १४ ादारपू्वंकत्वम्‌ । 
१५ प्रमोदारिकम्‌ । १६ अनादहारिणः । १७ मीमांसकमतेपि सर्वशलक्षणोऽन्या- 
दृश्चः पुरुषो नास्ति । । 

भ्र० कण्मा० २६ 
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दाः सन्ति चुरुषास्तथा तरिष्यतित्वमपि। कथमन्यथा सधातु- 
मलादेतत्वं तच्छयीरस्य स्यात्‌ १ तत्सम्भवे तस्स्थितेर्व दधुक्तिपूषै- 
कत्वमपि स्यात्‌ । 
तपोमादात्म्याच्चतुरस्यत्वादिवचायुक्तिपूवेकत्के तस्याः को 
५ बिसोधः ? ददयते च पञश्चृव्वो सुञ्जानस्य यादशी तच्छरीरः 
स्थितिस्ताददयेव प्रतिपध्चंभावनोपेतस्य चतुखिब्येकभोजनस्यापि | 
तथा प्रतिदिनं भुञजानस्य यादश्ची सा तादद्येवेकद्यादिदिनान्तरि- 
तभोनिनोपि 1 श्रयते च वाहुवलिप्रभतीनां खंवत्सरप्रमितादहार- 
चेकव्येपि विशिष्ठ शरीरस्थितिः । आयुःकरमैव हि पधानं तत्खिते- 
१० निमित्तम्‌, युक्तयादिस्तु सहायमात्म्‌ । _तच्छरीरोपर्चयोपि 
दाभान्तययविनाशाव्परतिखमयं तदुप्चयनिमित्तभूतानां दिव्य 
परमाणूनां छाभाद्‌ घटते । एवं छअस्थावस्थाचच केवस्यवस्थाया- 
प्यस्य भुक्यऽभ्युपगमे अक्षिपक्ष्म निमेषो नखकेशाव्च्यादिश्चा- 
भ्युपमम्यताम्‌ । वद्भावातिशयाभ्युपगमे चा सुक्तयभावातिशयो- 
क 
१५ प्यभ्युपगन्तव्यो विशेषाभावात्‌ । 
ननु ० वपं वा तदभावे तत्स्थितावपि नाऽऽकगरं तत्सथितिः 
पु परवरृच्युपरमस्भादिति चेत्‌; कत एतत्‌ १ अकालं 
तच्स्तेरन॒परुम्भाचेत्‌ ; स्क्ञवीतरागस्याप्यत एवासिद्धेलोर्भ 
मिच्छतो भँरोच्छेदः स्यात्‌ । दोरषीवरण॑योहौन्यतिशायोपलम्भेनं 
२० कै चिदाद्यन्तिकग्रक्षय सिद्धेस्तत्सिद्धौ कचिच्छरीरिण्याल्यन्तिको 
सुक्तिप्रक्षयोपि भरसिभ्येत्‌ तदुपलस्भस्यात्राप्यविशेषात्‌ । तात् 
रारीरस्थितेभेगवतो ुक्तिसिद्धिः। 


अथोच्यते-वेदनीयकर्मणः सद्धाबात्तत्सिद्धिः; तथाहि-भगः 
चति वेदनीयं खपरुदायि कर्मत्वादायुःकर्मवत्‌; तद्प्युक्ति- 
२५ माम्‌; यतोऽतोप्यनुमानात्तत्फलमाचं सिचयेन पुनभक्तिरक्ष 
णम्‌ । अथ श्चुदादिनिमित्तवेदनीयसद्धवाद्धुक्तिसिद्धिः; नबु 
तन्निमित्तं तत्तञस्तीति कुतः ? श्चुदादिफराचेदन्योन्याश्नयः- 
सिद्धे हि भगवति तन्निमित्तक्मसद्वे तत्फरूसिद्धिः, तस्याश्च 
तन्निमित्तकर्मसद्धावसिद्धिरिति। 


१ अन्याटृशोदारिकशरीरस्थिते; । २ अकवर । ३ मोजने बिरक्तभावनोपेतख । 
४ पुष्टि; । ५ वीत्तरागख । ६ अतिदये । ७ काठमभिग्याप्य । मरणपरयन्तमिलयैः। 
८ क्वलाहारमन्तरेण । ९ तस्य क्व । १० सर्वक्गसद्धावम्‌ । ( कवलादारतम्‌ ) 
११ सर्वक्गसद्धाबोच्छेदः ! १२ दोषा रागादिभावकरं । १३ आवरणं द्रव्यकर्म । 
१४ दृष्टन्वे । १५ आत्मनि । १६ खफरं क्षुदादिदुःखम्‌। 
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अथाऽसातवेदनीयोद्यात्त तत्सिद्धिः; न; सामथ्यवेकव्यात्‌ 
तस्य । अविकटसामथ्य ह्यसातादिवेदनीयं सखकायक्रि „ सामथ्य- 
देकल्यं च मोहनीयकर्मणो विनादाप्सुभ्रसिद्धम्‌ । यथेव दि पतिते 
से य से था मोहनीयकर्मणि नषे भगवल्य 
सेन्यनायकेऽसामथ्य सन्यस्य तथा मोहनायक भृगवः 

कष ्विषी 
सामथ्यैमघादिकर्थेणाम्‌ 1 यथा च मन्रेण निरविंषीकरणे कृते मन्ि-५ 
णोपभुज्यमानमपि विषं न दादमूच्छादिक कत्तु समथम्‌, तथा 
अद्धातादिवेदनीयं बियमानोदयमप्यसति मोहनीये निःसामथ्ये- 
षिः प सिद्ध 

त्वान्न श्वुहुःखकरणे प्रथु सामग्रीतः का्यात्पत्तिपरसि्धः । 


मोहनीयाभावश् प्रसिद्धो भगवतः, तीवतरशु्कष्यानान रिद 
ग्धघनघातिकर्मन्धनत्वात्‌। यदि च तदभावेपि तदुदयः खका्यै-१० 
कारी स्यात्‌; तरिं परघातकर्मोदयात्परान्‌ यश्यादिभिस्ताड्येत्‌ 
सख एव वा परेस्ताञ्येत । परधातोदयोपि हि संयतानामरदव- 
संनानामस्ति। अथ परमकारणिकत्वात्तदुदयेपि न परां स्ताडयति 
उपसर्गाभावाच न च तैस्ताञ्यते; तद्यनन्तसखवी्यत्वाद्वाधाविर- 
हाच्वासातादिरेदनीयोदये सत्यपि भोजनादिकं न कुयोत्‌ । मोद- १५ 
कायत्वाच करुणायाः कथं ततश्चये परमकारुणिकस्वं तस्य स्यात्‌ १ 


(०५५ 


किञ्च, कर्मणां यद्युदयो निरपेक्षः कार्यमुत्पादयति;ः तर्हि 
तरिवेदानां कषायाणां वा प्रमत्तादिष्रदयोस्तीति मैथुनं भरङकस्या- 
दिकं च स्यात्‌ । ततश्च मनसः संक्षोभात्कथं शुङ्कध्यानाकिः श्चप- 
कश्रेण्यारोदणं वा ? तदभावाच्च कथं कर्मक्षपणादि घटेत ? २० 


नन्वेवं नामाद्ुदयोपि तजर खकार्यकारी न स्यात्‌ ; इत्यप्यसङ्- 
तम्‌; शुभग्रकतीनां तच्रापरतिवद्धत्वेन खकायेकारित्व सम्भवात्‌ । 
यथा हि वख्वता राज्ञा खमीर्गसुसारिणा लब्ये देशे दुष्टा जीव- 
न्तोपि न खदुष्टाचरणस्य विधातारः खुजनास्त्वप्रतिहततया खक 
यस्य विधातारस्तथा प्ररृतमपि । कथं पुनरद्युभग्रकतीनामेवार्ईति २५ 
प्रतिबद्धं सामथ्येम्‌ न पुनः श्ुभप्रकृतीनामिति चेत्‌; उच्यते- 
अद्युभप्रतीनामदेन्नऽ्युभागं घातयति न तु श्युभानाम्‌, यतो 
गुणघातिनां दण्डो नाऽदोषाणाम्‌। यदि च प्रतिवद्धसाम््वमप्य- 
सातादिवेदनीयं खकायेकारि स्यात्‌; तरिं दण्डकवारभ्रतरादिवि- 
धानं भगवतो व्यर्थम्‌ । तद्धि यद्‌ न्युनमायुवैदनीयादिकमधिक-२० 
सितिकं भवति तद्‌ाऽनेन कर्मणां समस्थिदयर्थं विधीयते। न 
चाधिकस्थितिकत्वेन फठदानसमथं क्म उपायरातेनप्यन्यथा 





१ इति चेन्न । २ केवश्युणस्यानान्तानाम्‌ । ₹ उदित्तख क्सणः सकायंकारि. 
स्वामावप्रकारेण । ४ दुषटनिग्रहदचष्टपानकारिणा । ५ श्युभाद्ुभकस । € शक्तिम्‌ । 
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करु दाक्यमिति न कश्चिन्मुक्तः स्यात्‌ । अथ तपोमाडरम्या- 
न्रिजीणीमधिकस्थितिकत्वेन फठद्‌ाएकसमर्थम्‌ आयुःकञसमानं 
वियते, तथा वेर्च॑मधि द्ियतामविरोषत्‌। 
एतेनेदमप्यपास्तम्‌-यदि वेदनीयमफटम्‌ तत्र तन्नास्त्येव 
५ज्ञानावरणादिवत्‌, तथा च कर्मपञ्चकस्याभावस्तत्र पाभोतीति। 
कथम्‌ ? यद्यायुरधिकानि बेद्यादीनि खफरदानसमथौनि; तर्हि 
मुक्यभावः! नो चेच तेषां कंमत्वमिति 1 योगिनो 
खोकपूरणादिप्रयासो व्यर्थः 1 अचुष्टानविशेषेणापदतस्ामथ्योना- 
मवस्ानं वेयेपि समानम्‌ । न च कारणमस्तील्ये तावतेव कायो. 
१० त्पत्तिः, अन्यथेन्दरियादिकर्यस्याप्यनुषङ्गाद्धगवतो मतिज्ञानय 
रागादीनां च प्रसङ्गः ! अथावरणक्चयोपशचमस्य मोहनीयकर्मणश्च 
सहकारिणो विर्हान्नन्दरियादि खकायं व्याभरियते;ः अत एव वेद्‌ 
नीयमपि न व्यापियेत । न द्यद्यन्तमाव्मनि पर वा विरतव्यामोः 
हस्तदर् किञ्चिदादातं दातुं वा ्रवत्तेते! पयोगः-यो याल्यन्तं 
१५ व्यावरत्तव्यामोहः स तवथ किथचिदादातुं दातु वा न प्रतते यथ। 
व्याव्त्तव्यामोह्ा माता पुत्रे, व्याबत्ताल्यन्तव्यामोहश्च भगवान्‌ , 
ततः सोपि भोजनमाद्‌ात श्वुदादिकं वा हातुं न प्रवत्तते । पञततौ 
वा मोहवच्वप्रसङ्गः; तथाहि-यस्तदादातं दातु वा परवत्तेते स 
मोदवान्‌ यथाऽसदादिः, तथा चायं श्वेतपटाभिमतो जिन इति। 
२० तथा च कुतो ऽस्याप्रता रभ्यापुरुषवत्‌ ! 


न चेयं वुभुक्षा मोहनीयानपेक्चस्य वेदनीयस्येव कायम्‌, येना- 
लन्तव्यावृत्तव्यामोहेप्यस्याः सम्भवः । भोक्तमिच्छा हि वुभुक्षा, 
सा कथं वेदनीयस्येव कार्यम्‌ १ इतरथा योन्यादिषु रन्तुमिच्छा 
रिरंसा तत्कार्य स्यात्‌1 तथा च कवरादारवत्‌ ख्यादावपि तदय. 

२५ वृत्तिपसङ्कान्नेश्वरादस्य विदोषः । यथा च रिरंसा प्रतिपक्चमाव- 
नातो निवत्तते तथा बुभुक्षापि । प्रयोगः-मोजनाक्क प्रतिपक्ष 
भावनातो निवत्तते आकाङ्काप्वात्‌ ख्याद्याकाद्ावत्‌ । नन्वस्तु 
तद्धावनाकाङे तन्निवत्तिः, पुनस्तद भावे प्रवरत्तिरिल्येतत्‌ ख्याया 
कीङ्कायामपि समानम्‌ । यथा चास्याश्चेतसखः प्रतिपक्षभावनाम- 

३० यत्वादल्यन्तनिबृ्तिस्तथा प्रकृताकाष्ाया अपि । 


१ शुङध्यानत्पोमादात्मयेन भगवता । २ फरूदानासम्थम्‌ । ३ अधातिकर्मः 
त्वस्य । ४ फकदानासमर्थेम्‌ । ५ कथमपास्तमित्युच्यते । & फलदानसमथीनि न 
भवन्तीति चेत्‌ । ७ तदीलध्याहियते । ८ इति सक्तानामभावेन परस्यानिष्टापादनम्‌। 
९ नामगोत्रविरेषाणाम्‌ । १० कर्त्वेन । ११ आदिना वेदम्‌ । १२ मतिज्ञानख 
रागदेश्च । १२ इच्छा दि लोभभेदतेन मोदनीयख कार्यम्‌ । १४ नरस । 
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अथाकषरूपा श्चुत भवति, तेन बीतमोहेष्यस्य(ः सम्भवः, 
तदप्ययुक्तम्‌; अनाकाङ्घारूपत्वेप्यस्या _ दुःखरूपतय]ऽनन्तुखे 
भगवलयसम्भवात्‌ । तथाहि-यत्र यद्धिरोधि वखवदस्ति न तजा- 
भ्युदितकारणमपि तद्धव॑त्ति यथाऽप्युष्णप्रदेशे शीतम्‌, अस्ति च 
घुडःखवियोधि चल्वत्‌ कैवछिन्यनन्तसुखम्‌ । तथा यत्कायं-५ 
विरोर्ध्यनिव॑स्य यास्ति व्र तदविकरमपि खकाय न करोति 
यथा शछेष्मादिविरुदधानिवलयैपित्तविकाराक्न्ते न र्दध्यादि 
चछेष्मःदि करोति, वेयफलबिख्द्धाऽनिवत्यैखं च भगवतीति ¦ 


अस्तु वा वेद्यं तत्र वुभुक्षाफर्प्रदायि, तथापि-वुभुष्षातः खम्‌- 
वसरणस्थित एवासो सुङ, चर्याम्नेण वा गत्वा ? प्रथमपक्षे १० 
मगिस्तेन नाशितः स्यात्‌ । कथं च बुभुक्षोदयानन्तरमा्यरास- 
म्पत्त ग्छानस्य यथावद्रोधदहीनस्य मा्गोपदेरो घटेत ? अथ तदु- 
दयानन्तरं देवास्तत्राहारं सम्पादयन्ति; न; अंज प्रमाणाभावात्‌ । 
आगमः! इति चेन्न; उभयप्रसिद्धस्यास्याप्यभावात्‌ । खप्रसिद्धस्य 
भाषेपि नातस्तत्सिद्धिः, 'सुक्तयुपसखगोमावः' इत्यादेरपि प्रमांणमू- १५ 
तागमस्य भावात्‌। अथ चयौमार्भेण गत्वासौ सुङ्क ततापि किं 
गृह गृ गच्छति, एकस्िन्नेद वा गृहे भिश्चाखामं ज्ञात्वा पव- 
तेते ए तव्रा्यपक्षे भिक्षार्थं सृं गं पर्यटतो जिनस्याज्ञानित्व- 
मरसङ्गः । द्वितीयपक्षे तु भिक्षाशुद्धिस्तस्य न स्यात्‌ । कथं चासौ 
मत्स्यादीन्‌ व्याघदुन्धकप्रभृतिभिः सर्च सर्वदा व्यादन्यमएना-२० 
नप्राणिनस्तेषां पिशितानि च तथाऽशुच्यादींशाथौन्‌ साक्चत्कुर्व- 
न्नाहारं गृीयात्‌ १ अन्यथा निष्करुणः स्यात्‌ । जीवानां हि वधं 
विष्ठादिकं च साक्षात्छुरचन्तो वतशीरविहीना अपि न अुञते, 
भगवांस्तु ्रतादिसम्पन्नस्तत्साश्चत्छुर्यन्‌ कथं मु्ीत 2 अन्यथा 
तेभ्योप्यसो दीनसत्वः स्यात्‌ । २५ 
यद्प्युच्यते-यत्किञ्चिदृषठ शुद्धमशुद्धं तत्सरन्तो यथासदादयो 
भोजनं कर्वन्ति तथा केवरी साश्ात्कुर्वन्निति, तद्प्युक्तिमा्म्‌ 
न हसदादीनां परमचारि्रपद्‌प्रा्ेनाशेषक्ञन भगवता साम्यमस्ति। 
अस्मदाद्योपि हि यथा(यदर्शैथञ्चिकिश्िदश्युद्धं घस्तु दृं 
स 


१ छदादिदुःखं धमि ! २ यख्य वेदनीय । ३ कार्य त्‌ । ४ अनन्तयुखम्‌ । 
५ न केनापि निराकर्तुं शक्यम्‌ । & वेदनीयम्‌ । ७ ( नरे ) 1८ शेष्मादिलक्षणस्य 
कायस करणे भबिकलमपि । ९ अनन्तसुखम्‌ । १० वेदनीयम्‌ । ११ श्रेतपटख्य । 
९२ भगवतः । १३ अथं। १४ ब्रेतपदमते प्रसिद्धखयागमख । १५ सैनागमसख । 
१६ केनचित्प्रकारेण मागौदिगमनरक्षणेन । 
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स्मरन्तो भोजनपरित्यागेऽसम्थीस्तद्खते तदा वद्योषविद्युद्य्थ 
गुरुवचनादामानं निन्दन्तः प्रायश्चित्तं कुवन्ति! ये तु त्यागे 
समथः पिण्डविद्यद्धावबुयतमनसो निवेदस्य परं काष्ठामापन्ना 
स्त्यक्तदारीरदेश्चा जितनजिब्दा अन्तरायविषये निपुणमतयंसे 

५ सरत्तोपि न मुञ्चते । 

किञ्च, असो भोजनं ऊर्वाणः किमेकाव्ति केतति, शिष्यैवा 
परिवरदः ? यदि एकाकी, पेश्चास्नान्‌ शिप्यान्विनिवायै श्रावकानां 
गृहे गत्वा सुङ्क ति दीनः स्यात्‌। अथ तेः परिवृतः; तहिं सावय- 
प्रसङ्कः। 

२० किञ्च, असौ अक्त्वा धततिकमणादिकं करोति वा, नवा! 
कसेति चेत्‌; अवदवं दोषवान्‌ सम्भाव्यते, तत्करणान्यथानु- 
पपत्तेः ! न करोति चेत्‌; वदिं युजिक्रियातः सखमुत्पच्चं दोषं कथं 
निराकुयौत्‌ ? अदारकथामत्रेणापि परमत्तेपि सन्‌ साधुः 
परमत्तो वति, नदैन्भु्ीनो पीति द्धामात्रम्‌ । प्रमत्तत्वे चास्य 

१५ श्रेणितः पतितत्वान्न केवरख्भाकत्वम्‌ । 

किमर्थं चासौ भुङ्क-शरीरोपचयार्थम्‌ , ज्ञानध्यानसंयमसंसि- 
द्यं चा, श्चद्धेदनाप्रतीकारार्थं वा, प्राणत्राणाथं वा १ न तावच्छः 
रीरोपचयार्थम्‌, खाभान्तरायग्रक्षयस्पतिसमयं विशिष्टपस्माणुः 
खामतस्तत्सिद्धेः। तदथं तद्भदभे चासौ कथं निग्रन्थः स्यात्‌ 

२० प्ौकृतपुरुषवत्‌ ? नापि ज्ञानादि सिघ्यर्थम्‌; यतो ज्ञानं तस्यालिः 
लार्थविषयमश्चयखरूपम्‌ , संयमश्च यथाख्यातः सवेदा विदयते । 
ध्यानं तु परमार्थतो नास्ति निर्मनस्कत्वात्‌, योगनिरोधत्वेनोपः 
चारतस्तचास्य सम्भवात्‌ । नापि प्राणजाणार्थम्‌; अपर्मसयुरहि- 
तत्वात्‌ । नापि श्ुदेदनाप्रतीकारा्थम्‌; अनन्तसुखवीयं भगवः 

२५ यस्याः सम्भवाभावस्यो क्तत्वात्‌ । 

नु भगवतो भोजनाभावे कथम्‌ “एकादशा जिने परीषदाः 
इत्यागमविरोधो न स्यात्‌? तदसत्‌; तेषां तत्रोपचारेणेव प्रति. 
पादनात्‌, उपचारनिमिन्तं च बेदनीयरखंद्धावमाजम्‌ । परमार्थः 
तस्तु त तेपां सद्धवे श्ुदादिपरीषहसद्धाव्मुक्षावद्‌ रोगवधः 

३० ठणसपरोपरीषदसद्भावान्महडुःखं स्यात्‌; तथा च दुःखितताः 
न्नासो जिनोऽस्रदादिवत्‌। तेथा भोजनं रसनेन हशीतादिकं च 





१ यत्तयः । २ प्ष्े। ३ भगवतो सुक्तिक्रियातो दोष एव न सम्पधते इक 
भाह । ४ प्रमत्तो न भवतीति यावत्‌! ५ प्राङ्नतो नी चः । ६ आयुषोऽपवत॑रहितः 


त्वात्‌ । ७ जिनि। < द्रव्यरूपेण + ९ मोजनं रस्नेनानुमवेद्वा केवलक्ञानेन वेति 
विकर्य क्रमेण दू षयज्ञाई । 
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स्पर्शनादिनेन्द्रियेण यचसावनुभवेत्‌ ; तहिं भगवतो मतिन्नानष्ठु- 
पङ्कः । अथ ॐेवटक्ञनेनः व॑चपि सवं भोजनादिकं पररसीरस्थ- 
सप्यस्यायषज्यते । न चात्मशदैर्स्थद्ेवास्य तश्नान्यदिलयभिधा- 
तव्यम्‌; मगव्तो वीदमोदस्य खपरशरीरसतिविभागाधावात्‌ । 


यञ्चोपचारतोव्यस्यैकादरा परीषहः न सम्भाव्यन्ते तजर तन्नि-५ 
चेपएरत्वःद्‌ द्ूबस्य, "दकेनाधिका न द परीषद्ा जिने एकादश 
जिने" इति ग्युत्पत्तेः। परथोगः-भगवान्‌ श्चुदादिपरीषहर्हितो- 
ऽनन्वसुखत्वात्सिद्धवत्‌ । 

किश्च, भोजनं कुवौणो भगवान्‌ किर लोकेनाीवटोक्यते चश्चु- 
वेत्यभिधीयते भवता । तच्ादशेनेऽथुक्तसेबित्वादेकान्तमा्चित्य १० 
भुङ इति कारणम्‌ , वहरान्धकारस्ितमोजनं वा, बिद्याधिरेषेण 
खस्य तिरोधानं वा? तत्राचपशक्चे पारदारिकवरीन॑वद्ा दोष- 
सम्भावनाग्रसङ्गः । अन्धकारस्तु न सम्भाव्यते, तदेहदीष्या तस्य 
निहतत्वात्‌ । विद्याविरोषोरपयोगे चास्य नित्रैन्थत्वाभावः । कथं 
चाद्याय तसे दानं दाठ्भिर्दीयते १ अथातिशायविशोषः कथि-१५ 
तस्य, येन भुञ्ानो नावटोक््यते; तर्हिं भोजनामावटक्षण पवा- 
स्यातिङयोस्तु किं सिथ्याभिनिवेशेन £ ठतो जीवन्मुक्तस्यात्म- 
नोऽनन्तचतुष्टयखभावत्वमिच्छता कवटादहाररहितत्वमेवेष्व्य- 
मियरमतिप्रसङ्न । 


ननु च अनन्तचतुष्टयखरूपरामो मोष्ः' इत्ययुक्तम्‌; वु्या- २० 
दिषिशेषगुणोच्छेदरूपत्वात्तस्य । तद्च्छेदे च प्रमाणम्‌-नवा- 
नामात्मविशेषगुणानां संन्तानोऽव्यन्त॑सुच्छियते सन्ताषत्वात्‌ 
प्रदीएरन्तानवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; पक्षे अषर्त॑मानत्वात्‌ । 
नापि विरुद्धः; सपक्षे प्रदीपादौ स्वात्‌ । नाप्यनेकान्िकः; पक्च- 
सपक्षवद्टिपक्षे परमाण्बादावप्रवृत्तेः। नापि कालालययापदिष्टः; २५ 
विपरीताथापस्थापकयोः प्रतयक्चागमयोरसम्भवात्‌। नापि संलखति- 
यक्षः प्रतिपक्चषसाधनभावात्‌। 





१ तर्हिं । २ केवलक्ञानेन तत्राप्य नुभवोस्तीति भावः । ३ ( एकादश्च जिने इति 
सृत्य जिननिष्ेकादशपरीषहाणां निषेधपरत्वात्‌ ) । ॐ अम्ये । ५ मां दृक्ष कश्चि 
दधोजन याचिष्यत इति दीनचित्तत्वं रोषो दीनचित्तय । ६ ग्यापरे । ७ प्रपनचेन 
८ बुद्धिसुखदुःखेच्छद्धेषप्रयलथमोधर्थसंस्कारलक्षणानाम्‌ । ९ धमाषमभ्यां बुद्धि- 
रत्पचते बुद्धः संस्कारः संस्कारादिच्छद्वेषौ इच्छद्विषाभ्यां प्रयलस्तसात्सुदुःखे भवत 
इति नवानां गुणानां सन्तानः । १० सर्वथा । ११ निय । १२ प्रतिपक्षप्ाधको 
हेतुः सत्मतिपश्चः । 
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नयु सन्तानोच्छैदरूपेपि योश्च हेत॒कीच्यो निेतकबिनादान- 
भ्युपगमात्‌; इत्यप्यचोचम्‌; तच्वज्ञानस्य एवपययन्षानव्यवच्छेद्‌ः 
ऋमेण निःप्रेयसहेतत्वोपपत्तेः । ष्च सम्यग्ज्ञानस्य मिथ्या. 
्ञानोच्छेदे शक्तिकादौ सामथ्यम्‌ । नु चतच्वज्ञानस्यापि 
५ श्खज्ञानोच्छेदः सामथ्यं उदयते, ज्ञानस्य ज्ञानान्तर विरोधित्वेन 
मिथ्याज्ञानोसखत्तौ सम्यग्ञानोच्छेदप्रतीतेः; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो 
नानयोरच्छेदमाचमभिप्रेवम्‌ । किं तरिं ? संम्तानोच्छेद्‌ः । यथा 
च सम्यग्नञा्वान्मिथ्याज्ञानसन्तानोच्छेदो रेवं मिथ्याज्ञानात्सम्य- 
ग्ञानसन्तानस्य, अस्य सव्यार्थत्वेन वरीयस्त्वात्‌ । निवृत्ते च 
१० मिथ्याज्ञाने तन्मूलः सगष्दयो न सम्भवन्ति कारणाभावे कायाः 
चत्पाद्‌ःत्‌ । रागा्यभावे तत्कायां सनोवाक्तायम्रचुत्तिव्यौवततेते। 
तदभावे च धर्माधर्सयोरवुत्पत्तिः । आरब्धशरीरेन्द्रियविषयः 
कायस सुखदुःखफलो पभोगापरक्षयः । अनारब्धतत्का्ययोर- 
प्यवसितयोस्तत्फरोपभोगादेव प्रक्चयः; ! तथा चागमः- 
१५ “माभुक्त श्चीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि" [ ] इति। 
अनुमानं च, पूवैकमौण्युपभोगादेव क्षीयन्ते कर्मत्वात्‌ भारन्ध- 
शारीरकर्मवत्‌ । न चोपभोगास्परक्षये कमोन्तरस्यावदयं भावाः 
त्संसारानुच्छेदः; सभीधिवरदुत्पन्नतच्ज्ञानस्यावगतकर्मसाः 
मर्थ्योत्पादितयुमपद्रोषश्यरीरदधारावा्ताशेषभोगस्योपीत्तकर्मप्क्ष 
२० यात्‌ , भाविकमोत्पचिनिमित्तमिथ्याज्ञानजनितायचुसन्धानविकल- 
त्वाच्च संसारोच्छेदोपपत्तेः । अुसन्धानं दि रागद्धेषो अनु 
संरघीयते गतं चित्तंमाभ्याम्‌ः इति व्युत्पत्तः । न च मिथ्या 
ज्ञानाभावेऽभिखाषस्येवासम्भवाद्धो्शौयचपपत्तिः; तद्पभोगं विना 
हि कमणां षक्षयानुपपत्तेः तखज्ञानिनोपि कर्मक्षया्थतया पर्तत 
धर्ैयोपदेशनातरवदौषधाचरणे । यथेव द्यातुरस्यानभिरषितेप्योः 
पधाचरणे व्याधिप्रक्चयाथं प्रवृत्तिः, तद्वतिरेकेण तत्परक्षयाुप- 
पत्तेस्तथर्जपि । 


१ मिथ्या । २ सम्यग्ञानान्मिथ्याज्ञानामावस्तदभावाद्रागायमावस्तद भावा मनो. 
वाकायप्रदृत्तिरूपएप्रयलामावस्तद भावाद्धर्मार्मयोरभाव इति । ३ ददिचन्दरादिानस । 
४ एकचन्द्रशनसख । ५ आमृरतः सन्ततिच्छेदे एवाभिप्रायः । & घरवनितादिकं युष 
हेतुरिति अहिकण्टकादिकं दुःखहेतुरिति च सम्यरक्ञानात्‌ । ७ खग्वनितादिकं दुःखहैदु 
रिति ज्ञानात्‌। ८ षमोधर्ययोः । ( वप्त: )।! ९ प्रारब्धं श्चरीरं येन त्च तत्क च। 
१० ध्यान । ११ नुः। १२ पूवोपात्त। १३. सम्बध्यते । १४ अनेन पूर्वं ममेम 
दुःखादिक दत्तमिति । १५ बुद्धिः । १६ तच्छक्ञानिनः पुरुषस्य । १७ वरमैफलय। 
१८ करम॑फलोपभोगे । १९ उक्तमेव समथयति । २० कर्मफरोपभोगे त्शानिनः। 
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नु तत्वज्ञानिनां त्ज्ञानादेव सञ्ितकरप्रश्चय इल्यप्या- 
गमोस्ति- 
“यथैधांसि संमिद्ोिर्भस्मसत्छुरुते क्षणात्‌ 
्ञाना्चिः स्ेकमीणि भस्मसात्कुरुते तथा. 
[ भगवद्धी° ७।३७ | इति। ५ 


दथ च दिरद्धार्थत्वादुद्चयोरेकंत्राथं कथं प्रामाण्यम्‌ { इलययुक्तम्‌ : 
््ञानस्य साश्चात्तदविनाशे व्यापाराभावात्‌ ! तद्धि कर्मसा- 
थ्यीवगमतोऽसेषरारीयेत्पत्तिद्धारेणो पभोगात्कमेणां विनारे 
व्याभरियते इयञ्चिरिवोपचयंते क्षानमिल्ागमव्याख्यानादवि योधः 
न॒वेतंदाच्यम्‌-/ त्छक्ञानिनां कसंविनाशस्तस्वज्ञानादितरेपां १० 


तूपभो गात्‌" इति; क्ञानेन कर्मविनाशे भसिद्धोदाहरणामावात्‌ + 
[८ ठ्‌ 
फलोपभोगान्न तत्पर्षये तत्सद्धावात्‌। 


अन्ये तु मिथ्याज्ञानजनितसं स्वरस्य सहकारिणोऽभावादि- 
दमानान्यपि कमीणि न जन्मान्तरे रारीयादयरम्भकाणीति 
मन्यन्ते; तेषामदुत्पादितका्यस्या्स्या्रक्तयान्निलयत्वस ; ॥१य्‌ 
अनागतयोश्चमौधर्सयोखस्पत्तिप्रतिषेषे तच्वर््ानिनमे नित्यनेमित्ति- 
कानुष्ठानं किमर्थमिति चेत्‌? भ्रलय्ायपरिहरार्थम्‌ । न च 
मिथ्याज्ञानाभावे दष्कर्मणोऽभावात्‌ कसय परिहाराथं तदियभि- 
घात्यम्‌; यतो मिथ्याज्ञानामाते निषिद्धौचर्णनिमित्तस्येव 
प्रयवायस्याभावो न विहितीनयुष्ठाननियित्तस्य, २० 


“अङुर्बन्विहितं करम प्रत्यवायेन रिष्यते [ | इत्या- 
गमात्‌ ! ततस्तदयुष्ठानं तत्परिहाराय युक्तम्‌ । तदुक्तम्‌- 


श ( 
““नित्यनेमित्तिके कुयोत्परतयवायजिडासया | 
[+ धे 4 ध द 
मोश्चार्थीं न प्रचत्तंत तत्र कम्यिनिषिद्धयोः॥ १॥ 
[ मी० श्छो० सस्वन्धा० च्छो ११० | २५ 


१ दीप्रः। २ तथाप्यागमसद्धावेच। ३ आगमयोः। ४ सोक्षोपायलक्षणे + 
५ अभ्रे वक्ष्यमाणम्‌ । ६ अतच्व्ञानिनाम्‌। ७ कुतः१। < प्रारब्धद्यरीरकर्म- 
वदिति । ९ तज्ञाने समुतन्ने सतीति शेषः । १० मावनारूपख । ११ इन्द्रिय 
विषयदेश्च । १२ नेयायिकविशेषाः । १३ धमौँध्मख । १४ ततोऽतुभवनमकषरेभवं 
मोक्षोऽभ्युषगन्तन्यः । २१५ पतति । प्रागुक्तन्यायेच । १६ नरस्य । १७ दुष्करम । 
१८ नेनादिना । १९ विप्ररधादि। २० निल्यनैमित्तिकादेः। २१ कर्मणी! २२ क्षाम्यं 
यागः । २३ निषिद्धं विप्रवधादि । २४ कर्मणोः । 


३१० प्मेयकमलसात्तेण्डे [ २. ्रयक्षपरि 


निव्यनैमिदतिकेरेव ककाणोः दुरितश्छयस्‌ ! 

ज्ञानं च विमलीक्वैच्भ्यासेन तु पत्यत ॥ २१ 
अभ्यासार्त्वक्रिक्ञानः केवंद्यं कमते नरः | 

काम्ये निषिद्धे च रपर पदततिप्रतिषेधतः ॥ ३४ [ | 


५ 'खर्गकामः' इत्यायागमजनितकामेन यागाभिटाषेण निर्व 
हि कास्यम्िष्ठोमादि 1 केवय्यं तु सकरूविरोषशुणोच्छेद्वि. 
शिश्रालमसखरूपं निर्वाणम्‌ । न च विपयेयक्षानप्रध्वसादिक्रमेण 
तद्विशिष्रात्मखरूपनिर्वाणस्य तच्वक्ञानकायेत्वाद्‌ नित्यत्वं बाच्यम्‌; 
यतो विदोषगुणोच्छेदस्यानित्यत्वमापाद्यते, तदविशि ्टात्मनो वा 

१० न तावद्धिरोषगुणेच्छेदस्य; अस्य प्रध्वसाभावरूपत्वात्‌ । कार्थ 
वस्तुनो ख निदयत्वं भसिद्धम्‌ । तद्विशिष्टात्मनश्च वस्तुत्वेपि कार्थ 
स्वाभावान्नानिदयत्वम्‌ । न च वुद्यादिविनाशे गुणिनस्तथाभावो 
युक्तः; तंथोरत्यन्तमेदात्‌ । त॑त्तादात्म्ये स्वयं दोषः स्यादेव । 

श्र॑थ मोश्चावस्थायां चेर्तन्यस्याप्युच्छेदांन्न कतवुर्धयस्तज् प्रव 

१५ तन्ते इत्यानन्द्रूपो मोक्षोऽभ्युपगन्तव्यः-- 

"आनन्द बंद्यणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यय्येते"ः [ 
इत्यागमात्‌ । “आत्मा सखुखसखभावोऽखन्तभ्रिवैवुद्धिषिषयत्वात्‌, 
अन्वैपरेत्तयोचैीदीयमानत्वाच्च 1 यद्यदेवंविधं तत्तत्सुखस्वभावम्‌ 
यथा वैषयिकं सुखम्‌, तर्थी चात्मा पवेविधः, तस्मात्सुखख 

२० भावः" इत्यचुमानाच्चास्यानन्दस्वभावताप्रतीतिः; इत्यप्यसास्प्रतम्‌; 
यवस्तत्सुखं निलयम्‌, अनिद्य वा ? न तावद्नित्यम्‌; तच्खभावत- 


२५७ 
यात्मनोप्यनिल्यत्वप्रसङ्गात्‌ ! निलय चेत्‌; तत्संवेदनमपि निलयम्‌, 


१ अनुषठनेः । २ मनुष्यः । ३ विस्तारयेत्‌ । ४ उक्कृष्टविज्ञानः । ५ मोक्षम्‌ । 
६ ( मृखूपाटस्तवत्र "केवकं" इति । जनेन त्रिमात्रिकाक्षरेण छन्दोभङ्गः स्यादिति "प्र 
खब्दो नियोजितः । केवलशञब्दसख परशब्दोैः टिप्पण्यां ठिखितश्च ) । ७ निष्पार 
मनुष्टानम्‌ । ८ मिध्याश्न । ९ निस्सरूपत्वात्‌। १० गुणगुणिनोः । ११ गुण 
गुणिनोः । १२ युणविनाश्े गुणिबिनाश्चरक्षणः । १३ वेदान्ती भास्करीयः । 
१४ बुद्धेः । १५ विनाशात्‌ । १६ प्रेक्षावन्तः} १७ वेशेषिकेण । १८ आतनः। 
१९ व्यक्तीक्रियते । २० संसारिसुक्तत्मनोः साधारणमनुमानम्‌ । २१ पुत्रादिशरीरेण 
व्यभिचारपरिदाराथमलन्तपदोपादानम्‌ । २२ आत्मनः । २३ वनिताद्यरीरेण व्यभि- 
चारपरिहाराथमनन्यपरत्येत्युक्तम्‌ । २४ खप्रधानत्वेनेलय्थः । २५ अनम्यपरतयो 
पादौयमानत्वादिति कोथः १ आत्मन मातमनि ठीनतया खखरूपस्योपादीयमानदं 
य्यमाणत्वं यस्यात्मन इति । २६ वैषयिकदुखप्रकारेण । २७ संसारावखायां युक" 
वेायां च । 
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अनित्यं वा१ यदि नित्यम्‌; सुक्तेतरावस्थयोरविरोपप्रसङ्गः तत्घु- 
खसंबेदनयोर्नित्यत्वेनोभ॑यत्र सस्वाविशेषात्‌ । सरणालपपैत्ति, 
अलुर्भ॑वस्येवावस्थानात्‌ 1 संस्करःरुर्पपत्तिश्चः अजुभवस्य निर ति- 
दायत्वात्‌ ! करणजन्यसखुखेन चास्य संखःरवस्यायां साष्टचर्यग्र- 
दणप्रसङ्गात्‌ सुखर््योपकम्भः संदा स्यात्‌ | ५ 


९१० 53 ५२ 

अथ धमोधर्मफलेन सुखादिना शरीरादिना वः नित्यसुख- 
संवेदनस्य परतिवद्धंत्वेनाजुभवाभावान्न सुक्तेतरावस्थयोरबिरोषः 
सद्‌ सखद्वयोपलम्भो वा; तदयुक्तम्‌; रारीरादेः स्वी धत्वे 
तत्प्रतिवन्घकत्वायोगात्‌ । न हि यचद्‌थ तत्तस्यैव प्रतिवन्धः 
यतम्‌ । नापि वेषयिकखुखाययुभवेन तत्पतिवन्धः । तेन हि २० 
नित्यसुखस्य तद्‌नुभवस्य वा परतिवन्धोऽवुत्प्तिखश्चणो विनाश्च- 
लक्षणो वा न युक्तः; द्वयोरपि नित्यत्वाभ्युपशमात्‌ । न च 
संसाराघस्थायां वाह्यविषयव्यासङ्गादियमनस्याप्यसुभर्चस्यासंवे- 
दनम्‌, तदभावात्तु मोक्षावस्थायां संवेदनमित्य भिधौतव्यम्‌; 
तदचुभवस्य निवयत्वेन व्यासङ्गानुपपत्तः ! आत्मनो हि व्यासङ्गो १५ 
रूपादौ विषये ज्ञानोत्पत्तो विर्ैधान्तरे ज्ञानालुत्पत्तिः, इन्दिय- 
स्यप्येकस्मिन्विषये ज्ञानजनकत्वेन प्रवृत्तस्य वियन्ते ज्ञःनाजन 
कत्वम्‌ । स चार्वानुपपनच्रः; सखुखवत्तञ्ज्ञानस्यापि सदा स्वात्‌ । 
रारीरादेस्तु भ्रतिरयन्धक्त्वे तदपटन्तुहिंसाफटं न स्यात्‌, प्रति- 
वन्धकविघातकारकस्योपकारकत्वेन छोङे प्रतीतेः । २० 


अथानित्यं तत्संवेदनम्‌; तदोत्पत्तिकारणं वार्च्थ॑म्‌ । अथ 
योगजधमौपेक्षः पुरुषान्तःकरणसंयोगोऽसमद्धैयिकारणम्‌ । ननु 
योगजधर्मस्य सुक्तवसम्भवात्‌ कथमसौ तत्छंयोगेनापेश्येत 





१ संपारवस्थायां मुक्तवखायां च ! २ अस्ति च संसारावस्थायां खखस्मरणन्‌ । 
२ प्लक्षस्य । ४ प्रतयक्षविशेषो धारणाज्ञानं संस्कारः ! ५ अस्ति च संस्कारस्योतपन्तिः 
संप्तारवस्थायाम्‌ । & भावरूपस्य । ७ नित्यखुखस्य । ८ निलयानिलदुद्धद्रयस्य । 
९ यदा यदा वैषयिकं सुखसुत्पचते तदा तदा द्वयोरुपरम्भ इत्यथः । ० कर्ण । 
१९१ दुःखादिनाच। १२ शन्द्रियादिनाच। १३ प्रतिहतसेन। १४ भवाथ; 
प्रयोजनम्‌ । १५ भोगायतनं शरीरमिति वचनात्‌ । १६ प्रतिपक्चम्‌ । १७ वनिता- 
दिवत्‌ । १८ निल्यसुखसंबेदनयोः । १९ वेदान्तिना । २० निल्यसुखानुमवख । 
२१ बेदान्तिना । २२ आत्मन इन्द्रस बा । २३ तत्समये । २४ ग्यापङ्गः । 
२५ रूपे । २६ रसे। २७ निलयुखे । २८ सुखतत्संवेदनयोः । २९ नरसख । 
२० वेदान्तिना । ३१ मनः। ३२ आत्मा तु समवायिकारणम्‌ { ३३ निलययुख- 
संवेदनस्य । ३४ वैशेषिकः । 


३१२ प्रमेयकमख्मातेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


यतस्तत्र ततस्व॑दुत्यच्तिः स्यात्‌? अर्थदं योयजधमापिश्षान्तः- 
करणसंयोगो विज्ञानं जनयति तच्चपिक्ष्यो ततरो त्तरं कनम्‌; तद्‌ 
प्ययुक्तम्‌; न दि दारीरसम्वन्धानपेक्षं॑विज्ञानमेवान्तःकरण- 
संयोयस्य ज्ञानोत्पत्तौ सहकारिकारणं दरम्‌ । नच इष्टविपरीतं 
५ राक्यं करपयितमतिप्रसङ्गात्‌ । आकस्मिकं तु कायं न भवलयेव, 
अहेतोः सवै सवेद्‌ा भावप्रसङ्गात्‌ । 
किञ्च, यथा मुक्तावस्थायामनिल्यखुखमतिक्रस्य निलयं परि. 
करप्यते, तथा नित्यत्वघमोधिकरणं रारीरादिकमघि परिकस्प- 
नीयम्‌ ! कार्यत्वात्‌ तस्य कथं निलत्वथमोधिकरणत्वम्‌ दष्टविरोः 
१० घाद प्रमाणकत्वाच्च ? इल्य्न्यत्रापि समानम्‌ । न खल निलयसुख- 
` साधकत्वेन प्रलयक्चान॒मानागमानां मध्ये किञ्चिसखवत्तेते, असदा: 
दीन्द्रियजपरलयक्चस्याज व्यापारानुपम्मात्‌ । 'योभिप्रलयक्षं तवेव 
प्रैवर्दतेऽन्धंथा वाः इदयद्यापि विवादपदापन्नम्‌ । 


यश्चात्मा खुखसभाव इत्यदुमानं तदपि न नित्युखसखभावता- 
१५ साधकम्‌ ; सुखसखमावतामाचस्यवातः ग्रसिद्धः। 


किञ्च, खखखभावत्वं खुखत्वजातिसम्बन्धित्वम्‌; तन्नात्मनि 
सम्भाखंते शंणे एवास्योपलम्भात्‌ । न देका काचिजरातिदर्यः 
गुणयोः साधारणोपरभ्यतते । अथ सुखाधिंकरणत्वम्‌ ; तन्न; अख 
नित्यानित्यविकस्पाुधधत्तेः । त॑था खुखत्वस्य सुखस्य वाधिकरण- 

२० तायां तज्ज्ञानस्यापि निदयानिद्यविकस्पः समानः । 

साघनं च अल्यन्तप्रियवुद्धिविषयत्वमनन्यपरतयोपादीयमानत्वं 
चलेकान्तिकस्वाद साघनम्‌; दुःखार्भौविपि मार्बात्‌। अनन्यपरतयोः 
पादीयमानत्वं चासिद्धम्‌; न ह्यात्माऽन्याथं नोपादीयते; सुस्थ 

१ नियषुख । २ निलयपुखसंवेदनम्‌ । ३ आत्मान्तःकरणसंयोगो जनयति । 
४ किन्तु शारीरसम्बन्धापेक्षं सद्विजञानं सहकारिकारणं दृष्टम्‌ । ५ सोगतादेरपि संवेद- 
नख क्षणिकत्वादिसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । ह वेदान्तिना भवता। ७ इद्द्ियं च। 
८ निखसुखे । ९ निदयपुखमाहक्त्वेन । १० निलयासुखायाद कत्वेन । ११ जातिः 
सामान्यम्‌ । १२ निश्चीयते । १३ युखलक्षणे । १४ सुखाधिकरणत्वसख सुखलमाव- 
त्वस्य । १५ अन्यरीनतया । १६ वैशेषिकः । १७ निलयं चेन्मुक्तेतरावाय 
सवि्चेषप्रसङ्ग इत्यादि दूषणम्‌ । अनिलं चेदुत्पत्तिकारणं वाच्यमिलयादि दूषणम्‌ । 
१८ तथा दूषणान्तरससुचये ! १९ आतमनः । २० दुःखाभावो दि लक्तभरणा. 
लन्तप्रियब्ुद्धिविषयः अनन्यपरतयोपादीयमानश्च । न त्वसो सुख भावस्तसय दुच्छ 


रूपत्वात्‌ । २१ अभावख निःखरूपत्वानैयायिकादिमते । २२ सुखरीनतयाऽदं 
सुखीत्युेखेन । 
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मस्योपाद्ानात्‌ । अद्यन्तप्रियतुद्धिविपयत्वमप्यसिद्धम्‌; दुःखि- 
तायुसभ्रियवुद्धेरपि भावात्‌ । 

आनन्दं बरह्मणो रूपम्‌ इद्याद्यागयो निलटस्धखसद्धावाचेदकः; 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; तस्यतदथैत्वासिद्धेः ! आनन्दराब्दो दह्यादय- 
न्तिकदुःखाभवे प्रयुक्तत्वद्वाणः। ण्य दुः्खाभावे सखराब्द- ५ 
प्रयोगः, यथ स्टरक्रान्तस्य ज्वरदिखन्तत्तस्य बः तदपाये । 

किञ्च, ःत्पखरूपातचतलिदयदखमव्यतिरिक्तम्‌, दच्चतिरिक्तं 
व्‌ए 2 अश्प्पष््े यत्मसखरूपवत्‌ सदैदा खखखंवित्तिश्सङ्गाद्र्ई- 
मुरूयोरदिशेपध्रसङ्गः। 

अनाद्यविद्ाच्छादितत्वा् खप्रकाशानन्दसंषित्तिः संसारिणः; ९० 
इत्यप्यपेराखम्‌; आच्छादत्ते दयपरकाराखरूपं वस्तु, यन्तु भरकारा- 
खरूपं तत्कथमन्येनाच्छयेत ? मेघादिना त्वादित्यादेराच्छादनं 
युक्तम्‌ तस्फतोऽथोन्तरत्यात्‌, सूत्तेस्य सूत्तनच्छादनापत्तेः 
( दनोपपत्तेः ) 1 अविद्यायास्तु सखान्यत्वभ्याम निवैचनीयतया 
तुच्छस्वभावत्वात्‌ न॒ खप्रकाशानन्दच्छदकत्वम्‌ । तत्राद्यः १५ 
पक्षो युकूः 

दवितीय पक्षमेप्ययुक्तः; निलयद्ुखस्यात्मनोऽषयन्तरस्य परद्यद्ष्देः 
प्रतिपःदकस्य पदिपिद्धत्वद्रष्धक्रस्य च प्रद्दितत्वात्‌ । तन्न 
परमानन्दाभिव्यक्तिमाक्षः 


नापि विद्यु(्दक्लानोत्पत्िः; रागादिमतो विज्ञानात्तद्रहितस्या-२० 
स्योत्पत्तेरयोगात्‌ । यथेव हि वोधघाद्रोधरूपता च्चानान्तरे तथा 
रागादेरपि स्यान्ताद्‌ात्स्यारद्‌, अन्यथा तादात्म्याभष्वः स्यात्‌ !न 
च ष्वोष्छदेव वोधरूपताः इवि प्रमाणमस्ति; विखष्णादपि कार- ` 
णाद्धि्टणक्रस्योत्पन्चिददलःत्‌ ! योधस्य च वोधान्तरहेतुत्वे 
पू्ैकाखभःवित्वं समानज्ादीयत्वदेकसन्तानत्व वा न हेतुः; २५ 
व्यभिचाराद्‌ ; दथाहि-पूवैकालभावित्वं ठत्समानक्षंणेः, समान- 
जाती्त्वे च सन्तानान्तरकौनेव्यभिचारि, तेषां हि पवेकाल- 
भवित्व तत्समानजातीयत्े च सलयपि न विवक्चितज्ञानहे तव्यम्‌ । 


९ अवस्थायाम्‌ । २ आगम। ३ बद्धः सपाय । ४ ह्मणः क्काड्यात्‌। 
५ विद्यमानत्वाविचमानत्वाभ्याम्‌ । £ सोगतमाशचङ्ख । ७ मोक्षः ! ८ पूरवशानात्‌। 
९ उत्तरन्ञाने ! १० बोधस्य रागादिना! ११ रागादियेदि न खात्‌ । १२ वीजादेः। 
१३ अङ्करादेः । १४ प्रथम । १५ एकात्मत्वम्‌ । १६ उत्तरश्ानजनकप्राक्तन- 
बोधस्य । १७ पुरुषान्तरबोधैः पूर्वेकालभाविभिः । १८ ज्ञानत्वेन समानजातीय 
त्वम्‌ । १९ पुरुषान्तरबोधेः पूर्वकारभाविभिः । २० पूर्वज्ञानस्य । २१ विवक्षित- 
मुत्तरम्‌ । 
भ०् कण भा० २७ 
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एकसन्तानत्वं च अन्तय्॑ञानेन व्यभिचारि ! अथ्‌ नेष्वैत एवाः 
न्यज्ञानं संवैदाऽऽरम्भाद्‌ + तथादि-मरणरासीर दानम कगीनान्त- 


रहेतुजाग्रदवस्थाज्ञानं च खुघुश्ावश्याक्ञानस्यति । नन्वेवं मरणरा. 
रीरज्ञानस्यान्तराभवशरीरक्षानहेतत्वे गभ॑शरीरज्ञानहेतुत्वे चा 

५ सन्तानान्तरेपि ज्ञानजनकत्वं किन्न स्यान्नियतहेतोरभावात्‌! 
अथेर्धतते एव उपाध्यायज्ञानं शिष्यज्ञानस्य हेतुः ! अन्यस्यं कसान्न 
भचति ९ श्वैस्सिना निर्यीमिका चेन; तस्था ल्ानव्य तिरेकेणास- 
म्भवात्‌ । तत्तादात्म्ये दि विज्ञान वोधरूपतयः अविशिष्ं बोधाञ्च 
वोघरूपतेविशेषेण जनं विद्ध्यात्‌ ! 

१० सखउषुप्रावस्थाज्ञानस्य जब्रदवस्थाज्ञानं कारणम्‌ १ , इव्यप्यसम्भा- 
व्यम्‌; सुपु्तावस्थायां च ज्ञानाम्युरपेगमे जाय्रदवस्थीतो विरोषो न 
स्यादु्ेधजापि खसंविदितज्ञानसद्धावाविरोषात्‌ ¦ मिद्धर्बभिभ्‌- 
तंस्वं विरोपः; इत्यप्यसत्‌; तस्यापि र्तदर्मतया तादात्म्येनाभि. 
भावकस्वायोगात्‌ । वंद्यतिरेके ठै रूपवेद नांदिपदार्भखरूपयति- 

१५ रिक्तं तत्खरूपं निरूप्यताम्‌ । अभिभव्‌ञ्च यदि विनाशः; कर्थ 
त्न ज्ञानस्य सच्चं विनाशस्य वा निदेतुकत्वम्‌ . अथ तिरो. 
भावः, नः; विज्ञानसत्तेव संवेदनमिव्यभ्युपगमे त॑स्ानुपपत्तेः। 
अतः खुषुक्तावस्थायां विज्ञानासखेनान्ल्यज्ञानसद्धावादेकसन्ताः 
नत्वं व्यभिचारीति । 


२० यचोच्यते-विशिष्टमावनाभ्यासवसाषद्रागादिविनाशः ; तदप्य 
सङ्गतम्‌; निहेतुकत्वाद्विनारस्य अभ्यासानुपपत्तश्ं । सभ्यासो 








१ बद्धानां मते योगिनां मरणे चस्मचिन्तमुत्तरचित्तं नोत्पादयतीति भावः। 
२ योशिचरमचित्तेन । ३ मया । ४ पूरवविज्ञानेन बिन्ञानान्तरस्य ! ५ जनात्‌ । 
६ ग्शरीरज्ञानख । ७ ( जाग्रदवस्थज्ञानवदिति सुषटुतरम्‌ ) (१)। ८ जओनमतमहीङल 
योगं प्रति सौगतेनोक्तम्‌। ९ सध्यभवररीरसख का्यैणख । १० बद्धेन । ११ ओ. 
षिकः ! १२ शिष्यात्‌ । १३ बौद्धः । १४ वासना ज्ञानरूपैव । १५ अदृष्ट तरि 
व! १६ कथं नियामिका १ मरणश्चरीरक्षानादन्तराभवश्रीरज्ञानं मर्भशरीरङं 
नवोतपदते उपाध्यायद्नानाच्छिष्यज्ञानं चेति १७ वैशेषिकः । १८ विज्ञान । 
१९ साधारणम्‌ । २० विेषरहितम्‌ ! २१ हेतोः। २२ सन्तानान्तरेपि। २३ य्द 
रम्‌ । २४ पूर्वान कठ । २५ बद्धेन वया । २६ सुषुप्तावस्थाजायदवखयोः। 
२७ सुषुप्रावयाजाय्दवखयोः ! २८ मतिजाब्येनातिनिद्रया वा। २९ परामवः। 
३० वेोद्धानां मते यथा नैसव्यादिगणो ज्ञानख तथा मिद्धादिदोपोषि ज्ञातय ए 
इति। ३१ ज्ञानात्‌ । ३२ मिदख । ३३ गादिशब्देन विशानसंासंस्छारा गृहने 
२४ सुपुप्रावखायास्‌ । ३५ विश्ञनख ( तिरोभावख ) । ३६ बौद्धेन । २७ क्वि 
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ह्यवस्थिते ध्यातयतिरायाधायकत्वेन स्यान्न क्षणिकज्ञानमघि \ न 
च सन्तानापेक्षयाऽ तिरायो युक्तः; तस्येवासच्वात्‌, अंविशिश्ः- 
दविशि्ोत्पत्तेरयोगा्चं । अविशिणएद्धि पूरवज्ञानादुत्तरोत्तरं साति 
दाय कथमुत्पदेत ? तत्कथं योधिनां सकटकर्पनाविकठङ्चान- 
सम्भव इति ? ५ 


यच्च 'सन्तानोच्छित्तिर्निःधरयसम्‌' इति मतय; तच निर्हैतुक- 
तया विनारास्योपःयवेयथ्यमयलसिद्धंस्वःदिति ! 


अन्ये त्वनेकान्तभावनातो विशिष्पदेशोऽश्चयर्दरीयदिखमो 
निःश्रयसमिति मन्यन्ते! तथाहि-निव्यत्वमावनायां अंहो ऽनिदयत्वे 
च द्वेष इत्युभयपरिदासार्थमनेकान्तभौीवना; इव्यप्यपरीक्षिताभि-१० 
धानम्‌; मिथ्याज्ञानस्य निशरयसकारणत्वायोगाद्‌ । अनेकान्त- 
ज्ञानं मिथ्य॑व विरोधवेयधिकरष्याद्यनेकवाधकोपनिपातात्‌ । 
खदेखशादिषु स्वं परदेशादिषु चासत्वम्‌ इतरेतराभावादिर्यते 
एव । खकायेषु कत्वं कायान्तरेषु चाकठैत्वं न प्रतिपिध्यते 
यद्यस्यन्वियव्य्िरेकाभ्यासुत्पत्च व्याप्रियमाणयुपर्व्धं तत्तस्य १५ 
कारणं नान्यस्येल्यभ्युपगमाद्‌ ¦ तथा सुक्तावप्यनेकान्वो न व्याद 
तंत इति स एव मुक्तः संसारी चः इति प्रखक्तम्‌ ! तथाऽनेका- 


न्तेप्यनेकान्तप्रसङ्गाव्‌ सदसन्निल्ानिदादिरूपव्यतिरिक् रूपाः 
न्तरमपि मसञ्येतेति। 


अन्ये त्वात्मैकत्वज्ञानात्परमात्मनि टयः सस्पद्यते इति त्ुवते । २० 
तथाहि-आत्मेव परमार्थसंस्ततोऽन्यच्र सदे प्रमाणाभावात्‌ । 
भरलयद्ध हि पदाथानां सद्धावस्येव अहक न चेदस्येदयवि्समारो 
पितो सेदः; तेप्यतच्वज्ञा;ः; आत्मेकत्वज्चनस्य पिथ्यारूपतया 
निःभ्रयसाऽसाधकत्वात्‌ । तन्मिश्यात्वं चौथोनां पराणतो वस्त. 
वमेदप्रसिद्धः २५ 


१ रागादिसहिपत्रेन । २ विद्ुद्धज्ञानोत्यत्तेः । ३ कच्चि । ४ निर्विदचेषख। 
५ योगाचारस्य । & ध्यानादे; । ७ विचाद्चसय । < जेनाः । ९ मोक्षरिलेपरि । 
१० सखरूपदेदो वा । ११ भदिश्चब्देन ्ानादि। १२ ङेदः। १३ युक्त । 
१४ वेशेषिकेगाप्रि मया १५ कारणम्‌ । १६ कायस । १७ दूषणान्तरम्‌ । 
१८ सचे सत्त्वमसच्वं चलनेन प्रकारेण । १९ बह्मादैतवादिनः ! २० प्रवेशः । 
२१ मोक्षम्‌ । २२ निर्विकदपकम्‌ । २३ धटाप्रयादीनाम्‌ ॥ २४ देतोः 1 
२५ मिथ्याज्ञानेन ॥ २६ कल्पितः । २७ धटपदादीनाम्‌ । २८ प्रयक्टदेः । 
२९ प्रमाथं । 


३१६ परमेयकमख्मात्तेण्डे [ २. भ्रयक्षपरि० 


एवं शब्दादधैतक्षमपि मिथ्यारूपतयः निःधेयखाभरसाधकं 
दर्व्यम्‌ ¦ निरस्तं चात्मद्धेतं रव्दाद्वेत च भराकप्रबन्धेनेल्यल्मति. 
त्रसङ़न ¦ 
रछतिपुरुषविवेकोर्षटम्भः खरूपे चेतन्यमत्रेऽवस्थानलक्षण- 
५ निःप्रेयसस्य साधनमिव्यन्ये ! तथाहि-पुःरुषाथंसस्फादनाय प्रधानं 
प्रवर्तते ! पुरुषार्थश्च देधा-शब्दादिविषयोपलब्धिः, भकृतिपु- 
स्षविवेकोपटस्भश्च 1 सस्पन्चे दि पुरुषाथं चरितार्थत्वात्पमधानं 
न दारीरादिभावेन परिणमते, विज्ञानं(तं) वा दुष्त कुष्िनीखी- 
वद्धोगसस्पादनाय पुरुष नोपसपेति; इव्यप्यसास्परतम्‌; प्रधाना. 
१० सत्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ । सति हि प्रधाने पुरुषस्य तद्धिषेको- 
पटम्भः स्याद्‌ । अस्तु वा तत्‌; तथापि पुरुषस्थं निमित्तमनपेक्षयः 
तस्मवत्तंत, अपेक्ष्य वा ? न तावदनपेक्ष्य; मुक्तात्मन्यपि रारीरा- 
दिखम्पादनाय तस्पव्तिप्रसङ्गत्‌ ! अथापेक्षय प्रवत्तेते कं तद्‌- 
पेक्ष्यम्‌2 विवेकालुपरम्मः, अदृष्टं वा? न तावद्धिवेकाद्ुप- 
१५ कम्भः; तस्य बिवेकोपँखस्भविनएत्वेन मुक्तात्मन्यपि सम्भवात्‌ । 
नं चायत्पत्तिविनारायोरसच्वेन विरोषं पयामः । द्वितीयविक- 
व्पोप्ययुक्तः; अदृष्टस्यापि भधाने शक्तिरूपतयः व्यवस्ितस्यो 
मयर्नीविशेषात्‌ 1 | 
दुष्टतया च विज्ञातं प्रधानं पुरुषं नोपसपंतीति चायुक्तम्‌; 
२० तस्याचेतनतया “अहमनेनं दुष्टतया विज्ञातम्‌ इति ज्ञानासम्भ- 
वात्‌ ! ततः पूर्वैवत्पवृत्तिरविशेषेणेव स्यात्‌ इत्यखमतिप्रंसङ्गेन 
"तद्‌ दहः खंरूपेऽवस्थानं मोश्चःः इति चाशयपगतमेव, 
विरोषगुणरहितात्मखरूपे तस्यावस्थानाभ्युपगमात्‌ । शचि 
पेभवश्थानम्‌ः इयेतन्त न॒ धरते; अनिदयस्वेन वच्चिद्रूपतायः 
२५ विनारात्‌ । न चा्षाचन्वयव्यतिरेकानुविधायिन्यास्तस्या निल्यत्वे 


१ बास्तवेभदसिद्धिप्रकारेण । २ अद्वैतनिराकरणसख । ३ का। ४ भेदमावना- 
जानम्‌ । ५ प्रति म्रथानं। & मेदभावनाभावः। ७ भदभावनाया योग्यवद्ायां 
सम्भवात्‌ । सुक्यवस्थायां तु तस्या विनारात्मयोजनाभावाव्‌ । ८ किञ्च। ९ बिव. 
कानुपलम्भो नाम विवेकोपलम्भाभावः । कथम्‌ १ बिवेको पलम्भसानुत्पत्तिः संसाया 
त्मनि निवेकोपठम्भस्य विनाशो मुक्तात्मनि । १० संसारिमुक्तात्नोः। ११ पुरूषेण। 
१२ साङ्ख्यपरिकदिपतसुक्तयुपायनिराकरणेन । १३ उक्तरीत्या मोक्षोपायखसूपं 
विचायेमाणं नासि चेन्मा भून्मोक्षखरूपं तु स्यादिप्युक्तं आद । १४ युक्त्यवस्यायाम्‌। 
१५ आत्मनः । १६ (आतमनः) । १७ योगेन ! १८ खरूपे निदिष्टमेतत्‌ । 
१९ योगमते चिद्रपं बुद्धिः । | 


सु° २।१२ ] मोक्षस्वरूपविचारः ३१७ 


प्रमाणमस्ति 1 उएदखरूपतास्तीति चेत्‌; न॒ चिद्ूपतात्म- 
नोऽभिच्रा, भिन्ना वा स्यात्‌ ? थसेदेः पंर्यायसाचम्‌ “आत्मा, चिद्रू 
पता च' इति, तस्य च दिखयः्दाच्युएगमात्‌ सिद्धसाध्यता । भेदे 
त॒ संयोगदहिभिररेक्यन्दिकव्दस्‌ : तेणासष्त्मयरमस्वेपि निव्यत्वाभा- 
वात्‌ ! उुणराधिनोख वादःत्स्यदिपेदःटित्युपसस्वते ! ठतो ५ 
वुल्याडिविरेपयुणोच्छेदविधिष्टत्मखरूप एव मोश्चस्तच्वज्ञा- 
तदेति स्थितम्‌ । 


खच प्रतिदि्ीयदे ! यत्तावदुक्तम्‌-नदारासात्विरापगुष्यानां 
सन्तानोखन्तञुच्छिदते; तचात्मनो भिन्नानां बु्यादि विरेषगु- 
णानामात्मन्येव समवायादिना इृत्यसिद्धेः भागेवोकत्वात्‌ कथ- १० 
सव्मविशेषशुंगानां सन्वानः सिनो यतः हेतोराश्रयासिद्धिने 
स्यत्‌ १ दथा तेपां प्रे्णीखसंबिदिदत्वेनाभ्युपगमात्‌ । क्ञानान्तर- 
ग्र्यत्वे चानवस्थौदिदोपध्रसक्तेः, थज्ञानस्पं च सत्वाप्रसिद्धेः युन- 
रप्याश्रयासिद्धत्वम्‌) आत्मनोऽभिच्नानां तत्साधने तु तस्याप्यलय- 
न्तोच्छेदभ्सङ्गात्‌ कस्यासो मोक्षः ? कथच्चिद्मेदस्तु नाभ्युपग- १५ 
स्यते ! अभ्युपगसै व नादन्तेच्छेदलतिद्धिः इव्यस्तरं वश््यामः। 

सन्तानत्वं च हेदुः सामान्यरूपम्‌ , विरेपरूपं बा ? समान्य- 
रूपं चेत्‌; परसामान्यरूपम्‌, अपर सामान्यरूपं ा ? प्रथमपक्षे 
गगनादिनानेकान्तः; अलयन्तोच्छेर्दभिवेष्यञ हेतोैतेनात्‌ । सत्ता- 
सामान्यरूपत्बे चं सन्तानत्वस्य “सत्‌ सत्‌” इति ्रत्ययहेतुत्वमेव २० 
स्यात्‌ न पुनः सन्तानप्रत्ययहे तुत्वम्‌ 1 अंथ विरोषगुणाभ्चिता 
जातिः सन्तानत्वम्‌; ठि द्रव्यविदेषे परदीपदन्ते तस्याऽस- 
स्मकात्सःधनविकल्मे दष्रन्दः ! न रय सन्तानत्वं परमपरं वा 
सामान्यं सर्वथा भिन्न बुच्यादिषु दृ्तिमत्पसिद्धम्‌ ; वहतेः सम- 
वायस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ इति खरूपासिद्धत्वम्‌ । २५ 

अथ विदोपरूपम्‌ ;  तच्राप्युपादानो पादेयभूतबुख्यादिलक्षणक्ष- 
णविरोषरूपम्‌, वर्बापरसंमानजातीयक्चषणध्रवाहमाचरूपं वा 
प्रथमपश्च सन्तानत्वस्यासाधारणानेकान्तिकत्वं तथाभूतस्यास्या- 





१ नाममात्रम्‌ । २ पराभ्युपगतमोक्षनिराकरणे । ३ मया! ४ तदाधेयत्वं 
तद्रणत्वादि । ५ बुद्धयादीनाम्‌ । & उच्छेद इत्यन्वयः । ७ वेमापिकेण । ८ वुदधय- 
न्तर । ९ घादिनेतरेतराश्रयः ! १० सन्ताय । ११ प्रेण! १२ असिनेव 
वादे । १३ सत्ताख्यम्‌ । १४ साध्याभावे । १५ किच्च । १६ द्वितीयिकः । 
१७ सामान्यम्‌ । १८ किञ्च ! १९ सन्तानत्वम्‌ । २० सद । २१ रूपत्वेन 
सजातीयत्वम्‌ । 


३१८ भरसेयकमख्माततेण्डे { २. प्रयक्षपरि 


न्यजनदुठुक्तेः 1 अभ्युपगमविशोघश्च; न खु परेण वुच्यादिधर- 
णोपदानो.ऽवैसेऽखिरखे वुच्यादिश्चणोऽस्युपगस्यते }! अन्यथा 
मुकय वस्थायारपि पूर्वपूवैवुच्यादुपादानक्षणदुत्तरोत्तरोपादे- 
यवुच्यःदिश्षणोत्पत्तिप्रसङ्गान्न वुच्यादिसन्तानस्यायन्तोच्छेदः 
५स्यात्‌ । दवितीयपक्च तु पाकजपरमाणुरूपादिननेकान्तः; तथा- 
बिधसन्तानत्वस्याज सद्धावेप्यत्यन्तोच्केदाभावात्‌ । 
विरुदश्चायं हेतुः; कायेकारणभूतक्षणप्रवाहटक्षणसखन्तानत्वस्य 
एकान्तनित्यवद्‌ निदेप्यखस्भवात्‌, अर्थक्गियाकारित्वस्याने$न्ते 
एव प्रतिपाद यिष्यमाणत्वात्‌ । 

१० राब्दविदुत्पदीपादीनामप्यव्यन्तोच्छेदासम्भवात्‌ साध्यति. 
कलो र्ठन्तः। न च ध्वस्तस्यापि प्रदीपादे; परिणौमान्तरेण सिल. 
भ्युपगमे प्रलयश्चवाधा; वारि स्ते तेजसि भायुररूपाभ्युपगमेपि 
तत्सङ्गात्‌ ! थथोष्णस्पशंस्य भासुररूपाधिकरणतेजोदव्याभावे- 
ऽसम्भवाद्‌ तजानुद्धूतस्यास्य परिकव्पनमयुमानतः; तर्हिं "प्रदीपदे- 

१५रप्ययु पादानोत्पत्तेरिव अन्त्यावस्थतिोऽपरापरपरिणामाघारत्वम- 
त्तरेण सस्वङृतकत्वादिकं न सम्भवति इवयजुमानतस्तत्सन्तदय- 
सच्छेद्‌ः किन्न कट्प्यते ? तथाहि-पूर्वापरखभावपरिहारावािखि- 
तिरश्षणपरिणामवान्‌ प्रदीपादिः सस्वात्‌ कृतकत्वाद्वा घटादिवत्‌। 


सत्प्रतिपक्ष; तथाहि-वुच्यादिखन्तानो नाव्यन्तोच्छेदचान्‌, 
२०अखिटग्रमाणाडुपरभ्यमरानतथोच्छेदत्वात्‌, य एवं स न 


तस््ेनोपेयो यथा पाकजपरमाणुरूपादिसन्तानः, तथा चायम्‌, 
तस्मान्नातयन्तोच्छेद्वानिति । न च प्रस्तुतानुभौनत एव सन्ता- 
नोच्छेद्परतीतेः सरवैभरमाणाुपकभ्यमनतथोच्छेदत्वमसिद्धम्‌ ; 
सन्तानत्वसाधनस्यासत्पतिपक्चत्वासिद्धेः, तत्खिद्धे हि हेतोर्गम- 
२५ कत्वम्‌ । कालालयापदिष्त्वं च; अनेनैवादुमानेन बाधितपक्षनि- 
देशानन्तरं पयु्तत्वात्‌ । 
यच तक्वज्ञानस्य बिपययज्ञानव्यवच्छेदक्रमेण निःपेयसहेतु- 
त्वमिव्युक्तम्‌; तदप्युक्तिमाजम्‌; ततो विपर्ययज्ञानव्यवच्छेद्कमेण 
घमाधर्मवोस्तत्का्यस्य च शरीरादेरभावेपि अनन्तातीन्दरियासिः 
३० कपदाथेविषयसम्यग्ज्ञानसुखादिसन्तानस्याभावासिद्धेः । इद्धि 
यजज्ञानादिसन्तानोच्छेदसाधने च सिद्धसाधनम्‌ । ` इन्द्रियाव- 
त 


१ इष्टन्ते प्रदीपे । २ उपादेयः । ३ बादिना गन्धरसादि ! ४ कथलित्निवया. 
नल । ५ तमोरूपरेण। ६ख्ष्णे+ ७ गन्नौ। ८ ईषु! ९ सन्तानखं हेठुः। 
२० भभ्युपयम्यः । ११ सन्तानत्वादिलयतः ! 


सु २।१२ ] सोक्चखरूपविचारः ३१९ 


पाये ज्ञानादिखन्तनसखद्दावश्याशेषज्ञसिद्धियस्तावे पतिपदितः\ 
थं चातीन्दरियक्ञानायनभ्युपगमे महेश्वरे तत्सद्धावः स्यात्‌? 
निदयत्वं चेश्वरक्घगस्येष्वरदिरयाकूरमे मतिदिद्धम्‌ 1 शरीरायपा- 
येप्यस्य ज्ञानादभ्यपगसयेऽव्यात्मनोधि स्यस्तु त्खभावत्वात्‌ । न 
च सखभादापःये दद्वतभवस्यानवतमरसरज्त्‌ । + 


यच््कम्‌-आरन्धकाययोश्चोपभोनान्पक्षयः; वदपि न सुक्तम्‌; 
पभगात्र्यणः प्रक्षये तंदुएमोगसमये यपरकर्सनिमित्तसयाभि- 
टापपूर्दच्यन्येदाक्यव्यापारादेः सस्भवात्‌ भविकटकरणस्यं 
प्रचुरतरकर्मणो मवतः कथसमादयन्तिकः प्रक्षयः 2 सम्यग्हानस्य 
मिथ्याज्ञानोच्छेदक्मेण वाद्याभ्यस्तरप्ियानिनचरुत्तिटक्षणचा- १० 


रिबोपव्रहितस्यागासिकर्मावुत्पत्तिखामथ्यैवत्‌ सञ्चितकर्मक्षयेपि 
सामथ्यं सस्भाव्यत एव । यथोष्णस्परीस्य भाविश्चीतस्पशष- 
डत्पत्तो खामथ्येवत्‌ पच्रत्ततर्स्परादिप्वसेपि सामथ्यं प्रती 
यते! किन्तु परिणामिजीवाजीवादिवस्तुविषयमेव सम्यग्ह्ानम्‌; 

न पुनरेकान्तनित्यानिवयत्मादिविपयम्‌; र्तस्य बिपरीदार्थग्राहक- ९५ 
त्वेन सिथ्यात्योपपत्तरिखैग्रे निदेदयिप्यते } अतो यदुक्तस्‌-'्यथै- 
धांसिः इल्यादि; तत्खवं खंवररूपचारिजोपदृहितसस्यग्ञानेरः- 
दोषकर्मश्चये सामथ्योभ्युपगमात्सिद्धसाचनम्‌ । 


यचाभ्यधायि-समाधिवलादुत्पन्नतच्वन्ञानस्येदयादि; तदप्यभि 
धानमाजम्‌; अभिखाषरूपरागादययमवेऽङ्नाद्युपभोगासम्भवात्‌ । २० 
तत्सम्भवे वावदर्यभावी शृद्धिमंतो भवदभिप्रायेण योभिनोपि प्रचु- 
रतर्धमोधर्ससम्भवो वुपल्यादेरिवातिमोशिनः । वेद्योपदेदादा- 
तुंसेप्यैपघाद्चरणे नीरूग्मावाभिखपिणेक पवत्तते, न पुनष्टन- 
माजात्‌ ! तच्नारेपशरासरद्धासावात्ताशेषभोगस्य कमोन्तरायत्पच्िः 
किं तहिं £ परिपूणेसम्यग्दशनज्ञानचारिञस्य, इत्यं विवादेन, २५ 


जीवन्मुक्तेर॑पि चितयात्मकादेव हेतोः सिद्धेः ! संसारकारणं हि 


१ किच्च । २ तद्ल्क्ानम्‌ । ३ पथुदु्योदराद्ाकाराभावे षरावद्ानम्रसङ्घात्‌ । 
४ तस्य कमेफ़लंख ६ ५ उत्पचमानस । ६ सम्यग््ञानान्मिथ्याश्चानाभावः, मिथ्या 
जानामावाद्रायाचभावः, रागादभावाद्राद्या ( वचनादि ) भ्यन्तर (चिन्तन ) ज्रिया- 
निदृत्तिरिति । ७ सहितस । ८ अङ्गकम्पडउद्धषणादेः ! ° असदीयमपि तचा 
स्धितकर्मक्षयतिबन्धनमागामिकमोवुत्पच्तिकारणे खादिष्युक्त आहं । निलादिवस्तुविषय- 
ज्ञानश्य सम्यरज्ञानता न प्रतीयते किन्द्रु इयादि ।! १० निल्यात्मादिविषय्गानस्य । 
११ अनेकान्तिद्धौ । १२ आकाड्क्षावतः । १३ न केवरं योगी । १४ सम्यब्दद- 
नादित्रयमोक्फारणविषयनिवदेन । १५ न केवकं प्रमुक्तः । १९ कारणात्‌ । 


३२० प्रमेयकमटमात्तण्डै [ २. भ्रयक्षपरि० 


मिथ्यादरनादिघ्रयात्सक न दुनार्मिथ्याज्ञानमाचाटमकम्‌ , तच्चेक- 
१ । कलै ॐ क्प 
स्ात्सम्यगज्ञानमात्रत्कथं व्यावत्तत इत्युक्त सवज सिद्धिप्रस्तावे | 


यद्धान्यदुरय्‌-निलयनैमिततिकरायुष्टानं केवलक्ञानोत्त्तेः पराक्‌ 
काम्यनिरिदद्धायुष्ठानपरिहारेण ज्ानावस्णादिदुरितक्चषयनिमित्त- 
भत्वेन केवल्ञानप्रा्िहेतुः; तदिष्मेवास्ाकम्‌ 1 


आनन्दरूपता तु सोक्षस्याभीष्रैव । एकान्तनियतः तु तस्याः 
प्रतिषिध्यते । चिद्रूपतावदानन्दरूपतप्येकान्तनित्या; इत्यप्य- 
युक्तम्‌; चिद्रूपताया अप्येकान्तनिव्यत्वासिद्धेः, सकल्वस्तुखभा- 
वानां परिणमिनिव्यत्येनमरे ससर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । 


१० अथानिलयत्दे तस्याः तत्संवेदनस्य चोत्पत्तिकारण वक्तव्यम्‌; 
तसूक्तदैव प्रतिवन्धापायलक्षणं तत्कारणं सवेज्ञसिद्धिपरस्ताचे। 
आत्येव हि प्रतिदन्थकपायोपेते मोक्षावस्थायां तंथाभूतज्ञान- 
सखादिकारणस्‌, घराद्यावरणापायोपेतश्रदीपश्चणवत्‌ खपरः- 
प्रकाराकाचरप्रदीपश्चणोत्पत्तौ, तदुत्पादन[ख)]भावस्यान्यैपेक्षा. 

१५ योगात्‌ । यद्धि यदुत्पादनस्रभाचं न तत्तदुत्पादनेऽन्यपेक्षम्‌ 
यथान्या कारणसामग्री खंकार्योत्पादने, तदुत्पादनसखभावृश्चाती- 


न्द्रियक्ञानखखष्युत्पत्तो प्रतिचन्धकापायोपेत अप्पति संसाराः 
चस्थायामप्युपरुभ्यते-वाँसीचन्दनकर्पानां सं्वैत्र समघरत्तीनां 
विशिण्ष्यानादि्वयंवस्थितानां सखेन्द्रियरारीर्व्यापाराऽ्जन्यः परः 

२० माद्टादरूपोऽचभवः 1 अस्येव भावनावदादुत्तसोत्तरावस्थामासा- 
दयतः परमकाष्ठा गतिः सम्भाव्यत एव । 


आनन्द्रूपताभिव्यक्तिश्चानायऽविद्याविरख्यात्‌; इत्यभीष्मेव; 
अष्टपकारपारमार्थकक्स॑प्रवाहरूपाऽनाद् विद्याविकयाद्‌ अनन्त- 
सुख खंज्ञानादिखरूपपरतिपेत्तिरश्चणमोक्षावप्तेर्भीष्टत्वात्‌ । 


२५ विदयुद्धज्ञानसन्तानोत्यत्तिरक्षणोऽप्यसो मोक्चोऽभ्युपगस्यते। 
स तु चित्तसन्तानः सन्वयो युक्तः । वद्धो हि मुच्यते नाबद्धः । 


१ चतुथेपरिच्छेदे । २ अवीन्द्रिय। ३ एव । ४ पटस्थप्रदीपवत्‌ ! ५ उत्तर। 
& आत्मनः ! ७ इन्दियवनित्तदेः । ८ प्रतिवन्धकापायोपेव आत्मा धर्मी अतीन्द्रियः 
ऋनुखायुतपत्तो अन्यं नेक्षते इति साध्यं, तदुत्यादनखभावत्वादिति रेषः। 
९ अन्त्यतन्तुसंयोगः । १० पटलक्षणस्य । ११ स प्रसिद्ध उत्पादनखभावो या. 
त्मनः । १२ असिद्धत्वे हेतोरुद्धाविते प्रिदारमाद । १३ कटार । १४ तुस्यानाम्‌। 
१५ शधमित्रयोः । १६ आदिना दानम्‌ । १७ मेदः । १८ निश्चीयते । 
१९ माधि । २० गैौद्धविशचेषैरभ्युपगतः । २१ शानख । २२ सद्ग्यः। 


सू° २।१२ | मोक्षखरूपविचारः ३२१ 


न च निरन्वये चित्तसखन्ताने बद्धस्य मुक्तिः । तत्र हयन्यो बद्धोभ 
न्यञ्च मुच्यते । 


सन्तानेक्याद्रद्धस्येव युक्तिर्पीत्ति चेत्‌: नयु यदि संन्ता- 
नारथ; परमार्थसन्‌; तद्ातेव सन्तानदरब्ेनोक्तः स्यात्‌ । अथं 

संव्रंतिखन्‌; तदेकस्य पर्मार्थखतोऽखसात्‌ “अन्यो वद्धोऽन्यथ ९५ 
मुच्ये" इदि उुक्यथ पवृत्तिन स्यात्‌ । अथालस्दनःनात्डेपि टढ- 
तरेकत्वाःध्यवसायाद्‌ 'वद्धमव्मानं मोचयिष्यामि इव्यभिसन्थः- 
नवतः प्रचृत्तेनायं दोषः; न तहिं नेरत्स्यद र्नम्‌, इति ङतस्तन्नि- 
वन्न मुक्तः : अथास्त तदरान शखसस्कारजम्‌; न तद्य 
कत्वाध्यवसायो.ऽस्खद्द्रूप इति कदो वद्धस्य मुक्त्यथ पतरत्तिः १५ 
स्यात्‌? तथा च- 


“"मिथ्याध्यारोपदयानाथ यंल्लोऽसद्यपि मोक्तरि” [ प्माणवा० 
२।१९२ | इति वते ¦ तसात्सान्वया वचित्तसन्ततिरभ्युपग- 
न्तव्या, सकखविज्ञानक्षणत्वंपि जीवामावे वन्धमोक्षयोस्तदथं 
वा प्रवृत्तरनुपपत्तः । न चन्यान्यवटश्चणःऽपरपरष्वच्तश्च- १५ 
णानामञयःयिजीवाभवो वियेधात्‌; इय मिधतव्यम्‌ : खस 
प्रलयक्षण तचादययरूपदया तस्य प्रत्पतः ¦ परतायमान्सय च 
कथं विसेधो नाम अनुपलस्भसाध्यत्वान्तस्य ? 


तद्वापारे चासति आत्मनि प्रलयभिज्ञानग्रलययस्य भादुभीवो नं 
स्यात्‌ ! अंथात्मनन्यैप्यासोपितेकैत्वविषयत्वादस्य प्रादुभोचैः; न; २० 
अस्यारोपितेकत्वविषयस्वे खात्मन्यचुमानात्श्षणिकत्वं निधिन्वतो 


निचृंत्तिप्रसङ्गात्‌ , निश्चयीसेर्पनसोविसेधौत्‌ ¦ निवतंत एवेति 





+| 


क्षणः \ २ उत्तरक्षयः! ३ यपिद्ठब्दादवन्धोयि \ ४ वेद्धानां मते पृषःचर- 
कषणानामेक आधारभूतः सन्तानः स अपरमा्थः सन्केदटः पूवेक्षणः उत्तरक्षणः 
सन्तानी स तु परमाथन्‌ । ५ कट्पनास्नन्‌ । & जत्मनः। ७ क्षणानाम्‌ ¦ ८ अभि- 
प्रावतः ! ९ निविकर्पकल । १० भावना । ११ वद्ध सुक्तयथं प्रवृस्यमवे च 
१२ नरात्म्यभावनालक्षणः । १३ विनदयति ¦ १४ अन्वयाभावे बन्धो मोरो वा 
न घटते य॒तः । १५ सद्रग्या । १६ अन्यथा । १७ परेण ! १८ पूरवक्षणे मदमद 
दुःखी उन्तरश्षुणेऽदमेव सुखीति । १९ सख्रसिन्‌ । २० न केवर वहिः ! २१ संदूया। 
२२ चेदिति शेषः। २३ खरूपे! २४ यत्सत्ततक्षणिकमिलादि 1 २५ सारोपितै- 
कत्वविषयसख प्र्यभिन्नाप्रययस्य ! २६ अनुमानेन । २७ सोदं प्रल्यभिङ्ानरूपो 
विकरः । २८ मनः-~ङ्ञानम्‌ । २९ एकत्र । ३० अनुमानमनिलत्वसाषने एक 
सिन्वस्तुनि म्रव्तं प्रलयभिन्ञानं वेकत्वप्ताधने इति विरोधः । ३२१ श्णिकत्वनिश्वय- 
समये एकत्वविषरयं प्रलयभिज्ञानम्‌ 1 


३२२ परमेयकमटसाचतेण्डे { २. भयक्षपरि० 


चेत्‌; तरह स्चदजस्याभिसंस्कैारिकष्य च सत्वदशेनस्यप्मावाततदै 
तन्मूखणगादिनिचत्तेखुक्तिः स्यात्‌। आ्ान्तत्वे चास्य पलश्चस्यासेषः 
द्यापि आन्तत्वम्रसङ्गः, वाद्यध्यासिकभावेष्वेकत्व्राहकत्वेनेवा- 
देषभरवयश्चाणां परचृत्निप्रतीतेः । तथा च भ्रलयज्छस्याश्चान्तत्वविशे- 
५ वैणमसम्भाव्यमेव स्यात्‌ । समर्थयिप्यते, च प्रस्यभिक्नप्रतयय- 
दानासेपिता्थैग्राहकत्वमश्रान्तत्वं च । तन्नंकत्वाभावः । अनु 
<. (~ {तिरि 
भूयमानस्यापि चेर्कत्वस्यानेकत्वेन विरोधे ४ या्यभराहकसंवित्ति- 
छक्चषणविसद्धरूपत्रयाध्याक्तितक्ञानस्य, _अ्थसंटष्णस्य ॒चेकदा 
खपरकारयश्त्वाददैस्वटक्षणविरदधधर्मदययाध्यासितस्य एकत्व. 
१० विरोधः स्याद्‌ । 
यच्चान्यत्‌-रागादिमते विज्ञानान्न तद्रहितस्यास्योत्पत्तिरियादु- 
कम्‌; तदष्यसास्परतम्‌ ; रागादिरदितस्याखिरपद्‌रथवरिपथ विज्ञा 
नस्याशेषह्साधनप्रस्तावे प्रतिपादितत्वात्‌ । न च वोधाद्रोध- 
रूपतेति प्रमाणमस्ति; इत्यप्ययुक्तम्‌; विट्क्चणंकारणादिलक्षर्ण- 
१५ कार्थस्योत्पत्यभ्युपगमे अचेतनाच्छरीरदेश्वेतन्योत्पत्तिप्रसङ्गःचा- 
वौकमतानुषङ्गः ! प्रस्ौधितश्च पररोकी प्रागिल्यरमतिग्रसङ्गेन ! 


यच्चाभ्यघायि-सुयुक्रावस्थायां विज्ञानसद्धावे _जा्रद्बस्थातो 

न विशेषः स्यात्‌; तद्प्यभिघानमाच्म्‌ ; यतस्तदा विन्ञानसंद्धावेपि 

अतिनिद्रयाभिभूतत्वान्न जाभ्रद्वस्थातो ऽविशेषः, मत्तमूच्छिता- 
२० द्यवस्थायां मदियदुत्पादितम्दवेदना्यमिभूत विज्ञानवत्‌ । 


नयु कोयं मिद्धेनाभिभवः? ज्ञानस्य नारश्चेत्‌; कथ तस्य सम्‌! 

तिरोभावश्चेत्‌; न; खपरप्रकारारूप्ञानाभ्युपगमे तस्याप्यसम्म- 

वात्‌; इस्यप्यचचिताभिधानम्‌; मणिमच्रादिनास्यादिमरतिवन्धे 
२१ 

दारावादिना प्रदीपादिप्रतिबन्पे च समानत्वात्‌। न हि तत्राप्यश्या- 

२५ देनो प्रतिवन्धः, भरतयक्षविरोधात्‌ । नापि तिरोभावः; खपरपः 

काराखभावस्य स्फोखादिकायेजननसमर्थस्य तिरोभावस्याष्यस- 


१ आम्यजनर्तम्बन्धिनः । २ पण्डितजनस्तम्बन्धिनः 4 ३ जीव । ४ प्रयभि- 
क्ञानसख ! ५ क्षणिकखनिश्वयसमये व । ६ सौगत । ७ प्रयक्षु कदपनापोढम- 
ञ्जन्तमिदयत्र पुत्रे। ८ किन्च। ९ सुखदुःखनानालक्षणोपङम्भेन । १० नील 
खल्चणख । ११ उत्तरनीखादिश्चणस । १२ अथौन्तरपीतादेः । १३ अचेतनादा, 
त्मनः । १४ जानरक्षणल । १५ दूरस्ितेन चावोकेणोक्तमसदीयमतमेवास्तु । 
स॒त्राद । १६ युषावखा चत्रानवती मात्मनः अवस्थात्वान्मत्तमूच्छितायवेखावत्‌ ॥ 
१७ मत्तता । १८ प्रीडा। १९ विषयपीडा । २० सुषुप्रावस्थायाम्‌ । २१ मणि. 
मब्रद्रावादिना भभिप्रदीपग्रतिबन्धे । 
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स्भवात्‌ । प्रतीदयनतिक्रमेणा्र खरूपसामध्यप्रतिवन्धाभ्युएगमो 
ऽन्यवापि समानः । मिद्धादिसखामग्रीविदोषवशाद्धि वाद्याध्या- 
मकार्थविचारवि धुरं शच्छनणस्प्चज्ञानसमानं सुपुक्रावस्थायां 
ज्ञानमास्ते । 
न॒हि खपरप्रकारखभावस्वमारेणेकासय तनिरूपणसाम-५ 
थ्यम्‌; संदैवानभिधूतसवार्थस्य खकायक्ारत्विपरतीतेः, अन्यधा 
दह नादिखभावस्यष्धः संदा दःहकत्वप्रकारत्कत्वधरसङ्गः, गच्छ- 
चृणस्परोसंदेदनलय वा तदर्थनिरूपच्षत्वोचुषङ्गः ! अथात्र मरो 
वयासज्ञे ऽस्स्णकारणम्‌ $ अन्य मिद्धादिकमिदयविरोषः ! स्ति 
ची खवापरक्चणार्थनिरूपणस्‌-“एतावत्कारं निरन्तरसखुतोहयेता- १० 
वत्कारं सान्तरम्‌' इत्युस्मरणप्रतीतेः । न च खापलक्णाथाोन- 
चभवेपि खशरोद्यानानन्तरं "गादोहं तदा उप्तःः इत्ययुखसरणं 
घटते; ठस्यालुभदर्वस्तुबिपयत्वेनादुभवाविनाभावित्वात्‌ , अन्यथा 
धराय्थनयुभवेषि तचा सर्णसम्भवात्कुतस्तद भवोपि 
विद्येत्‌ ? न च सत्तमूच्छिताचवस्थायामपि विकज्ञानाभःवाद्‌ द्टा- १५ 
न्तस्य साध्यविकटता; इत्याश ङनीयम्‌ ; तद वस्थातः प्रच्युतस्य ्त- 
रक श्या न किञ्चिदष्ण्ठुञूदस्‌' इव्यदधभवाभावप्रसङ्गत्‌ 
स्म॒दतेरयुयदपू्वैकत्वात्‌ । यतो येनादुमवेन सतात्या निदिल- 
चुभवविकख्ैऽदुभूयते तस्यामवस्थायां सोऽवद्याभ्युपगन्तव्यः । 
किञ्च, खप्ायवस्थायां विज्ञानामावं स एवात्मा प्रतिपद्यते, २० 
पश्वो चा ? स एव चेद्‌; तत एव ज्ञानात्‌ , तदभावाद, ज्ञानान्त- 
राद्धा न तावत्तत एव; अस्यास्वात्‌ ; ' तद॑व नस्त तत्र, तत एव 
चःावगतिः" इव्यन्योन्यं दिसेचःद्‌ ! कानाभावाचच् तदमावपरिः 
च्छिचिःः हदययकयः परिच्छेदस्य कानधसतयःऽभवेऽसम्भ- 
वात्‌, सनन्येथा क्नस्यैवं अभावः इति नामृतं स्पात्‌ । २५ 
सथ ज्ञानान्तरष्त् तदभःवगतिः; किं तत्काटभावेनः, जाग्र- 
समवोधकाठ्माविने च ? प्रथमपक्षे कथं खधुप्ताचवस्थायां सवथा 
ज्ञानाभावः ? अथ जाग्रस्मवोधकाटमाविज्ञानाभ्यमन्तराटे इना 





१ ज्ञानसख खपरप्रकाशरूपं तिरोदितमतिरोदितं चैतन्यम्‌ ५ २ चेतन्यसख । 
३ देशे! ४ अभिसूतसख खक्षायैकारित्वं यदि स्यात्‌ । ५ प्रतिवन्धस्तमयेषि । 
€ कायोन्तरे अवृत्तिः । ७ अपावधानतवं वा । ८ किञ्च । ९ उुहोहमिति देषः । 
१० म्रदक्षेण ! २१ अनुभवादिनामावित्वं सरणस्य यदि न स्यात्‌! २२ स्यृति। 
१३ जन्यः! १४ सुपुप्ठावस्थायां यख ज्ञानस्याभावस्तसादेव ज्ञानात्‌ ! १५ शनख । 
१६ ज्ञानाभावे परिच्छेदो यदि स्यात्‌। १७ क्चानमन्तरेण परिच्छेदानुपपत्ति्थतः । 
१८ सन्ध्याकालप्रातःकाकः, तत्र भावि । 
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मावो ऽवसीयते; नलु तदशप्ाविक्ञनयोः सुषुघ(यवस्थःमाविनज्ञानं 
नोपरव्धिर्चणभा्ठम्‌, तत्कथं _ताभ्यां तदभावोःऽवसीयेतं ! 
अन्दैयाऽददरस्यापि परो कादेरभावोऽभ्यक्चत एव स्यात्‌ । तथा 


च “्रमागेतरसपमान्यस्थितेः"' | ] इव्यार्चऽखङ्गतम्‌ । 


५ नापि राश्वस्थोन्यस्तच् तद्भावं परतिपद्यते; कारणखभावव्या- 
पक्राटुपठन्धरविरुडविधेवों तदभावाविनाभाविनो लिङ्गस्यावानुप- 
र्व्ये; ! न तत्र विज्ञानखद्धवेपि लिङ्गाभावः समन इत्यमि- 
धातव्यम्‌ ; खात्मनि खसंविदितक्ञानाविनाभावित्वेनाऽवधारितद 
ब्राणापानद्धरीसेष्णताकारविशेषदिस्तव्सद्धावविदिनो लिङ्गस्य 

२० जपखच्धेः, जा्रदरायामप्यन्यचेतोवृत्तेस्तद्यतिरेकेणान्यतोऽ- 
तीतेः, 

नयु दिविघो् प्राणादिः चेवन्यधरभवो जाग्रदशायाम्‌, प्राणाः 
दिप्भक ञषुक्ता्वस्थायामिति । तत्र चेतन्यप्रभवप्राणादेजौ- 
गह्ययं चेतन्यानुमानं युक्तम्‌, न पुनः प्राणादिर्थाणादेः | न 
२५ खलु गोपाटघरादौ धूमग्रमवधूमादश्यजुमानं दम्‌, अञ्चि 
प्रमवधूमादेव तदशेनात्‌; इव्यप्यसज्गतम्‌; खषुकेतरावस्थयोः 
१२ 

प्राणादे्वि्ेषाऽप्रतीतेः 1 यथेव हि सषु्ः  प्रीणिति तथेतः 
रोपि, अन्यथा ' किमयं खषु्तः किं वा जागर्ति इति सन्देहो 

न श्चात्‌ ! यदि चैते सखुषुश्रस्य चेतन्यधरभवा न स्थुः किन्तु पाणा. 

२० दिपभवाः; तर्हि जाग्रतः परवञ्चनाभिप्रायेण खुषु्तव्याजेनाव- 

सितस्य क्षदशामेव तेषां भवो न स्यात्‌ । न ह्ेजांयमानो 
र 99 धूः १८ १९ ग्रेरिति [> 
धूमः परयल्लशतैरपि धूमादन्य॑तो वा जायते प्रभवो वभ्ेरिति। 
द्दयन्ते च ते यादा ण्व खुषुत्तस्य तादा एवास्यापि । तन्नेते 
भिन्नकारणप्रभवाः 1 चेतन्येरवशपरभवांश्च प्राणादीन्‌ विवेचयस्वीत- 
३० रागेतस्प्रभवव्यापाणदीनपि विवेचयतु । तथा च 


(“सरागा अपि वीतरागवचेष्टन्ते वीतरागाश्च सरागवदिति 
बीतरागेतरविभागो निश्चेतुमरक्यः 1 | ] इति पएुवते। 
प 


१ ताद्धिः। २ यथा घर उपकब्धिलक्षणप्रा्तो भवति तदा पश्चादन्यत्र वनः 
मवोऽवसीयते । इ अनुपलव्िलक्षणप्राप्ख प्रलक्षाघ्भावः खाचदि । ४ प्रतिषेध 
कखनिदितिप्यन्तम्‌। ५ अन्यपुरूषैः । ६ आत्मवश्यायाम्‌ ॥ ७ उभयोगैध्ये । 
८ प्रमवं। ९ पुरुषः! १० श्ासोच्छरासं गृह्णाति । ११ जीवति! १२ जाग्रद्‌। 
१३ उभयोः शासे विरेषश्चेद्‌! १४ यतः सादृर्ये एव सन्देहः । असि च सम्देदः। 
१५ जिन्न । १६ सुषुप्त यादृशः प्राणः । १७ घटादेः । १८ धूमः । ९१ न 
जायते ! २० प्राण। 
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धूमश्च्ेधूमाचोत्प्यमानो यथा प्रतिपन्नस्तथा पाणादिश्चैत- 
न्यात्तदभावाच्चोत्पद्यमानः खात्मनि परर चानेनं पद्येत न 
रक्यते कचित्तद्‌भावस्य निश्वेदुमङक्यत्वादित्युक्तम्‌ ! धूमे च 
किमय धूमोऽय्चेः, धृमरान्दसद्धः इति खन्देहः पच्रत्तस्यिद्‌- 
दोनेतराभ्यां निवर्चते } प्राणष्दो तु “किमयमनन्तस्वेतन्य-५ 
ग्रभवः, किं वः भ्रतभ्‌ाविजन्मान्तरचतन्यपंमवः इति सन्देदः 
ङतः निवद्ठव पर्चेतन्यस्य॒द्रष्टमद्दक्यत्वाद्‌? ततोस्य न 
निदशङ्क पर्रतिपःद्नाथ शाखप्रणयनं युक्तम्‌ ¦ खन्देहाद् 
तस्प्रणयनं चावोकस्थाप्यविखद्धम्‌, इव्ययुक्तमुक्तम्‌-'“अन्यधियो 
रतेः" [ | इति । ९० 


सुषुत्तादो चाचः प्राणादिः कुतो जायताम्‌ ? जाघ्रदविक्ञानसदह- 
कारिणोजाग्रत्पराणदेरिति चेत्‌; न; एकस्ाजाय्रद्विक्ञानादनन्त- 
रभावीभ्राणादिः कालान्तरभावि च ब्रवोधन्ञानसिदयस्यासम्भा- 
व्यमानत्वात्‌ । न दयेकस्मात्साम्रीविरेषात्‌ कमभाविकार्यद्वय- 
सम्भवो नाम, अन्यथा निव्यादप्यक्षमात्रमवत्कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः ! १५ 
तथच “नाऽक्रमात्तमिणो भावाः [ पमाणवा० १८५ 1 इद्यस्य 
विसेधः 1 तस्मात्तत्काख्माविन एव नात्‌ अ्राणादिपमदो.य्यु- 
पगन्तव्यः ¦ तत्कथं तंच ज्ञानाभावसिद्धिः ? 


खापखुखसं भेदनं चानं खुप्रतीतम्‌--खुखमदमखापम्‌ः इव्युत्तर- 
कां तत्पतीदयच्यथा पपत्तेः। न दयनयुभूते वस्तुनि सरणं पत्यभि-२० 
ज्ञानं चोपपद्यते ! न च तदा खापसुखनिरूपणाभावात्तत्संवेदना- 
भावः; तदहजोतवारुकस्य मुखथक्षिप्तस्वन्यजनितसुखसंवदनेन 
व्यभिचासत्‌ ! न खट्ट तत्तेन “इदमित्थम्‌ः इति निरूप्यते । 


न च दुःखाभावात्सुखराब्दप्रयोगोऽच गौणः; अधावस्य भति- 
20 [ न्वा ९५५. ** २ 
योभिभार्वान्तरस्रभावतया व्यवस्थितेः इत्यटमतिप्रसङ्नः । 


यच्ोक्तम्‌-अनेकान्तज्ञानस्य वाधकसद्धावेन मिथ्यात्वोषपः 
तेने निःभ्रयससाधकत्वम्‌ ; तदप्युक्ति मात्रम्‌; तज्ज्ञानस्येवावाधित- 





१ सोगत्तेन । २ इतरदभ्यदर्नम्‌। ३ जाय्दक्लायाम्‌। ४ तथागतख । 
५ किञ्च । & मतसख ¦ ७ एकसात्ायेद्वयसम्भवश्चेत्‌ ! ८ एकलूरात्‌ ! ९ खाप्- 
दशा। १० सुपुध्रावस्याम्‌।! २१ किंञ्च । १२ युधप्रावस्थायाम्‌। १३ सुख- 
संवेदनं विना। १४ पुषुपावस्थायाम्‌ ! १५ दुगध। १६ दुः्खामतवे सुखक्षब्दो 
न पारमाथिकसुखसय वाचक इति हेतोः १७ सुखमदहमखापमिलयस्िन्वाक्ये । 
१८ ओपरचारिकः ! १९ दुःखस्य । २० दुःखलक्षणाद्धावादपरं सुखलक्षणं मावा- 
न्तरम्‌ । २१ स्वापावस्थायां श्ानसद्धावसाधनविस्तरेण । 

प्रर कृ० मा० २८ 
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तयः सम्यक्त्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । निल्यानिव्यत्वयोर्विधिप्रतिषेध- 
रूपत्वादभिन्न घर्मिण्यमावः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ¦ भर॑तयमाने वस्तुनि 
विरेधातिदेः ! न च येन रूपेण निव्यत्वविधिस्तेनेवानियत्व- 
दिधिः, येनैक विरोधः स्यात्‌; अजत -व्याद्त्ताकारतया नित्या 

५ नि्यत्वविघेरभ्युपगमात्‌ । विभिन्नधर्सनिमित्तयोश्च विधिप्रति- 
देधयोनैकन प्रतिषेधः अतिप्रसङ्गात्‌ । न चानुब त्तव्यावृत्ताका. 
रयोः सखामान्यविदोपरूपतयाऽऽवत्यन्तिको सेदः; पूर्वोत्तरकारभा- 
विखपयौयताद्‌स्म्येनावस्ितस्यानुगताकारस्य वाद्याध्यासिका- 
षु प्रयक्षग्रतीतौ प्रतिमासनादिग्रे पपश्चयिष्यते । 


९० खद्रेशादिषु सदं परदेशादिष्वसस्वं च वस्तुनो ऽभ्युपगम्यते 
एतरेतरेतराभावाद्‌; इत्यप्यसमीक्चिताभिघानम्‌; इतरेतराभार्वस्य 
घटादसेदे तद्विनाशे पटो्प्॑तिप्रसङ्गात्‌ पटाभीवस्य विनष्टत्वात्‌ | 
अथ घटद्धिश्नोऽसखो; तर्दिं घटादीनमन्योन्यं सेदो न स्यात्‌ 
यथेव हि घटस्य घटाभावाद्धिन्नत्वाद्‌ घटरूपता तथा पैशदेरपि 

१५ स्यात्‌ । नाप्येषां परस्पराभिन्नानामभावेन सेदः कन्तु शाक्यः; 
भिन्नाभिच्रमेदकरणे तस्याकि्चित्करत्वग्रसङ्गात्‌ । नापि मेद्‌. 
व्यवहारः; खहेतुभ्योऽसाधारणतयोत्पन्नानां सकरुभावानां प्यके 
परतिभासनादेव सेदव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । प्रतिक्षिप्तश्चेतरेतर- 
भावः प्रागेवेति कृतं प्रयासेन । 


२० कायान्तरेषु चाऽकन्तुत्वं न प्रतिषिध्यते; इव्याद्यप्यसारम्‌,; 
एकान्तपक्षे कायेकारित्वस्येवासम्भवात्‌। 


यचच सुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावत्तेते; तदिष्यते एव । अने 
कान्तो हि देधा-कमानेकान्तः, अक्रमानेकान्तश्च । तच क्रमाने- 
कान्तापेश्चया य एव प्रागमुक्तः ख एवेदानीं मुक्तः संसारी 
२५ चे्विरोधः । अनेकान्तेऽनेकान्ताम्युपगमोप्यदूषणँमेव; पमाण- 


न 





~~~ ~~~ ~ 


१ अनेकान्तसिद्धो । २ पएकसिन्‌ । ३ निल्यानिल्यात्मकतया । ४ वतः । 
५ अन्यथा । ६ कवैष्वाकृचृत्वधसैयोरेकत्र धमिणि म्रतिषेषप्रसङ्गात्‌। ७ अनेकान्- 
सिद्ध । ८ घटे परभावः पटे षटामाव इतीनरेतराभावः। ९ कपालेषु । १० धटे। 
१९१ धरामावाद्धिज्रूपतवाद्‌ घटरूपता । १२ वसः! १३ अभिन्रभेदकरणे पदा 
एव कृतो भवेद्‌ । भिन्नभेदकरणे पदा्थसाङ्यैम्‌ । १४ अमावह्कतः । १५ इतरेतरा- 
भवनिराकरणम्रयासेनालम्‌ । १६ भनेकान्त एवेति योसावेकान्तः ( सर्वथा ) सोऽन. 
कान्ते प्रतिषिध्यते । केन १ द्विीयानेरन्तपदेन । कथम्‌ १ न बिद्यते अनेकान 
एवेति एनान्तो यखानेकान्तख तस्याभ्युपगमः । १७ अनवृखादिकम्‌ । 


# 
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परिच्छेयस्यानेकधमाभ्यासितवस्तंसखरूपानेकान्तश्य नययरिच्छेे- 
कान्ताविनामावित्वात्‌ । 

'आस्मेकत्वज्ञानात्‌ः इव्यादिय्न्थस्तु सिद्धसाध्यतया न समा- 
धानमदंति । 

न च सणयुरकौन्दर्विवेकदशेनं निःधेयससप्धनं धरते प्रकं-५ 
यर्यन्दार्वस्थायामव्यात्म न्ने राररेण सदादस्यानन्मिथ्वाहानवत्‌। 

अथ फलोपमोगङ्कतोपःत्तकर्यश्चयगयष्चं तच्छं दर्दननिःश्रेय- 
सस्य साधनम्‌ , तदनपेक्षं चाऽपरनिश्रयसस्यत्युच्यतः तदप्युन्ति- 
माम्‌; फलरोपमोगस्योपर्कमिकानोपक्रमिकविकव्पान तिच्छमःन्‌ ! 
तस्यापक्रमिकत्वे कुतस्तदुपक्रमो.ऽन्यैत्र तपोतिशयात्‌, इति २० 

तस्वज्ञानं तपोतिरायसदायमन्तभूंततच्वार्थश्चद्धान पर निःश्रयस- 

कारणमिदयनिञ्छतोध्यायातम्‌ । तस्यानोपक्रमिकत्वे तु सदा 
सद्धावायपङ्गः। 

यच्च खरूपे चेंतन्यमात्रेऽवस्थानं मोक्ष इत्युक्तम्‌; तदयुक्तम्‌; 
चेतन्य विरोषे ऽनन्वज्ञानादिखसूपेऽवस्थानस्य मोक्चत्वसाधनात्‌ ¦ १५ 
न ह्यनन्तज्ञानादिकमात्मनोऽखवरूपं सववैक्घत्वादिविरोधःत्‌ ¦ प्रधा- 
नस्य स्वक्ञत्वादिखरूपं नात्मन इव्यखत्‌; तस्यचेतनत्वेनःकर्शा- 
दिवत्तद्विरोधात्‌ । ज्ञानादेरप्यचेतनत्वात्‌ प्रधानसखभ( भा )वत्वा- 
विंरोधथ्येत्‌; कुतस्तदचेतनत्वसिद्धिः ? “अचेतना ज्ञानादय उत्प- 
त्तिमरवाद्‌ घटादिवत्‌" इत्ययुमानाच्चत्‌; नः; हेतोरयुभवेनानेका- 
न्तात्‌ , तस्य चेतनत्वेप्युत्पत्तिमरवात्‌। न चोत्पत्तिमस्वमसिद्धम्‌; 
परापेश्चत्वाद्द्यादिवत्‌ । परापेक्षोसो वुच्यध्यदसयपिश्चत्वात्‌ 
““वुद्यध्यवसि्भथं वुरूपध्येतयंते'" ¡ ] इदयभिष्ानात्‌ । 

कालाल्ययापदिण्र्चाय हेतुः; ज्ञानादीनां खसंवेदनप्रयक्चाचतन- 
त्वप्रसिद्धरध्यक्चषवाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌) चेतनसंसखगात्तषां २५ 
चेतनत्वपरसिद्धिः$ इव्यप्यचर्चिताभिधानम्‌; शारीयदेरपि तत्प्रसि- 
द्विपसङ्गात्‌ चेतनप्र(त्व)संसगोविरेषात्‌ । रारीरादययसस्मवी तेषां 


4१ 


छ 


१ यक्त; \ कथम्‌ ? स चासावनेगन्तश्व तख । २ प्रङृतिर्तचवादियुगयोरमेदाट्रण 
इत्युक्ते प्र तेद्य। । २ पुरुषविरोष । ४ भेदभावनाज्ञानम्‌ । ५ विवेकदशैनख । 
६ असन्मते तु सम्यग्दरोनादिकं प्ररमग्रकरषप्रपं शरीरेण सदाव्खयि न भवति 
अयो गिचरमसतमये एव इारीराभावलक्षुणे तत्सद्धावाव्‌ । ७ जीशन्भुक्तिः । ८ सका- 
मनिञरा अकामनिजैरा चेति । ९अद। १० व्जैने। ११ यौगख। १२ फलोप 
भगश्चेति कृता । १३ सदा युक्किप्रसङ्ः। १४ दशनेन । १५ अनुभवख ॥ 
१६ अथप्रतििम्बन । १७ निश्चितम्‌ । १८ जात्मा । १९ भञुभवति । 
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संसमविशेपोस्तीति चेत्‌; स कीन्योऽन्यजन कथञ्चि ताद्‌!त्म्यात्‌ ? 
तंदद्कृतकत्वौदेः शशीराद्‌ावपि भावष्त्‌ ! त॒तो नश्चेतना ज्ञाना- 
दयः खसंतरेचत्वादुभववत्‌ । खसे स्त परस वेद्‌ नान्यं थानुप- 
पत्तेरिति खखंवेदनसिद्धियस्तावे प्रतिपादितम्‌ ¦ तंथा चात. 
५ भावास्ते चेतनत्वाद चुभववत्‌। खुखमप्यात्मखभाव एव मोक्ेऽ- 
भिव्यज्यमानत्वाद्‌ ज्ञानवत्‌ । अनात्मसखभ।वत्वे त्र तदभिव्यक्तिनं 
स्याहुःखवत्‌ । 
तथा सुखात्मको मोक्चश्चेतनार्समकत्वे सत्यखिल दु ःखविवेकालस- 
कत्वात्‌ संहतसकल विकद्पध्यानावस्थावत्‌ ! तथानन्तं॒तत्‌ 
१० आत्मखभावच्ै सल्यपेतैप्रतिवन्धत्वात्‌ ज्ञानवदेव । अपेतपरति- 
वन्धत्वं तु मोहनीयादेः रतिवन्धकस्य कर्मणोऽपायात्परसिद्धमेव । 
इति सिंद्धमनन्तज्ञानादिचेतन्यविरेषेऽवस्थानं पुंसो मोक्ष इति। 
चु पुंस एवानन्तज्ञानादिखरूपखामलक्षणो मोक्ष इत्ययुक्तम्‌; 
द्ीणामप्यस्योपपत्त; । तथाहि-अस्ति स्रीणां मोश्चो ऽविकलकारण- 
९५त्वात्‌ पुखपवत्‌; तदसत्‌; देतोरसिदधः , तथाहि -मोष्चदहेुक्ञीनादि- 
परमपरकषेः खीषु नास्ति परमप्रकषत्वात्‌ सप्तमप्रथ्त्रीगमनकार- 
णापुष्यपरमप्रकषंवत्‌ । यदि नाम तत्र तत्कारणापुण्यपरमप्रकषा- 
भावो मोक्वहेतोः परमपकष।मवे किमायातम्‌? कायेकारणव्याः 
प्यव्यापकमावामावे हि तथोः कथमन्यस्याभावेऽन्यस्याभावोऽतिप्र- 
२० सङ्गात्‌ इति चेत्‌; सत्यम्‌; अयं हि तावन्निर्यमोस्ति-यैदधेदस्य मोक्ष 
हेतुपरमप्रकषस्तदेदस्य तत्कारणापुण्यपरमप्रकर्षोध्यस्त्येव, यथा 
पुवेदस। न च चरमशरीरेण व्यभिचारः; पुवेदसामान्यपिक्षयोक्तेः। 


१ बिना। २ पुरुषादृष्टङ्तः अन्यः सं सगेविशेषो ज्ञानादिभिरात्मनोऽ्तीत्युकते 
आह । ३ संप्गेख । ४ परादिः परः । ५ ज्ञानस्य ससंविदितत्वाभावे । ६ चेत- 
नत्वसिद्धितया । ७ सुखस्य । ८ भखिल्दुःखबिवेकात्मकत्वादित्युक्ते घटेन व्यभिचार. 
स्तत्परिहारा्थं चेतनात्मकृत्वे सपील्युक्तम्‌। ९ चेतनात्मकत्वादिल्युच्यमाने खण््य- 
माननरेण व्यभिचार स्वरत्परिहदाराथमखिल्दुः खविवेकात्मकत्वादित्युक्तम्‌ । १० जसः 
स्रभावत्वादिव्युच्यमने दुःखेन व्यभिचार्तत्परिहारा्थमपेतग्रतिबन्धत्वादि्यक्तम्‌ । 
११ सपेतप्रतिवन्धत्वादित्युच्यमाने प्रदीपेन व्यभिचारस्तत्परिदाराथमात्मखमावते 
सतीत्युक्तम्‌ । १२ रक्षणम्‌ । १३ बेतपटः । १४ मोक्षहेतुश्षानादिपरमप्रकरषैतत- 
रणापुण्यपरमप्रकषेयोः । १५ अकारणख्यान्यापकसखय वा । १६ अकायैस्यान्यापक्य 
वा । १७ षटाभवे तरैलोक्यामावो मवेत्‌ । १८ अविनाभावः । १९ पुंसि सप्तमः 
पृथ्वीगमनकारणापुण्यभ्रकरषोसति मोक्षदेतुशानादिपरमप्रकर्षेलात्‌ । २० व्याप्यो हेतुः। 
२१ स्ताध्यो व्यापकः । २२ इति पुंसि भनयोग्यौप्यव्यापकभावः सिद्धः सन्‌ खीषु 
न्याप्रकामावे व्याप्याभावं साधयलेवेति भावः । २३ आत्मना । 
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विपरीतस्तु नियमो न सम्भवत्येव; नपुंसकवेदेः तत्कारणापुण्य- 
परमधरक्ष सत्यप्यन्यस्यानभ्युपगमात्‌ पुंस्यभ्युपगमाच, अनिव्य- 
त्वस्य प्रयलानन्तरीयकत्तेतरत्दवन्‌ ¦ ततश्च सछीवेदस्यापि यदि 
मोक्षहेतुः परमथ्रकर्यः स्यान्‌, वद्र दडभ्युपपसद्देवापरोप्यनि 
रे ऽवद्वमापद्चते, अन्यथा पुलखयपि न स्याच्‌ ¦ सिद्ध च पतिच 
याश्च कचेकोदयादेवदुक्तद्रकपयःरविनाभःवे सीण्यं तन्का- 
रप्षुष्यएरमभ्रकपप्रतिपेघेन मोक्षदेदपस्मप्रकपः ह्िषिध्यते । 


न च "नपुंसकस्य मोक्षहेतुपरमग्रकपास्ति तत्कारणायुप्य- 
रमप्रकपसद्धावात्‌ पुंवत्‌ । पुंसो वा नार्त्यत एव नपुंसकवन्‌ 

कारणाऽपुण्यपर्मप्रक्या वा नपुंसके - नास्त परमप्रक्प-१० 
त्वात्‌ सख्रीवदिव्यप्यनिष्टापत्तिः उभयप्रसिद्धाद्वतोरुभयप्रसिद्स्य 
निपेधेनोर्भयोस्तव्य॑त्वात्‌ः इत्यभिधातव्यम्‌; उभयाभिप्रेतागमेन 
चाधनोत्‌ । खीणां तु तत्कारणापुण्यपरमप्रकप पयभ्युपगतेनव 
मोक्देतुपरमपरकपेणापा्य तत्प्रतियेघेन तद्धतुरेव भरतिपिध्यत 
इत्यस्ति विश्यपः। २५ 


यद्वां नोक्ता॒माने तत्कारणापुण्यपरमध्रकपाभावाद्धतेमाश्व- 
हेत॒परमभ्रकषः खीपु निषिध्यते, अपितु परमप्रकयत्वाद्‌ दष्ान्दे 
दएसाधष्यव्या पकात्‌ । न चातर केन चिद्धयाभचारः; सीसस्वान्धरः 
कस्य ल्ेत्परमप्रकषस्यासम्भवात्‌ । मायापरमपकपस्तीति चेत्‌ःन 
ख्ीणां मायावांहुस्यमाचरस्येवागमे प्रसिद्धः । अन्यथा पुंवत्सप्तम-२० 
प्रथिवीगमनायषङ्गः । (मायापरमभपरकषदन्यत्वे सतिः इति विरो- 


षणाद्धा न दोषः । तन्न ज्ञानादिपरमघकपा मोषे तुस्तजस्तधर्य- 
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2 मोक्षटेतुपरममप्रक्पो व्यापकः साध्ये तत्कदणःपुण्यपरमप्रक्यः व्याप्यो 
हेतुरिति । २ अविनाभावः । ३ खब्दः प्रयलानन्तरीयकः अनित्यत्वादिल्यनानिदयत्वख 
व्याप्यरूपस्य हेतोर्यैथा प्रयलानन्तरीयकलत्वम्‌ । ४ नियमः सिद्धो यतः! ५ मोक्ष 
हेतुपरमप्रकर्षसद्धवेपि अपरोऽनिष्टो नोपपद्यते चेत्‌। & तादात्म्यत्दुलत्तिलक्षणे 
दे ७ मोक्षहेतुपरमप्रकषैसप्तमपथ्वीगमनकारणापुण्यपरमग्रकर्षलक्षणयोः । ८ मोक्च- 
हेतुपरमप्रकर्षः । ९ साध्यखय। १२० वादिप्रतिवादिनोः! १६१ सित्तपटग्रसिद्धस्यः 
सीनिवौणखासाभिः प्रतिषेधादसस्प्रसिद्धस्य सितप्टेन प्रतिषेधात्‌ इति तुखयत्वम्‌ । 
१२ सितपटपक्षसय । १३ परः सितपटः । १४ इति कथं तुस्यत्वसुभयोः १। १५ 
आयुक्तख परिदारान्तरे यद्वा्चब्दः। १६ व्यापकाभावाद्‌ व्याप्याभावं न कुम 
इत्यथः । १७ यो यः परमप्रकर्षः स स सखीषु नास्तीति । १८ खीषु मोक्षप्रतिषेषे 
१९ प्राचुयेमात्रं न तु प्ररमप्रकषैः। २० मायापरमरकर्षः खीष्वस्ि यदि । 
२१ प्रमप्रकर्षत्वे ! २२ व्यभिचारखक्षणः । २३ परमप्रकर्षत्वादिलत्रानुमाने । 


३३० ्रमेयकमटमाक्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


सिद्धो हेतः! न खदु ज्ञानादयो यथः पुरुक प्रकष्यमाणाः पमाणतः 
प्रतीयन्ते तथा खीप्वपि, अन्यथा नपुंखके ते तथा स्युः, तौ 
चास्याप्यपक्गप्रसङ्धः | 
संयमरस्तं तद्धेतुस्त्ासम्माव्य दवः; तथाहि-स्ीणां संयमो 
५न मोष्रहेतुः नियमेनद्धिविरोषाहेतुत्वान्यथाडुपपत्तेः । यत्र हि 
खंयमः सांसारिकरब्धीर्नीमप्यहेतुः तत्रासौ कथं निःरोषकरमषि- 
्रमोश्चटष्णमोश्चदहेतुः स्यात्‌ ? नियमेन च स्रीणायेव ऋद्धिविशे- 
षटेतुः संयमो नेष्यते, न तु पुरुषाणाम्‌ । य दि दि नियमेन रुन्धि. 
विदेषस्याजनकः संयमः कचिदन्यवाविवादास्फदीभूते मोक्षहेतुः 
१० प्रसिद्येत्‌ तदा तदुष्ठन्तावष्टम्येना्राप्यसो तथा प्रत्येतुं शक्येत, 
नान्यथौतिपरसंज्गात्‌ । संयममाचं तु सदप्यासां न तद्धेतुः तियग्र 
ह स्थादिसखयमवत्‌। 
सचेरुसंयमत्वाचच नासौ तद्धे तुगरंदस्थसंयमवत्‌ । न चायम- 
सिद्धो हेतः; नदि सख्रीणं निर्वखः संयमो दष्टः भवचंनप्रति- 
श्णपादितोवा । नच प्रवचनाभाषेपि मोक्षुखाकाह्या तासां 
वखत्यागो युक्तः; अैल्पणीतागमोष्ुङ्कनेन मिथ्यात्वाराधना- 
प्राः । यदि पुनच्रैणामचेरोसो वद्धेतः खरीणां तु सचेखः; तहि 
कारणसमेदान्मुक्तेरप्ययुषज्येत मेदः ्वगादिवत्‌ । देदासंयमिनैशचवं 
मुक्तिः प्रसज्यते । तथा च किङ्रहणमन्थकम्‌ । सचेखसंयमश्च 
२० मुक्तिदेतुरिति कुतोऽवगवम्‌ ? खागमाचेत्‌ न; अस्यास्सान्‌ प्रया- 
गमाभासत्वाद्‌ मर्वतो यज्ञर्यु्ठानागमवत्‌ । 
लियो न मोक्षहेतुसंयमवत्यः साधूनामवन्द्त्वाद्‌ गृदस्थवत्‌। 
न चासिद्धो हेतुः; 
“"वरिसंसयदिकिखयाए अजाप अज्ञ दिकिखिओ साहू । 
२५ अभिग्रणवर्देणणमसणविणरण सो पुल्लो ॥ | ] 
इत्यभिधानात्‌ 
वाह्याभ्यन्तरपरिप्रहवत्वाच्च न तास्तद्वल्यप्तद्धत्‌ । न चायम. 
सिद्धो हेतु प्र्यक्चेणावगतो हि वख्रहणादिबाह्यपरिप्रदोऽभ्य- 
१ अविकलकारणत्वादिति । २ खीषु ज्ञानादयः प्रङृष्यमाणाश्चेन्तर्हि। ३ खीगां 
मोक्षहेदुसंयमो वि्यतेचेत््‌ । ४ तु पुनः । ५ ख्ीणां मोक्षहेतुसंयमो विषते चेत्त। 
& कऋद्धीनाम्‌ । ७ दृष्टन्तत्वमन्तरेण । ८ गृदसस्यापि मोक्षः स्यात्‌ खसंयमात्‌। 
९ निर्वेखसंयगः । १० अदृष्टरक्षणकारणमेदाचथा खगंदेः प्रथमद्वितीयादि्रकारेण 
मेदः । ११ सचेरुसंयमवत्खीमुक्तिप्रकारेण । १२ निभरन्थतारक्षणम्‌। १३ सित- 
परस्य । १४ महेश्वराय । १५ अनुमाने । १६ वर्षरातदीक्षितायाः आधिकायाः अदर 
दीक्षितः साधुः । अभिगमनवन्दनानमस्कारेण विनयेन स पूञ्य॒ः । १७ सम्मुखगमन। 
१८ गुरुभक्तिपूर्वक । १९ नमस्कार । 
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न्तरं खशरीसयायुरागादिपरिग्रहमनुमापयति ! न च शरीरोप्मणा 
वातकायिकादिजन्तूपघातनिचाररणध्य सखदारीरानुरागाचभावेप्य- 
साबुपादीयते ईत्यभिधेयस्‌ : पुंखासष्िटक्यवतस्य हिंसात्वालय- 
ङ्गात्‌। तथा चाहदादयो सुिभःजस्तदुपदरे्ठागो वान स्युः, किन्तु 
सवसा एव गृहस्था मुक्तिभाजो भवेयुः ! न चाचेखक्यं नेष्यते ५ 


-भःदल्ङ्कदेसिय सेज्लादररयएडकि दर्पस्य { जीतकरप- 
म० मा० १९७२ | इत्यषेः पुश्य यति दंदिष्म्य ल्थित्ति- 
क्यस्य मध्ये तदुपरदेखात्‌ । 


किञ्च, गृहीतेपि वख जन्तूपघातस्तदवस्थः, तेनानाच्रनपाणि- 
पादादिप्रदेशोष्पणा तदुपघातस्य परिहत्तेमहाक्तेः । वस्य १० 
यूकालिक्षादयनेकजन्तुसम्मू चछंनाधिकरणत्वाच्च । तथाविधस्यापि 
खीकरणे मूद्धजानां डुञ्चनादिक्रिया न स्यात्‌ । वखाङ्ुञ्चनदेजात- 
चातेनाकाशप्रदेशावसितजन्तुप पीडनाच व्यजनादिवातवत्‌। 


किञ्च, एर्वेमनेकपराण्युपघ्रातनिवारणार्थम विहारोप्ययष्टेयो वख्- 

्रहणवद्विरेषात्‌ । प्रयतेन गच्छतो जन्तृपघातेप्य्हिंखा निश्चे- १५ 
लेपि समा } यथा च यज्ञाचुष्ठानं पछ्िंस्यङ्त्वेनापरेयस्करस्वाट्‌ 
त्याज्यं तथा वखग्रहणमप्यविश्येपात्‌ । 

एतेन संयमोपक्ररणाथ तदिल्यपि निरस्तम्‌ । 


किञ्च, बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः संयमः । स च याचन- 
सीवनप्रक्षाटनदहोषणमिक्षपादानयोरहरणादिमनःसंश्चोभक्ारिणि २० 
वख गृदीते कथ स्यात्‌? प्रत्युत संयमोपघ्रातकमेव तन्‌ स्याद्वा- 
खाभ्यन्तरनेग्रन्थध्यप्रतिपन्थित्वाद्‌ । 


व्हीरीतातिनिच्यथं वखादि यदि गृह्यते ¦ 
कामिन्यादिस्तथा किन्न कामपीडादिश्चान्तये ?॥ १॥ 
येन येन विना पीडा पुंसां समुपजायते । २५ 


तत्तत्सवेमुपादेय खावकादिपं दिकम्‌ ॥ २॥ 
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१ परेण ! २ भाचेरक्यादेशिकशय्याधरराजकीयपिण्डोक्षाकूतिकसनत्तरोपणयोग्यत्वं 
ज्येष्ठता प्रतिक्रमर्णं॒मासिक्वासिता सितिकरपो योगश्च वाषिको दश्चमः! ३ अनु- 
भक्षासंयमस्य । ४ युकाचनेकजन्तुसम्मूर नाधिकरणत्वाविशेषात्‌ एषां निवारणार्थ॑म्‌ । 
५ प्रसारणाच । ६ व्यञ्जक । ७ जन्तूपधातपरिदारार्थ वखस्योपादानप्रकरारेण । 
< अगमनम्‌ । ९ वस्र जन्तुपघातत्तमथनपरेण अन्येन । १० विच्चेषतः । 
२१ विरोधित्वाद्‌ । १२ ताम्बलादिश्च । १२ वसखग्रदहणप्रकारेण । १४ गद्यते । 
१५ यदि व्हीति शेषः । १६ लावकः पश्िव्जघ- ¦ परर मांसम्‌ ! १७ उपादेयम्‌ । 


३३२ परमेयकमर्मात्तेण्डे [ २. भयक्षुपरि० 


वदख्रखण्डे श्रदीदेधि विरक्तो यदि ठस्वतः ¦ 
खीमछ्पि तथा किन्न ठैस्याश्चपसमाधितः \ ३ ॥ 
नापि तस्वीमनःक्लोमनिचरंस्यथ तद्ादतम्‌ 
तद्वाड्छाऽदहेतुकत्वेन तन्निषेधस्य सम्भवात्‌ ॥ ४ ॥ 
५ चश्चुरुत्पारनं पट्वन्थनं च प्रसज्यते, 

लोचनादिस्तदुत्पत्तो निमित्तत्वाविरोषतः ॥ ५॥ 
चरुचित्ताङ्गना काचित्ंयतं च तपखिनम्‌ । 
यदीच्छति आतृवत्कि दोषस्तस्य मतो दणाम्‌ ॥ ६॥ 
वीभत्सं मणिन साधुं दष्ट शवरारीरवत्‌ । 

१० अङ्कना नेव रज्यन्ते विर्ज्यन्ते तु तत्वतः ॥ ७॥ 
खीपरीषहभश्चेश्च वद्धणगेश्च विच्रंहे । 
वखमादीयते यससात्सिद्ध ्रैन्थद्धय ततः ॥ ८॥ 


न चेवं जन्तुरश्चागण्डदिधतीकारा्थं पिच्छोषधादो गृ्यमाणे- 

प्ययं दोषः समानः; चिचतुरपिच्छग्रहणस्य जन्तुरक्ता्॑त्वात्‌ , 

१५ शारीरे ममेदस्भावाऽसूचकत्वाच्च, ओषधस्यापि प्रतिपन्नसाम- 

थ्यस्य गण्डादेव्याचत्तिहेतुत्वात्‌ नार्यीविरोधित्वाच, वसे तु 

चिंप॑येयात्‌, परमनेम्रन्थ्यसि्यथे पिच्छस्याप्यग्रहणाचैर्धधवःत्‌ | 

पिण्डोषध्यादयो हि सिद्धान्तानुसारेणोद्मादिदोषरहिता रल. 

चरयाराघधनहेतवो गृह्यमाणा न कस्यापि मोक्षंहेतोः हन्तारः! नहि 

२० तद्भहणे रागादयोऽन्तरङ्गा बहिरङ्गा या खंभूरषविषा्दथो म्रन्था 

जायन्ते, अतस्ते मोक्चहेतोरुपकत्तर एव । पिण्डम्रहणमस्तरेण 

क भ ~ 0 *\ 

हपूणेकाङेपि विपत्तेरापत्तगत्मधातित्वं स्यात्‌, न तु बैखे। 

षष्ठाष्टमादिक्रमेण च सुमुश्ुभिः पिण्डोपि व्यज्यते, न तु खीभिः 
कदाचिदस्रम्‌ । 





१ रागादिसद्धावे स्येव खीपरियह श्वयाक्षेपो वख्ेपि समान इति समाधानम्‌ 
एवं यदि वखमात्रै गृहीते न रागस्तहिं खीमात्रपरिग्रहेपि न रागः । २ खख। 
रे रोत्रादेश्च । ४ यथा भ्रादृसमानतवं वनितायाम्‌ । ऊुत एतत्तस्य ? शच्छारहित- 
त्वात्तख तपखिनः । ५ शरीरे । & कारणात्‌ । ७ वखरागलक्षणनाद्याभ्यन्तरपरि- 
अहः । ८ तत इत्ययं शब्दः छोकादो द्रष्टव्यस्तेनायमथैः वखसलीकरणे अपरं प्रयोजनं 
नास्ति यतस्ततः । ९ वखप्रकारेण । १० गण्डो रोगविक्तेषः। ११ मूच्छ 
१२ नेन्थ्य-। १३ जन्तुरक्षाथामावान्ममेदम्भावसूचकलाद्‌ गण्डाचन्यावृत्तिहेतुखाद्‌ 
नाभ्यविरोधित्वाच्च । - १४ कित्र । १५ जओषधादेयैथाऽमहणम्‌। १६ सम्यग्दरै- 
चदेः। १७ अलङ्कार १८ मण्डन ` १९ देशनैययेन वख्परिधानादिलक्षणो 
वेषः । ` २० अगृह्यमणे मात्धातित्वं स्यादिति रेष; । 


सू० २।९१२ | सीमुक्तिविचारः ३३३ 


अथ वलखादन्यस्याखिटस्य द्यागात्साकय्येनासां वषयं ने्र- 
न्थ्यम्‌ ; तर्हिं खोभादन्यकपध्यदयागादेवावाद्यमपि स्यात्‌ । न 
च गृहीतेपि वखे ममेदस्मावस्यामावात्तदवतिषएतेः विेघात्‌- 
"वुद्धिपू्ैकं हि दस्तेन पतिदवस्रमादाय परिदधानोपि तन्मूच्छा- 
रहितः इति कथ्यतनः श्रद्द ? तन्वीमाश्छिष्यतोपि तंद्रहित-५ 
त्वध्रसङ्गःद्‌ ¦ तदो वद्ग्रहणे वाद्याभ्यन्वग्यरिद्रदश्परने्नथ्यद्- 
यःसम्भवादचच खीणां मोक्षः | सदि वाद्छाभ्यन्वरकारणजन्यः 
कायत्याल्मावपाकदिवत्‌ । तच्च वाह्यमभ्यन्तरं च करणमःक्छि- 
वन्यम्‌, तदभाव कथं स स्यात्‌? इति रहेतोरसिद्धनःदुमःनात्‌ 
सखीमुक्तिसिद्धिः 1 ६३ 
नपप्यागमात्‌; तन्पुक्तिग्रतिपादकस्यास्याभवात्‌ । 
“धपुेदं बेदंती जे पुरिसा खवगसेदिमारूढा । 
सेसोदये्ण बि तदा स्याणुवजुत्तय ते दु सिञ्चति ॥" 
| 
इत्यादेरप्यागमस्य स्रीमुक्तिप्रतिपादकत्वाभावः । सदि पुते- १ 
दोद्यवत्‌ दोषवेदोदयेनापि पुंखामेकवापवमःचेदक उभयचापि 
"पुरूषाः" इत्यभिसम्बन्धात्‌ ¦ उदयश्च मःवस्यव न द्रव्यस्य । 


खीत्वार्न्थाुपपत्ते्ासां न मुक्तिः ! आगमे हि जघन्येन 
सप्राघ्भिभभेवेः उत्कर्षेण दितेजीवस्य रलत्रयाराघकस्य मुक्तिरुक्ता। 
यदा चास्य सम्यग्दद्यनाराधकस्वम्‌ तत्प्रभृति सवासु स्रीपूत्पत्ति- २० 
रेव न सम्भवतीति कथ स्रीमुक्तिसिद्धिः। 

ननु चनादिरिथ्यादण्रिरपि जीवः पूर्वमवनिर्जीणाद्युभकमा 
प्रथमतरमेव रलत्रयमाराध्य भरतपुत्रादिवन्मुक्तिमासादयलयतः 
खीत्वेनोत्पन्नस्यापि मुक्तिरविरदधेति; तदप्ययुक्तम्‌ ; पूव निर्जीणो. 
ञुभकर्मणः खीवेदेनोत्पत्तरसम्भवात्‌, तस्याप्यद्युभकर्मत्वेन २५ 
निर्जीणैत्वात्‌ । कथं पुनः स्रीवेदस्याशुभकर्मत्वमिति चेत्‌; 
सम्यग्ददौनोपेतस्य तचखेनोत्पत्तेर्योगात्‌ । 


ततो नास्ति खीणां मोक्षः पुरुषादन्यतवात्‌ नपुंसरवत्‌। अन्य- 
थाऽस्याप्यसो स्यात्‌ । न चेतद्वाच्यम्‌-नास्ि पुंसो मोक्षः खीतो- 





१ तत्‌~रागादि । २ बाद्यमभ्यादिकमन्तया खक्तिरेव यथान हेतुः। ३ सितपट- 
प्रयुक्तस्य अविकलकारणलादिलस्य । ४ अनुभवन्तः । ५ नपुंसकखीवेदोदयेनापि । 
६ ध्यानोपयुक्ताः। ७ पुरुषाः । ८ सुक्ति्द्धवे सति 1 ९ दिग्यरूयादिषु । 
१० अम्यथानुपपच्चिः सिद्धा यतः। ११ सीणां मोक्षश्चव्‌ । 


३३४ म्मेयकमल्मात्तेण्डे { २. प्रयक्षपरि० 


न्यत्वात्‌ नपुंखकवत्‌; उययदादिखस्मतागमेन यएधितत्वात्‌, 
अवदागमस्य चाखपान्पति अथ्रमाणत्वात्‌ । 
तथा ख्ीण मोक्षो नास्ति उत्छृष्टध्यागफटत्वात्‌ स्मपृथ्वी- 
गमनवत्‌ । अतोपि न तासां सुक्तिसिदधः ततोऽनन्तचतुष्य- 
५ खरूपकाभलक्षणो मोष्चः पुरुषस्येवेदि परक्ादश्चेः भरतिपत्तव्यम्‌ । 
जख्ये साव्यवहारिकं च गदितं भायुप्रदीपोषमम्‌, 
> * . 
प्रत्यक्षं विशादखरूपनियत साकल्यवेक स्यतः । 
निर्वाधं नि्य॑तखहेतुज नितं मिथ्येर्वरेः कदिपितम्‌ , 
तह्टक्षमेति बविचारचारुधिषणेश्ेतस्यरं चिन्तयताम्‌ ॥ १॥ 
इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते अमेयकमरमात्तण्डे परीक्षामुखाट्कारे 


१० 
हितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥२॥ 








१ । ---~ ~ ~~ = ~~~ 


१ पुरषादन्यत्वादिलनुपानं न वक्तन्यमसद्रागमेन बाधितत्वादिति सितपटेनोक्तं तं 
मल्याइ सरि: । २ अनेन पेन परिच्छेदा्थमुपसं दरनाद । २ सामथीविरशेषेयादिक- 
भिन्दरियानिन्द्ियं च । ४ नैयायिकादिभिः । ५ कतम्‌ । | 


१ श्रीः। 
॥ जथ तृतीयः परेक्षपरिच्छेदः ॥ 


~~. -- 
अथेदानीं पएरोश्ध्मः्यखरूप निरूपणाय-- 
~ 
पर्विष्यत्रत्‌ ९१ 
इत्य \ शतिपःदितविदादस्वरूपविङ्धःनए्यदन्यद ऽचिद्दन्वनयं 
विह्न तत्परोक्चम्‌ ! तथा च पयोगः-अविहादज्ञानःत्मकः परे 
परोक्षत्वात्‌ ! यच्नाऽविशदज्ञानात्यकं तन्न परोक्षम्‌ यथा शुख्ये- 
तरप्रत्यक्षम्‌, परोक्षं चेदं वक्ष्यमाण विज्ञानम्‌, तस्माद विद्दजलाः- 
नात्मकमिति। हि 
तन्निमिन्दपकर्सपच्छारनाय प्रदयश्चेव्यादयाद-- 
प्रतय ¢ ~ £ 9 (क ५. न 
क्षा{दनासत्त स्श्ातग्रलयायरान- 
॥ ४ म 
तकानुनानागसभदम्‌ ॥२॥ ६० 
पर्यक्षादिनिसित्वं यस्य, स्छवयषदय्ये चेदा यस्य तथोक्तम्‌ ! 
नत्र स्य॒तेस्तावत्संस्कारेत्यादिना कारणस्दरूपे टि रूप्यदि- 
क गट्धो (च 0 0, 
सेस्कारोद्रोधनिवन्धना तदिव्याकारा स्परतिः॥ ३॥ 
संस्कारः साव्यवहारिकपत्यक्षमेदो धारणा । तस्योद्रोधः 
्रचो्धः । स निवन्धनं यस्याः तदित्याकारे यस्याः सा तथोक्ता 
स्मरतिः 
विदेयानां खखत्ववो धाथ द्टन्दद्वारेण तच्स्वरूपं निरूपय ति- 
यथा स दददच इत ४६) 


यथेत्युदाहरणपदराने \ स देवदत्त इति ! एवपकारं तच्छब्द 
परा खट यद्धिज्ञानं तत्सव स्खुतिरिल्यवगन्तव्यम्‌। न चासःवपमाणे २८ 








१ स्मृतिप्रल्यभिज्ञानतकोचुमानागमवि्ञेषाः स्रभाविनो धमिणः प्रसिद्धाः । तद 
परोक्षत्वं सामान्यरूपं वादिप्रतिवादिनोः प्रसिद्धस्वभावः-तेन वसत॒नोऽनेकधमोत्मक- 
त्वात्‌ । तत सितो द्वितीयोऽविश्छदज्नानासमकोऽप्रसिद्धः साध्यते इति विद्यं सख माविर्गे 
( खमावस्व माविनोर्भदात्‌ ) सामान्यस्वमावं ब्रुवतां दोषमवात्‌ । २ कारण । 
३मेद्‌। ४ स्पतिः प्रयक्षपूविका । प्रल्भिन्ञानं भलक्षसरणपूवंकस्‌ः । तकीः 
भलयक्षसमरणप्रलमिङ्ञानपूर्वकः । अनुमाने म्रलक्षसरणम्रलयभिज्ञानतवपूर्वकेम्‌ । आगमस्तु 
भवणाध्यक्षसङ्कुतस्खतिपूर्वकः । ५ संस्कारस्य कारणमाचं देवदनत्तदरशेनस्‌ । 
उद्वोधस्य कारणं पाश्चादं तत्सदृश्तत्कायौदिददौनम्‌ । ६ प्राकस्यम्‌ । 


३३६ प्रमेयकमङ्माचतेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


संवादकत्वात्‌ \ यत्संवाद्कं प्रमाण यथा प्रयक्षादि, संवादिका 
च स्थयतिः, वसाल्रमणम्‌ । 
ननु कोय स्मरतिशाब्द बाच्योर्थः-ज्ञानमात्रम्‌ , अजुभूतार्थबिषयं 
दा घिक्ञानम्‌ ? प्रथमपक्ष परतयक्षादेरपि स्मरति शब्द्‌ वाच्यत्वानु 
५ पङ्कः । तथा च कस्य॒ दष्ान्तता न खलु तदेव तस्यव टदण्रन्तो 
मवति। द्वितीय पक्चेपि देवदत्ताजुभूताथं यज्ञद तादिज्ञानस्य स्सृति- 
रुपताम्रसङ्ः । अथ येनैव यदेव पूवेमडभूतं वस्तु पुनः काटा. 
न्तरे तस्येव ततरैवोपजायमानं ज्ञानं सूछतिः इत्युच्यते नतु 
"अनुभूते जायमानम्‌! इ्येतत्‌ केन पतीयताम्‌ १, न तावद्युमवेनः 
१० तत्काटे स्म्रतेरेवासस्वात्‌ । न चासती विष यीकततु राकया । न 
` चाविषयीडृता “तंबोपजायते' इत्यधिगतिः । न चाजुभवकालेऽ्थ- 
स्याचुभूततास्ति, तदा तस्यावुभूयस्नानत्वात्‌ , तथा च (अनुभूयमाने 
स्यति इति स्यात्‌। जथ “अनुभूते स्तिः इव्येतस्स्पृतिरेव प्रतिः 
प्ते, न; अनयाऽतीीजुभवार्थयोरविषयीकरणे तथः प्रतीलययो- 
१५ गात्‌ । तद्विषयीकरणे वा निखिकातीतविषयीकरणभ्रसङ्गोऽबि- 
` `केषात्‌।यदि चायभूतता धलयक्चगम्या स्यात्‌; तदा स्खतिशपि जानी 
यात्‌ *अहमदुभूते समुत्पन्ना इति अनुभवाजखारित्वात्तस्याः। 
न चासो प्रयक्षगम्येत्युक्तम्‌; इव्यप्यसमीक्षिवाभिधानम्‌ स्सति- 
राब्दवाच्यार्थस्य प्रारोच प्ररूपितत्वात्‌ । 'तदिल्याकारानुभूताथैः 
२० विषया हि प्रतीतिः स्तिः" इत्युच्यते । 
नज चोक्तमवुमूते स्मृतिरिलेतन्न स्खृतिप्रलयक्षा्या प्रतीयते; 
तदप्यपेशकम्‌; मतिज्ञानपिक्चेणास्मना अञभूयमानाऽनुमूताथेषि 
पयतायाः स्यतिप्रलयक्चाकारयोश्चानुभवसम्भवात्‌ चिघ्ाकारप्रती 
तिवत्‌ चित्ज्ञानेन 1 यथा चाशक्यविवेचनत्वाद्‌ युगप्चिवाका- 
२, रतेकस्यानिरु्धा , तथा क्रमेणापि अवश्रहेहावायघारणा्मू - 
दिचिजखभावता। न च प्रलयक्षेणाचभूयमानताचुमवे तवाथ 
चुभूततपया अप्यनुभवोनुषज्यतेः स्म॒ तिविरोधगापेक्षत्वात्तत्र 
तत्पतीतेः, नीखादययाकारविश्षेषणापेश्चया ज्ञाने चिच्रप्र तिपत्तिवत्‌। 


न चानुभूतार्थविषयत्वे स्मृतेगरेदीतम्राहित्वेनाऽयामाण्यम्‌, 
(५ छतति विद्ये भ १३ [प 
३० [प]रिच्छित्तिविरोषसम्भवात्‌ । नँ खलु यथा प्रक्ष विशदाकारः 


न्क 

१ सगतो वक्ति । २ अनुत्पन्रतेन । ३ अतुभूतेऽय । ४ असु भ॒वकाटेऽथेखा- 
नुभूयमानले च । ५ अनुभवश्वायैश्च जनुभवार्थौ । अतीतौ च तावनुभवार्थौः च । 
६ अवीतत्वस्य । ७ क्तौ । ८ प्रयक्षसरणयोः । ९ विज्ञानस्य । १० आदिना 
प्रयभिन्नानादि ! ११ एकलासनोऽबिरुदधा । १२ उत्तरकालमासनः । १२ तमव 
द द्यति । 


सु° ३।४-५ | स्मृतिप्रामाण्यविचारः ३३७ 


ठया वस्तुप्रतिभासः तथेव स्मरतो तञ्च तस्या ( तस्य > वैश्याऽ- 
प्रतीतेः । पुनः पुनभोवयतो वैदाद्यप्रतीतिस्तु भावनाज्ञानम्‌, तद्ध 
तद्रूपतया रान्तमेव खमादिङार्वन्‌. ! तथाप्यनुभूतार्थविपयत्व- 
मारेणास्याः पामण्यालभ्यययसे यरे अदुमानेनःधिगनेऽम यत्पमत्यक्चं 
तदप्यप्रमाणं स्यात्‌ }! असरव्यर्तदेश् यकत्तमानत्वात्तदमामाण्ये^ 
मरत्यश्चल्ययि दत्यदङ्कः, तदरधस्यापि तन्कद्टेऽसस्यन्‌ ! तजन्मा- 
देस्तच्ा्य पर्ये स्मरणेषि तदस्नु ¦ निगाह्तं चाभडन्मादि 
कालस्य परखेदेति छृतं प्रयासेन } 

न चाविसंदादकत्वं स्मृतेरसिद्धम्‌; खयं स्थापितनिक्षेपादेः 
तहूदीताथ पराक्िप्रमाणीन्तरप्रत्रत्तिरुश्चणाविसंवादपतीतेः । यच 
तु विसंवादः सा स्मरत्याभासा परत्यक्षाभासवत्‌ । विसंवादकत्वे 
चास्याः कथमनुमानग्रवृत्तिः सस्वन्धस्यातोऽप्रसिद्धः2 न च 
सस्वन्धस्सत्तिमन्तरेणायुमानमुदेत्यतिघरसंङ्गात्‌ । 


किञ्च, सम्बन्धाभावात्तस्याः विसंवादकत्वम्‌, कलट्पितसम्च- 
न्धविपयत्वाद्वा, सतोप्यस्याप्यया विपयीकचैमशक्यत्वाद्वा 2९५ 
ग्रथमपक्चे कुतोऽचसानग्रयृत्तिः १ अन्यथा यतः कुतधिःखस्वन्ध- 
रहितीायत् कष्िदयुखानं स्याद्‌ ! कट्पितसस्वन्धविपयत्येनःस्याः 
पिस्वादित्दे ददयप्रप्यकत्वे प्राप्यविकरप्यकत्ये च प्रवयक्चानुमान- 
योरबिसखंवाद्ये न स्यात्‌ । त॑तलम्बन्धस्य कल्पितत्वे च अनुमान- 
मप्येवविधमेव स्यात्‌ । तथा च कथमतोऽभीष्तत्वसिद्धिः? अथ २० 
सन्नपि सस्व॑न्धोऽनया विषयीकन्तं न शाक्यते, यन्तु विपयीक्रियते 


सीभान्यं तस्णऽससात्‌ स्यतेर्विसं ददित्वस्‌; तदेतदतुमानेपि 
समानम्‌ ¦ अध्यर्वसित्खररकवणाव्यसिदएदत्दं स्प्दादपि 











१ वैदाचमेव नास्ति कुतः परिच्छत्तिविशेषः इत्यभिप्रायं वक्ति वद्धः ! २ अव्‌- 
आदहादिभदेनानुभवतो नरस्य । ३ क्षणिकत्वात्‌ । ४ आदिना ताद्रूप्यम्‌ { ५ अर्थ- 
जन्मादिनिराकरणप्रयासेन । £ प्रयक्ष । ७ विस्यृतसम्बन्धस्यापि अनुमानोत्पत्ति- 
अरसङ्गात्‌ । ८ ृ्टन्तस्ताध्यसाधनयोः । ९ सम्बन्धाभावे अनुमानप्रवृ्तिर्यदि स्यात्‌ 1 
२० अथाषिद्धस्यानीयात्‌ । ११ यदेव दृष्टं जल्खलक्षणं तदेव प्राप्तमिति । १२ यनु- 
मानलक्षणो बिकृदपः । विकल्पस्य विषयो विकस्प्यो यो जल्यदिः । पूर्वं॑विक्र्प्यः 
पश्चास्प्राप्य इति ! कथम्‌ १ विवादापन्नो देशः प्रवृत्तस्य लानादिमान्‌ जलत्वात्सम्प्रतिपन्न- 
देद्वत्‌। इति यदेकानुमितं ख्ानादिकं तदेव प्राप्तमिति! १३ स्ृतिगृह्यमाण । १४ सवं 
क्षणिक सत्त्वादिति क्षणिकत्वसिद्धिः । १५ तादात्म्यतदुत्पत्तिक्षणः । १६ अन्या- 
पोहः ! १७ न्यायरूपमनुमानेन खलक्षणं विमानं न विषयीक्रियते ( यद्विषयीक्रि- 
यते ) सामान्यं तद्विचमाने न भवतीति । १८ प्रलक्चेण । १९ यसः! २० खलक्षणे 
न व्यभिचरतीति न स्द्रतेश्चेति। २१ समानम्‌ । 

भन कन मा० २५ 


३३८ म्रमेयकसल्सात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


किश्च, लिङ्गलिङ्किदास्वन्यः संत्तामातेणायुमानभवृ्िहेतुः, 
तद्ैनात्‌, तत्सरणदधा १ तत्रष्यविकव्पे नालिकेरद्ीयायातस्य- 
व्रतिपच्नाद्धिधूमसखस्बन्धस्यापि घूमददानादश्चिभ्रतियत्तिः स्यात्‌ । 
न चाविज्ञातः खम्बन्धोस्ति उपलम्भनिवन्ध॒नत्वात्सल्ववहारखय, 
५ अन्य थातिभ्रंसङ्ात्‌ 1 तदरोनमत्रिण तसप्द््तो बालावस्थायां पति- 
पन्ना्चिधूमसस्वन्धस्य युनच्द्धदशाय। धूमद्शनादृ्चिप्रतिपत्तिः 
प्रसङ्गः, न चैवम्‌ 1 तर्स्पतार्वस्तयेवेति चेत्‌; कथं नासर धरमाणम्‌ १ 
को हि स्य॒तिपूर्वैकमयुमानमभ्युपगम्य पुनस्ता नियुङ्कयोत्‌! अनु- 
मानस्यापि निराकरणायुषङ्गात्‌ । न खदु कारणाभावे का्योत्पत्ति- 
१० नोमाऽतिपसंज्गात्‌ । 
समासोपव्यवच्छेदकत्वाच्चास्याः माम्‌ाण्यमयुमानवत्‌ । न च 
स्मरतिविपयभूते सम्बन्धादौ समायोपस्येवासम्भवात्‌ कस्य व्यव- 
च्छेद इदयभिघातव्यम्‌; संधम्य॑दरन्ताभिधानानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । 
ततर स्खतिहेतभूतं दि तत्‌, अन्यथा हेतुरेव केवलोभिधीयेत । 
१५ततस्तदभिधानान्यथाजुपपत्तस्तद्विषय मूते सम्बन्धादो विस्सरण- 
संहायविप्यसटश्चणः समारोपोस्तीदयवगस्यते । तन्निराकरणा- 
चास्याः प्रामाण्यमिति । 
अथेदानीं प्रयभिज्ञानस्य कारणसखरूपधररूपणाथं दरोनेदयाः 
दयादह- 


२०दशन-सरणकारणकं सङ्कखनं प्रयभिन्ञानप्‌ । 
तदेवेदं तत्सहशं तद्रक्षणं तस्परतियोगीदयादि॥५ 


न द्शेनस्मरणे कारणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । सङ्कखनं विवक्षित- 
त्वेन प्र्यवमरोनं प्रयभिज्ञानम्‌ । नयु प्रलयभिज्ञायाः प्रय- 
क्प्रमाणखरूपत्वात्‌ परोक्षरूपतयाजांभिधानमयुक्तम्‌; तथादि- 
२५ पयश्च पमत्यभिज्ञा अक्चान्वयव्यतिरेकायुविधानात्‌ तदन्यप्रलक्षः 
वत्‌। न च सरणपू्वैकत्वात्तस्याः परत्यक्चत्वामावः; सत्सम्प्रयोग 
त्वेन सरणपश्चाद्धाविव्वेप्यस्याः पल्यक्षत्वावितेघात्‌ । उक्तं च- 


१ परपक्षप्रतिक्षेपं करोति सूरिः । २ ्रहण। ३ अन्ञातस्यापि स्वसिद्धिशचेत्‌। 
४ ईश्वरदेरपि सच्वसिद्िप्रसङ्गात्‌। «= पिस्मृतसम्बन्धसय । ६ अनुमानगप्रवृत्तिः। 
७ गृत्पण्डामावे षटोदखत्निप्रसङ्गात्‌। ८ साभ्यसाधनविषये । ९ समारोपाभवे क्षी 
षः । १० यत्सन्तत्सर्व क्षणिकं यथा जलधरः । २१ सम्बन्धस्शरतिहेतुभूतो दधन्त 
यदि न स्यात्‌ । १२ एकत्वसादृदयादिलक्षण ! १३ पुनथदणम्‌ । १४ मीममांसकः। 
१५ प्रोक्षप्रमणे । १६ सतो विद्यमानखाथैखन्द्रियेण सह्‌ संयोगः सश्निकपैसरसा- 
स्नात्रः सत्सम्प्रयोगजस्रस्य भावस्तत्वं वेन । 


सू० ३।५-१० | प्रयभिन्ञानप्रामाण्यविचारः ३३९ 


न हि सरणतो यलपराक्‌ तत्‌ परव्यक्चमितीदशाम्‌ । 
वचनं राजकीयं वा सेकिक वापि विद्यते॥ १॥ 
न चापि सरणात्यश्चाडिन्डियस्य मरवत्तेनम्‌ । 
वायते नन्दिः ति रदनः उदप्यति !\ २५ 
तेेन्दियःर्यसस्वन्यशन्ययृध्व चरि यतस्ते! 
अदान जायते सव थलयश्कनसिदि गच्यदय 

` सौ° श्छो० सू ८ स्छ० २६ 


च 
1 म, 


र 


छ ; 
५4 
1 


अनेकदेदाकालावस्थासमन्वितं सामान्यं द्रव्यादिक च वस्यः 
प्रमेयमिदयपूवैप्रमेयसद्धावः। तदुक्तम्‌- 


“गृहीतमपि गोत्वादि स्यतिस्प्रण्रं च यद्यपि। 
तथापि व्यतिरेकेण पूवैवोधास्पतीयते ॥ ११ 


देदंकाखादिमेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः । 
यः पूवेमवगतांशः स न नाम प्रतीयते ॥ २॥ 
इद्‌ानीन्तनमस्तित्वं न हि पूचैधिया गतम्‌! 
[ मी° श्छो० स्‌० ७ र्छोर २३२-२३४ | 
वदप्यसमीचीनम्‌; व्रल्यभिज्ञानेऽश्रान्ययव्यतिरकानविधानस्या- 
सिद्धेः, अन्यथा प्रथमव्यक्तिदशंनकाटेप्यस्योत्पत्ति; स्यात्‌ । 


^ 3.९ 


पुनदेराने पूवेदशार्नहितंसंस्कार्यपवोधोत्पन्नस्मरतिसहायं मिन्द्रियं 
तज्जनयति; इत्यप्यसास्परतम्‌; प्रयश्चस्य स्मरति निरपेक्षत्वात्‌ । 
तत्सापेक्षत्वेऽपुवा्थं साक्षात्कारित्वाभावः स्यात्‌ | 


देरकारेव्यायप्ययुक्तमुक्तम्‌ः यतो देशादिमेदेन्यध्यश्चं चश्चुः- 
सम्बद्धमेवाथ यकाशयत्प्रतीयते } न च मतयभिज्ञा त पक्नशयति 
पुवत्तिरविवत्तवत्यकत्वविपयत्वात्तस्याः । वत्तमानश्चायं चश्चुः- 
सम्बद्धः पसिद्धः। 


१ ज्ञानम्‌ । २ सरणानन्तरमिद्दियमधेयदणाय न भरवत्तते इत्युक्त आद । 
३ सरणोत्तरकालम्‌ । ४ दुष्टं भवति । ५ राजकीयं टोकिकं वचनं न वियते येन । 
सरणादिन्द्ियस्य प्रवत्तं वा केनचिद्वा न विचार्यते येन ! इन्द्रियं वा दुष्टं न भवति येन 
कारणेन ¡ & प्रलक्षस्रणगृदीतयराहित्वासरलयभिश्ानं म्रयक्षमप्रमाणं सादिलारेकाया- 
माह । ७ तियक्सामान्यम्‌ । ८ आदिना युणः | ९ भदेन । १० सरणग्रल्यक्चरूपात्‌ । 
११ कथं पूर्वबोाद्भदेन प्रतीयते इत्युक्ते आद । १२ अवस्थाभेदेन । १३ प्रलयभि- 
ज्ञानरक्षणप्रलक्षप्रमाणख । १४ प्रल्यभिज्ञानलक्षणप्रयक्षस्य । १५ पूवादिपयायः । 
१६ आच । १७ यस्षः। १८ भसः! १९ यत्तः । २० ताप्तः। २१ काप्ः। 
२२ यप्तः। २३ बसः।. २४ सन्दिग्धागेकान्तिकत्वे उद्धाविते श्दं वाक्यं परिदरः} 


३४० रमीयकमर्माररण्डे { ३. परोक्षपरि० 


यद्प्युच्यते-संरतः यूवैदष्टाथौदसन्थं नादुत्क्यमःनः सतिखचशुः- 
सखम्वद्धल्दे मलयक्मिति; वद्प्यसरम्‌; न दीन्द्रियपरतिः स्मृति- 
विषयपूरवैरूपग्राहिष्णी, तत्कथ सखः तत्सन्धानमात्मसात्छुयोत्‌ ? 
वैदष्टसन्धानं हि तत्मतिभासनम्‌, वत्छस्णवे चेन्द्रियमतेः 
५ वसेश्चार्थग्राहित्वात्‌ परिस्फुटग्रतिभाखता न स्यात्‌ १ यदि च 
स्टृतिबिषयसखभावतया दद्यमानो्थः मल्य्च प्रत्ययेरवगम्येत 
तहि स्खतिषिषयः पृचैखभाषो वत्तमानतया पतिभातीति विप 
रीतख्यातिः सर्वं प्रयक्षं स्यात्‌ अव्यवधानेन प्रतिभासनलश्षण- 
्ेदा्याभावा्च न परतयभिजञानं प्रलयक्षम्‌ इत्यलमतिर्भरसङ्गन । 


१० तंच तदवेदं तत्छद्ं तद्धिरक्चणं तत्पतियोगीद्यादिथ्रकारं 
१० + ९ 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदेवोक्तप्रकारं प्रलयभिज्ञानमुदादरणद्ारेणाखिर- 
जनाववोधाथ स्पए्टयति-- 


यथा स एवायं देवदत्तः ॥ ६ ॥ 
गोसरश्ो गवयः ॥ ७ ॥ 
१५ गोविलक्षणो महिषः \॥ < ॥ 
इदमस्माहरम्‌ ॥ ९ ॥ 
बरक्षोयमिंयादि ॥ १० ॥ 


न॑ स एवायमित्यादि पलयभिज्ञानं नेकं विक्ञानम्‌-सः' इतयु 
डेखस्य स्परणत्वात्‌ “अयम्‌' इत्युद्धेखस्य चाध्यश्चत्वात्‌ । न चाभ्यां 
२० व्यतिरिक्तं ज्ञानमस्ति यलदयभिज्ञानराब्दाभिधेय स्यत्‌ । नाप्यन- 
योरेक्यं प्रयश्चायुमानयोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । स्पशेतररूपतया तयो- 
भदेऽापि सोऽस्तु; तदसास्परतम्‌ ; सरणप्रलयक्षजन्यस्य पूवात्त- 
रविवर्ववचयकद्रव्यविषयस्य सङ्कखनज्ञानस्येकस्य पत्यभिज्ञानत्वेन 
सुप्रतीतत्वात्‌ । न खदु सरणमेवातीतवत्तंमानविवनत्तेवतिद्नं 
२५ सङ्कलयितुमठं तस्यातीतबिवत्तमा्गोचस्त्वात्‌ । नापि दशेनम्‌; 
0 

१ पुरुषस । २ प्रतिभासात्‌ । ३ तकेस्य प्रयक्षतापरिदारा्थमाद । ४ इद्धि 

मतिः स्मृतिविषयरूपमाहिणी न भवति इन्द्रियमतित्वादित्यसिन्नतुमाने सन्दिग्धानेका- 
न्तिकसे प्रिदारे इदं वाक्यम्‌ । ५ ृदयमानाथीद्विपरीतस्तिविषयो विपरीतख्यातिः। 

६ इत्यापचते । ७ पूर्वसरणमुत्तरदशनं च व्यवधायकं प्रयभिज्ञानस्य । ८ प्रभः 
्ञानभेदलक्षणप्रलक्षपरमाणश्य निराकरणविस्तरेण । ९ प्रल्भिज्चानमेदं दशयति । 
१० प्रायुक्तरक्षणरुक्षितमेव । ११ वेन सद्दा इलादिच। १२ अतराद सौगतः । 
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तस्य वर्तमानमा्रपययविषयत्वात्‌ । तं दुभयसंस्कारजनितं ष्ट्या 
जनं तत्सखङ्ख्यतीति कल्पने तदे प्रयभिक्ञानं सिद्धम्‌ । 

प्रत्यभिज्ञानानभ्य॒पगदे च “यत्सदट्खवं श्रणिकम्‌' इत्यायु- 
मानवेय्यम्‌ ! तच्छकत्वप्रदीद्ठिनिरास्वथम्‌ न पुनः स्लणक्षयग्रसि- 
च्यर्थं तस्याध्यश्हिद्धत्देना्युपनैमान्‌ । समरोपनिपेध्वाथ तत्‌:५ 
इटयप्यपेदछडय ; सोयसिलयच्त्यप्रतीतिसन्तरेण सखमारोपस्याप्यस- 
स्सदःन्‌ ¦! नदभ्युपणदे च "चं खः इत्यध्यक्चस्सरणव्यदिरेकेण 
नापरवेकत्वज्ञानयः इत्यस्य विरोधः ! न चाध्यक्चसरणे एव समा- 
सोपः; तेनानयोव्यवच्छेदेऽचुमानस्यायत्पत्तिरेव स्यात्‌ तत्पूर्वक- 
त्वात्तस्य । कथं चास्याः प्रतिक्चेपेऽभ्यासेतरावस्थायां पव्यश्चायचमा- ६० 
नयोः प्रामाण्यप्रसिद्धिः ? प्रत्यभिज्ञाया अभावे हि "यदष्टं यचानु- 
मितं तदेव प्रा्म्‌' इव्यकत्वाध्यवसायाभावेनानयोरविसंवादीस- 
म्भवात्‌ ¦ तथा च श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌” [ प्रमाणवा० २।१ | 
इति धंमाणल्षणप्रणयनमयुक्तम्‌ । अन्यद्‌. दण्टमनुमितं वा प्राप्त 
चार्न्यदिवयेकत्वाध्यवसायामातरेप्यविसंवादे भ्रामाण्ये चानयोरभ्यु- १५ 
पगस्यमाने मरीचिकाचक्र जलज्ञानस्यापि तत्यसङ्कः। 

न चेवव;दिनो नेराःम्यमावन्पभ्यासो युक्तः फलाभावात्‌ } न 
चात्मदष्िनिर्छत्तिः फकम्‌; तद्या एवासम्भवात्‌ ¦ 'सोहम्‌' इसय- 
स्तीति चेत्‌; न; समरणप्रलश्चोटेखव्यतिरेकेण तदनभ्युपगसरात्‌ । 
तथा च कुतस्तन्निमित्ता रागादयो यतः संसारः स्यात्‌ ? २० 


नयु पूवापरपर्याययोरेकत्वग्राहिणी पलयभिज्ञा, तस्य चासम्भ- 
वात्‌ कथमियसविसंवादिनी यतः प्रमाणं स्यान्‌ ? प्रयक्चेण हि 
दयदरदयोः पत्तिः खकालनिवतःशरवि पयत्वःद्दस्यः द्यपि मन्परर- 
थमात्रस्‌; सयैथा शषणिकत्दस्याभ्रे निरकरिष्यमागत्वात्‌ \ पव्यक्चे- 
णाऽत्र्यद्रूपतयार्थप्रतीतेश्चएनुभदात्‌ कथं विसंवादकत्वे तस्याः ए २५ 
ततः प्रमाणं प्रत्यभिज्ञा खग्रहीताथौविसंवादित्वात्‌ प्रयश्चादिवत्‌। 
नीखद्यनेकाकासक्रान्तं चेकरन्ञानमभ्युपगच्छतः (स एवायम्‌ 
इत्याकारद्याकान्तेकक्ञाने को विद्वेषः ? 





१ तदुभयस कारवः संस्कारः सौगताभिप्रायेण वा सता वेन जनितम्‌ । २ प्रथम- 
मेव बिश्चरारवः {क्षणक्षयिनः ) परमाणवः प्रलक्षेण निश्वीयन्ते इति वचनात्‌ । 
३ अन्धस्य ! ४ किञ्च । ५ अरथीन्यभिचारित्वमविसंवादः । ६ प्रमाणे अविसंवादि 
त्वादिति प्रसिदधहेतुभूतधभण प्रामाण्यमप्रसिदधधर्मः साध्यते इति प्रामाण्याविस्ंवाद- 
योभेदः । ७ जलम्‌ । ८ अन्यञ्जटमिदयथेः । ९ प्रयमिद्वानामावादिलेवंवादिनः । 
१० प्श्चादात्मदरौनाभावः। ११ कुतः । १२ नद्यद्रुपयोः । १३ चठुथेपरि- 
च्छेदे । १४ अन्वयकूपरतया । १५ परस्परतादास्म्येन । 


३४२ - प्रमेयकसखमाततैष्डे [ इ. परोक्परि 


नयु ख एवायमित्याकररटूयं किं परस्पसलुभवेशेन भतिभासते, 
अननुप्रवेरेन वा गथमपक्षेऽन्य॒तसकारस्येव्‌ ग्रतिभाखः स्यत्‌ | 
द्वितीयपक्षे तं परस्परविविक्ग्रतिभासद्धयथस्गः ! अथ प्रतिभा. 
सद्यमेकाधिकरणमि््युच्यते; न; रकाधिकरणत्कासिद्धेः । न 
५ पशोश्चापरोश्वरूपो परतिभासात्ेकमधिकरणं विश्राहे संवैसंबिदामेः 
काधिकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । इत्यप्यसारम्‌; तद्कास्योः कंथञ्चित्यर- 
स्परयुपवेशेनात्माधिकरणतयात्मन्येवाजुभवात्‌ ¦ कथे चेर्ववादि- 
नश्िघ्ज्ञानसिद्धिः ? नीलादिप्रतिभासानां परस्परानुश्रवेरो सै 
षमेकरूपतारषङ्गात्‌ कुतथिचतेकनीरखाकार ज्ञानवत्‌ ? तेषां तद्न- 
१० युप्रवेशे भिन्नरसन्ताननीटखादिपरतिभासानःमिवाव्यन्तमेद सिद्धेन. 
तरां चिजरताऽसम्भवः । एकङ्ञानाधिकरणतया तेषां प्रलयक्चतः 
प्रतीतेः प्रतिपादितदोषाभावे प्ररृतेप्यसौ मा भृत्तत एव । 


अथोच्यते-पूरवैमुत्तरं वा दशनमेकतवेऽप्रव्रत्तं कथं सरणस- 
हायमपि भ्रत्यमिक्ञानमेकत्वे जनयेत्‌? न खल परिमटस्मरण- 
९५ सायमपि चश्चुगेन्धे ज्ञानसुत्पादयति" इति; तदप्युक्तिमात्रम्‌; 
तथा च तज्ञनकैत्वस्याच प्रमाणध्र॑तिपन्नत्वात्‌ । न च प्रमाणप्रति- 
पन्नं वस्तुखरूपं व्यरीकविचारसदसखेणाप्यन्यथाकनतु शक्यं सहः 
कारिणां चाचिन्दयशक्तित्वात्‌ । कैष्थमन्यथाऽसर्वज्क्ञानमभ्यास- 
विरोषसदायं सवजञज्ञानं जनयेत्‌? एकत्वविषयत्वं च दृह्ीन. 
२० स्यापि, अन्यथ निर्विषयकत्वमेवास्य स्यादेकान्ताऽनित्यत्वसख 
कदाचनाप्यप्रतीतेः । केवट तेनैकत्वं परतिनियतवक्तमानपर्या. 
याधारतयार्थस्य प्रतीयते, सरणसहायपरत्यक्चजनितप्रलयभिक्षानेन 

ठ सयमाणादुभूयमानपयोयाधारतयेति विदोषः । 
न च दूनपुनजातनखकेरादिवत्स्वै्च निर्विषया प्रयभिक्ा, 
२५ क्षणक्षयैकान्तस्यायुपलम्भात्‌ । तदुपलम्मे हि सा निर्विषया 
स्यात्‌ एक्चन्द्रोपरम्भे द्विचन्द्रभरतीतिवत्‌ । द्ूनपुनजोतनः 
खकेशादो च “स एवायं नखकैदादिः' इवेकत्वपरामिलमिः 
ज्ञानं टूननखकेशादिखद शोय पुनजतनखकेशादिः इति साद. 
इयनिवन्धनपरत्यभिज्ञानान्तरेण बाध्यमानत्वादधमाणं प्रसिद्धम्‌, 
२० न पुनः साददयप्रयवमश्चिं तजास्याऽवाध्यमानतया प्रमाणत. 
प 


१ उमयोसैष्ये । २ एकक्ञानस्य ! ३ भिन्न । ४ एकत्वदानिः स्यादिति दूषणम्‌। 
५ एकज्ञान । ६ जनैः । ७ देवदत्तयङगदत्तादि । < द्रव्यापेक्षया । ९ एकाषि- 
करणमतीतेः । १० प्रलक्षम्‌ । १२ पू्वोत्तरविवसैवच्यैकत्वे ! १२ दश॑नख। 
१२ भरवयक्ष । १४ जमावरूपत्वेन । १५ सद कारिणामचिन्श्चक्तित्वं यदि न खाद्‌। 
९६ न केवरं प्रलयमिञ्चानस्य । १७ दरौनमेकस्वविषयं यदि न खात्‌ । 
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भ स अ. [कभ (क 
प्रसिद्धः ! न चेकत्रेकत्वपरामदरिप्रयभिन्नारस्य मिध्याद्वदशनष 
त्सवैास्य मिथ्यात्वम्‌: प्रदयक्चस्यापि सवेन आन्तत्यटुषङ्गःन् 
किञ्िंत्कतथ्ित्करस्यचिन्य्तिच्यन्‌ ¦ दंत यथा जुङ्क राङ्क पीता 
भासं प्रलयश्च ततव श्धायासप्यश्चन्दरेण वाध्यमनत्वादधमा- 
णम्‌, न पुनः पीते कनकाः तथा पकनमपीति: ५ 


१५2 


क्थ च अल्यामिहनःवलखापन्दुमान्यद्रष्तः? येन 
पऽशचेषष्टस्तस्येव पुनः पृवैधूमसदशधूमदद लिच्च 
नार्नयस्यान्यद्रयेनाद्‌ । न च प्रत्याभज्ञानमन्दरेण भदे सद 
इति प्रतिपत्तिरस्ति; पूर्वैप्रयक्चेणोत्तरस्य तस्प्रतक्षम 
पू्वस्याग्रदणात्‌, दयपरतिपत्तिनिवन्धनत्वादुभयसादटद्यपरतिपत्तेः 
संस्बन्धप्रतिपत्तिवत्‌ । ततः प्रल्यभिज्ञा प्रमाणसभ्युपगन्तव्या । 


तदप्रामाण्यं हि गरदीतग्राहित्वात्‌, स्मरणानन्तरभावित्वात्‌, 
राब्दाकारधारित्वाद्वा, वाध्यमानत्वाद्धा सयात्‌? न वावदाद्य- 
विकल्पो युक्तः; न हि तद्विपयमूतमेक द्रव्यं स्मृतिपरत्य्चग्राह्य- 
मित्युक्तम्‌ । तद्रृदीतातीतवत्तेमानविवन्तेनःदहम्येनावसितद्रव्यस्य १५५ 
कथञ्चित्पूवीर्थत्ेपि तद्िपयप्रयभिङयनस्य नःप्राराण्यस्‌, छदि 
कदेरप्यप्रामाण्यथ्रसज्ञान्‌ तस्यापि खर्वथयापूचाधत्वाकिद्धः, स- 
म्वन्धन्राहिविक्नविपयसखाष्यादिसामान्यान्‌ क्थश्छिदमिद्स्याच- 
मेयस्य देरकार्विरिष्टस्य तद्विषयत्वात्‌ कथञ्चित्पू वार्थं 

तन्न गहीतग्राहित्वात्त्ाभरामाण्यम्‌ | २० 


नापि सरणानन्तरभावित्वात्‌; रूपस्रणानन्तरं रससन्निर्पते 
समुत्पन्नरसक्ञानस्याप्यप्रमाण्यप्रसङ्गात्‌ ¦ त ददि सूपस्षतेः 
चूवैकालमावित्वात्‌ समनन्तर क्ढर्णत्दं “वोधादररधरूपताः { | 
इत्यभ्युपगमात्‌ । नं चाच वोधरूपतया समनन्तरकारणत्वमर्न्यज 
स्यखतिरूपतयेल्यमिधातव्यम्‌; स्प्रविरूप-बोधरूपयोस्तादात्म्ये २५ 
कचिटोधरूपतया तत्तस्य कचित्तु स्मतिरूपतयेति व्यवस्थापयि 
तुमशक्तेः। कथं चेवंवादिनो ऽनुमानं प्रमाणम्‌ ? तद्धि लिङ्गलिङ्कि- 


पूव 


॥ 


[1 


414 
2 ^ 
तपः 
५ 


| 


4 
८12 ` 
[1 
0 ॐ | 


| 
` 4 
17 ५॥| १५. 


, 
॥७। 





१ देवदत्तादावपि । २ निञ्जिद्रस्तु। २ प्रमाणात्‌ । ४ प्रतिपत्तः। ५ अभ्र 
सिथे चत । £ एकत्वनिवन्धसय सादरद्यनिधन्धनयसय च ! ७ देवदत्तन । ८ यङ्ख- 
दत्तस्य । ९ विपक्षलक्षणप्रसरदरेनात्‌। २० वृद्धत्वादिपयांयस्य । २११ युवादि- 
्यायस्य । १२ संयोगादि! १३ द्रव्यपक्षया। १४ आदिना शब्दस्य । 
१५ त्वै । १६ आदिना साधनम्‌। १७ अस्यादेः। १८ साद्िष्ये । १९ स्यृति- 
रूपता बोधरूपता चासि सरणक्षानख ! २० स्मृतौ । २१ सरणानन्त्रमावित्वाद् 
अमार्णं प्रलयमिश्चा श्येवम्‌ । 


३४४ प्रमेयकसरूमाचण्डे { ३. परोक्षपरि८ 


सम्बन्धस्मरणानन्वरयेवोपजतयतै, अन्यथा साधस्यदष्टान्तोप- 
न्यासो व्यथः स्यात्‌ । 
टव्दाकारधारित्वं च पागेव प्रतिषिद्धम्‌ । 
वाध्यमानत्वं चासिद्धम्‌; नं खद्धु प्रलयश्च तद्राधकय्‌; तस्य 
९ तद्विषयप्रवृस्यऽसस्भवात्‌ । यद्धि यद्धिषये न भ्रवत्तेते न तत्र तस्य 
साधकं वाधक चा यथा रूपज्ञानस्य रसनज्ञानम्‌, न मवत्तते च 
प्रयभिक्ञानस्य विषये प्रलयक्षमिति । नाप्यतुमानं तद्भाधकम्‌; 
प्रलयभिज्ञानविषये तस्याप्यप्रवुततेः, कंचिद्‌ नुमेयमाते पवत्ति 
भरसिद्धेः 1 तस्य तद्धिपये पवर्तो वा सर्वथा वाधकत्वविरोघः। 
९० ततः परमाणं प्रत्यभिज्ञा खकरबाधकरहितत्वात्मत्यक्चदिवत्‌ 


ठतेरेव "गोसदरो गवयः" इत्यादि साद्य निवन्धनं प्रत्यभि. 

ज्ञानं प्रमाणमावेदित प्रतिपत्तव्यम्‌, तस्यापि खविषये चाधवि- 
शुरत्वस्य संबादकत्वस्य च प्रसिद्धेः । 

नय साददयस्यार्थभ्यो भिन्नाभिर्नादिविक्पेर्विचा्यमाणस्याये- 

१५ गात्तद्िपयप्रयभिक्ञानस्य चाघविधुरत्वमविसंबादकत्वं चासि 

दम्‌; इत्यप्यास्तां तावत्‌, परत्यक्चादिप्रमाणविषयभूतत्वेनावाधि- 

ततत्खरूपस्य सामान्यसिदधिप्रक्रमे प्रतिपादयिप्यमाणत्वात्‌ ! न 

च तंसिन्नेव खपुत्रादौ (तादशोयम्‌' इति प्रत्यभिज्ञानं सादश्य- 

निबन्धनं शख एवायम्‌ इवयेकत्वनिवनम्धनप्त्यिज्ञानेन वाध्यः 

२० मानमप्रमाणं प्रतिपाद्य खपुत्रादिना सदशे पुरुषे ^ताटरोयम्‌' 


इत्यपि पत्यभिज्ञानमप्रमाणं प्रतिपादयितुं युक्तम्‌; तस्यावाध्य- 
मानत्वेन प्रमाणत्वात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-प्रयभिज्ञानमयमानत्वेन अमाणमिष्यत पः 
तथाहि-पूबा्तंरार्थक्चषणयोरनथौन्तर भूतं साददयं तत्प्रलयक्चाभ्यां 
२५ प्रतीयत एव । यस्तु तथा प्रतिपद्यमानोपि साददयव्यवहारं न 
करोति घट विविक्तभूतटप्रतिपत्तावपि धटाभावव्यवहा्सवत्‌, 


संम ॐ. १ 


सख भ्रागुपरन्धाथेसंमानोयं तत्सदशाकारोपलम्भींत्‌ः इव्युर्भयः 





१ शने । २ खब्दद्रेतनिराकरणे । ₹ अभ्यादो । ४ एकत्वनिवन्धनम्रयभिन्ञान- 
प्रामाण्यस्मथेनमन्थेन । ५ देवदत्तन सटृ्ो यच्रदत्त इत्यादि च । & आदिना 
उमयम्रहणम्‌ ॥ ७ पुनः । ८ आदिनानुमानादि । ९ एकसिन्‌। १० बौद 
सिद्धन्तोयम्‌ । ११ गोगक्यरक्षणो पूर्वोत्तरकारमाविप्रलक्षसम्बन्धिसेन पूर्वोत्तराथै- 
क्षणो । १२ यथा षटभावे व्यवहारं न करोति साङ्खयः शयथ: । १२ पुदेन 
यश्दत्तादिना । १४ टदयमानो देवदत्तादिः । १५ अयं दृदयमानो गवयो गोसदृशः 
गोसदृश्राकारत्वाद्ञोगवयप्रलक्षत्वे सति सादृर्यन्यवदारात्‌ । १६ ग्यक्तिद्वयगत् । 


सू० ३।१० ] प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः ३४५ 


गतखद्दाकारदरेनेन तथा व्यवहारं कायते, दशयालुपटम्भोप- 
दहनेन घराभावव्यवहारवत्‌ ; तदप्यसङ्गतम्‌ ; ्राक्‌प्रतिपन्नधूुम- 
सदरोय धूमः" इत्यादि लिङ्कपरत्यभिक्षाङ्ानस्य लेद्धिर्कत्वे तदिद 
ग्रत्यभिज्ञाज्ञानस्फापि ठङ्कि्टत्वपिव्ययवस्यामसङ्गाद्‌ । 


किञ्च, अथं सःदद्यव्यवहारस्य सखददरकःर्निवन्थनत्वे सह-५ 
द्रि इुदस्तद्यवहःरचिचधिः? अपरतददसददश्र्मदद्यीनाः 
चेत्‌; अनवस्थः ¦ धमिसाददयव्यवहारे चान्योन्यःश्रयः ; तंद्नयं 
रपद दयधत्यभिज्ञा लिङ्गजाभ्युपगन्तव्या ! 


ननु गोदश्चैनादितसखंस्कारस्य पुनमवयद्शेनाष्रवि सरणे सति 
अनेन समानः सः" इल्येवमाकारस्य ज्ञानस्योपमानरूपत्वान्न यलत्य- १० 
भिज्ञनता }! सादद्यविशि्ये हि विरोषो विरोषविशिण्टं बा 
साददयमुपमानस्यव प्रमेयम्‌ । उक्तं च- 
“^तस्मा्ंत्कं्यते तत्स्यात्सादद्येन विरोषितम्‌ ! 
प्रमेयमुपमानस्य सादश्यं वा तेदन्विर्तम्‌ ॥ १। 
परत्यक्चेणणववुद्धेपि सददये गवि च स्ते , १८ 
विरिषरस्यान्यतः सिद्धरूपमानप्रमाणतः ६२ ४" 
[ मी° च्छो० उपमान° च्छो० ३७-३८ | इति । 


तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; पकत्वसादश्यप्रतीयोः सङ्कट- 
ना(न)ज्ञानरूपतया प्रलयभिज्ञानतानतिक्रमाव्‌ । “स एवायम्‌ 
इति दहि यथोत्तरपयायस्य पूवेपयायेणक्तप्रतीतिः प्रयभिज्ञा, २० 
तथा खादयव्रदीविरपि "अनेन्‌ रदश" इत्यदिशदात्‌ ! पुवांत्तर 


१ अत्र घटो नासि दृद््यत्वे सल्यनुपलब्धेरिति । २ इयं ्यिरपा पूर्वदृष्टरि्चपास- 
माना इति च! ३ लिङ्गरूप्रखय । ४ अतुमानरूप्ते अङ्गीक्रियमाणे! ५ तद्वतधर्मस्य। 
६ पर्वतधूमः पूर्वदृषटभूमस्द्ृशस्तत्सदृशाकारत्वास्सम्प्रतिपन्नधूमवत्‌ । तेत्सदशाकारसेन 
समानं सद््ाकारत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नसदृसाकारवत्‌। ७ गोगवयलक्षणे । ८ गोगवयो 
सदृशो सदृ द्वाकारस्वदेवदत्तयज्गदत्तवत्‌। गोगवयाकारो सदृशो सादृ्याकारत्वाव्‌ तद्वत्‌ । 
द्विवीयौ कारौ सादृद्यौ सटृशाकारत्वादिलयादि! ९ त्वादि! १० मीमांसकः । 
११ पश्चात्‌! १२ गोरक्षणो धमीं। १३ धर्मः। १४ दृदयमान।त्‌ \ १५ गद- 
यात्‌ । १६ स्र्यमाणम्‌। १७ वस्तु । १८ सयमाणयवानिवित्तम्‌ ! १९ उपमान- 
खेवेत्र यः एवकारस्तस्य संवादं ददयैयति ! २० गवयगते । २२ सादृद्यबिशचिष्टस्य 
गोखद्विशिष्टसख वा साक्ञादेः । २२ सरणप्रयक्षाभ्याम्‌। २२३ सरणम्रयक्षास्यां 
सकाशादन्यदुपमानं ततः । २४ प्रयभिज्ञा। २५ सद्भूटनरूपत्ायाः । 


३४६ धरमेयकमलरूमात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


परतययवेयेकत्वगोचर्त्वः सव्यः प्यधिज्ञानत्वे सादटदयश्रतीतावपि 
तत्स्यात्‌ ! न हि ठत्ताभ्यां न परिच्छिदयदे- 


“वस्तुत्वे खति च॑स्येव सम्बद्धस्य च चश्चुषा ! 
योरेक वा ष्ठो पत्यश्चत्वं न वार्यते ॥ १॥ 
५ सामान्यवच्च साटदयमेकेकश्च समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यदष्टेपि तत्तस्मादुपरभ्यते ॥ २ ॥* 
| मी० च्छो० उपमान शछे° ३४.३५ ] 


इत्यस्य विरोधानुषङ्गःत्‌ ! थथा च पूवात्तरवत्ययाभ्यां गवयग- 
वादिविशिष्टमभ्रतिपच्चं सादद्यमनेन प्रतीयते तथा पूववोत्तरपया- 
१० यविशि्येकर्वं पत्यभिज्ञारेन । 
यदि च “एकत्वज्ञानमेव प्रत्यभिज्ञा साश्यज्ञनं तूपमानम्‌ 
इत्यभ्युपगमः; तदहि वेक्षण्यज्ञानं किन्नाम प्रमाणं स्यात्‌ ? यथेव 
हि गोदशनाहितसंस्कारस्य गवयदर्निनः “अनेन समानः सः? 
इति प्रतिपत्तिस्तथा मटहिष्यादिद शिनः “अनेन विरुष्चणः स 
१५३ति वैलश्चण्यप्रतीतिरप्यस्ति । सा च न प्रल्यभिज्ञोपमानयोरन्य- 
तया ॒तेदेकत्वसाददयाविषयत्वात्‌, अतः प्रमाणास्तरं प्रमाण 
संख्यानियमविधातकृद्धवेत्परस्यं । 
नतु साददयाभाबो वेरक्चण्यम्‌, तस्याभावप्रमाणविषयत्वान्न 
प्रमाणसंख्यानियमविधातः; तर्हिं वेरक्षण्याभावः सारद्यमिति 
२० स एव दोपः । नन्वनेकस्यं समान धर्मयोगः सादश्यम्‌, तत्कथं 
वैटक्षण्याभावर्भं स्यादिति चेव्‌; तर्हिं वैटक्षण्यमपि विसदशच- 
धर्मयोगः, तत्कथं सादद्याभावमाचे स्यादिति समानम्‌ ? 


3९... 
पतेन “गौरिब गवयः' इत्युपमानवाक्याहितसंस्कारस्य पुनवैने 
गवयद्‌रनात्‌ “भयं गवयराब्दवाच्यः" इति संज्ञसंक्लिश्च॑म्बन्धप्रति- 





१ पूर्वोत्तरम्रययवेचतवाविशेषात्‌ । २ अन्यथा । ३ उक्तमकारेण मीमांसकमरम्धा- 
पक्षया साष्शस्य वस्तुत्वं कथमिति प्रक्षे अवयवसामान्ययोगप्रकारेण वस्तुत्वम्‌ । 
४ गोगवयलक्षणयोविेषयोः । ५ गवये वा। ६ प्रलक्े सति। ७ एकव प्रलक्षलं 
केयं न वा्यतते इदयुक्ते आह । ८ अन्धस्य । ९ एतावता अन्येन एकल- 
मतीतिवत्सादृ इयप्र्मिन्ञानखापि पूर्वोत्तरपलययवेचसादृदयगो चरत्वमस्तीति समथितम्‌ । 
१० अप्रतिपन्न प्रतीयते । ११ प्रत्भिक्ञानख उपमानख च । १२ वैलक्षण्यं । 
१३ मीमांसकस्य । १४ वेलक्षण्यामावलक्षणसादृदयखामावग्रमाणवेचत्वात्‌ उपमान- 
अमाणभावे सति । १५ गोगवयलक्षुणाधैस्य । १६ गवय } १७ तुच्छाभावरूपम्‌। 
९< अवयव । , १९ मीमांसकं प्रत्युपमानख प्रयभिज्गानत्वसमथेनप्रेण अन्धेन । 
२० उपमान । २१ गवय॒शब्दस्य । २२ गवयपिण्डस्य । 


सू° ३।१०।११ | प्रयभिज्ञानप्रामाण्यविचारः २४७ 


पत्तिरूएमानमिति नेयायिकमनमपि प्रत्युक्तम्‌ 1 यथैव दयेकदा घर 
सुपरटधवतः पुनस्तस्येव ददाने “स यवाय घटः इति पतिपत्तिः 
मत्यभिक्ञा, तथा 'गोखददणे भदयः' इति सङह्ेताले गेसददय- 
गवयाभिधानयोवाच्यववचचक्स्दन्छं अनिर्दय पुन्मवयदरसनात्त- 
त्मतिपद्तिः प्रत्ययिक किननेप्यते न खलु पृदंम्रतिर्पचेऽपुवै-५ 
दनरत्सछ्छलियुकरा, यतस्तथः परहिप्तिः स्यान्‌ ' 


गोदेख्णमदहिप्यादिद्रनावचच "अयं गवयः स्‌ भदतिः इति 
तत्छज्ञास्ञसस्वन्घत्रतिवधपष्दिएात्तश्च यद्युपमनेस्‌-" चिदं 


साचम्यत्साध्यसा्धनमुपमानम्‌'* [ न्यायस्‌० ९।५।६ ¡ इति 
न्यत । अथ प्रसिद्धार्थवेधम्योद पीष्यते; तहि "प्रसि दधीर्थवेघरं 
साध्यसाधनमरुपमानम्‌' इत्युपव्यनिं संते कत्तव्यम्‌ । 


किथ, गरसिद्धथकत्वात्सीध्यसाधनमुपमानमिद्यप्यभ्युपगस्य- 
ताम्‌ । तंथा च परलयभिज्ञानस्य प्रल्यक्चेन्तमःबो ऽयुक्तः 


तथा स्रसमीपवात्तेप्रासादादिदशनोपजनितसंस्कारस्य तल्- 
तियोगिभूधराद्युपटम्भात्‌ इदमस्ादरम्‌ः इति प्रतिपत्तिः, १५ 
आमलकददोनाहितखंस्कारस्य विव्वादिददनःन्‌ अतस्तन्सुक्ष्मम्‌ 
इष्ति, हंद रनवे ्दूतसंस्कारस्य तद्िपदीताथःपलम्भान्‌ (अदयं 
रुः" इति च प्रतिपत्तिः करं नाम मीन स्यात्‌ ? 


तथा बुक्षायनभिज्ञो यदा कथित्कद्धित्प्रच्छति कदरो 
चृक्षादिरिति? स तं पलयाद-“शाखादिमास्वृक्ष एकशो गण्ड- २० 
कोऽष्टपाद्‌ः रभः चारुखटान्वितः सहः” इत्यादि । सछाक्याहित- 
संस्कारः प्रष्ठा यदा शाखादिमतोथोन्‌ प्रतिपद्य -अवस चक्र 
व्दवाच्यः इत्यादिरूपतया तत्सज्ञासखाक्ञसम्वन्ध्‌ म्रदिपदयते तदा 
किं नाम तत्पमाणं स्वात्‌ £ उपमानम्‌; इयसस्भाव्यम्‌ ; स्ैनो 
्म्रकारप्रतिपत्तां प्रसिद्धाथसाधम्योसम्भवात्‌ । ततः प्रति- २५ 
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१ ज्ञानवतः! > माटविकाद्‌ ज्ञात्वा| ३ वाच्यवाचकस्चम्बन्धे! ४ वय्‌, 
५ गोः । ६ ज्ञातार्थ॑सम्बन्धसाभम्यत्‌ । ७ गवयख । ८ साध्यघ्य अयं यवयद्चब्द्‌. 
वाच्य इति संज्ञासंङ्खिसम्बन्धस । ९ यवा! १० महिषस्य । २१ प्राध्यसाथनसुप- 
मानम्‌ 1 १२ गोगवयलक्षणेन । १३ महिषसय । १४ साध्यस्य अयं गक्य॒ञ्चब्दवाच्य्‌ 
इति संासंज्ञिम्बन्धस्य । १५ गणना । १६ तन्नास्वयव भवदीये सूते । १४ पूव 
प्रयोयेण 1 १८ उत्तरपयीयस्य 1 १९ स एवायमिलादि ! २० दूषणान्तरस्मुचये । 
२१ कुब्जं} २२ प्रमाणम्‌ । २३ पृच्छयमानपुरुषसय ! २४ तेच ते संक्ञासं्िनश्च, 
वृक्ष इति संज्ञा, राखादिमान्‌ पदाथः संज्ञी । २५ सयं वृष्षन्तन्दवाच्य इयादिकम्‌ । 
२६ श्दमसाद्रमिलादो च । 


३४८ मरेयकमख्मात्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


नियतपरमहणव्यवस्थामभ्युपगच्छंतः पिपादितंश्काशः घतीतिः 
प्रतयभिङ्केवे्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


अथेदानीसूहस्योपलम्मेत्यादिना कारणखरूपे निरूपयति- 


£ @ $ 
उदखस्भायुपखम्भनिमित्तं व्यापिन्ञानमूहः ॥१९॥ 


५ उपलम्भाजुपरम्भो साध्यसाधनयोयेथाक्षयोपशमं सछ्त्‌ पुनः. 
पुनव दठतरं निश्चयानिशवैयो न भूयोदरौनाद॑सैने । तेनातीन्दि- 
यसाध्यसाधनयोरागमायुमाननिश्चयानि्यहेतुकसम्वन्धवोधः. 
स्यापि सद्गदान्नाव्याक्षिः । य॑था अस्त्यस्य भाणिनो धर्मविरेषो 
विशिष्खुखादिसद्धावान्यथाडपपत्ते" इत्यादो, “आदित्यस्य गम- 

१० नरशाक्तिसम्वन्धोऽस्ति गतिमच्वान्यथायुपपत्तः ' इत्यदौ च । न 
खलं धर्मविशेषः परवचनादन्यतः पतिपत्तु राक्यः, नाप्यतोतुमा- 
नादन्यठवः कुतथिदल्पमाणादादिव्यस्य गमनदरदाक्तिसम्बन्धः साध्य 
त्वाभिमतः, साधनं वा गतिम देशादेशान्तरघापिमस्वानुमा- 
नादन्यत इति । तौ निमित्तं यस्य व्याधिज्ञानस्य तत्तथोक्तम्‌ । 

२५ व्या्तिः साध्यसाधनयोरविनाभावः, तस्य ज्ञानमूहः । 


न च बाठावस्थायां निश्चयानिश्याभ्यां प्रतिपन्नसाभ्यसाधन- 
खरूपस्य पुनवेद्धावस्थायां तद्िस्यछतौ तत्खरूपोपरम्सेप्यविना- 
भावप्रतिपत्तेरभावात्तयोस्तदहेतुत्वम्‌ ; स॑र णीदेरपि तद्धेतुत्वात्‌ । 
प्रयो निश्चयानिश्चयौ हि सयैमाणप्रयभिज्ञायमानो तत्कारण- 

२० मिति सरणादेरपि तच्धिमित्तत्वप्रसिद्धिः । मूखकारणत्वेन 
तूपर्म्भदेरत्ोपदेद्ाः, सरणादेस्तु ग्र्कैतत्वादेव तत्कारणत्व 
भसिद्धरलुपदेश्ल इत्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ । 


„ तच्च व्य्िज्ञानं तथोपपस्यन्यथानुपपत्तिभ्यां पवत्तेत इ्युपद- 
रोयति-दइदमसिन्नित्यादि । 





१ प्रसिद्धाथेन पूर्वप्रतिपन्नेन प्रासादादिना ज्ाखादिमान्दृक्ष इयादिवव्येन । 
२ तत्सदृश तद्िलक्षणमिल्यादिरूपा । ३ एकवारम्‌ । ४ अश्चरनुपलम्भो मावान्तरो- 
पलम्भोऽनिश्वयः । ५ म्रलक्षेण साध्यसाधनयोः । & उपलम्मानुपलम्मो निश्चया. 
निश्चयो येन कारणेन । ७ तौ हेत्‌. यस्य सम्बन्धवोधस्य । ८ म्रलक्षपूवकनिश्य- 
निश्वययोः सद्धहः अपिशब्दात्‌ । ९ निश्वयानिश्चयहेतुकसम्बन्धवोधस्य सङ्कहः क 
श्युक्ते आइ । १० अस्य ्रणिनोऽपसैवि्ेषोस्ि दुःखादिसद्धावादिलादौ च। 
११ चन्द्रो गमनशक्तियुक्तो गतिमत्वादिलयादौ च । १२ केवलमुपरम्भानुपलम्भयोः। 


१२ साध्यस्ताधनयोः । १४ मादिना मलभिशानम्‌! १५ भनुपलम्भख च। 
१६ सूत्रे । १७ प्रस्तुतत्वात्‌ । 


सू० ३।१२-१३ ] तकखरूपविचारः ३४९ 


इदमस्मिन्‌ सयेव भवति असति तु 
न भव्येति ४ १२॥ 


च [' , ! नन्द ॥ 63 कः नकि ङ्न स्स्दष्टयन्य कः ऋ, कोष 
इदं सा्नत्टेरािपत दद्युः यसन्सध्यत्येनाभिश्रते यस्तुरि 
क (+ (५ भ [कपे न स ॥ ९ 
सखत्यव सध्थ्दन(तच दथःपदाचः ¦ सचय साध्यसयन्तसरणन 
क द्यप क एन्दो [ १ 2 (= 
भववयेदेत्यन्यथःवुपः तचः : वा्तव्द्‌ उभयप्रक्रसयकः। ५ 
द-येद य्व ~ <~ द्व्य 1 {दस क 
१-11-11 रप्शसद् "स ४९ ८ ~; ९०, = ( {१ 


प्रदरष्यति- 
9 क अ 
यथाभ्चावव चूमस्तद्‌भाव न भवदयत्रात च ५१६२॥ 


ननु चास्याप्रमाणत्वात्कि कारणखरूपनिरूपणपरयासेन; इदय- 
प्यखास्प्रतम्‌; यदोस्याघ्रामाण्य रृहीतग्राहित्वाद्‌, बिसंवादि-१० 
त्वाद्धा स्यात्‌, प्रमौणवि्पयपरिदोधक्च्वाद्धा ? अथमपक्च साध्य 
साधनयोः साकस्येन व्या्तिः पयक्षद्‌ यतीयते, अनुमानाद्‌ ? 
न तावसमलयश्चात्‌; तस्य सन्निदितशारगोचरतया देशःदिषि- 
परङ्ृष्सेषःथाटम्बनत्वानुपपन्देः, तच्ःस्य वदावासम्भ्वया)ः न 
खलु सस्वानि्टयत्वादयो.ऽद्धध्रूमादय वा सदे भादः खकङ्निधान- २ 
वत्‌ पलयक्षे विशदतया प्रतिभान्ति, प्रणिमाचस्य सर्वज्ञदापत्तरसु- 
मानानर्थक्यप्रसङ्ाच ! अविचारकंतया चाध्यक्चं "यावान्‌ कञश्चि- 
द्धमः स सर्वोपि देशान्तरे कालान्तरे वाधिजन्माऽन्यजन्मा वा 
न भवतिः इयेतावतो व्यापप्यन्‌ कन्तुभसमर्थम्‌ । पुयोव्यव- 
स्ितार्थेु ग्रयक्चषतो व्याति ध्रतिपचयमालः सवायरदारेण ग्रति-० 
पद्यदे इद्यप्यश्धन्दर म्‌ ; अविर्धरे सर्वापद्ंदासयोगतत्‌ । 


मत्यक्चपृष्ठमःविनो विकद्पस्यापि तद्धिपयमाच्रध्यवसःयत्वात्‌ 
॥ १. ६. थ (व 34 निथ्ित [ 
सर्वापसंहारण व्यापनिग्राहकत्वाभावः, तथी चानिश्चितग्रत्तिवन्च- 
५ 1) ५ 
कत्वादेश्ान्तरादौ साधनं साध्यं न गमयेत्‌ । 


नु कार्यं धूमो इंतमुजः कार्यधमानुदत्तिते विशिष्रपव्यक्षा- २५ 
नुपटम्भाभ्यां निधितः, स देशान्तयदौं तदभावेपि भवस्तत्काय- 


१ उछेखायम्‌ । २ तथोपपर्यन्यथानुपपत्तिरूयो । ३ अनुमान । ४ सनिणैय- 
रूपत्वात्तकंस्याप्रामाण्यमिलभिप्राये स्याह ! ५ क्षणिकत्वं । & अन्यथेति सेषः । 
७ सिविकरपकसखय परामर॑शुन्यत्वात्‌। ८ न वियते विचारः यावन्कश्िद्ुमः स 
सवोँप्यञ्चेरेवं कार्य नार्थान्तरयेति । ९ जनः! १० प्रलक्षसखय । २१ प्रद्यक्षतः 
स्वांपसंदरे व्या्िय्दणासवे च! १२ क्ते! १३ अमेः! १४ कयख धैः 
कारणे सति मवनलक्षणस्तद मावे अभवनलक्षणः 1 

प्र कन्माभ २ © 


३५० प्रमेयकमरमाचेण्डे [ ३. परोक्चपरि 


तामेवातियत्तंत, इत्याकंसिकोऽद्धिनि वृत्तौ न कंचिदपि निव- 
ततत, नाप्यवदयतया तत्सद्भावे एव स्यादिति, हेते; खरबि- 
पाणवत्तस्यासत्वात्‌ कचिदप्युपटमस्भो न स्यात्‌, सै सर्वदा 
सर्वाकारेण वोपलम्भः स्यात्‌ । खंभावश्च रतदतोर्थस्याभावेपि 
५यदि. स्यत्तदार्थैस्य निःखभावत्वं खभावस्य वाऽसं स्यात्‌, 
तत्खभावतया चास्य कद्‌ाचिदप्युपलम्भो न स्यात्‌ । उक्तश्च- 


“कार्यं धूमो इुतभुजः कायेधमाँनु्॒त्तितः। 
सम्भवेस्तदमवेपि हेतुमत्तां विलङ्गयेत्‌ ॥ 
| परमाणवा० १।३५ | 


8 (4 
१० '“खभाक्ैप्यविनाभष्वो भावमाचालुचन्धिनि । 
तंदभावे खयं अ्ीवस्याभावः स्यादमेदतंः ॥ 
[ प्रमाणव्‌ा० १।४० | इति। 


व्यापिधरतिपत्तावपि . तच्निञ्चयकालोपठम्धेनेव व्यापकेन 
व्याप्यस्य व्यापि; स्यात्‌ तस्येव तथा निश्चयात्‌, न तीदशस्य । 
१५.र्तादहरस्यापि साभ्यव्याप्तत्वग्रहणे तद्धाहिणो विकलव्पस्या्गृदीत- 
ग्राहिस्वं कथं न स्यात्‌ ? यत्तु प्रलक्षेण कचित्परदेरो साध्यव्यात्त 
त्वेन प्रतिर्यन्नं ततस्तस्थाञ्चमाने विरोषतो ्टायुमानं स्यात्‌, 
अन्यदेरादिस्थसध्येनास्याव्यप्तः । 


पारिशेर 2 क (3.1 सिरसि (५ भ 
यात्तादशेन व्यापकेनान्यत्र तादृशस्य व्यािसिद्धिशेत्‌, 
२० नयु किमिदं पारिशेष्यम्‌-प्रयश्चम्‌ , अदुमानं वा ? न तावस््रय- 
क्षम्‌; देशान्तर स्थस्यायुमेयस्य परयक्चेणापतिपत्तेः, अन्यथानु- 
माननथैक्यावुषङ्धः । नाप्यजुमानम्‌; तचराप्यचुमानान्तरेण व्याि- 
परतिपत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ , तेनेव तत्प तिपत्तावन्योन्याधरयः। 


१ अतिक्रमेत्‌ । र भकारणकृः । ३ भूषरप्रेशे । ४ सप्त्वरक्षणहेतुत्यौप्यः । 
५ खलक्षणो हेतुव्यप्यः ! £ अनिलयत्वलक्षणख साध्यख व्यापकस्य । ७ अनुया 
यिनि। ८ इति सखितिः। ९ सख्रभावस्य मावयवा। १० स्वभावस्य अर्थखवा। 
११ साध्य्तायनयोः । १२ स्वात्येणानवस्यानाभावात्छमावसख । १३ अबिरेषादि- 
व्यधेः । १४ ग्या्तिनिश्वयकारोपलन्धख व्याप्य साधनख । १५ साध्येन व्याप्ठव- 
प्रकारेण । १६ पूर्वपूमपदृशख धूमख न तथा निश्चयः । १७ पूर्वदृष्टसदटशखापि 
भूम । १८ सादृदयमगरहीतम्‌ । १९ महानसे । २० सधनम्‌ । २१ साध्य । 
२२ विशेषतः खदिरादिरूपतया दृष्ट महानसादौ यादृरा्चिः प्रतिपन्नस्तस्य भूषरदौ 
अनुमान । २२ मदानस्याध्चिपद्ृशेन । २४ भूधरनितम्बादो २५ अयं धूमोभिना 
च्या धूमत्वान्मदानसधूमवदिति ! 
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एतेन साध्यसाधनयोः साकव्येनालमानाद्याप्िप्रतिररे सरक 
स्याप्रमाण्यमिति पत्युक्तम्‌ ! तन्न प्रयक्षाचुमानयोः साकल्येन 
व्याधिप्रतिपत्तो सामथ्यंस्‌ ¦ 

अथासरदादिभवय्स्य व्यःियतिपत्ताव्खामथ्यंपि योगिप्य- 
क्षस्य तत्‌ स्यात्‌; इदयप्यखत्‌ ; तस्यास्यविचारकतया तावतो ५ 
व्याप्यन्‌ कन्म खमथत्वावियेषात्‌ ! इतथष्टोत्पत्तिः-विच्स्प 
माया स्याट्‌, अनुभानाभ्यासडा 2 पथश्पश्च कासदयोक्ादिक्तष्न- 
वत्तस्याप्रामा्यप्रसङ्गः ! दितीयपक्धप्यन्योन्याश्चयः-व्य्शित्रिपये 
हि योगिप्रदक्षे सव्यव॒मानम्‌, तस्मिश्च सति तद्भ्यःसाद्ोसिः 
प्रयक्षमिति। अस्तु वा योभिपरदयक्षम्‌; तथापि-तसखविपन्नःप्व- १९ 
चमानवेयथ्येम्‌ । साभ्यसाघनविशेेयु स्यष्रं परतिभःतेप्वपि 
अनुमाने सर्वेजदुमानायुपङ्गात्‌ खरूपस्याप्यध्यक्चतोऽप्रसिद्धिः । 


परथ दस्यालुमानमिति चेत्‌; तिं योयी पराथानुभानेन 
ग्रहीतव्यासिकम्‌, अगरृदीतव्यात्तिकं वा परं प्रतिपादयेत्‌ ? ग्रहीत- 
व्यािकं चेत्‌; कतस्तेन गृदीता व्यासिः ? न तावत्खसंवेदनेन्दिय- १९५ 
मनोविज्ञानेः; तेषां तदविपयस्ात्‌ । योगिप्रयक्चण व्याक्षिपरति 
पत्तावनुमानवयथ्यमित्युक्तम्‌ । अगृर्दतव्य्ेकस्य च प्रतिपद्‌ 
नाुपपत्तिरतिप्रसङ्गःत्‌ ¦ 

मानसपद्यक्चाच्यात्तिपरतिपत्तिरियन्ये; तेप्यतच्वन्ञाः; अयक्चस्ये- 
न्दरिया्थसनिकषभ्रभचत्वाभ्युपगमात्‌ । अंणुखभावमनसे थुग-२०. 
पदरोषाधस्तत्सम्बन्धस्य च प्रागेव प्रतिविहितत्वात्‌ कथं तत्पल्य- 
येनापि व्यािप्रतिपत्तिः 

नु साध्यसाधनंधसयोः कचिद्यत्तिविशेये प्रयक्च एव 
सम्बन्धप्रतिपत्तिःः इत्यप्ययुक्तम्‌ ; साकव्येन तत्प्रतिपच्यभावःनु- 
षङ्गात्‌ साध्यं च किमश्चिसामान्यस्‌, अविशेषः, अथ्थिसामान्य-२५ 
विशेषो वा? न तावदभ्चिसामान्यम्‌; तंदयचमने सिद्धसाध्यता 
पत्तेः, विरोषतोऽसिद्धेश्चं £ नाप्यञ्चिविरोषः; तस्यानन्वयात्‌ ! 


१ अनुमानेन व्याप्तियरदणेऽनवस्येतरेतराधयतनिरूपणपरेण अन्येन । २ तद्धा 
हित्वादस्यप्रामाण्यमियत्रासौ यो विकद्पः ! ३ निविकसपकतेन । ४ विकसखा- 
प्रमाणत्वेनाऽङ्गीकरणात्‌ । ५ उतन्ने। ६ सखरूपादौ । ७ भूसव नवाद्धितोतिथतमपि 
नरं प्रतिपादयेव्‌ । ८ योगाः । ९ ततेव । १० भणुपरिमाणं मनः। १९१ ते एव 
धमो । २२ अभ्नित्वसामान्यम्‌ । १३ यत्र यत्र धूमस्त॑तत्र॒खदिरा्िरिति । 
१४ अभरित्वख । १५ साधनवंयथ्येमिति भावः । १६ तत्राविवादाद्याधिम्दणकारे 
एवाख प्रसिद्धेः । कथमन्यथा साध्य्ताधनयो व्यां्तिनिरणी तिः खात्‌ १। १७ देश्चादिना। 


१८ अश्रित । 


३५२ प्रमेयकमल्मात्ते्डे [ ३. परोक्षपरि० 


अथिसामान्यविेषश्यं खष्यत्वे तेन धूमस्य सम्वन्धः कथं सकल- 
देदराकारव्याघ्याध्यद्तः सिच्यत्‌£ तथा तत्छस्वन्धासिद्धे च 
यञ यच यदा यद्‌ धूमोपलस्भस्तच तत्र तदा तदाश्चिसामान्य. 
विशेवविपयमदुमानं नोदयमासाद्येत्‌ । न न्यथा सम्बन्ध. 
य्‌ ग्रहण्मन्येथानुमानोत्थाने नाम, अतिप्रसङ्गात्‌ ! ततः सर्वाक्चिपेण 
व्याशिग्राही तकः प्रमाणयितव्यः । 
ननु 'यावान्कधिद्धमः स सर्वोप्यथिजन्माऽनञिजन्मा वा न्‌ 
भवतिः इत्युंहपोहविकद्पज्ञानस्य सस्वन्धम्राहिभव्यश्चफटत्वा्च 
भामाण्यम्‌; इव्यप्यसमीचीनम्‌; प्रत्यश्चस्य संम्बन्धग्राहिस्वपतिषे- 
१०धात्‌ } तर्फकत्वेन चास्याऽध्रामाण्ये विदेषणज्ञार्मफखत्वाद्िेप्यं- 
ज्ञानस्याप्यप्रामाण्यादुषङ्गः । हःनोपादानोपेश्चावुदधिफरत्वात्तस्य 
प्रामाण्ये च उदापोदज्ञानस्यापि प्रमाणत्वमस्तु सर्वथा विरो 
भावात्‌ । तन्नस्यं गृदीतग्राहित्वादामाण्यम्‌ | 
नापि विं्ंवादित्वात्‌; खविषयेस्य संवाद्परसिद्धः ¦! संध्य 
१५ साघनयोरबिनाभावो हि तकेस्थ विषयः, तत्न ॒चाविसंबादकत्वं 
सखुप्रसिद्धमेव । कथमन्य॑थानुमानस्याविसंवादकस्वम्‌ ? न खलु 
तकस्यानुमाननिवन्धनसम्बन्धे संवादाभावेऽयुमानस्यासो घटते। 
नु चास्य निशितः संवादो नास्ति विप्रक ष्ठर्थ विषयत्वात्‌; 
तदसत्‌; तकेस्य संवादसन्देषे हि कथं निस्सन्देहानुमानोत्था- 
२० नम्‌ £ तद्भावे च कथ सामस्त्येन प्रलयश्चस्यापामाण्यव्यवच्छेदेन 
ध्माण्यपरसिद्धिः ? त॑तो निस्सन्देदमतुमानमिच्छता ` स्यसा- 
धनसम्बन्धग्राहि म्॑भ्राणमसन्दिग्धमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
समारोपव्यवच्छेदकत्वाच्चास्य प्रामाण्यमनुमानवत्‌। 
परमार्णविषयपरियोधकत्वाननोहै; पमाणम्‌; इत्यपि वार्तम्‌; 
२५ प्रमाणविषयस्याप्रमाणेन परिशोधनविरोघधात्‌ मिथ्यान्ञानवस्म- 
मेयार्थवच्च । प्रयोगः-प्रमाणं तर्कः पमाणविषयपरिश्ोधकत्वा- 
दमार्नीदिवत्‌। यस्तुन पमाणंस न प्रमाणविषयपरिरोधकः 





१ अश्चिसामान्यविरेषेण । २ देशान्तरकालन्तरसम्बन्धिस्वेव । ३ अभ्यतिना- 
भूतधूमाजलानुमानोप्पत्तिप्रसङ्घाव्‌ । ४ खीकारेण {† ५ अन्वय। & व्यतिरेक । 
७ साकल्येन । ८ दण्ड्ञान। ९ दण्डि। १० अनुमानलक्षणफरसद्धावात्‌ । 
१२१ त्कंस्य । १२ साकब्येन । १३ तर्कस अविसंवादकत्वं सुप्रसिद्धं यदि न स्यात्‌ । 
१४ विषये । १५ प्रलक्ष॑प्रमाणमविसंवादकत्वादिति । १६ तर्वीख संवादसम्देे 
निस्सन्देदानुमानोल्थानं न सखायः । १७ तर्कैः । ८ अनुमान । ९ त्वः 
२० दूरखितखाथेख्य प्रलक्षदिषयख यथानुमानं परिस्लोधकम्‌ । 
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यथा मिथ्याक्चानं प्रमेयो वार्थः, धमाणविषयपरिरेधकश्ायम्‌ , 
तस्त््रमाणम्‌ | 

तथा, पमाणं तकः ्राणनाननुघ्रदटकल्यात्‌, यत्प्रमाणानम- 
नुग्रादक तन्प्रमाप्पम्‌ यथा प्रचचनादुघ्रःहके अव्यक्चमचुमानं 
वा, प्रमाण्मनामटुश्रःदक्ायमिति : न चायमसिद्धो देतुः;५ 
पापणचप्रद दि प्र॑थमप्रनाणद्दिपन्नःथस्य मसःण्डरनरेण तथवा- 
दवलायः, भ्यददःदद्यादचनान्‌ : स चादःल अन्यक्षःद्प 
मणेनाचवगवस्य देर्दातः साघ्यसाधनसस्वन्यस्य दददर्मरेनादः 
गमात्‌ । वतः सत्यसखाघनयोरविनाभष्वाववोधनिवन्यनसददर्न 
परीक्चादक्चः प्रमाणमभ्युपगन्तव्यम्‌ | ९० 

नं चोदः सम्चन्धज्ञानजन्मा यतोऽपरापरोदायुसरणादनवस्था 
स्यात्‌; अव्यक्चाय्परम्भजन्मत्वत्तस्य । खयोग्यताविशेपवशाच् 
पदि नियतार्थव्यवस्थापकत्वं प्रलयक्चवत्‌) अल्यश्चे हि प्रतिनियतार्थ- 
परिच्छेदो योग्यतात एव न पुनर्सदुत्पर्यादेः, ततस्तस्परिच्छेद्‌- 
कत्वस्य प्राक्यतिषिद्धत्वात्‌ । योग्यताविदोषः पुनः प्रलयश्चस्येवास्य र 
खवेषयनज्ञानावरणवीीन्तरायक्षयोयश्चस विद्येपः प्रतिपत्तव्यः । 

नद यथः तक्ष्य सविषय सस्वन्धग्रहणनिर्पक्षः पत्रदस्तथाः- 
सुमानस्याभ्यस्तु सर्वज् ज्ञाने स्वावरण्ोदशमस्य ख्थमकष्य- 
नहेतोरविशोषात्‌, तथा चानर्थक सम्वन्धञ्रहणाथं तकंपरि 
करपनम्‌; तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽुमानस्याम्युपगम्यत एव २० 
खयोग्यताग्रहणनिरपेक्षमयमेयार्थप्रकाशनम्‌ , उत्पच्चिस्तु लिङ्ञ- 
जिह्धिसम्बन्धग्रहणनिरपेश्चा नास्ति, अगरदीतवत्सस्दन्धस्य पाते 
पलः कचित्कद्‌ाचित्त दुत्पच्यप्रतीदेः ! न च प्रखक्लस्यःप्युन्पत्तः 
करणार्थं खस्चन्धग्रहणपेक्षः मरतिपच्छः; खयस्रगृर्ददतत्सस्वन्ध्‌- 
स्यापि मतियत्तुस्तदुत्पत्तिप्रतीतेः । तद्धदृ्टस्यापि खार्थसस्वन्य- २५ 
अरहणानपेश्चस्योत्पत्तिग्रतिपत्तेनात्पत्तो सस्वन्धग्रहणापेश् युक्त 
मतीत्यनवदयम्‌ । 

अथेदानीमयुमानलक्च॑णं व्याव्यातुकामः साधनादिलयायाद- 





१ प्रयक्ष। > दूरखजललक्षणलय । ३ द्विवीयप्रल्यक्षेण । ४ ए्कदेरतः। 
५ निश्चयात्‌ । & यथानुमानं साध्यत्ताधनसम्बन्धयादितकैपूर्वकमूद्येपि तथा खात्‌, 
ततथा चानवस्था इत्युक्ते आद्‌ । ७ धूमधूमध्वजविषय एक पएवोदः सकलानुमानम्यव- 
स्थापकः कुतो न ख्ादिव्युक्ते आदह ! < तस्य गथेख । ९ खययानुमानख कारण- 
भूता योग्यता । १० अपिरेब्देनानुमानख सङ्कदः । १२१ इन्द्रिय । १२ घटादि ॥ 
१२ स्वमात्मीयं तक्किसुपलम्भानुपलम्मो अर्थं इति सम्बन्धः, अथवा उपलम्मासुपर 
रम्मयोश्च सम्बन्धः । १४ व्याधिश्नानसख कारणस्वरूपनिरूपणम्‌ । १५ सरूपम्‌ 1 
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साधनास्वाध्यविक्ानयथलुखानम्‌ ॥ १४ 
साध्याऽभावाऽस्स्भवनियमनिश्चयलक्षणात्‌ साधनादेव हि 
शाक्याऽभिपरेताप्रसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यसेव यद्टिज्ञाने तदन 
मानम्‌ । योक्तविशेषणयोर्न्यतरस्याप्यफाये ज्ञनस्याचमानः्वा- 
५ सम्भवात्‌ । 
नु चास्तु साधनात्साध्यविज्ञानमठुमानम्‌ । तत्त॒ साधनं 
निश्ितपक्चधर्मत्वादिरूपच्ययुक्तम्‌ । पक्षधर्मत्वं हि तस्यासिद्ध- 
त्वव्यवच्छेदाथं लक्षणं निश्चीयते । सपक्च एव स्वं तु विरद्धस्व- 
व्यवच्छेदार्थम्‌ । विरपैश्चे चासखच्वमेव अनेकान्तकत्वव्यवच््- 
१० तये ! तदनिश्चरे साधनस्यासिदत्वादिदोषचयपरिहारसम्भ- 
वात्‌ ¦ उक्तश्च - 
““हेतोखिष्वपि रूपेषु निणयस्ते्नं वर्णितः | 
असिद्ध विपरीतार्थव्यभिचारिविपश्चतः ॥ [ प्रमाणवा० 
१।१६ | इत्याश्ाह-- 
१५ साध्याविनाभाविखेनं निश्चितो हेतुः ॥ १५ ॥ 
असाधारणो हि खभावो भावस्य रक्षणमव्यभिचायदभ्ेरौ- 
ष्ण्यवत्‌ । न च बेरूप्यस्यासाधारणता; हेतो तदाभासे च 
तत्सम्भवात्पश्चरूपत्वादिवत्‌ । असिद्धत्वादिदोषपरिहारश्याखय 


अन्यथाचपपात्तमनियमनिश्चयलक्षणत्वादेव पसिद्धः, खयमसिद्धः 
२० स्यान्यथाुपपत्तिमियमनिश्चयाखम्भवाद्‌ विरु्डानेकान्तिकवत्‌। 


किञ्च, चेरूप्यमाच्रं हेतोटैक्षणम्‌, विरिष्टं वा अरूप्यम्‌ ! 
तत्नरा्यविकस्पे धूमचच्वादिवद्धक्तुत्वादावप्यस्य सम्भवात्कथं तट- 
क्षणत्वम्‌ ? न खलु बुद्धो ऽसवेज्ञो वक्तत्वादे रथ्यापुरूषवत्‌' इर्य 
हेतोः पक्षघर्मत्वादिरूपत्रयसद्धावे परेर्गमकत्वमिष्यते ऽन्यथानुप 
२५ पन्रत्वविरहात्‌ । दितीयविकस्पे तु कुतो वैशिश्यं जेरूप्यस्य( 
न्यचान्यथाजुपपन्नत्व नियमनिशथयात्‌, इति स एवस्य रक्षण 
मक्षुणं परीक्षादक्षेरुपरक्ष्यते । तद्धावे पक्षधर्मत्वाद्यभावेपि “उदे 





१ शवर्य~प्रयक्षाचवाधितम्‌ । २ अभिप्रतम्‌इ्टम्‌ । ३ अप्रसिद्ध्वम्‌-असिद्धम्‌ । 
४ वप्तः । ५ साध्यसाधनयोः । & साध्य साधनसख वा। ७ सपक्षे एवं स्व. 
मिच्युच्यमाने विपक्षे एकदेशेन स्वनिचत्तिः खात्‌ । तव्यवच्छेदार्थं साध्येन विपे 
हेतोरसत्छं यथा स्यादिति विप्रे चासव चेद्युक्तम्‌ । ८ दिश्चागेन । ९ प्ते षव 
निपन्षास्नभ्यप्ततः । १० खरूपेण । ११ यसः । १२ ताद्धिः । १२ अतुमाने। 
१४ बोद्धेः । १५ वजेने । १६ परिपूरणम्‌ । 


सु० ३।१५ | हेतोशैरूप्यनिरासः ५२ 


१५1 


प्यति राकटं कृत्तिकोद्यात्‌' इत्यदि कतेन वक्ष्यमावत्वात्‌ , 
सपक्य स्वरितस्य च श्चरावणत्वादेः उब्दानिवयत्वे साध्ये 
गमकत्वपतीतेः । 


ननु नियादाक्दादेिय्श्ाहदिद सयश्चश्दव्यनित्याद्‌ घटादेः 
सतो व्याचरुदत्यैर श्राक्णत्वादेरस्याधारणत्यःदलकान्तिकता; तद्‌- ५ 
सयस्‌; गखाधारणःत्दत्यानकःन्दिच्छत्वेन वय्य-हिदः ) सपक्ष 
विपदयोष्टं हेतुरस््छेन निश्थितोष्सष्रयः, सदयिरेः कः 
निश्चतब्धेत्‌ ; कथयनकार्तिक्तः ? पश्च संष्यामावेनुपयद्यसराननदः 
निश्चतत्वेन संरायहेतुत्वाभावात्‌ | 


श्रीवणत्वे हि श्रवणज्ञानग्राद्यत्वम्‌, तञ्ज्ञानं च दाव्दादात्मानं १० 
रुभमन तस्य ग्राहकम्‌ नान्यथा, "“नाकारणे विषयः | 
इत्यभ्युपगमात्‌ ¦ राघ्दश्च निदयस्तज्ञननेकसखभावो यदि; तर्हिं 
श्रकणप्रणिघधानात्पूव पश्चाच तञ्ज्ञानोत्पत्तिप्रसङ्गः । न्‌ द्यविकले 
कोरे कौयस्यानुत्पत्तियुक्ता अतत्कायेत्वप्रसङ्गात्‌ । पयोगः 
यसिचविकले सपि यन्न भवति न तत्ततकायम्‌ यथा सल्यय्य- १९ 
विकटे कुखटे भभवन्पयो न तत्कायः, सत्यपि र्दे प्रवं 
पश्चाच्वाविक्टे र भवति च तञ्लानमिलि } नद्ध च धाचयणि- 
धानत्पूवं पश्चाच तन्क्रादजननेकखभःवःपि राब्दस्तदचच उनयस्यः- 
दततवात्‌; तद्प्यसङ्गतम्‌ ; आवरणे हि द्रददययोर॑न्तराले 
वतेमानं वस्तु रोके पसिद्धम्‌, यथा काण्डधथरादिकम्‌ । ओओज-२० 
दाब्दयोश्च व्यापकत्वे स्वै सर्वदा तत्करणेकखभावयोरव्यन्त- 
संश्छिषयोः किं नामान्तराठे वर्तत? चृद्तो कवा तयोव्यीपकल्य- 
व्याघातः, तदवशव्धदेरपरिदटारणानयो्दतवरदाङिति (आप्त्यः 
नादिनिवन्धनमर्थल्ञानमायमःः ( परीक्षा्रु० २।१०० ; इत्यत 
विस्तरेणं विचारयिष्यामः ! तन्नास्याऽभतरतत्वात्तर्ज्ञानाजनकत्वं २५ 
किन्त्वसस्वादेव, इति श्रावणत्वादेः सपक्षविपक्षाभ्यां व्याच 
तत्वेपि पश्च साध्याविनाभावित्वेन निधितत्वाद्मकत्वमेव । न 
च सपक्चविपश्चयोरसच्वेन निथिर्तः पक्षे साध्याविनाभावित्वेन 
निश्चेतुमशक्यः; संबौनिद्यते साध्ये सच्छादेरहेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । 


१ शब्दतवादेश्च । २ विवमानात्‌। ३ यदसाधारणं तत्तदनेकान्तिकमिति । 

शब्दे ! ५ अनिलयत्स्य । £ भ्रावणत्वहेतोः । ७ साध्यामात्रे अनुपपएद्यमानत्तया 
निधितवं हेतोः कथमिव्युक्ते आह । ८ एकायतायाः । ९ रखबव्दक्षणे। १० भवण- 
ज्ञानस्य । १२१ शभ्रवणज्ञानं शरब्दकार्यं न भवति शब्देऽविकठे सति पूवं प्राच्चानुतथ- 
मानत्वात्‌ । १२ आवारक्वायुभिः। १३ दरषटथयोः । १४ मध्ये । १५ वखविञचेषः } 
१६ भावरणाभावं । १७ राष्दय । १८ हेतुः । १९ सर्वमनिलयं सत्त्वादिति , 


३५६ प्रमैयकस्ख्मारेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


न खलं सस्छादिरदियक्च एवासस्वैन निश्चितः, रपक्षेथि सदसत. 
निश्चयाद्‌; । 
खयष्चस्यामावाच त्र सच्वादेरसत्वनिश्चयाःन्निश्चयहेतुत्वम्‌, न 
~ क 
पुनः श्रश्वणत्वादेः संद्धावेषपीति चेत्‌; नयु ्रवणत्वादिरपि यदि 
१ सयश्चे स्यात्तदा तं व्यापुयादेवेति समानान्तव्यािः । सति विरे 
धूमादिश्वैसेन निश्चितो निश्चयहेतुमा सूत्‌ । विपक्षे सल्यसति 
चाससरेन निश्चितः साध्याविनाभावित्वाद्धेतुरेबेति चेत्‌; तर्हि 
सपश्चे सल्यसति चासच्वेन निश्चितो हेठरस्तु तत एव । नन्वेवं 
सपक्षे तदेके वा सन्कथं हेतुः? “खपश्षऽसन्ेव हेतुः इत्यनव- 
= 

१० धारणाद्‌ । विपक्चेपि तद्सस्वानवधघारणमस्तुः इत्ययुक्तम्‌ ; सध्या- 

विनाभावित्वव्याघातानुषङ्गात्‌ 1 
यदि पुनः सपश्चविपश्योरसेन संशयितोऽसाधारण इत्यु- 
च्यते; तदा पक्च्रयच्त्तितया निथितय। संशयितया वाऽनै- 
कान्तिकत्वं हेतोरिल्यायातम्‌ । न च श्रावणत्वादा सास्तीति 

[9९ य १९ (+ _ भः, अ भ 
१५ गमकत्वमेव । बिरुद्धतप्येतेन्‌ ध्युक्ता । यो टि विपक्षंङ्देशेपि 
न वर्तते, स कथं तत्रैव वत्तंत ? असिद्धता तु दृरोत्सारितेव, 
४ = नप (| 
श्रावणत्वस्य शब्दे सच्वनिश्चयात्‌ । तन्न पक्षधर्मत्वं सपश्चे सं 
वा हेतोखेक्षणम्‌ । 


विपश्े पुनरसक्वमेव निथितं -साध्याविनाभावनियमनिश्चय- 

२० खरूयमेव । इति तदेव हेतोः प्रधानं रक्चषणमस्तु किमत्र क्षणाः 

न्तरेण? न च सपक्षे सस्वाभावे देतोरनन्वयत्वानुषङ्गः; अन्त 

व्योचिरक्षणस्य तथोपपत्तिरूपस्यान्वयस्य सद्धावादन्यथानुष- 

पत्तिरूपव्यत्तिरेकवत्‌। न खलु दष्रान्तधर्मिण्येव सीधस्यं वेध्य 

वा हेतोः प्रतिपत्तव्यमिति नियमो युक्तः; सर्वेस्य क्षणिकत्वादि. 
२५ साधने सस्वादेरटेतुत्वर्भखङ्गात्‌। 





१ निदे । २ निश्वयहेतुत्वम्‌ | ३ सपक्ष ।! ४ सपक्षेऽसस्निश्चयादिति रोषः। 
५ सक्षे (पक्षे )। & ्रावणःवादेः सति विधक्षे तत्रास्खेन निश्चितस्य स्वसाध्यप्तापक्ते 
खद्गीक्रियमाणे । ऽपक्षे। ८ सखपाध्यखय। ९ सति विपक्षे असत्वाविरेषाद्‌। 
१० हेतुः। ११ सपक्षे अस्तेन निश्चितस हितुतभ्रकारेण । १२ चेतनासरः 
खापदिमचात्र्‌ स्वादिति हेतुः सिद्धेषु न प्रवसते अन्यत्र अवतैते। १३ निये। 
१४ न केवर सपक्षे। २५ अनेकान्तिकत्वनिराकरणपरेण मन्थेन । १६ प 
धमत्वप पक्े्त््वलक्षणेन । १७ पक्षे एव । १८ अन्वयः! १९ व्यतिरेकः । 
२० दृष्टन्तस्यापत्वात्‌ । 


सू° ३1१५ { देतोः पाञ्चरूप्यखण्डनम्‌ ३५७ 


नलु ैरूप्य हेतोटक्षणं मा भूत्‌ 'पक्ान्येतानि फटन्येकशाखः- 
परश्चत्वादुपयुकतफख्वत्‌ः इत्यादा “मूखायं देवदत्तस्तपजत्वादि- 
तरतत्पुत्रवत्‌' इयाद्‌ च दद्ाभारूपि तःसम्भवात्‌ 1 पञ्चरूयत्वं 
त॒ तल्लक्षणं युक्रेदानद्यत्यार्‌ . दकददखाप्रभवत्वस्यावाधित- 
बिपयत्वाखस्भवःद्‌ यात्मत्राहिषत्यष्टणद तद्धियस्य वाधित-प् 
त्वान्‌  तत्पयकदश्चातत्पातपश्वामःदान्‌ टल प्श्चय राख- 
व्छख्यानादिलि डस्य सम्भवःत्‌ । 


परकरणसमस्याप्यसत्पतिपश्चःवाभावादहेनुत्वम्‌ः ¦ रस्य दि 
कक्षणम्‌ ्यस्पात्‌ पकरणचिन्ता ख प्रकरणसमः । [ न्यायस्‌० 
१।२।७ | इति । म्रियेते साध्यत्वेनाधिक्रियेते अंनिशितों पश्ष- १८ 
गतिपक्षां यो तो प्रकरणम्‌ } तस्य चिन्ता संरयात्पयृत्याऽऽनिञ- 
यात्पयालेचना यतो भवति सं एव, तन्निश्चयाथं पयुक्तः प्रकरण- 
समः । पक्चद्वयेष्यस्यं समानत्वादभयजाप्यन्वयादिसद्धीवात्‌ ! 
तद्यथा--अनिलयः शाब्दो निर्व्य॑धमादुपटन्धेधयादिवन्‌, यत्वुन- 
नित्यं तच्नाचुपरुभ्यमाननिलयघ्संकस्‌ यथात्मादि' एवमेङेनान्य- २५ 
तराचुपखच्धेरनित्यत्व सिद्धः साध्कत्वेनापन्यःसे सति दिदीवः 
पराह-यद्यनेन प्रत्रारेणनिद्यत्वं प्रसाध्यते दषं निव्यतारिद्धि- 
रप्यस्त्व ऽन्यतरानुपर्व्येस्तत्रापि सद्धवात्‌ 1 तथा हि-निदय 
राव्दौोऽनिलयधमाचुपब्धेसत्मादिवत्‌, यत्पुननं नित्यं तन्नादुप- 
ठभ्यमानाऽ नि्यध्मकम्‌ यथा घटादि 


इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; साध्याविनःभादित्वव्यतिरेकेणाप- 
रस्याकाधितविपरयवषदेरसम्नवात्‌ तदेव भधानं हेतोरश्नणमस्तु 
किं पञ्चरूपध्रकद्पनया ? न च प्रमाणप्रसिद्धतेरव्यस्य हेतोर्विपये 
चाघा सम्भवति; अनयोषिंयोेधाव्‌ ! संध्यसद्धावे रव हि हेते- 


१ यौगः। २ भक्षिति। ३ सर दयामस्तत्पुत्रत्वादिव्यादौः च। ४ अनुष्यो्धि. 
्रग्यत्वास्नल्वत्‌ इति च + ५ साध्य । £ तत्पुत्रो विद्वान्‌ साखव्यास्यानसद्धा- 
वात्‌! ७ तत्पुत्रव्वादिति हेतोः । ८ देतोः। ९ खीक्रियेते। १० वादिना यः 
पक्षो निश्चितः स प्रतिवादिना अनिश्चितः। यः प्रतिवादिना निधितः प्त वा्दिनान 
निश्चितः । ११ वादिप्रतिवादिभ्याम्‌ । १२ बाधकादिमध्ये ! १३ आ मयादायम्‌ । 
१४ हेतोः। १५ हेतुः । १६ हेतोः । २७ पक्षपर्मत्वादि । १८ सपस्लधर्मत्वादि ॥ 
१९ तथाहि। २० निलयत्। २१ योगेन । २२ अनिलयधर्मैय । २३ मीमांसकः। 
२४ असत्प्रतिपक्षृत्वखय च । २५ योगमतमारम्म्य सुरिभिरुच्यते। २६ वक्षः + 
२७ किं चैरूप्यं काच वाधा कथं च तयोपिरोध इत्युक्ते आ । 


३५८ प्रमेयकमल्माकतण्डे [ ३. परोक्चपरि 


धर्मिणि सद्धावदयेरूप्यम्‌ › तदभावे एव च तत्र तत्सस्भवो वाधा, 
भौवाभाक्योश्चैकतरैकस्य वियेधः । 
किञ्च, आध्यक्चागमयोः ङतो देवुवि्षयवाघकत्वम्‌ ? खारथ 
(थौ)व्यभिचारित्वाचचेत्‌; हेतावपि सति जेरुष्ये तत्छमानमिदयसा, 
५ वप्यनयोर्विषये वाधकः स्यात्‌) खदयते हि चन्द्राकौदिश्येयग्ाह्य- 
भ्यक्षं देशान्तरपािलिङ्पभवायुमानेने वाध्यमानम्‌ । अथेक- 
राखाप्रभवत्वाद्यजुमानस्य आान्तत्वाद्वाध्यत्वम्‌ । ङ तस्तच्ान्त- 
त्वम्‌-अध्यक्चवाभ्यत्वात्‌ , जैरूप्यवेकल्याद्वा ? प्रथमपक्षेऽन्योन्या- 
श्रयः-्रान्तत्वेऽध्यक्षवाध्यत्वम्‌ , ततश्च भरान्तत्वमिति। द्वितीय. 
९० पक्षस्त्वयुकः; बेरूप्यसद्धावस्यान् परेणाभ्युपगमात्‌ । अनभ्युष- 
गमे बाऽत एवास्याऽगमकत्वोपपन्तेः किमध्यक्चवाधासाध्यम्‌ ! 
कि, अवाधितविषयत्वं निश्चितम्‌, अनिधितं वा हेतोठक्षणं 
स्थाद्‌? न तावद्निधितम्‌; अतिर्भसज्ञत्‌ ¦ नापि निधितम्‌; 
तन्चिश्चयासम्भवात्‌ ! स हि खसम्बन्थी, स्वैसस्वस्थी वा 
१५ खसम्बन्धी चेत्‌; तत्काटीनः, स्चैकारीनो वा ? न तावत्तत्का. 
रीनः; तस्यासस्यगयैमानेपि सम्भवात्‌ । नापि सर्वकाटीनः; 
तस्यासिद्धत्वात्‌, “काटान्तरेप्यन्ं बाधकं न मविष्यति' इस्यसर्व- 
विदा निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ । 
सर्व सस्बन्धिनोपि त॑काटस्योत्तरकाटस्य वा तन्निश्यश्या- 
२० सिद्धत्वम्‌; अवागटरा "सर्य सवेदा सवेषोमनं वाधकस्याभावः' 
इति निश्चेतुमराक्तेस्तन्निश्चयनिवन्धनस्याभावात््‌ । तन्निबन्धनं 
ददपरम्भः, संवादो वा स्यात्‌ ? न तावदनुपलम्भः; सर्वारसम्ब- 
न्धिनोऽस्याऽसिद्धानेकान्तिकत्वात्‌ । नापि संवादः; प्रागुमान- 
भवृत्तस्तस्यासिद्धेः । अन॒मानोत्तरकाटं तत्सिद्यभ्युपगमे पर 
२५ स्पयध्रयः-अनुमानात्मघृत्तौ संवाद निश्चयः, ततश्चावाधितविषयः 
त्वावगमेऽनुमानपरवत्तिरिति। न चाविनाभावनिश्चयादेवाबाधित- 
विषयत्वनिञ्यः; हेतौ पञ्चरूपयोभिन्यऽविनाभावपरिसमासि- 





१ प्रवते । २ यदा हेतोर्थभिणि सद्धावस्तदा पक्षषसैत्वम्‌ । यदा च साध्यसद्धवि 
देतोषेमिणि सद्धावस्तदान्वयः । यदा च साध्यसद्धावे एव हेतो्मिणि सद्भावा 
बिपक्षेऽप्वम्‌ । कथं साध्यसद्धाव एव इयवकारेण विपक्षेऽसत्छं गम्यम्‌ । ३ साभ्यख। 
४ साध्य । ५ एकशाखम्रभवत्वलक्षणे । ६ योगेन । ७ पक्षधसैत्वादेरप्यनिश्चितख 
देतज्गतवभसङ्गात्‌ । ८ अनुमानकारीनः । ९ पकञशाखाप्रमवत्वलक्षणे । १० सम्य- 
गनुमाने । १२ भनुमान । १२ चृणाम्‌ । ११ अनुमानविषरथे । १४ भाक । 
१५ अआस्मचः खद । 


सू° २३११५ | हेतोः पाच्रहप्यखण्डनम्‌ ३५९ 


वादिनामवाधितविषयत्वाऽनिश्वये यविनाभावनिश्यस्यैवारम्भ- 
वात्‌ } द्नेकशाखाध्रभवत्वादेर्वाधितविषयत्वाद्धत्वाभासत्वम्‌ । 

नापि तत्पुचस्वादेः सन्यहिपश्ठन्वान्‌ : यतः ग्रतिपश्चस्तस्य- 
वरः, अतुल्यचटो चर खन्‌ स्यान्‌ 2 = नाददायः पश्चः; ईयो- 
स्तुल्यवलल्बे "एकस्य वश्यङन्वनपरस्य च उःध्यन्वम्‌" इति ५ 
विद्ोपःडुफएदेः\ न च पषश्चधसेत्वादभ्याव च्च्य विदयः तस्या- 
नभ्युपगमःत्‌ ¦ सभ्युपनमे चा अत प्यकं दृध्रः्दविदधर्य 
किञ्चिद चमानवाधया ए द्वितीयपक्षेप्यतुल्यवलन्वं न॑च्छः यष्ट 
त्वादिभावाधावकतम्‌, यचुमानवाधाजनितं वा स्यान्‌ ? वधम 
यक्षोनभ्युपगमादेवायुक्तः, पक्चधत्वादेरुभयोरप्यभ्युपरमान्‌ ! ९० 
द्वितीयोप्यसम्भाव्यः; तस्याद्यापि विवादपदापन्नत्वात्‌ । न खट 
दयोखेरूप्याविद्चेपतस्तस्यत्वे सति "कस्य चाध्यत्वमपरस्यं च 
वाधकत्वम्‌' इति व्यवस्थापयितुं शक्यमविरेपेणव तन्प्रसङ्गात्‌ । 
इतरेतराध्रयश्च-अतुस्यवख्त्वे सव्ययुमानवाधा, तस्यां चातुल्य- 
वत्वमिति । ९५ 

यच्च प्रकरणसमस्यानिलयः दब्दोडुपटय्यमागरनिदयधर्मकन्वा- 
दित्युदाहरणम्‌; दचादुपटस्यमाननिलयधर्यकल्दं दञ्डे नच्यनो ५ 
्रलिद्धम्‌, न दा? प्रथमपक् पक्चद्ुष्दियःऽय्यःऽक्तिद्धरसिद्धत्वय्‌ ! 
दितीयपक्चे तु साध्यघमान्विते घार्भणि तस््रसिद्धम्‌ , तद्रहिते वा? 
आदयविकष्पे साध्यवयेव धर्मण्यस्य सद्धावसिद्िः, कथमगम-२० 
कत्वम्‌ ? न हि सध्यघधर्समन्तरेण धार्मिण्यऽभवनं विहायापरं 
हेतोरविनाभाविस्वम्‌ । तच्वेत्समस्ति, कथं न गमकत्वम्‌ अवि- 
नाभावनिचन्धनत्वात्तस्य ? द्वितीयपक्षे तु विख्दधन्यस्‌; सत्यधर्म - 
रदिते धर्मिगि प्रददेमानस्य दिपष्टदन्तितया विरद्धत्योपपन्तेः ¦ 
अथ सन्दिग्धसाध्यघर्मवत्ति तत्तत्र प्रवर्तेते; तरदं सन्दिग्ध-२५ 
बिपश्चव्यावरत्तिकत्वादस्याऽनेकान्तिकच्वम्‌ । 

नन्वेवं सर्वो हेतुरनेकान्तिकः स्यात्‌, साभ्यसिद्धेः प्राक्साध्य- 
धर्मिणं; साध्यधर्मसदसस्वाध्रयत्वेन सन्दिग्धत्वात्‌ , ततोऽ यँमेय- 
व्यतिरिक्ते साध्यघर्मवति धम्न्तरे सीध्याभावे चं पवत्त॑मानो 


१ योगादीनाम्‌ । २ उक्तन्यायेन । ३ तप्पु्रत्रव्याख्यानवक्वहेत्वोः । ४ तदपुत्र- 
तादिलतखय । ५ योगेन ! ६ तत्पुत्रत्वादिदयत्तसख । ७ तत्पुव्रत्वव्यास्यानवखहेप्वो; । 
< तत्पुत्रत्वय पक्षथमोचमभावः व्यख्यानवच्वसख च पक्षथमादिसद्धावः । ९ तत्पुत्र 
खव्याख्यानवत्वहेत्वोः ! १० सन्दिग्धसाध्यधमवति प्रवत्तमानस्यानेकान्तिकतध्रका- 
रेण। ११ पर्वेतख शब्दस वा । १२ अनियतयाऽनुमेयाच्छन्दात्‌ । १३ घटे! 
१४ भाकाशादौ । १५ सपक्षविपक्षयोरिति यावत्‌ । 


३६० भरमेयकसल्माच्तण्डे { ३. परोक्षपरि 


हेतुरनेकान्विकः, सध्यःभाववल्येव ठु पक्षधर्मत्वे सति विरद, 
यस्तु विपक्षान्याद्रचः खपे चाडुगतः पक्चधर्मो निधितः 
सखसाभ्यं गम्रयययेवेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ; इत्यप्यसुन्द्रस्‌; यतो यहि 
साष्ठधर्मिव्यतिरिक्ते धम्यैन्धरे हेतोः खखाध्येन भतिवन्धोऽः 

५अ्युपगम्यते; तर्हिं साध्यधर्मिण्युपादीयमानो हेतुः कथं साध्यं 
साधयेत्‌, तत्र साध्यमन्तरेणाप्यस्य सद्धावाभ्युपगमात्‌ ? तद्य. 
तिरिक्ते एव धम्यन्तरे सध्येनास्य प्रतिवन्धम्रदणात्‌ ! न चन्य्न 
साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुरन्यत्र साध्यं गमयल्यतिप्रसष- 
ङ्ात्‌ । ततः साध्यधर्भिण्येव हेतोव्यासिः प्रतिपत्तव्या । 

२० नु यदि सःध्यधमान्वितत्वेन साध्वधर्मिण्यसो पमेव पति. 
पन्नः, तहिं साध्यघर्मस्यापि पूर्वमेव प्रतिपतच्त्वाद्धेतोः पक्षधर्मता 
अ्रहणस्य दैयध्यम्‌; तदप्यसङ्गतम्‌; यतः थतिवन्धसाधक्रप्रमगिन 
सर्वोपसंहारेण "साधनधर्मः साध्यधमभावे कवचिदपि न भवतिः 
इति सामान्येन प्रतिवन्धः प्रतिपन्नः । पक्षधर्मतघ्रहणकटे 

१५त यत्रैव धर्मिष्युपङभ्यते हेतस्तभ्ैव साध्यं साध्ष॑यतिः इति 
पक्षघर्मताग्रहणस्य विरोषविषयप्रतिपत्ति निवन्धनत्वान्नानुमानस्य 
वेयथ्येम्‌ । न खट विरिष्टधर्मिण्युपरभ्यमानो हेतुस्तद्रतसाध्य- 
मन्तरेणोपपत्तिंमान्‌, तश्य तेन व्याप्त्वाभावप्रसङ्गात्‌ । अत 
पव प्रतिपन्नपरतिवन्धेकदेतुंसद्धावे धर्मिणि न विर्रीतसाध्योप- 

२० स्थापकहेत्वन्तरस्य सद्धावः, अन्यथा दयोरैध्यनयोः खसाध्या- 
विनाभावित्वात्‌, निव्यत्वानिल्यत्वयोश्ेकबेकदैकान्तवादिमते 
विरोधतोऽसस्भवात्‌, त्यवस्थापकहेत्वोरप्यसम्भवः । सम्भवे 
वा तयोः खसाध्याविनाभूतत्वान्निव्यत्वानियत्वधर्मसिदिर्मिणः 
स्यादिति कुतः प्रकरणसमस्यागमकता प्न्तत्वसिदिर्गा? 





१ शाब्दो निलयः इृतकत्वाद्धटवव्‌ । साध्यामाववलयेव वटे क्नतकत्वसय राब्दलक्षण- 
पक्षधर्तवे सति ्रवत्तेमानख विरुद्धत्वम्‌ ! २ शब्दात्‌ पर्वतात्‌ वा। ₹ धटे महानसादौ 
चा} ४ इन्दे प्वतेवा। ५ टे महानसेवा। ६ षटे महानसेवा। ७ शब्दे 
परवेते वा। ८ काष्टे रोदटेख्यत्वोपरम्भाद्जपि तथाप्रसङ्गात्‌ । ९ शब्दे | १० पक्ष 
भ्तामदणात्‌। ११ उटेन। १२ हेतुः। १३ ननु यथासाकं साध्यधरैन्यतिरिकते फ 
भम्यन्तरे खसाध्येन दैतोः प्रतिवन्धय्रदणास्युपगमे साध्यधमिणि साध्यधरसैमन्तरेणाप्य 
सङवेद्गमकत्वम्‌ । तथा भवतामपि प्रतिबन्धभ्रसाधकप्रमाणेन सामान्येतैवाविनाभाव- 
म्रतिपत्तेनिरिष्टप्मिणि उपलभ्यमानख हेतोस्तद्वत्ताध्यमन्तरेणाप्युपपत्तिसम्भवादिः्ुकते 
वक्ति न खल्विति । १४ अन्यथा । १५ सर्वैर १६ अनुपठ्भ्यमानतिलयधरमैल 
क्षणस्य । १७ उब्दे । १८ नित्यत्वलक्षण । १९ अनुपरभ्यमानानितयधर्रल- 
स्क्षणख । २० देलोः । २१ शब्दे. ध्मिणि । २२ अनिल्यतवमेव शब्देति । 


सु° ३।१५ } देतोः पाच्रूप्यनिरासः ३६१ 


अशथ्ान्यदरस्याच खसाध्याविनामप्वेकल्यम्‌ः तथाप्यत एवास्यः- 


गमकतेति रि तत्पतिपादनप्यासेन 


किञ्च, निलयधमाचुपटच्धिः मसन्यप्रतियेधरूपा, पयुदासरूपा 
वा रब्दानिव्यत्वे हेढः स्याद्‌ ? त्र्यः पश्चोऽयुरः, तुच्छभावस्य 
साध्यासाधचत्वानद्िविडत्वच ¦ द्विदोयपष्टे टु अगिद्यधर्मोप-५ 
रुच्यिरेद हेटः, खः च दाब्दे यदि सिद्धः सथं रानित्यतः्सि 
यश त्धन्वासस्वन्धपुरपेगासत प्रयुज्यत इति दंचसिष्दः; वर्हि 
कथंन सन्दिग्धो हेत॒वोदिनं ४्रति? परतिवादिनस्त्वस खरूपा- 
सिद्ध एव; निदयधमापरव्येस्तजास्यं सिद्धः । तन्न पञ्चुरूपत्वम्- 
व्यस्य ठक्गं घटते अवाधितविपयत्वादेर्विचायंमाणस्यायोगात्पश्च- १० 
धर्मत्वादिवत्‌ | 

यदि चैकस्य हेतोः प्चधर्यत्वा्यनेक धमौन्मकत्वमिष्यते, 
ददा षनेकान्तः समाधितः स्यात्‌ । न च यदेव पंश्चधर्मस्य सपक्ष 
एव सत्वम्‌ तदेव विपश्चात्स्वैतोऽसचमित्यभिधातव्यम्‌; अन्वर्य- 
व्यतिरेकयोभावाभावरूपयोः स्वैथा तादाल्स्यायोगात्‌ , तत्ते वा १५ 
कैवखान्वयीं केवखव्यतिरेफी वा स्वां हेतुः स्यात्‌ , न अिरूपवाम्‌ 


व्यदिरेन्स्य चाभाचरूपत्वाद्धतोत्तद्रूपन्देऽभावरूपो हनुः स्यात्‌। 
न चाभावस्य तुच्छरूपत्वात्खसघ््येन धर्मिणः सम्वन्धः} यदिच 
सपश्च एव सच्चं विपक्चास्वम्‌ न ततो भिच्म्‌; तर्हिं तदेवास्या- 
साधारणं कथं स्यात्‌ ? वस्तुभूता्न्याभार्वमन्तरेण प्रतिनियतस्या- २० 
स्याप्यत्रासस्मवात्‌ । अथ ततस्तदन्यधमोन्तरम्‌ ; तद्यंकस्यानेक- 
धमोत्मकस्य हेतोस्तथाभूतसध्याविनाभावित्वेन निशितस्य अने- 
कान्तात्पक्ार्थपसाधकत्वात्‌ कथ न परोपन्यस्तदेतूनां विसख्दधतः 
एकान्तदिरुद्धे नानेकन्देन व्याद्त्वात्‌ 


किञ्च, परेः सामान्यरूपो हेवरुपादीयते, विदपरूपो वा, उभ- २५ 
यम्‌, अदुभय वा ? सामान्यरूपश्ेत्‌; तात्क व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ , 
अभिन्नं वा ? भिन्न चेत्‌; न; व्यक्तिभ्यो भिन्नस्य सामान्यस्याऽयरतिः 


१ दयोर्सध्ये एकखाबस्य ! २ प्रकरण । ३ निलधमानुरकन्धेरनिखतवं प्रतिपाद- 
यामः । मनिल्यधमनुपलब्धेनिलयत्वं साधयामः इति । ४ शब्दे धर्मिणि । ५ सन्दे 
& जस्तव्मतिपक्षत्वसख च । ७ हेतोः । ८ सपक्षे सच्वम्‌ ¦ ९ विपक्षेऽसच्वम्‌ 1 
१० अस्मिन्पक्षे व्यतिरेकसयान्वयरूपत्वे तादात्म्यम्‌ । २९१ अवर पक्षे अन्वयस्य 
व्यतिरेकरूपित्वे तादात्म्यम्‌ । १२ केवरूव्यतिरेकीलस्मिन्पक्षे ¦ १३ देवुरूपस ! 
१४ अभावपक्षे हेतोः । १५ यत्तः । १६ भिन्न । १७ यसः । १८ विपरक्षासच- 
रक्षणम्‌ । १९ वेदोषिक । 

प्र कं०मा० २१ 


३६२ प्रमेयकमल्मान्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


भासमःन्तयाऽसिद्धत्वात्‌ ! वथासूतस्यास्य सामान्यविचारे निरा. 
करिष्यमाणत्याद ! अथाभिन्रम्‌ ; कथित्‌, सवेथा वा ? स्वैथा 
चेत्‌; न; स्वैथा व्यत्तयव्यतिरिक्तस्यास्य व्य क्तिखरूपवन्यक्तयन्तरा- 
ननुगमतः सामान्यरूपतानुपपत्तेः ! कथथित्पश्चर्त्वनभ्युैगमा- 
५ देवायुक्तः । नापि व्यक्तिरूपो हेतुः; तस्यासाधौरणत्वेन गमकत्वा- 
योगात्‌ । नपप्युभये रधरस्परानंदविद्धम्‌; उभयदोषग्रसङ्गत्‌। 
नाप्यजुभयम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणसेकभिवे द्वितीय विर्धाना- 
दूचुभयस्यासच््ेन हे तुत्वायोगात्‌ 1 ततः पदाथोन्तराजुबृ्र्यवु- 
तरूपमात्मानं विथ्रदेकयेवार्थखरूपं प्रतिपत्तुभदासेरदभत्ययपरस. 
१० तिनिवन्धनं हेतुतव्वेनोपादीयमानं तथाभूतसाध्यसिद्धि निबन्धन 
मभ्युपगन्तव्यम्‌ | 
कश्च, पएकान्तवाद्युपन्यस्तहेतोः किं सामान्यं साध्यम्‌, विरेषो 
वा, उभयं वा, अयुभय कवा १ न तावत्सामान्यम्‌; केवस्यास्या 
सम्भवादर्थक्गिाकारित्वविकटत्वाचच । नापि विशेषः; तस्या- 
१५ सैवयायितया हेत्वऽव्यापकस्य साघयितुमशक्तेः । नाप्युमयम्‌; 
उभयदोषानतिवुत्तेः । नाप्यजुभयम्‌; तस्यासतो हेत्वव्यापकः 
साध्यत्वायोगात्‌। 
यच्चान्यदुरूम-““धर्यक्षपूर्ैकं चिविधमजुमानं पूवैवच्छेषवर्सा- 
१६ 
मान्यतो द च 1” [ न्यायस्‌० १।१।५ ] इति । तञ पूचैवच्छेषवः 
२० त्केवखरस्वयि, यथा संदक्दगेः कस्यचिदेकन्ञानाटस्बनमनेकत्वात्‌ 
पश्चाङ्गखवत्‌ । पश्च ङगख्व्यतिरिक्तस्य सखदसद्वगेस्य प्षीकरणाद्‌- 
संस्याभावादिपक्षाभावः, अत एव व्यतिरेकाभावः । पूवैवत्सामा- 
न्यतोऽदण्म्‌ केवलव्यतिरेकि, यथा सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणा- 
दिमवादिति । पूयैवच्छेषवत्सामान्यतोऽटैष्टमन्वयव्यतिरेकि, 


१ पराभ्युपगततामान्यं धमि सामान्यरूपतां न भजति व्वक्तयन्तराननुगमत्‌ 
व्यक्तिखरूपवत्‌ । पामान्वं व्यक्तयन्तरं नानुगच्छति व्यक्तिभ्योऽभिन्नतात्‌ व्यक्ति- 
स्वरूपवत्‌ । २ परेण । ३ इष्टन्तेऽप्तसेन । ४ परस्परातुिद्धं तु परे नौ्ुपगम्यते । 
५ निरपेक्षम्‌ । ६ व्यत्तयन्तरेषु । ७ सटृरापरिणमेन । ८ व्यक्तिमेदेषु । ९ देश 
कालादिभेदेन भदप्रययः । १० धूमो धूम इत्यभेदप्रल्यः । ११ व्यक्तिरदितख । 
१२ पाकादि । १३ अन्यत्र व्यक्तिनिषेधेषु । १४ टिङ्प्रलयक्ष यतः । १५ समक्त 
रहितानि पदान्यत्र ! १६ सवीवयवापेक्षाऽऽदौ म्रयुज्यमानत्वात्पक्षः पूर्वः पूर्वमख 
हेतोरस्तीति पूवैवदक्षषमै इयः । १७ शेषो दृष्टान्तः सोख हेतोरस्तीति शेषवत्स- 
पे सज्निलयथः । १८ सपक्षे सत्ाध्यम्‌ । १९ द्रव्ययुणादि । २० प्रागमावादि। 
२१ पक्षीभूताद्‌ दृष्टन्तभूतादन्यसख व्यतिरिक्तख विपक्षखय । २२ साधनसामल्वद् 
साध्यसामन्येन व्याप्तिः सामान्यं ततोऽदृषटं व्यतिरेकिदृषटान्ते । 





सू° २।१५ ] पूर्ववदाययनुमानवेविध्यनिरासः २६९३ 


यथा विवादास्पदं तचुकरणसुवनादि दुष्धिमत्कारणं कायतः- 
दिभ्यो घटादिवत्‌ । यत्पुनदुद्धिमत्कारण न भवति न तत्कायेत्वा- 
दिधमाधासे यथास्नादिः' इदि ¦ 


तदप्येतेन प्रयाख्यादम्‌; सवैर्न्यथ्युपपन्नत्वस्येव दहेतु- 
लक्षणतोपपतच्चः, दस्सिन्सव्येव हेतोगेमकत्व्रतीतेः ५ 

केवलान्वयिनः दहि यद्न्यथादुपप्वत्दं प्रमापरिथितमस्ति, 
किमन्वयाभिधानेन 2 अंथाःस्वयःमदे तद्‌दस्तदनिष्धय वेति 
तदभिधानम्‌; स्यादेतत्‌ यदययविनाभावस्तेन व्याः स्यात्‌, व्यः 
पक निच्रुचेरव्याप्य निच्र॑त्तावतिप्रसङ्गाद्‌ । व्य्श्यत्‌; तदि माणः 
तच्निवृत्तावविनाभावनिघ्चत्तरगमकत्वं स्यात्‌ । न खदु यद्यस्य १० 
व्यापकं तत्तदभावे भवति वक्षत्वभावे शिदरापात्ववत्‌ । गमकत्वे 
वास्य नान्वयेनासौ व्याप्तः स्यात्‌ । यदभावे हि यद्भवति न तत्तेन 

व्यात्तम्‌ यथा रासभामते भवन्धूमादिनं तेन व्याप्तः, भवति 
चल्वयाभावेपि तदविनाभाव इति । 


'सदसदगेः कस्यचिदेकज्ञानारम्बनमनेकत्वात्‌' इत्ययं च हेतुः १५. 
कुतः केवलान्वयी ? व्यतिरेकाभःव्द्‌ ; अयमपि कुतः ? ठद्धिप- 
यस्य विपश्चस्यास्यवःेद्‌; उथ कोयं दिपश्ःमावः-पष्टसपश्चाविव, 
निवर्तिम्वं वा? प्रथमपक्षे पर्तम्रसङ्गः अभावस्य भावान्तरः- 
खभावताखीकीरात्‌ । द्वितीयपक्षे तु स तथाविधः प्रतिपन्नः 
वा? न प्रतिपन्नश्येत्‌; तिं विपक्चाभावसन्देदाद्यतिरेकाभवोपि २० 
सन्दिग्ध इति केवखान्वयोपि तारगेव । अथ प्रतिपन्नः 
यदि साभ्यनिचुच्या खाधननिवृत्याधारः तिपः; तदहि सखपव 
विपश्चि, कथं विपश्चःसाबो यतो व्यहिरेकष्भावः ? साध्यसाधनः- 
भावाघशरतया निश्ितसय विपष्चत्वःद्‌ । तंच भावचद्भावस्यापि 
न विरुध्यते, कथमन्यथा 'सदसद्वगेः कस्यचिदेकज्ञानाटस्वनम्‌' २५ 


इत्यत्रासन्‌ पक्षः स्यात्‌? असन्‌ पक्षो भवति न विपक्षं इति कङ्कतो 


१ च्यतिरेकिदृष्टान्तः । २ गगनं च। ३ अन्यधायुपपन्नत्वमेव हेतुरक्षणमिति 
समथनपरेण यन्थेन 1 ४ अनुमाने । ५ तकंङ्क्रण । ६ द्टन्ते हेतोः समन्वयः १ 
७ अन्वयस्य । ८ अविनाभाव । ९ सत्याम्‌ । १० धटनिदृत्तौ पटनिवृच्चिप्रपङ्गात्‌ 1 
११ अविनामावोऽन्वयेन } १२ अविनामाद्ख। १३ अन्वयः! १४ अविनाभावः ॥# 
१५ प्रसज्य ! १६ जनमत ! २७ जेनेन । १८ विपक्षामावो विपक्षो भवति साध्य 
निवृच्या साधननिदृलयाधारः सयात्छम्प्रतिपन्नविपक्षवत्‌ । १९ माव एव महदास्डदरक्षणः 
आकाद्चलक्षणो वा विपक्वः स्यात्‌ न तभाव इत्युक्ते गाद । २० भावस विपे 
विरोधश्चेत्‌ ! २१ अस्तनू । २२ केन । 


३६४ प्रमेयकमख्मात्तेण्डे (३. परोक्षपरि 


विभागः ? अथाऽसद्मरब्देन सामान्यसमकायन््यविशेषा एवो. 


+ ज च 
च्यन्ते, नाभावः; तर्द तद्विषयं ज्ञानं न कस्यचिदनेन भसाधित- 
मिति सुव्यवस्थितम्‌ ईश्वरस्याखिककायंकारणन्रामपरिङ्ञानम्‌ | 
१ £ त्वादेर॑प 
प्रागभःवाद्यज्ञाने कायेत्वादेरप्यङ्षानात्‌ ¦ 


५ किञ्च, ्यचभावोऽ पक्षसपश्चाभ्यां बदिभूतः; तदीनेनानेकतवा- 
दिलयनेकान्तिको हेतुः, तदनेकत्वेपि कस्यचिदैकञ्चानावलम्बन. 
त्वानभ्युपग्मीत्‌ । अभ्युपगमे वा कथमभावो न यश्च; १ तथा 
बिपक्षोप्यस्तु । नैस्वेवं विपैश्चाभावोपि तदालस्बनमिति पक्ष षव 
स्यात्‌, तथा च पुनरपि बिपक्षामाव एव इति चेत्‌; तहिं पुनरपि 

१० तदेव चोयम्‌--कोयं विपक्षामाच इति ? यदि पक्चरसंपक्षावेव; 
भावाद्धिन्नस्याभावस्याभावः । 


अथ तुच्छ विपक्ष निवरत्तिस्तदभावः; सोपि ययपरतिपन्नस्तरं 
सन्दिग्धः। तत्न्देहे च व्यतिरेकामावोपि तादगेवेति न निशितः 
केवङान्वयः" इत्यादिः तदवस्थं पुनः पुनरावत्तते इति र्च॑क्रक- 
१५ प्रसङ्गः ! ततः केवलान्वयित्वेनाभ्युंपगतस्य विपक्चाभाव एव 
तुच्छो विपश्चः । ततः सखाभ्यनिन्रस्या साधननिदृत्तिश्चेति कथंन 
व्यतिरेकः ? अत एवाषिनाभावस्य तत्परिज्ञानस्य च प्राणादिमसै- 
वद्धावाक्किमर्न्व॑येन ? 


अथ विपश्चाभावस्वीपादानत्वायोगान्न ततः सध्यसाधनयो- 

२० व्यीवुत्तिः तन्न; (भावः मरागभावादिभ्यो भिन्नस्तेवा परस्प- 

रतो भिन्नाः इत्यादावप्यभावस्यापादानत्वाभाव्रसङ्गात्‌ सवां 
साङ्यं स्यात्‌। 

किञ्च, अन्वयो व्या्तिरभिधीयते । सा च निधा-वदिव्या्िः, 

साकव्यव्यापिः, अन्तव्यौप्तिशेति । तत्र प्रथमव्याक्षो भय्रघरव्यति 

२५ रिक्ते खवं क्षणिकं सचात्कृतकस्वाद्वा तद्वत्‌ , विवाद्‌ापन्नाः प्रयया 





१ ये सत्तासम्बन्धात्सन्तस्ते सद्वगैवाच्याः । ये तु खतः सन्तस्ते अपद्वगेशब्द- 
वाच्या इलथेः । २ अनेकत्वादिलयनेन अनुमानेन । .३ उपहासः । ४ परागता 
यसिन्‌ कपाले उत्पन्ने यख वस्तुनो षटलक्षणस्य नियमेन प्रध्व्तस्तत्कारणम्‌। 
५ काएणत्वख । ६ प्रागभावादिरूपः ! ७ अनुमाने । ८ अमावदयेकमावावलम्बनः 
त्वम्‌ । ९ तुच्छरूपोऽभावः । १० अमावस्य विपक्चतासद्धावप्रकारेण । ११ विपक्ष 
श्वासावभावशचेति। १२ एकन्चानरूपः । १३ पूर्वोक्तमेव । १४ विपक्षा मावस । 
१५ सा प्राक्तनी जवस्या यस्य । १६ मन्धचक्रक । १७ हेतोः । १८ व्यतिरेकः 
सद्धावादेव } १९ ईव वत्‌ । २० अनेकत्वादिगतेन । २१ तुच्छरूपत्वादपादः 
नत्वायोगः । २२ भवाभावानां प्रागभावादीनां मावाभावादीनाम्‌ । 


सु ३।१५ } पूर्ववदाद्यनुमानवरैविध्यनिरासः ३६५ 


निराटस्वनाः पययस्वात्खप्रप्रययवत्‌ , हैष्वरः किञिन्डशो सागा- 
दिसर्वा वक्तृत्वादिभ्यो रथ्यःपुटपचत्‌' इत्यादेगेम॑कःत्वं सात्‌ 
देवखान्वयस्यातचर सुटभत्यात्‌ ! नञ रवं न सत्वादिकं श्चणिक- 
त्वादिना व्याप्तम्‌ आनमः क्षणिक्रत्तवःच्रस्वात्‌ ; ठन्न; तद्सच्वे 
तजा्थक्धियःऽसच्यःत्‌ सवं = स्यात्‌ : ५ 

किश्च, धयःदिददन्ते सत्वादिकं ष्टग्यष्द सति दश्मपि 
यदि कचिन्तदभःवेपि स्याद्र ताहे वदिव्यक्तिएल्वयः; दक्चणरुकते 
वाधासस्मवे तद्टश्चणमेव दूषितं स्यात्‌ । 

अथ सकटव्याप्िरन्वयः; नयु केयं खक रूव्यकिः ? "दष्टन्त- 
धर्मिणीव साध्यधर्मिण्यन्यैत्र च साध्येन साधनस्य व्यक्तिः साः १० 
इति चेत्‌; खा कुतः प्रतीयताम्‌ ? प्रव्यक्चतः, अनुमानाद्वा ? प्रयः 
क्षतश्चेत्‌ ; किसिन्दरियात्‌ , मानसाद्धा १ न तावदिन्द्रियात्‌; चश्षु- 
रादेरिन्द्ियस्य सकरसाभ्यसाघनार्थसन्निकर्पवेधु्यं तदनुपपत्तेः । 
न दि तद्वेधुयं तदुक्तम्‌ ““इन्द्िया्थंसन्निकरपत्पन्नर्मव्यपदेदयमऽ- 
व्यभिचारि व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रलयक्चम्‌' [ न्यायसु० १।९।४५ ] १५ 
इत्यभिधानात्‌ ! तस्य तत्वन्निकपे वा प्रणिमाचस्यादोपशत्वपरस- 
ङ्गन्न कश्थिदीः्यरःद्धिश्ेष्येत 1 

ननु खाभ्यसायनयोः साकस्येन ग्रदणं रक्टव्यापिग्रदणम्‌ ! 
साध्यं चाश्चिसामल्यं साधनं च धूमसामान्यम्‌ , तयोश्चानवयव- 
योरेक्ापि साकस्येन ग्रहणमस्ति, विरोषप्रतिपत्तिस्तु सवे २० 
दक्चधसतावखादेेति चेत्‌; तर्हि श्चणिकत्वादि साध्यम्‌, स्वादि 
साधनम्‌, तयोश्चानवसवयोः प्रदीपादौ संहदशेनादेव सकल- 
व्या्षिग्रहः किच स्यात्‌ ? मनसथव्यक्षदपि व्याहिश्रतिपत्तावयमेव 
दोषः ! तच्च भरयश्चदः सकटव्यापतिदरहः ¦ नाप्यद्मानतो ऽनवस्था- 
म्रसङ्गात्‌ । २५ 

सामान्यस्य च साध्यत्वे साघनवेफल्यम्‌ तजाविवादात्‌ , व्याि- 
अहणकाल प्रास्य प्रसिद्धेः । कथमर्नयैथा सामार्न्यघर्मयोः साक- 


ह {£ (द 


स्येन व्यापिनिंणींता स्यात्‌ ? 





१ योगं प्रति। २ लष्ष्णम्‌। ३ रक्ष्यम्‌ ¦ ४ सखादिलक्षे हेतो । ५ वहि- 
व्यिरूपस्यान्वयस्य कर्थं वाधासम्मवः १ आत्मादौ क्वणिकत्वाभादेपि सत्तमस्ि 
यततः ! ६ सरेषु साध्यसराधनेषुं । ७ व्यक्तयन्तरेषु । ८ सश्चब्दजम्‌ । ९ सकल्योः । 
१० अनुमाने! ११ अनुमाने । १२ हेतोः । १३ निरंश्योः । १४ युगपच्‌ । 
१५ पर्वतोध्िमान्पूमवक्वादिति सव्याचुमाने भूमोधिकार्य तदन्वयव्यतिरेकानुविधा- 
यित्वादिलनेनानुमानेन व्याघिः प्रतीयते इत्यादिप्रकारेण । १६ साध्यसामान्यख । 
१७ व्या्िग्रहणकञे साध्यसामान्यख सिदधिनास्ि चेद । १८ साध्यसाषनयोः १ 


३६६ प्रमेयकमल्मातेण्डे . { ३. परोक्षपरि० 


साच्यत्दं चास्वासतः कर्णम्‌, खतो ज्ञीपनं वा ? प्रथमपक्ष 
सामान्यस्यानितयत्वाऽ सरवैगतत्वसङ्गः । द्वितीयपक्षेप्यश्य डद्यः 
धर्भिवल्यलयक्चत्वमिति किं केन ज्ञाप्यते ? अन्यधा धूमसामान्यमप्य- 
च्चिखामान्येन ज्ञप्येत। अथ व्यक्तिसहायत्वाद्भूमसमान्यमेव प्रयक्षं 
धर्नीन्यत्‌ ततोऽ्यमदोषः; नः स्य समान्यविचारे सदहायपेक्षा 
भरतिक्षेपात्‌। 


यञ्चोक्तम्‌-विेषप्रतिपत्तिस्तु पश्चधर्म तावखादेवेति; तच पक्ष 
धर्मता धूमस्य, तह्सामान्यस्य वा ? तत्राचः पक्षे ऽसङ्गतः; विरेषेण 
दीत्तेरपरतिपत्तितस्तद्वमकत्वायोगात्‌ । 
० द्वितीयपकषप्यश्चिसामान्यस्येव धूमसपमान्यात्सिद्धिः स्यात्‌ तेनैव 
तस्य व्याः, नाशचविशेषस्य अनेनाव्यतः । अथ साघनसामा- 
` न्यात्‌ साध्यसामान्यप्रतिपत्तेरेवेष्टविरोषप्रतिपत्तिः सामान्यस्य 
विरेषनिष्ठत्वात्‌ । ननु तत्सामान्यमपि बिरोषसात्रेण व्याप्तं 
सत्तदेव गमयेन्नान्यत्‌ । अथ विशिषएटविशो्षौधारं लिङ्गसासन्यं 
१५ प्रतीयमानं विशिष्टविरोर्धाधिंकरणं साभ्यसामान्यं गमयतीत्यु- 
चयते; तद्प्युक्तिमा्म्‌; तथा व्यीषतेरभावात्‌ । अथ विपक्षे सद्धाव- 
चाधकैप्रमाणवरात्तत्सिंद्धिरिष्यते; तर्हिं तावतैव पयौरत्वीव्‌ 
किमस्वयेन पर॑स्य १ 
पंतेनान्तव्यत्तिरपि चिन्तिता । न खलु प्रत्यक्षादितः सापि 
२० प्रसिच्यति । तन्न पवैवच्छेषवदिति सुक्तम्‌ । 


यच्चान्यदुक्तम्‌-“पूवेवत्समान्यतोदष्टं चेति चराब्दो भित्तपर 
कमः सामान्यतः' इत्यस्यानन्तरं द्वषटव्यः । ततोयमर्थः-पूर्वव- 
त्पक्षवत्सामान्यतोपि न केवरं विरोषतो दष्टं विपक्षे । अनेन केव- 
टव्यतिरेकी हेतदैदितः-"सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमचात्‌ 
२२५ इत्यादिः तदप्ययुक्तम्‌; यतः प्राणादेरस्वयाभावे कुतोऽबिनाभा- 
वावगतिः १ व्यतिरेकाचचेत्‌; तथाहि-्यैसखाद्‌ घरादेः सात्मकलत् 


१ निष्पादनम्‌ । २ हेतुना! ३ साध्यसामान्यख \ ४ हेतुना । ५ प्रलक्षमपि 
ज्ञाप्यते चेत्‌। ६ धूमविरेष । ७ अि्तामान्यम्‌। ८ साध्यस्ताधनसामाम्यख । 
९ अन्ये । १० प्ाध्यस्ताधनयोः । ११ य॒त्र यत्र पुरो भवति पर्वेतखपूमसत्रा्नि 
रिति। १२ सिद्धिः। १३ धूमप्तामान्यस्य । १४ यप्तः । १५ अञिविेष । 
१६ अष्टविशेषम्‌ । १७ परवंतखधूम । १८ पर्वतखभि । १९ वसः ! ९०्योयः 
पुरोवत्तिपव॑तस्यभूमः स पुरोवक्तिपर्वेतसख्याभिमानिति । २१ हेतोः । २२ अनुपलम्भ । 
२३ न्या्षि 1. २४ व्यप्तेः । २५ योगस । २६ साकस्यव्यापिश्चोधनप्रेण अन्येन । 
२७ निराकृता । २८ अन्वयदृष्टन्तस्य । २९ कारणात्‌ । 


स० ३।१५ } पूर्ववदाय्ुमानत्रैविध्यनिरासः ३६७ 


लिष््तो णादयो नियमेन निवत्तन्ते त॑समात्सात्मक्त्वाभावः 
अहणादमःेन व्याप्तो धूसाःेदेव पादकाभावः । जीवच्छरीरे 
च ग्राणायभाददिर्डः मःणाद्धिरद्धायः पतयमानस्तदभावं निच- 
तयति । सच निदर्दस्मनः खव्याव्यं सात्मकत्याभावमादाय 
निवत्ते इति सामक्व्यशिद्धिस्तडः इत्यप्यसारम्‌; यतोनुमा-५ 
नःन्तरेव्येदविनभावमसिद्धेः केदसख्व्यतिरेद्येय रसूदययुमानं 


भ € ¢^. षु 
न्द 7 गोीण्योनो नकन) > "9 ननी ट. दयस्‌ । ष्टल्ट 
दत्‌ ; ल्ययमः दन द्ःरषदवमसद्कस्य.चन-कत्‌ 


किञ्च, खष्यनिद्स्या साधननिवृत्तिव्यतिरेकः, सच कच्िन्‌ 
कदाचित्‌, स्वैर सर्वदा वा स्यात्‌? न तावदाद्यः पष्चःः ना 
व्यतिरेकस्य साघनाभासेपि सम्भवात्‌ ! द्ितीयपश्चोप्यनुक्तः; १० 
साकष्येन व्यतिरेकमरतिपत्तेः प्रत्यश्चादिप्रमाणतः परेषामन्वय- 
्रतिप्ेरिबासस्भवात्‌ , 


पतेन दूटीवच्छेपवत्साफन्यतोद्टमन्वयव्यतिरेस्यनुमानं परत्या- 
ख्यातम्‌ ; पष्चद्धयोपक्िप्षदोपायुषङ्गात्‌ । 

यच्च तदुद्‌;दरणन्‌-बिवादःपन्न तयुकरणशुवनःदिकं वुद्धिमद्धे- १५ 
ठुकं च्ायेत्वादिभ्यो घरःदिवदित्युक्तम्‌; तद्‌पीश्वरनिराकरण- 
करभे दिद्ेयतो दूषिदद्मिद्ति पुनन दूष्यते! 

अथ र्बवत्‌-कारणात्कायोनुमानम्‌, रोर्घवत्‌-कायात्कारणा- 
चुमानम्‌, सामान्यतो टष्टम्‌-अक्यंकारणादकायेकारणादुमानम्‌ 
खामान्यतोऽविनाभावमतरात्‌” [ न्यायभा०, वात्ति० १।१।५ | इति २० 
व्याव्यत्य॑ते; ठंदप्यविनाभावनियमनिश्चायक्मभाण्यभावादे वायुक्त 
परेर्षम्‌ 1 स्याद्वादिनःं तु तदुक्त ठस्व्धवात्‌ इत्यःचायः खयमेव 
कायेकःरयेव्यादिन्‌ः हे तुप्रपञचे परपश्चयिष्यति। 


२ कारणात्‌! २ व्यापकेन । ३ धूमाभावः पावकाभावे सल्यस्तति च भवति 
धूमाभावस्य व्यापकस्वेन तदतज्निष्ठत्वात्‌ । ४ देशे। ५ स इयामस्ततपुत्रत्वादितर- 
तव्पु्रवदिल्यादो । £ केवङास्वयिकेवरुब्यतिरेकिलक्षणपक्षद्वयनिराकरणपरेण अन्धेन । 
७ पूर्वं कारणं तटिङ्गमस्यानुमानखास्तीति पूर्ववत्र्‌ । कारणलिङ्गजनितमनुमानमियथैः । 
< असौ पुमान्‌ रूपादिशानवान्‌ चश्चुरादिमखान्मददित्युदाहरणम्‌ । स्ेषवदिति शेषः 
कार्यं तदिद्कमसयानुमानख स्तीति शेषवत्‌ । कार्यलिङ्गजनिवमनुमःनमिदयर्थः । सात्मकं 
जीवच्छरीरं प्राणादिम्वादिष्बुदाहरणम्‌ । ९ दृष्टन्ते। १० कर्यं यो हेवुनं मवति 
कारणे वायो हतुनै मवति तसद्धेतोः कार्य य॒च्च भवति साध्यं कारणं वा यन्न भववि 
साध्यं तखानुमानम्‌ । मातुलिङ्गं रूपवद्रसव्वात्सस्प्रति पएन्नमातुलिङ्गवदिप्युदाइरणम्‌ । 
११ सूत्रम्‌ । १२ व्याख्यानम्‌! १३ ऊह । १४ जराधराणाम्‌ । १५ अनुमान- 
नरितयम्‌ । 


३६८ परमेयकमख्मात्तेण्डे { ३. पयोक्षपरि० 


यद्पि-पूर्दवत्पूवं लिङ्गलिङ्गिरस्वम्यस्य कचिन्निश्चय्न्यत्र 
पवत्तेमानमनुमानम्‌ ¦ रो्षवत्परिरोषादुमानम्‌ , यरसक्तभ्रतिषेपे 
परिशिष्श्य प्रतिपत्तेः ¦ सामान्यतो ध्र विशिष्यत सम्वन्धा- 
ग्रहणात्सामल्येन द्रम्‌, यथाः गतिमानादित्यो देरादेदान्तर- 
५ प्रापेर्देवदत्तवदिति । तदप्येदेन प्रलयाख्यातस्‌; उक्तैप्रकारार्णा 
प्रमाणतः प्रसिद्धाबिनाभावानां प्रतिपादयिष्यमाणहेतुप्रपश्चतेन 
स्याद्वादिनामेव सम्भवात्‌ । 
` न चायं मेदो घटते} सवं हि लिङ्ग पूववदेव; परिरेषाुमान- 
स्यापि पवैवर्वधरसिद्धः-पसक्तप्रतिषेधस्य परिदि्प तिपत्यविना- 
१० भूतस्य पूं कँचिन्निथितस्य विवादाध्याकसितपरिशिंश्पतिपत्तौ 
सघनस्य प्रयोगात्‌ ! सामान्यतो दष्टस्याऽपि पू्वैवच्वपतीतेः; 
क चिदेशान्तरप्रा्ेग तिमच्याविनाभाविन्या एव देवदत्तादौ पति. 
पत्तेः, न्यथा तैदजुमानाप्रत्तेः । परिशेषालुमानमेव वा सर्वम्‌; 
पू्वैवतोपि धूमात्पावकाजुमानस्य परस ्ताऽपावकपतिषिधात्पतर- 
१५ ्तिघरनात्‌, तद्प्रसक्तो विवादाुपपत्तेरनुमानवेयथ्यं स्यात्‌ 1 
सामान्यतो दणटस्यापि देदान्तरप्राप्ेरादिवयगव्यचमानस्य तदगति- 
मस्य प्रसक्तस्य प्रतिषेधादेवोपपत्तेः । संकरं सामान्यतो 
दृष्टमेव वा; सर्वं सामान्येनैव लिङ्लिद्धिसमस्न्धस्य प्रतिपत्तेः, 
विरोषतस्तत्सम्बन्धस्य प्रतिपत्तुमशक्तेः । ततोनुमानं तत्पमेदं 
२० चेच्छताऽविनाभाव एवैकं हेतोः प्रधानं क्षणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
ननु चास्तु प्रधानं लक्षणमविनाभमावो हेतोः । तत्खरूपं तु 


निरूप्यतामप्रसिद्धखरूपस्य टश्चषणत्वायोगादिव्याराज् सदक्रमे- 
त्यादिना तत्खरूपं निरूपयति- 





१ लिज्गलिङ्गिसम्बन्धः पूर्वं निश्चीयमानत्वात्‌ पूर्वः सोस्यानुमानस्यास्तीति पूर्ववत्‌ । 
अश्चिमान्पर्वतो धूमव्वान्महानप्तवदिप्युदाहरणम्‌ । २ महानसे । ३ पर्वते । ४ शेषः 
परिरिभ्यमाणोथैः सोखास्तीति शेषवत्‌ । अब्रोदादरणं शब्दः कचिदाभितो गुणला- 
द्रुपवदिति। ५ उद्धरितार्थस्याकाञ्चदेः। & अनुमानम्‌ । ७ साध्यसाधनं नास्तीति 
चेव । ८ हेतूनाम्‌ । ९ देवदत्ते गतिमत्वदे शादेदान्तरप्रा्योः साध्यस्ताधनयोधैमैयोः 
सामान्येन प्रतिपत्तिः । १० पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टलक्षणानाम्‌ 1 ११ उट. 
रश्षणात्‌ । १२ कचिदनाभितत्वस्य । १३ घरसय । १४ कविदाधितत्वस्य । 
१५ माकराश्चखय । १६ कचिदाभितत्वसख । १७ रूपादौ । १८ शब्दे कचिदा- 
भितत्वस्य । १९ गुणव । २० देशादेशान्तरपरधेगैतिमस्वानिनाभाविन्या देवदत्ते 
परतिपत्तिनौस्तीति चेत्‌ । २१ आदिल्यगतिमच्वस्य । २२ पूर्ववच्छेषवदिल्यनुमान- 
दयम्‌ । २२ अनुमाने । २४ योगेन भवत्ता । 


सु° ३।१६-२१ ] अविनाभावादीनां लक्षणानि 


व ९, 
४ 41, 
हि ^ 


सहकमभावनियमोऽविनासावः ॥ १६ ५ 
सहभावनियमः कऋमभायनियमश्चाविनाभावः प्रतिपत्तव्यः । 


(कन क (न 


कयोः पुनः सखदभावः कख कमभावो यद्नियमो ऽविनाभावः 

स्यादिवयाह- 
~ 

सहचारिष्येः उथप्यव्यायकयोश्च हमव: ॥ १७५ 

रू नतस्याश्मोः कासकारणगय्येश्च जवः 
ठातर चरणः कार्दकरणयव्व च्ल भवः 1९) 

सहचारिणो रूपरसादिरक्चणयोव्यौप्यव्याएपकयोश्च दादपः- 
त्वचृश्चत्वादिखभावयोः सहभावः प्रतिपत्तव्यः । पूर्वात्तस्चारिणोः 


ङतिकारकरोदयादिखरूपयोः कायकारणयोश्चाधिधुमादिखर- 
पथोः कमभाव इति । २० 


कुतोसेः मक्तप्रकायो विनाभावो निर्णीयते इत्याद- 
तकाततन्चिणेयः ॥ १९ ॥ 
न पुनः परतयक्षदेरिप्युकतं तकप्रःमःव्यप्रसाधन्‌श्रस्ते ¦ 
नु साघनःत्खश्व्यविङ्ानमजुमनरिन्युखम्‌ ¦ ठच्च क्ति ख्य 
मिद्याह- १५ 
२ चा कदर ममा शि $ ( 
ईष्टमताधतमास्दछ सभ्यम्‌ ॥ २०॥ 
संदायादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपन्नमर्थसखरूप सिद्धमुच्यते, 
तदविपरीतयसिद्धम्‌ \! तच- 
सन्द्श्द्विपयेस्ताव्युदपन्ननां साध्यं यथा 
स्यादियसिद्धपदम्‌ ॥ २१॥ २० 


किमयं स्थाणुः पुरूषो वेति चङितप्रतिपत्तिविपयभूतो दार्थः 
सन्दिग्धोभिधीयते 1 शुक्तिकाशकले रजताध्यवसायलक्षणवि- 
पयौसगेचरस्त विपर्यस्तः! गृहीतोऽग्रहदीतोपि वाथा यथावद्‌ 
निथितखरूपोऽब्युत्पन्नः । तथाभूतस्यैवार्थस्य साधने साधन- 
सामभ्यौत्‌ , न पुनस्तदिपरीतस्य तत्र तद्वेफस्यात्‌ । २५ 


इष्टाऽवाधितविशेषणद्वयस्यानिष्ेयादिना फट दरेयति- 





१ ताद्धिः ( ष्टीदिवचनमिख्ैः )। ययोः ॥ २ तस्य अविनाभावख । ३ साध्य 
त्वेनाभ्परितम्‌ । ४ अर्थानाम्‌ । ५ पूर्वम्‌ । ६ सिद्धो । ७ सत्ेण। 


३७० प्रमेयकमर्माचतेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


(क (= (कि ट १ 
अरिष्टाध्यक्षादिबाधितयोः साध्यस्य 
माभूदितीष्टावाधितवचनष््‌ ४ २२ ॥ 


अनि दि सर्वथा निव्यत्वं खब्दे जेन्य ॥ अश्रीवणववं तु 
प्रयक्षवाधितम्‌ । आदिशब्देनष्ठुमानादिव्‌ाधितपक्षपरिग्रहूः । 

५ ततरायुप्नानवाधिवः यथा-निव्यः शेब्द्‌ इति । अआगमवाधितः 
यथा-वरेखाऽखखप्रदो धर्म ईति । खचवचनकाधिदः यथा-मातामे 
वरयेति । सेकवाधितः यथा-द्युचि नरश्िरःकपार्टमिति । 
वयोर निष्ठाध्यश्चादिवाधितयोः साध्यत्वं भा भूदितीष्वाधित- 
वचनम्‌ । 

१० नञ्च यथा राब्दे कथञ्चिदनिलयत्वं जेनस्येषठं तथा सर्वथाऽनि- 
्यत्वमाकाशयुणत्वं चन्यस्येति तदपि साध्यमयुषज्यते। न च 
वौदिनो यदिष्र तदेव साध्यमिलयभिधातव्यम्‌; सामान्याभिधायि- 
त्वेनेष्टस्यान्य्जहप्यविरोषात्‌ । इत्याराङ्कापनोदःर्थमाद- 


न चासिद्वदिष्रं प्रतिवादिनः \॥ २३४ 


६ विरोष ५८ ७ (~ ० + ८ 
१५ णम्‌ । न हि सवं सवपिश्चया विरोषणं प्रतिनियतत्वाः 
द्विशेषणवि्ेष्यभावस्य ! तजासिद्धमिति साध्यविरोषणं प्रतिवाद्य- 
पेक्षया न पुनवोदयपेक्षया, तस्यार्थखरूपप्रतिपादकत्वात्‌ । न 
चाविज्ञातार्थसखरूपः प्रतिपादको नामातिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिवादिनस्तु 
प्रतिपाचयत्वाचस्य चाविज्ञातार्थखरूपत्वावियोघात्‌ तदपेक्षयेषेदं 
२० बिरोषणम्‌ । इष्मिति तु साध्यविद्ेषणं वादयपेश्चया, वादिनो हि 
यदिष्टं तदेव साध्यं न स्वैस्य । तदिष्टमप्यध्यक्षायवबाधितं साध्यं 
भवतीति प्रतिपत्तव्ये तञेव साधनसामभ्यौद्‌ | 
तदेव समर्थयमानः प्रद्यायनाय दीद्याद्याह- 


प्रयायनाय हीच्छा वक्तुरेव ॥ २४ ॥ 


२५ इच्छया खदु विषयोरूतमिश्रमुच्यते। खाभिप्रेतार्थप्रतिपाद्‌- 

नाय चेच्छा बक्ुरेव । , 

तस्य चोक्तप्रकारस्य साध्यस्य हेतोव्यासिप्रयोगकारापेश्चया 
साध्यमिद्यादिना सेदं दरैयति- 





१ शब्दः अश्रावण इ्युकते । २ परलभिश्ञायमानत्वादिति हेतुः । ३ कतकलादिवि 
हेठुना वाध्यः पक्लोऽ । ४ पुरुषारिततत्वादधर्मैवत्‌ । ५ पुरुषसंयोगेपि अगभ्‌ 
भसिद्धवन्ध्यावत्‌ । ६ प्राण्यङ्गत्वाच्छह्वल्युक्तिवत्‌ । ७ साभ्ययोः । ८ वैशेषिक । 
९ जेनस्य ! १० प्रतिवादिन्यपि । १२१ इष्टाऽसिद्धयोभष्ये । १२ सम्बन्धिनः । 


सु० ३।२५-२९ ] धर्मिखरूपविचारः ३७१ 


साध्यं धः कविदद्धिक्िष्टो वा पमी ॥ २५ ए 


ङचिद्रयासिकाले साध्यं धम नित्यत्वादित्तनेव टेतोव्यौस्ि- 
च क क किसिष्रो [५ 
सम्भवात्‌ 1 प्रयोगक्रे तु तेन साध्यधम्रण विशिष्टो धमी साध्य- 
के, [१ [र शि शोणदिल्िच्र न [ 
ममिधघीयते, प्रदिनियदसाध्यधर्मविरेप्णवि्िष्तया हि धर्मिणः 
साधयथिटयिष्रत्वाद्‌ खाध्यव्यपदेदाविरोधः ९९ 
शस्यैव पयोयमाह- 


क्ष 
पश्च इति यावत्‌ ४ २६ ॥ 


नलु च कथं घ्री पक्लो वर्मधर्यिसमुदायस्य तस्यात्‌ ; तचल; 
साध्यघर्भविरोपणविशिष्तया हि धर्मिणः साधयितुमिष्स्य 
पैश्चासिधाने दोपःभावत्‌ | १० 


सख च पक्चत्देनाभ्पितः- 


प्रसिद्धो धर्मी ॥ २७ \ 


तलपरषिद्धिञ् दव्िद्िदव्पतः कच्विःपवयश्टःटितः दष्यिख्येययत 
इति बदरनःद-"गटयशसिद्धयेद धनित्ययः इव्येकान्दनिरः- 
करण थ च दकल्प्मलद इयद्यह- १५ 


विकस्पसिद्धे तस्िन्‌ सत्तेतरे साध्ये ॥ २८ ॥ 
अस्ति सवे्नः नास्ति खरविषाणमिति ॥ २९ ॥ 


विक॑स्देन दटिद्धे दद्सिन्धर्शियि रचेतरे सःध्ये हेतुसाम््यदः। 
यथा अस्ति स्वैरः सुनिश्चितासम्भवद्राधकप्रमाणत्वात्‌, नास्ति 
खरविषाणं तद्धिपयेकादिति । न खदु सर्व्ञखरविषाणयोः सद्‌-२० 
सत्तायां साध्यायां विकव्पादन्यतः सिद्धिरस्ति; तचन्धियव्यापा- 
राभावात्‌। 


ननु चेद्धियप्रतिपन्न एवार्थे मनोविकस्पस्य प्रवृत्तिप्रतीतेः कथ 
तचरेन्द्रियव्यापःराभावे विकस्पस्यापि अचरुच्तिः; इत्यप्यपेशाकम्‌ 
धमाधमोदा तत्पबृच्यभावायुषैङ्गात्‌ । अगमसामथ्यंपमवत्वेना- २५ 
स्यार प्रचृत्तो प्रङृतेप्यतस्तत्परवृचिरस्तु विरोषाभा्वीत्‌ । 


१ अब्दस्य । २ इति। ३ पक्ष इवि। ४ अनुमाने । ५ निश्ितसंवादः संवादः 
( जनिश्चितसंवादासंवादः ) श्रब्दप्रल्ययो विद्ठस्पस्नेन । £ अत्ता । ७ श्द्रिय 
ज्यापाराभावात्‌ । ८ शब्दगम्यत्वाविश्चेषात्‌ । 


३७२ प्रमेयकसमलमा्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


परमाणोभयसिद्धे वु खाध्यधरविशिष्टता ४ ३०॥ 
अिभानयं देशः परिणामी शब्द्‌ इते यथा ३। 


प्रमाणं प्रलयक्ादिकम्‌, उभयं भमाणविकल्पौ, ताभ्यां सिदध 
पुनधर्मिणि साध्यधर्मेण विशिष्टता साभ्या । यथाश्चिमानयं देशः, 
५ परिणामी शाब्दं इति । देखो हि धर्मित्वेनोपात्तोऽध्यक्षप्रमाणत 
एव प्रसिद्धः, ाब्दस्तूभभ्याम्‌ । न खल्युं देशकाखान्तरिते ध्वनौ 
प्रयक्षं प्रवसते, श्रूयमाणमात्र एवास्य परचत्तिप्रतीतेः । विकस्पय 
त्वऽनियतविषयतया तच प्रबृत्तिरविरुदधेव । 


नतु चेवं देरस्याप्यथिमतरे साध्ये कथ भ्यक्षसिद्धता ? तत्र 
१० हि दद्यमानभागस्याधिमच्चसाधने पलयक्षवाधनं साधनवेफल्यं 
वाँ, त्न साध्योपरन्धेः। अददयमानभागस्य तु तत्साधने कुतस्त. 
तप्रलयक्चतेति ? तदप्यसमीचीनम्‌; अवयविद्रव्यापेर्षया पर्वतादेः 
सांयैवहारिकपद्यक्चपरसिद्धताभिधानात्‌ । अतिसश्ेरषिंकापयौ- 
खोचने न किञ्चिल्द्यक्चं स्यात्‌, वहिरन्तवोऽस्पदादिप्रयक्चस्या- 
१५ रोषविरोषतोऽ्थ॑साक्तात्करणेऽसमर्थत्वात्‌ , योगिप्रयक्षस्यैव तत्र 
सामथ्योत्‌ । 
नतु परथोगकार्वद्वयासिकाेपि तंद्विशिष्टस्य चमिण एव 
साध्यव्यपदेरः कुतो न स्यादित्याशङ्खाह- 


व्यासतो तु साध्यं धमं एव ॥ ३२॥ 
२० न पुनस्तदान्‌ । 
अन्यथा तदघटनात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनेन हेतोरन्वयासिद्धेः । न खलु यञ्ज यत्र कृतकत्वादिकं 
प्रतीयते तत्र तत्रानिल्यत्वादिषिशिष्टशब्दाद्यन्वयोस्ति । 


न्य प्रसिद्धो धरमीँलयादिपश्चरक्षणप्रणयनमयुक्तम्‌ ; अस्ति सवे 

२१ इत्या्यतुमानप्रयोगे पक्षपरयोगस्थेवासम्भवात्‌ अथीदापन्नतवा- 
त्तस्य । अथोदापन्नस्याप्यभिधाने पुनरुक्तत्यप्रसङ्ः-“अथादाः 
पन्नस्य खरोब्देनाभिघानं पुनरुक्तम्‌"! [ न्यायस्‌° ५।२।१५ | इयः 
भिधानात्‌ । तस्पयोगेपि च हेत्वादिवचनमन्तरेण सध्यापरसिद्धे 





१ प्रतिद्धः । २ शब्दस केवलग्रलयक्षृतः सिश्यभावप्रकारेण । ३ खात्‌ 1 ४ नाऽ 
व॑यव्‌( प्रदे )द्रव्यपिक्षया । ५ असर्वजञप्रयक्ष । ६ विचार । ७ साध्यधरमं । 
८ बौद्धः ! ९ अथीदापन्नस ! 


मू० ३।३०-३६ ] प्रतिज्ञापरयोगसमर्थनम्‌ ३७३ 


स्तद्चनदेव च तत्पसिद्धव्यर्भः पश्चप्रयोगः' इत्याद्य स्माध्य- 
धमोधारेव्यादिना प्रतिविधत्त- 

० 

४ 


सल्यधमाधारकसन्दहःन{दःख गस्यमसानस्या 
एष्स्य ददन्‌; ३२॥ 


साध्यम ऽस्निन्वाद्धिः, नस्याधार आश्रयः यनः साध्यधमा१ 
क्ते, तच सन्देहः-किमस) साध्यथधमादस्तिन्यादिः खद्‌ कर्ते 
सगदः चेति, तस्यापनोदाय गस्यमानस्यापि दश्वस्य दवचन 


साध्यघमिणि साधनधमवबोधनाय 
पक्षधर्मोपंसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 


चस्याऽवचन साध्यसिद्धिप्रतिवन्धकत्वात्‌ , पयोजनाभावाद्ा 2 
तञ प्रथमपक्चोऽयुक्तः; वादिना साध्याविनाभावनियमेकूटक्षणेन 
त॒ना स्वपश्चसिद्धो साधयितुं प्रस्त॒तायां प्रतिज्ञाप्रयोगस्य 
तत्प्रतिवन्यक्रत्वासावात्‌ ततः परतिपक्चाविद्धः ¦! दितीयपक्चोप्य- 
युक्तः; तत्धयोये प्रति पायप्रतिपत्तिविशेपस्य प्रयोजनस्य सद्धा- 
चात्‌, पक्राऽग्रयःरे दु केषा्विन्यन्दमदीनां पहताथःघदिपचेः ¦ ९५ 

ये तु तत्प्योगमन्तरेणापि पकृता वतिपद्यन्ते तान्प्रति तदप्रयो- 
गोऽभीट एव । “श्रयोगपरिपारी तु प्रतिपाद्याचुरोधतः [ | 
इत्यभिधानात्‌ । ततो युक्तो गम्यमानस्याप्यस्य प्रयोगः, कथ- 
मर्न्यथा चाखादावपि प्रतिज्ञाप्रयोगः स्यात्‌? न हि राखे निर्य॑त- 
कथायां परतिज्ञा नाभिधघीयते-"अ्िरञ धूमात्‌, बुश्रोयं द्ौरापा-२० 
न्वात्‌' इत्यादययमिधानानां तजोपलम्म्ात्‌ ¦ एरायुप्रदथचत्तानः 
रखकाररणां परतिपायाववोधनाधीनधियं रासद पतिज्ञा- 
प्रयोगो युक्तिमनेवोपयोगित्वात्तस्यव्य्िंधाने वदेपि सोऽस्त 
तजापि तेषां तादरात्वात्‌ । 


असुमेवाथ को वेत्यादिना परोप सनर्व्याजिन समर्थयते-- २५ 


> (९ £ ् 
कावा तिधा हतमुस्त्वा समथयमानान 
( क्र 
पक्षयाति १॥ ३६ ॥ 
कोवा प्रामाणिकः कायेखभावायुपलम्भमेदेन पक्षधर्मत्वादिः 


~ ~~~ ~~~ 


१ व्याप्निप्रदद्नद्रेण । २ सुनिश्िताऽसम्मवद्धाधकप्रमाण्श्चायमिति साधनख 
पक्षधर्मखेनः म्रद रो नमुपसंदारस्तद्त्‌ । ३ अस्ति सर्व श्ति । ४ गम्यमान पश्च 


अयोगो न स्याच्दि ! ५ सुगोष्ठयःम्‌ 1 £ धसकीस्यादीनाम्‌ ! ७ सौमतेन ! ८ भिषेण। 
प्र क०्मा० ३२ 








२७४ प्रमेयकमरूमाततेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


रूपत्रययेदेन चा तिधा डेतुयुकलवाऽसिद्धत्वादिदोष्णरिहारदारेण 
समथयश्रानो न पक्ष्यति ? अपितु पक्षं केेव ! न च।ऽस- 
मर्थितो हेतुः साध्यलिच्यङ्गमतिभसङ्गात्‌ । ठतः पश्षत्रयोगमः 
निच्छतः हेतुमयुक्त्वैव तत्समर्थनं कत्तव्यम्‌ । हेतोरवचने कख 
५ समर्थनमिति चेत्‌ १ पक्षस्याप्यनमिधानि क हेत्वीषदिः प्रवरताम्‌! 
गस्यमाने प्रतिज्ञाविषये एवेति चेत्‌; गम्यमानस्य हेत्वादेरपि 
सम्थनमस्त । गभ्यमानस्यापि हेत्वादेर्मन्द्मतिप्रतिपचर्थ 
वचने तद््थ॑मेव प्रतिज्ञावचनमप्यस्तु विदोषाभावात्‌ । ततः 
साध्यप्रतिपत्तिमिच्छता हेत॒प्योगवत्पक्षप्रयेगोप्यभ्युपगन्तव्यः। 
१० तद्यस्येवाचुमानाङ्गत्वात्‌ , इयाद-- 


पतद्यमेवालुमानाङ्गम्‌ , नोदाहरणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


न॒ “पश्चहेतुदष्रान्तोपनयनिगमनान्यवयवाः' | न्यायस्‌ 
१।१।३२ (?) ] इत्यभिधानाद्‌ दृष्ान्तादेरप्यजुमानाङ्गत्वसम्भवा- 
देतद्कयमेवाङ्गमिव्ययुक्तमुक्तम्‌ । परतिज्ञा यागमः । हेतरवमानम्‌ , 
१५ प्रतिज्ञाता्थ॑स्य तेनानुमीयमानत्वात्‌ । दादरणं पल्यक्षम्‌ , “वादि. 
प्रतिषादिनो्थत्र बुद्धिसाम्यं तदुदादरणम्‌'' [ ] इति वचः 
नात्‌) उपनय उपमानम्‌, दष्टान्तधर्मिलाध्यधरमिणोः सारदर्यत्‌, 
"प्रसिद्धसाधम्यत्सष्यसाघनमुपमानम्‌'' [ न्यायस्‌० १।१६ 
इत्यभिधानात्‌ । संवैषामेक विषर्थ॑त्वप्रदरेनफटं निगमनमिलया- 
२० श्योदादरणस्य तावत्तवङ्गत्वं निराङुवैन्राद-नोदादरणम्‌ । अ 
मानाङ्गमिति सम्बन्धः । 
तद्धि कि साक्चात्साध्यप्रतिप्यर्थमुपादीयते, हेतोः साध्यावि- 
नाभावनिर्श्वयाधं वा, व्या्तिस्सरणाथं वा भरकारान्तरयासम्भवात्‌ 
तज्राययविकल्पोऽयुक्तः- 


९५ न हि तत्साध्यप्रतिपच्यङ्कं तत्र यथोक्तहेतोरेष 
व्यापारात्‌ ॥ ३८ ॥ 





१ हेतामासश्यापि साध्यतिष्यङ्गताप्रसङ्गात्‌ । २ न केवलं हेतोः । ३ साध्यं च। 
४ साध्यषापनयेव परिहारेण दृ्टन्तसख समथेनमादिशब्देन ह्यम्‌ । ५ एतत्‌ । 
६ करणे चुद्‌ । ७ महानसादि । ८ धूमव्ेन । ९ प्रसिद्धं महानसं तेन साधर्म्य 
पर्वतस्य भूमवेन । १० धूमवांश्चायम्‌ । ११ धूमक्खशब्द वाच्यलं परवत साध्यं 
तख साधनं ज्ञानम्‌। १२ प्रमाणानाम्‌ । १३ अभित्व। १४ अक्रमप्रम्परया 
साष्व्प्रतिपत्ति; कथमेवं विधाद्धतोः साध्यस्िद्धिरिति.। 


सू० ३१३७-४ १ | उदाहरणख अवयत्वनिरासः ३.५५ 


हि तत्‌ साध्यप्रतिपच्यङ्ग तत्रच यथोक्तहेतोरेव साध्यादिनः- 
भवनियमेकटक्चषणस्य व्यापारात्‌: द्वितीयविकस्पोप्यसम्भाव्यः- 


तदविनाभावनिश्वश्थ दा दिपक्चे वाधकादिव 


द! च्€्‌ ॥। ५ स | 
र्‌ हि देदोस्तेन सःध्येनःविनाभादस्यः निष्ययःष्खा तद्दानं ५ 
युक्तम्‌ : विपष्छ वाधक्रादेव तत्सद्धः ¦ न हि सरक् सस्माचा- 


दवेतोव्यापिः सिख्यति, स इयामस्तत्पुत्रत्वादितरतत्युचथत्‌ इत्यन्न 
तदाभःसेपि तत्सम्भवात्‌ । ननु साकय्येन साध्यनित्रच्त साध्रन 
निव्रत्तरत्रासम्भवात्परज्र गारेपि तत्पुत्रे तत्पु्रत्वस्य भावान्न 
व्या्िः; तहिं साकव्येन साध्यनिच्रत्ता साधननिवृत्तिनिश्चयरूपा-१० 
द्वाधक्रादेव व्यािपसिद्धरट दण्ान्तकद्पनया । 


[द्‌ ज [+ द्‌ © $ ५ (ष 
व्यक्तिरूपं च निदानं सामान्येन तु व्याप्तिः 
तत्रापि तदिप्रतिपत्तावनवस्थानं श्यात्‌ 

द्ान्तान्तरापेश्चगात्‌ ४ ४० 


किञ्च, वादिप्रतिवादिनोयेत्र बुद्धिसाम्यं स रष्रन्तो भवति १५ 
पतिनियतव्यक्तिरूपः, यंथाभ्मो साभ्ये महानसादिः। व्यक्तिरूपं 

निदरान कथं तद्विनाभावनिश्चयाथ स्यात्‌ ? प्रतिनियतव्यक्तों 
तन्नञ्चयस्य कतुमराक्तेः । अनियतदेराकालखाकाराधारतया सामा- 
न्येन ठु व्याप्तः ¦ कथमन्यथीन्यच् साधन सश्ध्यं साधयेत्‌ 2 
त्रापि दशन्देपि तस्यां व्याप्तौ विग्रतिपच सत्यां दण्ान्दःन्वरः- २० 
न्वेषणेऽनवस्थान स्यात्‌ ! 


नापि व्यासिस्सरणाथं तथाविधहेतुप्रयो- 
गादेव तस्स्म्रतेः ॥ ४१ ॥ 


नापि व्यािस्मरणाथ रष्रान्तोपादानं तथाविधस्य प्रतिपन्ना 
विनाभावस्य हेतोः भ्रयोगादेव तत्स्य॒तेः । एवं चाप्रयोजनं २५ 
तदुदाहरणम्‌। 


= "== ------~~ ~~~ ~ 


१ ऊदात्‌। २ अविनामावः। ३ ऊदहात्‌। ४ पव॑ते। ५ साध्वसाधनयोः। 
६ प्रतिनियतव्यक्तां तज्निश्वयस्य कत्तृमरक्तेरिदेतद्धावयति । ७ सामान्येन व्याधि 
स्याद्यदि । < दृष्टन्तादन्यत्र । 











३७६ परमेयकमल्माचेण्डे [ ३. परोक्षपरि 


तस्परमभिधीयसमानं साध्यधाममि साध्य 
लाधने सन्देहयति ॥ ४२ ॥ 
५ (क प 
छतोऽन्यथोपनयनिगमने ? ॥ ४३ ॥ 
परं केवटमभिधीयमानं साभ्यखाधने साध्यवर्मिणि सन्देह 
५यति खन्देदवती करोति 1 कुतोऽन्यथो पनयनिगमने ? 
मा भूद्ृष्टन्तस्यानुमानं भ्रलङ्ग्वमुपनयनिगमनयोस्तु स्यादि. 
त्याशङापनीदार्थमाद-- 

भ ट ^^ अ [र 
नच ते तदङ्क साध्यधामणि हतुसाध्ययो. 
वेचनादेवाऽसंरायात्‌ ॥ ४४ ॥ 

९० न च ते तदङ्गे साध्यधामिणि हदेतुखाध्ययोवैचनादेव हेतु- 


साध्यग्रतिपत्तो संदायाभावात्‌ । तथापि रछान्तीदेरनुमानाव- 
यवत्वे हेतुरूपत्वे वा- 


समथनं वा वरं हेतुरूप्मलमानावयवो- 
वास्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४५ ॥ 


९५ खमर्थनमेव वरं हेर्तुरूपमदमानावयवो वस्तु साध्ये तस्यो- 
पयोगात्‌ । समर्थनं हि नाम हेतोरसिद्धत्वादिदोषं निराकृ 
खसाभ्येनाऽविनाभावसाघनम्‌ । साध्यं परति हेतोगमकत्वे च 
तस्येवोपयोगो नान्यस्यति । 

नयु उयुत्पन्नप्रज्ञानां साध्यधर्मिणि हेतुखाध्ययोर्वचनादेवा- 

२० संशयादर्थप्रतिपत्तेरैष्ान्तादिवचनमनर्थकमस्तु । वाखानां खब्यु- 
त्पन्नप्रज्ञानां व्युत्पत्यथं तन्नानर्थकमिवैद- 


बारुब्युत्पस्यथं तञ्चयोपगमे शाख एवासो 
न वादेऽनुपयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ 
वाठब्युत्पस्यथं तञ्चयोपगमे दष्टान्तोपनयनिगमनत्रयाभ्युप- 


न 9 त ~ ज 





संखमुपनयश्च हेतुस्रूपम्‌ । कुतः १ निरूपो हेतुर्यत इति सौगतः । ४ देतुरक्षणं 
कीढृरम्‌ £ दृष्टन्तोपनयनिगमनलक्षगतरिरूपतप्रदद नसख्वरूपम्‌ । ५ हे तुरूपोस्तु । 
कथम्‌ { हेतोः समथेनं हेतुरेवेलनेन प्रकारेण । ६ विपक्षे साकय्येन बाधक्म्रमाण" 
प्रदरोनं हेतुसम्थनम्‌ । ७ एतदेव । 


सृ ३।४२-५१ ] टएटन्तादि खरूपनिरूपणम्‌ ३५७ 


क 


गमे, शाख एवासौ तद्भ्युपगमः कर्मव्यः न वादेऽनुपयेगत्‌ । 
न खलु वादक्राले शिष्या उयुन्पायन्ते व्युन्पन्नपरज्ञ नामेव वाद्‌ 
ऽधिकारात्‌। शार चोदादरणददे व्युन्पच््रज्ञा वादिनो कादकाले 
ये प्रतिवादिनो यशा प्रहिपच्चन्ते वार्‌ नद प्रतिपःदयितु समथो 


भव {~ क. 1 ४ [ = "र # त # [द्‌ 
न्ति, प्रयोयपियास्यः यविरध्यादुरोश्वनाः जिनपरतिमतान" ^ 


मारिथिरभ्युपगमान्‌ 


द 114 क ष क 
+ (ॐ; = (अ~ 8 (-श्जैक) स्तु न्नी आवेगे 
च लद्युःपाद्न्‌ाथ दन्तस्य सरू यव्छार्‌ च ददद्यदि-- 


₹ (प 


= 
ट्टान्तो दरे धाऽन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ } 2७ 


दष्टो हि बविधिनिषेधरूपतया वादिथ्रतिवादिभ्यामविभ्रदिषपरयः 
(८ | २१ ् ( ५६ 
भतिपन्नोऽन्तः साध्यसाधनधमा यासो इष्रान्त इति उयुत्पत्तेः ' 


अथ कोऽन्वयदरण्रन्तः कख व्यतिरेक ण्रान्न इति चेत्‌- 
साध्यव्यात्तं साधनं यत्र षददयंते सोन्वय- 
ट्ठान्तः ॥ 2८ ॥ 
यथा साध्ये महागसादिः ¦ 
साध्याभावे साधनन्यातिरेो यय कथ्यते स्‌ 
्यतिरकटष्टान्तः ॥ ४९ ॥ 


यथा तसिन्नेव साध्ये मदाहदादिः । 
अथ कोनाम उपनयो निगमन वा किसिलयाद-- 


हेत्‌ रुपसंहर उपएनथ्‌ः ६ ५० ४ 
प्रतिक्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


परतिज्ञायास्तूपसंहारो निगमनम्‌ । उपनयो हि साध्याविनः- 
भावित्वेन विशिष्ट साध्यधर्मिण्युपनीयते येनोपद्‌श्येते हेतुः 
सोभिधीयते ! निगमनं तु प्रति्चाहेतूदादरणोपनयाः सध्य- 


टक्षणेकीार्थतया नि गम्यन्ते सम्बद्धयन्ते येन तदिति । 


॥ 


१.५ 


^९। 
1५ 


तच्चानुमानं दवय च्य॑वयवं पर््चवयवं वा दिपकारं भक्तीति २५ 


दहोयन्‌- 





१ शास्रे यदुद्राहरणादि तस्मिन्‌ । र्वा। ३ एवं च सति। भ घामन्यतः 
स्वरूपं दृषटन्ेनोक्तं॒शेषतस्ततसखरूपं तु साध्यव्याप्तमियादिना द्यति । ५ बतः ¦ 


£& जेन्य । ७ मीक्षांसकस्य । ८ यीगख । 
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तद्लुयानं दधा ॥ ५९॥ 


इर््यह । 
कुतस्तद्‌ देधेति चेत्‌ ? ॥ 
खाथपराथमेदात्‌ ॥ ५३ \ 
€ तज-- 


खाथेमुक्तखक्षणप्‌ ॥ <४ ॥ 
खार्थमयुमानं साधनात्साध्यविज्ञानमित्युक्तरक्षणम्‌। 
करि पुनः पराथोदमानमित्याह पयर्थमिलयादि- 


परार्थं तु तद्थपरामर्दिवचनानातम्‌ ॥ ५५॥ 


१० तस्य खाथानुमानस्यार्थः साध्यसाधने तत्परामंरिवचनाजातं 
यत्साध्यविन्ञानं तत्पसर्थादमानम्‌ । 
ननु वचनात्मकं पराथाचुमानं भसिद्धम्‌ , तच्योक्त्रकारं साध्य- 
विज्ञानं पराथायुमानमिति वणैयता कथं सङ्गरहीतमिलयाद- 


तद्चनमपि तद्धेतुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 


१५ तद्धचनमपि तदर्थपरमर्षिवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ ज्ञनलक्षण- 
मुख्यानुमानहेतुत्वादुएचारेण पराथनुमानमुच्यते । उपचारः 
निमित्तं चास्य प्रतिपादकप्रतिपायापेक्षयाञुमानकायकारणत्वम्‌। 
तत्प्रतिपादकनज्ञानटक्षणानुमन(न)देतुः कारणं यस्य तद्धचनख्य, 
तस्य वा प्रतिपाद्यज्ञानटक्षणादुमानस्य हेतुः कारणम्‌, तद्वाव. 
२० स्तद्धतुत्वम्‌, तस्मादिति । मुख्यरूपतया तु ज्ञानमेव प्रमाणं 
परनिरपेक्चतयाऽर्थप्रकाशकत्वादिति प्राक्प्रतिपादितम्‌। 
यथा चानुमानं द्विप्रकारं तथा हेतुरपि द्विप्रकारो भवतीति 
द्रनाथ स हेतुद्धेधेव्याह- 


स हेतु्ेधा उपर्न्ध्यनुपलग्धिभेदात्‌ इति॥५० 
२५ योऽविनाभावलक्षणलक्षितो हेतुः प्राक्प्रतिपादितः स देषा 
भवति उपटभ्ध्यजुपरन्धिभेदात्‌। 
त्ोपरच्धिर्बिधिसाधिक्रेवानुपरन्धिश्च धरतिषेधसाधिकेवेयः 
नयोविंषयनियममुपरग्धिरित्यादिना विधरयति- | 


९ भनेन प्रकरेण । २ त्द्योति। ३ पराथनुमानसुच्यते शति सम्बन्धः। 
४ हेतोः । ५ अनेन प्रकारेण । 
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उपङन्धिविधिप्रतिपेधयोरनुपटब्धिश्च ॥ ९८ \ 

अविनाभावनिपित्तो हि सःध्यसटाधन योगम्यगमक्रभावः। यथा 
चोपलच्पेर्विधो साध्येऽविरःमयादमक््वं दथा भंतिपेधेपि । 
अनुपरव्येश्च यथः प्रहिदेये तनय गमक्न्वं तथा विधा्व॑पीव्यप्र 
स्यसेवःचःयः दस्यति ¦ ५ 

स चोपदश्धिरदधि््ार यवन्दविदटडःदसथदन्दोग्रछच्धिं 
श्वेदि- 

क ० © _ (4 +, १ 
अ्ठरुूद्धपटलल्ववध।( पाटा व्याप्यकाय {दः 
५५ 
पूवोत्तरसहचरभेदात्‌ ॥ ५९ ॥ 

तच सध्येनाविरुद्धस्य व्याप्यादेरुपटव्धिर्वेधो साध्ये पोह ;> 
भवति व्याप्यकायकारणपूर्वात्तरसदहचरमेदात्‌। 

ननु कायकारणभावस्य कतश्िलप्रमाणादप्रसिद्धः कथं कोय 
कारणस्य तद्धा कायस्य गमक स्यादि्येप्यास्तां तवद्विपयपरि 
च्छेदे सस्वन्धपरीश्चायां कायकारण्तादिसस्वन्धस्य ग्रसाथ्यिष्य- 
माणत्वाद्‌ । १५ 

ननु प्रसिद्धेपि कावैक्ारणम्े कायमेव कारणस्य गमक नस्येच 
तैनाविनाभावात्‌, न पुनः कारणं कायेस्य तद्भावात्‌; इत्यसड- 
तम्‌; कायाविनामावितयःऽवधारितस्याचुमनकाटप्राक्षस्य छना- 
देविशिष्टकारणस्य छायोदिकायानुमापकत्वेन सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
ह्ययुकूरमाच्रमर्न्यक्चषणग्राप्त वा कारणं लिङ्गमुच्यते, येन प्रतिवन्य्‌- २० 
वेक्यसम्भवाद्वभिचारि स्यात्‌, डितीयश््ण कयस्य प्रत्य 


श्लीकरुणदनुसानान्थस्स्यं द! ! तदेव सथयमानो रसदेकसः- 
मग्यज्चुमानेनेयायाद- 


रसादेकसामग्यनुमानेन रूपानु मानमिच्छद्धिरि- 
छरमेव किचित्कारणं हेतुरत्र सामथ्या- २५ 
प्रतिबन्धकारणान्तरावेकल्ये ॥ ६० ॥ 


( ` ०० ~ -~ ~~~ ~न = =^ 





१ साध्ये । अविनामावाद्धमक्त्वमुपर्न्धेः ! २ साध्ये। ३ साध्ये । ततो 
गमकत्वमनुपलग्धेः । ४ स्वमावहतुगयम्‌ । ५ शानाद्रतवादी द्युन्यवादी वा बद्ध 
विश्लेषः प्राह । & न केवलमये प्राक्तनं वक्ष्यवीलययपि १ ७ आदिना संयोगादिय्रहणम्‌ । 
८ चन्दरवृद्धेवां। ९ आदिना समुद्रवृद्धिः। १० तन्तुसंयोगरूप । १९१ मनत्रोषषा- 
दिना प्रतिबन्धः । १२ इन्दः ' १३ सहकारिणां क्षिल्यादीनां वैशल्यम्‌ । 
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आखध्याराद्धि रस्यत्त्॑निका सायथ्यदुमीयते ! पश्चास्त- 
दयुमान रूयदुनम्‌ । सजातीयं हि रूयक्षणान्तरं जनयन्नेव 
प्राक्तनो रय्टण्ये विजातीयरसादिश्चणान्दसेत्पक्त अ्भुभवेन्ना- 
व्यथा : तथा चेकसाम्यञुमानेन रूपाजुमानमिच्छद्धिरिषटमेव 
९ किश्चिंत्कारणं देव्य सीमथ्याप्रतिवन्धकारणान्तरोवेकस्ये 
` तः! । 
अथ पूर्वोत्तरचारिणोः परतिपादितदहेतुभ्योधौन्तरत्वसमर्थं- 
ना्थमाह- 


न च पूर्वोदरकार्टैवसिनोस्तादाम्यं तदुलपत्तिवा 
९८ क्ल्यवधाने तद्नुपरब्धः ॥ ६१ ४ 


प्रयोगः-र्यद्यत्काले अनन्तरं चा नास्तिन तस्य तेन तादाल्म्यं 
तदुत्पत्तिवा यथा भविष्यच्छङ्चक्रव्तिकाङे असतो रावशदेः, 
नास्ति च राकयोदयादिकाङे अनन्तरं व! छृत्तिकोदयादिकमिति। 
तादात्म्यं हि समसमथस्येव कृतकत्वानिल्यत्वादेः प्रतिपन्नम्‌ । 
१५ अश्चिधूमादेश्चान्योन्यमव्यवदितस्यैव तदुत्पत्तिः, न पुनव्यवहित- 
कालस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । 


ननु प्रशाकराभिप्रायेण माविसोहिण्युदयका्यतया कृत्तिकोद्‌- 
यस्य॒ गमकत्वात्कथं कायेहेतौ ना्यान्द्माव इति चेत्‌? कथ- 
मेवम्‌ दरण्युद्यः छ्तिकोदयादिव्यनुमानम्‌? अथ भरण्यु- 
२० दयोपि कत्तिकोदयस्य कारणं तेनाय्मंदोषः; ननु येन खभावेन 
 भरण्युदयात्छृततिकोदयस्तेनेव यदि शकटोदेधात्‌; तद्‌ मरण्यु- 
दथादिवाऽतोपि पश्चादसो स्यात्‌ । यथा च रापरोदयात्पाक्तथेव 
भरण्युदयर्दिपि । यदि चातीतानागतयोरेकत्र कायं व्यापारः; 
तद्याखायमानरसस्यातीतो रसो भावि च रूपं हेतुः स्यात्‌ । ततो 


* ~----- ~ ~ ~--------- ~~ --- -- ---- ~ -- +~ --~--- -- ~= ----~- ---~------ ~ ~ ~ ~~~ 











१ तस्य सदकारिकरणस्य । २ सम्थः। ३ विषिष्टं न।नुक्रूदिरूपं कारणम्‌ । 
४ मणिमन्रादिना। ५ क्षित्युदकादिक्य। ६ हेखोः। ७ साध्यसापनयोः। 
८ चादास्म्यतदुत्पत्ती धर्मिणो कत्तिकोदयद्यकटोदययोम भवतः शकटोदयकाठेऽनन्तरं 
वा कृत्तिकोदयय्यानुषरष्पेः । ९ तादात्म्यं तदुत्पत्तिवां । १० सन्दिग्धानेकान्तिकते 
सतीदं वाक्षम्‌ । ११ रावणदाङ्घ चक्रवतिनोरती तानागत्योसवादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतङ्कात्‌ । 
१२ बौद्धानां मध्ये प्रजञाकरबोद्धो नाम माविश्ररणवादी कथिद्रन्धकारः । १३ पूर्व 
चरस्य । १४ पूर्वंचरस्य कायेदेतारन्तमावप्रकारेण । १५ भूतकारणवादिमतमातिली- 
च्यते ! १६ अनुमानाभावलक्षुणः । १७ छत्तिकोदवः । १८ रोहिणी । १९ इत्ति 
कोदयः । २० प्राक्‌ कृत्तिकीदयः स्यात्‌ । 


सु० ३।६१-६३ ] भाव्यतीतयोः कारणत्वनिरासः ३८१ 
है [> [क अभ्य 
न कुत्तमानस्य रूपस्य चातातस्य चा यताः । इल्ययुक्तमुक्तम-'* भ 
तीतेककालानां गतिनीऽनागतानाम्‌? [ प्रमागवा० खवु० १।१३ 
= अ € _ & ^ 3 < 0. 
दति । अथान्यतरकायमसः; तहऽन्यनरस्यदातः पतीतिर्भतरेत्‌ ` 
र ४ च क ॥ ॐ, (७५ © ५ ९ 

नयु सखसत्तासमवःयाल्दूकमखन्तएप मरणश्दया ऽररष्ादिकाय- 
कारिणो दष्ास्ततो.ऽनेशन्दो हेतेदित्यःस च्च अाव्यतीतयोरित्या-५ 
दिनः पतिदिधत्त- 


भाव्यतीतयोमरण्जाथद्वधदोरपि 
~ ९ ५ भ 
नारिष्टोद्रोधो प्रति हेतुत्वम्‌ ॥ ६२ ५ 
4 ए $ (@ ९ {५ 
तद्यापाराश्तं हि तंद्धावभाविखम्‌ ॥ ६३॥ 


न च पूवेमेवोत्पन्नमरिष्ं करतखरेखादिकं वा भाविनो मरणस्य १० 
राज्यादेव्यापारमपेश्षते, खयमुत्पन्नस्यापरापेश्चायोगात्‌ । अथा- 
स्योत्पत्तिर्मरणादिनेव कथते; न; असतः खर विषाणवत्कतत्वा- 
योगात्‌ । कायकालेऽसखेपि खकाले साद्दोपश्चेत्‌ः; नयु 
कि भाविनो मरणादेः खकाटे पूवं सस्वम्‌ , अरिश्रदेवा 1 भाविनः 
पूवं सते ततः पथ्यादरिष्ठदिकसुपजायमनं पश्यं न पूदम 1१८ 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌-“पूर्वमसन्तोपि मरणादयो ऽरिण्रादिकायकारिणः 
इति! अथान्यभाविमरणादयपेश्चयारि ्टादिकं पूर्वैमुच्यतेः नयु तदपि 
खत्‌ खकाङे यदि ततः पागेव स्यात्‌; तहिं पाश्चालयमरि्ादिकं 
कथ ततः पूर्वैमुच्यते ? अन्यभाविमरणाचपेक्चषया चेदनवस्था 


अथ पूवैमरि््टदिक सकाले पञ्ाद्धाविमरणादिकं खकाल-२० 
नियतं भवेत्‌; तदि निष्पन्नस्य दिराकाङ्क्षस्यास्य पञ्चादुपजाय- 
मानेन मरणादिना कथं करणं कतस्य करणायो गात्‌ ? अन्यथा न 
कचित्कायं कस्यचित्कारणस्य कदाचिदुपरमः स्यात्‌ , पुनःपुनस्त- 
स्येव करणात्‌ । अथ निष्पन्नस्याप्यनिष्पन्नं किञचिद्रूपमस्ि तत्क- 
रणात्तत्तत्कारण कंस्प्यते, तत्ततो यद्यभिन्नम्‌; तदेव तत्तस्य च २५ 
न करणमित्युक्तम्‌ । भिन्नं चेत्‌ ; तदेव तेन श्यते नारिष्टादिक- 
मिदयायातम्‌ । तत्खम्बन्धिनस्तस्य करणात्तदपि तमिति चेत्‌ 


न~ --~-~- -~ ~~~ ~ --- ---* --- ~~----- ~---- + = 








, २ अतीतश्रकश्च अतीतैकौ काटो येषां रूपादीनाम्‌ । २ सःध्याथानाम्‌ । ३ अक 
येदयमरण्युदययोसष्ये । ४ कारणस । ५ आदिना राज्यादयश्च । & उस्त- 
दस्तरेखादि । ७ अरिष्टादिना। ८ कारण} ९ कारणख। १० शति चेत्‌। 
११ अरिष्टादिकाठे । १२ मरणदेः सकाशत्पुवं सत्रम्‌ । १३ सकाशा । 
१४ द्वितीयविकर्पोयम्‌ । १५ अरिष्टदेः । १६ परेण । 


३८२ परसेयकमल्माचष्डे [ ३. परोक्षपरि० 


भिन्नयोः कार्यकःरणस्दान्नान्यंः सम्वन्धः, खयं खौगतेस्तशै- 
ऽअ्यपणपः्‌ । द चरि ादिन तत्किेत, तेन दारि्ठादिकम्‌ ए 
्रथयपश्चऽरिष्यदेरेव तन्निप्पत्तमरणादिकमकिञ्चित्करसेव कंचि- 
दृष्यदुषुयःय्त्‌ तेनारिश्रदिकरणे पूवे निष्पन्चस्य पश्चादुपजाय- 

५ मानेन तेन किं कियत इत्युक्तम्‌ । अथाऽनिष्पन्नं किश्चिंदस्ति 
ठअापि पूर्ववच्चचानवस्था च) 


नयु यद्य कायकारणभावो न स्यात्कथं तर्हिं ककदरनादन्या- 

नुमानमिति चेत्‌; 'अविनामागात्‌ः इति ब्रूमः । तादात्म्य 

तदुत्पत्तिकक्षणप्रतिवन्देपष्यविनाभावादेव गमकरत्वम्‌ । तदभावे 
१० वक्तुत्वतत्पुत्रत्वादेस्ताद्‌ारम्यत दुत्पत्तिश्रतिवन्धे सल्यपि असर्वज्ञः 

इयामत्ये च साध्ये गमकत्वाप्रतीतेः । तदभत्रेपि चाविनामाव- 

ग्रसादात्‌ इत्तिकोदय चन्द्रोदय-उदहुशीताण्डक पिपीलिकोत्सर्पण- 

एकाञ्नफखोपकभ्यमानमधुररसखरूपाणां हेतूनां यथाक्रमं राक- 

सेदय-समानसमरयसमुद्रव्रद्धि-भाविवृषि-समसमयसिन्दरारर्ण- 
१५ रूुपखभावेषु साध्येषु गमकत्वप्रतीतेश्च । तदुक्तम्‌- 


''कायेकारणभार्वदिसम्बन्धानां दयी गतिः। 
नियमानियमाभ्यां स्यादनियमादनङ्गता ॥ १॥ 
सवप्यनिर्यमा छेते नालुमोत्पत्तिकारणम्‌ | 
नियपत्किवलदिव न किञ्चिन्नावुमीयते॥२॥[ | 


२० ततः शरीरनिर्वत्तेकाणदरफ्रदिकारणकखापादरिषटकरतख्रेखा- 
दयो निष्पन्नाः भाविनो मरणराज्यादेरनुमापका इति प्रति 
पत्तव्यम्‌ । 


जाग्रद्रोधस्तु प्रबोधबोधस्य हेतरिवयेतर्खगेव पतिविहितम्‌ 
खापाद्यवस्थायामपि ज्ञनस्य प्रसाधितत्वात्‌ । ततो भाव्यतीत- 


[म ------- 





= 


१ निष्पन्नानिषपन्नयोः । २ संयोगादिः । ३ अन्यसम्बन्वामावप्रकारेण । ४ अनि- 
ष्पन्नम्‌ । “ अनिष्पत्नरूपेण । ६ कार्य । ७ अरिष्टदि। ८ चरन । ९ अन्ध 
कारावख्ायामाखाद्यमानमान्रफरुं सिन्दूरारुणरूपयुक्तं भवति मधुररसोपेतत्वादुपमुक्ता+ 
जफलवत्‌ } १० आदिना तादात्म्यसंयोगादि । १९ प्रकारः। १२ अविनाभावा- 
भावात्‌ । १३ मनुमानं प्रति। १४ अनियमादनङ्गतेलेतदेवा चे सवै इलादिना | 
१५ कायेकारणतादास्यादयः । १६ वक्तत्वनत्पुत्रत्वादीनां हेखामाप्तानां येऽबिना- 
भावरहित्ताः कार्यकारणादिसम्बन्धास्े सव अनुमानोत्पत्तिकरारणं न मवन्ति। १७ तदै 
नुमानोत्पत्ति प्रति किं कारणमिस्युक्ते सत्याह । १८ अबिनाभावाच्‌। १९ साध्यम्‌ । 
२० आदिनात्मादि । २१ योगेन । २२ मोक्ष्विचाराबतरे। 


सू° ३।६४-६५ ] सह चरहेतुसमर्थनम्‌ ३८३ 


योभैरणजघद्रोधयोरपि नारिषटद्रोधो पति हेतुत्वम्‌ , येनभ्याम- 
नेकान्तिको हेतः स्यादिति स्थितम्‌ । 


यथा च पूर्वत्तरचारिणे तादात्म्यं तदुत्पत्तिवी तथा- 
कतः 9 © ५. 
सह्‌ चारण(रव वररस्प्रषरहःरण्प्वस्थाना- 
= 
स्सहोत्यादाद्ध ४ ६४ ? ५ 
८ क क 
ययोः परस्पस्परिदररेणावस्थाने न तयोस्तादम्य्म्‌ श्था घट 
परयोः, परस्परपरिहारेणावस्थानं च सहचरिणोरिति : णक 
€ ^~. = €~ 
काठत्वाचानयोनं तदुत्पत्तिः । वयोरेककाठत्वं न तयीस्वद्न्पन्तिः 
क (५ १, 
यथा सव्येतरगो विषाणयोः, एककाटत्वं च सहचारिणोरिति ¦ 


न चाखाद्यमानाद्र सत्सामभ्यनुमानं ततो रूपानुमानमयुमितः- १० 
ज॒मानादिलयभिधतव्यम्‌; तथा व्यवहाराभावात्‌! न हि आखाद्य- 
मानाद्रसाद्‌ व्यवहारी सामग्रीमलुमिनोति, रससमसमयस्य रूप- 
स्यानेनाचुमानात्‌ । व्यवहारेण च भमाणचिन्ता भवता प्रतन्यते । 
“प्रामाण्यं व्यवहारेण [ प्रमाणवा० २५ | इदयभिघानात्‌ । 
सामग्रीतो रूपानुमाने च कारणात्कायोनुमानप्रसङ्दिङ्गस स्य ९५ 
व्याछातः स्याद्‌ ¦ 


तानेव व्याप्यादिहेतून्‌ वाटव्युत्पच्यर्थमुदाहरणद्धारेण स्फुट- 
यति । तत्र व्याप्यो हेतुयथा- 


परिणामी शब्दः, कंतकत्वात्‌, य एवं स एवं 
ट्घ्रः यथा घटः, कुतकश्चायम्‌ , तस्सापरिणामीति । 
यस्तु न परिणामी स न कतकः यथा उन्भ्यास्त- 
नन्धयः, कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्‌ परिणामीति ॥६५॥ 


"दान्तो द्वेधा अन्वयव्यतिरेकमेदात्‌' इत्युक्तम्‌ । तच्रान्वय- 
दषान्तं प्रतिपाद्य व्यतिरेकदष्ान्तं प्रतिपादयन्नाह यस्तु न 
परिणामी स न तको दषः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः, कतकश्चा- २५ 
यम्‌, तस्मात्परिणामीति । कृतकत्वं हि परिणामित्वेन व्याप्तम्‌ । 





१ साध्यसाधनयोः । २ तादरात्म्यतदुतपच्योरमावः । २ तादास्म्यं सहचारिणो. 
नौस्षि परस्परपरिशरेणावसानात्‌ । ४ कनम्‌! ५ अनुमितायाः सामम्याः सका 
शादनुमानं रूपख । ६ परेण भवता + ७ सोगवेन । ८त्रि। ९ उदिष्टानेव । 
१० भपेक्षितपरम्यापारः कृतक उच्यते । 


३८४ परमेयकमल्साचेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


पर्वेत्तराकारपदद्यवरकतिस्थिलिलद्सपरिणासदुल्यस्य सवेथा 
नित्यत्ञे श्वणिकलदे वा रब्दस्य ङतकत्वाद्धुपपन्तवृक्ष्यमाणत्वाद्‌ ; 
दुरः का्य॑लिङ्गस्योदाहरणमिवयाद- 


अष्टन शरीरे बुद्धिव्यांहाराद्‌ः ॥ &६ 


~ से वचनम्‌ । आदिशब्दाद्वापारकारविखेषपरिथ्रहः 
ल ताद्बादयन्वयव्यतिरेकानुविधायितया शब्दस्योपरम्भात्कथ 
मात्मकायैत्वं येनातस्तदस्तित्वसिद्धिः स्यात्‌ न खस्वात्मनि 
वियमानेपि विवश्चावंद्र्परिकरे कफादिदोषकण्ठादिव्यापासयभवे 
वचनं प्रवत्तते;, तदष्यखारम्‌; राब्दोत्पत्तौ ताव्वादिखदहायस्ये- 

१० वात्मनो व्यापासभ्युपममत्‌ । घयादयुत्पत्त चक्रादिसदायस्य 
कुञ्भकारादेव्यापारवत्‌, कथमन्यथा धरादेरप्यात्मकायेता ? 
कार्यकःथदेश् कायहेतावेवान्तभावः। 

कारणछिङ् यथा- 


अस्त्यत्र छाया छत्रात्‌ ॥ ६७ ॥ 
५ कारणक्ारणादेररेवानुप्रवेरान्नाथान्तरस्वम्‌ । 
पूवैचरलिङ्ग यथा-- 
क ५. # (५ 
उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
पूर्वपूर्वं चराचयनेनेव सङ्दीतम्‌ 
उत्तरचरं लिङ्ग च्थः 


२० उद्‌गाद्रणस्तत एवं ॥ ६र ॥ 
कृत्तिकोदयादेव । उत्तरोत्तरचरमेतेनेव सज्यते । 
सहचरे लिङ्ग यथा- 


अस्त्र मातुरिङ्क रूपं रसात्‌ ॥ ७०॥ 


संयोगिन एकार्थसर्मवायिनैशथच साध्यसमकाटस्याजेवान्तभावो 
२५ द्रणएव्यः। 

९ अत्मा । २ सुच्छायतादि । ३ सहित । ४ सदाय । ५ कण्टादिन्यवहार- 
भाव एव कारणम्‌ । द जनेः । ७ तास्राचन्वयग्यतिरेकानुविधायित्वेन ताख्वादेरेव 
कार्य शब्द इलं यदि । ८ अभूदत्र रिवकः खात्‌ 1 ° महोऽत्रलानां कण्ड- 
क्षे पविक्षेपकरारी पूमवदध्निमच््रात्‌ । कण्ठादि विक्षेऽसख कारणं धूमस्तस्य च कारणं वहि- 
रिति । १० उदाहियते । ११ आत्मनोघाऽस्तिलवं विशिष्टशरीरात्‌ । अत्रापि तैयायिक- 


मतानुसरणे कोयेहेतोरेव धूमादेरियं संज्ञा । १२ नेयाथिकमतानुसरणे सह चरदैतोपियं 
सं्ना। १३ हेतोः। 
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अथाविरुद्धोपरन्धिमुदाहतेदानीं विरुद्धोपटन्धिमुदादर्त 
विख्द्धेव्याद्याद- 


न, ऋ 


विरुदतटुपन्धिः धतियेत्े तयेति ॥ ७१ ॥ 
यतिषेध्येन यद्धिरदद्धं॑दत्सम्बन्धिरं हेष व्याप्यादीनामुप- 
खव्धिः तिये सध्ये तथाऽविरुद्धोपएखन्धिवत्‌ यटूकारा।! ५ 
तानेद यद्‌ भकारान्‌ यथेव्यादिना पददेयलि- 
(यथा) नास्तत्र सीतस्पश्चं ओष्ण्यात्‌ ४ ७२ ४ 
यथेत्युदादरणपरद्रोने । ओष्णयं हि व्याप्यम्नेः। स च विरुद्ध 


शीतस्परोन पतिपेष्येनेति । 
विरुद्का्यं लिङ्ग यथा- १० 
नास्त्यत्र रीतस्परशो धूमात्‌ ॥ ७३॥ 
विरुद्कारणं लिङ्ग यथा- 


नासिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशस्यात्‌ ॥७श्‌॥ 
सुखेन हि प्रतिषेध्येन विरुद्धं डुःखम्‌ ! ठस्य कारणं हदय- 

शस्यम्‌ । तत्कुतथित्तदुपदेशादेः सिच्यत्सुखं परतियेधतीति। ९५ 
विरुद्धपूर्वचरं यथा- 

| नोदेष्यति मुहृत्तीन्ते शकटं 

रेवस्युदयात्‌ ॥ ७५ # 

राकटोदयविषरुधो छश्विन्युदयस्तत्पूदैचसे रेवत्युदय इति । 
विरुद्धोत्तरचरं यथा- ध 
नोदगाद्धरणियुहृततोसपूषं पुष्योदयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
भरण्युदय विरुद्धो हि पुनवैखूदयस्तदुत्तरचरः पुष्योद्य इति ! 
विरुद्धसहचरं यथा- 
४ | 5 ¢ 

नास्त्यत्र भित्तो परभागाभावोऽवाग्भागात्‌ ॥७५७॥ 


 चरभागाभावेन हि विरुद्धस्तत्सद्धावस्तत्सद चरो. वाग्भाग २५ 
इति । | 


"~~~ ~~ ~, 





१ साध्येन । २ प्रतिषेध्येन। 
भ्र०क्०्मा० ३३ 


३८६ तेयकूमरमात्तेण्डे { ३. परोश्षपरि० 


यअथोपटठन्धि व्याव्यारेदान्पैमदुपरष््य व्याचष्टे } सा चादुप्‌- 
छन्धिरप्टन्थिदद्धिभक्षषस मवति । अविख्द्धानुपन्धिविरुद्धायु- 
पन्धिष्धेहि । ठञप्यघ्कारं व्याख्यादुकामोःऽविरुद्धेदयायादट-- 


अदिरुद्धानुपरभ्िः प्रतिषेधे सधा खभाव- 
उ्यापककायेकारणपूरवोँत्तरसह- 


ज नि 
चरानुपलस्यमदादप्त |} ७८ ॥ 
परतिषेध्येनाविरुद्धस्यादपटव्थिः प्रतिषेधे साध्ये सप्तधा 
भवति । सखभौवव्यापककायेकारणपूवात्तरसहचराुपरुन्धि- 


मेदात्‌ ¦ 
१० तच्च खभावायुपरुष्धियंथा- 


नास्यत्र भूतरे घट उपरु्धिलक्षण- 
प्रा्षस्यानुपटब्धेः ॥ ७९ ६ 


पिदाप्चादिभिव्यैभिचासो मा भूदित्युपरुन्धिलक्षण्राहस्येति 
विरेर्षणम्‌ ! कथे पुनयां नास्ति स उपरुन्िरक्षणपातस्तत्पात्तत्वे 
१५ वा कथमखच्वमिति चेदुच्यते-भायोप्येतद्रूपं निषिध्यते सं्वी- 
रोपितरूपविषपयत्वान्निषेधस्य । यथा “नायं गोरः" इति । न द्य. 
तच्छक्यं दक्म्‌-सति शौरत्वे न निषेधो निषेधे का न गोरत्व- 
मिति। नन्वेर्दैमददरयमपि पिरस्चादिकं दद्यरूपतयाऽऽरोप्य 
प्रतिषेध्यदःसिति चेन्न; आसेपयोग्यत्वं हि यस्यास्ति तस्येवा- 
रोपः । यंश्चाथों विद्यमानो नियमेनोपरभ्येत स एवासोपयोग्यः 
२० न तु पिदाचादिः । उपरस्सकारणसाक्ष्ये हि विद्यमानो धरो 
नियसमेनोपलस्भयोग्यो गम्यते, न पुनः पिशाचादिः । घरस्यो- 
यटम्भकारणसाकल्यं चेकर्शंनसंसंगिणि प्रदेशादावुपटम्यमाने 
निश्चीयते । घरप्रदेशयोः खदुपखस्भकारणान्यविर्धिंद्ानीति । 


१ व्याप्य । २ प्रतिषेध्येन षटेनाविरुद्धः कः तत्समावो षरस्वभाव इव्यर्थः । 
३ कृतम्‌ । ४ प्रकरप्य घटसम्बन्धित्वेन भूतलम्‌ । ५ कचिदपि न निषेष्यस्यारोपित- 
रूपविषयत्वमित्युक्ते आह । ६ वस्तुनि ! ७ आरोपित्तख प्रतिषेध्यते । ८ विच 
मानते पिाचादिप्प्युपडभ्येतेव्युक्ते आह । ९ पिद्चाचादिरप्यारोपयोग्यः कुतो न 
स्यादित्युक्ते आद । १० प्रलक्ष । ११ इन्दियारोकादिना । १२ निेध्यस्य घटस्य 
 कथमुपलम्भकारणसाक्स्यं निश्चीयत इत्युक्ते आद । १२ इन्द्रिय । १४ षटेन । 
१५ धटस्योपरम्भकारणसाकव्यं च न खाव्‌ एकल्ञानसंसगिपदाथान्तरोपरम्भश्च भवि~ 
न्यती्युक्ते आदह । १६ समानानि । 


@ 


% 
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यश्च यदेशाधेयतया कल्पितो धरः स पव तेनेकज्ञानसंसर्म 
देशान्तरस्थः । तंतश्येकज्ञानसंसगिपदाथान्तसेपटमस्ये योरम्यतयः 
सम्भावितस्य घटस्योपरव्िटश्वणयपराप्ताचपटस्भः 


ननु चेकन्ञानसंसर्गिण्युपटस्य्माने सव्यपीर्तरविपयज्ञानोःपा- 
दनशक्ति; सामभश्याः समस्तीयवसादुं नं दाक्यते, प॑सादवतो ५ 
योभिनः पिश्यचादेवो परतिवन्धात्सतोपि घट्खक्क्ानसंसर्मिणि 
परदेशादाब्पङभ्यमानेप्यनुपलस्भसम्भवात्‌; तदयुक्तम्‌; यतः 
प्रदेशादिनेकन्ञानसंसर्गिण एव घटस्याभावो चन्यं ¦ यस्तु 
पिद्ाचादिनाऽन्यत्वमापादितः स नैव निषेध्यते । इह चकङ्ञान- 


संसर्गिभासमानोर्थस्तञ्ज्ञानं च पयदासघ्रुर्था घटस्याऽसन्तायुप- १० 
न्धिश्चोच्यते। 


नयु चेवं कैवलभूतटस्य प्रदयक्चक्तिद्धत्वात्तदरूपो षराभावोेपि 
सिद्ध एवेति किमनुपरम्भसाध्यम्‌ ? सल्यसेवेतत्‌ , तथापि पयश्च 
भ्रतिपन्नेप्यभवे यो व्यामुह्यति साङ्कयादिः सोदपटस्य निमित्ती 
दय प्रतिपायते । अंच॒परम्भनिमित्तो हि सल्यरजस्तमःपश्रति- १५ 
ष्वसद््यवहर; ¦! सं चाच्यस्तीति निमिच्यदरनेन व्यवहःरः 
प्रसाध्यते ¦ ददयतेहि विशदे गवि सासादिमस्वल्यदखिदम्ये- 
व्यवहारो मृढमतिर्विरयङ्कटे साददयमुत्पेश्चमःणोपि न गोव्यदहारं 
प्रवत्तेयतीति विशङ्कटे वा पवा्चितो गोव्यवद्ासे न विदाले, स 
निमित्तप्रदरीनेन गोव्यवहारे अवच्येते। सास्रादिमन्माजनिमि-२० 
तको हि गोव्यवहारस्त्वया भ्रव्सितपू्वा न विशाखत्वविरङ्कर- 
त्वनिपित्तक इति! त॑था महलां हदिरापायां प्रवत्तितद्धक्षव्यवदासे 
मूढमतिः खस्पायां वस्यां तद्यवहःस्मश्रवत्तं यान्नसित्तपदरनेन 
प्रवस्येते बृक्लोयं द्ष्छिपास्वादिति ¦ 


व्यापकाञुपरुन्धियथा-- २५ 





१ षटग्रदेशयोभिन्नचानयाद्यतदेकक्ञानसंसगित्वाभावो भूतयेस्युक्ते आद 1 
२ कट्पितसय धटयेकक्ञानसंसभित्वं सिद्धं यतः। ३ भूतलङ। ४ दृरयतवेनं ! 
५ प्रदेले । & धट । ७ अतिरायवतो मायाविनः कुतश्चित्‌ । ८ भिन्नश्नसंस्मिणः। 
९ अदुरयत्वम्‌ । १० ऊुतो न म्रतिषेध्येतेप्युक्ते आदह । ११ भूतलरक्षणः । 
१२ जेनैः। १३ भूतल्सद्धाव एव धटामाव इवम्‌ । १४ जनेन हेतुना । 
१५ प्रतिबोध्यते । १६ म्रलक्षसिद्धेऽमावे व्यवहारः खयमेव खान्नान्यसाव्‌, त्रतोऽ- 
नुपकम्मो व्यथं इत्युक्ते आह । १७ सत्वे रजो नास्तयतुपठन्धेरिति । १८ कथं 
निमित्तपमददयीनमिव्याद स चाव्राप्यस्तीति । १९ असिन्‌ । २० हसे । २१ साल्लादि- 
मचवादि निमित्तम्‌ । २२ कथम्‌ । २३ काष्टादिसदकारिवेकल्यामावतः । 


३८८ प्रमेयकमखसात्तेण्डे  { ३, परोक्षपरि® 


नास्यत्र शिङया दृश्षाऽद्ुररन्धेः # ८० ४ 
कायौदुपटव्धियथः-- 
नास्लच्राःप्रतिबद्धसामर््योऽभिश्र॑मारुपर्धेः ८१ 

नास्त्यत्र ध्रूमोऽनम्नेः ॥ ८२ ॥ 

५ इति कारणादुपरन्धिः ¦ 

न भविष्यति सुहृत्तन्ते शकटं छृत्तिकोदया- 

रुषटन्धेः १ <३ ॥ 

इति पूर्वैचराचुपरव्धिः 

नोदमद्धरणिमुंहृत्ताखा क तत एव ॥ <४ ॥ 
१० कृच्तिकोदयायुपर्ष्धेरेच । इत्यु तरचरायुपरच्िः । 

नास्स्यत्र समतुखायासुन्नामो नमानुपलब्धेः ८५ 
इति सहच ाचुपरुन्धिः । 


अथासुपरुन्धिः प्रतिषेधसाधिकेवेति नियमप्रतिषेधाधं विरुद्ध 
लयादयाद-- 


। ¢ चय्‌ 0. @ यं 
१५ विरुद्धाद्ुपरज्पः दिषो था वरुदधकाय- 
कारणखमभावायुपरुन्धिभेदात्‌ ॥ ८६ ॥ 


6 


विभेयेनं विरुद्धस्य कायदेरयुपरुन्धिर्विधो साध्ये समस्भवन्ती 
त्रिधा भवति-विरुदकायकारणखभावारपरुन्धिसेद्‌ात्‌ | 
ततरे षिरुद्कयायुपटन्धियथा- 
२० असिन्प्राणिनि उयाधिषिरेषोस्ति निराभय- 
चष्टाचुपर्ब्धेः ॥ ८७ ॥ 
आमयो दि व्याधिः, तेन विरुद्धस्तद्भावः, तत्काया विशिष्ठ- 
चेष्टा तस्या अनुपरुन्धिव्योधिबिशेषास्ित्वायमानम्‌ | 
विरुद्धकारणाचुपर्ञ्धि्यथा- 
य भ (> क्र ॐ 
२अस्स्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ॥ << ॥ 


२ नमन । २ साध्येन । ३ एतेषामनुपरन्धयः । 
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 दुभ्खेन हि विरुद्धं सुखम्‌, तस्य कारणमभीणए्ाधन संयोरः, 
तद्‌भावस्तद्‌युपरुन्धिडःखास्तित्व गमयतीति । 
विरुदखभावादुपरव्धि्यश्ध-- 


अनेकान्तारमकं वस्सेकान्तानुपरुग्धेः ॥ ८९ ॥ 

अेकान्तेन हि विरुद्धो निवेकान्तः श्चणिक्षैकान्ते घा! तस्य 
चलुषरुव्थिः प्रयश्चादिप्रसयेनाऽस्य ग्रदणामाव्सप्रसिद्धा 1 
यथा च परत्यक्षादेस्तद्ादकत्वाभावस्तथा विवयदिचास्यस्तादै 
किचारयिष्यते | 

ननु चेतत्साक्षाद्धिधो निपेषे वा परिसङ्कयातं साधनमस्तु । 
यत्तु परम्परया विधेर्निषेधस्य वा साधकं तदुक्तसाधनपरकारे-१० 
भ्यो.ऽन्यत्वादुक्तसाधनसङ्खयाव्याघातकारि छटसाधनान्तरमयु- 
षञ्येत ! इत्याराङ् वरम्पर्येदयादिना भरतिविधत्त- 


परम्परया संभवत्साधनमत्रैवान्तभावनीयम्‌॥ ९० 
यतः परम्परया सम्भंवत्कार्यकायीदि साधनसैरैव अन्तभौव- 
नीयं ततो नोक्तखाघनसङ्खयाव्याघातः । १५ 
तज विधौ कायैकप्यं कायौविरुदधोपर्ब्धो अन्तभौवनीयम्‌ 

यथा- 
अभूदन्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ । 
का्यकायैमविरुद्धकार्योपब्धो ॥ ९१-९२ ॥ 
शिवकस्य हि साश्चाच्छचकः क्यं स्थासस्तु परम्परयेति ! २० 
निषे त कारणविरद्धकायं विरुद्धकार्यौपरव्धो यथा ऽन्तमौ- 
यते तद्यथा-- 
नास्त्यत्र य॒हायां श्रगक्रोडनं भगारिदब्दनात्‌ 
| प क 
कारणविरुद्धकाथं विरुद्धकार्योपटब्ो 


यथेति ॥ ९३ ॥ २५ 
गक्ीडनस्य हि कारणं मृगः । तेन च विरुद्धो सेगारिः । 
तत्कायं च तच्छब्दनमिति। 


ध न 
१ एकान्तखरूपानुपरब्धेरिति पाठान्तरम्‌ । २ विचमानम्‌ । ३ कारयां दिष्वेव । 
४ साध्ये) ५ । £ तथा कार्यकायं का्याऽविरुद्धोपन्धावन्तभौवनीयमिति 


सम्बन्धः | 


३९० प्रमैयकसल्माचण्डे { ३. परोष्ुपरि० 
नु यवब्युत्पच्ना ्युव्यस्यथ दष्ान्तादियुक्तो हेतुभ्योगस्तरदि 
व्युत्पद्चारां कथं वल्य्योग इलया - 
व्युत्पश्चस्योगस्तु तथोपयस्याऽन्फथाऽ- 
नुपपच्येव वा ॥ ९४॥ 
५ एतदेवोदाहरणद्वारेण दशेयति- 
(= $ १ ध धू 
अभिमानयं देशस्तथा भूमव्वोपपत्तेश्रम- 
वसान्यथादुपपतेवां \॥ ९९५ ॥ 


ङतो व्युत्फचानां तथोपपच्यन्यथाऽनुपपत्तिभ्यां प्रयोगनियम 
इत्यारङ् हेतभरयोगो दीव्याद्याद- 


१ हेवुप्रयोगो हि यथाव्याप्तिमहणं विधीयते. 
सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्नै 
रवधायंते इति ॥ ९६ ॥ 


यतो हेतो; योगो व्याति्रहणानतिक्रमेण विधीयते । सा च 
व्यािस्तावन्मा्ेण तथोपपस्यन्यथानुपपत्तिपयोगसारेण व्युत्प- 


२५ चेनिश्वीयते इति द उष्टन्दतदिियोयेण व्याघ्यवधारणार्थन किञ्चि- 
ल्मयोजनम्‌ । 


नापि साष्यसिद्वथ तत्प्रयोगः कलठ्वान्‌- 
तावतेव च साध्यसिद्धिः ॥ ९७ ॥ 
यतस्तावतेव चकार एवकारार्थं निशितविपश्चाखम्भवहेतु- 
२० परयोगमप्रेणेव साध्यसिद्धिः । 
तेन पक्षः तदाधारसूचनाय उक्तः ॥ ९८ ॥ 


तेन पक्षो गस्यमानोपि व्युत्पन्नघयोगे तदाधारसूचनाय 
साध्याधारसूचनायोक्तः । यथा च गम्यमानस्यापि पक्चस्य प्रयोगो 
नियमेन क्तेव्यस्तथा प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 


२५ अथेदानीमवसरप्रा्तस्यागमभमाणस्य कारणखरूपे प्ररूपयन्ना- 
पेलयादययाद- 





१ अ्िमत्ते सति । २ अनुमानम्रमाणमपरतिपादनानन्तरम्‌ । 
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आष्ववनादिनिवन्धनमथक्ानमागमः॥ ९९ ४ 


आप्तेन प्रणीतं वचनसाद्टवचनम्‌ ! आदिशब्देन दैस्तसंज्ञादिप- 
रिथ्रहः । तंन्निचन्धन्‌ यस्यं ठचथोक्तम्‌ । अनेनीक्चरश्रुतमनक्चर- 
श्रुतं च खङ्गहीतं भदति ¦ अ्थक्ानमिदयरेन चन्धापोहद्यनस्य 
व्द्सन्दभ॑स्य यागमद्सणव्ययदे्दाभादः ) सब्दो हि पमाण-५ 
कारणक्वयत्साद्पच्छर्व टय प्रम्दणव्यष्देश्सहदि । 


ननु चातीन्द्रियार्थस्य द्रष्टः कस्यचिदा्चस्यामा्वाद्‌ वाऽप र- 
पेयस्यागमस्येव प्रामाण्यात्‌ कथमाप्तवचन निवन्धनं तद्‌? इव्यपि 
मनोरथमच्रम्‌; अतीन्दियार्थद्रष्टुभंगवतः ग्रक्प्रसाधितत्वाच्‌, 
अगमस्य चाऽ्पौरुपेयत्वासिद्धः ! तद्धि पदस्य, वाक्यस्य, वणानां १० 
वाऽभ्युपरस्मित भ्रकारान्तयऽसम्भवात्‌? तत्र न तावत्प्रथमः 
द्वितीयविक्व्पो धरते, तथाहि-वेदपद्वाक्यानि पौरुफ्याणि 
पद्वाक््यस्वाद्धारतादिपदवाक्यवत्‌ । 


२१ ध ॐ 
अपौरुषेयत्वग्रसाघधकप्रमानाभादाच्च कथमपोख्पेयत्वं वेदस्यो- 
पपन्नम्‌ ? न च तल्यसाधकयामाण्भावोऽसिद्धः; तथाहि-तत्म- १५ 

साधक याणं पदयश्चम्‌, अुभानम्‌, अथाप्याह वा स्यात्‌ ( 
न॒ तावत्पर्लश्चम्‌; तस्य चब्दखरूपमाजग्रहणे चरितार्थत्वेनें 
पौरुषेयत्वापोरूषेयत्वधर्सम्राह कत्वाभावात्‌ । अनादिसचवस्वरूपं 
चापोरषेयत्वं कथमश्चपभवप्रद्यक्चपरिच्छेयम्‌ ? अक्षाणां परतिनि 
यतरूपादिविषयतया अनादिर्कटिसम्बन्धाऽमावतस्तत्सम्बन्ध- २० 





१ मुखेन संहा २ अथैज्ञानमिलतावल्युच्यमाने प्र्यक्षादावतिग्याश्चिरत उक्तः 
वक्यनिवन्धनमिति । वाक्यनिबन्धनमथेन्चानमित्युच्यमानेपि यादृच्छिकसंवादिषु विप्र 
रम्भवाक्यजन्येषु सु्ठन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीवीरफठर्ष॑सगादिङखानेष्वतिन्याध्िः 
सत उन्तमापिति । आप्तवाक्यनिवन्धनज्ञानमि्युच्यमनेप्या्तवाक्यकर्यैके ( कारणे } 
आवणप्रलक्षेऽतिन्यापिरतत उक्तमर्थति । अध॑स्तात्पयेरूढः प्रयोजनारूढ इति यावत्‌ 1 
तात्पर्यमेव वचसीलमिचुक्तव चनात्‌ वचसां प्यौजनस्य म्रतिपादकताव्‌ । ३ आप्तवच- 
नादि । ४ अधज्ञानसख । ५ आदिपदेन । ६ आप्तशन्दोपादानादपोरषेयन्यवच्छेदः । 
७ अन्यसात्पदाथौदन्यसय पदार्थसखापोद्यो निराकरणं तख न्यादृ्तिरूपापोदविषय प्व 
चन्दो न स्वथविषय इति बौद्धः । < अयोः व्यादृत्ति्गः । व्याइृचिस्दुच्छ भथेरूपा 
न भवति । ९ शब्द एवाथो न बाह्यार्थः । १० ज्चन । ११ ता। १२ गणधरादि- 
अतिपाचन्नानापेक्षया कारणं शब्दस (८ दिव्यध्वनेः ) । २१३. प्रतिषादकडनख 
( सर्वश्ञानख ) दि कार्यं चब्दः। १४ अर्थञ्ञानम्‌ । १५ प्रेण मीमांसकेन । 
१६ आवणप्रयक्चम्‌ । १७ बः । १८ त्रा । 


३९२ परमेयकमख्यत्चैण्डै [३. परोक्षपरि० 


सचेनीप्यसम्बन्धात्‌ ¦ रूख्दन्धै वा दद्वद्‌ ऽनैःगतकाकुसम्वद्ध- 
४ प्रतिषेध 
रमीदिखरूदेणाधि खस्दन्धसम्भवाच्च धर्मक्ृपतिषेधः स्यात्‌ | 


नाप्ययुमानं तत्परसाधकम्‌; _ तद्धि क्ेऽसरणहेतुभरभवम्‌ » 

देदःध्यर्यनराब्द्‌ वाच्यत्वलिज्ज नितं वा स्यात्‌, कालत्वसधनस- 
[ ऋ 1, है [। 

यमर्थं वा? तत्राद्यपक्षे किमिदं कच्तुरससरणं नाम-कटेसरणाभावः, 
€ \9 रै + [८ १ ९ ९५. 

असमयमराणकन्तृकत्वं॑वी १ प्रथमपक्षं व्यधिकरणाऽसिद्धो हेतुः, 
€ त्पन्यपोरुषे । ४4 

कठसरणाभावो ह्यात्मन्यपोरुषेयत्वं वेदे वत्तते इति । 


द्वितीयपक्षे त॒ दष्टान्ताभावः; नियं टि वस्तु न सयमाणकतैक 
नाप्यस्मयमाणकवेकं प्रतिपएश्चम्‌, किन्त्वकठेकरेव । हेतुश्च व्यर्थ- 
१० विशेधणः; संतति हि कतेरि सरणमस्मरणं वा स्यान्नासति खरः 
बिपाणं्त्‌ । अथाऽकतैकत्वमेर्बाज विवक्षितम्‌; तर्हि सर्यमाण- 
अहणं व्यर्थम्‌, जीणैकूपप्रासादादिभिव्येमिचारश्च । अथ सम्प. 
दार्य[ऽविच्छेदे सव्य.ऽसर्यमाणकवेकत्वं हेतुः; तथाप्यनेकान्तः । 
सन्ति हि प्रयोजनाभावादस्सर्यमाणकतैकाणि “वटे टे वेश्रवणः' 


१५ ] इव्यायनेकपदवाक्यान्यविच्छिन्रसम्थरदायानि ! 
न च तेषामपौस्षेयत्वं भवतापीष्यते ! असिद्धशायं हेतुः; पौरा- 
णिका हि ब्रह्मकतैकत्वं स्मरन्ति “षवंक्ेभ्थो वेदास्तस्य विनिः- 
खता” | ] इति 1 “श्रतिमन्वरस्तरं चेव श्रंतिरन्यौ 
विधीयते | ] इति चाभिधानात्‌ ! श्यो वेदांश्च 

२० तरदिण्तेहि" { 1 इव्यादिदेद वाक्येभ्यश्च तत्कत्तां स्य॑ते। 


स्खतिपुराणादिवच्च ऋषिनःमाङ्किताः काण्वमाध्यन्दिनतेत्तिरी- 
> ७ 
यादयः शाक्घसेदाः कथमस्सयेमाणककेकाः ? तथाहि-एतास्तत्छृत- 


१९ न कैवलमनादिकालेन । २ अनुष्ठेयत्वेन । ३ पुण्य। ४ आदिना पापम्‌ । 
५ इति ! & कवविषर्यं य॒त्सरणं ज्ञानं तस्याभावः । ७ सर्यमाणकर्वप्रतिषेधः । 
< आक्राञ्चवदिति दृष्टन्तः । ९ भिक्नाधिकरणः सन्‌। १० दृष्टान्ते । ११ व्यर्थ- 
विेषणः कथमिल्यक्ते आह । १२ खरविषाणे यथा सरणमस्रणं वां नास्ति कत्रैऽ- 
भावात्‌ । १३ अनुमाने। १४ वेदे वणैक्रमः पाठक्रमः उदात्तादिक्रमश्च सम्प्र 
दायः। १५ चत्वरे चत्वरे ईश्वरः पर्वते पर्व॑ते रामः सर्वत्र मधुसूदनः । साते 
भवतु सुप्रीता देवी गिरिनिवासिनी । विबारम्मं करिष्यामि सिद्धिभैवतु मे सदा। 
१६ कथम्‌ । . १७ चतुर्य॑ः । १८ ब्रह्मणः ¦ १९ अस्पर्वमाणक्ैकख हेतोरनै- 
कान्तिकत्वासिद्धत्वे ते उद्धाव्य पुनरप्यसिदधत्वसुद्धावयन्ति । २० एकसान्मनोः सका- 
छादपरो सनुः मन्वन्तरम्‌ । तन्तत्प्रति प्रतिमन्वम्तरम्‌ । २१ वेदः। २२ स्मृतिः । 
२२ भिन्ना २४ करोति। २५ प्रसन्नो भवतु इत्यादिभ्यश्च। २६ सम्तानः। 
२७ गो्मेदाः । 
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कत्वात्तन्नामभिरङ्किताः, त॑दटत्वात्‌ , तंसकाशितत्वाद्धा ? प्रथम- 
पक्षे कथमासामपौरूपेयत्वमस्पयमाणकर्टदेकत्वं वा ? उत्तरपश्च- 
येपि यदि तावदुरैसन्नरा राः कण्वादिनः दष्टा मरकाशिता वां 
तदा कथ सम्पद्‌ाय्‌ःऽविच्छेदोऽतीन्दियार्थदसिनः अतिश्चेपश्च 
स्यात्‌ १ अथानवच्छिन्नैव सः सम्धदायेन दृटा प्रकाशिता वा,५ 
दिं यावद्धिख्पाध्यायैः सा दष्टा भरकारिता बः तावतां नाम- 
भिस्तस्यःः च्छिद्याङ्कितत्वं स्याद्विरेपःभाचाट्‌ ? 


पतेन छिन्नम वेदे कटेसरणं तस्य द्यजुमवो सूल्म्‌ ¦! न 
चासौ तच तद्विषयत्वेन वि्यते' इत्यपि त्युक्तम्‌ ! तोऽभ्य्चेण 
तद्चुभवाभावात्‌ तत्र तच्छिन्नमूटम्‌ , प्रमाणान्तरेण वा £ अध्य- १० 
क्षेण चेत्‌; किं मवत्सस्बन्धिना, सवे सम्बन्धिना वा ? यदि भव- 
त्छस्बन्धिना; तद्योगमीन्तरेपि करैश्राहकत्ेन भवस्पत्यक्चस्या- 
प्रतत्तेस्तत्कठृसरणस्य चिन्नमूलत्वेनासर्यमाणकरठकत्वस्य भावाद्‌ 
व्यभिचारी हेतुः । अथागमान्तरे करैग्राहकत्वेनासत्पलयक्चस्या- 
रबरत्तावपि परेः कठैसद्धावाभ्युपगमात्‌ ततो व्यादृत्तमस्थमाण- १५ 
कठृकत्वमपोरषेयत्वेनैव व्याप्यते इति व्यभिचारः; न; परकी- 
याभ्युपगमस्यप्रमाणत्वात्‌› अन्यथा वेदेपि परैः कठखद्धाबाभ्यु- 
पगमतोऽसयमाणकतेकत्वादिलयसिद्धो हेतुः स्यात्‌ ¦ 


अथ वेदे सविगीनकतेविरेषे विप्रतिपत्तेः क्वसरणम्‌ऽतो ऽ- 
प्रमाणम्‌-त्र हि केचिद्धिरण्यगभेम्‌, अपरे अष्टकादीन्‌ कतरन्‌ २० 
स्मरन्तीति । नन्वेवं कठेविशेषे विप्रतिपत्तेस्तद्धिसेषसरणयेवा- 
प्रमाणं स्यात्‌ न करवैमाचस्मरणम्‌, अन्यथा कादस्बयीदीनामपि 
कटैविरोषे विधतिपत्तेः कदैमाचस्परणत्वेनासर्थमाणकरकत्वस्य 
भावा्पुनरप्यदे कान्तः ¦ अथ देदे कटविशेषे विभ्रतिपत्तिवत्कदै- 
मातरेपि विप्रतिपत्तेस्ततसरणमप्यप्रमाणम्‌ , कादम्बयौदीनां तु २५ 
करठैविरेषे एव विप्रतिपत्तेस्तत्पममाणमित्यनेकान्तिकत्वाभावो ऽ- 
सयेमाणकर्तकत्वस्य विपक्षे रस्यभावात्‌ । ननु वेदे सोगतादयः 
कत्तोरं स्मरन्ति न मीमांसका इत्येवं क्ठैमात्रे विप्रतिपत्तयदि 
तद्भ्रमाणम्‌; तहि तद्वदस्मरणमप्यऽप्रमाणं किन्न स्याद्धिप्रति- 
पत्तेरविरोषात्‌ ? तथा चासिद्धो हेतुः । ३० 





१ कण्वादि । २ कण्वादि । २ न्य । ४ कवृखरणमूल्ख वेदपरदवाक्यानीदयाच- 
नुमानेऽख पुराणस्टृतिवेद वाक्य च अवत्तनपरेण अन्येन ! ५ कारणम्‌ । & कथम्‌ । 
७ ्ञानादिपिटक्वये । ८ सोगतैः। ९ ग्याघुटितम्‌ । १० सनिप्रतिप्तिक । 
११९ यदि कतविेषे विग्रतिपत्तिः कवैमात्रसरणसखयाऽग्रामण्वम्‌ । १२ बाणः शङ्कते 
वेति! १३ कादम्ब्यादं । 


३९४ प्रमेयकमल्माचचैण्डे { ३. परोक्षुपरि० 


थ यदचपटैम्भपूवैकयस्सयमाणकटृकत्वं हेतुत्वेनोच्येत 
तदोक्तप्रकिणाऽस्षिदधनेकान्दिकरवे स्यातम्‌, तंदभार्वपूर्वैके तु 
तस्िस्तयोरनवकाराः; नः; अत्र कनेऽभावग्राहकस्य प्रमाणा 
न्दरयेवःऽसम्थवाद्‌ } अस्सषदेकादुप्रानाचद्भावसिद्धावन्योन्या- 

५श्रयः-तो ह्यष्चमानात्तदमावसिद्धो तत्पूवेकमसयमाणकतेकत्वं 
सिच्यति, तत्सिद्धौ चीतोऽनुमानात्तद्मावसिद्धिरिति 


ननु वेदे कतैसद्धावाभ्युपगमे तक्कन्तुः पुरुषस्यावदय तद्‌नुष्ठान- 
समये अयष्ठातणामनिश्चिदप्रामाण्यानां तत्पासाण्यप्रसिद्धये सरण 


स्यात्‌ ¦ ते द्यदध्फलेघु कर्मसखेवं निःसंशयाः प्रवत्तन्ते । यदि 
१० तेषां तद्विषयः सव्यत्वनिश्चयः, सोपि तदुपदेष्टुः सरणास्स्यषद्‌ । 
यथा पित्रादिधामाण्यवदात्छयमद्ष्टफङेपष्वपि कर्ससु तद्पदेरा- 
त्पवर्तन्ते पित्रादिभिरेतदुप्दिष्रं तेनाचुएीयतेः, एवं वेदिकेष्वपि 
कर्मखयुष्ठीयमनेषु कचचैः सरणं स्यात्‌ । न चाभियुकतनामपि 


बेदाथौनुष्ठातृणां वर्णिकानां तत्सरणमस्ति } तथा चेठं पयोग 
१५ कच्तः सरणयोग्यत्वे सलयस्मयमाणकवेकत्वाद्‌पोरूपषेयो वेद्‌ 
तद्प्यसम्बद्धम्‌; आगमा्न्तरे ऽप्यस्य हेतोः सद्धाववाधकभमा- 
णाऽसम्भवेन सद्धावसम्भवतः सद्िग्धविपक्षव्याचत्तिकत्वेना- 
नेकान्तिकत्वात्‌ । 
किञ्च, विपक्चविशद्ध वि्ेषणं विपश्चाद्यावन्तमानं खविश्चिष्य- 
२० मादाय निवत्तैत ¦ न च दौरेयत्वेन सूह कर्चःससरणयोग्यत्वस्य 
सदानवस्थानलक्षणः परस्परपरिह्ारस्थितिखक्षणो वा विरोधः 
सिद्धः। सिद्धो वा तत एव संध्यप्रसिद्धेः 'अस्सयंमाणकतैकत्वात्‌ 
इति विशेष्योपादानं व्यर्थम्‌ । 





१ उन्तम्रकरारेण हेतोरसिद्धतवे परतिपादितेऽनुमानवठेन हेतुसिदधिं करोति परः । 
२ अनुपलम्भेन हेतुना साधितं यदसयेमाणक्वैकत्वं साधनं तत्‌। ३ अनुपलम्भः 
सखपसम्बन्धी सर्वसम्बन्धी वा स्यात्‌ १ पौरस्त्पक्षेऽतिद्धत्वम्‌ । पाश्चालयपक्षेऽनेकान्तिकतवम्‌। 
४ वेदः असर्यमाणक्रवरैकः अनुपलभ्यमानकवैकत्वात््‌ आकाशवत्‌ इलयनेनानुमानेन 
हेतुसिद्धि विदधाति । ५ अनुपलम्भलक्षणख हेतोरुभयदोषदुषटघ्वद्धेत्वन्तरेण रक्ते 
साधयति । ६ वेदः अस्थमाणकरकः कृत्रैमावाद्वयोमवत्‌ इत्यनेनानुमानेन साधिते । 
७ असर्यमाणकवृकत्वादेव । ८ असयैमाणकर्वकत्वात्‌ । ९ असर्यमाणकर्तकत्वात्‌ । 
१० इत एतदिलयाह । ११ भमनिरीक्षितफटेषु । १२ यागेषु ।! १३ वश्यमाणग्रकारेण । 
१४ कथं निःसंशयाः परवत्तन्ते। १५ कयै ¡ १६ कारणेन । १७ व्याएतानाम्‌ । 
१८ उक्तप्रकारेण । १९ वक्ष्यमाणरीद्या। २० पिरके। २१ परौरषेयपिटके । 
२२ पौरुषेयत्वं विपक्षः । २२ विरोधस्य । २४ यपौरषेयत्वमिति । 


सू ३।९९ ] वेदापौर्षेयत्ववादः ३९५ 


यच्चोक्तम्‌-तव्‌वुष्ठानसमय इत्यादि; तद्ागमान्तरेपि ससानम्‌ । 
न च' इति चिन्लताम्‌-न चायं नियमः-'अनुष्ठातासोऽभितरेतध्थं- 
यष्ठानसमये त॑त्कत्तारमनुस्सलेच प्रवत्तस्ते'। न खलु पाणिन्यादि- 
ग्रणीतव्याकरणप्रतिपादितर्दव्यवहारायएानसमये तदथारषा- 
तारोऽवद्यन्तया व्याकरणघणेतारं पाणिन्यादिकमसस्यृलयेव प्रव-५ 
तन्त इति परतीतस्‌ } निर्धिततत्समयानां कठेसरणव्यतिरेकेणा- 
व्याद्धुतररं भवव्यादिखाधुराब्दोपटम्भात्‌ । तन्न भवत्सस्बस्थि- 
प्र्यश्चणाचुभवाभावात्‌ तत्र तच्छिन्नमूकम्‌ । 


नापि सर्वसम्बन्धिप्रत्यक्षेण; तेन ह्यनुभवाभावोऽसिद्ध 
द्यवाग्टरां “सवषां तंज कठेम्राहकत्वेन प्रव्यक्च न प्रवत्ततेः इत्यव- १० 
सातुं राक्यमिति तेत्र तत्स्रणस्य ठिन्नरमूखत्वासिद्धेरस्सयमाण- 
कठैकत्वादिलयसिद्धो देत; । 
थ प्रमाणान्तरेणादुभकामायः; तन्न; अनुमानस्य आगमस्य च 
प्रमाणान्तरस्य तत्र कतेसद्धावावेद्कस्य प्राक्प्रतिपादितत्वात्‌। 


किञ्च, अस्मयेमाणकतेकत्वं वादिनः, प्रतिवादिनः, सर्वस्य वा १५ 
स्यात्‌? कादिनश्चेत्‌; तदनेक्ान्दिकं “सा ते भवतु खपरीताःः 
[ | इत्यादे विद्यमानकदेकेप्यस्य सम्भवात्‌ ¦ परति वादिन- 
श्चेत्‌ ; तदसिद्धम्‌; तच हि प्रतिवादी सस्व्येव कत्तीरम्‌ ¦ एतेन 
सर्वैस्यास्मरणं प्रत्याख्यातम्‌ ! सबोत्मज्ञानविज्ञानरहितो वा कथं 
स्वैस्य ततर कञेऽस्मरणमवेति ? २० 


किञ्च, अंतः खातञ्येणापोरुषेयत्वं साध्येत, पौरुषेयत्वसाधन- 
ममान वा वाध्येत ? प्राच्यविकस्पे खातच्येणापोरुषेयत्वस्यादः 


साधनम्‌, मरखज्ञे व? खातच्यपष्चे नाऽतोऽपोख्पेयत्वसिद्धिः 
पद्‌वाक्यत्वतः पौरुषेयत्वप्रसिद्धः } अतोनं जायते किमस्मये- 
माणकतैत्वादपोरुषेयो वेदः पद्वाक्यात्मकत्वात्पोरुषेयो वा 2 न २५ 


9.9 र 
च सन्देदहेतोः भामाण्म्‌ | 
नयु न प्ररृर्तद्धेतोः सन्देहोत्पत्तियनास्याऽप्रामाण्यम्‌ किन्तु 
प्रतिदहेतुतः ; तस्य चताक्सन्सलयऽपरबत्तः क्य संदायोत्पत्ति 


२ अभिप्रताथैप्रतिपादकवाक्य। २ भवतीलादि।! ३ उच्चारण! ४ असख जब्द- 
स्यायमथं इति । ५ सङ्केतानाम्‌ । £ तसात्‌ । ७ अपर्वं्ानामू । < वेदे । ९ वेदे। 
१० प्रसन्रा। ११ वेदे। १२ वेदे। १३ असरयंमाणकतरैकत्वात्‌ । १४ अस्य॑ 
माणकतकत्वादिति । १५ साधनम्‌ 1 १६ असयेमाणकवकत्वात्‌ । १७ कारणस । 
१८ असर्यैमाणकवत्वसय । २९ अपौरषेयत्वरक्षणखसाध्यसाधकसय । २० मस्व 
माणक्वैतवादिति । २१ विप्रतिङूदे तततः । . 


३९६ प्रतेयकसख्माच्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


तदयुक्तम्‌ ; यथेव हि भकृदहेतोः खद्धावे णैरुषेयत्यस्पाधकूहेतोरः- 
परचत्तिरभिधीयदे तथा पद्वा्यत्वटक्षणहेतुखद्धावे सलयस्पय- 
माणकर्तकत्वस्याप्यप्रवृत्तिरस्तु विशेषाभावष्त्‌ }! तन्न खतन्् 
सधन मिदय्‌ 


५ नापि श्रखङ्साधनम्‌; तत्वं "पोरूषेयत्वाम्युपगसे बेदस्य 
तत्कर्तुः पुरुषस्य स्मरणप्रसङ्गः स्यात्‌ । इत्यनिष्टापादनखमावम्‌। 
न च कतसरणं पंरस्यानिष्रम्‌; स हि पद्‌वाक्यत्वेन हेतुना 


तत्कसुः स्मरणं प्रती्य॑न्‌ कथं तत्सरणस्याऽनिष्टतां तरूयात्‌ ? 


पोरवेयत्वदखाधनालमानवाधापक्चेपि किमनेनास्य खरूपं वाध्यते 

२० बिषयो वा? न तावत्खरूपम्‌; अपौरुषेयत्वाजमानस्याप्यनेन 
खरूपवाधनाटुषङ्गात्‌ , तयोस्तुस्यवरुत्वेनान्योन्यं विरोषाभावात्‌ 
अटुल्यवलर्त्वे वा किमञुमानवाधया ? येनैव दोषेणास्याऽतुस्य- 
वरत्वं तत एवाप्रामाण्यप्रसिद्धः । विषयवाधाप्यजुपपन्ना; वुल्य- 


वत्वेन हेत्वोः परस्परविषयप्रतिषन्धे वेदस्योभय्धरदन्यत्वा- 
१५ जुषङ्ात्‌। एकस्य वा खबिषयसाधकत्वेऽन्यस्यापि तत्सङ्गाद्‌ 
धर्मर्यात्मकत्वं स्यात्‌ ! अतुस्यवरुत्वे तु यत एवातुस्यवलत्वं 
तत पएवाऽप्रामाण्यप्रसिद्धेः किमनुमानवाधयेव्युक्तम्‌ । 
१ 
एतेन 
“ष्वेद स्वःध्ययनं सदं शुर्कैप्ययनपू्वैकम्‌ 
२० वेदाध्ययनवाच्यत्वादघुनध्ययनं यथा [ मी° श्छो० अ०७ 
श्रो ३५५ | इत्यनेनानुमनेन पोरुषेयत्वग्रसाधकावुमानस्य वाघा 
इत्यपि प्रयाख्यातम्‌ ; प्रकुतदोषाणामन्राप्यविशेषात्‌ । 


किश्च, अच निर्विंोषणमध्ययनराब्दवाच्यत्वमपोरुषेयत्वं पति- 
पादयेत्‌, कञेऽरसस॑रणविरिष्ठं वा ? नि्विंरोषणश्य हेतुत्वे निथित- 
२५ कतेकेषु भारतादिष्वपि भावादनेकान्तिकत्वम्‌ । 





१ प्रकृतहेतौ सति पदवाक्यत्वं हेत्वन्तरं न प्रवत्तेते । पदवाक्यत्े तु सलयपि 
भक्तो हेतुः वतेते शति योऽपो विक्ेषस्तस्याभाषात्‌ । २ वेदः स्यैमाणक्तैकः 
योरुषेयत्वाद्धारतवत्‌ । देतुरूपभ्याष्याभ्युपगमेनानिष्टसखय साध्यरूपव्यापकास्युपगमस्यः 
पादनं प्रसङ्गः । ३ जनस्य । ४ जानन्‌ । ५ पदवाक्यत्वलक्षण ! & पौरुषेयत्वाऽ-' 
पोरुषेयत्वानुमानयोः 1 ७ पौरषेयत्लक्षणख विषयस्य । ८ पदवाक्यताऽसर्थमाण- 
कतृकत्वलक्षणयोः । ९ अपौरुषेयत्वपोरुषेयत्वरक्षण । १० पौरुषेयत्वापारुपेमत्व- 
रक्षण - ११ वेदस्य ।: २ असर्यमाणकवरैकत्वानुमानस्यापौरुषेयतवप्रसाधनानुमार्न 
मरति वाषकतवानिराकरणपरेण ग्रन्थेन । १३ विहेषणमेतव्‌ ॥ . : ¦ । 


सू° ३।९९ ] वेद्‌{पोरुपेयत्वविचारः ३९७ 


किञ्च, यथाभूतानां वुरुषाणामध्ययनयपूवैकं दष्टं तथामूतानतमे- 
काध्ययनखछब्द्वाच्यत्वमध्ययनपूवेकत्वं साचयति, अन्यथाभूतानां 
वा: यदि तथाभूतानां तदा सेद्धंस्यायनम्‌ } अथान्यथाभूतानां 
ताहि सक्निवेरादिवद्‌ऽ्रयेजकोे हेतुः । अथ तथाभूतानामेव 
तत्तथा ततः खाध्यते, व च सिद्धसाधनं सर्वेगुरवःण्णमतीन्दियार्थ-५ 
द्रानदणक्वेकव्येन्मतीष्द्ियार्थभ्रतिएादकमेरणापमेदत्वासाम्य- 
नेदरत्वात्‌ ! तद्प्यसास्यतम्‌ $ यतो यदिः द्वेर्णायःस्द णमभूतार्थ 
प्रतेपादने अध्रामाण्याभावः सिद्धः स्पात्‌ स्यादेतद्‌-्कता शु- 
वद्धक्रऽभवे तहणेरनिराकृतेदोषेरपाहितत्वात्‌ तत्र सापवौदं 
प्रामाण्यम्‌, तथाभूतां प्रेरणामतीन्दियार्थद रोनदाक्तिविरदिणौपि ९० 
कु समथा इति कुतस्तथामूतप्रेरणप्रणेतृत्वासामथ्यनाऽदेष- 
पुरुषाणामीदरात्वसिद्धियतः सिद्धसाधनं न स्यात्‌? 


अथ न शुणवद्वक्तकत्वेनेव रशब्देऽप्रामाण्यनिवृत्तिरपोरुपेयत्वे 
नाप्यस्याः सम्भवात्‌ तेनायमदोषः। तदुक्तम्‌- 


राब्दे दोपोद्धंवस्तावद्वक्रधीन इति स्थितम्‌ । १५ 
तद्‌ भावः कैचित्तावहणवद्वकतकर्वतः ॥ १॥ 
तङ्कगेर्परृ नां खब्दे सङ्कान्दयऽसम्भवात्‌ 
यद्वा ककुरभावेन न स्युदोषः निराश्रयाः + २॥१ 
[ मी० चछो० सू० २ छो° ६२-६३ ] 


इति । तदप्यसमीचीनम्‌; यतोऽपारुषेयत्वमस्याः किमन्यतः २० 
प्रमाणा्पतिपन्नम्‌, अत एव वा ? यद्यन्यतः; तदाऽस्य वेयध्यम्‌। 
त एव चेत्‌; नन्वंतोऽनुमानादपोरुषेयत्व सिद्धो तरेरणायामपरा- 


१ अधुनातनसदृशानाम्‌ । २ असाभिरपि त्थामूतानां सुरवंऽध्ययनपूर्वंकलं मरति- 
पाचयते । ३ अवीन्द्रियाथैदरिनाम्‌। ४ आदिना कायत्वादिवत्‌। ५ अकरिित्करो 
देवु्तेषां युर्वध्ययनपूर्वकत्वं नासि यत्तः । & सपक्षन्यापकपक्षन्याद्ृत्तो ह्युपाध्याहित- 
सम्बन्धो हेतुरप्रयोजक: । ७ जैनानां तु मते सर्वपुरूषाणामवीन्द्रियाथंदथने शक्तविकल्यं 
नास्ति केषाश्रिदवीन्दरिया्ेदसे नश्चक्िर स्तीति मावः । ८ अिष्टोमेन यजेतेति छडिदि+ 
भवणानन्तरं शब्दो मां प्रेरयतीति दरौ नात्‌ प्रेरणान्विततया कृतिः ( यागः ) म्रतीयते । 
साच म्रेरणा वेद इद्य्थः। ९ तदिं। १० म कुतोपि। ११ येन कारणेन! 
१२ भ्रामाण्यनिराङ्घतत्वात्‌ । १३ सदोषम्‌ । १४ अप्रामाण्यभूताम्‌ । १५ सङ्कमः । 
१६ न तु खभावतः । १७ अपोरुषेयवेदवाक्यानन्तरोतन्नषु स्गृतिवाक्येषु । १८ पत्त- 
देव समर्थय । १९ अपारषेयवेदे । २० निराकृतानाम्‌ । २१ अरसंबन्धादयः 
२२ आश्रयः पुरुषः । २३ वेदाध्ययनवाच्यत्वादिति । २४ वेदाध्ययनवाच्य॒लसख ! 
२५ वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । २६ वेदाध्ययनवाच्यत्वात्‌ । 

भ्र० कृ० मा० ३ 


३२८ परेयकशख्यात्तण्डे { ३. परोक्षृपरि० 


मः प्यान्दबः स्याद्‌; वदाव तयसुतभेरणगाप्रणेतत्वषसाम््येन्‌ 
खवैदुख्पःणप्रीदरत्वसिद्धिरित(रितीद)रेदसश्चयः ६ दन्न निर्दि 
शेषणोयं देयः भ्रकतसाभ्यसाधधनः। 


थ सविरोपणः; तद्‌ विन्लेषणस्येव केवरस्य गमकत्वाद्धिशे- 

५ ष्योपादानमनर्थकम्‌ । भवतु विरोषणस्येब गमकत्वम्‌ का नौ 

हानिः, सर्वथाऽपोरूषेयत्वसिच्या प्रयोजनात्‌; तदप्ययुक्तम्‌ $ 

यतः कञऽस्परणं विशोषणं किमभावाख्यं प्रमाणम्‌, अथोपत्तिः, 

अनुमान वा? तत्राद्यः पक्षो न युक्तः; अभावप्रमाणस्य खरूप- 
सखामभ्रीविपयाऽनुपपत्तिदः पामाण्यस्यैव प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 


१० किञ्च, सदुपटस्मक्प्रमाणपञ्चकनिवरत्तिनिवन्धनास्य परवृत्तिः 
““प्रमाणपञ्चक यच [ मी० शोर अभाव० च्छो० १] इत्याद्य- 
भिधानात्‌ ! नच प्रमाणपञश्चकस्य वेद्‌ पुरुषसद्धावावेदकस्य 
निवृत्तिः, पदवाक्यत्वङक्षणस्य पोरुषेयत्वप्रसधकत्वेनायुमानस्य 
प्रतिपादनात्‌ । न चास्याऽप्रामाण्यमभिधातु शक्यम्‌; यतोऽ 

१५ स्याऽप्रामाण्यम्‌-किमनेन वाधितत्वात्‌, साभ्याविनामःवित्वा- 
भावाद्वा स्यात्‌ ? तत्राद्यपक्षे चक्रकप्रसङ्गः; तथाहि खावद्‌ 
भावप्रमाणप्रवृत्तिनं तादत्पस्तुताञ्ुमानबाघा, यावच्च न तस्य वाधा 
न तावत्सदुपरम्मकप्रमाणनिचत्तिः, यावच न तस्य निचि 
तावत्तन्निवन्थनाऽभावःख्यप्रमाणप्रचरुत्तिः, तदप्रवृत्तौ च नायु- 

२० मानवाघेति । द्वितीयपश्चस्त्वयुक्तः; खसाप्याविनाभावित्वस्यान्न 
सम्भवात्‌ ¦ = खदु पदवाक्यत्मकत्वं पौरुषेयत्वमन्तरेण कचि 
दृष्टं येनास्य खसाध्याविनामाकवाभावः स्यात्‌ । 


पतेन कतुरस्रणमन्य्भीादुपपयमानं क्ैऽमावनिश्चायकर्मथा- 
पत्तिगस्यमपौरुषेयत्वं वेदानामिदयपास्तम्‌; अन्यथायुपपद्यमान- 
२५ त्वासस्भवस्यार्ं प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ । कनेऽसरणमनुमानरूप- 
मऽपोरषेयत्वं प्रसाधयतीत्यप्यनुपपन्नम्‌; प्रागेव इतोत्तरत्वात्‌ । 


पतेन- 


अतीतानागतो काले वेदकारविवर्जितो । 
कारत्वात्तर्यथा काटो वत्तेमानः समीक्ष्यते ॥ १॥ 1 





९ सप्रामाप्यामावाद्‌ । २ अनुमानवावेति । ३ कथम्‌ १। ४ एवं । ५ अमाव. 
परमाण्रदृत्तो भस्तुतानुमानवाधा तस्यां सदुपलम्भकप्माणनिदृत्तिस्तस्यां च प्दवाक्य- 
त्वस्य स्वपाध्याविनाभावितमिति समर्थनपरेण अन्येन । ६ मपौरुपेयत्वं बिना। 
७ वेरोऽपोरषेयः कर्मैऽसरणान्यथानुपपत्तेः । ८ कदृसरणादिलच्र । ९ पिटकादौ । 
१० वट वरे वैभवण इयादिनाऽनैकान्तिकसमथनेन । 


सू० ३।९९ ] वेदापौरुषेयत्वविचारः २९९ 


इत्यपि प्रत्युक्तम्‌; पाक्तनाज॒मानद्योक्तारेषदोषाणामचरःव्य्‌- 
विशेषात्‌ । आगमान्तरेप्यस्य तुस्यत्वाच । 

किञ्च, इदानीं यथाभूते वेदाकरणसमर्थपुरषयुकतस्तत्कंवै- 
घुरुषरहितो वा कारः पतीतेऽतीतोःऽनागते चा तथाभूतः 
काठत्वौत्साध्येत, अन्यथाभूतो चा ? यदि दथाशूतः; तदा सिद्ध-५ 
सभ्यता । अथान्यथाभूतः; वदू सन्निदेदादिवद्‌ऽश्रयोजको हेतुः। 
अथ तथःभरतस्येवातीतस्यानागतस्य ब कक्स्य तंद्रहितत्वं 
साध्यते, न च सिद्धसाध्यताऽन्यथामूतस्य काठस्यासस्मवात्‌ । 
नन्वन्यथाभूतः कालो नास्तीलेतत्कतः प्रमाणात्परतिपन्नम्‌? यद्य- 

हि 

न्यतः; ति तत एवापोरषेयत्वसिद्धेः किमनेन ? अत एवेदि १० 
चेत्‌; नयु “अन्यथाभूतकाखाभावसिद्धावतो ऽञ्मानात्तर््रहितत्व- 
सिद्धिः, तत्सिद्धेश्चान्यथाभूतकाटाभावसिद्धिः" इव्यन्योन्याश्रयः। 


नव्यागमतोऽपौरुषेयत्व सिद्धिः, इतरेतराधयानुषङ्गात्‌ 1 तथा- 
हि-आगमस्याऽपोरुषेयत्व सिद्धावप्रामाण्याभाव सिद्धिः, तत्सिद्धे- 
श्चातोऽपौरषेयत्वसिद्धिरिति ! न चाऽपौरषेयत्वसिद्धिरिति । न १५ 
चाऽपौरूषेयतप्रतिपादकं वेदवाक््यमस्ति ! नापि विधिवाक्याद्‌ऽ- 
पैरस्य दरः बासाण्यमिष्यते, अन्यथा पोरुषेयत्वमेव स्थात्ततफति- 
पादकानां “हिरण्यग्मैः समवत्तेतघ्रेः" [ ऋभ्वेद्‌ अष्ट० ८ अं० १० 
सू० १२९१ ] इवयादिप्रचुरतरवेदवाक्यानां श्रवणात्‌ । 


अपौरुषेयत्वधमौधारतया प्रमाणपसिद्धस्य कस्यचित्पदवाक्या-२० 
देरसम्भवान्न तत्सादृदयेनोपमानादमप्यपोरुषेयत्वसिद्धिः । 


नाप्यथीपत्तेः; अपोरुषेयत्वव्यतिरेकेणायुपपद्यमानस्यार्थस्य 
कस्यचिद्प्यभावात्‌ । ख छपरासाण्यप्मावरुश्चषणे वाः स्यात्‌ , अती- 
न्द्रियार्थपरतिपादनस्रभावो वा, परार्थराब्दोचारणरूपे वा? न 
तावदाद्यः पक्षः; अप्रामाण्याभावस्यागमान्तरेपि तुल्यत्वात्‌ । न २५ 
चासो त्र मिथ्या, वेदेपि तन्मिथ्यात्वप्रसङ्गात्‌ । अथागमान्तरे 
युरुषस्य कतुरभ्युपगमात्‌ , पुरुषाणां तु रागादिदोषदुत्वेन तज्ञ- 
नितस्याऽप्रामाण्यस्या्न सम्भवात्तत्ासो मिथ्या, न वेदे तत्रा 
प्रामाण्योत्पाद्कदोषाध्रयस्य कन्नुरभावात्‌ । नन्वत्र कुतः कतुर 
भावो निश्चितः? अन्यतः, अत एव वा ? यद्यन्यतः; तदेवोच्यताम्‌ , ३० 


१ कारुत्वादिलनेनानुमानेन पौरुषेयत्व ्ाधकानुमानख खरूपं बाध्येत ॒षिषयो 
बेदयादिप्रकारेण । २ वेद । ३ साधनात्‌ । ४ तेन वेदकत्रौ । ५ वेदकर्रा। & अस्तु 
वा वेदवाक्यमपोरुषेयत्वप्रतिपादकं तथापि । ७ प्रतिषेधवाक्यदेः । ८ मीमांसकैः । 
९ अप्रस्य प्रामाण्यं यदीष्यते । १० जातः। ११ अआदौ। १२ प्रमाणाद्‌ । 


०० प्रयेयकसद्डस्तण्डे (३. परोक्षपरि० 


किमथापत्या? अणरलेश्धन्‌ः दः; इतरेरणःश्न्शदुचङ्कःत-अथीप- 
चितो दि दुदयामःददिद्धावपमाष्यःसावस्विद्धःः तत्विद्धो चाथौ- 
पचिवः पुखरग्मःकसिद्धिरिति। 
द्विदीयदक्षेप्ययुक्तः अं तीन्द्रिया्थप्रतिपादनटश्चगा्थस्यागमः- 
५ न्तरेयि खस्भवात्‌ । 


परार्थराब्दोच्वारप्न्यथादुपपत्तनिव्यः वेदः; इत्यप्यसमीची- 
नम्‌; धूमादिवत्साददयादप्यर्थप्रतिपत्तेः व्रह्तिफादयिष्यसाणत्यात्‌ 


किञ्च, अपोरपेयत्वं परञ्यगतिपेधरूपं वेदस्याभ्युपगम्यते 
पयुदाससखभावे वा { प्रथमवद् तत्क सदुफठम्मकम्रमाणत्राह्यम्‌, 
१० उताऽमावप्रमागपरिच्छेद्यसय्‌ ? त्र्यः पश्षोऽयुक्तः; सदुपटस्मक- 
प्रमाणपन्कस्यापोख्येयग्राडकत्वप्रतिवेधात्‌ । तद्भाह्यस्य तुच्छ 
खभावामावरूपत्वाद्पपत्ते्च } परतिश्चि्ठश्च वुच्छखभावाभावः 
प्राक्चन्येन 1 द्विदीयपक्चस्तु थद्धामात्रगस्यः; अमावप्रमाण- 
स्याऽसम्भवतस्तेन तद्भह णानुपपत्तेः । ठदद्खस्मवश्च तर्सासभ्री- 
१५ खरूपयो; प्राक्मवन्धेन प्रतिषिद्धत्वास्लिद्धः ¦ 


अथ पयुदासरूपं तदभ्युपगम्यते ! नस्व्ापि कि पोरषेयत्वाद्‌- 
न्यत्पयुदाखद्रत्याऽपोरुपेयत्वराब्दभिध्रेय स्यात्‌ ? तत्त्वमिति 
चेत्‌; तत्क निविरोषणम्‌ , अनादिविशेपणविशि्ं वा ? पथमपक् 
सिद्धसाध्यता; ततोऽन्यस्य वेद्सस्वमाधस्यःध्यक्षादिश्रमाणप्रसि 
२० द्धस्यारमागिरभ्युपणयणट्‌ ¦ पोख्पेयत्यं हि छृठकत्वम्‌, ततश्चान्य 
त्सस्वमिलयद को वं दि्रष्ेरद्यते ? द्वितीयपक्षः पुनरविचारितर- 
मणीयः; वेदानादिसस्वे पयक्चादिपमाणतः परसिद्यसम्भवस्याऽ- 
नन्तरमेव पतिपादितत्वात्‌ । 


अस्तु वाऽपोरुषेयो वेद्‌ः; तथाप्यसौ व्याख्यातः, अव्याख्यात 
२५वा खाथं प्रतीति कुयात्‌ १ न तावदव्याख्यातः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
व्यास्यात्येत्‌ ; कतस्तच्याख्यानम्‌-खतः, पुरुषादा? न ताव्‌ 
त्खतः; “अयमेव मदीयपद्वाक्यःनासशं नायम्‌ इति खयं 
वेदेन!ऽश्रतिपादनात्‌ , अन्यथा व्याख्यामेदो न स्यात्‌ | पुरुषाच्चेत्‌ 
कथं तद्वाख्यानात्पोरुपेयादर्थप्रतिपत्त दोपादयङ्का न स्यात्‌! 
२० पुरुषा हि विपरीतमप्यथ व्याचश्चाणा उद्यन्ते । संवादेन पामाः 





१ इति । २ निल्यत्वादपोरुवेयत्वम्‌ । ३ वेदे । ४ जैनैः । ५ दिजवत्सौगता- 
नाप्य्ग्रतीत्ति इयात्‌। & वेदस्य जडत्वेन वक्तुमशक्यत्वात्‌ ! ७ यदि वेदः 
प्रतिपादयति । ८ भवनाव्रिधिनियोगादिः। ९ व्याख्यानानाम्‌ ! १० व्याख्या- 
नानाम्‌ 1 
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ण्यःस्युपगने च अपौरयेयत्वक्रस्यनाऽनर्थिका तढदेदस्यष्पे 
प्रमनान्तरसंवादःदेव भामएण्योपपत्तः । न च व्याख्यानानां 
संवादोऽस्ति; परस्परदिख्दधमःदनःनियो गादिव्याख्यानानामन्योन्यं 
विसंवादोपलस्भाट्‌ ¦ 


५ | [2 म ~> कणिकान्‌ तुज आग स्थ > परग ४ ०2 9 [+ 1 1 = न क 7 
एकश्‌, असा तदस्य द नदय तद्विपरीतो वा:५ 
% [अदं 


ध्यु ४५ [| ५ न 0 [1 [गौ यि | = रि क 6 वे 

प्रथस्व तपन्त्या दाच + दियेयदिसःधः च्रयहद्‌ा चास्य 
| त £ £ 3 ५ भ [न "ठ यनण्ण््प्‌ य 

प्रामाण्योपपद्दः “ध्न शोदनेद अद्ःज्‌ { } इत्य- 

वधारणाद्पपयाचश्च । 


^¢ 


अथ व॑द्धिपरीतः; कथं तर्हिं ्तद्याख्याना्यथार्थपत्तिपत्तिः अय- 
था्थीमिधानाराङ्कया तदनुपपत्तेः ? न च मन्वादीनां सातिशयः १० 
परज्ञत्वात्त्याख्यानाद्यथाथ॑प्रतिपत्तिः; तेषां सातिशयप्रज्ञत्वा- 
सिद्धः । तेवां हि पज्ञातिरायः खतः, वेदाधौभ्यासात्‌, अदरष्ठात्‌, 
ब्रह्मणो वा स्यात्‌? खतश्रेत्‌; स्वस्य स्याद्विशेषाभावात्‌ । वेदाथा- 
भ्यासाच्येत्‌ किं ज्ञातस्य, अज्ञातस्य वा तदर्थस्याभ्यासः स्यात्‌; 
न तावदनज्ञातस्याऽतिप्रसङ्गात्‌) ज्ञातस्य चेत्‌; कुतस्तज्जधिः-खतः, ५१ 
अन्यतो व? ? खतथ्चेत्‌; अन्योन्यशरयः-सति दहि वेदथोभ्यासे 
खतस्तत्यरिक्ञानम्‌, द्िश्च ददथौभ्यास इति ¦ अन्यतश्चेत्‌; 
तस्यापि तत्परिज्ञानमन्यत इव्यतीन्दियार्थददिनो ऽनम्युपगमे- 
न्धपर्म्पयतो यथार्थनिर्णयानु्पपत्तिः । 


अद्नोपि परज्ञातिरायाऽसाधकः; तस्यात्मान्तरेपि सम्भवात्‌ । २० 
न तंथाविधोऽदषोऽन्यत्र मन्वादा्ेर्वास्य सम्भवादिति चेत्‌; 
कतोऽजवीस्य सम्भवः! वेदाथोयठप्टविेषचेत्‌; स तरि 
वेदार्थ क्तस्य, सङ्घातस्य वाऽदुटप्ता स्यात्‌ £ अज्ञातस्य चेत्‌; 
अतिष्र्ङ्गः । ज्ञातस्य चेत्‌; परस्पराश्चरयः-सिद्धे दि वेदाथ 
्ञानातिाये सदथौयुष्ठानविशेषसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तजज्ञानाति-२५ 
दरायसिद्धिरिति। 


ब्रह्मणोपि वेदारथक्ञने सिद्धे सत्यऽतो मन्वादेस्तदथं परिज्ञानातिः 
सयः स्यात्‌ । तच्चास्य कुतः सिद्धम्‌ ? धर्मविशेषाचेत्‌; स 





९ मलक्ष्चथं मलक्ष संवादकमलुमेयेथं अनुमानमेव वादकं परोक्षऽयं पू- 
पराविरोषः संकदः । २ मीमांसकमते । ३ तसादतीन्दरियाधदष्टुः । ४ भवीद्धि 
या्द्रुविपरीतस्य विच्िऽ्स्य । ५ गोपरदादौनामपि वेदाधंसयाम्यासप्रसङ्गात्‌ । 
६ पुरुषात्‌ । ७ परस्य तव । ८ भवेत्‌ । ९ प्रज्ञातिरयत्ताधकः । १० प्रज्ञाति- 
दायसाभकादृटखय । ११ अज्चातिशयसाधकाङष्टख । १२ गोपालादीनामपि वेदाथ 
नु्ठानग्रप्ः । 


४०२ प्वेख्कमल्माह्चेण्डे [३० परोक्षपरि 


एवेतरेतराथ्रयः-देदर्थपरिदानःमावे हि तस्पूवैकादुष्ानजनित- 
धर्मविरोपाटुत्पद्िः, तदद्ुत्पत्ती च वेदार्थयरिज्ञानःभाव इति: 
तन्नःतीन्धियःदद्दिनोऽनभ्युपगमे वेदार्थप्रतिपािघरते। 


ददु व्याकरणीयभ्यासालोकिकपद्वाक्यार्थप्रत्तिपत्तौ तद्विः 
५ शिष्वेदिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तिरपि भसिद्धेरश्चुतकाव्यादिवत्‌, 
ठं वेदार्थप्रतिपत्तावऽतीन्द्रियार्थद्रिना किञ्चित्पयोजनम्‌ 
इत्यप्यसारम्‌ ; खोकिकवेदिकपदानामेकतवेप्यनेका्थंत्वव्यवस्थिते 
अन्यपरिदहारेण व्याचिख्यासितार्थस्य नियमयितुरोक्तः । न च 
प्रकरणादिभ्यस्तचियमः; देषामप्यनेकम्रत्रचद्धिसन्धानादिवत्‌ 
१०यदि च टोकिकेनाध्यादिराब्देनाविशिष्त्वषद्धेदिकस्यास्यादिशब्द- 
स्यार्थग्रतिपत्तिः; तर्हि पोरवेयेणाविशिष्टत्वात्पोरुषेयोसो कर्थं न 
स्यात्‌ ? रोकिकस्य द्यर्यादिशब्दस्यार्थवच्वं पोरूषेयस्वेन व्या्तम्‌। 
तायं बेदिकोऽश्यादिशब्दः कथं पोरुषेयत्वं परिदयज्य तदर्थमेव 
ग्रहीतुं शक्रोति ? उभयमपि हि गृहीयाज्ञद्यादा । 


१५ न च लोकिकवेदिकराब्दयोः राब्दसखरूपाविरेषे सङ्कंत्रहणख- 
व्यपेश्चत्वेनाऽ्प्रतिपादकैते अदुच्चायेमाणयोश्च पुरुषेणाऽश्रवणे 
समाने अन्यो विरोषो विद्यते यतो वेदिका अपोरुषेयाः शब्दा 
सोकिकास्तु पोरुषेया स्युः । सङ्कते(ता)नतिक्रमेणार्थप्रल्यायनं 


चोभयोरपि । 


२० न चपारुेयत्ते षुरटेच्छाकशादर्थभरतिपाद्कत्वं युक्तम्‌, उप- 
कभ्यन्ते च यत्र पुरुषेः सङ्कतिताः शब्दास्तं तम्थ॑मविगनेन 
प्रतिपादयन्तः, अन्यथा तत्सङ्कत मेद्परिकल्पनानर्थक्यं स्यात्‌ । 
ततो ये नररचितवचनरचनाऽविशिष्टास्ते पोरुषेयाः यथाऽभिनव- 
चूपप्रासादादिरचनाऽविशिष्ठा जी्णकूपप्रासादादयः, नररचित- 

२५ चचनाऽविसिष्ं च वेदिकं वचनमिति 

+ ९ 


न चीत्राधरयासिद्धो हेतुः; वेदिकीनां वचनरचनानां प्रयक्चतः 
प्रतीतेः । नाप्यपरंसिद्धविरोषणः पक्षः; अभिनवक्रूपभ्रासादादो 





१ आदिना निषण्डुः । २ तस्मात्कारणात्‌ + ३ सद्ृश्ववे। ४ अन्य्ा्थैख। 
¢ दित्नन्धानकाम्यवद्‌ । ६ सदृश्चत्वात्‌। ७ शब्देन । ८ अश्यारिश्चब्दस्यार्थवच्छे 
मोरपयत्वेन व्याप्ते सति । ९ अपौरुषेयत्वपौरुषेयत्वदयम्‌ । १० वैदिकानां ब्दानां 
कन्न विरेषोसि ततोऽमीषामपौ रषेयत्रमिलाशचङ्खाद्र । ११ समानते । १२ असख 
शब्दस्यायमर्थ इति। १३ समाने । १४ समानम्‌ । १५ वेदे! १६ भथ। 
१७ वेदिं वचनं भि पौरुषेयं मवति नररचिववचनरचनाऽविशिश्स्वात्‌ । १८ भनु- 
माने 1 १९ भवणेन । २० खमतपक्षया । २१ साध्यं पौरुषेयत्म्‌ । २२ सप्चे । 
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युरुषपूर्वकस्वेनास्य सःध्यविरोंणस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न च हेतोः 
खरूयाकिद्धत्वम्‌; तद्धचनर्चनासु विरोपंमरादकप्रमाणाभवेना- 
स्याऽभावात्‌ । 


न चाध्रामाण्यामवरुश्चणे विरेषस्तजेव्यभिधातव्यम्‌; तस्य 
विद्यमानस्यापि तन्निंसक्ारकत्यःमत्कत्‌ ¦ याद्दयो हि विरोषः५ 
प्रतीयमानः पौर्बेयत्वं निरःकरोत्ति तःद्टास्यास्खाऽ भवाद्‌ ऽ 
विर्शि्रत्वम्‌ न वुनः सर्वथा दिन्तेषमावाद्‌ ; दर्वन्देवैःऽदिशि 
रसय कस्यचिद्धस्तुनोऽभावात्‌ ! अप्रामाण्याभावलक्षणश्च विदेषो 
दोषदन्तमप्रामाण्यकारणं पुरुषं निराकरोति न खुणवन्तम- 
प्रामाण्यनिवन्तंकम्‌ । न च गुणवतः पुरुषस्य(मावादन्यस्य चामेन १० 
[> अ (क ~ । ~ 
विशेषेण निराकृतत्वात्सिद्धमैवापोरुषेयत्वं तरेव्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ; 
तत्सद्धावस्य भक्प्रतिपादितत्वात्‌ ! तदभवेऽप्रामाण्याभावलरक्चषण- 
विेषाभावभरसङ्गाचच । 


पोरुषेये प्रासादादौ हेतोदंयनादपोरूषेये चाकाराद्‌ाव.ऽद सैना- 
न्नानेकान्तिकत्वम्‌ ! अत एव न विरुद्धत्वम्‌; पश्चधर्मत्वे हि सति १५ 
-विपक्चे दचियैस्य स विरः, न चारस्य विपश्चे वत्तिः । नापि काल- 
त्ययापदिष्त्वम्‌; तद्धि हेतोः परत्यक्चागमवाधिंतकमेनिदेखानन्तर- 
पयुक्तं भवतेप्यते । न च यत खसाभ्याविनाभूतो हेत॒धामिंणि 
प्रवत्तंमानः खसाध्यं प्रसाधयति तज्ेव पमाणान्तरं प्रचृत्तिमासा- 
दयत्तमेव ध्म॒॑व्यावत्तंयति; ष्क्स्येकदेकञ विधिप्रतिषेधयो-२० 
विरोधात्‌ । प्रकरणसमत्वमपि प्रतिहेतोर्विपरीतघर्मप्रसाधकस्य 
प्रकरणचिंश्ताप्रवत्तंकस्य ततेव धर्मिणि सद्धावोऽभिधीर्यते । न 
च सदखषप्याविनागूतहेतुप्रसाधितधरमिणे विपरीतघमोपितव्वं 
सम्भवतीति न विपरीतघमीचायिनो हेत्वन्तरस्य तञ्च प्रचृत्ति- 
रिति । तन्न बेदपदघाक्थयोर्निंलयत्वं घरते । २५ 


१ पौरूषेयत्वस ! २ रोकिकं नररच्चितरचनाऽविष्िष्टं वैदिकं नेति भदः। ३ पोरुषे- 
यत्व । ४ वैदिकलौकिकरग्दयोरमिन्नत्वम्‌ । ५ भविभिन्नत्वम्‌ । & सर्वथा वैदिक 
लौकिकञ्चब्दयोरविशेषादमेदो भविष्यतीस्युक्ते आष्ट । ७ सरव॑प्रकारेण । ८ अभेदरूपख। 
९ वैदिकलीकिकशब्दयोरवीन्द्रिया्थन्दरियाथप्रतिपादकत्वद्धिदो यतः। १० वेदे। 
११ सर्वश्षसिद्धिभरस्नवे । १२ यथा शब्दो नियः कृतकत्वादिति कतकत्वख सम्दधर्म" 
त्वेपि निल्यात्साध्याद्विपरीतेऽनिये विपक्षे वृत्तिमच्वाद्धिरुदः । १२ हेतोः । १४ पश्च । 
१५ ज्ञ्िक्रियाविषयत्वात्करमेल्यभिषानम्‌ । १६ प्रयक्षागमलक्षणम्‌ । १७ धर्मंख । 
१२८ प्रतिपक्चसाधकख । १९ संरयासरभृल्यानिश्वयात्पयालोचना । २० सस्प्रतिपृक्षो 
तुः भरकरणसम इवि वचनात्‌ । २१ प्रसाधक । २२ विपिप्रतिषेषरूपयोः । 
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नेद द्पःन्‌ा वट ल्दु=ः रव्दस अशथः निव्यस्वष्सिष्धौ ते षासप्य- 
निलन्ब षिद्ध रेषाप्यनित्यत्योपपक्तेः ¦ तथाहि-अनिलः; शब्दं 
छतकन्वःद्‌ घटवत्‌ ! न च छतकत्व्सिद्धम्‌; दथाहि-तकः 
दाब्दः करण्णन्वयव्यतिरेकादविधायित्वात्तद्वदेव ¦ न चेदमष्य- 
५ सिद्धम्‌; ताल्वादिकारणव्यापारे सत्येव शब्दस्यात्मलाभथतीते 
स्तदभावे वाऽप्रतीतेः, चक्रादिव्यापारसद्धावासद्धावयोघेरस्या- 
न्नखाभादखमप्रतीतिवत्‌ ! 
ननु राब्दस्याऽदिव्यत्कोपगमे तताोर्थ॑प्रतीतिनं स्यात्‌, अस्ति 
चासो ! ततो "नित्यः खब्दः स्वार्थप्रतिपादकत्वन्यथायुपपत्तेः! इत्य- 
१० भ्युपगन्तव्यम्‌ ! खाशथनावरतसखस्वन्धो हि शष्द्‌ः खाथ प्रतिपाद्‌- 
यति, अन्यथाऽग्रहीतसङ्कतस्यापि प्रतिपचुस्ततोऽथ॑भ्रतीतिश्रसङ्ग 
सस्वन्धावगमश्च पमाण्यसस्पायः; तथादि-यदेको द्धोऽ- 
न्यस प्रतिपच्रसङ्कताय प्रतिपादयति-"देवदत्त गामभ्याज शङ्कां 
दण्डेन इति, तदा पाश्वेस्थन्यो ऽव्युत्पन्नसङ्कतः रब्दार्थो परत्य- 
९५ श्त प्रतिपद्यते, श्रोवश्च तद्विषयश्चपणादिचेष्टेपरस्माटुर्मनतो 
गवादिविषयां प्रतिपत्ति प्रतिपर्यते, तत्प्रतिपत्यन्यथादुपपस्या 
च तच्छब्दस्येव त्र वाचिकां रातं परिकर्पयति पुनः पुनस्त 
च्छब्दोचारणादेव तदर्थस्य पतिपत्तेः । सोयं प्रभाणज्रयसम्पा्यः 
सम्बन्धावगमो न सङृद्धाक्यप्रयोगात्सस्भवति । न चाऽस्थिंरसय 
२० पुनः पुनख्चारणं घटते, तद्भावे नान्वयर्व्यतिरेकाभ्यां वाचकः- 
दा्त्यवगमः, तंदरस्वःद् देष्षावद्धिः परववोधाय वाक्यमुचा- 
यत । न चवम्‌ । ततः पसर्थदाक्योचार्णान्यथायुपपस्या निश्ची 


यते नित्योसो । 
तदुक्तम्‌-““दरानस्य परार्थत्वान्निलयः दाब्दः" [ज्ेमिनिस्‌० १।९८] 
५. अथ मतम्‌-पुनः पुनरुच्ायंमाणः शब्दः सादद्यादेकत्वेन 
निश्चीयमानोऽर्थग्रतिपत्ति विदधाति न पुन्निल्यत्वात्‌; तदसमी 





१ नित्यत्वमन्तरेण । २ जनेन त्वया । ३ गृहीत । ४ प्र्क्षानुमानार्थापरत्तीति । 
५ पूर्वं गुरोः सकाशाव्‌। &ना। ७ बाल्काय। ८ तृतीयः। ९ गुरुसन्निधौ 
गवानयन्तमये । १० गोशब्दं श्रावणप्रलक्षेण, गोरुक्षणमर्थं नायनप्रलक्षेण । ११ यं 
देवदत्तं प्रति वक्यं परोक्तं तख । १२ आदिना ताडनभररणादि । १३ वृतीयः 
१४ श्चिष्यो गोरक्षणायं ज्ञानवान्‌ तद्विषयचेष्टवच्वाम्मद्वव्‌ । १५ गोच्ञब्दो मोलक्ष- 
णाधवाचकशक्तियुक्तो गोप्रतीलयन्यथानुपपर्तेरिति। १६ गो इति । १७ अनिलस्य 
श्न्दस्य । १८ गोशब्दे उच्चारिते गोरक्षणार्थप्रतिपत्तिमवति, अनुच्वारिते गोरक्षणाथ- 
प्रतिप्रततिनं भवतीति । १९ वाचक्यक्ष्यवगमख ! २० शब्दः । २९१ उच्वारणख । 
२२ धटोयं पुनद शचक्रालान्तरे धरोयमिति । 


सू° ३।९९ | शब्दनियत्व वाद; ` ०५ 


चीरम्‌; साददयेन दतोथी.ऽधरतिपत्तेः । न हि सदरातया दाब्दः 
प्रतीयमानो वाचक्देनाध्यवतीयते किन्त्वेकंत्वेन ! य एवहि 
सस्वन्धग्रहणसमये मया प्रतिपच शब्दः स एवायमिति प्रतीतेः 

किञ्च, सादद्यषवरथ्रतीतौ अन्दः रद्ः वत्ययः स्यात्‌ । 
न छन्यखिनद्रयरदी्सङ्देऽन्यस्दर्थशल्ययो ऽश्रत्तैः, गोशब्दे ५ 
गदीर्तखङ्कदेऽश्वदववृषवा्थमल्ययेऽश्ःन्तत्वध्रसङ्गष्त्‌ । न च 
सुयोऽवय्छःस्यस्तेशलरूपं साददयं खव्देः सम्भदलि; दिदि 
वणीत्मकत्वष्च्छब्दना व॑धौनां च निस्कवयवत्वात्‌ ! र च भत्वादि 
विचलि्नां नदीनां वाचकत्वं युक्तम्‌; गत्वाहदिसामल्यस्याऽ भः 
वात्‌, तदभावश्च गादीनां ननात्वायोगात्‌, सोपि प्रल्यभिद्धयः १० 
तेषामेश्रःत्रनिश्चयात्‌ । न चात्र प्रत्यभिज्ञा समान्यनिवन्धनाः 
भेद निष्ठस्य सामान्यस्यैव भीदिष्वसम्भर्वात्‌ 


किञ्च, गत्ादीनां वीचकः्वम्‌ , गादिव्यक्तीनां वा १ न तावद्रत्वा- 
दीनाम्‌; निलयस्य वाचकतवेऽसँन्म ता्रयणप्रसङ्गात्‌ । नापि गादिः 
व्यक्तीनाम्‌; तथा हि-गादिव्यक्तिविरेपो वाचकः, व्यक्तिमाचर वा २१९५ 
न ताचद्वादिव्यक्तिविदेपः; तसश्यानस्वयःत्‌ । नापि व्यक्तिमाचम्‌ : 
तद्धि सानान्यान्वःफादि, व्यच्यन्तभूत वा? सामान्यान्तः्दातित्वे 
स॒ एवास्मन्मतैवेराः ! व्य्त्यन्त तत्वे तदवस्थो ऽनन्वयदोष 
इति। रतो ऽ्थपतिपैद्कत्वान्यथानुपपत्तेनिंयः रब्दः। तदुक्तम्‌- 
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“'अथापन्तिरिय चोक्ता पश्चधमादिवंजिंता। २० 





१ उत्तरः! २ एकस्वाजनिलयत्वम्‌ ! ३ ज्ञानम्‌! ४ रब्दे। ५ शब्दात्‌ । 
६ अन्यत्वाऽविेषात्‌। ७ अन्यथा! ८ नष्टे सति ¦ ९ गृहीतसद्कुतश्ब्दस्य नष्टत्वात्‌ । 
१० वहु ! ११ सम्बन्ध ! १२ सामान्यम्‌ । १३ सादृदयधसैरदितेकत्वधसैः, स एव 
विकेषसेनोपरक्षितो वर्णैः, स साता खरूपं यख शब्दस्य । १४ वीनां पुद्ररा- 
तमकत्वात्‌ सब्दस्य च व्णास्मकलाच्छब्दे तथाविधं सादृदयं मविष्यतील्यारेकायामाइ । 
१५ निरंशत्वात्‌ । अंशाभावे किं केन सादृद्यं स्यात्‌{ 1 १६ अतवादिना च। 
१७ अकारादीनां च 1 १८ भमेकसमवेतस्वात्सामान्यखय । १९ स एवायं गकार 
इति! २० गल्वादि! २१ विशेष! २२ अभेदरूपेषु। २३ गक्रार एक एवेति 
गभेदाभावात्‌ । २४ सामान्यरूपाणाम्‌ ! २५ अन्यथानुपपत्तिरसिद्धव्युक्ते आई ¦ 
२६ गोपरण्डस् । २७ मीमांसक । २८ सद्केतकाठे गृहीतस्य शाब्दस्य ग्यवदारक्रठे 
आगमनाभावात्‌ सङ्तन्यवहारश्ब्दयोभेदरो यत्तः । २९ सामान्य नियत्वाव्‌ । 
२० विपञ्चेऽनिलत्वे शब्दघयाथैम्रतिपादकत्वं न घटते यतः । ३१ वाचकसामथ्ये- 
मिल्यथैः ३२ आदिना सपक्षे सखम्‌ । ३३ अथौपत्तौ पक्षधमौदीनां प्रयोजनं 
नसि यतः । 


१९ 


१८ 


ककि 
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यदि नाशिदिलिखे वः धिनच्िन्येय या भवेद्‌ \१॥ 

दाव्दे दादकलासरथ्यं ठते दूषणश्रुच्यतःम्‌ ¦ 

फटवद्ययदहष्ङ्गभूत्थ॑प्रलययाङ्गता ॥ २॥ 

निष्यर्टत्येन शब्दस्य योग्यत्वादर्वैभस्यते ! 

वतश्चमाणस्तनौस्य युक्तया नित्यविनशायोः ॥ ३ # 

ख धमोऽभ्युपगन्तव्यो यः भधानं न वाधते । 
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नं ाङ्ग{ङ्गाऽनुरोधे्न धानफवाथनम्‌ ॥ £ ॥ 

युज्यते नारिपश्चे च तदेका्तात्मरसलज्यते } 

न दार्र्थसस्वन्धः दाब्दो भवति वाचकः ॥ ५॥ 

तथा च स्ादपूर्वापि स्वैः सवं प्रकटरायेत्‌ । 

सस्वन्धददैनं चस्य नाऽनिदयस्योपपदयते ॥ ६॥ 

सस्वन्धन्ञानं सिद्धिष्े्ुवे काडान्तरस्थितिः। 

अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसस्वन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

गोराटैदे ज्ञातसम्बन्धे नाऽभ्वराब्दो हि वाचकः!" 

[ मी° श्छो° शाब्दनि० श्छो० २३७-२४४ | इति ! 
अथ विभिन्नदेरादिर्तैयोपरभ्यमानत्वाद्कारादीनां नानात्वा- 

ऽनिव्यत्वे साध्येते; तन्न; अनेकप्रतिपन्तभिर्विभिन्नदेरादितयो- 
परभ्यमानेनादिलयेनानेकान्तात्‌! विभिन्नदेशादितयोपरम्भश्चेषां 
व्यज्जकध्वन्यघधीनो, न खरूपमेद्‌ निवन्धनः । तदुक्तम्‌- 


२०  “निव्यत्वं व्याएकृत्वं च सर्चैवर्णणु संस्थितम्‌ 


प्रलयभिह्धानतो मौनद्ाथसज्मव्जितात्‌ ॥ २॥० | ] 





१ अथोपत्निरेवास्तरां तथाप्यन्यथातिद्धत्वमन्यथव सिद्धत्वं वा स्यादिष्युक्ते आद । 
२ उभयात्मक । ३ केवरेऽनिले ! ४ निल्यानिल्यात्मके केवञेऽनिये श्चम्दे वाचकः 
सामथ्येख वत्तेमानात्‌ । ५ न चैवमिति भावः । £ फलवाज्श्वासौ प्रदृत्तिनिवृत्ति. 
रद्षणन्यवदहारश्च तसयाङ्गभूतं कारणभूतं च तदर्थप्र्ययश्च;, तस्याङ्गता कारणता 
सम्दख । ७ भन्यथा। ८ हेतुना। ९ अ्॑प्रतीतिलक्षणफलराहिये । १० अर्थ. 
मरतिपच्तिः। ११ उक्तप्रकारेण स्फल्त्वमायातं शब्दयेति फलं भवतु को दोष 
इत्युक्ते माह परीक्षेादि । १२ फल्व्वं सिद्धं शब्दस येन कारणेन । १३ दयो. 
वर्मयोरमध्ये । १४ निल्यफलकलक्षणः । १५ निलयस्य फलम्‌ । १६ निलयलं 
बाधकं भविष्यति प्रभानफरुेत्युक्ते आद न हील्यादि । १७ कारण । १८ भावेन । 
१९ रक्षणतः । २० यर्थप्रीतिरक्षणयुख्यफखखय । २१ नित्यपक्चवन्नाक्िपक्षेषि 
प्रधागफलवाधनं नास्तीद्युक्ते आष्ट । २२ नियमेन । २३ अकशातार्थ। २४ शब्दस्य । 
२५ गृहीतस्तम्बन्ध एव प्रहक्तोस्तिल्याद । २६ वद्यम्‌ । २७ शब्दय काल- 
न्तरखितिपक्षे । २८ आदिना कारः । २९ गादयो धभमिणो नना अनिल्याश्च वन्ति, 
विभिन्दे्कार्लादिलनुमानेन । ३० प्रमाणात्‌ । ३१ संगमः-संबन्धः । 


सू० २।९९ | शब्द नियत्ववाद्ः ०७ 


“यो यो गृहीतः सर्वस्िम्देे राब्दो हि विद्यते । 
न चास्थाऽ्वयवाः सन्ति येन वततत भागशः ॥ २॥ 
सब्दो वत्त॑त इवेव तच रकीत्मक्श्च सः 
वय्जकष्वन्यऽधीनत्वान्तदेशे र च ग्यते ॥ २॥ 
नं च ध्वनीन सामथ्यं व्याधं व्योम निरन्तरम्‌ । 
तेनःऽविच्छिद्चरूवेणः नासौ सर्वच युते ! 
ष्यनीनः भिंच्देशत्वं श्रुतिस्तचादख्ञ्यदेः 
अ्ूरितन्तसाङत्वादिच्छेदश्धाव्ीयते 
तेषां चाव्पकदेरात्वाच्छब्देष्य ऽ विमुताभतिः ! 
गतिमद्ेगवच्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः॥६॥ 
श्रोता ततस्ततः रखाब्दमायान्तमिव मन्यते 12 

[ मी° श्छो० शब्दनि° शछो० १७२-१७५ | 


अथेकेन भिन्नदेरोपरस्भाद्‌ घटादिवच्नानात्वम्‌; न; आदियये- 
नानेकान्तात्‌ । दयते ह्येकेनादिलयो भिन्नदेशाः, न चैतावतासो 
नाना । अथ युगपदेकेन भिन्नदेरोपर्न्धेःः इति विरोष्योच्यते; १५ 

याप्यनेनेवानेकान्तः। जरपा्ेषु हि भिन्नदेशेषु सवितेकोप्ये 
केन युगपद्धिद्धदेशो गाते ! उक्तं च- 


सूयस्य देराभिननत्वं न त्वेकेन न शृद्यते । 
न नाम सर्वथा तावदुष्टस्यानेकदेराता ॥ १॥ 
सविरेषेणं हेतुश्चेत्तथापि व्यभिचारिता। 
दश्यते भिच्रदेरोयमिवयेकोपि हि वुच्यते ॥ २॥ 
जरपात्रेषु चेकेन नानकः सवितेक्ष्यते । 
युगपन्न च भेदेस्य वमाण तुल्यवेदनत्‌ ॥ ३ ॥” 
[ मी० -छो० चब्दनि° चछो° १७६-१७८ | 





१ प्रल्भिशानाच्छब्दख व्यापकत्वं कथमिल्युक्ते आह । २ अवयवसद्धाबाद्‌ 
खण्डशो वतेते इत्युक्ते आद । २ भागशो न वतेते तदि कथं वर्ते इ्यक्ते आह । 
४ सर्वत्र निचते चेत्तदिं सवत्रैवोपकम्भः खादित्युक्ते आद । ५ ध्यनयोपि सकरद 
कथं न व्या्ुवन्तीलयुकते आद । ६ तानादेशेषूपरलभ्यमानत्वम्‌ । ७ सान्दश्रवणम्‌ । 
८ शब्दन्यज्जकवायूनाम्‌ । ९ अत एव श्रवणन्यभिचारो ददयते । १० गतिः 
क्रियारूपा । वेगः=संस्कारविशेषः । ११ भित्रदेशशचेदुपरुभ्यते तदा भिन्नदेशो 
भविष्यरीद्युक्ते आद नेति । १२ घय । १२ युगपदिति । १४ क्थ व्यभिचासे 
हर्यते इत्यारेकायामाद । १५ एकः स्यो भिन्नदेशतया कर्थं बुध्यते इत्युक्ते आह । 
१६ एवं चेतति सू] नानारूपो भविष्यतीत्युक्ते जाह । १७ आदिल भादि इति 
समानरूपतावेदनाद्धतोरेक एवायमित्युदुमीयते । न चाख भेदे ममाणं विंनिदिल्ः । 


+ 
9 


२० 


२५ 


० 


४०८ प्रसेयक्मल्मारचण्डे { ३. परोक्षपरि० 


कर्थिदाष्ट-द दडः अविद्यत हस्य नभतति व्यवस्थानात्‌, 
दद्धिरिदारि ट तेयु परतिविस्कानि परतीयन्ते, ततो नानेरकौन्तः। 
“अेष्ेन निश्चितेन परिपा पृथक्‌ पृथक । 
प्िच्रःनि पभरतिविस्वानि गृह्यन्ते युगपन्मया॥९॥ ५ 
[ मी० श्छे० शब्द्‌ नि० च्छो० १७९ ] 
एतत्ुमारिरः परिहस्माह- 


“अन्र ब्रूमो यदा यावज्ञङे सोयंण तेजसा । 
स्फुरता चाश्वुवं तेजः थतिश्लोतः भरवत्तितम्‌ ॥ १॥ 
खदेशमेव गृह्णाति सवितारमनेकधा । 
भिन्नमूद्धिं यथापरं त॑दास्यनेकता तः ॥ २॥ 
[ मी० ख्छो० राब्दनि० च्छो० १८०-१८१ ] 
यथाच दीपः, 
“ईषत्सम्मिकितेऽङ्कल्या यथा चश्ुषि दद्यते । 
ध ^~ ११. .© ५ १2 
पुथगेकोपि भिन्नस्वाचंश्चुवततेस्तथेव नः ॥ १ ॥ 
अन्ये तु चोदयन्दय् प्रति बिम्बोदयेषिणः । 
स पव चेत्प्रतीयेत कस्सान्नोपरि खदयते ॥ २॥ 
कूपादिषु कुतो ऽघस्तात्पतिविम्बादिनेक्षणम्‌ । 
पाड्वुखो दपणं पयन्‌ स्याच्च पत्यङ्चुखः कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
तजैव वोधयेद्थं वदि्यतं यदीन्द्रियम्‌ ¦ 
तत एतद्धवेदेदं दशैरे ठु चोधकम्‌ ॥ ४ ॥" 
[ मी ° च्छो० रब्दनिण श्छो० १८२-१८५ ` 


[ब 


# 


अत्राह- 
““अप्सुयेदरिनां निलयं देधा चश्चुः भवत्तेते । 
एकमूद्रमधस्ताच तचोद्धाशप्रकाितम्‌ ॥ १॥ 


२५ अधिष्ठानादुजुत्वाच्च नात्मा सुर्य पपद्यते । 


पारम्पयापितं स तमवोगव्रत्या तु वुध्यते ॥ २॥ 








१ जैनादिः। २ स ख्यां निमित्तं येषां तानि। इ सू्ैण। ४ नानात्वेन । 
५ क्रियाविेषणमेतत्‌ । £ पात्राण्यनतिक्रम्य । ७ यदा दृदयते । ८ अयेतनश्टेका- 
न्त्थाङव्दः केन सह॒ सबन्धनीय इ्यन्वयाथो (यथा च प्रदीपः” दाब्द उक्तः । 
९ एक एव सविता नाना कथं दृरयते इयाह ईष्दिति। १० नानारूपेण । 
११ च्ुःपरवृत्ति्नानारूपस्ि यत इत्यथः । १२ नः=असाकमपि, तथेव~प्रदीप- 
भकारेणेव । एकोप्यादिलो नानालेन दृयते चष्टषः परवृततेभि्नत्वात्‌ । १३ च्रूपादिषु 
डत श्यस्य समाधानमिदम्रतनम्‌ । 


सू° ३।९९ । शब्द्नियत्ववाद्‌ः ४०९ 


ऊददरदृत्ति तदेकत्वादवागिव च मन्यते । 
अधस्तादेव्‌ तेनाकैः सान्तराः श्रीयते ॥ ३ ॥ 
एव प्राग्यतया छत््या घरत्यग्टृत्तिसमर्पितम्‌ । 
बुध्यमानो सुखं रान्तः अस्यभित्यदगच्छति ॥ ७ ॥ 
अनेकदेरादचौ च सत्यपि पतिवि्द् \ ५ 
समानबुद्धिगम्यत्वान्नानात्वं नेव दिद्यक्ते \} ९ !} 
{ मी० ऋछो० कष्द्‌नि० छो १८६-१९० ? 
किञ्च, 


““देरामेदेन भिर्चत्वं मतं तच्छानुमानिकम्‌ । 
मरलयक्षस्तु स एवेति प्रत्ययस्तेनै बाधकः ॥ £ ॥ १० 
पयायेण यथा चेको भिन्नदेशान्‌ बजश्नपि । 
देवदत्तो न भिदयेत त्था शब्दो न भिते ॥ ७ ॥ 
ज्ञातेकत्वो यथा चासो दद्यमानः पुनः पुनः 
न भिन्नः काटमेदेन तथा राब्दो न देदातः ॥ ८॥ 
पयोयाद्विरो्ध्ेच्यापित्वादपि दर्यतीम्‌ । 
दष्टसिद्धो हि यो धर्मः सर्वथा सोऽभ्युपेयताम्‌ ॥ ९ ॥* 
[ सी° ऋछो° शब्दनि० शो १९७-२०० इति 


अत्र प्रतिविधीयते । नित्यः शब्दोऽ्थप्रतिपाद्कत्वान्यथानुपप- 
तेरित्ययुक्तम्‌; धूमादिवदनित्यस्यापि शब्दस्यावयतसम्बन्धस्य 
साददयतोऽ्थपरतिपादकत्वसम्भवात्‌ । न खलु य एव सङ्केतकाङे २० 
दषटस्तेनेवा्थप्रतीतिः कर्तव्येति नियमोस्ति, महानसदष्ठधूमस- 
दरादपि पवैतधूमादश्चिप्रतिपच्युपरस्भात्‌। न हि महानसप्रदे- 
शोपरुन्धेव धूमव्यक्तिरैन्यजाप्यश्चि गमयदि; सदशपरिणामा- 
करान्तव्यत्तयन्तरस्य तद्मकत्वग्रतीतेः, अन्यथा स्वैस्य सर्वगत- 
त्वाचुषङ्गः । सददपरिणामभ्रधनतया च साध्यसाधनयोः २५ 
सस्बन्धावधारणम्‌ । न ह्यनाध्चितसमानपरिणतीनां निखिरधूमा- 
दिव्यक्तीनां खसाध्येनाऽवाग्डशा सम्वन्धः शाक्यो प्रहीतुम्‌; 





१ गच्छ्या । २ संमुखम्‌ । ३ दुर्थसखयोपलम्भद्रारेण । ४ इत्यस्यापि प्रतिबिम्बे 
सर्यसोपरम्भदारेणानेकदे शृत्तिकं ततश्वानेकान्तिकत्वं प्कृतसाधनस्यानेनेति चेत 
तखापि नानात्वक्षंभवात्‌ इति वदन्तं प्रति । ५ एवमनेकान्तदूषणमुद्धान्य काला- 
लयापदिष्टतवुद्धावयति । भिन्नदेशस्येकत्वं नास्तीति प्रयक्षु कथमनुमानबाधकमिल्युके 
चाह । .६ गकारादीमाम्‌। ७ कारणेन । ८ कालक्रमेण । ९ स्यवहारकठे । 
१० समातत्वमिदयथंः । ११ भश्चिधूमयोः खन्दाथयोश्च । १२ खब्दप्रकरेण-= 
उरन्दग्यक्तिभैवति पक्षे शब्दत्वादिति वक्तव्यम्‌ । . ११ ससरव॑ेन । 

अण्क्न् मा० ३५ 


&१० अदेयकूमलसारकण्डे { ३. परोक्षपरि० 


असाघारणद्येण द्ध दाद्दहमपदिम्पसनात्‌, अथ धूमसासंन्य- 
सरेवाध्िधदिषद्दि-कासणम्‌+ न; व्यक्तिसारदयव्यतिरेकेण तद्‌- 
वस्भवात्‌ ¦ च्‌ च धूमत्वान्ययः परतिपन्नोश्चिः ईति भतिषत्तिः, 
जिन्टु धूमाद्‌ ¦ सा च सामान्यविरिव्यक्तिमा्रयोः सम्बन्ध- 
५य्रहये घटते । न तु धूमाध्चिसामान्ययोस्वदयं चायुमेयाजुमाप- 
कयोः सामान्यविरिष्टविरेषरूपतोपगन्तव्या, अन्यश्च सामान्य. 
मात्रस्य दाद्ावर्थक्गियासाघकत्वाऽभावाव्‌ क्ानाचर्थस्ियायाश्च 
तत्ाध्यायात्तंदैवोत्पत्तेः, दाहादयार्थनमयुमेया्थपतिभाखात्‌ 
परचरयमावतो ऽाप्रामाण्यप्रसङ्गः । साम्यविशिष्टविरोषरूपता 
१० चात्र वाच्यवाचकयोरपि ससष्नः न्यायस्य समानत्वात्‌ । 


यद्‌ व्यु 
"“"सदटदात्वास् तीतिश्चेन्त द्रारेणाप्यवाचकः । 
© [९ ४4 ११ 
कस्य चेकस्य सादद्यात्करप्यतां वाचकोऽपरः ॥ १॥ 
य ०१3५ $ 
अदच्रंसङ्गतत्वेन सर्वेषां तुख्यता यद्‌ ¦ 
१४ ९ क 
१५ अर्थवान्पूवैदष्रश्ेत्तस्य तावान्क्षणः कुतः ॥ २॥ 
(2. पल = १३ 
दिस्ताबानुपङग्धो हि अर्थवान्सम्प्रतीयते । 
[ मी° छो चब्दनि० चछो० २४८-२५० ] 


इत्यादि; तदप्यसारम्‌; अयुमानवात्ताच्छेदप्रसङ्गात्‌ । धूमादिः 
लिङ्गात्पूवोपलब्धधुमादिसादद्यतोस्यादिखाध्यप्रतिपक्तावप्यस्य 
2० सवेस्य समानत्वात्‌ । 
एतेनेवमपि प्रत्युक्तम्‌- 
“शाब्दं तावदनुच्ा्यं सम्बन्धंकरणं कुतः । 
न चोच्चारितनष्रस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥” 
[ मी० छो शब्द्नि° छो° २५६ ] इत्यादि । 
२५ यतोऽदषट धूमे सम्बन्धो न शाक्यते कन्तुम्‌ । नापि दष्टनटस्याश्य 
सम्बन्धेन प्रयोजनं किञ्चित्‌ । 


९ राब्दपक्षे राव्दसामान्यसेवाथप्रतिपत्तिकारणमिति वाच्यम्‌ । २ भूमसामान्यात्‌ । 
२ सादृदयपरिणामविद्िष्टा व्यक्तिरेव माचा खरूपं ययोः साध्यसाषनयोस्तयोः । 
४ साध्यप्ताधनयोः । ५ अब्दस्योच्ारणसमये, अभ्याचनुमानसमये च । £ विदेषे 
पवेतादो । ७ सामान्यख । < नदयीलयादिपूवोक्तसख । ९ संकेतकारो परुन्धश्चब्देन 
ग्यवदारकारोपरुग्धचब्दस्य । १० तदेति शेषः । कथमवाचक इत्युक्ते कयेल्याद । 
कसय संकेतकारोपरम्पस । १२९ व्यवदारफारोपरुन्धः शाब्दः । १२ अदृष्ट 
संबन्धेन । १३ शब्दानाम्‌ । १४ वाच्यवाचकरसंवन्धवानू शब्दः । १५ द्विवारम्‌ । 
१६ वाच्येन सइ । १७ साध्येनाभ्निना सह । 





सू° ३।९९ । छाब्द्नियत्ववादः ४१९१ 


यच्छ साटदये दूषणसुक्तम्‌- 
“तथा भिन्नमभिन्नं वा सादद्यं व्यक्तितो भषेत्‌ ४ 
एवमेकमनेकं वा निलयं वानिलमेव वा॥ १॥ 


भिन्ने चेकत्वनित्यत्वै जःतिरेव भकल्पितः । 

व्यत्त्यऽनन्यद्थेकं च खाददयं नित्यमिष्यते ॥ २॥ ५ 

व्यक्तिनित्यत्वमापश्चं तथा खत्यस्दीहितस्‌ £ 

[ भी० शो चब्दनि० छछो० २७१-२७३ | इत्यादि 
तदच्ययुक्तम्‌; खहेतोरेकस्य हि यादशः परिणामस्ताट्स एवा- 
परस्य सादद्यम्‌, नतु स एव । स च व्यक्तिभ्यो भिन्नोऽभि- 
ज्ञश्च, तथाप्रतीतेः। न च जातिस्तथाभूताः निव्यव्यापित्वेनाभ्यु-१० 
वगर्मात्‌ । तथाभूताश्चास्याः सामान्यनिसयकरणे निराकरिष्यमाण- 
त्वात्‌ । तेतः पठृत्तिमिच्छता लिङ्गाच्छब्दाद्धा न सामान्यमाचस्य 
प्रतिपत्तिरभ्युपगन्तव्या । 
ननु सामान्यस्य विदोषमन्तरेणानुपपत्तितो ठक्षितटक्ष॑णया 

विरोषप्रतिपत्तेनं पवुत्याद्यभावानुषङ्गः; इत्यप्रातीतिकम्‌; कमप- १५ 
तीदेस्भार्वात्‌ । न हि वाचकोद्धूतवाच्यप्रतिभासे पराक्‌ सामान्या 
वभासः प्चाद्विशेषप्रतिभाख इव्यय भवोस्ति । 


किञ्च, सामान्याद्विरोषः भपरतिनियतेन रूपेण ठक््येत, साधा- 
रणेन वा ? न तावदाद्यः पक्षः; प्रतिनियतरूपतयाऽस्याऽप्रतीतेः। 
नं हि राब्दोच्चारणवेखायां जतिपरिमितो विश्चेषोऽसाधारण-२० 
रूपतयाऽनुभूयते प्रयश्चप्रतिभासाऽ विरोषप्रसङ्गात्‌ । प्रतिनिय- 
तरूपेण जातेरविनाभावाभावाच कुतस्तया तस्य लक्म्‌ १ नापि 
द्वितीयः; सखत्यारणरूपतय! पतिरन्नस्यापि विद्धेषस्याथैकरिया- 
कारित्वाऽखामर्थ्येन प्रवरत्यहेतुत्वात्‌, प्रतिनियतस्येव सूपस्य 
त्न समर््योपरुब्येः । पुनरपि साधारणरूपतातो विरोष- २५ 
प्रतिपत्तावनवस्था स्यात्‌ । साधारणरूपतया चातो विशेष- 





१ तथाशब्दः सखभन्थपिक्षया दूषणान्तरससुच्ये । २ अनेकं सादय ॒चेत्तक्कि 
निखयमनिलयं वा अनित्यं चेन्न संबन्धप्रतिपत्तिः । निलयं चेत्तदेकेनैव सादये 
नारथम्रतिप्रतिपत्तेरनेकनिष्ठसाड्दयपरिकपनं व्यर्थम्‌ । ३ परोक्त परिहारमाह । 
४ असमाभिरजैनेः । ५ धूमदेः । & धूमदेः । ७ साद्रदयपरिणामः ॥ 
८ भिन्नामिन्नतप्रकारेण । ९ भिन्नाभिन्नरूपा।! १० परेण त्वया । १२१ सामान्य 
स्थानुमेयरूपतवे प्रवृत्तिं धटते यतः । १२ सामान्यस्य बिशेषनिष्टत्वात्‌ । १३ सामा- 
न्यजनितप्रतिपच्या। १४ सामान्यस्य निलयसर्वगतत्वाव्‌ । २५ पृवोक्तख समर्थन 


मेतत्‌ । १६ अन्यथेति शेषः । १७ ज्ञानम्‌ । 


४१२ प्रयेयकमख्मार्षण्डे [ ३. एरोक््परि० 


रतिप्रौ वायान्यात्सामान्यथतिषन्तो ससान्यपरतिपत्तिरेव स्यान्न 
विरेदपतिपन्तिः, खःशार्यरूपतायाः सामन्यखभावत्यात्‌ 


सिञ्च, यदि राम राब्दाललातिः प्रतिपन्ना व्यक्तेः किमायातम्‌, 
येदःसौ वां गमयति ? तयोः सम्बन्धात्‌ ; संम्बन्धस्तयोस्तदा 
५ प्रतीयते, पूवं वा? न तावत्तदा; व्यक्तेरनधिगतेः “जातिरेव 
हि केवला तदा प्रतिभासते इत्यभ्युपगमात्‌; अन्यथा किं 
ङक्षितख्क्षणया? न च व्यक्त्यनधिगमे तत्सस्वल्थाधगम 
दिष्ठत्वात्तस्य । अथ पूर्वैमसो प्रतीतः; तथापि तदेवासौ भवतु | 
न द्यकदा तत्सम्बन्ध ऽन्यदःप्यस भवलयतिप्रसं्ात्‌ } न च जते 
१० विरेषनिष्ठतेव खरूपम्‌; व्यक्त्यन्तसाङे वत्खरूपाऽखच्वप्रसङ्गात्‌, 
तत्कथं व्यत्त्यऽविनाभःवोऽस्याः ? 
किञ्च, स्वर्द जातिव्यंक्तिनिष्टेति प्रयक्षण प्रतीयते, अदुमा- 
नेन वा? प्रलक्चेण चेत्कि युगपत्‌, क्रमेण वा? तत्रा्यपक्षोऽ 
युक्तः; सवैव्यक्तीनां युगपद्प्रतिभसनत्‌) न च तास्ममपति 
१५भासे तथा सम्बन्धावसायोऽतिग्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः; 
क्रमेण निरवघेः सकट्व्यक्तिपरम्परायाः परिच्छे्तुमशक्तेः । 
कादाचित्के तु जाते्व्यक्तिनिष्ठताधिगमे स्वै सर्वदा न 
तन्निष्ठताधिगमः स्यात्‌ 1 तन्न प्रत्यश्चण जातेस्तन्निष्ठताधिगमः! 
नाप्युमानेन; अस्याऽध्य्चपूर्वैकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । तस्य चाजाऽ 
२० प्रवुत्तावनुमानस्याप्यप्रवत्तिः ! तन्न रश्ितट्षणया विद्ेषपति 
पत्तिः सम्भवति, इति वाच्यवाचकयोः सामान्यविशिष्टविरोष- 
रूपतोपगन्तव्या धूमादिवत्‌ । 
नयु धूमादेः सामान्यसद्धावात्तद्धिशिषए्स्योक्तन्यायेन गमकत्व- 
मस्तु, शब्दे तु तस्याभावत्कथं तद्विशिष्टस्य गमकत्वम्‌ ? तद्‌- 
२५ भावश्च वणान्तरग्रहणे वणान्तराजसन्धानामावात्‌। यत्न हि सामा- 
न्यमस्ति तजैकम्रहणेऽपरस्यायु सन्धानं द्रं यथा रावङेयग्रहणे 
बाहुलेयस्य । वणोन्तरे च गादौ गृद्यमणे न कादीनामनुसन्धा- 
नम्‌; तदसाम्प्रतम्‌; गादौ हि वणान्तरे गृद्यमाणे यदि "अयमपि 
वणैः' इत्य॒सन्धानाभावः `सोऽवतिद्धः, तथाचुभू( तथामू ) 


१ व्यक्तिम्‌ । ५ रब्दाञ्नातिप्रतिपत्तिकाठे। ३ शब्दोच्चारणसमये व्यक्तिरपि 
अरतिमाप्तते चेत्तर्हि । ४ रक्षितेन हतेन सामान्येन लक्षणाबिरशेष्रतिपत्निस्तया 
५ संबन्धस्य ! & घटपरटयोरेकदा संबन्धे सर्वदा संबन्धप्रसङ्गात्‌। ७ संबन्धो 
नासि यतः । < कदाचिदधेयप्यत्र द्रष्टव्यम्‌ । ९ पिद्याचाप्रतिभासे पिशाचेन कूटस्य 
संबन्ध प्रलक्षपरसङ्गात्‌ । १० विषस्य । ११ अथैज्ञापकस्वम्‌ । १२ अलुसंधान=प्रल- 
भिशनम्‌ । १३ व्यक्तिषु । १४ गत्वाभावात्‌ कादिषु । १५ भनुसंधानाभावः! 


सू० ३।९९ ] शब्दनियत्ववादः ४१३ 


तालुसन्धानस्याुभूयमानत्वेनाऽभावाविद्धेः । अथ गादौ वणान्तर 
गरद्यमाणे “अयमपि कादिः इत्यनुखस्धानाभावाच्न सामान्यस- 
(५.९ 
द्भावः; तर्हिं शावलेयाद्‌ावपि व्यत्त्यन्वरे गर्यमाणे अयमपि वाहु- 
लेयः" इत्यनुसन्चानामःवाद्ोत्वस्यान्यभावः ! अथ गोगो" इत्यनु- 
गताकारथत्ययसद्धाबा्न गोत्वाऽसस्वम्‌; तदन्य्रापि समानम्‌-५ 
तजि हि "दरण वणः" इत्यदुगताकारमरत्ययोस्तु, तत्कथं वर्णेषु 
चणत्वश्य गदिषु गत्वादेः खब्दे खबव्दत्वस्याकवः निसित्ताऽ- 
विरोषःत्‌ £ तथाहि-समानासमानरूपाखु व्यक्तियु कचिन्‌ 
'समानाः* इति प्रलययो.ऽन्वेयन्यत् व्यावत्तेते । य्न च भरत्यथानु- 
चृत्तिस्तज् सामान्यव्यवस्था, नान्य ! सा च प्रल्ययायुवत्तिगदि- १० 
श्वपि समानेति कथं न तजर सामान्यव्यवस्था ? तथाप्य सामा- 
न्यानभ्युपगमे शवलेयदावपि सोस्तु । न हि तत्रापि तथा- 
भूतप्रल्ययायुच्ु्तिमन्तरेण सामान्याभ्युपगमेऽन्यन्निमित्तसुत्प- 
इयामः । यदि चााऽयचुगताऽवाधिताऽश्चजप्रययविषयतवे 
सत्यपि गत्वादेरभावः; तर्द गादेरपि व्याघ्रत्तप्रत्ययविषयस्या- १५ 
भावः स्यात्‌ । तंथा च क॑स्य दरो्नस्य प॑रार्थत्वान्नितयत्वं साध्येत ? 


यच्चोक्तस्‌-खादश्येन ततो ऽथीप्रतिपत्तेःः इति; तत्सददाप- 
रिणामलक्षणसामास्यविशिष्टव्यक्तेरर्थप्रतिपादकत्वसमर्थनत्त्मत्यु- 
क्तम्‌ । 

यदप्यभिदितम्‌-सादयादूर्थृपतीतो श्रान्तः दाब्दः प्रत्ययः २० 
स्यात्‌; तद्धूमादेरस्यादिपरतिपत्तो समानम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-“गत्वादीनां वाचकत्वं गादिव्यक्तीनां व इत्यादिः 
१ ष 
तत्सामान्यविष्िष्टव्यक्तेवोचकत्वसश्र्थनादेव भत्यु्तम्‌ । 


यच्ोक्तम्‌-भ्यो यो गरहीदः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्म्‌ ; पक्ष- 
स्याचुमानचाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेको गोदाब्द्‌ एकेनेकद्‌ा २५ 
भिन्नदेरास्रभावतयोपकभ्यमानत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।! न चनेक- 
भ्रतिपच्चुभिर्भिच्नदेरतयोपरभ्यमानेनादिल्यादिना, कारमेदेन 
भिन्नदेशादितयोपरभ्यमानेन देवदत्तेन वा व्यभिचारः; "पके 
नैकदाः इति बिरोषणद्वयो पादानात्‌! एकेनेकदा दर्नस्प्थनाभ्यां 
भिन्नरखभावतयोपलभ्यमानेन धरादिना वा; भिन्नदेरातयाः इति २० 
विशेषणात्‌ । जटपात्रसखङ्कान्तादिव्यादिप्रतिविम्बेस्तद्यभिंचारः; 


१ गत्वलक्षणं सामान्यं नासि तथापि वणैत्वलक्षणं सदृरसामान्यं कादिष्वस्त्येवेति 
जेनाभिप्रायः । २ अभवे सति। ३ गादेः। ४ उन्चारणस्य। ५ हेतोः। 
६ न चेति पूर्वेण संबन्धोत्र हेयः। 


` ४९४ परैयकुसखमा्तेण्डे { ३. परोक्षफरि० 


` तेषाथयेऽनेखत्वद्रदाध्यनाद्‌ ! तथाव्यच्र स्वैजतत्वादिधर्यखमस्यवे 
घटादि खो ख्टु- 
"द चास्यःऽवयव्‌ाः सन्ति येन वततत मागः 
घटो दर्द इवयेव तत्र स्वीत्मकश्च सः ॥' 
4 इत्यादेर्ाप्यभिधातु शक्यत्वात्‌ । यथा च-- 
कचिद्रक्तः कचित्पीतः कचित्छृष्णश्च गद्यते । 
प्रतिदे्ं घरस्तेन विभिन्न मम युक्तिमान्‌ ॥ 
तथा- 
उदात्तः कुचचिच्छब्दो.ऽनुद्‌ात्तश्च तथः कचित्‌ | 
१० अकारो सि(कारमि)धितोऽन्यत्र विभिन्नः स्याद्‌ घटादिवत्‌ ॥ 
नड व्यङ्घकभ्वनिघमो एवोदाचादयो नाऽकारादिधमीः, तेतु 
ठजषयेफत्तद्धमा इवावमासन्ते जपाङखमर्कतेव स्फरिकादा- 
विति । उकतञ- 
““नुद्धितीघत्वमन्दत्वे महच्वास्पत्वकस्पन्‌ः 
१५ साच प्री भवेव महातेजःपरकोरिते ॥ १॥ 
मन्दभरकारिते मन्दा घटादावपि स्वेदा । 
एवं दीघोद्यः सवे ध्वनिधमौं इति सितम्‌ ॥ २॥* 
[ मी० चछछो० शाब्दनि० श्ो० २१९-२२० ] 
तदप्यसारम्‌; यतो यद्युदात्तादिधर्मरहितोऽकारयदिस्तत्स- 
२० हितश्च ध्वनिः रक्तदरखभःवजपःङु खुमरुरूरिकवत्‌ कचिदुप- 
छम्धः स्यात्‌ तद्‌ स्यादेतत्‌ “अन्यधर्मस्तदारोपात्तद्धर्मतयेवा- 
वभाति' इति ! न चासो खप्नेपि तथोपलभ्यते । राब्दघर्भतया 
चेते प्रतीयमाना यद्यन्यसेष्यन्तेऽन्यत्न कः समाश्वासहेतुः ? 
चाधकामावश्चेत्सोत्रापि समानः । विपरीतदर्शनं हि चाधकम्‌ , 
२५ यथा द्विचन्दरदरनसेकचन्द्रदरनम्‌ । न चात्र तदस्ि-उदात्ता- 
दिघमोत्मकस्येवाकारदेः स्वेदा प्रतीतेः । तथापि तत्कद्पने 
रक्तादिघर्मरहितस्य घटादे्द॑दैनं तथेव कर्प्यताम्‌ । तथाविध. 
स्याचुपलम्भादसस्वम्‌; राब्देपि समानम्‌ । 
किश्वेदं बुद्धेस्तीवत्वं नाम ? करि महस्वरहितस्यार्थस्य मदत्वेनो- 
2३० परम्भः, यथाऽवय्ितस्याऽलयन्तस्पष्टतया वा ? परथमे विकस्पे 
आान्तताऽस्याः स्यात्‌ । “सा च पड़ी भवलयेव महातेजःप्रकारिति 
धराद सवेदा इति च निदरोनमयुक्तम्‌; न हि महातेजःसाम- 
थ्यादल्पोपि घटो "महान्‌! इत्यवभासते, किन्त्वत्यन्तस्पष्टतया । 
द्वितीयविक्ल्पे तु महखादिधर्मरहितस्यास्याऽलयन्तस्पषटतथा 
^ ग्रहण स्यात्‌ । तथा च न व्यञ्जकष्वनिधमोदुबिधायिव्वं स्यत्‌। 
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पतेन वुद्धिमन्दत्वेऽव्पता निरस्ता । न खलु मन्द्तेजसः 
भ्रकारिते घटादौ महति वुद्धिमन्दत्वेनासपत्वभ्रतीतिरस्ति \ तततो 
धमहातास्वादिव्यापारे महस्वादिधमपेतोऽष्ये चाद्पत्वादिधमा 
पेतः शाब्द एवोत्प्यतेः इद्छभ्युपगन्तव्यम्‌ | 

यदि च तव्यादयो ध्वनयो वास्य व्यञ्च, ददि तद्यापारे ५ 
वद्ध्मकदस्थास्य निय्मेनोपखन्धिनं स्वाद्‌ । कारव्यपासे देषः 
खखद्धिधाने नियसेन कायेसन्निधष्यनं नाम, र व्य्चकव्यापारः ¦ 
न्‌ खल यञ्च य॒ व्यकः प्रदी पादिस्तज्न तञ व्य्वयादिख- 
न्निधापनम्ुपरुष्धिवी नियमतोस्ति, अन्यथा तयोरविद्ेपध्रर- 
ङात्‌ , चक्ादिव्यापारवेयश्यनुषङ्गाञ्च। अथ धटादेरसख्वेगतत्वद् ० 
तद्यञ्जनसन्निधने सर्वनोपटम्भः, शाब्दस्य तु सम्भवति विपयं- 
याद्‌; इद्यप्यनिरूपिताभिधानम्‌; तस्य स्ैगतत्वाऽसिद्धः । 
तथादि-न सर्वेगतः शब्दः सामान्यविदतेषवे सति वाहीके. 
न्द्रियप्रलक्षत्वाद्‌ घरादिवत्‌। ततो घटादिभ्यः शब्दस्य विदोषा- 
भावादुभयोः कायसं व्यङ्कात्वं चभ्युपगन्तव्यम्‌ । १५ 


किञ्च, एते ध्वनयः ध्रोचग्राह्याः, न वा ? ध्रोत््राह्यत्दे अत एव 
शब्दाः तह्क्चणत्वात्तेषाम्‌ ! तत्र च तालिका एदोदाचादयो 
धमाः । वथा चापरशब्द्कर्पनान्थ्यम्‌ ¦ अथ न ओन 
ग्राह्याः; कथं तर्हि तद्धमी उद्‌त्तादयस्तद्रह्याः? न हि रूपाः 
दीनां धमौ भासुरस्वादयो रूपादेरम्रहणे शरोचेण गयन्ते । २० 
अथ न भावतस्तेन ते गृ्यन्ते, किन्त्वायेपात्‌ । ननु चाऽगृहीत- 
स्यारोपोपि कथम्‌? अन्यथा भाुरत्वदेरपि तज्रारोपः 
स्यात्‌ । अथ व्यञ्कत्वाद्‌ ध्वनीनरं तद्धमो णवं तता 
सोप्यन्ते, न रूपादीनां विप्यैयाद्‌; नयु ज्ञानजनकत्वान्नापरं 
व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा सल्यव्पेन चश्चुपा व्यज्यमानः पवेतो महानपि २५ 
तद्धमौसेपात्तत्परिमाणतया प्रतीयेत सषेपश्च बहत्परिमाणतयाः 
न चैवम्‌ । तकनेते ५वनिधमौ उदात्तादयोऽपि तु राब्दधमोः! 
तथाप्यस्येकव्यक्तिकसे घटद्दिरपि तदस्तु बिरेषाभावात्‌ । 


नलु चाय्यैकत्वे नभोवत्कारणानायत्ततवान्न तदुत्कषपकषा- 
भ्यासुत्कषौपकषौ स्याताम्‌; तच्छब्देपि समनम्‌-तस्यापि हि ३० 


व्यक्तिकस्वे 


अ्यकमेकव्यक्तिकत्वे तास्वोत्कषौ ऽपकषोभ्यासुसकषौपकषेयोगो 
न स्यात्‌, किन्तु सवैर तुट्यप्रतीतिबिषयता स्यात्‌ । नयु 
चासिद्धं ताल्वादे्मदस्वदेः शब्दस्य महस्वादिकम्‌; तथाहि- 
“कारणानुबिधायित्वं यज्चाउपत्वमहक््वयोः । 
तदसिद्धं न वणो हि बद्धेते न पदं कचित्‌ ॥ ३५ 


४१६ परमैयकसख्मोततेण्डे { ३. परोश्परि० 


वर्णील्तरजने तएवश्त्यदत्वं किहन्यते । 
श्यद्‌ हि भकेदेतचयदि वा स्यात्पद्‌ल्ठस्म्‌ ॥ 
वर्ण्ऽनवयवत्वान्ु चृद्धिहासो न गच्छति । 
व्योमादिवदतोऽसिद्धः बुद्धिरस्य खभावतः ॥ 
५ [ मी० श्छो० राब्ददि० च्छो० २१०-२१३ ] 
अच्रोच्यते-किं कारणायुविधायित्वमद्पत्वमदहस्वयोः खभाव- 
सिद्धत्वादसिद्धम्‌, आहोखित्कारणास्पत्वमदहश्वाभ्यां शछब्दस्या- 
द्पत्वमदहत्वे एव न वियते खभावतस्तद्रहितत्वात्‌ इति 
क वियेते 
तज्नायपक्षे खभवे एव वास्याऽस्पत्वमदच्छे ; नतुते 
१० तस्य कारणाद्पत्वमहस्वाभ्यां कते इत्यायादश्‌, तथा च घटा 
देरपि तथा तव्छस्वप्ररङ्ः ! निदतुकत्वेन सर्वदा भावानुषद्ग- 
व्यभयत समानः ! द्वितीयस्तु पश्चोऽसङ्गतः; तयोस्त परतीय- 
मानत्वेन खभावतस्तद्रहितत्वासिद्धेः । न खल्यु महति ताल्वादौ 
महानऽव्पे साल्पः ह्ाब्दो न भ्रतीयते, सवे तयोरनाश्वास- 
१५प्रसङ्ञात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌-न हि वणां वदधते इत्यादि; त्र यदि तावत्‌ 
'अस्पताच्वादिजनितो वणीदिर्व्पो मदतस्ताव्वादिव्यापारन्न 
वद्धेते' इत्युच्यते; तदा सिद्धसाचनम्‌ । न दहि धटोऽव्पान्मु- 
विण्डात्तथाविधो जातोऽन्यतः स एव वदधते अघटत्वपरसङ्गात्‌, 
२० घटान्तरमेव वा स्यात्‌ । अथान्योपि बद्धिमान्न जायते; तन्न; 
तथाविधस्य इष्टत्वात्‌ ¦ दष्टस्य चाऽपहवाऽयोमात्‌ । 
एतेनेतज्निरस्तम्‌- 
अथ ताद्रप्यविज्ञानं हेतुरिल्यभिधीयते । 
तथापि व्यभिचारित्वं खछब्दत्वेपि हि तन्मतिः ॥ २॥ 
२५ व्यृत्त्यर्पत्वमह्तवे हि तद्यथानुबिधीयते । 
तथेवायुविधातायं ध्वन्यस्पत्वमहच्वयोः ॥ २ ॥' 
[ मी° छो° राब्दनि° ्छो० २१३-२१४ ] इति । 
सदरापरिणामो हि सामान्यम्‌ । तस्य च वणेवद्‌ऽदपत्वमह- 
स्वसम्भवात्‌ कथं तेनानेकान्तः १ भवत्करिपतं तु सामान्यमप्र 
३० निषिद्धत्वात्खरबिषाणप्रल्यमिति कथ तेन व्यभिचासेद्धावनम्‌? 
यदप्युच्यते-- 
व्य्गयानां चेतदस्तीति रोकेष्येकान्तिकं न तत्‌। 
द्पणास्पमहच्वे हि दद्यतेऽनुपतन्मुखम्‌ ॥ १॥ 
न स्यादृव्यज्गयता तांसस्तत्कियाजन्यतापि वा । 
३५ न चास्योच्चारणादन्या विद्यते जनिका क्रिया ॥ २॥ 
[ मी° ऋछो० शब्दनि° च्छो० २१५-२१७] 
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तदप्यचारः; भ्रान्तेनाऽभान्तस्य व्यभिचाराऽयोगात्‌ } इष्ड 
हि महत्वादिप्रल्ययोऽभान्तो वाधवनितत्वादिव्युक्तम्‌ । मुखे 
त ्रान्तो विपर्ययात्‌ ¦ न चःन्यस्य आान्तस्वेऽन्यस्यापि तत्‌, 
अन्यथा सकटशुन्यवप्ुषङ्गः-खय्ादिपरययवत्सकटप्रत्ययानां 
भ्रान्ततापत्तेः । न च खड्धे प्रतिविम्वितदीश्ववया मुखमेवा ५५- ५ 
भादि दर्षे ठु वर्तैखुतया गौरनीले कत्वे नीख्तया; किन्त तदा- 
कारस्तञ मतिविस्वितस्तद्धमाचकररी प्रतिभादि। न च दाव्दस्या- 
प्याक्ासे ध्वनौ, ध्वनेचो राब्दे व्रतिविभ्वितस्तद्धमानुकार भवती- 
त्यभिधातव्यम्‌; शब्दस्या ऽमूत्तैत्वेन मूर्तं ध्वन तपदिविस्वनः- 
ऽखस्भवात्‌ । मूरत्तनामेव दि मुखादीनां मूर्तं दर्पणादौ तत्पति-१० 
विस्वनं दषं नाऽमूतानामात्मादीनाम्‌ । न चाऽरोच्राह्यत्वे ध्वनेः 
ग्रतिबिभ्वितोप्याकारः श्रोञेण च्रहीतु राक्योऽतिपसङ्गात्‌। तद्धा 
यत्वे वा अपरशब्दकसर्पना व्यथत्युकतम्‌ । 
यच्चाप्युक्तम्‌- | 
“भयथा महल्यां खातायां सदि व्योच्चि महत्तधीः। १९५ 
अर्पायामस्पधीरेवमलयन्ताऽकतके मतिः ॥ 
तेनैवं परोपाधिः रखब्दवृद्धौ मतिर्थ॑मः (मतिभ्रमः) ! 
न च स्थुरुत्वसुक्ष्मत्वे रक््येते रव्दवत्तिनी ॥"" 
[ मी० श्छो० शाब्द्नि० शखो० २१७-२१९ | 
तदष्यसमीचीनम्‌,; व्योश्नोऽतीन्द्रियत्वेन महादिपभव्ययवि- २० 
षयत्वायोगात्‌ । तद्योगे चाद्पया खातयाऽवष्टन्यो व्योमपदे- 
शोऽव्पो महत्या च महानिति नाण्नेना्नेकान्तः ! निरवयवत्वे 
हि तस्याणुवद्यापित्वासम्भवः, अलयन्ताङृतक्त्वेन च कमयौ- 
गपद्याभ्यामर्थकरियाविसेच इति वक्ष्यते 1 तथा खब्दस्यापि 
सावयवत्वाभ्युपगमे- प 
^^“पुथम्‌ न चोपरभ्यन्ते बणैस्यावयवाः कचित्‌ । 
न च व्णेष्वनुस्यूता ददयन्ते तन्तुवत्पटे ॥ १॥ 
तेषामनुपटग्येश्च न जाता लिङ्गतो गतिः। 
नागमस्तत्परश्यासिन्नाऽददये चोपमा कचित्‌ ॥ २॥ 
न चास्यालुपपत्तिः स्याद्वणैस्यावयवैविना । ३० 
यथान्यावयवानां हि विनाप्यवयवान्तरेः; ॥ २ ॥ 
रत्यक्चेणाववुद्धश्च वर्णोऽवयववाजतः । 
किन्न स्याद्योमवच्चत्र छिङ्ग तद्रहिता मतिः ॥ ४॥ 
[ मी० चछो० स्फोखवा० च्छो० ११-१४ | 
इति वचो विरुय्येत । २५ 


४१८ प्रदेयकरख्यात्तेण्डे { ३. परोक्षुपरि० 


यस्पुनरछम्‌-व्य्ष्तष्वन्यथीरत्वा्तदेदे स च गद्यते 
इत्यादिः तञ इट ध्वययः अतिपन्न येन तदधीन छब्द्श्चुतिः 
व्याद्‌ £ शय्य, अदुमानेन, अथीपस्यः व? अर्यकेण 
चे भरोचेण, स्फरनेन का? न तावच्छरोञणःतथा पतीत्यमा- 
५ चद्‌ ! ड खलु राव्दवत्तञ ध्वनयः परतिभरसन्ते विश्रतिपत्यभाव- 
सङ्गाद्‌ 1! तञ ध्वनिपरतिभासे चापरशव्दकस्पनावेयथ्यैमि- 
त्युक्तम्‌ । अथ स्पाशेन्‌धत्यक्षेण ते यरतीयन्ते-खकरपिहितवदनो 
हि वदन्‌ खकरसंस्पसनेन तान्परतिपद्यते, वदतो मुखा स्थित- 
तूखादेः प्रेरणोपलठम्भादयुम नेनेति; वदप्यसास्प्रतम्‌ ; वायुवत्ता- 
१० व्वादिव्यापारनन्तरं कफांरानःगप्युपलम्येन रव्दाभिव्यञ्चकत्व- 
प्रसङ्गात्‌ ! वक्तदक्चयदेरः एवैवं पश्चयेण श्ोतृश्रो्प्रदेशे गम- 
नाभावान्न तवद्‌; इत्यन्यञापि समानम्‌ । न हि वायवोपि तत्न 
गच्छन्तः समुपरुभ्यन्ते । शाब्दप्रतिपच्यन्यथानुपपच्या प्रतिपत्ति- 
स्तूभयत्रसमाना । यथा च स्तिसितभाषिणो न कफांशोपलम्भ- 
१५ स्तथा वायूपरम्भोपि नास्ति । स्तिमितस्य कव्पनशुभयज समा- 
नम्‌ । तच्च प्रलयक्षणाचुमानेन वा तत्प्रतिपत्तिः । 


अथाथापत्या तेषां प्रतिपत्तिः; तथाहि-राब्दस्तावज्नियत्वा- 
क्रोत्पद्यते संस्छैतिरेव तु स्यते ! साच विशिष्ठ नोपपयेत 
यदि ध्वनयो न स्युः । तदुक्तम्‌- 

२० “ाब्दोत्पत्तर्निषिद्धत्वादन्यथादुपप्िठः! 
विशिष्रसंस्कतेजन्म ध्वनिभ्यो व्यवसीयते ॥ १५ 
तद्भावभाविता चार राक््यस्तित्वाववोधिनी । 
श्रो्रशाक्तिवदेवेष्ठा वँद्धिस्त् हि संहता ॥ २॥ 
ङुःउ्यादिभरतिषन्धोपि युज्यते मातरिश्वनः । 

२९ श्र्रादेरभिघातोपि युञ्यते' तीव िना ॥ २ ॥” 

| मी० शखछो° शब्दनि० श्छ १२६-१२९ 1 


इतिः तत्र केयं वि्िष्टा संस्कृतिनाम-शाव्दसंस्कारः, ओज- 
संस्कारः, उभयसंस्करो, वा १ परेणं हि अधा संस्कारोऽभ्युप- 
गम्यते! स च- 


१ शब्दस्य अभिव्यक्तिः । २ निश्चीयते । ध्वनयः सन्ति शब्दसंस्कारान्य- 
थानुपपत्तेरिति । ३ तद्धावावित्वमसिद्धमिस्यक्ते आह बुद्धिरिति । बुदधिःप्रयक्ष- 
बुद्धिः । ४ नियता । ५ न्दसयामूतैत्वे इल्यादिग्रतिबन्धो न सखाच्छरोाभिधातो वः 
न स्यादि्युक्ते आह । ६ शब्दन्यश्चकवायोः । ७ शरब्दभ्यकवायुना । ८ ध्वनेः 
सकाश्चात्‌ । ९ मीमांसकेन । 





सू० ३।९९ | राव्द्नियत्ववाद्‌ः १९ 


“स्याच्छनब्दस्य हि संस्कायदिन्दरियस्योभयस्य वा 1" 
[ मी° श्छमे° श्व्दनि० श्छो० ५२ 
'स्िरवाय्यपनीला च संस्कारस्य भवन्भवेत्‌ 1» 


[ मी० छो खव्दनि° श्छ्ो० ६२ ] 
दरलिध्नाद्‌ ¦ ५ 


तच्नाये यश्च कयं शब्दर्खर सारः रव्दस्योदरडिधः, तस्यात्म- 
मूतः कचेदतिरायः, अनतिशयव्यावृत्तिवो, खरूप्दरिपोषो वः 
व्यक्तिखमवायो चा, तद्भहणपेक्षग्रहणता वा, व्यञ्नकसननिधान- 
मारं वा, आवरणविगमो वा स्यात्‌ ? यदि राब्दोपरुन्धिः; कथ्‌- 
मसो ध्वनीनां गमिका शब्दे श्रोजमात्रभावित्वात्तस्याः 2 तथाप्य- १० 
न्य॒निमित्तकस्पने हेतूनामनवस्थितिः स्यात्‌ । 


तस्यात्मभूतः कश्चिदतिशयो ऽन तिशयव्यावृत्तिवां इत्यत्रापि 
अतिशयो दद्यखभाव एव,अनतिशयव्याचत्तिस्त्वददइयखभावसख- 
ण्डनमेव । ते चेत्ततोऽन्ये; तत्करणेपि रखव्दस्य न किश्चित्छतमिति 
तद्वस्थाऽस्ाऽश्रुतिः । अथाऽनन्य; तद्‌ शब्दस्यापि कायतयाः १५ 
अनित्यत्वायुषङ्कः ¦! यो हि यश्यैदखमर्थस्मावपरिव्यायेन समर्थं 
सखभाव खमते स चेन्न तस्य जन्यः; केदानीं जन्यताव्यवहरः 2 
न च समर्थखभाव एव जन्यो न राब्दः इत्यसिधातव्यम्‌; 
तस्याऽतो विरुद्धघर्माध्यासखतो मेदानुषङ्ात्‌ । तत्र चोक्तो दोषः 


श्रो्रप्रदेरो एव चास्य संरकारे ताचन्माचक् एव शब्दः, २० 
न सर्वगतः स्यात्‌ ! तंस्पेवान्य्॑ तद्धिपययेणःवस्थाने दश्याऽऽ- 
उयत्वथसङ्गात्‌ निरत्वव्याघःतो दिध्रतिपत्यभावश्चास्य परि 
णामित्वघ्हिद्धेः ! यदस॑भिः “श्रावणखभावविनारोत्पत्तिम- 


& १.९ 


त्पद्धँद्रव्यमः इसयभिधीयते तधुष्माभिः -वणेः इत्याख्यायते । 


यौ च श्रावणखभावोत्पादबिनाशो राब्दोत्पादविनारा-२ 
वबस्मीभिरिष्टौ तौ युष्माभिः राब्दाभिव्यक्तितिरोभावाविति नाद्धिव 





१ शब्दस्य । २ नियमाभावः। इई छब्दस्य । ४ तखनअतिश्चयख अनति- 
दायव्यादृ्तिवी । ५ रब्दसख। ६ खब्दात्र। ७ ध्वनेः। ८ असम्थखभावः= 
पूवीवस्था ( शब्दाप्राकल्यस्‌ ) ॥ ९ अपरि ठु न कापीलरधः! १० उब्दख। 
१२१ श्रो्प्रदेशादन्यत्र । १२ खभावखय जन्यता शब्दस्य त्वजन्यतेति मेदे । 
१३ सर्वगतत्वे च शब्दय । १४ शब्दस । १५ अन॑ः । १६ पूद्धठे एव॒ भावण- 
सखभावत्तोत्तचते नद्यति च । १७ तदेव ब्दः । १८ मीमांसकः । १९ शब्द" 
रूपः । २० जनैः । २१ मीमांसकः । 


४२० भ्रयेयकमरुमारतण्डे [{ ३. परोक्ष्परि० 


विवाद्ये नायं ¦ इद्येदररूप्वाः चच्व्य दद्यक्ाद्‌ समर्थयते 
तनेदररूपदयाप्येकस्याऽवख्िलयदिदे धात्‌ ¦ घटादेरपि चेद 
सर्वशदत्दः "सतोपि हि द्रपदे ददयोऽन्यच चाटदयः' 

इति वदद न वक वक्रीभवेत्‌ । सवे चास्य संस्कारे सरवै 
५ कोपरव्धिः स्यात्‌, न वा कचित्कदावचित्‌ विदोषभकात्‌ । 


खरूपपरिपोषः संस्कारोस्य; इत्यप्यऽचादताभिधानम्‌; नि. 
लस्य खभावान्यथाकरणाऽसम्भवात्‌ । करणे वा खभावाति- 


शयपश्चभ्ावी दोषोदषज्यते 


नापि व्यक्तिसयवःयः; वर्णस्य व्यक्त्थऽसस्भवात्‌, अन्यथा 
१० सामान्यान्कोष्य विदोषः ? अत वनः तद्धदणापेश्चग्रहणता 


नापि व्यञ्जकखन्िधानमाच्रम्‌; स्वज सर्वदा सर्पति 
पए्दभिः स्वैवणानां ग्रहणप्रसङ्गात्‌ । नयु परतिनियतेन ध्वनिना 
भ्रदिनियतो वणः संस्कृतः भ्रतिनियतेनेव प्रतिपन्ना प्रतीयते 
तथेव साम्यात्‌ । उक्त च~ 


“विषयस्यापि संस्कारे तेनेकस्येव सं स्कतिः । 
नरै; सामथ्यसेदाच्च न सर्वेरवगस्यते ॥ १॥ 
यथेवोत्पद्यमानोयं न सर्वैरवगम्यते । 
दिग्देशाद्यविभागेन सवान्प्रति भवन्नपि ॥ २॥ 
तथेव यत्समीपस्थेनादेः स्यायस्य संस्कृतिः । 
तेरेव श्रूयते राब्दो न दूरस्थैः कथञ्चन ॥ ३ ॥" 


[ मी० श्छो० शब्दनि० च्छो° ८२-८६ ] इति । 


तदप्यपेराखम्‌; तेषां तदुपरम्भाऽसामथ्यं सर्वदाऽनुपटम्भ 
परसङ्गाद्रधिरवत्‌ । यदा तत्समीपस्थेव्य्षकेव्येज्यतेऽसो तदा 
तेरेबोपरभ्यते इत्यप्यसन्दरम्‌; यतस्तेषां व्यञ्चकेः कि क्रियते 
२५ येन ते तेनियमेन पेश्चन्तेऽकिश्चित्करेऽपेक्षाऽसम्भवात्‌ ? तद्धहणे 
योग्यत्तेति चेत्‌, किमात्मनः, शब्दस्य, इद्द्ियस्य वा ? आद्यविक- 
द्पद्यये स्चैदोपटम्भोऽयुपरम्भो वा स्यात्‌ । इच्द्रियसंस्कारस्तु 
निराकरिष्यते । 





१ ( कयेव शब्दस्य दृदयत्वादृद्यत्वरूपताखीकारादद्वतं सिज्तीत्य्थैः.) 4 
२ ब्ह्मवादसमर्थने हेतुमाद । ३ द्धितीयपक्षोयम्‌ । ४ संस्छृतत्रेन । ५ ध्वनिभिः । 
& स॒ सखभावस््रतो भिन्नोऽभिन्नो वा? भिन्नश्ेन्न तेध्वनिभिः शब्दस्य करणम्‌ 
दध्यादिः । ७ जन्यथा~शब्दख व्यक्तिसच्े सामान्यत्रदिरूपताप्रसङ्गोपि खादिद्य्थः । 
८ तखनच्न्दसस्कारसख । ९ शब्दस्य । 


सू° ३।९९ | शब्द नियत्ववादः ४२९१ 


यदप्युक्तम्‌-यथेवोत्पयमःनोऽयमित्यादि; तद्प्यसङ्गदम्‌; 
न॒हि दिगचपेक्षयाऽसाभित्तद्रदणमिप्यतेऽपि तु भरवणान्त- 
गतत्वेन । अतो यस्यैव श्रवणान्द्यतो यः दाब्दः स तेनेव 
गद्यते । सर्वैगतवणैयक्चे लु नायं दरिद्ारो निखिलवर्णानां 
सकरपरतिषन्दुश्चवणान्तमैतत्वेन तथेवोपलम्भथसङ्गत्‌ । ९ 


अ{वरण्डदेगयः रव्दस्लस्कारःः इत्धव्यदल्यम्‌; यतः ममाणा- 
न्तरेण द्ाव्दुखद्ध्वे सिद्ध दस्छएवरण सिव्छेत्‌ स्यादन्व्यश्च- 
प्रतिपच्चे घटेऽन्धकारादिवत्‌ ¦ न चासो सिद्धः ! तनकथमस्या- 
वरणम्‌ १ निलस्याऽस्याऽनाधेयाऽप्रहेयाऽ तिरायान्मतयःऽस्या- 
किञ्चित्करत्वाच्च । न चाऽकिञ्चित्करः कस्यचिदावरणमतिभ्रस- १० 
ङ्गात्‌} उपरव्धिप्रतिचस्धकारणात्तचेत्‌; न; तज्ननेकखभावस्य 
तर्दयोगात्‌ } न हि कारणाऽक्षये कायेक्षयो युक्तस्तस्याऽतत्कार्य- 
त्वप्रसङ्गात्‌ । कथसेवं कुञ्यादयो घरादीनामावारका इति चेत्‌; 
तञजजनकखभावखण्डनात्‌ । कथमन्यस्योपरन्ध जनयन्तीति 
चेत्‌? तं प्रति तत्खभावत्वात्‌। कथमेकस्योभयरूपता ? इत्यप्य- १५ 
चोद्यम्‌; तथा इष्टत्वात्‌ ! रखाब्दस्यापि खमाएवखण्डनेऽनित्यते- 
त्युक्तम्‌ 

सर्वगतत्वे चास्यावियमाणत्वायोगः । आवायः दहि येनी- 
वियते तदावास्कम्‌, यथा पये धटस्य । राब्दस्त्वावारक- 
मध्ये तदेशे तत्पा्व च सर्व विद्यमानत्वात्कथं केनचिद्‌ा-२० 
वियेत ? मत्युत स एवावारकः स्यात्‌ । तद्धत्तदावारकमपि सर्व- 
गतमिति चेत्‌; न तद्योवारकम्‌ ! च द्याकाशमात्मादीनामा- 
कारकम्‌ ! मूत्तेत्वादचदिति चेत्‌+ न ठहिं सदेगतं घटादिवत्‌! 


अथ थावच्छेमव्यापिने वहव एवास्यावारकाः ते; कि सान्तराः, 
निरन्तरा वा £ यदि सान्तराः; न तहिं तस्यावरणम्‌ , तन्मध्ये २५ 
तदे तत्पाभ्वं च विद्यमानत्वात्‌ 1 अथ खमाहात्म्यात्तथापि 
खदेरो तदावारकाः; तद्यैन्तराङे तदुपलम्भपसङ्ः । तथा च 
सान्तरा प्रतिपत्तिः प्रतिवणं खण्डाः प्रतिपत्तिश्च स्यात्‌ । स्वज 
सर्वदा सवीत्मना वियमानत्वान्न दोषश्चेत्‌ ; नैवम्‌; प्रतिप्रदेशमका- 
रादिबहुत्वस्य ध्वन्यादिवैफव्यस्य चायुषङ्गात्‌, तद्‌भावेप्यन्तराले ३० 
उपरम्भसम्भवात्‌ । अथान्तरालेऽसन्तोप्यावारकाः; तद्यकमेवा- 
वारक प्रदेरानियतं करपनीयं किं तद्वहुत्वेन ? अन्य॑त्राविद्यमानं 





२ आदिना देश्चकारारिमद्यः! २ जेनैः। ३ अन्धकायादि्थथाऽऽबरणं परस । 
४ सावारकेण । ५ मूलपुस्तके ^अन्यत्वा-” इति । 
भर० क० मा० ३६ 


४२२ परसेयकसल्मात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


कथयावारकरिद्ति चेद्‌? अन्दयल्वदित्ति बलः ¦ तन्मे 
खःन्वरा४ ! निरन्तरे चैषाम्‌ तद्धच्छब्दस्यापि निरन्तस्त्वादा- 
दा्यवारछ्रावः सथान एवोभयन्न । अथ वस्तुखाभाव्यात्‌ 
स्तिरिदः ऋदवं एव॒ तद्ावारकाः; नञ दृ यस्तुन्येतदवकतः 
५ छक्यम्‌, वथः द्रऽ दाहकत्वेन "वस्तुस्वाभाव्यहदशचिदंहति न 
जख" इत्युच्यते । न च तथाविधा वायवो दृष्ठाः } नापि सन्‌ 
दाव्दस्तेसावियमाणो येनैवं स्यात्‌ । अंदष्टकस्पनमुभयज समानम्‌) 
तन्न किञ्चित्तस्यावारकम्‌ । 
अस्तु ए तत्‌, तथाप्यस्य कतो दिसमः ? ध्वनिभ्यश्चेत्‌ नः 
९० तत्सद्धावावेदकभ्रमाणप्रतिषेधतस्तेषम सस्वात्‌ । सत्वे वा ऊुत- 
स्तेषामुत्पदल्धिः £ तास्ादिव्यापल्यचेत्‌; न्‌; तद्दच्छब्दस्यापि 
तच्यादरि सत्थुपखस्यदस्तत्कध्यतादुषङ्गात्‌ । नु खननाद्यनन्तरं 
व्छेमेपरृभ्यते, न च तत्कायमतोऽनेकान्तिकत्वम्‌। तदुक्तम्‌- 
““अदेकान्तिकता तावद्धेवूनामिह कथ्यते । 
१५ भ्रयललानन्तरं दष्टिनिलयेपि न बिरुद्ते ॥ १ ४ 
[ मी° च्छो° शब्दनि° च्छो १९ ] 
“'आकारमपि निद सयदा भूमिजलाच्रतम्‌ । 
व्यज्यते तदपोहेन खननोत्सेचनादिभिः॥ २॥ 
म्यललानन्तरं ज्ञानं तद्‌ा तजापि दरयते | 
2० तेनानैकान्तिको हेतुयेदुक्तं त्र दरोनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ स्थगितमप्येतदस्येबेव्ययुमीयते । 
दाब्योपि प्रलयभिक्ञानाल्ागस्तीदयवगम्यताम्‌ ॥ ४ ॥" 
[ मी° च्छो° शब्दनि” च्छो° २०-३२ | 
तदप्यसङ्गतम्‌$ भ्वनीनामप्येवं ताव्वादिव्यापारकार्यत्वाभाव- 
२५ प्रसङ्गात्‌ \ एकरूपता चाकाशस्याप्यसिद्धा; ख विज्ञानजननेक- 
खभावत्वे हि तस्य न खननायनन्तरमेबोपरुष्धिः किन्तु पू्चैमपि 
स्यात्‌ । तदखभावत्वे वा न कद्‌ाचनाप्युपरुन्धिः स्यद्धिरेषा- 
भावात्‌। विरेषे वा एकरूपताव्याघातः । प्रलयभिज्ञानाच्छब्दे 
प्राक्‌ सत्वसिद्धिश्च ध्वनावपि समाना शय एव पूर्वमकारस्य 
२३० व्यञ्जको ध्वनिः स एव पश्चादपि इति प्रतीते; । तथा च व्यञ्जन 
स्यापि सर्वत्र सर्वदा सद्भावे ताख्वादिव्यापारवैफल्यं स्वज सर्वदा 
व्यङ्चप्रतीतिश्च स्यात्‌। तन्न ताव्वादिव्यापारकायैता ध्वनीना- 
मेव । अतः कथं तेषां सत्वमुत्पादंकाभावात्‌ ? 


१ ञना;ः। २ शब्दो वायोरावारकः कुत्र न खादिति जनेमोके परः प्रार- 
भटृष्टकसपना स्यादिति । तस्योपरि जनेनोच्यते । 


सु० ३।९९ | शब्दनिलयत्ववाद्‌ः ४२३ 


सन्तु वा ते, तथाप्यतः कचिदावरणविगमरे विवश्ितवणैदन्नि- 
खिखव्णोपरुषव्धिप्रसङ्गः, व्यापकत्वेन सर्वेषां तच सद्धावात्‌, 
दथा च ध्वन्यन्तरस्य वैफल्यम्‌ ¦ नद चावा्यणामिवावारका्णं 
तद्ध्च तदपनेतृणं सेदस्तनायमदोयः ¦ उक्तश्च- 


“व्यञ्जकानां हि वायुर्न भिन्नःकयवडेदलः ¦ ५ 
जादिमेदश्य तेनैवं संस्कारो व्यवतिषदे ५२१६ 
अन्यां त्रिते वायुयेथान्ये न= करोति दः; ; 
तथान्यवणैसंस्कारशक्तो नान्ये करिष्यदि \ २५ 
अन्येस्तास्वादिसंयोगेवैण नान्यो यथेव हि । 
तथा ध्वन्यन्तरष्छेपो न ध्वन्यन्तरस!रिभिः॥ २॥ १० 
तसादुत्पच्यभिव्यक््योः का्यी्थीपचितः समः! 
सामथ्यैसेदः स्यत स्यास्प्रयलविवक्षयोः ॥ ८ ॥ 

[ मी° श्छो० राव्दनि° श्छो० ७९-८२ ] 


तदप्यसमीस्षिताभिधानम्‌; अभिन्नदेरोऽभिनेन्दरियग्राह्ये च 
वाये आवरणसेदस्याभिव्यञ्जकमेदस चाऽ्रतीतेः \ न खलु १५ 
घटरारावोदश्चनादीनं तथाविधानामावरणव्यस्चकमेद टः, 
काण्डपरादेरेकसयेवावरणत्वस्य प्रदीपादेश्वैकस्येवायिव्यञ्चकत्वस्य 
सिद्धः । तथां च प्रयोगः-शब्दाः परतिनियतावरणावाय्याः 
प्रतिनियतव्यञ्जकव्यङ्खा वा न भवन्ति, समानदेदोकेन्द्रियच्राह्य- 
त्वाद्‌ , घटादिवत्‌ । न चाऽऽवायवणानां देशमेदो युक्तः; व्यापक - २० 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌! देरमेदो हि पर स्परदेरपरिहारेणावस्थाना- 
ल्सिद्धो गोङ्कञ्चसवत्‌ । वथाः चावरणसेदस्याऽसतः कथं जाति. 
सेदध्रकद्पनं तदपनेतजादिदेदप्रकद्पनं च श्रयो यतो (जाति 
मेदश्च" इत्यादि रेगेत ¦ 


नन्वेकेन्द्ियम्राह्यस्यापि व्यङ्खयस्य व्यञ्चकमेदो दष्टः, यथा २५ 
भूमिगन्धस्य जकसेकः न इारीरगन्धस्य । अस्यापि मरी चिचक 
सहायस्तेखाभ्यज्गो न भूमिगन्धस्येति । सद्यं दषः; स तु विपय- 
संस्कारकस्य व्यञ्जकस्य, न सवावरणविगमहेतोः । नेव वा गन्ध- 
स्याभिव्यञ्जका जलसेकादयोऽपि तु कारकाः, तत्सहकारिणः 
पथिव्यदेर्विशिष्टस्य गन्धस्योत्पत्तेः पूवं त्र तत्सद्धावावेद्क- ३० 
प्रमाणाभावात्‌ । कारकाणां चेकेन्द्रियप्राह्ये समानदेशे च कायं 
नियमो दष्टः । यथेकञज सिता अपि यववीजादयो न सवं 
शाल्यङ्करं यवाङ्करं चोत्पादयन्ति, किन्तु साकिबीजमेव शाल्यङ्करं 
यवबीजं च यवाङ्करम्‌ इति । 


२६ भतैयकमरुमः्तेण्डे { ३. परोक्परि 9 
एतेन “अत्ये्तःव्दःदिटयोनेः इत्यादिः निरस्तम्‌; कथम्‌ १ 
ध्वन्यन्दरसारिश्िस्तास्टदिभियैचपि ध्वन्यन्दयाक्षेपो नास्ति 
तथाति य पद दैरश्चिप्यते ततं एव स्दैवर्णशतेध्वैन्यल्तरा्चे- 
पपष्दौदस्तद्वस्थः । तच्च रव्दरखस्कारोभिव्यकति्थंटलेः ! 
९ अशेन्द्रिय खंस्कासेखमे ¦ तदकम्‌- 
“अथापीन्दियसंस्कारः सोप्यधिघठानदेरातः | 
राव्दं न श्रोष्यति श्रोञं तेनाऽसंस्कवरष्छुलि ॥ १॥ 
अपाघ्कभैदेरात्वाद्नेनं श्नोचसंस्कियः 
सतोऽधिष्ठनयेदेन संस्करनियमस्थित्तिः ॥ २ ॥” 

१० ( स० श्छो० शब्द्‌ नि० श्छमैर ६९.७० || 
“भ्यद्यदि व्यापि येकं च वश्छयि ध्वरिरखश्छरतिः। 
अधिषनेषु सा यस्य तच्छब्दं परतिपत्स्यते ॥ १ ॥ 

[ मी छे० राब्दनि° च्छो° ८ ] इति । 
अपि सकृत्संस्कृतं रोच युगपत्सवैवणीन्‌ श्णुयात्‌ ! 
१५न ह्य्जनादिना संस्कृतं चश्चुः सन्निहितं नीरखधवटादिकं कञ्चि- 
त्पदयति कञ्िन्ेति । वखदेलादिना संस्कतं भो का कांश्िदेव 
गकारादीन्‌ श्छणोति काश्चिन्नेतीति नियमो दरो येनाजापि तथा 
कद्पना स्यात्‌ । 
ततो निराङ्तसेतत्‌- 

२० “तथा(य्था)धरःदेरदीपफदिरभिव्यञ्चक इष्यदे। 

चष्चुषोऽदु्रहादेवं ध्कनिः स्याच्डोचर्खस्छृते, ॥ १॥ 
न चा(च)पयंनुयोगोच केनाकारेण संस्कृतिः । 
उत्पत्तावपि तस्यत्वाच्छक्तिस्ततराप्यतीन्द्रिया ॥ २॥* 

| मी० -छो° शाब्दनि० श्छो० ४२-४३ ] इति । 

२५ प्रदीपादिनानुयृदीतचश्चुषए पटायनेका्ग्रदणवत्‌ ध्वन्ययु- 
गरहीतथोत्रेणाप्येकदनेकराब्दश्रवणश्रसङ्गात्‌ । परयोगः-श्रोज- 
मेकेन्वियग्राह्याभि्रदेशावस्ितार्थग्रदणाय प्रतिनियतसंसरकारक- 
सस्काय न मवति इन्दियत्वाचचश्चु्वैत्‌। तन्न ोचरसंस्कासेप्यभि- 
व्यक्तिधेते 

२० अस्तु तह्युभयसंस्कारः । न चघोक्तदोषाचुषङ्गः । तदुक्तम्‌- 
'इयसंस्कारपक्चे तु था दोषद्वये वचः । 
येनान्यतरवेकट्यात्स्ैः सवो न गद्यते ॥ ९॥ 

 मी० छो शब्दनि० श्छो० ८६ ] 


१ सर्व॑शब्दभवणोत्पादितैवि्ेषोयम्‌ । 


सू० ३।९९ | छाब्दनिदयत्ववाद्‌ः २५ 


` तदप्ययुक्तम्‌; उक्तदोषादेव, तथाहि-यदेकवर्णग्राहकत्येन 
संस्छृतं श्रोत्रं संस्कृतं वणं प्रतिपद्यते तदा तञ्रत्यसर्वैवणान्प्रति- 
षयेत संस्कृतं च वणं स्वै स्वैद्‌एऽवस्थितत्वेन, अन्यथा तस 
-तीतिरेव न भवेत्तद्‌ाव्मकत्वात्तस्य ¦ अतो व्यङ्खव्यञ्चकभावस्य 
विचा्यमाणस्याभ्योग्न्न व्यञ्जकध्वन्यधीनो विभिच्रदेशाकाटख-५ 
भष्दवतयः खब्दस्योपकस्भोऽपि ठु तत्खभावसेदनिवस्धनः। 


यञ्चःक्तस्‌-"जख्याञेषु च इत्यादि; तद्प्यखःस्प्रतस्‌; तत्रोप- 
छभ्यभानस्यादिव्यप्रतिविम्बस्यानेकत्वात्‌ । गगनतङवरुम्बी हि 
सविता तत्रोपरभ्यते' इत्य न परव्यक्चं प्रमाणं तत्खरूफाप्रति- 
भासनात्‌ । तस्य हि खरूपं गगनतरावरुम्वि चैकं च, तच्चःव- १० 
भासते । यच्चाचवभासि जटपा्ावरम्वि चनेकं च, तदृक्षच्छायाः 
दिवद्स्त्वन्तरमेव ! न चान्यप्रतिभासेऽन्यप्रतिभासो नामाऽति- 
प्रसङ्गात्‌ ¦! न च जठमानो्गगनभःनुना साददयादेकत्वम्‌ ; 
कमनीयकामिनीनयनयोरपि तत्सङ्गात्‌ । नापि तद्विकारे जल- 
भायविकारादेकत्वम्‌; बृक्चरछाययोरपि तत्परसखङ्ात्‌ । १५ 


नयु तत्र वत्वति विस्वानां वस्स्वन्दस्तवे तः प्रा दुभोवः स्यादिति 
चेत्‌? जरखादिव्यादिरष्चणखखःमप्रीविशेषात्‌ ! तदि खच्छता- 
विदेषसखद्धावाजरदश्छःदयो सुखादित्यादिप्रतिविभ्चाकारविका- 
रधारिणः कस्मान्न सर्वैदोपटभ्यन्ते इति चेत्‌? खंसामभ्यऽभा- 
वतो ऽभावाच्छब्दसुखादिवत्‌ । कथिद्धि विकारः सहकारिनि-२० 
चत्तावप्यनिवत्तमानो ष्टो यथा घटादिः, कथि निवत्तेमानो . 
यथा शब्दादिः, अचिन्यराक्तित्वाद्धावानाम्‌ । ताव्वादिव्यापार- 
सहकारिनिन्रत्त हि चुद्र्टस्य श्रावणसखमभावव्यावृंत्तिः । सखग्व- 
नितानिददौ चाल्टादनाकारव्यावृत्तिरात्मनः सकठ्जनप्रलिद्धा, 
एवमादिलयादिसदटकारिनिवत्तौ जरदेस्तस्पतिविम्वाकारनिर-२५ 
्तिरविरुद्धा । 


(4 © 
ततो नियाङ्तमेतंत्‌-“अञ ब्रूमो यद्‌ तावजले सौयैण' श््यादि 
खपरदेशस्थतया सवितुरेदणासिद्धेः 1 “चा्ुषं तेजः प्रतिस्रोतः 
्रव्तितम्‌ः इति चातीवाऽसङ्गतम्‌; प्रमाणाभावात्‌ । न हि चश्च 
स्तजांसि जलेनाभिसम्बन्ध्य पुनः सवितारं परति प्रवत्तितानि ३० 
भतयक्षादिप्रमाणतः प्रतीयन्ते । यथा च चक्षुरदमीनां विर्यं प्रति 





१ सुखादिप्रतिषिम्बाकारख। २ चक्रचीवरादि। २ उत्पततेरत्तरकाङे । ४ आदिना 
सुखम्‌ । ५ कथम्‌ । ६ शब्दरूपस्य । ७ व्यानम्‌ । < यसाद्रस्वन्तरत्वं सिध 
परतििम्बानाम्‌ । ९ पुनः। १० सौर्येण व्ेजसा। ११ षटादिपदार्थम्‌ । 


४२६ ्रमैयकदल्दारचेण्डे { ३. परयोक्षपरि० 


परचत्तिनीस्ति दथा चश्चुस्ाप्यकारित्वश्र्द्के भतिपादितम्‌ । 
इत्यटंमरहिविस्तरेण 
य्चान्यदुरुम्‌-देखमेदेन भिन्नत्वम्‌ इव्यादि; ठदप्यसारम्‌; 
यतो यदि धरव्यक्षमेवालुमानस्य वाधक नानुमानं अरतयक्षस्य; तर्हिं 
५ दन्द्रःकदौ स्थेयाध्यश्चं देरादेशान्तरप्रा्िणिज्गजनितगव्यनुमानेन 
बाध्यं न स्यात्‌। अथास्य प्रत्यक्चरूपतेव नास्ति वाधितविषयत्वीत्‌; 
त्पङतेपि समानम्‌, टूनपुनजीतन खकेशादिवत्साददयप्रतीत्या 
वैन्नानात्वप्रसाधकालुमनेन चाऽर्जप्येकत्वप्रतीतेवायितविपय- 
त्वाऽबिेषात्‌ । अतोऽयुक्तमेतत्‌- 


९० “स पठति मतिना सादद्य न ख तत्कचित्‌। 
विनादयवसासान्यवेणसष्व्वयवां र च ॥ 
[ मी च्छो° स्फोटवा० श्छो० १८ ] इति। 


अवयवखामान्यस्याप्यत्रात एन ध्रसिद्धेः । तेनायुक्तुक्तम्‌- 

पयायेण इत्यादि; देवदत्ते हि "स एवायम्‌? इदि पत्ययः; अच्च 

१५ तु ^तेननिन चायं सदशः इति । न च सदद्प्रययादेकत्वस्‌ ; 
गोगंवययोरपि तत्प्रसङ्गात्‌ ! यदचप्युच्यते- 


जनकांपिरुनिर्दिष्ं राब्दश्चोजादिसपेणम्‌ । 
सौधीयोऽसात्तदप्यत्र युं्या नेवावतिष्ठते ॥ १ ॥” 
{ मी० श्छो° शब्दनि छो० १०६ | 
२० जनेन हि निर्दिष्टं ्रोतारं भरि राब्दस्य सर्पणं कापिठेन तु 
वक्तारम्‌ । ओ्दिर्य॑त्तदेव साधीयोऽस्ान्नेयायिकोपकदिपतात्‌। 
वीचीतरङ्गन्यायेन खब्दस्यामृत्तेस्यागमनात्‌ । तदप्य युक्तया 
नेवावति्ठेते । यसात्‌- 


““शाब्दस्यागमन तावद परिकल्पितम्‌ । 
२५ मुत्तिस्परादिमस्वं च तेषार्मभिभवः सताम्‌ ॥ १॥ 





१ चक्षूरदमीनां विषयं प्रति गमननिराकरणेन । २ वाधक्रम्‌। ३ अहि। 
ॐ सयैलक्षणस्य । ५ गकारे । & कथम्‌ । ७ गकार । ८ गकारे । ९ सादृदय- 
अतीयेकत्वप्रवीतेवौधित्तविषयत्वं यतः । १० स एवायं गकारादिः । ११ गकारादो 1 
१२ वणौनां निरंशल्ाव्‌ । १३ अंदाः । १४ तेन सदृशोयं गकारः । १५ वर्णेन । 
१६ वणैः। १७ अन्वथा। १८ मीमांसकेन । १९ साङ्ख्य । २०'भेयः। 
२१ अग्रे वक्ष्यमाणात्‌। २२ जगति वर्णेषु वा। २३ मीमांसकं । २४ गमनम्‌ । 


२५ खदरी । २६ इतः । २७ अदक्षादिप्रमणेनाप्रातीतरिकम्‌ । २८ इब्यादिना 
व्रिरोमावः । 


-सू० ३।१०० ] शब्द्नियत्वादः ४२७ 


त्वगग्राह्यत्वमन्ये च भागाः सुक्षवाः पकदिपताः। 

तेषामददयमानानां कथे च रचंनाकर्मः ॥ २॥ 

कीटराद्रचनासेदाद्णसेदश्च जायताम्‌ । 

द्रवित्वेन विना चेषां संङ्धयः(खंशछेषः)कट्प्यते कथम्‌ ॥ २॥ 

आगच्छतां च पक्षः न सवेद्धायुना कथम्‌ | 4 

रधवोऽव॑ंयवा द्यते निबद्धा न च केनचित्‌ ॥! ४ ॥ 

दुश्यभिहतानां च बिष्छेपो लेषए्रदद्धदेद्‌ ¦ 

दकश्चोजभ्रवेशे च नान्यां स्यात्पुनः श्रुतिः !\ ५५ 

न चावान्तरवणीनां नानात्वस्यास्ति कोरणम्‌ । 

न चर्क॑स्येव सवासु गमनं दिश्चु युज्यते ॥ £ ॥" ० 

| समा० शो साव्दनि० च्छो° १०,७-११२ | 
इत्यादि ! तद्यञजकवीय्वागमनेपि समानम्‌ । शक्यते हि शाच्द्‌- 

स्थाने वायुं पठित्वा 'वायोरागमनं तावद्दषटं परिकस्पितम्‌ः' 
इत्याययभिधातुम्‌। 


किञ्च, अदृष्कदपनागौरवदोषो अंवत्पश्च एवायुषस्यते; १५ 
तथाहि-राव्दस्य दूवोपरकोस्योः सवेत च देशेऽनुपठभ्यमानस्य 
स्वम्‌, तस्य चावारकःः स्तिमिता वायवः प्रमाणतो ऽनुपटभ्य- 
मानाः; कस्पनियाः, वदपनोदकाश्चल्ये, तेषां रक्तनःनात्वे कर्प- 
नीयम्‌, नासंत्पक्च । पोद्रलिकत्वं च यथावसरं गुणनिषेधपरकरमे 
प्रसाधयिष्यामः । तत्सिद्धं घटस्य चक्रादिव्यापारका्यत्ववच्छब्दस्य २० 
तास्वादिव्यापारकायेत्वमिति साधूक्तम्‌--“आप्तवचनम्‌' इत्यादि। 


नैनु शब्दार्थयोः सम्वबन्धासिद्धेः कथमाप्तप्रणीतोपि राब्दोऽर्थं 
कनं कयौद्त आ्तचचन्‌ निवन्धर दिदि वचः शेमेतेयाराङ्- 
परनो्दोथेम्‌ खहजयोग्यतःः इत्याद्याह- 


सहजयोग्यतासङ्कतवशाद्धि राब्दादयः वस्तु- २५ 
प्रतिपत्तिहेतवः ॥ १०० ॥ 


१ अवयवाः । २ अदृष्टाः। ३ रचनानवन्धः। ४ अदृष्टः । ५ भदः । 
६ वर्णोत्पत्तौ । ७ शब्दानां पुद्रररूपाणाम्‌। ८ जेनानाम्‌ । ९ शब्दानां वायूनां 
नव । १० ञनोक्ताः । ११ सम्बद्धाः । १२ कारणेन । १३ वणैवायूत्पत्तौ । 
१४ पुद्रलरूपाणां वणौनाम्‌ । १५ एक्स नरस्य । १६ नृणाम्‌ । १७ अन्वापकरः 
दन्दो जनमत यतः । १८ मध्योतन्नानाम्‌। १९ नेयायिकसख । २० गस । 
2१ जनस्य । २२ तास्नादिजनितशब्दाभिन्यज्जकध्वनेः । २२ मीमांस्पक्ष । 
२.४ व्यृजञकाः । २५ जैन । २६ सौगतः । २७ निराकरणारथैम्‌ । 





४३८ परोयकसल्माचैण्डे {३० परोक्षपरि०. 


सहजः खञि योग्यता छष्दार्थयोः भरतिएायभ्रतिपादक- 
सक्तिः ःलक्ञेययोक्षौव्यज्ञापकद्धक्तिवल्‌ } न हि तत्राप्यतो योग्य 
दातेऽश्ः कर्वखरणमशवादिः सस्वन्धोस्तीत्युक्तम्‌ । दस्यं सत्यां 
सडदः ; दद्कशाद्धि स्फुटं रव्दा्दैयो वस्तु्रतिपत्तिहेतवः। 


् यथा मवादयः सान्तं ॥ १०१) 

इति । 

नच चासो सहजयोग्यताऽनिलया, निद्या वा ? न तावदनित्या, 
अनवस्थाप्रसङ्ात-येन हि प्रसिद्धसम्बन्धेन "अयम्‌ इत्यादिना 
दाव्देनाप्रसिद्धसम्वन्धस्य घटादेः रखब्दस्य सम्बन्धः [करयते 

१० तस्याप्यैभ्येन पङिद्धखस्वन्थेन खस्वन्धस्तस्यःप्यन्येनेति । नित्यत्वे 
चास्याः सिद्धं निल्यसम्बन्धाच्छब्दानां दस्तुप्रतिर्षत्तिहेतुत्वमिति 
मीमांसकाः; ेप्यतच्वश्षाः; हस्तसं्लादिसम्बन्धवच्छन्दार्थसम्ब- 
न्धस्यानिलत्वेष्यर्थप्रतिपत्तिेतुत्वसम्भवात्‌। न खदु हस्तसंज्ञ- 
दीनां खार्धन खस्वन्धो निदः, तेषामनित्यत्वे तदाश्चितसभ्वन्धस्य 

१५ निव्यत्वविरोधात्‌) न हि भित्तिर्व्यैपाये तद्धितं व्च न व्यपे 
तीत्यभिधेोतं शक्यम्‌ । 

न चानियस्वेऽस्यार्थपतिपत्तिहेतुत्वं न रृ्रम्‌; लयक्चषविसो 
धात्‌ । रवं शाब्दार्थसंम्बन्येप्येतद्वाच्यम्‌-स दहि न तावद्ना- 
धितः; न॑भोवदंनीधितस्य सस्बन्धत्वाऽसम्मवात्‌ । आधितश्चेत्कि 

२० तदाश्रयो नित्यः, अनिल्यो वा? निल्यश्चेत्‌; कोयं नित्यत्वे 
नाभिप्रर्तस्तदाश्चयो नाय? नादिः, व्यक्तिवा? न तावज्ञातिः; 
तस्याः राब्दीर्थत्वे प्रवृलाद्यभावप्रतिपादनात्‌, नियकरिष्य- 


१ न त्वौपाधिकी ! २ वाच्यवचकसामर्थ्यम्‌। ३ प्रः! ४ पं प्रथमः 
परिच्छेदे । ५ अस चब्दस्यायमर्थः, असख गोद्रब्दस्य साखादिमानथं इति च । 
£ प्रयुक्ताः । ७ आदिना दस्तङ्ुरीसंज्ञाः! ८ उदाहरणे । ९ अन्धया॥ 
१० कथम्‌ १ तथादहि। ११ थेन सह। १२ इदमिलादिनाच। १३ यथा 
मसिद्धसम्बन्धेन धटरोब्देन षट एव वाच्यस्तथाऽमसिद्धसम्बन्धेनापि घटशब्देन षट एव 
तच्य॒ इति । १४ दब्देन । १५ वदन्ति । १६ आदिना नयनाङ्ुस्यादिसंश्चाः ॥ 
१७ विनाशे । १८ विनयति । १९ वक्तम्‌ । २० अन्यथा । २९१ प्रलक्षेण सिद्धा 
इ ससंश्ञादयोऽनिल्या यतः । २२ भनितयदस्तसंश्ादिसम्बन्धस्याथप्रतिपत्िप्रतिपाद- 
केत्वपरकारेण । २३ ताद्विः । २४ वक्ष्यमाणम्‌ । २५ अन्यथा । २६ अमृत्तेन. 
मोवत्‌ । २७ गगनख त्वेन सम्बन्ध उपचारत णव, न तु साक्चान्तसाऽमूक्तेतवात्‌ । 
२८ दृष्टः । २९ सामान्यम्‌! ३० विदेषः। ३१ यदा सामान्यरूपो रब्दार्थो 
सम्बन्धख वाच्यवाचकरूपस्याधारभूतो तदा तावेव विषयीकर्याच्छम्द इति भावः । 
३२ भादिना निवृत्तिः । ३३ पूर्वम्‌ । 


सू° ३।१०१ } चब्दसभ्बन्धविचारः ४२९ 


मांणत्वच्चं । व्यक्तेस्तु तद्श्रयत्वे कथ निर्लत्वमर्नभ्युएरमा- 

थापरतीत्यभावाच्च ! अनित्यत्वे च वद्‌ाश्रयत्वस्य सिद्धं तद्य 
पाये संम्बन्धस्यानिलयत्वं भिहिव्यपःये व्चिद्वत्‌ ¦ तैतोऽयुक्त- 
मुक्तम्‌-- 


“नित्याः रा्व्द्थद्स्वत्यात्तर्चद्रातः वहपिभिः } ` ५ 
सञ्मा( सष्डुतन्प्णा ज्यायः च अण्ध्लु्श्रः } 
 व्यपदी० २१२३ ! इतिः 
सदरपरिणामविशिष्स्यार्थस्य राब्दस्य तदाश्ितसस्वन्धस्य 
न्ततो निल्यत्वासम्भवात्‌ । स्दैथा नित्यस्य वस्तुनः कूम- 

योगपद्याभ्यामर्थक्रियासम्भवतोऽस्वं चाऽभ्वविषाणवत्‌ । अन- १० 
वस्थादूषण चायुक्तमेव; अयम्‌" इत्यादेः राव्दस्यानादिपरस्पय- 
तीऽर्थतरि परसिद्धसस्वन्धत्वात्‌, तेनावगतसस्वन्धस्य घरादि 
शब्दस्य सङ्कतकरणात्‌ | 


१५५ 
नित्यखम्बन्धवादिनोपि चानवस्थादोषस्तुल्य एर्व -अनभिव्य. 
कसस्वल्धस्य हि रव्दस्याभिव्यक्तसस्वन्पेनं राण्देन समस्वन्धा- १५ 


भिव्यक्तिः कत्तव्या, तस्यप्यन्येनएभिव्यक्तखस्वन्धेनेति । यदि 
पुनः कस्यचित्खत एव सम्बन्याथिव्यक्तिः; अपरस्यापि सा 


€ २ 


तथेवास्तीति सङ्केतक्रिया व्यथां } रब्दविभागाभ्युपगमे चां 
सम्बन्धस्य नित्यत्वकद्पनया । केट्पने चाऽग्रहीतसङ्कतं- 
स्याप्यतोऽर्थप्रतिपत्तिः सीत्‌ । सङ्कतस्तस्य व्यञ्जकः; इत्यप्य- २० 
युक्तम्‌; निलयस्य व्य॑ज्त्वायोगात्‌ 1 निदं हि वस्तु यदि व्यक्त 
व्य्तयेच, अथाव्यकरूमष्यव्यक्तरेव, आभचखभावत्वात्तस्य ) 
राब्दाभिव्यक्तिवक्चनिश्धिददोषादुपङ्श्चचापि तुद्य एव । 


१ चुैपरिच्छेदे । २ निव्यजातेः । ३ सम्बन्धस्य । ४ परेण । ५ व्यक्तेनिंत्य- 
त्वय । & व्यक्तिरूपस्य । ७ अनिलः सम्बन्धो यतः \ ८ सामास्य । ९ वाच्य 
वाचकृलक्षणः । ॐ ° सीमांसायां मन्ये । ११ अभ्युपगताः। १२ विषमपदन्याख्या- 
नमनुतन्रं तेन सह व्तैन्ते इति । वेषां सृत्राणाम्‌. । १३ सर्वथा । १४ प्रवाहतः । 
१५ पुरोवत्तिन्यनिद्धारिताथ । १६ अथेन सद । १७ मीमांप्तकख ॥ १८ कथम्‌ । 
१९ अथन सह 1 २० अनवस्ापरिहारा्थम्‌। २९१ नापरेण॥ २२ हेतोः 1 
२३ पुरुषेण क्रियमाणा । २४ अयमित्यादि ब्दस्य खत एव सम्बन्धः ! षटादि+ 
छब्दस्य तु अयमिलयादिना शब्देनापरेण सम्बन्ध इति । २५ निलतंख 1 २६ तुः । 
२७ सम्बन्ध निलत्वात्‌ । २८ निलश्चब्दस्य ! २९ सङ्केतेन । ३० एकस्रमाव- 
त्वात्‌ । ३ १ निलप्तम्बन्धाभिष्यक्तो अष्टविकर्पप्रकारेण । 
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किञ्च, सङ्केतः दुखुःश्यः, रं चातीन्दरियार्थद्ञषनविकरतया- 
न्यथापि वेड सडदं इयःदिदि कथं न मिश्यात्कलक्षणमस्या- 
प्राण्यम्‌? 
किञ्च, असौ निललस्वन्धवच्चादेकार्थनियतः, अयेकाथ- 
८ नियतो वा स्यात्‌? एकार्थनियतश्चक्किसेकदेशेन, सर्वात्मनः 
वा? सर्वीत्मनेकार्थनियमने अथौन्तरे वेदात्पतिपत्तिने स्यीत्‌, 
वतास्याज्ञानटक्षणमप्मःण्यध्‌ ! एकदेदेन चेत्‌; सख किमे- 
कदेरोऽमिमतेकार्थनियतः, अनभिमतैकार्थनियतोः वा ? अनभि. 
मतेकार्थनियतश्वेद्‌ ; कथं न मिश्यात्यलक्षणमपरामाण्यम्‌ 2 अभि- 
१० मतैकार्थनियत्चेत्त कुरुषात्‌, खभ्डावाद्धा ? प्रथमपक्षे अपौरपे- 
यत्वसमर्थनपयःलो र्व्र्थः ¦ दुरषो हि रागायन्धत्वाल्ति- 
शिष्यते, तस्माचेदेदैकदेरो ऽथ नियमं प्रतिपद्यते, किमपोरुषेय- 
त्रे ? अँनेकार्थनियसरे च विरुद्धोप्य्थः सम्भवेत्‌, तथा चार 
मिथ्यात्वम्‌ ! 


१५ किञ्च, असौ सस्वन्ध एन्द्रिः, अतीन्द्रियः, आलुमहनगस्यो दा 
स्यात्‌ न तावदैन्दरियैः, खेन्दरिये खेन सूपेभषतिभासमा्त्वात्‌ $ 
अतीन्द्रियेत्‌; कथ अतिपस्यङ्ग ज्ञापकस्य निश्चयवेश्चग्रत्‌ ? 
संन्निधिमवेर्ण ज्ञापनेऽतिप्रसङ्गौत्‌ । 
अनुमानगम्यश्चेत्‌; न; लिङ्भावाद्‌ । तस्य हि लिङ ज्ञानम्‌, 
२० अर्थः, राब्दो वा ? न तावज्कीनम्‌ ; सम्बन्धासिंदधो तत्कार्यत्वे- 
२१. ¢ (सेह 
नास्याऽनिश्चयात्‌ । नाप्यर्थः; तस्य तेन खस्वस्धासिद्धेः । न दहि 
समभ्वन्धार्थयोस्तादात्म्यम्‌ $ संम्बन्धस्यानित्यत्वानुषङ्गात्‌ । नपि 
तदुत्पत्तिः; अनभ्युपगमात्‌ 1 असम्वद्धश्चर्थ; कथ सम्बन्धं ज्ञाप- 
यत्यत्िप्रसङ्गत्‌ ? पिन वा राब्दा एवं समस्बन्धविकखाः किमथ 
‰५न ज्ञापयन्त्यठं सिद्धोपस्थायिना निव्यसतस्वन्धेन ? तन्नार्थोपि 


१ स्वेखखरूपेण । २ पुरुषाणाम्‌ । ३ वेदेना्थौन्तरप्रतिपस्यमावात्‌ ! ४ मीमांस- 
क्ख । ५ मीमांसकैः । ६ वेदख । ७ द्वितीयपक्षे । ८ वेदस्य । ९ इन्द्रियविषयः + 
१० ओत्कोचनरक्षणे ! ११ असाधारणरूपेण । १२ वाच्यवाचकखामर्थ्यसाती- 
न्द्ियत्वात्‌ । १३ स्म्बन्धय । १४ नान्नातं ज्ञापकं नाम ! १५ रब्दा्थयोः सारूप्येण 
सम्बन्धस्या्ज्ञापने । १६ सम्बन्धमात्रेण । १७ मीमां स्तकवत्सौगतानपि बोधयेदिति १ 
१८ सम्बन्धेन सदाविनाभाविरिद्धस्य । १९ सम्बन्धोसि ज्ञानात्‌ । २० सम्बन्धासिदधे- 
रिति खपुस्तरकीयः प्राठः । २१ सम्बन्धोस्ि जथीत्‌ । २२ कथम्‌ । २३ अन्यथा। 
२४ अर्थवत्‌ । २५ सम्बन्धाटुणरूपाद थौत्पत्तिः ! २६ सम्बन्धेन सह । २७ तथा. 
न्वं खरविषाणे सम्बन्धं ज्ञापयतु । २८ असम्बद्धा्थैन ! २९ सम्बन्धस ॥ 
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लिङ्गम्‌ ! नापि राष्द्‌;; अर्थपक्षोक्तदोषशनुषङ्गात्‌ । ततो निलयस- 
स्वन्धस्य प्रमाणतोऽप्रसिद्धेनं वद्वराष्देदो ऽर्थप्रतिपादकः | 


अथ खभावादेवासो तत्प्रिपादकः; तच्च; 'अयसेवासाकमथौ 
नायम्‌ इति वेदेनादुक्तः ¦ ठदुकतम्‌- 
"अयमथ नायमर्थ्‌ं इति राब्दा वदन्दि न । ५ 
1 ज क (अ ् 
छर्प्ययमर्धः युद्पेस्दे च रागदिदिद्तः ६ १ ॥* 
। भ्रमाणव!० ३।६१२ | 
९ च, कै, © 
इति } ततो खकिको वेदिको वा शव्दः सहजयोग्यतःसङ्कत- 
वशादेवार्थ॑प्रतिपादकोऽभ्युपगन्तव्यः प्रकारान्तराखस्भवादं 


नयु चार्थग्रतिपादकत्वसेषामसम्भाव्यम्‌, य एव दहि राब्दाः१० 
संलयथं दश्टास्ते एवातीतानागत्तादो तदभावेपि ददयन्ते ! यदभावे 
च यद्ुदयदे न तत्तत्प्रतिवद्धम्‌ यथाऽश्वाऽभावेपि इदयमानो 
गौनं वत्तिवद्धः, अथौभावेपि ददयन्ते च शाब्दाः, तन्नेतेऽर्थप्रति- 
पादकाः, किन्त्वन्यपोहमार्जामिघधायकाः । तदप्यविचारितरमणी- 
यम्‌; अर्थवतः शब्दात्तद्रहितस्यास्यान्यरत्वात्‌ } न चान्यस्य व्यभि- १५ 
चारेऽन्यस्याप्यसो युक्तः; अन्यथा गोपालघटिकादिधूमस्या्चि- 
व्यभिचःरोपरम्भात्पदेतादिपदेखबत्तिनोषि स स्यात्‌; तथा च 
कायेहेतवे दत्तो जखाञ्जलिः। सकङृद्टुन्यता च॑, खग्रादिधरद्ययानां 
चिद्िभ्रमोपरस्भतो निखिप्रययानां तल्यसङ्गात्‌ । भयल्लतः 
परीक्चित कयं करण नातिवत्ततेः इव्यर्न्यजापि समानम्‌-थल्लतो २० 
हि शब्दोर्थवच्ेतरखभावतया परीक्चितोथे न व्यभिचरति? इति । 
वधा चान्यापोहसान्नाभिधायित्वं राव्दष्नां घद्धासाच्रमम्यम्‌ | 


किञ्च, अन्यापोहयाचःभिधायिते भ्रतीतिविरयोधः-रीवादि- 
दाब्देभ्यो विधिरु्धीवसयेन प्रलयप्रतीतेः : अन्यनिषेधमजाभि- 
धायित्वे च तत्नैव चरितार्थुत्वात्साख्रादिमतोर्थस्यातोऽप्रतीतेः २५ 
तद्विषयाया गवादिवुद्धेजनकोन्यो श्चनिरन्वेषणीयः । अथेकेनेव 
गोदब्देन बुद्धिद्धयस्योत्पादान्न परो ध्वनिखग्यः; न; रेकस्य 
विधिंकषारिणो निषेधर्कैरिणो वा ध्वनेयगपदिज्ञानद्वयलक्षणफला- 


र 
१ सौगतः । २ बिचमाने। ३ कले । ४ भा। ५ अपोद्यते व्यावच्ेतनेना- 
भावेनेति। ६ एव । ७ भिन्नत्वात्‌। ८ भूमाव्‌। ९ प्रेण । १० कथम्‌ 1 
११ अथे। १२ धूमादि। १३ अभ्यादि। १४ शब्दे। १५ कथम्‌ ! तथाहि 
३६ व्यभिचाराभावे च । १७ कुतः । १८ अस्तित्वरूपनिश्वयेन । १९ जानादि- 
मद्य । २० अगवादिव्यावृत्ति। २१ एव। २२ द्वितीयः। २३ शब्दः । 
२४ ध्वनेः । ` २५ गवास्ित्व ! २६ अगवादिन्यादृत्ति । । 
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चुपलम्यतत्‌ ; किधिनिरैयद्धालयोच्ान्योन्यं विरोधात्‌ कथदेकस्मा 
त्सस्भंदः 2 

यदि ख णोशष्देनाःगोदन्द निवुत्तिमुख्यतः पतिपदते; त 
र रब्द्श्रचणानन्वरं व्रथमतरम्‌ “अगोः इयेषः श्रोतुः प्रतिपत्ति- 


भवेद्‌ । च चैवम्‌, अतो गोवुंद्धयत्पत्िप्रसङ्ात्‌ । तद्क्तम्‌- 


१० 


१९५ 


नन्वन्यापोरहकच्छब्दो युंष्मत्पक्ेऽचु वर्णितः 
निषेधमाचं नवेद पतिमासेऽवगम्यत्ते ॥ १॥ 
किन्तु गोगेवयो दस्म वृष्ट इत्यादिशब्दतः 


विधिरूपावस्ष्येन यदिः दःएव्दी प्रवत्तेते ॥ २॥' 

[ वच्वसं° क!० ९१०१९ पूर्वपक्षे ] 
“यदि मौरिलययं शब्दः समथो्निवक्तने। 
जनको गवि गोवुद्धि(दे)खेग्यतामपरो ध्वनिः ॥ ३॥ 
नयु क्ानफखाः ब्दा न चैकस्य फठद्यम्‌ | 
अपवाद विधिज्ानं फरमेकस्य व; कथम्‌ ॥ ४। 
परगगोरिति विज्ञानं गोरव्दश्रविणो भवेत्‌) 
येर्नाऽगोः प्रतिषेधाय प्रवृत्तो गोरिति ध्वनिः ॥ ५॥' 

[ भामहा० ६ १७-१९. ] 


किञ्च, अपोहटक्षणं सामान्यं वाच्यतवेनाभिधीर्यमानं पयैदास- 
लक्षणं चाभिधीयेत, प्रसस्यरृश्चणं वा ? प्रथमश्च सिद्धसाध्यती- 


२० यदेव द्यगेनिदु्तिरकश्चणे सामान्यं गोराब्देनोच्यते चत्ता 


तदेवाद्ौमिर्गोत्वास्यं भवलश्चणं सामान्यं गोशब्दवाच्यमिदय- 

भिधीयेत, अभावस्य भावान्तरात्मकत्वेन व्यवसिितत्वैतं । 
कश्चाय भवतामश्वादि निघृत्तिखभावो भावोऽभिपरेतः ? न ता- 

वद्‌ साधारणो गवादिखटक्षणात्मा; तस्य सकखविकस्पगोचराति- 


१ प्रस्परविरुद्धाथेप्रतिपादनविरोधाव्‌। २ यत्र विधिविज्ञानं तत्र निषेधविश्ञानं 
नास्ति । यत्र निषेधज्ञानं न तत्र विधिज्ञानमिति । ई बुद्धिद्वयसय । ४ परेण भवता । 
५ अगोः निवृत्तेः पूर्वम्‌! ६ व। ७ भश्वादिः। ८ अन्यथा! ९ गौरिति 
बुदिस्तस्ा अनुपपत्तिः । १० तं करोरीति। ११ बौद्ध। १२ प्रतिपादितः। 
१३ गौरयमिदयसिन्‌ । १४ तदहं कथं प्रतिमाप्त:१। १५ अ्थैख । १६ अश्वादि । 
१७ तदि । १८ भवन्तु । १९ विधिनिषेधज्ञान । २० दाब्दस्य । २१ विधिनिषेध 
लक्षणम्‌ । ९२ निषेध । २१ शब्दस्य । २४ बोद्धानाम्‌ । २५ अगोर्निदृत्तेः पूर्वम्‌ । 
२६ अश्व; । २७ जनख । २८ कुतः । २९ गोश्चन्दस्यार्थतरेन । ३० बौद्धमते । 
२१ कथम्‌ । ३२ सोगतेन । ३३ जनेः । ३४ सत्ता । ३५ अगोनिवृत्तिलक्षणोऽ- 
मावो भावान्तरेण गोत्वेन ज्यवतिष्ठते । ३६ ्षणिकनिरशनिरन्वग्रूपः 
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ऋास्तत्वात्‌। नापि चावकेयादिव्यक्तिविरोषधः; असामान्यप्रसङ्गतः। 
यदि गोशब्दः रावलेयौदिवाचकः स्यत्तर्हिं तस्यार्यन्वयान्न स 
सामान्यविषयः स्यात्‌ ¦! तस्सात्ख्वेषु सजातीयेषु दावलेयादि 
पिण्डेषु यल्येकं परिखमाघं तक्निवन्धना गोवुद्धिः, त गोत्वा- 
स्यमेव सापान्यस्‌ ¦ वतस्याऽ्गोऽपाहैरव्देनाभिधानान्नाममान्ं ५ 
भितं । उक्तख- 

“अगो निवृत्तिः सायान्यं वाच्यं येः परिकटिपतस्‌ ! 

गोत्वं वस्त्वेव तेरुक्तमगोपोहभिरा स्फुर्‌ ॥ १॥ 

भावान्तरात्मकोऽभावो येन सवौ व्यवसितः । 

तंच्ाश्वादिनिवुतच्यात्मा भावः क इति कथ्यताम्‌॥२॥ १० 

नैष्रोऽसाधारणस्तावद्धिःेषो निरविंकर्पनात्‌ । 

तथा च रावलेयादिरसामान्यप्रसङ्गतः ॥ ३ ॥” 

[ मी० चछो० अपोह० "छो° १-३] 
““तंह्मात्सवषु यद्रूपं पययेक परिनिष्ठितम्‌ । 
गवुद्धिस्तन्निमित्ता स्याद्रोत्वादन्यच नास्ति तत्‌ ॥ १०५ 


| मा श्छ अपोट० छो १० 1 


द्वितीरथेपश्चे त॒ न किञिदढस्तु वाच्यं राव्दानामिति अतोऽप्र- 
चृत्तिनिवृ्तिप्रसंज्ञः। तुच्छरूपामावस्य चनभ्युपगमान्न ग्रसन्य- 
प्रतिषेधाभ्युपगमो युक्तः; परमतपरवेशाुषङ्गात्‌ । 


अपि च ये विभिर्नसामैन्यश्र्व्दी गवादयो ये च विदरोषदशाब्द्‌ाः २० 
तरावलेयादयस्ते अवदभिप्रायेण पयायाः भीद्ुवन्यर्थसेदाभावा- 
दश्च पत्दपषदिरष्दवत्‌ । न खदु रैच्छरूफाभावंस मेदो युक्तः 





१ अन्यथा । २ सामान्यसयापोहस्यामावोऽसामान्यं तस मशङ्घात्‌ । ३ विदेष । 
४ शावखेयादिना ! ५ यो यः शब्दः स स सावकेयाद्यथैवाचक इति ! ६ सालादि- 
क्वम्‌ । ७ अगोन्यादृत्ति ! ८ नाथेतः 1 ९ गोशब्दस्य । १० सोगतैः । ११ गोत्वं 
वस्ेवाऽगोपोदगिरा उक्तम्‌ । कुतस्तथा हि! १२ कारणेन । १३ पयुदासपक्षे । 
१४ नेष्ट इति शेषः । १५ उन्यथा । १६ असाधारणशावङेयद्वयं न धरते यमात्‌ 1 
१७ सकल्गोव्यक्तिषु । १८ वत्तेते । १९ सामान्यम्‌ । २० प्रसज्यपक्षे ॥ 
२१ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च प्रवृत्तिनिबृत्ती तयोरभावोऽप्रदृत्तिनिगृत्ती तयोः प्रसङ्गः 1 
२२ सौगतः । २३ अन्यथा युक्तश्चेत्‌। २४ नयायिकादि । २५ सौगत्तसख । 
२६ यसः । २७ अश्श्चब्दगोकशचब्दादि । २८ सामान्यस्याभिधायकाः । २९ बोद्ध । 
३० भवन्ति! ३१ सर्वेषां पदानां उुच्छसवरूपत्वं यतः । ३१ निःखभावस ( 
३३ भपोहस्य । 

भम क० मार २७ 


४३४ म्रनेयकसलसात्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० 


वस््तन्येव सं॑स्दु(सं)रत्वेकत्वनःनात्वीदिदिक्यानां भरतीतेः । 
मेदाभ्युंखगे व अर्मीवस्य वस्वुरंपतापत्तिः; तंथाहि-ये परस्परं 
भिद्यन्दे ते वस्तुरूप यथा खलक्षणानि, परस्परं भिन्ते 
चाऽप इति । 


त 

५ न चापोक्च॑टक्षणसम्बन्धियेदादपोद्नां मेद पसेयाभिधेया- 
दिदाव्दानामम्र्रत्तिप्रसङ्गात्‌, तद्भिघेयापोहानामपो्य॑टक्र्णस- 
स्बन्धिमेदाभाव॑तो सेदासस्भवात्‌ । अजर हि यंकिशिद्यवच्छेर्ध- 
त्वेन कर्प्यते तत्सर्व व्यवच्छेयीकरिणारम्ब्य्मानं प्रमेयादिखखभा- 
वमेवावतिष्ठेते । न दय निषयी्ैदं व्यवच्छेचतुं राक्यमतिप्रसङवत्‌ । 
१०न च सस्वल्धिमेदो सेरदश्षः, अन्यथा वहुषु सावलेयादिव्यक्तिष्वे- 
कस्याऽगोपोस्याऽर्याव प्रसङ्कः । यस्य चेन्तरङ्गाः चावदेयादि- 
व्यक्तिविरोषा न भेदकाः (तस्याऽभ्वादयो सेदकाः इदयतिसाद- 
सम्‌ ! सम्बन्धिसेदाच वस्तुन्यपि सेदो नोपलभ्यते किमुता- 
१रवस्तुनि; त थाहि-देवदत्तादिकमेकमेव वस्तु युगपत््रमेण चने. 

१५ कैराभरणीदिभिरभिर्म्बद्धयमानमनासादितसेदमेवोपट भ्यते 


भवतु वा सम्बन्धिमेदद्धदः तथापि-र्वस्तुभूतसौमान्यानभ्युप- 
+ 1 एवापोहाश्रं [क 
गमे भवतां सं यः सम्बन्धी न सिद्धिमासादयति यस्य 
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४ 1 मे 
मेदाक्तँद्धेदः स्यात्‌ । तथाहि-गर्वीदीनां यदि वस्तुभूतं सीरूध्य 
भरलिद्धं मवेच्दाश्वाद्यपोहाश्रयत्वमविरषेणेषां पिच्यन्ना्न्यथा । 

2० अतोऽपोह विषयत्वस्नेषः मिच्छता ऽवरयं सारूप्यमङ्गीकत्तेव्यम्‌ । 
` तदेव च सामान्यं वस्तुभूतं भविष्यतीदयपोहकरपना ब्रुथेव । 


१ न तुच्छरूपाभावे ।! २ अन्ये सम्बद्धतव । ३ आदिना प्रमेयत्वादि । ४ भेदा- 
नाम्‌। ५ सौगतेः। ६ अपोदख । ७ तदटक्षणतवाद्स्तुत्वसय । < कथम्‌ । 
९ अश्वादिनिवृत्तयः। १० अपोद्या व्यावल्यो अश्वादयः। १९ अभावानाम्‌। 
१२ जन्यथा। १३ अप्रमेयादि। १४ खरूप। १५ सखरूपेण नास्ति यतः। 
१९६ प्रमेयादिश्ब्देषु । १७ अप्रमेयादि । १८ व्यावर्तन । १९ व्यावर््योकारेण। 
२० विषयीक्रियमाणम्‌ । २१ वत्तेते। २२ व्यवच्छे्मप्रमेयादि । २३ परिच्छेत्त॒म्‌ । 
२४ गगनदुसुममपि परिच्छेत्त राक्यं स्यात्‌ ! २५ अपोहानाम्‌ । २६ किन्तु 
परतिन्यक्ति भिन्न एव स्यात्‌ । २७ अव्यभिचारि भ्रतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । २८ अपोहे । 
२९ कटकुण्डलादिमिः । २० सम्बन्धिभिः । ३१ अपोदय । ३२ परमार्थस्य । 
२२३ गोत्वादि । ३४ विवक्षितः । ३५ सन्‌। ३६ सम्बन्धिन; । ३७ अपोदस्य । 
२८ अथानाम्‌ । ३९ सदृशरूपम्‌ । ४० शावलेयादिषु । ४१ सामान्यम्‌! 
४२ गोत्वादि । ४३ साधारणेन । ४४ सारूप्याभावे । ४५ सामान्यान्युपगमे 
निवक्षितोऽपोदाश्रयः सम्बन्धी न सिद्ति यतः । ४६ सौगतेन । ४७ नियमेन । ,, 


सु० ३।१०९१ | अपोहवादः ४३५ 


यदि वाऽसत्यपि सारूप्ये शावलेयादिष्वगोपोहेकर्पना तदः 
गवाश्वयोरपि कस्मान्न कद्प्येताऽसौ विरोपाभावात्‌ ? तद्क्तम्‌- 


अथाऽसल्यपि सारूप्ये स्याद्‌ पो्स्य कल्पना ! 
गवाश्वयोर्यं कैस्मादगोपोह्टो न कद्प्यते ॥ १ ॥ 
रार्चडियाचच भिन्नत्वं वाइलेयान्बयोः समम्‌ । ५ 
खान्य नान्यदिष्चं चेत्कागोपोदः प्रवच्त॑तम्‌ ! २॥ 


[ मी° च्छो अषोद० श्छो° ७६-७७ ] 


यथा च सखटक्च॑णादिषुं संमयासस्भवान्न शब्दार्थत्वं दथाऽपो 
हेपि । नििंता्था हि संमयकृत्समयं करोति । न चापोहः केनं 
चिदिन्दियेव्येवंसीयते; तस्यावस्तुत्वादिन्दियाणां च वंस्तुषिषय- १० 
त्वात्‌ । नाप्यजुमानेन; वस्तुभूतसामान्यमन्तरेणानुमानस्येवाऽ- 
ग्रच॒त्तेः 


अस्तु वा समयः, तथपि-कथमभ्वादीनां गोरच्दानभि 
धेयत्वम्‌ 2 “सम्बन्धा नुभवरक्चणे ऽभ्वौदेस्तदिपयत्वेनार्दषः इत्य 
युत्तरम्‌; यतो यदि यदोशब्दसद्केतकाले द्रं ततो ऽन्य॑ज् गोचब्द- 
€ भह 


प्रवृत्तिरनष्यते, वदेकस्मात्सङ्कतेन विषंयीङृताच्छावलेयादिगेषि 
ण्डात्‌ अन्यद्वाहुलेरयादि गोखब्देनापोद्यं नं भवेत्‌ । 


ईतरेतराध्रयश्-अगोव्यवच्डेदेन गोः प्रतिपत्तिः, स 
चा ऽगोगोंनिषेधात्मा, ततश्च अगौः इत्यबोर्त॑रपदाथो वक्तव्यो यो 
न गोः इर्ये नजा प्रतिषेध्येत । न द्यनिज्ञातखरूपस्य निषेधो २० 


१ अश्वा्यभाव \ २ एक! ३ सारूप्यास्त्छाविक्ेषःत्‌{ ४ यदि । ५ दावय्यदो ; ` 

६ एकगोः । ७ कारणात्‌ ! ८ गवाश्वयोभिन्नत्वादेकागोपोदाश्रयत्वं नेद्युक्ते आह । 
९ समानम्‌ । १० परमाथैभूतम्‌ ¦ ११ भिन्नम्‌ । १२ विचेपेषु क्षणिकनिरंचादिपु । 
१३ चावकेयादिषु । १४ सङ्केत । १५ षते इति शेषः । १६ अस्य दब्दस्यायमथे 
इति! १७ ना। १८ नरेण। १९ निश्चीयते! २० खलक्षण । २१ अपोहे। 
२२ अपोहे समयसद्धावेपि । २३ सत्‌ ! २४ अनुमानमप्यन्यापोदं नावबोधयति । 
२५ गोश्चब्देन साखादिमद्थख अनुमान का्यैखभावसम्पा्यत्वात्‌ । अन्यापोहस् 
निरुपास्यलवेनानर्थक्रियाकारिवेन च खमावकार्ययोरसम्भवात्‌ ! २६ काठे । २७ ता। 
२८ ददौनाभावात्‌ ! २९ दृष्टं वर्जयित्वा । ३० भश्रे। ३१ परेण! ३२ खण्ड- 
सण्डादिनास्रा । ३३ गोशब्दस्यायं वाच्य इति । ३४ सोगतेन । २५ गोपिण्डम्‌ । 
३६ अश्वादि व्याव्य॑म्‌ । ३७ सङ्कतकाठे सङ्कतेनाविषयीक्घतत्वाद्वाहुकेयदिः । 
२८ दूषणान्तरमाह । ३९ कर्थम्‌ । ४० गोशब्दार्थः । ४१ परेण त्वया) 
४२ समासारम्मे वाक्ये । ४२ प्दाथेस्य । 


३६ प्ररेयकमल्माचतेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


विधातुं शक्यः } अथःऽग्तेटिव्त्यात्यः गोरेव, न॑न्देवमगोनिदुत्ति- 
खभावत्व्टर्योप्रतिपन्विद्धारेणेव घरतीतिः, अगोश् गोप्रतिः 
येघात्यकत्वाद्धोषरदिपत्तिद्वारेणेति स्फुरमितरेतसश्चयत्वम्‌ 


अथाऽगोदब्देन यो गोर्निषिध्यते ख विधिरूप एवागोवय- 

५ चच्छेदरक्चणापोदसिच्यर्थम्‌ तेनेतरेतयाश्रयत्वं न भविष्यति; 

ययवम्‌-“सवैस्य खाब्दस्यापोदोऽर्थःः इवयेवमयोहकव्पनाः बथा 

विधिरूपस्यापि शब्दार्थं भावात्‌, अन्यधेतरेतयश्रयो दुर्नि- 
वारः । तदुक्तम्‌- 


°"सिद्धश्ामोरपोद्येतं गो निवेधाव्यकश्च सः ¦ 


१० तंज गोरेद वक्तव्यो नजा यः प्रतिषिध्यते ॥ १ ॥ 
स चेदगोगिवुत्यास्मा भवेदन्योन्यसंश्रयः। 
सिर्दशेदधोरपोद्याथ बृथापोदपरकदपनम्‌ ॥ २॥ 
गव्यसिद्धे त्वगोनांस्ति तदभवेप्य(पि)गोः कुतः 
नाधायधेयच्रच्यादिसम्बन्धश्चाप्यभावेधोः ४ ३} 
१५ [ मी० च्छो० अपोह० छो० ८३-८५ | 
दिञ्चीगेन विशेषणविशेष्यभावसमर्थनार्थम्‌ ““नीखोत्पलादि- 
दराब्दा अंथोन्तरनिवृत्तिविशि्ंनथोनाइः'' | | इत्युक्तम्‌ ४ 
तदयु; यस्यं हि येन कशथ्िद्धास्तवः सम्बन्धः सिद्धस्तत्तेन 
विशिष्टमिति वङ्कुं युक्तम्‌, न च नीखोत्प॑टयोरनीखानुत्पल- 
२० व्यवच्छैदरूपत्देनाभावरूपएयोसधारघेयत्वादिः सम्वन्धः सम्भ- 
वति; नीरूपत्वात्‌ । आदिग्रहणेन संयोगसमवयेकार्थसमवायः- 
दिसैस्चन्चग्रहणम्‌ ! न चासति वास्तवे सम्वन्थे तदिष्टं 
प्रतिपत्तियुक्ताऽतिष्रसङ्ात्‌ । 


१ पुरुषेण ! २ अश्वायमावासमा। ३ उत्तपदाथैः। ४ भोसौगत। ५ता। 
६ उत्तरषदाथेख । ७ अश्वदिः। ८ता। ९ एव। १० प्रतीतिः। ११ पूर्वोक्त 
अकारेण । १२ सालादिमात्नरमावरूप इति भावः! १३ नागोनिवृच्यात्मा | 
१४ खरूप । १५ तरं । १६ ज्ञातः। १७ गोद्धब्देन। १८ एवं सति। १९ उच्यते 
एव गोरिव्यक्ते आद । २० निथिरूपेण । २१ अज्ञाते। २२ जेनेनोच्यते । 
२३ बिरोष्यपदाभिषेयोऽभावो विकेष्य आधारश्च बिरोषणपदाभिधरेयोऽमावो विदेषण- 
मावेयश्चे्भिप्रायः परख ( सौगतख ) नीखो धर इत्यादिवत्‌ 1 २४ न केवठं सङ्केतः । 
२५ कारिकोत्तराथं व्याचष्टे । २६ अनीर अनुतपखलक्षण । २७ अभावप्दितान्‌ । 
२८ कथम्‌ । २९ विरेष्यस्य । ३० विदेषणेन । ३ १ अ्थरूपयोः । ३२ एकार्थ 
समवायः मावुलिङ्गक्षणं रूपवद्रसादेः । ३३ आदिना तादात्म्यम्‌ । ३४ नील । 
२५ उत्पर्ख । ३६ विशेषणविशेष्यतया सद्यविन्ध्ययोरपि प्रतिपत्तिः स्यादिति । 


सू° ३।१०१९ 1 अपोहवादः ४२३७ 


नासाकमनीलौदिव्यावच्ा विशिणेऽवत्पडादिव्यर्वच्छेदोऽ- 
भिमतो यतोयं दोषः स्थात्‌ । किं तहिं? अनीरखायुत्पखाभ्यां 
व्यावृत्त वस्त्वेव तंथा व्यवस्थदम्‌ ¦ तच्चधान्तरव्याचरत्य 
विरि राष्देनोच्यैते; इल्यप्यपेराखम्‌ ; खंलक्षणस्या ऽर्वच्यत्वात्‌ । 
न च खलक्णस्य व्याद्चयः विद्िष्रत्द स्विच्यदि; यते न वस्त्व-५ 
योहोऽसाधारणं तु वस्तु, न च दर्त्वऽदस्तुनोः सम्बन्धो 
युक्तः, बस्तुद्धयाधार्त्वात्तस्य | 


अस्तु वा सम्वन्धः, तथापि विशेषणस्वय सेहस्याऽयुक्तम्‌ , 
हि संत्तामाञ्ेण किञ्चिदिरोषपंणस्‌ । किं तदहि ? ज्ञातं सद्त्खा- 


कारानुरक्तया बुध्या विशेष्यं रञ्जयति तद्विशेषणम्‌ । न चापो- १० 
हेऽयं प्रकारः सस्भवेंति ! न हश्वादिवुच्छपोहोऽध्यवसीयते । 
कि तर्हिं? वस्त्वेव अपोदक्ञानःसम्भवश्योक्तः प्राकर न चाज्ञा 
तोप्यपोदहो विशेषणं भवति । (नागृहीतविरोष्रणा विरोष्ये 
बुद्धिः” [ ] शवयमिधानात्‌। 


अस्तु वाऽपोहज्ञापनम्‌, ( ज्ञानम्‌; ) ठथाधि-अंथ तदाकारवु- १५ 
यभावान्तस्याऽदिदेषणत्वम्‌ । खर्वं हि विशोषणं खःकारानुरूपां 
विष्ये वुद्धि जनयद्ष्टम्‌ , न त्वन्याददो विेपणमन्याददीं बुद्ध 


विदोष्ये जनयति । न खल्दु नीटमुत्पटे ^रक्तम्‌' इति प्रल्यय- 
मुत्पादयत्ति, दण्डो वा (कुण्डली इति । न चाश्वादिष्वंभावानु- 
रक्ता राब्दी बुद्धिरुपजायते । किन्ताहिं ? भवाकाराध्यवसा-२० 
धिनी । तथापि विशेषणत्वे सवे सवैस्य विश्ेपणं स्यात्‌ । अतु- 


१ सवत्ामयं प्रसङ्ग श्युक्ते सव्याह । २ जनानान्‌ । ३ रक्तादि । ४ विदेषणेन। 
५ अपद्यादि ! & विशेष्यः ! ७ न ऊुतोपि । ८ नीलोत्पलरूपेण । ९ इति जनः ! 
१० अर्थैः खलक्षणरूपः। ११ अनीराऽनुत्पररूप । १२ इति सौगतः। १३ कुतः । 
१४ युद्धस्तु तत्खलक्षणमेवेति शब्देन ! १५ सौगतमते । १६ अन्यव्यादृत्तिरूपं 
तु सामान्यमेव । १७ अपोदयोस्तीलस्ित्वमत्रेण । १८ लोके । १९ उत्पकम्‌ । 
२० स्यात्‌! २१ अक्ातत्वादपोहस्। २२ न तावत्मलक्षेणापोदमहणमिलादिः। 
२२ खरक्षणरूपे । २४ सिरस्थूलाक्ारः खणक्षणोस्तीति ज्ञायते न तभावरूपापोदा- 
कारः । २५ सतीं सदृरीम्‌ । २६ अभावरूपम्‌ । २७ भावरूपाम्‌ । २८ कथम्‌ । 
२९ पुरुषखः । ३० सखलक्षणरूपेषु । ३१ षपोहास्तक्त। ३२ शछम्दजनिता 
सविकव्पेलयर्थः । बौद्धानां मते निविंकस्पकक्ञानानन्तरोतपन्नसव्रिकस्पकशानेन खरक्षणस्य 
निश्चयो यतः । ३३ श्िरस्थूलाकार प्दाथीकार । ३४ ख।कारयुरूपदुश्यजनक्त्वेपि । 
२५ अपोहस्य । ३६ सखाकारानुरूपवुद्यजनकत्वाविद्चेषात्‌ । 


४३८ मरैयकमख्मार्तण्डे [{ ३. परोक्चपरि० 


सै वा अशभावरूपेटैः दैस्टुनः यतीरेर्वैस्तुत्वसेव र स्यात्‌, भावः- 
भावयोर्वियोधाट्‌ । रब्देकाऽगस्यमानत्वाच्ाऽखाधारमवस्तुनो न 
व्यावृरय चि्लिशत्वं प्रल्येतुं शक्यम्‌ । उक्तञ्-- 


“श्न चासाधारणं वस्तु गस्यतेपोदवत्तया । 
५ कथं वा परिकल्प्येत सम्बन्धो वस्त्ववस्तुनोः॥ १॥ 

सवरूपसखस्वमान्ेण न स्याक्किञ्चिद्धिरोषणम्‌ । 
सखवु्या रज्यते येन बिरेष्य तद्धिरोषणम्‌ ॥ २॥ 
न चाप्यश्व।दिशब्देभ्यो जायतेपोहभासनम्‌ । 
विरोष्ये वुद्धिरिष्ष्ह न चाज्ञातविरोषणा ॥ २ ॥ 

२० न चान्यंरूपमन्याद कं कुयोञ्ज्ञानं विरोकणस्‌ । 
कथं वाऽन्यादरो कने वदुंच्येत विरोषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथान्यथा विदोष्येपि स्याद्िरेषणकल्पना । 
तथा सति हि यंक्किञ्चित्परसज्येत विशेषणम्‌ ॥ ५ ॥ 


(~ ० 
अभावगम्यरूपे च न विरोष्येस्ति वस्तुता । 
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१५ मपोहेन वस्तु वँच्यं न तेऽस्त्यतः ॥ ६ ॥ 
[ मी० च्छो० अपोदह० श्छो० ८६-९.१ ] 
“शब्देनागस्यमानं च बिरोष्यैसिति साहसम्‌ । 
तेन सामान्यमेष्व्यं विषयो वुद्धिश्लब्दयोः ॥ 
[ मी° शछो० अपोह० श््ो० ९४ ] 
2२० इतश्च समान्यं वस्तुभूतं रब्दविषयः; यतो व्यक्तीनामसा- 
धारणवस्तुरूपाणामशब्दर्वेच्यत्वान्न व्यक्तीनामपोद्येत, अयुक्तस्य 


२ भश्वादिषु रशब्दजवुद्धेरमावेन सद्यानुरागे सति । २ यदा भावाकारो भरृवस्त 
दाऽभावरूपमेव सलक्षणं निध्चिनुयादिति मावः। ३ खलक्षणस्य । ४ कुवः । 
५ सखलक्षणख ! & अपोहन । ७ अथौन्तरव्याब्रस्या विरिष्टं खलक्षणरूपं वस्तु 
शब्देनोच्यत शति वदन्तं वादिसं ग्रति समर्थनसुक्तमिति केयम्‌ । ८ अपोह्य । 
९ कथं तहिं विशेषणं खादि्युक्ते आह । १० स्रसय= विशेषणस्य । ११ प्रतीतिः । 
१२ जगति । १३ अभावरूपम्‌ । २४ भावरूपम्‌ । १५ विरेष्ये । १६ जेनानामिर्दं 
दूषणं न जायते तेषां सवं वस्तु भावामावात्मकं यतः । १७ भावरूपे । १८ अभाव- 
रूपे । १९ प्रेण ! २० यदि! २१ भावरूपे। २२ अपोदस्य । २३ अनिर्व॑च 
नीयम्‌ । २४ खलक्षणरूपे । २५ विदैषणेन । २६ खलक्षणरूपम्‌ { २७ राष्देन । 
२८ सौगत । २९ अपोह्य विद्दोषणख । ₹० सलक्षणम्‌ । ३१ येन कारणे 
नापोदरब्दयोवौच्यवाचकमवो नासि तेन । ३२ उब्दजनितवुद्या गम्यः शब्देन 
बाच्यश्च । ३३ गोत्वादि। ३४ सखवलक्षणस्यावाच्यत्वं कुतः १ सद्कूताभावात्‌ ( 
३५ शेब्देनावाच्यस्य । 


सू° ३।१०१ | अपोहवाद्‌ः ४३९ 


निराक तुमशक्यत्वात्‌, अपोद्येत खामन्यं तस्य वाच्यत्वात्‌ ! 
अपोहनं व्वभावरूपतयाऽपोर्घत्वासम्भवात्‌ , अभावानामभावा- 


भावात्‌, चस्तुविपयत्वास्प्रतियेघस्य } अपोदधत्वेऽपो्दीनां वस्तु 
त्वमेच स्यात्‌ । तस्मादभ्वाद गवादेरपोदे भक्षम्‌ खामान्यभूत- 
स्यैव भवेदिलयपोद्यत्वादस्तुत्वं सामान्यस्य ¦ तद्कम्‌- ५ 


यद्‌१ चाऽरव्द्‌वाच्यत्वाच् व्यत्तीर्नसरोह्यतः ! 
तद्ापेद्येत सामास्य तस्यापोटाचच बस्ता? १६ 
नाऽपोद्यत्वमभावानामभावाःऽभाववजनात्‌ । 
व्यरूोऽपोहान्तरेऽपोर्दस्तससैत्सामान्यवस्तुनः ॥ २!" 


[ मी० श्छो° अपोह ० छो० ९५-९६ | १० 


किञ्च, अपोर्हीनां परस्परतो वेरश्च॑ण्यं वा स्यात्‌, अवेटष्चण्यं 
वा ? तत्राद्यपक्षे [अ [भावस्यागोरव्दाभिधेर्यस्यामावो गोराब्दाभि 
धेयः, सं चेत्पूवाक्ताद्‌भावाद्धिटक्षणः; तदा भाव एव भवेदभाव- 


निवरत्तिरूपत्वाद्धावस्य ! न चेद्धिरक्चषणः; तदा गोरध्यगोः प्रस 
ज्येत तदवेरक्ष्येण ( तदवेरक्चण्येन ) तादा्म्यप्रतिपंत्तेः ! तन्न १५ 
वाच्याभिमतपोदानां सेदसिद्धिः 


नापि वचकाभिम॑तानाम्‌; तथाहि-रब्दानां भिन्नसायान्य- 
वाचिनां विरोषवाचिनां च पर्स्परतोऽपोहमेदो वासनींसेद्‌- 


निमित्तो वा स्यात्‌, वाच्यापोहमेदनिमित्तो वा? प्रथम- 
श्चोऽयुक्तः; अवस्तुनि वासनाया एवासम्भवात्‌ । तदसस्भवश्च २० 


१ अपोहितुम्‌।! २ ब्देन १ ३ अन्यव्याट्रत्तीनाम्‌ ( सर्वेषां पदाथानासपोह- 
रूपत्वात्वे भावा अपोद्याः ) ६ ४ व्यावच्येतख । ५ अत्र खरवरिषाणवदृष्टान्तः । 
६ अपोहानाम्‌ व्यावल्यौनाम्‌ । ७ व्यावच्येतवे। ८ अङ्गीक्रियनणे परेण । ९ अभावा- 
भावानाम्‌ । १० ववेमागैः । ११ हेतोः । १२ खलरक्षणानाम्‌ । १३ वस्तुविषयो 
निषेधो यतः । १४ निषेधस्य निषेषासम्भवाव्‌। १२५ अपोद्या(हान्तरेऽश्वादो । 
१६ गोः । १७ व्यक्तीनामपोदानां चापोहता नास्ति यसत्‌ ¦ १८ एव । १९ ता। 
२० गोशब्दाश्वश्चब्दवाच्यानामन्यन्यावृत्तीनाम्‌। २१ विसटररता। २२ अश्व 
२३ वाच्यस्य । २४ गोशब्दाभिषेयोऽमावो यतः । २५ अगोशब्दाभिधयात्‌ । 

६ द्वितीयपक्षे दूषणसुद्धावयन्ति ।! २७ एकखरूपः। २८ भवेत्‌ । २९ भिन्नपदथं । 
३० तसादगोशब्दवाच्यादपोदादवेलक्षण्यं गोद्ब्दवाच्यसयापोहस्य । ३१ एकत्वाद्‌ । 
२ मोशब्दाऽगोखब्दवाच्यापोदयोः । ३३ अथे । ३४ शब्द । २५ अपोदानाम्‌ । 
२६ गोरक्षणाश्चलक्षण । २७ खण्डयुण्डादि । ३८ उब्दापोहमेदः । ३९ पूर्वविकस्प- 
ज्ञानं राब्दविषयं वासना । ४० एवं ! ४१ वसः । ४२ अथे । ४३ वाचकापोहे + 


४४० पमैयकसरमात्तिण्डे { ३. परोक्षुपरि० 


तद्धेतोनिविययग्रद्धयसयायोगत्‌ । नापि वाच्यापौहयेदनिमित्तः 
तद्धेदश्य भगे कदोदरत्वाद्‌ । 
नह्‌ श्रवयक्षेणैव रसँव्दानां कारणसेदाद्विरद्धधमी्यासच सेदः 
प्रसिद्ध एवः; इत्यप्यसास््रतम्‌; यतो वैचकं काव्दसङ्गीकृलै- 
५ वदुच्यते। न च श्रोचज्ञानप्रतिभाकतिखलक्षणात्मा शब्दो वा. 
चकः; सङ्कतकालाचुभूैस्य व्यवदारकालेऽचिरनिरुर्दत्वात्‌ इति 
न खरश्च्णंस्य वाचकत्वं भवदभिध्रीयेण 1 तद्ुक्तम्‌- 
“"नार्थदाव्दविरोषेण काच्यवाचकतेष्यंते । 
तस्य पूवैमदष्व्वीत्सीमान्यं तूपदिष्यते ॥ १९॥ [ ] 
१० “तर रव्दान्तरापोहे सामान्ये दरिकद्पिते । 
तंथेवावस्तुरूपत्वाच्छव्दमेदो न करयते ॥ २॥' 
[ मी० शछछो० अपोह० शछो० १०४ | 
ततो ये अवस्तुनी न तयोगेस्यगमकभावो यथा खपुष्प-खर- 
विषाणयोः । अवस्तुनी च वाच्यवाचकापोहौ सधतामिहि । जख 
१५ मेघामावाद्ृष्टयभावप्रतिपत्तेरनेकान्तिंकता हेतोः; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
तद्विविक्तीकारालोकात्मकं हि वस्तु मर्त्ैक्षेऽजापि प्रयोगेस्त्येव, 
अभावस्य भावान्तरखभावत्वपरतिपादनात्‌ । भवत्पक्षे त॒ न केव- 
खमपोर्हयोविवादास्पदीभूतयोगैस्यगमकत्वाभावोऽपि तु ब्र 
मेघादयर्भावयोरयि ¦ 
२० किञ्च, अपोदो वाच्यः, अरधवाञ्थे वाट -वाच्यश्चेत्कि विधि- 
रूपेण, अन्यव्याचृच्या वा १ यदि विधिरूपेण; कथमपोहः सर्व- 





१ वासननाकारणसय । २ तुच्छरूपत्वान्निर्विषयत्वमपोदसय सविकरपकजशानसख । 
२ गवादीनाम्‌ । ४ ताद्वादि । ५ भिन्न। ६ अध्यासो महणम्‌। ७ पारमाथिका- 
चस्य । ८ परेण सोगतेस । ९ खरक्षणरूपशब्दस्य । १० विनष्टत्वात्‌ ¦ ११ हेतोः । 
१२ शछब्दसखभावस् ¦ १३ गोद्ध । १४ अखलक्षणरूपैः दाब्दैरखलक्षणरूपा्प्रति- 
पादने न विश्चित्साध्यसिद्धिर्वोद्धमते शभिप्रायः । १५ परेण । १६ सङ्केतकाखत्‌। 
१७ अशातताद्‌ । १८ उत्तरकठे । १९ अर्थञ्चब्दयोः । २० तदि सामान्याकारेण 
वाच्यवाचकतास्त्विलयारद्कायामदि । सामान्यस्य वान्यवाचकतयोपदेते च । 
२१ गोशब्दादशवसब्दः शब्दान्तरं तेन वाच्योऽपोदस्तत्र । २२ अवासवे । परि- 
कलिपतप्रकरेण । २३ शब्दानाम्‌ । २४ समथ्यैते। २५ सौगतानामू्‌ । 
२६ अमावरूपयोरपि गम्यगमकेमावोस्तीति वक्ति बौद्धः । २७ गम्यगमकमावसद्धा- 
चात्‌ । २८ वस्तुत्वादिति । २९ मेधादिभिन्न। ३० जैन। ३१ सौगत। 
३२ वाच्यवाचकयोः । ३३ तुच्छरूपत्वात्‌ { ३४ अन्यश्च! ३२५ शब्देन । 
३६ अथवा । ३७ शब्देन । ३८ भस्ित्वसद्भावेन । ३९ एव । 
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दाब्दार्थः ? अथान्यव्यावत्या; तर्हिं नपोद्ोपि राव्दाधिगस्यो 
मुख्यः । अनवस्था च-तद्रवाच्रचेरपि व्याच्रच्यन्तरेणाभिधानात्‌ ! 
अथाऽवाच्यः; तरिं 'अन्यर्रव्दष्यीऽपोहं रष्वः प्रतिपादयति 
इत्यस्य व्याघातः ¦ 


किञ्च, (चौन्यापोदः अनन्यापोहः' इद विधिरूपाद्र््य-५ 
दच्यं नोपरश्यतते ्रतिपेधद्धयेन' विधेरेवःभ्यवसयाद्‌ । 


कश्चायमन्यापोदरब्दवाच्योथः यचान्यापोहरसज् स्यात्‌ ? थ 
विजांतीयव्याद्त्तान्थानाध्रिदयायचभवादिकूमेण यदत्पच्चं विकस्प- 
ज्ञानं त्न यत्प्रतिभाति क्ानात्मभूतं विजातीयव्यावत्तःथौकार- 


तयाभ्यवसितमर्थधरतिविभ्वकं तचान्यापोह इति संज्ञा ¦ नु १० 
विजातीयव्यावृत्तपदाथानुभवद्वारेण राण््दं विर्वेनं तथाभूताथो 
ध्यवसाय्युत्पद्यते इत्यजाविरवद्‌ एव । किन्तु तत्तथाभूतपार- 
माध्िकार्थग्राह्यभ्युपगन्तव्यमध्यवसांयस्य य्रहणरूपत्वात्‌ । विजा- 
` तीयव्याचृत्ते् समानपरिणमरूपवस्तुधमत्वेन व्यवस्थापित- 
त्वान्नानमा्मेव भियेत । १५ 


यथ्योक्तम्‌-“वस्मविविस्यक् च राब्देन जन्यमानत्वान्तस्य काये- 
मेवेति कायेकारणमाव एव वाच्यवाचकभावः | 


१ अपोह विधिरूपेण वाच्यतवात्सर्व्चव्दाथोंऽपोद एव न भवतीः । २ अपोह । 
३ न केवरं खलक्षणम्‌। ४ अन्यव्यादृत्तिरपि वाच्याऽवाच्या वा स्यात्‌ अवाच्यः 
तदाऽषाच्ययान्यग्यावृ्या कथमपोददो वाच्योतिप्रसङ्गाव्‌ ! अथ॒ वाच्या किं बिधिरूपेणा- 
न्यव्याब्च्या वा १ न तावद्दिषिरूपेणोक्तदोषानुषद्गात्‌ ६! अथान्यन्यादृ्या अन्यब्य्‌ा° 
वृत्तिवुच्या चेत्तत्राप्यन्यन्यएवृत्तिर्यथा वाच्या सापि बाच्याऽवाच्या वेलादिग्रक- 
रेणानव्खया । ५ कुतः £ चब्देन! ७ अश्व। < च्ल; । ९ अश्वलक्ष्न। 
१० गौरिति। ११ मतस्य । १२ अपोदस्याऽवाच्यत्वात्‌। १३ सवषां परस्परेणः 
व्यावृत्तिखमभावो यतः । १४ अबिधिरूपम्‌ । वस्तु । १५ जदो यो नन्‌ स 
एकोपोदो द्वितीयेन तखाप्यपोहः । दौ नजो प्रकृतमर्थं ममयतः । १६ इति 
१७ सङ्केतः 1 १८ कश्चिद्रोदधविेषः प्राह । १९ अश्वादिभ्यः । २० खण्डमुण्डा- 
दिखलक्षणान्‌ ! २१ प्रथमं खण्डयुण्डायनुमवो नाम॒निर्विकल्पकं दशनं, तदतु 
विकदपवानुद्धोधस्तदनु सङ्केतकाखगृहीतवाच्यवाचकसरणं तदन्विते वाच्यवाचकृमिति 
योजन, तदनु विकल्पोयं गोरिति! २२ अश्वादिभ्यः २३ हानादभदरूपम्‌ । 
२४ ज्नबोद्धयोः । २५ जाने क(नखरूपाथा कारोऽपोह इति वोद्धविरोषखाऽभिप्रायः । 
२६ भावणम्रयक्षम्‌। २७ निश्चयख । < सोगतेन । ९ पदाथानां श्ाचखय । 
३० बौद्धमते । २१ खण्डमुण्डादिखम्यक्तयपेक्षया । ३२ बिजातीयन्बहत्तिः समान- 
प्रिणामरूपस्तामान्यं चेति। ३३ खयन्थे । ३४ अथं । इने । 
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तदप्ययुक्तम्‌; र्दःदिशिषटसद्केदसव्यपेश्ःद्द्याथै त्तिपत्तिप्र- 

बुचिप्रिभ्रतीदेः ख दवास्याथो युक्तः, न तु विकस्पध्रतिविख्वक- 
1.1 4 [ @ 8 

मालं रब्दाःचचस्य वाच्यतयाऽप्रतीतेः। 


अतो.ऽयुक्तम्‌-“प्रतिविस्वस्य मुख्यमन्यपोहस्वं विजातीयव्या- 
५ वृत्तखटक्षणस्यान्य॑व्यावर्तेश्चोपचारिकम्‌" | ] 
इति । अन्यापोहस्य हि वच्यते मुख्योपचारकस्पना युक्तिमती, 
तच्च नास्तीत्युक्तम्‌ । वेतः प्रतिनियतच्छब्दाटतिनियतेऽथे 
प्राणिनां भवृत्तिद्रनास्विद्धं शब्द्भ्ययानां रवस्तुभूतार्थविषैय- 
त्वम्‌ । प्रयोगः-ये परस्परास॑ङ्गीणैधद्त्तयस्ते वस्तुभूताथविषयाः 
१० वथा ओीदिअलयवाः, परस्पराऽसङ्खणेप्रङत्तयश्च दण्डीलयः- 
दिशब्दप्रयया इति । न चायमसिद्धो हेतुः ; दण्डी विषाणी 
इत्यादिधीष्प॑नी हि रोके द्रव्योपैधिको परसिद्ध, शुद्धः 
ष्णो रमति चरति इव्यादिको त॒ गुणक्रियानिमित्तो, "गौरश्वः" 
इादी . समान्यविरशेषोर्पधी, शददात्मनि कनम्‌ इदयैपदिकौ 
१५ सम्बन्धोपीधिकावेवेति भतीतेः । 


नख चाकृतसमया भ्वनयो थीभिधायकाः › तसमया वा 
९५. % १ 
प्रथमपश्चतिधसङ्गः ! द्वितीयपश्च त॒ क्र तेषां सङ्कतः-खरक्चणे, 
2 भ 2२९५ 22६ 
गातो वा, तद्योगे वा, जातिमलयथ वा, वुद्याकरारे वा , शकारान्तः 
2.9 ५. ९ 
रासम्भरवात्‌ ? न तावव्खलश्चणे; समयो हि व्यवहाराथ क्रियमाणः 
च ८ [६ © 
२० सङ्कतर्व्यवहारकालव्यपके वस्ठुनि युक्तो नान्य । न च खल- 
कप ६ 
क्षणस्य. सङ्कृतव्यवहारकार्व्यापकत्वम्‌; शाबलेयादिव्यक्तिविशे- 
+ ॐॐ 1 
षाणां देीदिमेदेन परस्परतोऽत्यन्तव्याबृत्ततयाऽन्व्याभावाव्‌ $ 


१ धटपटादिलक्षणे । २ अ्थतया । ३ सम्बन्धिन्याः । ४ तथा हि। ५ द्रब्देन। 
& किद्चापोदावाच्योयेलयादिना ! ७ शखन्दाथोऽपोदयो विचायैमाणो. न घटपे यतः} 
८ प्रमाथं । ९ वत्तः! १० असङ्कठित ! ११ लोचनादिज्ञानानि! १२ दन्दः । 
१२ ध्वनिः रब्दः। १४ उपाधिःच्विशेषणं कारणमिद्यथः। १५ धीष्वनी। 
१६ धीध्वनी । १७ गोत्वादि । १८ अश्वदेन्यवत्तंमानत्वान्तदेव विशेषः । 
१९ धीध्वनी। २० संबन्ः=समवायः। २१ अत्र प्रतिविधीयते । इयतावतः 
प्राक्‌ सौगतः पुर्पक्षयति । २२ षटादिवाचकाः!} २३ षटशब्दः पटाभिधायको 
मवतु सङ्केताभावात्‌ 1. २४ सदृश्चपरिणामलक्षणे संकेतोसि । २५ बुद्धावथकारे । 
२६ म्रतिनिम्बके । २७ क्षणिकादिरूपे । २८ प्रवृत्तिनिवृत्निरूप ।! २९ स्थायिनि । 
२० अव्यापके क्षणिके। ३१ आदिना खण्डमुण्डशवल्यदीनाम्‌। ३२ आदिना 
काठस्वरूपस्रभावाः । ३३ खण्डो युण्डादलन्तव्यावृत्त इतिः सम्बन्धाभावात्‌ । 
३४ यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः। न देरकालयोव्यािभौवानामिह विदयते ! 
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तञानन्त्येन सङ्कतासम्भवाच । विकस्पवुद्धावभ्याहलय तेषु सङ्क- 
ताभ्युपंगमे बिकस्पसमारोपितार्थविधय एव राब्द्सद्केतः 

परमाथवंस्तुविषयः स्यात्‌ । सिरेकःरूफत्वाद्धिमाचखादिभार्वीनां 
सङ्धेतव्यवदहार्काखव्यापकत्वेन संमयसम्भवोप्यसम्भाव्यः; तेषा- 


मप्यनेकाणुप्रचयखभत्दानां प्रादुभोवानन्तर्मेवापर्वगितया ठवद-५ 
सस्भवाद्‌ 


किञ्च, तेयु समयः क्ियमाणोऽयुत्पन्नेषु च्ियित, उत्प- 
शरेषु वा ?न तावद्चुत्पन्नषुं परमार्थतः समयो युक्तः; अखतः 
सर्वापा ख्यारहितस्याधारत्वातुपपत्तेः । नपप्युत्पन्नेषु; तस्याथौंभ- 
वशब्द्‌स्सरणपूवेकत्वात्‌, दाव्दसरणकाले चार्थस्य परध्वंसात्‌ । १० 
सर्वेषां खरक्षणश्चणानां सौददयमेक्यिनाध्यारोप्य सङ्केत बिधोने 
सिद्धं खरुश्षणस्याऽवाच्यत्वम्‌ वुद्यारोपितसाददयस्येवाभिधाने- 
रभिधानात्‌ । वाच्यत्वे वा रोष्दवुद्धः स्पए्पतिभासपरसङ्गः, न 
चैवम्‌! न खद्धुं यथेन्द्ियवुद्धिः स्पष्टप्रतिभासा प्रतिभासते तथा 
राब्द्वुद्धिः । प्रयोगश्च-यो यर॑छृते प्रलये न प्रतिभासते न सश५्‌ 
तस्यार्थः यथा रूपशव्दपभवपत्यये रसाप्रतिभासने नासो तदर्थं 
न प्रतिभासते च शाव्द्प्रयये खटश्णमिति ! उकशच- 


““जन्यथेवाथिरसंम्बन्धादाहं ईग्धो हि मन्यंते । 
अन्यथा दाहराब्देन दादार्थः सम्प्रतीयते ॥ १॥ 
[ वाक्यप० २४२५] २० 


न चेकश्य वस्तुनो रूपद्वयमस्ति, येनास्पटं वस्तुगतमेव रूपं 
राब्दैरभिष्ीयेत वकस्य द्विव्वविसेचत्‌ \ तन्न खलक्षणे सङ्कर्तः 


` श्योयो गोशब्दः ससर युण्डवाचक इति! २ न्यक्तिषु। ३ गोशचन्द्। 
४ सर्वन्यक्तयो गोश्चब्देन वाच्या इति आरोप्य । ५ जेनादिना। ६ बस्तः । 
७ वसः । < पदा्थीनाम्‌ । ९ स्ङ्भुत। १० विनाकशितया। ११ दाबटेयादि. 
विङेषेषु । १२ अजतिषु । १३ उपाख्या खमावः। १४ समयस्य । १५ अयमस्य 
शाब्दस्य वाच्य इति ! १६ त्रिकरालत्रिलोकोदरवार्चिनाम्‌ ! १७ सदृ श्ञाप्रापरोत्पच्या 
य॒त्सादृदयम्‌ । १८ अभेदेन । १९ अङ्गीक्रियमाणे जेनादिना। २० शब्देन । 
२१ आरोपितसामान्यसेव बाच्यतं रष्देन यततः । २२ सब्देः जातायाः । 
२३९ खलक्षणख ! २४ उप्ुक्तसमथैनम्‌ । २५ नेत्रादि ! २६ खरक्षणरूपोर्ः । 
२७ स्पष्टतेन । २८ यसः । २९ स्परनेन्द्ियेणः। ३० साक्षात्‌ । २१ (नि) 
दादमिस्ुक्ते सुखं दह्यते । ३२ पुमान्‌ । ३२ अस्प्टतवेन । २४ स्फष्टतवास्पष्टते । 
३५ युक्तिसिद्धम्‌ । ३६ स्यष्टस्पष्टत्वरक्षणम्‌ ।` ३७ रूप । ` १८ परमाभभूत 


४४ भरमेयकमल्मात्त्डे { ३. परोक्परि० 


नापि जातौ, तस्यः क्षणिकत्वै खलक्णस्येवान्वया भवान्न सङ्केतः 
पफखवान्‌ । अध्च॑णिकत्वे ठु क्ररेण कानोर्पदकत्वाभावः । नियेक 


खभावस्य पँरापेश्षाप्यसस्भाव्या ¦ प्रतिषिद्धा चेयं यथास्थानम्‌ 
इत्यरखमदिप्रखङ्धनं । 


९ व © 
५ कपि तद्योगे सङ्केतः; तस्यापि समवायादिखंश्चषणस्य निर 
तत्वात्‌ ! जातितद्योगयोश्चाखस्मवे तद्वतोप्य्थस्यासम्भवा- 
व्कथं तत्रापि सङ्केतः? वु्याकारे वाः स दहि बुद्धिता 


दात्म्येन खतत्वा्र बु्यन्तरं प्रतिपाद्यमथं वायुगच्छति। 


किञ्च, शतः राब्दीदर्थक्रिया्थी पुरुषोऽर्थन्रियाक्षमानथौन्वि- 
१० ज्ञाय प्रवतिष्यतेः इति मन्यमानेव्येवददेभिरमिधायकां नियु 


ज्यन्ते न व्यसनितंथा । न चासो विकस्पवुच्याकारोऽ्थनो 
भिपरेतं शीतापनोदादिकायं सम्पादयितं समर्थैः । 


किञ्च, वुच्याकैरे राब्दसङ्कताभ्युपदेऽपोहकीदिपष् एवा- 
भ्युपगतो भवेत्‌; तथाहि -अपोहर्वीदिनापि वुख्याकारे बाह्यरूप 
१५ तथाध्यवसितः राब्दाथोभीष्ट एव, अर्थविर्वक्षां च कायेतया 


रन्दो रमति यथा धूंमोधिमिति । 


श्र प्रतिविधीयते इतसमया एव ध्वनयो ऽथीभिंधायकाः। 
समयश्च सामान्यविशेषामकेथऽ्यिधीयते न जादयादिौतरे 


१ कुतः। २ जातेः। ३ गोत्वादिसामान्ये । ४ भषेत्‌। ५ अनुस्यूतत्वे । 
£ तस्या जतिः । ७ परं-निमित्तम्‌ । ८ जातिः । ९ जातौ सङ्गेतनिराकरणप्रसङ्गेन । 
१० पक्षान्तरम्‌ । ११ तयोः सखलक्षणजाल्योः सम्बन्धे । १२ आदिना संयोगता- 
दात्म्यादेश्च । १३ शब्देन । १४ अर्थस्य । १५ नान्वेति । १६ अतः केन साकं 
सङ्केतः सात्‌। १७ विवक्षितत्वात्‌। १८ जेनमताभिप्रायं वक्ति सौगतः। १९ मथः 
मयोजनम्‌ । २० शब्दाः! २१ कार्यं बिना प्रदृत्तिर्ग्यसनम्‌। २२ अथैख। 
२३ पुरुषस्य । २४ अ्प्रतिबिम्बरूपे । २५ जनेन । २६ सौगत। २७ जैनख । 
२८ सोगतेन । २९ श्ानात्मा वुद्याकार एव बाद्या्थो नापरः कश्चिदिलयभिप्रायो 
चोदधविदरेषस्य । ३० आन्तराथैस्य वक्तमिच्छां ज्ञानखमावां शाब्दस्य कारणमूताम्‌ । 
३१ कायेरूपः । ३२ ज्ञापयति । ३३ शानसखमावा विवक्षा एव बाह्याः शम्द विषयों 
नापरः कश्चिदिखयपि वोद्धविरेषाभिप्रायः । अन्यापोदरूपो बु्याकाररूपो विवक्षारूप 
एवं तिविषः शब्दनिषयो बोद्धमते इति यम्‌ । ३४ कार्यम्‌ । ३२५ कारणम्‌ । 
३६ परकृतपक्षे। ३७ शब्दाः । ३८ वाचकाः । ३९ तादास्यखरूपे । ४० परार्थ । 
४१ क्रियते । ४२ केवलायां जातौ केव विदेषे वा नाभिधीयते । 


सू° ३११०१ | अपोदवादः ४४५ 


तथहभूंतश्चाथों वास्तवः सङ्केतव्यवद्यारकाख्व्यापकत्वेन प्रमाण- 

सिद्धः “सामान्यविशेषात्मा तदर्थः" [ परी्वामु० ४।९१ ] इत्यैताति 

विस्तरेण वणैयिष्य॑ते ! ामःन्यविद्तेययोर्वस्तुभूतयोस्तत्सम्ब- 

न्धस्य चात्र अंमाणतः प्रलःधिप्यसायत्वात्‌ । न चाजा- 

प्यानन्त्याद्वक्शना प॑रस्पयनदुरम्याच् सङ्दाऽखस्भवः; समार्न-५ 
परिवम्देश्या श्योदशरमचिेवएवि भूतोहःख्यर्रस्टयेन तासां 

भ्रतिभखस्पनवया सङ्कदविप्यतोयद्तः, दथमन्यथःनुमानथ- 

वृत्तिः तं्रषष्यनन्त्वानलुगसरूपतयः सभ्यदायनव्यद्दी य खस्च- 

स्धग्रहणासम्भवात्‌ 


अन्यव्यावृच्या सस्बन्धय्रहणम्‌ ; इत्यप्यसव्‌; तस्या एव संद द- १० 
रिणामसामान्यासम्भवे असम्भाव्यमानत्वात्‌। न चाऽसदरोष्वप्य 
षु समान्यविकव्प्जनकेषु तदरो्न॑दरेणं सददाव्यवदारे हेतुत्व- 
म्‌; नीखादिविरेषाणासप्यभावायुषङ्गात्‌। यथा हि परम्थ॑तोऽस- 
देशा अपि तथाभूतविकल्पोत्पादकदरोनहेतवः सदराव्यवदारभा- 
जो भावाः वथा खयमनीखादिदखंभावा अपि नीखादिविकदपोत्पाद- १५ 
कदरंननिमिन्ततय नीटादिव्यवदास्माक्त्वे भरतिपल्स्यन्ते ¦ संट- 
रापरिष्यसीभादे च थीनां सजःतीदेदैरव्यवस्याऽखस्मावडदः 
कस्य व्याचरत्तिः ? अन्यव्यादस्छ सखस्दरव्य(वगद्धेपि उतत्तवं 
सर्मनिम्‌-तंजानन्त्यानचुगमरूपत्वस्याऽ विशेषात्‌ । कतो शये ज्र 
मवतः; कतसमया न भवन्ति न ते तस्याभिधायकाः यथा२० 


१ सङ्केतिता नास्तीव्युक्ते आह । २ सप्रे \ ३ जेनाचर्यः । ४ प्रयक्षादितः। 
५ व्यवहारकाले}! € अस्य शब्दसयायसथं इलेवरीलः१ ऽ स्द्ृद्! <येयें 
त्रिकारुतिलोकोदरवतिनः सालादिमन्दसे वे गोखब्देन वाच्या श्येवम्‌ ¦! ९ कुतः । 
१० अनुमानन्यवहारकारे ! ११ परस्पर । १२ असाध्यासाधनरूपेणः ! ९३ अवि- 
नाभावलक्षण । १४ या गोग्यक्तयस्वा गोब्देन वाच्या इति । १५ पूर्वं निराङ्ृत- 
त्वाव्‌। १६ खण्डादिषु । १७ सामान्यरूपश्वासो बिकस्धश्च ! १८ अयमनेन सदश्च 
इति बिकर्पोयं गौरयं गोवेति विकल्पः! १९ विसदृाथं । २० प्रतीति! २१ सुखेन । 
२२ कथम्‌ १ तथा हि । २३ खण्डयुण्डादयः पदाथाः । २४ सन्तः । २५ स्युः । 
२६ स्वरूपेण । २७ नीकलक्षणमावाः । २८ विकर्पः=च्ानम्‌ । २९ सामान्य । 
२० सालादिमचादिना ! ३१ गोधटपटादीनाम्‌ । ३२ विजातीय । ३३ कसात्‌ । 
३२४ साध्यसाधनन्यक्तीनाम्‌ । ३२५ किच्च । ३६ सेद्कुतपक्षे यत्परेणोच्यतरे । 
३७ अन्यव्यावृत्तिनिषयकम्‌ । ३८ अन्यज्यादृत्तयोऽनन्ता इत्येवम्‌ । ३९ व्यादृत्तिग्रह" 
णकारे । ४० साध्यसाधनन्यक्तीनां सम्बन्धावगमो यथा वस्तुनि शब्दस सृद्भैतपरि. 
ज्नानमपि तथा स्यातः । ४१ वस्तुनि । ४२ परमाधतः। 

प° कृ०्मा० ३८ 


४४६ प्रचेयकजङ्साचतैष्डे [ ३. पसेक्षपरि० 


साखादिवव्यऽ कदत य्येऽम्यचव्डः, न सवल्दि च भादः 
टदसययाः उदःखन्चस्दुप्न स स्वभयं इस्यत्र मरयोगेऽदिद्धो 
हेठुः; उक्तभरकरिजश्थ ध्वनीनां समयसस्भवषत्‌ 


हिमाचर्खाहिभावानासस्यनेकपरमाणुप्रदयामनां शणिक- 
९५ त्वेन सश्चथासस्भव रस्युक्तम्‌ ; तदषप्युक्तिम्म्‌; सवथा सछणिक- 
त्वस्य ्द्याध्यःस्मिंकाथं प्रतिषेत्थययमानत्वात्‌ । तथा चोत्पन्नेष्वप्य- 
षु सङ्कतसस्भवात्‌ , जयुक्तसुत्तंम्‌-'उत्पद्चेष्वरुत्पनेषु वा सङ्केत 
सस्सवः इत्यादि | 
् 


ननु र्दे भिषेयतस्ये सद्ष्देवातोथप्तिपत्तरिन्द्रिय- 

२० संहते्वेफव्यप्रसज्गःः तः अलोऽर्थस्यःऽस्पष्ठकारतया भरतिपत्तः, 
स्पष्टाक्छास्वथा ठदत्यतिपस्यथसिन्धियसंहतिर्प्युपपद्यते पवेति 
ध तस्था वैफव्यम्‌? स्पष्ारस्पष्टाकारतयार्थप्रतिभाससेदश्च 
समम्रीषेद्‌च विरुध्यते, दृरसन्रायापनिवद्धेन्द्रयग्रतिभोसरवत्‌ । 


अथाऽसदयप्यथऽतीतानागतादा चच्दस्य परन्र्ि(त्ते)नस्याथा- 
१५भिधायकत्वम्‌; तदसत्‌; तस्येर्दानीमभावेपि खकाडे भावात्‌, 
अन्यथा अव्यक्चस्याप्य्थविषयत्वाभावः स्यात्‌ तद्धिपयस्यापि 
तत्कारेऽभावांत्‌ । अविस्ंवादस्तु परमाणान्तरप्रवृत्तिरश्चणो.ऽध्य- 
स्वच्छष्देप्यजुभूयत एव । 'आंसीद्ध हिः" इत्यायतीत विषये वाक्ये 
दिरि॑भखादिकरवंदुदधेनो दुमानेन संबादोपलब्धेः, चन्द्राकं- 
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२० अद णाद्र्नगतोथदिवये तु अ्ल्यक्चभरमाणेनंव । कचिदिसंवादा- 
त्सर्वज श्दस्याऽप्रामण्ये प्रयक्षस्यापि कचिद्िसंवादात्सवैजा- 
म्रामाण्यपरसङ्गः। त॑तो निराङतसेतत्‌- 


""अन्यदेवेन्द्रिययार््यमन्यंर्डब्दस्य गोचरः 


१ साल्लादिमदथाभिधायको न भवति यततः । २ परङ़ृते । ३ भावतोऽछरृतसमय- 
स्वादिति । ४ समानपरिणामापेक्षयेयादिना । ५ प्रेण ¦ ६ घटादौ । ७ ज्ञानाद्धै । 
८ प्रेण । ९ प्रतिपाचत्वे। १० अन्यवधानेन। ११ भूयमाणच्छन्दात्‌ । 
१२ चष्चुरादिसमृदय । १३ सक्तम्‌ १४ बिवक्षिताच्छब्दाव्र। १५ धवे । 
९२६ एकाये । १७ एकाथेख । १८ स्पष्टाऽस्पष्टतया। १९ एकाथ ! २० सब्दो. 
चारणसमये । २१ अर्थेसखानभिवायकते । २२ क्णिकत्वाच्‌ । २३ प्रयक्षो्त्ति- 
कटे इव । २४ जने । २५ कथम्‌ । २६ इह प्रदेशे । २७ किञचिदुष्णताका्- 
चाकारधारित्पनिष्चिष्ट। २८ भविष्यत्‌! २९ वाच्ये। ३० दरब्दभ्रतिपाचे ! ३१ अथे । 
३२ भद्गीक्रियमणि परेण । २३ अमिन्नविषयस्वेपि द्ाब्दभरयक्षयो; अतिभासमेदो 
दितो अतः । ३४ सक्श्षणम्‌ । ३५ सामान्यम्‌ । 
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दष्दप््थल्येति भिन्नक्षो न तु प्रयक्चमीक्षते\ १६४ 
अन्यथेवा्चिसस्वन्धाहदं दण्धोभिमन्यंते 
अन्यथा दाहरब्देन दाहाः सस्द्रतयरे #" 
[ वाक्यप० २४१६५ | इत्यादि ¦ 
साम्रीसेदाद्विशदेतरव्रतिभारषेदो र एवथिपयंरेदात्‌, सामः-५ 
न्यदिलेषात्मकी्थविषयत्या खकलगसगारां रद्धेदाभःवादियैगर 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ! तते "यो यत्क्रदे यद्यय य शद्धिमःसदेः इत्यादि" 
अथोगे हेवरसिंः; सामान्यविश्चेपाल्मर्थटश्चष्डलश्चषःल इ 
अलयये प्रतिभासनात्‌ । 
्रयोगः-ययञ व्यवह तिमुपजनयति दत्तद्धिषयम्‌ यथा सापरान्य- १० 
विशेषात्मके वस्तुनि व्यवहतिमुपजनयल्रलयक्षं तद्विषयम्‌, तच 
व्यवहतिभुपजनयति च रब्द्‌ इति ! न चासिद्धो हेतुः; वहिरन्तश्च 
राव्दव्यवहारस्य वथाभूते वस्तुन्युपटम्भात्‌ । भवत्कल्पित- 
खटश्चषणस्य त प्रयश्चेणन्व्र वा खम्रेप्यप्रत्तिभासनात्‌ | 
प्रतिज्ञापदयोश्च व्याघादः; तंथाहि-न्यदेदेन्दरियग्राह्यम्‌' १५ 
इत्यनेन शब्देन कथिद्थोभिष्वीयते चवा, न वा? नाभिधीयते 
चेद्‌; कथमिन्दियर्रदास्यश्यरैव॑सदः मतीयते ? अथारिधीयतेर्थं 
तरि तस्येव तद्धिपयत्वपरसिद्धेः कथक शब्दस्या्थोगो्चेरत्वप्रति 
ज्ञाऽतो व्याहन्येत ? स्चादिन्द्ियग्रद्यागोचसयेऽसाविति चेद्‌; 
पारस्पयैणासौ दोचरो भवति,न वा? यदि न भवति; तर्िं० 
साश्चातः इति विशेषणं व्यर्थम्‌ । अथ भवति; तदहि तञ्ज्ञा(तजा) 





१ कुतः । २ अर्थम्‌ ! ३ जानाति । ४ उत्पाटिताक्षः अन्ध इयथः । ५ क्रिया- 
विक्चेषणमेवद्‌ ! £ परोक्षं जारप्दील्थैः ¦ ७ अर्थस्‌! ८ सदमान््रयन्राह्यतया । 
९ स्पष्टत्वेन । १० जानाति ¡ ११ सस्पषटतवेत्‌ ¦ १२ असन्नदूरत्वादि ! 
१३ सामाम्यविरेषात्क्राथो निषयौ भवतीति साध्यः; शब्दो धमी: १४ वसः; 
१५ विषय) १६ चतुर्थाध्याये! १७ चछब्दप्रलयेऽ्ग्रतिभास्ः सिद्धो यतः 1 
१८ अनुमाने । १९ अब्दङ़ते प्रल्येऽप्रतिभास्मानत्वास्छरक्षणयति । २० उतः । 
२१ यस्त: ! २२ शरब्दशानजनितक्षाने। २३ विकद्प्चानम्‌ { २४ बिकटपम्‌ ¦ 
२५ नायनादि १ २६ तत्र व्यवहतिजनकत्वात्‌ । २७ गवादौ । २८ जात्मादौ । 
२९ सौगत । ३० अनुमानाद । ३१ खरविषाणवव्‌ ! ३२ व्याधातमेव दरेयति। 
३३ बौद्धमते शब्दः कञ्चिदप्यर्थ न वक्ति तर्हिं! ३४ अथस्य । ३५ भिन्नम्‌ । 
३६ अ्थोऽगोचरो यख । ३७ अन्यवधानेन । ३८ वसः ¦! ३९ खलक्षणे प्रक्ष 
गृह्णति । प्रलयक्षाज्च विक्षल्पः ( नीरूमिदं परीतमिदमिति ) । विकटपाच शब्द उत्पद्यते 1 
विकट्पयोनयः शब्दः इलभिधानादिति । ४० स गोचरो यख शब्द । ४१ पार 
स्प्ेणेन्दरियाद्याथैगो चरो भवति रब्दः । 
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प्रतीतिः किदिन्द्रियज्धलीतिदुष्या; ठद्धिलक्षणः वा? यदि 
तचुव्यः, ददः “खब्दुल्धत्येति विनष्टो न ठु श्यश्चमीदेः 
इत्यनेन वियोथः । तद्धिरुक्षण चेत्‌; न तदहि भतीदिवेलक्षप्यं 
विषयसेदसखाधनस्‌ , दकचापि विषये तदभ्युपगमात्‌! 


५ दादरब्देन चि कोथौभिभरतंः-किम्चिः, उष्णस्पशचेः, रूप- 
विशेषः, स्फोटः, तडं व(? अस्तु यः कथित्‌, किमेभि्विकस्यै- 
भवतां सिद्धमिति चेत्‌ ? एतेषां मध्ये यो्थोभिप्रेतो भवतां तेनथै- 
ना्थवक॑प्रसिद्धेः तस्यानर्थविषयस्वाभावः सिद्ध इति । 


नवेव ददनसम्बन्थाखथः स्क्नेयो इःखं का दथा दादरब्दादपि 

१० किन्न स्याद्थप्रतीदेरवि्ेषात्‌ ? तन्न; अन्यकायैत्वात्तस्य, न खलु 

द्दनध्दीत्तिकष्य स्फोेखादि । किं दहि £ दृहनदेहसम्बन्धविरेष- 

कःयैम्‌, सखुधुक्चा्यवस्थप्यामग्रतीतावपि अञचेस्तत्सस्बन्धविशेषात्‌ 

स्फोखादेदेरेनात्‌ , दूरस्थस्य चक्षुषा प्रतीतवप्यद्‌ शनात्‌ , मचादिः 

बलेन त्वभिद्द्रियेणापि चतीर्वीवप्यदरोनात्‌ ! तस्सादभिद्धेयि 
१५ विषये सामभ्रीमेदाद्धिशदेतरप्रतिभाखमेदोऽभ्युपगन्तव्यः। 


तथा चेदमप्यथुक्तम्‌-"न चैकस्य वस्तुनो र्पद्वयमस्लेकस्य 
द्वित्वविसोधात्‌ इति । 


यदि चभावोभिधीयते शाब्देभि नाभिधीयते इति क्रि 
भरतिेध्ान्न किश्चिक्कतं स्याद्‌ । तथा च कथं नदीदेशद्धीपपवेत- 
2० खगापवयादिष्वाक्प्रण्पीदवाक्यालत्िपत्तिः भ्रेयःसाघनालष्ठाने 
सिवा? ॐ वैस्पादपि वाक्यात्सर्वज्राथं प्रतिपत्ति 
मरचृत्तिवां १, अन्यथा सर्वस्मादपि वाक्यात्सर्वत्राथं भ्रतिप 
प्रवुस्यादिष्रसङ्कः । 


१ सामान्या्थं जानाप्ति। २ अन्धोना। ३ क्रियाविशेषणम्‌ । चश्चुःप्र्क्षेण 
याटृश्लमीक्षते न तादृञ्चमिति भावः । ४ अर्थम्‌ । ५ खब्दजेन्दरियजप्रतीलयोः समान- 
त्वात्‌ । & टूरनिक्टेकपादपादौ खलक्षणे । ७ परेण । ८ शोके । ९ सौगतस्य तव । 
१० जनानाम्‌ । १२१ पदार्थानाम्‌ । १२ सौगतानाम्‌ । १२ शब्दस । १४ तेना- 
्यैनाथेवससिदधिप्रकारेण । १५ वहिददनसम्बन्धादथेभ्रतीतिषियते रब्दादप्यथैप्ररीति- 
रिति ॥ १६ ददनख ! १७ स्फोगदिकख । १८ दूरपादपादौ । १९ दूरनिकयदि । 
२० प्रेण । अनेन कथनेन बौद्धस्य यथा खलक्षणख भरलश्चेण स्पष्टतया प्रतिभासनं 
चथा .दब्देनाप्यसप्तया प्रतिमासनं जातमिति । २१ सामयीमेदास्मरतिभास्रमेदे च । 
२२ वचावंसचरूपम्‌ । २३ अपो: । २४ भावय । २५ तदति शेषः । 
२६ शब्देः । २७ शब्दै विचित्‌ वाच्यं खात्‌ । २८ शब्देन कसाप्यकरगेष्य्थ- 
अतीतिरनुष्ाने प्रवृत्तिश्च यदि । २९ अृतत्वाविरेषात्‌ । 
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खलेदश्व्यवश्ाभावश्च तच्छेतरप्रतिपक्तेरभश्वात्‌ । टच 
ध्वत्सत्तत्सर्वेमश्वणिकं क्षणिके कऋमयोरपदयह्यासर्थस्धियाबिरोः 
धात्‌ इत्यादेरिव "यत्दत्छद कणिकं निदे ऋप्रयोगपद्याम्याः 
मथक्रियाञुपपत्ते" इ्युदिरग्यसच्ःङ्गः ¦ दिरप॑थयधसज्ञे वा, 
सर्वथाथसंसय दित्यः विरे्ःत्‌ । कखषलिददस्पन्क्यस्य कथ्‌-प 
द्िवर्थर्दस्पर्दिशि दर्दयाथस्यादस्विदयव्यदिये-धः; चयक्षविपश्चः 
योश्च सलयःखल्यत्वप्रददाय शाखं पय स्ट खदथाऽनमिः 
घेथं पतिज्प्कदलि इव्युयेद्चण्येयपङः, स्वैः निद्रदियेल तेन 
तस्य प्रणेतुमरक्तेः। 

“क्तस्य सूचकं हेतुवचोऽरकत्मयपि खयम्‌” [ अमएणका> १० 
9१७ ] इत्यभिधानाश्च । दच्छतां तच्हिद्धिुधजीवति, नार्थस्य 
तद्धाच्यतामिति किमपि महाद्धतम्‌ ! ै्ठुदसनवंशपरमवत्वाद्ध 
तवच वस्तुख्चकम; इव्यक्षभिकवादिनोपि समानम्‌! द्ध 
चनसेवार्थदरनवंशाप्रभवं ल पुनः परवचनम्‌\ इयन्यत्रापि 
समानम्‌ । १८ 


सकल्वचसां बिवक्चस्ा्दिपयत्वाभ्युपयमचच्, तावन्मात्र 
१ © ^ क क = 
सुचकत्थेन च शाब्दस्य प्रामाण्ये सव राब्दवेक्ञान भ्रस्धण स्याद्‌? 
८2९ ^ 9 [कन्‌ ॐ भ 
ग्रलाग्मस्यापि प्रतिवध्यभिप्रप्यत्रतिपादक्त्वदट त्‌ । 


किञ्च, अर्थव्यभिचारवच्छब्दानां बिवक्षाव्यभिचःरस्यापि द्शे- 
नात्कथं ते तामपि प्रतिपादयेयुः ? गोजस्खलनादो लैन्यविवश्नाया- २० 
मप्यर्ब्दपयोमो दयते एव । श्ुषिषेचितं कौयं करणं न 
व्यभिचरतिः इति नियमो ऽर्थविशेषग्रहिपदक्त्वेप्यस्याः स्तु 1 

न्‌ दास्य विवक्चायःष्तदधिरूढारथस्य दः प्रतिपादकत्वं युम्‌ 
ततो रहिस परतिपत्तिभवृत्तिष्रप्षिप्रतीतेः प्रत्यक्षवत्‌ ¦ यथेव हि 
= 

१ सत्येतरन्यवस्याऽमावे च । २ पूर्वोक्तस्य सलयतमुत्तरोकसापत्यतवमिख्ः । 
२ अनिषयत्वं शब्दानां यततः । ४ सोगतोक्तखय । ५ कथञ्चित्पारम्पर्यैण । कथम्‌ १ 
प्रथमतलिरूपधूमादिखरक्षणल्क्गिददौनं, तदनु सम्बन्धसर्णः, तदय छम्दभयोग 
इति । ६ सौयतेनाङ्गीक्रियमाणे । ७ दिभ्रागादिः । < खलक्षणम्‌ । ९ ब्देन । 
१० दा्ञान्तरेषि खर्षणघूचकं वचोस्तीति वदति शक्तख समध हेतोधूमादि. 
सखख्क्षणस् बाच्यसख । ११ साध्येऽशक्तमपि । १२ खरूपेण । १२ सोगवेन । 
१४ वचन । १५ अङ्गीकरोति । १६ तरिरूपधूमादिखलक्षणलिङ्ग । ९७ वंद्चः= 
अन्वयः । १८ जैनख । १९ ज्ञान । २० परवचनस। २९१ जैनादि। २२ मत्रं 
नाम । २३ देवदत्त । २४ जिनदत्त । २५ शब्दलक्षणम्‌ । २६ विवक्चारश्षणम्‌ । 
२४ षटपटादौ । 
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ब्रलयक्चालतिपचप्रणि्ानसामश्रदषयेश्धःत्वरसयष्चार्थभ्तिपत्तिस्तथा 
सङ्तसःपशीरापेक्चषदिव रब्दाच्छब्दाथम्रतिपत्तिः सकरुजन- 


प्रसिद्धा, ऊन्यथाऽतो विरथं प्रतिपस्यादिविरोधः। न चार्थ॑ऽथि- 
नो ऽरथत्वादेव प्रव्रत्तेः राब्दोऽप्रवत्तेकः; अध्यक्षादेरप्येवमप्रवत्त 

५क त्वप्रसङ्गात्‌ तद्थप्यभिरखषादेव प्रवृत्तिप्रसिद्धेः । परम्परया 
प्रवत्तकत्वं शनब्देप्यस्तु विरोषाभावत्‌। 


का चेयं विवक्षा नामकं राष्दोच्चारणेच्छामाचम्‌; “अनेन 
दराब्देनासुमथे अतिपादयामिः इत्यभिप्रायो वा ? प्रथमपक्षे वक्त- 
श्रोजोः राख्ादो प्रद्चिने स्यात्‌ ¦ न खलु कथिद्‌युन्पत्तः शब्द्‌ 
१० निमित्तेच्छामाघ्नप्रतिपस्यथं राख वाच्स्यान्तरं वा प्रणेतं श्रोतं 
भवत्तेते ¦! दरादाडिमादिवाक्येः खह सवैवाक्यानामविशेष- 
प्रसङ्गग्य, सवषां खप्रभवेच्छामराचुमापकत्वाविशेषात्‌ । अथ 
अनेन राब्देनामुमथं अ्रतिपादयामिः हइदयभिप्रायो विवक्षाः 
तस्छचकत्वेन दराव्दानामञुमानत्वम्‌; तदप्यशुक्तम्‌ ; व्यभिचारात्‌। 
१५न हि शुकरारिकोन्मत्तादयस्तथाभिप्रायेण वाक्थसुच्चष्टयन्ति । 


किञ्च, संमयानपेश्चं वाक्य तादृरमभिप्रायं गमयेत्‌ , तत्सपेक्ष 

वा ? आद्यविकस्पे सर्वधामर्थप्रतिपेत्तिप्रसङ्गाश्न कंशिद्धाषानमिज्ञः 

स्यात्‌ । संमयपेक्चस्तु राब्दोऽ्थमेव किं न गमयति? नद्यय 

मथाद्वसेति येन तजर साश्चान्न वत्तंत । यश्चष्टाक्यसमयत्वादेकेथ 

२० शब्दापच्रत्तो न्यायः, सोऽभिधायेपि समान इत्यभिप्रायावगमोपि 
द्राब्दा्न स्यात्‌ । तच्च खङश्चणस्याभिधानेनानिदेदयत्वम्‌। 


किञ्च, तच्छब्देन ऽप्रतिपाद्याऽनिर्द॑श्यत्वमस्योच्येत, परतिपाद्य 
वा? नं तावद्प्रतिपाद्य; अतिप्रसङ्गात्‌ ! प्रतिपाय चेत्‌; न; 


१ प्रणिधानमेव सामग्री। २ रोम्दात्‌। ३ पुरूषख। ४ पुरुषसख। ५ अयित्वादेव। 
६ प्रलक्चमभिराषयुत्पादयति, अभिखषाचार् प्रशृ्निरिति। ७ प्रयक्चख । ८ सब्दोप्य- 
भिरषसुत्पादयति, अभिखाषास्पवृत्तिरिति। ९ परम्परया प्रवतैकत्बसय । १० धीमान्‌। 
१ शब्दस्य निमित्त कारणं या सा, सा चाप्ताविन्छा च सेवेच्छा एवंभूता यत्तः चब्दो- 
वारः पुरुषस्य । १२ खेषां वाक्यानां म्रभव उत्प्तियसा इच्छायाः सा चापाविच्छा 
चेति । १३ विवक्षा धर्मिणी अस्यास्तीति साध्यं खब्दोचारणान्यथानुपपत्तेरिति । 
१४ अयेर्बिधोभिप्रायोस्ति तदभिधायकञ्ब्दोचारणादिति । १५ समयः संकेतः । 
२६ स्व॑तया । १७ अविशेषतः । १८ कचिदे शादो । १९ सकरुभाषात्मकरब्दशभव- 
णात्‌ । २० दवितीयविकस्पः । २१ अथनामानन्द्याद्‌। २२ अभिप्रायाणामानन्यात्‌। 
२३ शम्दश्रोतुणाम्‌ । २४ अश्चक्यसमयत्वा्ि्ेषात्‌ । २५ सामान्यनिरेषासकखा- 
थेख । २६ अबम्देन । २७ खटक्षणेति शब्देन । २८ षटादेरप्यनिदंद्यतप्रपङ्गात्‌ ॥ 
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खवचनविरधात्‌ । राब्देन हि खलक्चणं प्रतिपादयता लिर्देद्य 
त्वमस्थाभ्युपगतं स्यात्‌, पुनश्च तदेव अतिषिद्धमिति। कथं चानि 
दृदयरब्देनव्यस्यावभिघार्‌ अनिदंश्यत्वतिद्धिः ? आन्तिमावात्‌ 
ततस्तत्सिद्ध न परश्धर्थदस्ददनिदिद्यमसाधारणं वा सिद्येत्‌ | 
प्रयष्चाच्थाभूदश्यास्य ग्रहिद्धः; इद्यपि यनोर्थमःज्म्‌; निर्ददा 
यरयस्य सश्यःर्ण्धसायःरयरूपस्य चश्टुय स्तन स्साश्चत्करणात्‌ | 
वद्तुव्यतिरेकेण चापरः निर्दैदयदः दध्थःरण्दः दा प्रतिभाति 
ईत्यसाधारणतायायरि सनन; "वस्दुखरूपतनेद सः इल्यन्यरापि 
समनम्‌ । 


किञ्च, विकं्पप्रतिभास्यऽन्यापोहगतः वाच्यता वस्तुनि ्ि- १० 
षिध्यते, वस्तुगता वा १ आद्यविकस्पे सिद्धंसध्यता । न ह्यन्या 
पोहवाच्यतेव वस्तुवाच्यता; त॑रप्रतिपेधविरोचात्‌ । दितीयपक्षे 
तु खदचनविसेध दव्युक्तम्‌ । ततः प्रामाणिकत्वमात्सनोऽभ्युप- 
गच्छता प्रतीतिसिद्धा वाच्यतार्थस्याभ्युपगन्तव्या 


सलयम्‌; वाच्य एवार्थः । तद्वाचकस्तु पदादिर्फोर एव, न १५ 
पुनवेणः\ ते हि कि समस्तः, व्यस्ता वा तद्वाचकः? यदि व्यस्ताः 


तदेकेनेव वर्णेन गबाय्ैप्रहिपत्तिरत्पादितेदि द्वितीयादि वणा- 
रणमन्थकम्‌ । अथ सप्ुदिताः; तच्च; क्रमोर्यन्नानामन्तरविनष्स्वेन 
समुदायस्यैवासम्भवात्‌ । न च युगपदुत्पन्नानां तेषां समुव्‌ायः 
कल्पना; एकयपुरुष पक्षया युगपदुत्पत्यसम्भवात्‌, प्रतिनियत-२० 
स्थानर््रणपरयज्लप्रमवत्वात्तेषाम्‌ ! न च भिन्नपुरपप्रयुक्तगकारौ- 
कारविस्जनीयानां समुदयेप्यर्थप्रदिपःदकं भरदिपन्नम्‌; भ्रति 
नियतवभैन्षमधतिपस्यु्रकःकभादित्वेन खाब्द्प्रतिपददेः परति 
भासनात्‌ । 





१ इति। २ इदं खलक्षणमनिरदेदयमिति अकथने। ३ खलक्षणयख ! ४ निर्वि 
कट्पकात्‌ । ५ श्यब्देन । ६ खक्षणन्यतिरेकेण साधारणतापि धथ नो भातीति । 
७ निर्दद्यतायां साधारणतार्यां च । ८ वस्तुखरूपत्वम्‌ ! ९ बुद्धि । १० शब्देन 1 
११ खलक्षणे। १२ खलक्षणममिदेदयमिलयनेनोेखेन । २३ बुदिप्रतिबिम्बरूपए- 
सखान्यापोदगतसख ( वाच्यत्वख ) खक्चणेऽसाभिरपि प्रतिषेधाभ्युपगमात््‌। १४ वस्तुनि 
अन्यापोहवाच्यता डिचते चेन्न तिं प्रतिषेषः । कथमिति विरोषः। १५ श्न्देन 
हीलादि। २६ रब्देन । १७ छब्धावसतसो मीमां सकोऽवतिषते । १८ खछब्देः । 
१९ वणीदिनाभिन्यज्यमानो निलयो व्यापकः पदादीनामथः पदादिस्फोढः। २० पदेव 
भावयति । २१ मौरिलन्न गकारौकारविसजनीयाः गकारादिना । २२ देवोः । 
२३ जौकारादि । २४ उत्तः । २५ ताल्वादि । २६ त्रिया । 
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न चान्त्यो वंणैः पूवैदण्णैदुश्रदीदो वण्पनां कमोत्पादे रूर 
प्रतिपोद्कः; पूवैवगानामन्द्यवणं प्रत्यनुग्राहकत्वाःयोयात्‌ ! तद्धि 
अन्यवर्णं भति जनकत्वं तेषां स्यात्‌, अर्थक्ञानोत्य्तौ रहः 
कारित्वं वा? न तावज्नकत्वम्‌; वणाद्रणात्पत्तरभ्ावात्‌; वति 

५ नियतसखनकरणादिथरभवत्वात्तसय, वणांभावेप्याय वणात्फस्युएल- 
स्भाच्च । नाप्यथेज्ञानोत्पत्तौ सहकारित्वं तेषामन्त्यवणानुभ्राह 
कत्वम्‌; अबिद्यमाननीं सहकारितस्यवासम्भवात्‌ । यथा 
चान्दयवणं प्रति पूर्वैवणौः सहकारित्वं च प्रतिपर्यन्ते तथा तज्ञ- 
नितस्वेदनान्यपि, तस्प्रभवक्चस्कार्चं। 


१० किञ्च, सखवेर्द॑नश्रभवसंस्कारः खोत्फदकविङ्ानविषयस्यति- 
हेतवो नाथौन्तरे ज्षानशुत्यदयिदु समथः । न खदु घटज्ञान 
ग्रभवः संस्कारः पटे स्थात विद्धद्ष्टः। न च तत्संस्कारपभव- 
स्यतीनां तस्सदायतः; तासां युगपदुत्पस्यभावात्‌ । अयुगपदुत्प- 
न्नानां चावस्थियरखम्भवात्‌। नं चाखिरखंस्कारप्मवेका स्तिः 

१५ सस्मवति; अन्योन्यविरुदानेकध्याचभवप्रभवर्सस्काराणःशष्येक- 
स्मरतिजनकत्वप्रसङ्ात्‌ । न चन्यवणाऽनपेक्ष एव “गोः इयनना- 
न्त्यो वर्णा (थं) प्रतिपाद कः; पूवे वणोचारणवेयथ्यानुषङ्गात्‌! घट- 
शब्दान्तयव्यवस्ितस्यापि ककु दादिर्भदर्थप्रतिपाद कत्वप्रसङ्गाञ्च । 
तन्न वणाः समस्ता व्यस्ता वार्थप्रतिपादकाः सस्भवन्ति । अस्ति 

२०च गवादिशब्देभ्योऽर्थ॑प्रतीतिः, तेदन्यथानुदपस्या वणेव्यति- 
रिक्तोऽरथप्रतीतिहेठुः स्फोटोऽभ्युएगन्तव्यः। 


भ्रो्विज्ञाने चासो निरर्वेयवोऽकमः प्रतिभासते, भवण- 
व्यापारानन्तर्रभिन्नधो्वंभासिन्यः संबिदोऽयुभवात्‌। न चासौ 
वणैविषया; वणानां परस्परव्याचृत्तरूपतयेकम्रतिभासजनकत्व- 
२५ विरोधात्‌ 1 न चेय सामान्यविषया; वणैर्त्वव्यतिरेकेणापररशामा- 


१ बिसजेनीयरक्षणः । २ गकारोकाराभ्याम्‌ । ३ उत्यच बिनष्टत्वातपूवेवणानाम्‌ । 
४ भयो गकारः । ५ सतां पवैवणौनाम्‌ । ६ उत्पच्यनन्तरं विनष्टत्वात्‌ । 
७ ( पूर्वबणानां ) धारणारूपाः । ८ अन्तयवणैश्रवणकाले प्राक्तनवर्णसंबेद नसंस्कारा" 
मावत्‌ । ९ पूर्वेवणानाम्‌ । १० पणेवणैज्ञान। २९१ पूर्ववणैलक्षण । १२ बहिर 
गवादो । १३ पूर्ववणैस्छवीनाम्‌ । १४ भआक्तनप्राक्तनानां बिनष्टतवात्‌ । १५ सवै 
पममेका स्पृतिभविष्यरीत्युकते आद । १६ अन्यवणैसहाया । १७ वटपटल्ुट* 
श्कटादि। १८ भन्लवणौपेक्षया अन्यवर्णोगकारोकारो । २९ विसर्जनीय । 
२० गोरूप । २१ मा मवन्तिव्युक्ते आद । २२ स्फोटं विना। २३ निरंद्ः। 
२४ भभिज्नः-प्कः। २५ स्थैः स्फोटः ठेव। २६ पका्येनावभासिन्याः 1 
२७ जभिन्नरूप्‌ । २८ पकृशनसु चक । 
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यस्य गकारौकारविसजेनीयेप्वसस्मवात्‌, व्ैत्वस्थ च प्रंति- 
नि्त्थपरत्यायकत्वायो्ांस्‌ } न= चेयं रन्ता; अवाध्यमानत्वाद्‌ । 
न चावाध्यमानप्रल्ययगत्वरस्यापि स्प्टोटस्यासस्वम्‌; अवयवि 
व्यदेरप्यसच्वपरसङ्गात्‌ ¦ निलयश्च स्व्तेयोऽभ्युपगन्तव्यः । 
अनित्यत्वे सङ्कुतकाल्ंभुतस्य उदेव भ्वलत्वत्काल्छान्तरे दे्या-५ 
न्तरे च गोराव्दधरवणरत्ककदादिमदथैतति्म श्यत्‌, असङ्केति- 
वाष्च्छंब्दादर्थधत्तित्चेरसम्भवःत्‌ ! खस्थे दः दर न्तमद्ःयतस्य 
गोरब्दद्वाथैरहिपत्तिः खात्‌, सेद्धेतसूरयदैयथ्य =शज्येत्‌ ¦ 


अच प्रतिविधीयते । प्रतीयमानात्पूर्ववणेष्वसदिशिषएःदन्यकण- 
द्थप्रतीतेरभ्युर्यगमादुक्तदो्पोभावः । न चाभावस्य सटकारित्तं ;८ 
विरुद्धम्‌; ब॒न्तफरसंयोगाभावस्य अपरतिदर्युरत्वफटप्रपःतक्धि- 
याजनने तदृश्चेनात्‌, द्रं चोत्तरखयोगं कुर्वत्थाक्नरसखयोगाभाव- 
विशिषं कै, एरमाप्वद्धिसंयोगश्च परमाणौ तद्रतपूर्वरूपपरध्व- 
सविशि्र र्ततासुत्पादयन्प्रतीतः 

यद्वा, पूर्वैवणीविज्ञानाभावविशि्टः तञ्ज्ञानजनितसंरकारसव्य- १८ 
पेश्चो वःऽन्टो वर्णऽैश्रतीत्युत्पादरः ! नद संख्छारव्य कथे 
विर्षयःम्तरे विक्लानडलकत्वम्‌; इवयप्यचोदयसम्‌ ; तद्ध कम्ावितयाय्‌ 
मतीतेरुपङ्व्येः : 

पुर्ववणैविज्ञानप्रभवसंस्कारश्च चगाङिकयाऽन्दयवणैसदहायतां 
्रतिपदते; तथाहि-पथर्मवणं तावदिज्ञानंम्‌, तेन च संस्कारो २० 
जन्यते ततो दि तीयवणविज्ञानम्‌, तेन च पूर्वहानाहितसं स्कार 
सहितेन विशिष्टः संस्कारो जन्यते ! एवं ततीयादत्वपि योजनीयं 
यावदल्लयः संरस्कायेऽशप्रतिपश्िजलकान्दयवणेखंदह्यः | 

अथवा, रब्दार्थोदरच्धिनिरित्तक्चयोपरासग्रतिनियमादविनर्ध 
एव पूवैवणैसंविद्‌स्तत्संकररश्चाऽन्त्यवणैसं स्कार चिद्यति \ २५ 


१ गवादेः । २ स्फोट एव प्रतिनियता्ैप्रयायको यतः १ ३ अथैःगीर्णः, 
तख, ककुदादिमतोथैख च ! ४ (धटवाचकथट शब्दे )वकारादावपि वणैत्वस्य स्वत्‌ । 
५ श्रो्नप्रलक्ष्ञानेन ! £ मलक्षज्ञानगोचरख षटदेः । ७ स्फोटस्य । ८ स्फोटाद्‌। 
९ गोरहितात्‌ ¦! १० तथाच । १९१ श्रयमाणाव्‌।! १२ वक्यपन्षे वणैखाने पदं 
आद्यम्‌! १२ जैनैः! १४ पूरववणौच्वारणादिवेयथ्यैलक्षण उक्तदोषः। १५ श्ाखादिना। 
१६ वसः । १७ तस्य कारणत्वख । १८ स्येनादेः । १९ गमनक्रिया । २० ईष्णा- 
दिरूप । २१ घटादौ । २२ पक्षेऽम्यपदम्‌ । २३ पूवैव्णानाम्‌ ! २४ गोषिण्डे । 
२५ प्रवाहेण । २६ पक्षे प्रथमपदे । २७ पस्युखदते । २८ उभयविष्यः; धारणा 
परमामकः । २९ अवति \ ३० द्रग्यस्वखरूपपश्चया । ३१ ये अविनश्चः 


९५४ त्रतेयकमटमाक्तेण्डे [ ३. परोक्षपरि० 


तथागूतसंस्कारपधयस्थतिदव्यदेश्चोः उन्त्यो वर्णैः पदार्थैदति- 
प्तिहेतः } वाद्ध्यार्थवहिरद्तावप्यययेव स्यायो. ज्ीरूचेव्युः ! 
वणौद्णत्पस्यण्ावश्हिपदनं च किद्धसःधनरेद्‌ ; तदेवं यथोक्त 
खदटकारिकारणसव्यरेष्दन्व णोद्थपलिवन्देरस्क्यव्यं विरेकरभ्यां 

९ निश्चयःद्‌ स्कोरपरिकद्पन!ऽसभ्भव एव; तदभाष्ेप्यर्थभ्रतिपत्े- 
रुकभ्रकारेण सम्भवे ऽन्यथानुपप॑त्तेः मरश्चयात्‌ ¦ न खदु दश्रादेव 
कारणात्का्यात्पत्तावदणष्टकारणान्तरपरिकस्पना युः स(क्तस) 
ङ्गता अतिप्रसङ्गात्‌ । 


न चेवधादिनो वर्णेभ्यः स्फोटाभिव्यक्तिधेखते; तथाहि-न सम- 
१० स्तास्ते स्फोटमभिव्यञ्चयन्ति; उक्तप्रकारेण केषां सामस्त्यासस्भ- 
वात्‌ ! नापि प्रदयेकम्‌ ; वणैन्तसेचारणानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ , एकेनैव 
द्णेन स्वात्मना.स्याभिव्यक्तत्वाद्‌ । पद्‌थान्वरपातेपत्तिव्यवच्छे- 
दथ तदुचार्णमिति चेत्‌; न; तदुच्चारणेपि तद्प्रतिपत्तेरेवायुष- 
ङ्गात्‌! यथाहि गोः" इति पदस्याथो ग॑कायोचारणास्प तीयते तथो- 
१५ कारोचारणात्‌ “ओदानर्खः' इति पदाथापि, तथा च गौः ईति 
पदादेव "गोः, ओंदानसः' इत्यर्थद्वयं प्रतीयेत । संरायो वा स्यात्‌- 
"किमेकपदस्फोखाभिव्यक्तये गायनेक वणोचारणं पदान्तर्स्फोर. 
रा विं वानेकपद स्फोराभिव्यत्तयेऽनेकाच्वर्गोचचारणम्‌ 

इत । 


२०2 न च पूर्ववभः स्फोटस्य संस्कारेशन्त्यो वणस्तस्याभिव्यञ्जकः 
ईति न वणान्तरोचरणवेयश्शैम्‌; अभिव्यक्तिव्यतिरिक्तसंस्कारः 


खरूपानवधारणात्‌! # खद्धुं तच ते्वेगाख्यः संस्का निर्धैच्यते 


तस्य मूत्तष्वेव भावात्‌ । नपि वासनारूपः; अचेतनत्वात्‌ । 
स्फोटस्य तच्चेतन्य,भ्युपगमे वा खशाखवियोधः 1 नापि स्थित- 


१ ततः संस्कारख सव्यपेक्षोऽन्यवर्णोऽथप्रतीतिजनक इति । २ प्रेण । ३ जैना- 
नाम्‌ । ४ उक्तप्रकारेण । ५ ताल्वादि! ६ अन्यवणैसद्धावेऽथप्रतिपत्तिस्तद भावेऽथ- 
अतिपत््यमाव इयेवम्‌ । ७ र्फोटसद्धावेऽधैप्रतिपत्तिः स्फोरामावे च तदभाव इति 
स्फोरानुमापिकायाः । ८ दृष्टा्िकारणाद्धमो जलकार्थं खात्‌! ९ समन्लेभ्यो व्यन्लिभ्यो 
वा वणेभ्योऽथैप्रतीतिनस्तीत्येवं वादिनः! १० गौरिलत्र गाभिग्यक्तस्फोरभ्रतिपन्नाथी- 
द्वोरक्षणादन्यपदाभिव्यक्तस्फोरग्रतिपन्नार्थोऽथौन्तरम्‌, प्रक्रतासदाथीदन्यः पदार्थः 
पदाथीन्तरम्‌। ११ षटादिप्दस्फोट ! १२ पदाथ॑प्रतिपत्तिं दशैयन्ाचाययीः। 
१३ एकख - गकार । १४ उश्चनसि शब्दे मब ओशनसः शुक श्रथः । 
१५ कत्वा । १६ हेतोः । १७ उत्तरवणै । १८ कथम्‌ १ तथा हि। १९ वभः! 
२० पद्वु । २१ वासनायाश्चेतनलाव्‌ । २२ मीमांसक । 


सु° ३।१०१ | स्फछोटवाद्‌ः ९५५ 


स्थापकः; अस्यापि मूरतद्रव्यदृचतित्वात्‌, स्फोटस्य चाऽमूर्तत्वा- 
भ्युपगमोत्‌ । 

किञ्च, असो संस्कारः स्फोटलरूपः, तद्धर्मो वा ? ततादयषिक- 
स्पो युक्तः; स्फोटस्य बर्णात्पा्यत्वाटुपज्ात्‌ । द्वितीय विकद्पोऽ- 
सम्भाव्यः; व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तविकव्पानुपपत्तेः । स्फोटात्तस्या-५ 
व्यतिरेके तत्करणे रफोट एव कृतो भवेत्‌ , तथः चास्याऽनिव्यत्वा- 
चषड्ात्‌ खाभ्युपगभमविरोधः । ततस्तद्धर्मस्य व्यतिरेके सम्वन्या- 
यचपपत्तिः तदनुपकारकत्वात्‌। तस्योपकासभ्युपेससे व्यतिरि्ाऽ- 
व्यतिरिक्तविकद्पानुषङ्गः, तत्रापि पवाक एव दोपोऽनवसखयाक्रारी । 
नच व्यतिरिकर्धरमसद्धावेपि स्फोटस्यानभिव्यक्तखरूपापरिदयःगे १० 
पूर्ववदर्थपरतिर्पत्तिहेतुस्वम्‌ । त्यागे चाऽनिखत्वप्रसक्तिः। 

किञ्च, पूवैवर्णैः संस्कारः स्फोटस्य क्रियमाणः किमेकदेशेन 
कियते, सवात्मना वा ? ययेकदे येनः; तदा तदेश्ानामप्यतोथोन्त- 
रान्थन्तरपक्षयोः पूर्वोक्तदोषानुपङ्ः । सर्वात्मना तु संस्कारे 
सर्ज स्विंषां ततोऽथ्रतिपत्तिः स्यत्‌ १५ 

किश्च, स्फोटस्ंसकारः स्फोटविषयसंवेदनोत्वादनम्‌, आव. 
रणापनयने वा ? यद्यावर्णापनयनम्‌; तदेकतेकदार्वरणापगमे 
सर्वैदेशावस्यितैः स्वेदा व्यापिनिलययतयोपरभ्येत, नियव्यापित्वा- 
भ्यामपगतावरणस्यास्य स्वैत्र सेदो पभ्यखभावत्वात्‌ । अयुप- 
छभ्यखभावत्वे वा न कचित्कदाचित्केनचिदप्युपरभ्येत । अथेक-२० 
देशोशौवरणापगमः; क्रियते; नन्वेवमाघ्रृतानावतत्वेन सावयवत्व- 
मस्यासुषज्येत। अथा ऽबि निभागत्यौदेकत्रानाल्ृतः सर्वजानात्रतोऽ- 
भ्युपगर्यते; ति ददवस्थौ ऽशेषदेरावस्थितेरुपरुव्धिप्रसङ्गः । 
यथा च निरवयत्वादेकचानारृतः सवै्ानावृतः तथेकतादतः 
स्ेचाप्यावृत इति मनागपि नोरपंङभ्येत । २९५ 





१ शितख्ापकरूपकस । २ मीमांसकेन । ई तथा च स्फोटनित्यतवभ्याघाततः । 
+ स्फरोेन सह । ५ स्फोटधसैरुक्षणसंस्कारेण स्फोटस्योपकारः क्रियते । ६ परेण । 
७ सफोयव्‌ । < भयैः=संस्छरः । ९ संस्कारासूरवं यथाऽक्ृतसंस्कारख स्फोटसार्थ- 
अरतिपत्तिदेतुखं नास्ति 1 १० धये । ११ अन्यथा । १२ र्फोटोऽनिलः पूर्वाः 
थरिल्यागात्‌ घटाकारपरिणतद्रपिण्डवत्‌! १६ स्फोटस्य । १४ प्राणिनाम्‌ 1 १५ न्याप 
कत्वनिखत्वात्‌ । १६ म्रतिप्तृणाम्‌ । १७ एक्स्यानेक ! १८ स्फोटक 1 
१९ नरेण । २० निलन्यापिनः सदैकखभावत्वात्‌ । २१ च सवत्मना। २२ वर्च 
निरंशतग्याघातः । स्फरोयो न निरञ्च आृताऽनादरतदेशत्वाद्‌ । २३ निरेरत््ाद्‌ ॥ 
२४ मीमांसकेन । २५ पूववत्‌ । २६ चृभिः । २७ ईषत्‌ । २८ स्फ़ोदः । 


४५६ प्रमैयकमख्माचण्डे { ३. पसोक्षपरि० 


अथ स्फोटब्िषय मेद नो त्पपदस्तत्सं स्वरः ; सोप्ययु्तः कयै. 
नामर्थयदिपश्तिजननयद्‌ स्फोटग्रतिपएत्तिंजनदेपि सासथ्यखस्म- 
चैत्‌, व्यायद्य समानत्वात्‌ । 


अथ रतस्‌-पूवैवणैश्चवणज्ञानाहितंसखंस्कारस्यहत्वनोऽन्तयवणे- 
९ श्रवणज्ञानानन्तरे पदादिस्फोटस्याभिव्यक्तेस्यमदोष $ तद्प्यसङ्ग- 
तम्‌; पदारथेपरतिपत्तरप्येव प्रसिद्धेः स्फोटपरिकस्पनाथेनक्यात्‌ । 
चिदात्मव्यतिरेकेण तान्तरस्यास्याथप्रकारानसामथ्योसस्भवाच्च 
स एव हि चिदात्मा विशिषशक्तिः स्फोयो ऽस्त । “स्फुटति वकम. 
भवलय्थोसिन्‌ः ईति स्फोटश्धिदष्वमा ¦ रद्ार्थक्ञानावरणवीयोन्त- 
३२ १४ 
१० रायक्षयोपराम विशिष्टः पदस्फोटः ! रकणा्थक्ञनावरणवीयोन्त्‌- 
रायक्षयोपराम विशिंषस्त वाक्यर्फोोटः ‰ति ) भावश्चुतक्ञानपरि 
जतस्यात्मनस्तश्भिधानःऽविरोधात्‌ । 
वायर्वैः स्फोयाभिव्यञ्चकाः; इयप्ययुक्तम्‌ रा्दाभिव्यक्तिव- 
स्फोटाभिव्यक्तेस्तेभ्योऽलुपपत्तेः । तेषां च व्यञ्चकत्वे वर्पैकद्पनाः- 
१५ वेफल्यम्‌, स्फोटामिव्यक्तावरथप्रतिपत्ती चामीपामलुपयोीत्‌ । 
सथिते च स्फोटस्य वणैवायूत्पाद्‌त्पूवं सद्भावे वणोनां वायूनां वा 
व्यञ्जकत्वं परिकस्प्येत ! न चास्य सद्भावः कुतथित्ममाणात्परति- 
पन्नः । यच्चोक्तम्‌- 
“"नदेनाऽहितकीजा्ौमन्ये( न्ये )न ध्वनिना सह । 
२० अंङ्त्तिपरिककःरयः ददौ र्द ऽवभासते ॥ 
[ बाक्यप० १।८५ | इतिः 


तदप्येतेनांपाशृतम्‌ 4 निर्धत्वमन्तरेणामपि चार्भपरतिपत्तिर्यथा 
भवति तथा प्रतिपादितमेव । 


१ प्रथमपक्षः।! २ पुरुषं प्रति। ३ समस्रा व्यस्ना बां वणोः स्फोटग्रतिपत्ति 
जनयन्तीदयादिप्रकारेण । ४ मीमांसकसय तव । ५ जनित। & पुरुषस । ७ तथा 
च। ८ क्लान। ९ कथम्‌! तथादि। १० हेतोः। १९१ आत्मा। १२ भवदरि। 
१३ कथमिदानी दवैनिध्यमख स्यादिलाशङ्कायामाद । १४ वीर्यं सक्तिः। १५ आत्मा। 
१६ तथाभिधाने विरोधो मविष्यदीयवाद । १७ वणां मा भवन्तु किन्तु! १८ कुतः। 
१९ स्फोटस्य । २० उपकाराभावात्‌ । २१ सति। २२ पूर्वैवणैन वायुना बा। 
२३ बीजः संस्कारः । २४ अन्यवणैन वायुना वा । २५ आदृत्निः सामस्ेनो- 
चारणस्‌ । ६२ पृणौयाम्‌ । २७ ने । २८ स्फोटः । २९ वायुभ्यः स्फोटाभि 
व्यक्तिनिराकरणेन । ३० अनिलेभ्यो वर्णेभ्यः कथं सखादथंप्रतिपत्तिरिसयुक्ते सव्याई । 
३१ पूरव बृणैविचारे । 


सू° ३११०१ | स्फोरवादः ५७ 


„ यच्च श्रवणव्यापारानन्तरमित्याघरुक्तम्‌; तद्प्वसारम्‌ ; घदा- 
प्देरब्देषु  परस्परव्याचरत्तकाटयर््यासात्तवि चि एव्मव्वतिरेद्धण 
स्फोयात्मनोऽर्थप्रकादाकस्येरस्याष्यक्षपरतिपत्तिविपयत्वेनाप्रपि- 
भासनात्‌ । न चथिच्चदत्तिमासमाचादभिनयंव्यवस्या, अन्यथा 
दुरादविरलानेकरुतसर्दु पकश्रतिभासःदेकन्वव्यवम्था स्यान्‌ । नध 
चाद वूव्यसरा्न॑त्वान्चकत्वव्यचस्थायकत्दद्‌; स्यो-टपरदिभासेपि 
व्यभानस्वस्य प्रदर 
त्वादिधमपितेऽसेः कच्विदयि ग्रलयेऽवमासहे ¦ 


कथं चेवं राब्दस्फोरवदवन्धादिस्फोटोप्यऽथप्रतीतिनिमिनं स्‌ 
स्यात्‌ यथेव दि दाब्दः ईतसङ्केतस्य काचेद्‌थं परतिपत्तिेतुल्ा १० 
गन्धादिरप्यविरोषात्‌ ! “र्वविधमेकं गन्धं समाधाय स्पद च 
सस्प्रदय रसं चाखाद्य रूपं चालोस्य त्वयेव विधोर्थः प्रतिपत्तव्यः 
इति सखयग्राहिणं पुनः कचित्ताददागन्धादुपटस्भात्‌ तथौ- 
विधा्थनिणेयप्रसिद्धो गन्धादिविशेषाभिव्यद्चो गन्धादिस्फोयो 
ऽस्तु [ वणे |विरोषाभिव्यङ्पदादिरस्फोरवत्‌ १५ 


पतेन इस्तपाद्करणमाच्निकाङ्हारादिर्फोयोप्यापदितो द्र- 
व्यः \ पदरदिस्फ्लेर प्यव, न तु. सःच यचक्ियाबिदाभिव्यङ्यो 
क र [आ € € ®. 
हंखपक्ष्मादिदेस्तस्प्तेटः, विङुदितदिलश्चणः पदस्स्तेटः, हट्ट 

© क, (भा 
पादसर्मायोगखक्चणः करणस्फोरः, करणद्यरूपो माचिकास्फोरः, 
माजिकासमुूहलक्षणोऽङ्गदारस्फोटो वेत्ति मनोरथमात्रम्‌ ; तस्यापि २० 
भिनेयं द 

खखावयवाभिव्यङ्कयस्य स्वाभिनेवीर्थप्रतिपत्तिहेतोरदाक्यनिरक- 


रणत्वात्‌ । तन्निराकरणे वा राष्दस्फोटाभिनिवेशो दूरतः परि- 


४ [ऋष # 
सतः द्‌ . [नि क 91 न ककम पजक कृ दकणमन्नोः 
(4 ट ट च तू | +| ९ ॐ ५ ५ ४) 1 ् 1 ॥॥ निन्य 





६ परेण । २ षकारःद्‌ टकारो व्यःदृत्त इत्वःदिपरकरेय; इ पूवक उच्छ. 
चरणसुत्तरक्षणे उकारोचारणनिति। ४ यद्यपि वयादिदब्देषु परस्यरम्य्‌ादृ्तकःल- 
मरच्यासत्तिविरिष्टवणैग्यतिरेकेण स्फोटः प्रलयक्षविषयस्रेन नावां तथापि मभिन्न- 
म्रतिभासोत्ति । नयु ततः स्फोटन्यवखा भविष्यतीलारद्कायामाह । ५ छब्देषु 
स्फोटस्य । & समीपं गते सति । ७ जनेकतरम्रतीलया ।! ८ स्फोटः । ९ रवगेन्द्िय- 
विषयभूते चब्दे चब्दस्याथंप्रतिषादकत्वाभावादथेग्रतिपत्यथं स्फोटकरपने ब्राणिच्दियादि- 
विषयेषु गन्धादिषुं तदर्थं ॑चत्वारः स्फोशः कर्पनीयास्वेषामपरि तदभावादिति भावः । 
१० यन्धादिस्फोटनियाकृरणद्वारेण चब्दादिस्फोरं निराङु्ेन्तीति भवः ¦ ११ मख 
खब्दस्यायम्थे इति । १२ जातिकु्धमादीनामशयादीनामान्चफलादीनां कामिन्यादीनां 
च प्रतिपत्तितः । १३ यं कृतसंकेतस्य । १४ गन्धादिर्फोरसख कथं सङ्केत इया- 
दद्ायामाई । १५ यथाविधः पूरं श्रुतः । १६ गन्धादिर्फोटापादनपरेण अन्धेन । 
१७ नतैनस्षमये चूयकारख । १८ अवयवाः-दस्त्रपादादयोङ्खस्थादयश्च । १९ विङ्- 
दधित अमणम्‌ । २० युगपद्वथापारः समायोगः । २१ मभिनेयस्=मनुकरणम्‌ । 

० कन मा ३९ 


४५८ प्रदेदकमख्यत्तेण्डे { ३. परोक्षपरि० ` 


त्याज्यः आशश्ेएसन्थध्नःनाद्ुभयंन्र समानत्वात्‌ । ततः खाब्द्‌- 
स्फोरसखरूपस्य दकिदा्यमाणस्यायोगान्नाखो पदार्थग्रतिपद्िनि- 
वस्यनं बरेष्ादष्ेः प्रतिप्दव्यम्‌ । किन्तु पदं वाक्यं का तक्जि- 
वन्धनत्येन ध्तिपन्ठव्यम्‌ । 


५ किदुनःपदं वाक्ये वा यच्निवन्धनाऽर्थप्रतिपत्चिरियभिधीर्थते! 
णीनां पर स्परापेक्षाणां निरपेक्षः सञ्ुदायः पदम्‌ । पदानां तु 
तदपेश्चाणां निरपेश्चैः समुदायो वाक्यमिति । नन्वेवं कथमिदं 
साघनवा्यं घरते-यत्छन्तत्छवं परिणामि यथा घटः, संश्च राष्द्‌ःः 
इति ? 'तस्मात्परिणमीः इत्याकाङ्कर्साका्कस्य वाक्यत्वाँ निष्ठे, 

१० इत्यप्यचोचयम्‌; कंस्यचित्तिपतुस्तद्नाकःङ्कत्वोपपत्तेः । निराका- 
घत्वं दि प्रतिप्॑नथमं दाक्येष्वध्यारोप्यते, न पुनः रान्द्ध्ै- 
स्तषदेतनत्वात्‌ । स चेत्यतिपत्ता तौवर्तीथं प्रयेति, किमिदयष- 
रमाकाङ्कद्‌ ? पक्चधर्मोपसंहारपयन्दवसाघनवाक्यादरथ॑प्रतिपत्ता- 
वपि निगमनवचनापेश्चायाम्‌ निगमनान्तपश्चावयववाक्यादप्यर्थै- 

१५ म्रतिपत्तो परपेक्षापरसङ्गान्न कंचिच्निराकाष्कत्वलिद्धिः! तैथा च 
वाक्याभावाच्न वाक्यार्थप्रतिपंत्तिः कस्यचित्स्यात्‌ । ततो यर 
प्रतिपन्तुयवस्छु परस्परापेकषेषु पदेषु समुदितेषु निराकाङ्कत्वं 
तस्य ताचस्सु बाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पत्तेयं ५ २६७५ २२९ द 
एतेन प्रकर्णादिगम्यंपद्‌हन्तरसायेक्चश्चूयमाणसमुदायस्य नि- 


१ (जनमतापेक्षया) अवयवक्रियाभिनेयाथेव्यतिरेकेणान्याैस्य दस्तपादादिस्फोट- 
लक्षुणस्याप्रतिमासनल्क्षण आक्षेपस्तहिं वणारथन्यतिरेकेणान्यख स्फोरलक्चणाथस्याप्रति 
भासमिति समाधानम्‌ । ननु वंणौतामनिद्यत्वेनाधप्रतिपादकत्वायो गात्स्फोर एवार्थ" 
अतिपत्तिदेतुरिखस्युपगन्तम्यम्‌ । तन्न; क्रियाया अप्यनिदतवेनाभिनेयाथैग्रतिपादकत्वा- 
-योगाद्रस्तादि स्फोटोऽभ्युपगन्तव्यः ( मीमांसकेन ) इति । २ पदादिस्फोरदस्तादि- 
स्फोट्योः । ३ प्रक्षे सति। ४ जेनैः। ५ पदाम्तरगतवणनिरपेक्षः। & परस्पर। 
७ वव्यान्त्रपदाब्‌ । ८ निरपेक्ष पदसमुदायस्य वाक्यतप्रकारेण । ९ साध्यसिद्धो । 
-१० जेन्य तवे । ११ सर्वं परिणामि सत्वादिति योऽयम्‌ । १२९ आकाड्ुणे वाक्यत्वं 
कुतो न स्यादित्युक्ते सयाद साकाङ्कखेति । १३ जेनख । १४ व्युत्पन्नख यख हि 
प्रतिपत्तुसरसात्परिणामीलत्राकाङ्काक्षयस्तदपेक्षया तद्वास्य मवत्युक्तवाक्यलक्षणसद्धावात्‌ , 
नान्यापक्षया । १५ चेतन । १६ शब्दोऽचेतन इति वचनात्‌ । १७ साधनवाक्य- 
मत्रेण । १८ साध्यायेम्‌ । १९. तीति शेषः । २० वाक्ये । २१ निराकाङ्कल- 
सिद्यमवि च। २२ कचित्‌ । २३ बाक्याभावादराक्वाथैप्रतिपत्तिनासि यतः। 
२४ अथेप्रतिपत्तिमिच्छतः पुरुषस । २५ वाक्यसिद्धिभकररेण । २६ आदिना 
सामथ्यम्‌ 1 २७ तिष्ठतिमवरील्यादि । 


सू०° ३।१०१ } वाक्यटक्षणविचारः ४५९ 


9 सत्यभामादिपर्देवद्वाक्यत्वं प्रतिपादितं 
सकाङ्कस्य दैवद्धाक्यतः देतं प्रतिपरव्यम्‌ ! 
यश्चोच्यते- 
"आख्यातशब्दः खकः ज द्तिः खंद्रात्वतिनी 
एकोऽनवयवः र्दः कमेः चल््यप्नरद्तवी ॥ २॥ 
पल्य पदं दन्द्यं चद्‌ सादैश्वयिदययि 
क्ट पलति म्दिमष्य द्य व्ययनम्‌ २ 


॥ कम, ४, 
> =, 4 {=> १ 


५... 
१०१ 


इति; तदप्युक्तिमा्रम्‌ ; यस्मादाख्यातशाब्दः पदान्तरनिग्येश्च 
सापेक्षो वा वाक्यं स्यात्‌ ? न तावदाद्यः पक्षः; पदान्तरनि 
इयता । अन्यथा आख्यातपदाभावः स्यात्‌ ! दवितीयपक्षेपि १० 
| › न वा ? प्रथमपश्चग्सन्मतपरसंङ्गः । दितीयपश्च- 
स्त्वयुक्तः; पदान्तरसापेश्चस्याप्यस्य कचिन्निरपेक्चत्वाभावे प्रक- 
दाथोपरिसमाध्या वाक्यत्वाऽ्योगादैदढधे वाक्यवत्‌ । 


संघातो वाक्यमिर्यजापि देराक्ृतः, काटङूतो वा वेक्षीनां 
संघातः स्यत्‌ १ न ताचदायविकल्यो युक्तः; कऋमोत्यन्प्रष्वसिनां १५ 
तेषायैकस्िन्देशेऽगस्थिलया खंधतत्शसम्भवाद्‌ ¦ दितीयचिकस्पे 
ठु पदरूपवामापन्नेभ्योः व्गेभ्योऽसो सिचः, अभिन्नो या? न 
ताबद्धिन्नोनशंः; तथाविधस्यास्य{ऽप्रतीतेः, संघातत्वविरोघच्च 
बर्णन्तरवत्‌ ! अथ तेभ्योऽभिन्नोसो; किं सर्वथा, कथञिद्धा 
सर्च॑था चेत्‌; कर्थसो संघातः संघातिखरूपवत्‌? अन्यथा २० 
प्रतिवणं संघातपरसङ्गः। न चैको वणः संघातो नौमातिप्रसङ्गाद्‌। 
कथञ्िच्त्‌; जैनमतप्रसङ्ः-परस्परापेष्छाऽनाकाङ्खपद रूप तापन्न- 


१ प्रकरणादिगस्यपदान्तरःदपरवाक्यान्तरपदस्य ! २ पदसमुदायस्य भकरणादि- 
गम्यतिष्तीयादिपदान्तरसापेक्षसख वाक्यश्वं यथा तद्धदव्रापि विचारणीयम्‌ । ३ वाक्य 
लक्षणान्तरम्‌ । ४ भवतिगच्छतीतयादिः । ५ वाक्यम्‌! & वणीनाम्‌ । ७ वर्णत्व 
रक्षणा ! < स्फोटः । ९ वर्णानाम्‌ । १० अनुसंहतिः=परामशः । ११ आस्यात- 
शब्दस्य वाक्यत्वे ! १२ वाक्यान्तरे । १३ जैन ¦ १४ भसदुक्तयेव वाक्यलक्षमसे- 
चछयाभ्युपगमात्‌ । १५ निरपेक्षत्वात्‌ ! १६ पदान्तरे । १७ देवदत्त गामितादिवत्‌। 
१८ पक्षे । १९ प्रदानांवा। २० वाक्यम्‌! २१ सङ्खत्‌ । २२ खपुस्तके नश्च! 
इति पटो नास्येव । पदेभ्यो भिन्न इलय्थैः । २३ एकख वर्णस्य संधातत्वं विरु 
यथा। २४ वर्णः! २५ सातः सर्वथा संवातिभ्यो वर्भेभ्योऽभिन्रोपि यदि स्यात्तर्दि। 
२६ भस्तु इत्युक्ते सत्याह । २७ एकारथव्यक्तेएपि ज तितप्रसङ्गात्‌ । २८ यक्रसिन्वर्भं 
विवरवैमाने ( वण समूदाते सति ) सातो न निवत्तेते ईति भिन्नः। वर्भभ्यो ( प 
पदेभ्यः ) मेदेनानुपङस्यमानत्नादभिन्रः (संपातः) इति । २९ वावयान्तरपदेस्यः १ 


४६० परयेयकरख्मार्चण्डे ३. परोक्षपरि० 


वर्णानां काछमदयाखचषूपरख घातस्य कथञ्धिद्धणेभ्यो ऽभिदनस्य 
ज्ञेनेद्यखष्चणत्नलिक्माद्‌ । साकाहूलन्योन्यानवेष्ण्यं तु तेषा 
वाद्यते ्क्यदिपादितदोष्पनुषङ्गः । 


दतेन जीदिः संघात वरिनी वाक्यम्‌; इत्यपि नोस्य्म; लि- 

५ राकाङ्कन्योन्यापेक्षपदरसंघातवात्तन्याः सदशपरिणामखक्षणायाः 

कथञ्चिक्ततोऽभिच्नाया जातेवाक्यत्वघधटनात्‌, अन्यथा संघातप- 
क्षोक्तषोषदोषायषङ्कः 


एकोनर्वयवः शब्दो वाक्यम्‌; इत्येतत मनोरथमाचम्‌ ; वश्या 
प्रामाणिकत्वात्‌, स्फोोटस्याशै्रदिफाद्कत्वेन प्रागेव ग्रतिविहि- 
१० तत्वात्‌ । 


वि वाक्यमिययेतच्ु खंघातवाक्यपक्चान्नातिरते इति तद्यो. 
षेणेव तदु द्रष्टव्यम्‌ । 


११ 


वुद्धिवोक्यमिदयञ्ापि भाववाच्यम्‌ , द्व्यवाक्य वा सा स्यात्‌ 
प्रथमप्रकस्पनायां सिद्धसाध्यता, पूवेपूचैवणेज्ञानादिद्खखस्कारस्या- 

१५ त्मनो वाक्यारथ॑ग्रहणपरिणतस्यान्दयवणैश्रवणाऽनन्तरं वाक्याथोव- 
बोधहेतोवेच्यारमनो भाववाक्यस्याऽसौभिरभीष्रत्वात्‌ । दव्यवा- 
क्यरूपतां तु बुद्धेः कश्चेतनः दधीत प्रतीतिविरोध ? 


4 १६ (९ # 

पतेनांचुसंहतिवोक्यम्‌ इत्यपि चिन्तितम्‌; यथोक्तपदाचुसं- 

हतिरूयस्य चेतसि पैरिस्छरतो भाववास्यस्य पराम्त्मनोऽ- 
२० भीष्टत्वात्‌ | 


'आयं पदमन्दंमन्यद्धा पदान्तरपेश्चं वाक्यम्‌ इत्यपि नोक््री- 
क्याद्धिदयते, प्रस्परपेक्षुपदसमुद्ायस्य निराकाङ्घस्य वाक्यत्व- 
प्रसिद्धः, अन्यथा पदासिद्धेरभावाषङ्गः स्यात्‌ ! 


१ पदानां परस्परपक्षणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यमिति । २ वाक्यान्तरपदेभ्यः । 
३ संघातो वाक्यमिलतन्निराकरणपरेण अन्येन । ४ सर्वेषु व्भैषु वणैत्वलक्षणा । 
५ ओघ्रयराह्यत्वेन ताल्वादिन्यापारजनिततवेन वा, न सर्वथा । ६ पदेभ्यो वणैभ्यश्च। 
७ प्रतिवर्णं वक्यतवप्रसङ्गरूपः । ८ निरंशः । ९ स्फोटः । १० एको वणैः ससु- 
त्पयते पश्वाद्धिीयः ततस्तृतीय श्त्यादिप्रकारेण वणौनां क्रमः! ११ वणौनाम्‌ । 
१२ पक्षे। १३ जेनेः। १४ अचेतनतवाद्राक्यानां चेतनवद्रुदधेश्च । १५ बुद्धि 
वोक्यमियत्निराक्रणप्रेण अन्येन । १६ पदरूपतामापन्नानां वीनां परामश्ोन्‌- 
संहृतिः । १७ प्रतिभाप्तमानख । १८ देवदत्तः" इति । १९ गच्छति" इति । 
२० परस्परापेक्षादि इ्यसात्‌ । २१ परस्परपेक्षारहितं पदं यदि वाक्यम्‌ । 
२२ सर्व॑स्य पदस्य वाक्यत्वात्‌ । 


सू० ३।१०१ }] अन्विताभिधानवाद्‌ः ६१ 


ञं १ क पदाः १ १ + नै  # 
न्ये मन्यन्ते-पदान्येव पदार्थप्रतिपादनपूर्वकं वक्याथादवौयं 
विद धानानि दक्यव्यपदेश्चं परतिपययन्ते ¦ 
“पदाथानां तु सूलस ठद्धावनावर्तः 1 
[ सी स्छ० वाक्यः श्योर १२१ | 
(“पद्‌थपुदकस्तसयद्वाकयाथःयमवस्थितः }' ५ 
 सी० श्ये दाक्यः० श्छ २३६ | 
इत्यभिधानात्‌; तेष्यन्धसपविटमवेद्यन्यायेदोः तदःय च्छणमे- 
ज्य चेष [र 
वाुखरन्तिः अन्योन्यपपेक्चानाकाह्काक्चरपदसमुदाचस्य दाःक्यत्रेन 
तैरप्यभ्युपगमात्‌ । 


यदि च पदान्तरारथरन्वितारनमिर्वाधानां पदरभिधानालपद्‌रथ- ‰० 
परतिपत्तवाक्यार्थलिपत्तिः स्यात्‌; तदा देवद॑त्तपदेनव देवदत्ता- 
थस्य सामभ्यनज्ञलादिपद्दाक्यधरन्वितस्यामिधानच्छेषपदो- 
चारणवेयथ्यम्‌ 1 प्रथमपदस्यव च वक्यरूपतःपसङ्खः ¦ यावान्त 
वा पदानि तावतां वाक्यत्वं यावन्तश्च पदएधास्तावतां बाक्या- 
त्वं स्यात्‌ ! अविवक्षितपद्थव्यवच्छेद्‌ा्थन्वाच्न (गाम्‌' इत्यादि- २५ 
पदोच्दारणवेयथ्यैस्‌ ; इव्यचाप्याश्रस्या कास्वार्थप्रहि पत्तिः स्यान्‌- 
प्रथमपदेनाभिहिदस्य दवितीयदिपदाभिधेयरन्वितद्दार्थस डित 
यादिपदैः पुनः पुनः प्रतिपादर्नीद्‌ 1 


अथ द्वितीयादिपैदेः खार्थस्य प्रधानभावेन पूर्वात्तरपदाभिषे- 
यार्थैरन्वितस्याभिधानं ीँयपदेन अंतोयमदोषः; तर्हिं यावन्ति २० 
पदानि तावन्तस्तद्थौः पद्‌(न्तराभिधेयाथीन्विताः प्राधान्येन 
अतिपत्तव्या इति तावल्यो वा्यः्थप्रदिपततयः कथं न स्युः! 





१ भद्पामाक्याः \ २ अवववाय्रतिपततिपू्वकतवाद्वक्याथत्तिपद्धः । ई द्रत 
दाकयार्थ भ्रति। ४ वाक्या्ैख ! ५ पिपीलिकाधुपद्रवमयाद्विलपरिखने जनित्वा पुनरपि 
तुत्रैव प्रेक्ठो यथा तथानिच्छ्या खीकारोन्धसपैविरुप्रवेरन्यायः । ६ जंनोरू । 
७ वाक्यविचायानन्तरं वाक्यार्थं विचारयन्नाद । ८ मामिलयादिपदान्तरर्थः । 
९ सम्बद्धानाम्‌ । १० देवदत्तलक्षणोधां गामिलयादिपदा्रन्वितो गमिलयादिपदाधौश्च 
ू्वोत्तरपदाभरन्विता भवन्ति । ११ सर्वधा । १२ बेबरदेवद तादे । ६३ एकेन । 
१४ गामभ्याज शुदं दण्डेनेति । १५ पूर्वपदाथ्यत्तरपदायः स्वथान्वित्तत्वात्‌ । 
१६ तथा च । १७ देवदत्तेति । १८ विवक्षिताद्‌ देवदत्त इत्युक्ते गामस्याज शुङ्ख 
दण्डेनेल्यादिपदारथदयिवक्षितो देवदत्तेप्युक्ते पठ गच्छ याहि पिवेलादि पदार्थः तख 
व्यवच्छेदाथत्वात्‌ । १९ पुनः पुनः प्रवृत्तिरावृत्तिः । २० एके वाख । २१ देव- 
दत्तपदपेक्ष्या मामम्याज शुं दण्डेनेति पदैः । २२ द्विरीयादिषदाथंखाभिधानं 
मरधानभावेन । २३ न द्वितीयादिप्दायखाभिधानं प्रधानभावेन यत्तः । 


४६२ प्रमेयकसमख्सात्तेष्डे { ३. परोक्षपरि० 


यले € म €^ © अ 9 
न दयन्यददोद्धाल्णप्ददर्थस्यषराषषू्व पदाभिधेयेरन्वितस्य परति- 
पत्तेवौक्याशथीवदोष्ठ अददि न पुनः परथमपदोचद शरणात्‌ तदथै- 
स्यावशन्वैररद्‌ःभिदेयेरव्वितर्स्य, द्वितीयादिपदोचर्णाचाःऽरोषप- 
[भ श, ८ क 2 
दाभिशेयैरन्वितष्य तदर्थस्य परंतिपत्तरिद्यत्र निमि तमुत्पदयामः। 
५ अथ म्यमनेस्तस्तंस्यान्वितत्वम्‌ न पुनरभिधीर्यमानैः तेना- 
9 (ऋ 
यमदोषः; किमिरदीनीममिधीयमान पव  पदश्याथैः १ तथोपशमे 
कथमन्वितभिधानम्‌-बिवक्षितपरदस्य गम्यमान पदन्त्यभिषेयः- 
थानामव्रेषयस्वात्‌ £ 
अथ पदानां दघ व्याएायै-साथसिच्नव्यापारः, पदान्तरार्थ- 
तेवं (जं (जे [८ 
१० गमकत्वव्यापार ! कथसेवं पदार्थध्रतिपत्तिराव्रस्यौ न स्यात्‌ 
[> भ 
पदव्यःएारल्यतीयमानस्येव गम्यमानस्यापि पदार्थत्वात्‌ । न च 
पदव्याफारात्पतीयमानत्याविरेषेपि कथिदभिधीयमानः कथ्चि- 
दरम्यमान इति विभागो युक्तः ¦ 


नयु पदभ्रयोगः पे्लावता पदार्थप्रतिष्स्य्थः, वाक्यार्थभरति- 

१५ पच्यथां वाभिधीयेत ? न तावत्प॑दार्थप्रतिपस्य्थः; अस्य रत्य ऽ- 
हेतत्वात्‌ 1 अथ वाक्यार्थप्रतिर्ैस्यर्थः; तद्‌ पद्प्रयोगानन्तरं 
पदथे भ्रतिपत्तिः साश्चाद्ध वतीति त्न पदस्याभिधानव्यापारः 
पद्‌थानन्तरे तु गमकत्वव्यापारः; तदप्यखस्परतम्‌ ; श्वृश्षः" इति 
पदत्रयोगे शाखादिमदर्थस्येव प्रतिपत्तेः । तद्थौच प्रतिपन्नात्‌ 
२० “तिष्ठतिः इस्यादिपद वाच्यस्य स्थानादर्थस्य सामध्येतः प्रतीतेः, 
तत्र पदस्य साक्षाव्यापाराऽभवतो गमकत्वायोगात्‌ तदर्थस्यैव 


१ उक्तमेव समथेयन्ति । सर्वेभ्यः पदेभ्यो वाक्यार्थाकवोधो, भवतीति परस्याभि- 
भ्रायं मनसि धृत्वा वक्ति जेनः। २ दण्डेनेति! ३ प्र्ृतादुच्ायैमाणास्पदादन्यत्पदं 
परदन्तरम्‌ । ४ प्रतिपत्तवोक्याथावबोधो, न पुनरिति । प्राक्तनं न पुनरिति पदमत्र 
सम्बन्धनीयम्‌ । ५ वाक्याथौवबोषो, न पुनरिति सम्बन्धः । ६ वयं जनाः । 
७ पदान्त्राभियेयाथरन्वितत्वे आद्या वाक्यार्थप्रतिपत्तिलक्षणदोषो जायते तन्निरासार्थं 
प्दान्तराथोनां गम्यमानाभिवेयमानौ द्वाविति परो बदति । ८ पदान्तरेौयम- 
नेर्गोचरीकृतेरिथेः । ९ उन्चा्यमाणपदाथैसख । १० उच्यमनेद्वितीयादिपदारथैः । 
११ आक्षिपः। १२ यवं प्रतिपादनसमये । १३ श्ायमानो न भवति। १४ परेणाज्गी- 
ते सति । १५ पूर्व पदाथ उत्तरपदाथैरन्वित इति । १६ देवदत्तादेः । १७ गामि- 
यादि । १८ द्वितीयादि । १९ सति । २० पुनः पुनः । २१ केवरं देवदन्तपदाथेख 
कदर्मञ्याजेति पदाथैख चेति । २२ भरयोजनाथिनां पुंसां भवृ्तिदेदुने भवति । 
नदि गोरिति छन्दभवणासदृत्तिनिवृत्तिवा घटते। २३ पदप्रयोगः । २४ गम्ये । 
२५ ततश्वान्वित्तत्वमेव शब्दाः । २६ वृक्ष इदे; । २७ वृक्षपदा्थख । 


सु० २३१०१] अन्विताभिधानबादः ए 


8), 


म 
। 


तद्वम॑कल्यात्‌ । परम्परया तजस व्यापारे लिङ्गवचनस्यं ठि 
ग्रतिपत्ता व्यापारोऽस्तु, तथः? च ाव्दमेवाुंमानज्ञानं स्यात्‌ 
लिङ्गवाचकाच्छब्दछचिङ्गस्य ददित: दैव खाव्दी, न पुनस्तन्प्रति- 
पन्नलिङ्गादिङ्गिरतिपदिरलिगस कत्‌; निं वृश्चदनव्दःत्खयानादर्थ- 


त 5) 


~ स्ति -कनल्ली [च स की ~> ऋ. द णिदि ञ्‌ नारका न न ~ प्दु 
श्रातप्तिभरन्दी ररव्दी म सूत ख्व, यद्य उा्थयतिपत्तावेव 


यदश्सद्‌त्यददुज्दयव्द्टनू : 
कि िलोश्थयःं ८ 
(चर्ध;+ (दद ्यपद्‌ ्लदल्ट दद्य 1 
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र 


दिरेष्पणविदेदेग वाऽभिघत्ते, तदुभयेन वा ? अथष दिदि 
वाक्यार्थप्रतिपत्तिवियोधः । द्वितीयपक्षे तु निश्वयःसम्मवः- 
्रतिनियतविद्येषणस्य रष्िनानिर्दिएस्य सखोक्तंविदेप्ये ऽन्वयसं- २० 
रीतेः, विसेवैयान्वराणामपि सम्भवात्‌ । वक्तुरसिप्रायास्पति- 
निद दिद्धेधणस्य तचान्वयश्चेद्‌; न; यं भदि दब्दोचारणं तस्य 
वक्रभिप्रायाऽगप्रद्यक्षतस्तद्‌निर्णयभसङ्गात्‌ , आ्मानमेव प्रति वक्तुः 
दाब्दाचारणानर्थ्यात्‌  ठतीयपक्चे तु उभमयद्योपायुपङ्कः । 

पदेन क्ियारमान्येन क्रियाचिद्येेण त दुभयेन उःन्वितस्य ९५ 
साधनस्य, खष्यनददाप्रन्येन दः ्नविष्ेयेण ठद्ुमदधेर बन्दि 
तायाः परतिपादनमाख्यःतेन यरल्ाख्यात्‌ ¦ 


यदि च पदात्पदाथ उत्पन्नं ज्ञानं वाक्याथोध्यवसायि स्यात्‌; 
तिं चश्चुखदिधरभवं रूपादिज्ञानं गन्धाभ्यवसायि किच स्यात्‌ { 
अथास्य गन्धादिसाक्चाच्छारित्वाभावाच्चायं दोपः; तर्हिं पदोत्थ-२० 
पदार्थक्ञानस्पःपि वाक्याथौदमःलित्दास्यादःत्क्थ तदध्यदसरयित्वे 








१ सामथ्यीत्‌। २ वृक्षशब्दाच्छाखादिमद्प्रतिपच्तिस्तसाः उकादत्खःनाच्- 
अरतिपत्तिरिति परम्परा। ३ वृक्षप्दख । ४ प्रेणाङ्गीक्रते सति! ५ धूमवचनस ( 
६ लिङ्गी-जभिः। ७ किंतु न लिङ्गपरमवम्‌ । ८ चान्द | ९ प्रलक्षप्रतीतिरिन्दिवा- 
दुत्प्यमाना खाब्दौ खात्‌ । १० वृक्षशब्दख राखादिमययं स्ताक्षाब्यापारः खानावचर्थतु 
यरम्परयेति! ११ शाखादिमदधे ! १२ यथा लिङ्गवाचकः शब्दो धूमम्रत्िप्तो 
पर्यवसितः सन्नभिगमको न भवति, धूमर्खयेव ममक्स्तथा क्ष्चन्दः शाखादिमदथख 
वाचको भवति, न पदार्थान्तरगमकः । १३ अन्वितासिधानपक्े दूषणमाह । 
१४ गाभिति कव । १५ गोलक्षणम्‌ । १६ शुञधेति । १७ प्रतिनियतविशेषविशिष्ट 1 
१८ शुद्धमिति शब्देन ¦ १९ गामिति शब्देन । २० साज्ञादिमदयें गोपिण्डे । 
१यागौःसाकिं शुन निश्चि ङ्ृष्णेन वेति। २२ इष्णादीनाम्‌। २२ ब्द 
जानिरदिष्टत्वाबिरेषात्‌ । २४ गामिल्ादिकारकपदस्य क्रियाका्कितवे बिकट्पत्रयस्‌ । 
२५ अभ्याजेलयादिक्रियापदसख कारकपदाकाङ्कितवे विकद्पन्नयम्‌ । 


४६४ परमेयकसरमा्तैण्डे { २. परोक्षपरि° 


स्याच्‌ ? चश्चुरादेमन्यादविव पदस्य वाक्यार्थसस्वन्थानवधार- 
णतः सामथ्य्दरण्देः ! ठल्लान्विताभिचान्‌ श्रेयः ¦ 


ज्राप्यिहिदान्दर्यः; यतोऽमिहिताः पदेर्थाः रब्दान्तरदन्वी 
यैन्ते, च्छः बा? न तावदाद्यः पक्षः; राब्दान्तरस्थाशेषपद्‌थं 
५ दिदयव्याभिदितान्वयनिवन्यनस्याभार्वात्‌ । द्वितीयपश्च तु बुद्धि. 
रेव वाक्यं ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तेः, न पुनः पदन्येवं \ नलु पदा- 
यंभ्योऽपेक्षावुद्धिसन्निधानात्परस्पस्मन्वितेभ्यो वाक्यार्थप्रति 
पत्तेः परम्परया पदेभ्य एव भावान्नातो व्यतिरिक्तं वाक्यम्‌; दहि 
प्रकृखादिव्यतिरिक्तं एदयपि मा भूद्‌, प्रूल्यादीनामन्वितानाम- 
१० भिधाने अभिहितानां वान्वये पदार्थप्रतिपत्तिप्रसिद्धः 


नदु "पदेव लोके वेदे वाथ॑प्रतिपत्तये प्रयोगाहंम्‌ न तु केवर 
शदिः भ्रत्ययो वा, पदादपोद्धंव्य तद्युपद्नाथ यथाकथञ्चि- 
तदभिधानात्‌ ! तदुक्तम्‌-““अधं गौरित्यत्र कः रदब्दिः? गकारो 
कारविसजेनीया इति भगवायुपवषेःः [ कावरभा० ११९९ | 
१५ इति ¦ यथेव हि वणौ ऽनंराः म्रकटिपितमा्रौसेदंस्तथा “गोः इति 
पदमप्यनदामपाद्धृताकारादिसेदं खीर्थपरतिपत्तिनिमित्तमवसी 


यते । इत्यप्यनारोचिताभिघानम्‌ ; बाक्यस्येवं ताच्विकत्वप्रसिद्धः 
तद्युत्पादनाथं ततोऽपोद्धुंलटय पदानामुपदेशाद्वाक्यस्येव खोक 
राखे वर्थ॑प्रतिपत्तये प्रयोगाहेत्वात्‌ ¦ तद्क्तम्‌- 


२० द्विधा केश्चित्यदं भिन्न चतुधा व्वघापि वा) 
अपोद्धुटयेव वाक्येभ्यः प्रकृतिथर्यादिवत्‌ ॥” 
] इति । 


१ वाच्यवाचकलक्षण । २ पदाथीन्तरेरन्विता अथौ इति। ३ इति प्राभाकरमतं 
निरस माट्रमतनियसाथमाह । ४ वाक्या्थैः । ५ देवदत्तादिकैः। ६ एकेन 
चन्दान्तरेण । ७ परस्परं सम्बध्यन्ते । ८ एकेन पदान्तरेण सर्वेषां पदार्था ज्ञातो 
भवेत्तदा वेन कृत्वा सम्बन्धप्रतिपत्ति्य॑तः । ९ पदपरिज्ञानम्‌। १० वाक्यम्‌ । 
११ यस्तः। १२ यादिपदेन प्रल्ययवात्वादियदणम्‌ । १३ परस्परं सम्बद्धानाम्‌ । 
१४ क्रियाकारकरूपे विशेषणविरेष्यरूपे च । १५ पएृथकृंल । १६ प्दनिष्पर्यधेम्‌ । 
१७ अदो । १८ पदसंश्कः । १९ ( उपवर्षनामा ऋषिः ) प्राद। २० मात्राः 
उदात्तादयः । २१ वप्त: । २२ कृतिपत । २३ साङ्ादिमदधं । २४ उक्तप्रकारेण । 
२५ पदानि । २६ अर्थःप्वृत्तिनिब्रृत्तिरक्षणः। २७नतु गामिति पदेन कख 
चित्मदृत्तिनिवृत्तिव घटते यतः । २८ सुबन्तं तिडन्तं पदमिलयादि । २९ पृथद्रकृतम्‌ । 
३० नामाऽऽख्यातनिपातकरमभ्रव चनीयमेदेन । २१ ऽपस्गधिकम्‌ । ३२ पदानि । 
३२ तदथा प्दादपोद्धियते त्था वाक्येभ्यः प्दान्यपेद्धियन्ते इति भ्‌(वः ।. 


सु० ३।१०१] अभिहितान्वयवादः ४६५ 


ततः प्रकृद्याद्यवयवेभ्यः कथश्चिद्धिन्नमंभिन्नं च पर्दं प्रातीति- 
कमभ्युपगन्तव्यम्‌, न तु स्व॑थाऽनंदं वणैवत्तद्भादकाभावात्‌। 
तद्वत्पदेभ्यः कथश्चिद्धिन्नमंभिन्नं च वाच्यं द्रंव्यभाववाक्यसेदभिन्नं 
प्रोक्तंटक्षणरक्षितं प्रतीतिपदमारूढमभ्युपगन्तव्यम्‌ अङं प्रती- 
त्यपरपेनेति ! 


प्रमाण्यं सुधियो धियो यदि मतं संवादतो निधितात्‌, 
स्म्रत्यादेरपि किन्न तन्मतमिदं तस्याऽविरेपारस्पुखम्‌ । 

त॑तसंख्या परिकद्पितेयमथुना सन्तिषठतेऽतः कथम्‌, 
तस्माजेनमते मतिर्मतिमतां स्थेयाचिरं निर्म ॥ १॥ 


इति श्रीभ्रभाचन्द्रदेवविरचिते प्रमेयकृमर्मारवण्डे परीक्षायुखालङ्कारे 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ श्रीः ॥ 


___ --___-__________-_______ 


१ पदं परकतिमै भवति; पदं च ्रङृतिनेति भ्याृ्तिरूपेण । २ समुदायरूपेण । 
३ निरश्चख व्णैसख यथा याहकं प्रमाणं नास्ति तथाऽनंश्चपदल्य च । ४ पदं वाक्च 
न भवति, वाक्यं च पदं न भवीति व्यादृत्तिरूपेण । ५ सञुदायरूपेण । & वंच 
नात्म द्रम्यवाकयं, बोधात्मर्व॑' तु भाववाक्यम्‌ । ७ पदानां परस्परपेक्षाणां निरपेक्षः 
समुदायो वाक्यमिति । ८ सकलं परिच्छेदार्थयुपसंहरद्ाह । ९ पुंसः । १० मरामा- 
ण्यम्‌ । ११ संवाद । १२ तखन्परमाणख । २२ स्पृतयूहादीरनां परामाण्यपरति~ 
पादनसमये । 


शपः ! 
अश ५ 
थ चतुथः परिच्छेद्‌ः ॥ 
वदत 
अथोक्तप्रकारं प्रमाणं किं निविषयम्‌, सविषयं याट यदि 
निर्विषयम्‌ ; कथं प्रमाणं कैशोण्डुकादिज्ञानवत्‌ ? अथ सविषयम्‌; 


कोस्य विषयः? इत्याराङ् विषयविग्रतिपत्तिनिराकरणाभ्च 
'सामान्यविरेषास्मा इत्यायाद-- 


®, व त्त 9 
५ लामान्यादद्(षाल्ा रद्ध 1दैष्य्‌ः } १॥ 
तस्य मतिपादितभ्रकारथमाणस्याथे विषयः । किविलिष्टः ? 
खीमःन्यशि्चेषात्मा } कुत दतत्‌ 


र्वातराकाररएरिहारावापिस्थितिरक्षणप- 
रिणागेन अथेक्रियोपपत्तेश्च !; ३? 


१० अंयुब्रत्व्याघ्रत्तप्रल्ययगोचरत्वात्‌, यो हि यदाकारोर्खिपरलय- 
यमोचरः स तदात्मको इष्टः यथा नीराकारोष्ेखिप्रत्ययगेचसे 
नीटखभावो्थः, सामान्यविरेषाकारोद्धेख्ययुवुत्तव्यावृत्तम्रत्यय- 
गोचरश्चाखिखो वाद्याध्यात्मिकप्रमेयोर्थः, तस्मात्सामान्यविशे- 
धात्मेति ¦ न केवख्मतो हेतोः ख तदास्मा, अपि तु पूवो 

१५ त्तंसकारपरिहाराकारिर्व्थितिरश्णपरिणामेनाऽर्थ॑स्ियोपपत्तश्च , 
"सामान्यविरेषातमा तदर्थः, इत्यभिसम्बन्धः । 


कतिप्रकारं सामान्यमिदयाद- 
सामान्यं द्वेधा ॥ ३ ॥ 
कथमिति चेत्‌- 
२० तिय द्धं ताभेदात्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्न  तियेकसामान्यखरूपं व्यक्तिनिष्ठतयाः सोदाहरणं 
परदरोयति- 


९ खापूरवैलादि । २ ज्ञानं धमि प्रमाणं न भवतीति पाध्यो धमो निविषयत्वातते- 
शोण्डुकञ्ञानवत्‌ । ३ सामान्यं च विशेषश्च सामान्यधिशेषौ तावात्मानौ यख स 
तयोक्तः । ४ सिद्धम्‌ । ५ गौगौरिलयादिपरलयः अनुवृत्तः । इयाम; शबो न 
भवतीलादिभरययो व्याृरूपः । ६ उठेखःनपतिभासः । ७ पूर्ोत्तराकारौ पायौ 
विशेषः । ८ सितिलकषणं दरब्यमूद्धतासामान्यम्‌ । ओग्यमिलथेः । ९ विदेषो व्यक्तिः । 
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सदशपरिणामस्तियक्‌ खण्डमुण्डादिषु 
ध 
गोस्ववत्‌ १ ५॥ 


नयु खण्डमुण्डादिव्यक्तिव्यदिर्केणापरस्य भ॑वत्कद्पितसामा- 
न्यस्यापरदीत्तिते गगनास्मेरुहवदसस्वादस्ास्वरददेवेदं तहश्चण- 
पणयनम्‌; इलयव्यसमी ची चम; "मगधः" इत्याद वःधिदचदययविष- 
यस्य सखामःव्यस्यप्माकासिद्धेः ! दथाविधस्यप्यस््छालस्वे विरेष- 
स्याप्यसर्वग्रसङ्गः, तथाभूतंप्रययत्वव्यतिरेकैणपरंष्य च्य 
वस्थानिचन्यनस्या्जीप्यससात्‌ । अवाधितप्रल्ययस्य च विथ- 
व्यतिरेकेणापि सद्धवाभ्युंपगसे ततो व्यवस्थाऽभावप्रसङ् 
चायुगताकारत्वं वुद्धवोध्यते; स्वज देरादावयगतप्रतिभासस्याऽ-१० 
रुखलद्रूपस्य त थाभूतव्यवहारहेतोरुपलम्भात्‌ । अतो व्याचत्ता- 
कपरालुभवानधिगतमदुगताकारमवभासन्दयभ्वाधितरूपा वुद्धि 
अनुभूयमानाजुगताकारं वस्तुभूत सामान्यं व्यवस्थापयति । 


नु विरोषव्यतिरेकेण नापरं सामान्यं वुद्धिमेदेभिवात्‌। न च 
वुद्धिमेद मन्तरेण पदार्थ॑सेदव्यवस्थाऽतिप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- १५ 
“न्‌ सेदींद्धिद्नमस्वन्यत्सामाल्यं बुच्यमेदतः 


^ € ०५८ 


वुद्याकारस्य सेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ॥' 
[ ] इति; 


तदप्यपेशाटम्‌; सामान्यविशेषयोवुद्धिमेदस्य परतीतिसिद्ध- 
त्वात्‌ । रूपरसादेस्तुल्यकाटस्याभिन्नाश्चयवर्तिनोप्यत एव सेद्‌-२० 
प्रकिद्धेः ! पकेन्द्रियषष्यदसरत्याजातिव्यचशस्येदे वतातण- 
द्ावय्यसेदृभसङ्गः ¦ तत्रापि हि प्रतिभासभेदान्नन्यो सेदव्यव- 
स्थाहेतुः } स च सामान्यविशेषयोरप्यस्ति । सामान्यप्रतिभासो 
द्य चुगताकारः, विशेषग्रतिमासस्तु व्यावृत्ताकारोऽनुभुयते । 


१ स्ाल्लादिमच्वेन । २ सोगतः। ३ जेन। ४ परेणाङ्कीक्रियमाणे सति। 
५ भवाधितप्र्ययविषयत्वाविश्ञेषादिति । & प्रमाणान्तरख । ७ विद्िष्टसितिकारणं 
न्यवस्या । ८ विद्धेषसस्वेपि । ९ प्रेण । १० गौगौरिति । ११ विरेषणम्‌ । 
१२ आदिना कालादो। १३ अनुगताकारतवं बुद्धेन बाध्यते यतः। १४ दद 
सामान्यमयं विशेष इति । १५ विक्षेषात्र्‌। १६ खतचम्‌ । १७ अभेदे देतुरयम्‌ । 
१८ यतः । १९ बीजपूरादि । २० अयं रस इदं रूपमिति बुद्धिमेदात्‌ । २१ एके 
न्द्िया ( स्पनेन्दरिय ) ध्यवसायस्याविशेषात्‌ । २२ अयं वातोऽयमात॒प इति । 
२३ गेरगोर्यिवम्‌ । २४ अयमसाद्धिन्न इति। ` | 


४६८ भरमेयकमल्माचचण्डे [{ ४. दिषयपरि० 


दुरादृद्धतासामान्यरेव च परहिश्यरते न स्थाणुदुरषदिशेषो 
तत्र सन्देहात्‌ । तत्परिहारेण भरतिधासनपेक च सासान्यस्य 
ततो व्यतिरेकस्तट्टुश्चणत्कःद्धेदश्य । 


यद्व्युकर्ख्‌-~ 
६८ दूरे 
५ ताभ्यां तद्यतिरेकथ्च किन्नाऽदूरेऽवभासनम्‌ 
दूरे ऽवभासमानस्य सन्निघानेऽतिभासनम्‌ ॥'” 
[ प्रमाणवात्तिकाष० | 


तदप्यसुन्दर्म्‌; विरोषेपि समानत्वात्‌, सोपि हि यदि सामा 
न्याद्यतिरिक्तः; वर्हि द्रे वस्तुनः खरूपे स्मान्ये प्रतिभासमाने 
१० किच्नावंभासखते 2 न दीन्द्रधदुडि कके रूपे प्रतिभासमने पीताः 
दिरूपं द्रा प्रतिभासते । अथ निकट्देशसामथ्री विशेषपरति 
सस्य जनिका, दुरदेरावसतिनां च प्रतिपत्तृणां सा नास्तीति 
नं बिदेषव्रतिभासः; तदि सामान्यप्रतिभासस्य जनिका दुर्देरा- 
सामग्री निकटदेरावत्तिना चासो नास्तीति न निकटे ठसप्रति- 
१५ भास्नमिति समः समाधिः । अस्ति च निकटे खासान्यस्य प्रति 
भासनं स्पष् विदोषस्य प्रतिभासवत्‌, याच्शं तु दूरे तस्यास्पष् 
प्रतिभासनं तादशं न निकटे खंसामम्यभावात्‌ तद्धदेव । 


न चानुगतप्रतिभासो वहिःसाधाररेणनिमित्तनिरपेक्चो घय्वेः 
प्रतिनियतदेराकालछाकारतया तस्य परतिभासाम्वपसङ्गात्‌। न 
२० चःऽसायार्णा व्यक्य एव तन्निमित्तम्‌; तासां सेदरूपतया- 
५ऽविष्टत्वाद्‌ । तथापि तन्निरिर्तत्वे ककादिव्यक्तीनामपि गोग- 
रिति बुद्धिनिमित्तत्वायषज्गः 


न चाऽतत्कांयकारणव्याव्त्तिः पर्कैप्रयवमरीयकीर्थसाघन- 


१ युक्तयन्तरेण सामान्यं व्यवस्थापयति जनः । २ रर्ध्व॑ताकारसटृश्चसामान्यम्‌ । 
३ ष्वेताकारपसतामान्यख । ४ विदेषः। ५ इन्द्रधनुषि विद्यमानम्‌। & दूरदेदतादि। 
७ समानाकारलक्षणप्तामान्यपदाथे । ८ न बहिः साधारणनिमित्तं सामान्यं तन्नि- 
-मित्तम्‌ । ९ व्यापकत्वात्‌ । १० परेणाङ्गीकरते । ११ ककेः=शत्राश्वः । १२ व्यक्तीनां 
 तन्निमित्तत्वाविश्चेषात्‌ । १३ याया व्यक्तयस्तास्ता मेदरूपाः। १४ कार्यं च कारणं 
च कायेकारणे तख खण्डादेः कार्यकारणे न विद्येते ते अकार्यकरणे यखयाऽप्तावत- 
त्कायकारणः ककोरि स्रसाव्यावृत्तिः । दृष्टान्ते समाप्तयुक्तिं दरयति । दृष्टान्ते त्वेके 
न्द्रियादिरूपे तच्छब्देन विवक्ितिन्दियादिरन्यत्र समुदितेतरगुड्च्यादिभ्रश्चः । बहुीहि- 
समासकरणानन्तरं ककादिवदन्या विवक्षितेन्द्रियादिरन्या निवक्षितप्रयोगश्च अद्यः । 
तसाबरादृ्तिरितयवस।तन्यः । १५ ककीदीनासुत्तरक्षणाः कारणानि, तेभ्यो व्यादृत्तिः। 

६ गोगरियादि । १७ आदिशब्देनेकम्यबदारादि्ौद्यः 


सू० ।५ | अतव्यादृत्तिरूपसामान्यनिरासः ४६९ 


हेतुः अत्यन्तमेदेपीन्द्रियादिवंत्‌ समुदितेतरगुडच्यादिवंचेत्य- 
भिधातव्यम्‌; सर्वधा समानपरिणामानाधारे वस्तुन्यतत्काय- 
कारणव्यारत्तेरेवासम्भवात्‌ ¦ अद्ुगतप्रययाद्स्तुनि भैवृत्य- 
ऽभावपसङ्गाच । गुदच्यादिदषएन्तोपि साध्यविकठः; न खलु 
ज्वसोपरामनराक्तिसमानपरिणामाभावे शुङहच्यादयो ज्वरोपश्- 
मनहेतवः न॒ पुददृधिं्रपुसादयोपिः इति राक्यव्यवस्थम्‌, 

रदो व रूपज्ञानहेतवस्तज्ननद्क्तिखमःलपरिणामविर- 
हिणोपि न युदा रस्यदयोपिः इति निर्निंवन्धनः व्यवस्थितिः । 


किञ्च, अयुगतप्रत्ययस्य सामान्यमन्तरेणेव देरादिनियमेनो 
त्पत्तों व्यादृत्तप्रत्ययस्यापि विशेषमन्तरेणेवोत्पत्तिः स्यात्‌ राद्यं १० 
हि वक्तम्‌-अभेदाविरेपेप्येकमेव बह्यादिरूपं प्रतिनियतानेकनीखा- 
दयभासनिवन्धनं भविष्यतीति किमपररूपादिखटखश्चणपरिकस्प- 
नया ¦! ततो स्पादिप्रतिभासस्येवाचुगतप्रतिभासस्याप्याखस्वं 
वस्तुभूतं परिकस्पनीयम्‌ इदयस्ि वस्तुभूतं सामान्यम्‌ । 


एककायतासाददयेनेकत्वाध्यवसायो व्यक्तीनाम्‌ ; इव्यप्यचासु; १५ 
कायोणामसेद्ाखिद्धः, बाहदोह्ादिकायैस्य प्रतिव्यक्ति मेदाद्‌। तज्ा- ` 
प्यपरेककायंतासाटद्येनेकत्वाध्यवसायेऽनवस्था | ज्ञानरष्णमपि 
कायं पतिव्याक्ते भिन्नमेव । 


अनचुभवानमेकपरपरप्रययहेतुत्वादेकत्वम्‌, तद्धतुत्वाच व्य 
तीनामिव्युपचरितोप्चारोपि अरद्धामाच्रगम्यः; अनुभवानामप्य-२० 
त्यन्तवेटक्चण्येनेकपरामरोप्रलययदहेतुत्वायोगात्‌, अन्यथा कको. 
दिव्यत््ययुभवेभ्योपि खण्डुण्डादिव्यक्तो एकपरामरेप्रययस्यो 
त्पत्तिः स्यात्‌ ।! अथ प्रयासतच्िविदोषात्वण्डमुण्डादयनुभवेभ्य 
एवास्योत्पत्तिनान्यतः । ननु पत्यासतच्तिविदशेषः कोन्योऽन्यज्र 


१ खण्डादयो विशेषा धमिणः समानपरिणामरदहिता एव॒ एकप्रयवमराौयेका्थ- 
साधनहेतवः अतत्कार्यकारणककौदिव्यागृत्तित्वादिन्दियादिवत्‌। २ व्यक्तीनाम्‌ 1 
२ आदिना~अर्थालोकयोग्यतादियरहणम्‌ । ४ ससुदितेतरगुद्च्यादयो विशेषाः समान“ 
परिणामाहिता एव॒ एकप्रल्वमर्चचेकार्थहे तवोऽतत्कार्यकारणाविवक्षितेन्द्रियादिन्यावृत्ति- 
त्वा्यथा । ५ युण्य्यादि । & खण्डादिव्यक्ता । ७ अभावरूपाया व्यावृेक्गतत्वादतु- 
गतग्र्ययस्य । ८ तथादि। ९ कर्केटी। १० निविकस्पसय। ११ बाह्यनीरादि- 
खलक्षणम्‌ । १२ बाह्यनीलादिबिरेषमन्तरेणेव । १२३ सोगतेन त्वया । १४ व्यक्ती- 
मामेककार्येलस्तमथेना्थम्‌ । १५ निविकखकप्रयक्षक्ञाननाम्‌। १६ गोरिति ! 
१७ एकत्वम्‌ । ` १८ विकरपगतमेकत्वमनुभवेऽनुभवगतं चकत्वं॒व्यक्तिष्विति । 
१९ निरविकर्पकेभ्यः । 
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४७० प्रमेयकमलख्मात्तण्डे { ७. विषयपरि० 


समानाकारादुभवध्द्‌, एकथव्यव्यरहेतुतवेराभिंमतान निर्विक- 
[रो (1 
स्पकवुद्धनासप्रदिष्धेच्च ¦ अतोऽयुक्तमेतत्‌-- 


८ ४.41 
“"एकथत्यवमरेस्य हेतुत्वाद्धीरभेदिनी । 
एकधीहेवुभावेन व्यक्तीनामप्यभिच्नता ॥" 
५ [ प्रमाणवा० १।११० | इति । 
ततोऽवाधवोधाधिरूढत्वास्सिद्धं सदरापरिणामरूपं वस्तुभूतं 
सामान्यम्‌ 1 तस्याऽनस्युपगमे- | 


पित्तनँ 4 ध © 
“नो चेगद्धान्तिनि पित्त संयोभ्येतं गणा््तरम्‌ | 
4 € ४९७ 
शुक्त वी रंज्जताकारो रूपसौधस्यैदशेनात्‌ ॥° 
१० [ प्रमाणवा० १४५ ] इ्वस्य, 
““अरथन वैटथयिनां न हि यु्तवार्थरूपताम्‌ । 
विगते ७4 १८ १९ 
तस्मल्पमेयो (या)ऽधिगतेः प्रमाणं मेर्थरूपंता ॥" 
[ प्रमाणवा० ३।३०५ ] 
इत्यस्य च विरोधायुषङ्गः । 
१५ तच्चाऽनित्यासर्वैगतखभावमभ्युपगन्तव्यम्‌ ;,, नित्यसर्वगत- 


खभावववेऽ्थक्गियाकारित्वायोगात्‌ । न खदु गोत्वं वाहदोदादा- 
बुपयुज्यते, तत्र व्यक्तीनामेव व्यापाराभ्युपगमात्‌। 


खविषयज्ञानजनकंत्वैपि व्यापारोस्य केवटस्य, व्यक्तिसहितस्य 

वा ? केवरस्य चेत्‌ $ व्यक्तयन्तरङ्ञप्युपरम्भप्रसंङ्गः ! व्यक्तिसहि- 
२० तस्य चेत्‌; किं भ्रतिपन्नाखिटव्यक्तिसहितस्य, अप्रतिपन्नसखिल- 
व्यक्तिसदहितस्य वा ? तच्रा्यपक्षोऽयुक्तः; असर्वैविदोऽखिल- 
व्यक्तिप्रतिपत्तरसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे पुनः एकव्यक्तेरप्यग्रहणे 


१ सोगवेन । २ उपचरितोपचारोपि अद्धामात्रगम्यो यतः! ३ निर्विकल्पिका 
बुद्धिः । ४ पएका। ५ परेण । £ चेत्पक्षन्तरसूचकम्‌ । इति हेतोः; स्वलक्षणे 
भ्रान्तिनिमित्तेनाक्षणिकत्वं नो संयोज्येत चेत्त्िं खलक्षणख परमा्ेमूतमक्षणिकलवं 
स्यात्‌ खलक्षणख क्षणिकत्वसिच्यथ सव क्षणिकं सतरदित्यनुमानं च व्यर्थं स्यादिति 
मावः। ७ परमार्थभूतसदृश्ापरापरोत्पत्तिरुक्षणेन । ८ पुरुषेण । ९ क्षणिके खशक्षणे 
वस्तुनि । १० भक्षणिकत्वरक्षणम्‌ । ११ वायथा्थैकः । १२ अप्रमार्थभूतः । 
१३ परमाथेभूत्तरूपसादृदयददनात्‌ । १४ ग्रन्धस्य । १५ विषयविषयिभावं न कार- 
यतीलथैः। १६ निविकसपक्लुद्धिम्‌ । १७ अन्यत्संिकषादि कर्द । ९८ पदाथ 
साटृदरयाकारधारित्वम्‌ । १९ उभाभ्यां शोकाभ्यां प्रस सादृदयाज्ीकारो विवत्‌ इति 
सृषितम्‌ । २० सामान्यख । २१ ग्यत्तिरदितं केवलम्‌ । २२ पुरषं भति । 
२२ सामान्य । न च तथा। | 


सू° ४।५ |] सामान्यखरूपविचारः ४७१ 


सामान्यक्गानायषङ्गः । प्रतिपन्नकतिपयव्यक्तिसदितस्य जनकत्वे 
त॒ तस्य ताभिखूपकारः क्रियते, न वा ? प्रथमपश्चे सामान्यस्य 
व्यक्तिकार्यता, तदभिन्नोपकारखरणात्‌ । ततो भिन्नस्यास्य करणे 
तस्यः इतिव्यपदेरालिद्धिः ¦ तच्छवोपकरेणाप्युपकारान्तर 
करणेऽनवस्था ¦ दितीयपष्चे त॒ व्यक्तिसहभाववेयथ्येम्‌ सामा-५ 
व्यस्य, मकिञ्चित्करस्य सहकारित्दासखम्भवात्‌ ¦ 

सामन्येन सटैक॑हानजनने व्यपरसाद्यरूीां तस्खदकःरित्वेपि 
किमारस्वनभावेन ठ्न तासां व्यापारः, अधिपदित्देन वा? 
श्राच्यकस्पनायाम्‌ एक॑मनेकाकारं सामान्यविरोषज्ानं सर्वदा 
स्यात्‌, सखाटम्बनायुरूपत्वात्सकर्विज्ञानानाम्‌ । १० 


द्वितीयविकनस्पे तु व्यक्तीनामनधिगमेपि सामान्यज्ञानमसङ्गः \ 
नै खल रूपज्ञाने चश्चुपोधिगतस्याधिपतित्वेन व्यापारो दष्टः 
जदष्रस्य वा, सवथा नित्यवंस्तुनः कमाऽक्रमाभ्यामर्थक्गियाविरो- 
"धाच्चास्य न कस्याश्चिदर्थक्रियायां व्यापारः ! व्यापारे वा सह- 
कारिनिस्पेष्षितया सदा ीर्यकारित्वायुषङ्ः, तदवस्थाभाविनंः १५ 
काथैजननस्वभावस्य सद्‌ा सम्भवात्‌, अभावे च अनित्यत्वं 
खभावभेद लक्षणत्वात्तस्य \ कःयोज्ञननखभावत्वे वा यस्य सवेदा 


3 
कायीजनकत्वप्रसङ्गः । यी हि यद्‌ऽजनकसखभावः सन्यसदितोपि 
न तज्जनयति यथा रालिवीजं क्षितया्यविकरसामग्रीयुक्तं कोद्र 
घाङ्करम्‌ , अजनकखभाव च 6. कायस्य इत्यवस्तुत्वापत्ति-२० 
निलयेकसखभावसामान्यस्य, अ्थक्रियाकारित्वरघ्षणत्वाद्वस्त॒नः । 
तथा तत्स्वैरसर्वगतम्‌ , सव्यक्तिसर्वगतं चा ? न तावत्स्वै- 


सर्वगतम्‌; व्यत््यन्तरङेऽनुपभ्यमानत्वाद्रवक्तिखात्मवत्त्‌ । 
तत्रादुपलम्भौः हि तस्यऽव्यक्तत्वात्‌, व्यवहितत्वात्‌, इरस्थित- 





१ न विरशेषन्ञानानुषङ्गः, न च तथा-विशेषमन्तरेण सामान्याप्रतीतेः ॥ 
२ अयमुप्कारः सामान्येति! ३ प्म्बन्धसिघर्थम्‌ । ४ गोगौरियादि । ५ सामा- 
न्ययेकत्वादेकं सामन्यज्ञानम्‌ । & व्यक्तीनामनेकत्वादनेकाकारम्‌ । ७ अपरिशाता 
ग्यच्धयः सामान्यज्घानं कथं जनयन्वीद्युक्ते सद्याहाचायेः । ८ चश्षुधंसैख । 
९५ सामान्यलक्षणख । १० स्विषयज्ञानलक्षण । ११ तेदवसखा-~सदकारिरदि 
तत्वम्‌ । १२ कुटस्थनित्यसामान्यस्य । १३ सामान्यं कायेजनकं न भवतति तदजन- 
कृत्वादिलध्याहय । १४ सदकारिकारण । १५ अथं घटादिः तख क्रिया कायें 
जन्यत्वमिति यावत्‌, तां करोति यः पदाथा मृलिण्डलक्षणः सोथक्रियाकारी, तख 
भावस्तम्‌ › तसात्‌ । १६ सवोघु खसम्बन्धिखण्डयुण्डादिग्यक्तिषु । १७ खनव्यक्तौ 
विवक्ठितेकब्यक्तो । 


७२ भमेयकमलम्तत्तेष्डे [ ४. दिषयपरि9 


स्वात्‌, अदद्यत्वःद्‌, स्याश्रयेन्दियसस्वन्धविरहात्‌, ऋश्चयसम- 
वेतरूपएएमःवबाद्रा व्यद्वलयन्तखऽभावाद्‌ ग तावदव्यक्तत्वछत्‌; 
एकन व्यै स्वैर व्यक्तरभिन्नत्वात्‌ । अव्यक्तत्वाचार्तस्े 
तस्या्परम्येः व्यक्तिखात्मनोप्यनुपरम्भोऽत रवार ¦! तत्रास्य 
५ खद्धाबाबेदकप्माणाभावादसस्वादेवाऽचुपलम्मे सामान्यस्यापि 
सोऽदखस्वादेवास्त विशेषाभावात्‌ ! न खद्धु प्रलयक्षतस्तत्तञोपल- 
भ्यते विश्चेषरहितत्वात्‌ खरविषाणवत्‌ । 
किश्च, प्रथमव्यक्तिग्रहणवेखायां तदभिव्यक्तस्यास्य ग्रहे 
सेदात्तस्य सर्वत सर्वदोपटस्मपसङ्ः सवात्मनाभिव्य्छ- 
१० त्वात्‌, अन्यथा व्यक्ताव्यक्तखभावमेदेनानेकत्वायुषङ्गाद सामान्य 
रूपतापत्तिः ¦! तसाद्परन्धिरक्षणप्राप्तस्यालुपरम्भाद्त्त्यन्तराङे 
सामान्यस्यासच्वं व्यक्तिखात्मवत्‌। 
व्यस््यन्तरालेऽस्ति सामान्यं युगपद्धिन्नदेराखाधारंचुत्तित्वे 
सल्येकत्वाद्वशादिवत्‌ इत्यजुमानात्तत्र तद्धावसिद्धिः; इत्यप्यसङ्क- 
१५ तम्‌; हेतो; रतिवायऽ सिद्धत्वात्‌ । न हि भिन्रदेश्ाखु व्यक्तिषु 
सामान्यमेकं प्रयक्षतः  स्थूणादो वंशादिवसखतीयते, यतो युग- 
पद्धिन्नदेराखाधारनबरत्तित्वे सयेकत्वं तस्य सिभ्यत्लाधारान्तंसः. 
लेऽस्तित्व साधयेत्‌ । तन्नाव्यक्तत्वात्तत्ाऽवुपरस्भः 


नापि व्यवहितत्वादभिर््त्वादेव । नापि दुरस्थितत्वात्तंतं एव । 
2० नप्यदद्याल्त्वात्‌, खार्रयेन्दरियसस्वन्धविरहात्‌, आश्रयः 
व ९.५ = 
समवेतरूपमावाद्ः; असमेदंदेव । तन्न सवे सचेगतं सामान्यम्‌! 


नापि खव्यक्तिसर्वगतम्‌ ; प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽनेक- 
त्वाचुषङ्गाद्‌ व्यक्तिख रूपवत्‌ । काटस्न्यकदेराभ्यां वत्ययुपपत्ते- 
आऽसच्वम्‌। 


२५ किञ्च, एकन व्यक्तो स्वात्मना वत्तेमानस्यास्यान्यजर चृत्तिनं 
स्यात्‌ । तत्र हि व्रत्तिस्तदेशे गमनात्‌, पिण्डेन सदोत्पादात्‌, 


२ पकेस्यां व्यक्ता । २ प्राकस्ये सति । ३ व्यक्तिषु । ४ सामान्यस्याभिग्यक्तेः । 
५ प्रकटरूपसामान्यखेकत्वात्‌। & व्यत्तयन्तराङे ! ७ नाऽभावात्‌ । ८ ततश्च सामान्य. 
बद्वयक्तेरपि व्यापक्रत्वान्नितयतप्रसङ्गः। ९ सद्धावावेदकप्रमाणामावस । १० व्यापकः 
निदयत्वात्‌ । ११ विरशेषरूपताग्रतिपत्तिरिति भावस्तखाऽनेकरूपताव्‌ । १२ देवदत्तेन 
व्यभिचारपरिदारा्थ विशेषणद्वयम्‌ । १३ स्तम्भादौ । १४ जैनादि । १५ व्यक्तावऽ- 
भिन्यक्तस्य सामान्यस्य । १६ एकस्वमावत्वात्‌ ( व्यक्तया सह )। १७ व्यापित्वात्‌ । 
१८ सामान्यख्ाश्रयाः खण्डादयः । १९ इन्द्रियस्षम्बद्धत्वादि वि शिष्टन्यक्तिरूपत्वात्‌ । 
२० व्यक्तौनामानन्ात्‌ । २१ अनेकतवतां शत्वलक्षणं दूषणमुदेष्यतीति भावः । 


सृ० ४।५] , सामान्यखखूपविचारः ४७६३ 


तदेशे सद्भावात्‌, अंडवत्तया वा स्यात्‌ ? न तावद्वमनादव्यत् 
पिण्डे तस्य वृत्तिः; निष्कियत्वोदैगमात्‌। | 

किञ्च, पूर्बपिण्डपरित्यारोन तत्तत्र गच्छेत्‌, अपरिल्यागेन वा : 
न तावत्परिदयायेन; परष्कनपिण्डस्य गोत्वपरिव्यक्तस्यागोरूपता- 
श्रसज्ञात्‌ ! नाध्यपरिल्यारेन; अपरिलक्तप्रकतनपिण्डस्यास्यानास्य ५ 
कूपादेरिव रासनासस्भवात्‌ ! न हःपरित्यक्तदूकौधाराणां रूपादी- 
न्माव्छरस्तसरखङ्कान्तिरेप् 


नापि पिण्डेन सोत्पादात्‌; तस्याऽनियताुषड्व्‌ ! चापि 
तदेदो सत्वात्‌; पिण्डोत्पत्तेः पाक्‌ तंर निराधारस्यास्यावस्थानः- 
भावात्‌ । भवे वा खाश्चयमात्वृत्तित्वविरोधः | १० 


नप्यंरावत्तया; निर॑रात्वप्रति्ञानात्‌ । ततो व्यक्तयन्तरे सामा- 


न्यस्यामावानुषङ्गः । परेषां प्रयोगः शे यतन नोत्पन्ना नापि भराग- 
त्‌ 
वस्थायिनो नापि पश्चादन्यतो देखादागतिमन्तस्ते तच्राऽसन्तः 
प [ अप > 
यथा खरोत्तमाङ्ग तद्विषाणम्‌, तथा च सामान्यं तच्छ्ृन्यदेरो- 
त्पादवति घरादिके वस्तुनि इति । उक्तश्च- १५ 
“न्‌ याति न च र्तजासीदस्ति पशान्न चीरावत्‌ \ 
2६ । ११ 


जहाति पूरवैमाघारमहो व्यसंनसन्ततिः*॥ १। 
[ प्रमाणवा० १।१५३ | 
४ ^ १३ | 


ये तु व्यक्तिखभावं सामान्यमभ्यु पगच्छम्ति | 
“'तदित्म्यमस्य कस्माच्चेत्खभावादिति गम्यताम्‌! [ २० 


€ 9 ८ (ऋ । 
इत्यभिधानात्‌ तेपा व्यक्तिवदहस्यासाधारणरूपत्वायुषङ्गाद्‌ 
99 गिरं ८ 
व्यत्तयुत्यादविनारयो््यौस्यापि तद्योभित्वप्रसङ्ान्न सामान्यरू- 
पता 1 अथाऽसाधारणरूपत्वसुत्पाद्‌ विनाशयोगित्वं चास्य नभ्यु- 
(^ ० क 
पगम्यते, तदहि विरुद्धधमाध्यासतो व्यक्तिभ्योऽस्य . सेदः स्यात्‌ । 


१ सामान्यं. निभ्कियमिति वचनात्‌ । २ परेण। ३ व्यक्तिदेशे। ४ जरिल- 
नाम्‌ ५ ५ सामान्यमसत्‌ अनुतप्मानादितवादिष्युपरिष्टायोञ्यम्‌ । ६ तच्छरम्यो च 
तदेशेत्पादौ चेति । ७ व्यत्त्यन्तरम्‌ । ८ व्यक्तिदेशे । ९ व्यक्तो भघ्नायां स्याम्‌ । 
१० सामान्यस्य विशेषणम्‌ । ११ वृथा सिति: । # छोकोयं सुद्धितपुस्तके "व्यक्ति 
भ्योऽख भेदः खातर इत्यनन्तरं मुद्रितः । प्रकरणातुरोधात्‌ खानभ्र्टो माति- 
समभ्पा०। १२ मीमांसकाः। १३ व्यक्तिरेव खभावो यख तयोरभेदाव्‌ । 
१४ व्यक्त्या सह । १५ मीमां सकानाम्‌ । १६ असाधारणरूपताया व्यक्तेरभिन्नत्वाव्‌ 1 
१७ सामान्यख । १८ व्यक्तिसामान्ययोरभेदाव्‌ । १९ प्रेण । २० धटपटयोरिव ४ 


७ प्रसेयकमख्मातचतेण्डे { ४. विषयप्रिण० 


““तादाल्स्यं चेन्यदं जरिव्येक्तिजन्यन्यजात्वीः 
शदेऽनराश् केेष्स्तद्वचानर्न्वैयो न किम्‌? 
व्यक्तिजन्मन्यजातवः चेद्‌ागता नाध्र्यान्वरात्‌ 
प्रागा्तीन्न च तदेरो सा तया सङ्गता कथम्‌ १॥ ३॥ 
५ व्यक्तिनारो न चेष्ठा गता व्यक्त्यन्तरे न च। 
तच्छरुन्ये न सिता देहे सा जातिः केति कथ्यताम्‌ ?॥ ४॥ 
व्यक्तेजात्यादियोगेपि यदि जते ते। 
तादात्म्यं कथमिष्ठं स्यादयुपष्तचेतसाम्‌ १।५॥[ | 
ततो यदुक्त क्कमारिठेन- 


१० “विषयेण दि बुद्धीनां विन्‌ नोस्पत्तिरिष्यते । 
विरोषादन्यदिर्च्छन्ति सामान्य तेन तद्धवम्‌॥ १॥ 


तां हि तेन विनोत्प्ना मिथ्याः स्युर्विषथारते । 
न त्वन्येन विना वृत्तिः सामान्यस्येह्‌ इष्यति ॥ २॥ 
[ मीण श्छो० आकृति० श्छो० ३७-३८ ] 

१५ इति; तन्निरस्तम्‌; निलयस्वैगतसामान्यस्याश्रयादेकान्ततो 
भिन्नस्याभिन्नस्य वाऽनेकदोषदुष्टत्वेन प्रतिपादितत्वाद्‌ । अनुगतः 
भलययस्य च संददापरिणामनिवन्धनत्वपसिद्धेः। स॒ चानियोऽ- 
सर्वगतो ऽनेकव्यक््यात्मकतयापनेकरूपश्च रूपादिवस्पत्यक्षत एव 
प्रसिद्धः ततो भद्धेनायुकमुकम्‌- 

“"पिण्डसेदेवु गोवुद्धिरेकगोत्व निवन्धना 

2०  गवाभासेकैरूपाभ्यामरेकगोपिण्डवुद्धिवत्‌ ॥ १॥ 

[ मी० श्छो० वनवाद्‌ श्छो० ४४ ] 
यच्चेदमुक्तम्‌- 


“न शावखेयादोवुद्धिंस्ततोऽन्यारम्बनापि वौ । 


१ व्य॒त्त्या सद । २ तदा इति शेषः! ३ जातेः । ४ व्यक्तेः । ५ जातेः। 
£ व्यक्तिविव्‌। ७ असाधारणता । < किन्तु स्यादेव । ९ सति। १० व्यक्तय्‌- 
न्तरात्‌ । ११ जात्रिः=जन्म । १२ आदिना विनाशयदणम्‌ । १३ जालयादियोग 
१४ तदीतिशेषः । १५ जातिव्यक्त्योः । १६ अश्रान्तचेतसाम्‌। १७ सामान्येन \ 
१८ अनुगताकाराणाम्‌ । १९ येवोदिभिः। २० ते। २१ नियमचरम्‌ । २२ विष- 
येण विनोत्पत्तिः कथमि्युक्ते आह्‌ । २३ यतः । २४ समवायेन । २५ तादा- 
स्म्येन खभावाद्वसैत श्रथः । २६ व्यक्तेः सकाशात्‌ । २७ एकत्वापत्तिव्यप- 
देश्चाभावादयोनेके । २८ साल्ञादिमचेनायमनेन सदश्च इति। २९ गोगौरिति । 
३० गवामासश्वेकरूपं च ताभ्याम्‌! एक ( गोगेरिलाध्यास्मिककारण ) ज्ञानत्वदेकरूप- 


( गोरूपपिण्ड वाद्यकारण )तवाचेलथैः । ३१ सामान्यनिवन्धनेति । ३२ ततोन्यत्‌- 
खण्डादि । ३३ नेति संबन्धः । 


सू ४।५ | सामान्यस्वरूपविचारः ४७५ 


तदभावेपि संद्धावाद्‌ घटे पार्थिववुरद्धिवत्‌ ॥'' 
[ मी° स्छो० वनवाद्‌ श्छो० ४ | 
तत्सिद्धसाधनम्‌; व्यद्तिव्यतिरिक्तखदरापरिणामारम्बनत्वाः 
तस्याः । | 
यच्च छामःन्यश्य सर्वगदत्वसायनमुक्तम्‌- ५ 
“"्रयेकूसमदेतार्थविषयः ष्य गोमतिः! 
तयक छस्छ्रूपत्वील्परययेक व्यक्तिवुद्धिवद्‌ ॥ १ ॥” 

[ मी० श्छो० वनवाद्‌ शछो० ४६ | 
प्रयोगः-येयं मो्वुद्धिः सा पल्येक समवरेतार्थविषया प्रतिषिण्डं 
छृस््मरूपपदाथीकारत्वात्‌ प्रयेकव्यक्तिविषयवुद्धिवत्‌ । पकत्वम- १० 
व्यस्य प्रसिद्धमेव; तथाहि-यदययपि सामान्यं प्रयेकं सवीत्मना 
यरिखमश्दं तथापि तदेकमेवेककारवुद्धि्राद्यत्वात्‌ + यथा नच्यु- 
वाक्येषु ्रद्यणादिनिवततैम्‌। न चेयं मिथ्या; कारणदोषवा- 

चकप्रलययाभावात्‌। उकञख- 


“"प्रलेकसमवेतापि जातिरेकेचचवुद्धितः। १५ 
लञ्युक्तेष्विद वृश्वयेषु वराह्यणादि निवत्तेनम्‌ ॥ १ ४ 

नैकरूपा मतिगत्वे मिथ्या वक्तं च राक्यते । 

नाजर कारणदोषोस्ि बाघकप्रययोपि वा॥ २॥ 


[ मी "ऋछो० वनवाद्‌ "छो० ७७-७९ | 


तदप्युक्तिमा्म्‌ ; प्रतिपिण्डं छृत्स्रूपपदाथीकारत्वस्य खदर-२० 
परिणीमाविनाभावित्वेन सभ्यविपसैतंथिं साधनस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
निकेकरूपपदयेकपरिसमाक्षसामःन्यसाधने दश्टान्तस्य सभ्यविक- 
छता 1 व॑धाभूतस्य चास्यं सर्वात्मना वहुषु परिसमाप्त्के सर्ववां 
व्यक्तिभेदा्नां परस्परमेकरूपतापत्तिः एकव्यक्तिपरिनि्टितखभाव- 
सामान्यपदार्थसंसष्रत्वीत्‌ पएकव्यक्तिखरूप्रवत्‌ । सामान्यस्य २५ 





१ श्ावटेयाभवेपि खण्डादिगोबुद्धिसद्धावाव्‌ तदभावेऽपि शावशेयादेस्तस्सद्ध(वादि- 
लः । २ गोवुद्धेः। ३ श्रेतपीतादिविशेषमन्तरेण यथा घटे पृथिवीत्वसामान्येन 
पाथिवयुद्धिः। ४ न केवरमेकगोत्वनिवन्धना। ५ एकामेकां व्यक प्रति। ६ गोमतेः। 
७ गौरिति प्रययः। ८ अर्थोनगोत्वरक्षणसामान्यम्‌ । ९ गोत्वादिसामान्य । 
१० अयं गौरयं गौरिति । ११ नायं ाह्यणो नायं ब्राह्मण इयादि । १२ एकमेव । 
१३ इन्दियादि! १४ गौरिति! १५ हेतोः । १६ सदृश परिणामः-साध्यम्‌ । 
१७ स्वंगतत्व । १८ भसव॑गततवे । १९ व्यक्तीनां निललवमेकरूपत्वं च नास्ति 
यतः । २० पएवत्वानुमाने दूषणमाह । २१ विशेषेषु । २२ अभिन्नत्वात्‌ › तादा- 
त्म्यापत्रत्वात्‌ । 


७६. मरनैयकसखमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


वानेकत्वापत्तिः, युग पदनशवस्ठुपरिसमाछषत्परूयत्वाद्‌ दूरतरदै- 
दौवच्छिचनानेकभाजनगतविस्वादिफख्वत्‌ । ततोऽयुत्तमुक्तम्‌-- 
(नाच वाधकश्रल्ययोस्तिः इति; प्राक्यतिपादितप्रकारेणानेकवाध. 
कग्रत्ययोपनिफातात्‌ । प्रव्येकसमवेता्याश्च जातेरसिद्धत्वात्‌ 
५ “पकबुद्धिभराद्यत्वात्‌ः इव्याध्रयासिद्धो हेतः । खरूपासिद्धश्ः; 
अवार्धसाररैदयवोधाधिगम्त्वेनेकाकारप्रययमर्धत्वस्यासिद्धः । 
बराह्मणादिनिचृत्तिश्च परयार्थतो नेकरूपास्तीति संध्यविकल- 
मुदाहरणम्‌ । . 
हैतेन यदुक्तमुद्चोतकरेण~“गवादिष्वनुद्त्तिप्रतययः पिण्डा 
१० दिव्यतिरिक्तान्निमिक्तद्धवति विश्ेषकरत्वान्नीखादिषपद्ययवत्‌ । 
तथा गोतोऽथौन्तरं योत्वं मिन्नप्रत्ययविषयत्वादरूपादिवत्‌ तैश्यति 
च व्ययदेदाविषयत्वात्‌, यथा चे्स्याण्वभ्चेत्राद्यपदिदधमानः' 
[ न्यायवा° पृ० ३३३ ] इति; तश्चिरस्तम्‌; अनुचृत्तिप्रलययस्य हि 
सौमान्येन पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तमाचरसाधने सिद्धैसाभ्यता- 
९५ नुषङ्गात्‌, सदशपरिणामनिवन्धनतयाऽस्याभ्युपगमात्‌ ! निवे 
 कानुगामिखामान्यनिबन्धनत्वसाधने रष्टान्तस्य सीभ्यविकलता। 
न दह्येवम्भूतेन कचिरद॑न्वयः सिद्धः । 
न चानुगतक्ञानोपरम्भादेव तथाभूतसामान्यसिद्धिः । यतः किं 
यत्रायुगतन्ञानं तञ्च सामान्यखम्भवः प्रतिपाद्यते, यञ्च वा सामान्य- 
२० सम्भवस्तत्राचुगतज्ञानमिति १ तथाद्यः पश्चोऽयुक्त; गोत्वादि- 
सामान्येषु “सामान्यं सामान्यम्‌" इत्यचुगताकारप्रययोपलस्से- 
नाऽवैश्सामान्यकट्पना्रसङ्गात्‌ । न चात्रासौ प्रत्ययो गौणः; 


~ 
अस्खटहृत्तित्वेन गोंणत्वासिद्धेः । तथा प्रागभावादिष्वप्यभवेषु 


१ सम्पूण । २ भिन्नभिन्न। ३ निल्याया एकरूपायाः अ्रलेकं परिसमाप्तायाश्च । 
४ सयं गौरयं गौरिति । ५ आश्रयमूताया जातेरमावात्‌ । £ अयमनेन सदृश इति। 
७ अनेकरूपसामान्य । ८ कृत्वा । ९ एकाकारप्रययेन यष्यं सामान्यं परमते 
9० सामान्यख । ` ११ नायं क्षत्रियो बाह्मणो नायं वैद्यो जाह्यण इलादिना 
कृत्वाऽभावानामनेकत्वात्‌, अभावः अभाव इति प्रल्ययसंयुक्तप्रागमावादिवत्‌ । 
१२ एकत्वेन साध्येन । १३ सीमां सकं प्रति निल्यसर्वंगतजातिनिराकरणपरेण अन्धेन । 
१४ उवलन्नावरेयादि विश्ञेषगोपिण्डादि ! १५ सर्वगनितयतवात््‌ । १६ भेदकत्वात्‌ । 
१७ गोरिदं गोत्वमिति। १८ भदेनाभिधीयमानः। १९ साधारणेन त्वा । 
२० जनानाम्‌ । २१ पिण्डादिव्यतिरिक्ताश्चियेकानुगामिसामान्या्निमिन्ताद्धवतीति 
साध्यम्‌ । रर्यो यो भेदकप्रलययः सष स नियेकानुगामिसामान्याद्भवतीति । 
२३ प्रेण ! २४ गवादिष्यक्तिनिषठेषु गोत्वादिप्तामान्येषु घटत्वमपि सामान्यं पटत्वमपि 
सामान्यमिखतुगताकारप्रययः ! २५ गोत्वादिभ्यः । २६ कल्पित । 


सू० ४।५ । सामान्यखरूपविचारः ‰ ७७ 


“अभावोऽभावः' इतयनुगतप्रलययप्रवृत्तिरस्ति, न च प्ररेरस्छव- 
सामन्यमभ्युपगतम्‌ । न खद तजानुगाम्येकं निमित्तमस्व्यन्यत्र 
सदरपरिणामात्‌। 


नलु चापरसामान्यस्य प्रागमावादिष्बभावेपि सत्ताख्यं महा- 
सामान्यमस्ति; वद्रखदेवाभावश्रत्ययोऽदग्ते भविष्यति ५ 
उरूश्च- 

नय च प्रागमाचाद्‌ सामान्यं चस्ठु रेष्यंहे 
सत्तव दय सामन्यमयुत्पच्यादि रूपता? ॥ १ 
[ मी° श्छो० अपोहवाद्‌ श्छो० ११ | 

अनुत्पच्यादिविशिष्टेलयंथः । तदयुक्तम्‌; अभिप्ररतपदार्थव्यतिरि-१० 
कानां मतान्तरीयाथाोनाम्‌ उत्पाद्यकथाथाोनां वाऽ्मावप्रतीतिविष- 
यतोपलस्मेन सत्वप्रसङ्गात्‌। तन्नाभतेप्वयुवृत्तश्रतीतेरनुगास्येः 
कसामान्यनिवन्धनत्वमस्तीलयन्य्ाप्यस्यास्तच्निवन्धनत्वाभावः । 
प्रयोगः-ये कऋमित्वाजुगाभित्ववस्तुत्वोत्पत्तिमच्चसस्वादिधमेपे 
तास्ते परकल्पितनियेकस्वैगतसामान्यनिचन्धना न भवन्ति १५ 
यथाऽभवेष्वमावोऽभाव इति प्रत्ययाः, सामान्येषु सामान्यं 
सामान्यमिति अलया वा, तथा चामी प्रलयया इति ! 


अथ यत्र सामान्यं त्रेवानुगतज्ञानकल्पना; नः; पाचकादिषु 
तदभवेप्यरँगतप्रययगप्रव्त्तेः । न खदु तत्राजुगास्येक सामान्य 
मस्ति यत्प्रसादात्तत्पवत्तिः स्यात्‌ 1 निमिन्तान्तरमस्तीति २० 
चेत्तत्कि कर्म, कर्मसामान्यं वा स्यात्‌, व्यक्तिः, रक्तिवा? न 
तावत्कर्म; तस्य प्रतिव्यक्ति विभिन्नत्वात्‌ ¦ "विभिन्नं ह्यऽभिर्चस्य 
कारण न भवति' इति सयोयमारस्मः । तचेद्धिन्नमपि तथभूत- 
कायकरण तदान्यज् कः पद्धेषः ! 

किञ्च, तत्कर्म निलयं वा स्यात्‌, अनिलं वा १ न तार्व्निव्यम्‌; २५ 
तथाचुपरन्धेरनभ्युपमाचच्च । अनिद्य तुन सर्वदा सितिमदिति 
विनष्टे तस्मिन्न तथाभूतो व्यपदेशो ज्ञानं वा स्यात्‌, अपचतः 


१ अभावत्वस्य । २ परेण। ३ एका सर्वगता । ४ आदिना निल्यसर्वेगतत्वादि- 
गहणम्‌ । .५ ततोऽमावप्रलयोऽनुगतो भविष्यति । £ अभिप्रेतानि द्रन्ययुणकरमामि । 
७ अद्वेत्प्रथानादीनाम्‌ । ८ लोके विचिवकथाथानाम्‌ । ९ पुरुषेषु । १० प्राचकः 
पाचक इत्यादि । ११ कथं सामान्यं नास्तीत्युक्ते आद । १२ एचनक्रियायाः पूर्वं नासि, 

२ देवदन्तयज्ञदत्तचेजमेतरेषु पचनक्रियालक्षणं कसं भिन्नम्‌ ! १४ अनुगताकारख । 
१५ अनमताभ्युपगते प्रतिव्यक्ति भित्रे सदृशपरिणामे । १६ श्रब्दबुद्धिकमेणां त्रिक्षणा- 


वस्थायित्वाभ्युपगमात्‌ । १७ परेण । १८ पाचक इति । १९ पाचक इति । 


४७८ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि% 


न्रियाविरदात्‌ ¦ पचन्नेव हि तंथा व्यपदिदयेत नान्यद्‌ } त्न 
कमतस्य प्रत्ययस्य डिवन्थनम्‌ \ 
नापि कर्थस्ासान्यम्‌; तद्धि कमाभितम्‌, कमयत वा? 
यदि कमश्रितम्‌; कथमृन्य् ज्ञानं जनयेत्‌ ? न हीन्यने चुत्ति- 
५ मदन्यं् क्ानकारणमतिप्रंसङ्गात्‌ । 
किञ्च, कर्मसामान्यात्‌ "पाकः पाकः इति प्रत्ययः स्यान्न पुनः 
"पाचकः पाचकः इति ! अथ कमोधरयाधितम्‌; तच; कमौश्चिरः- 
त्वात्‌। परम्परया कमाश्रयाधितं तद्‌; इत्यसारम््‌; अपर्चतः कमः 
विवेकात्‌ \ विविक्ते च कर्यणि न कर्मत्वं कर्मणि तदाश्चये काऽऽ- 
१० धितम्‌, अनाश्चितं च कथं तत्त तथाक्ञानहेतुः स्यात्‌ ? 
अथःऽपचतोऽतीतानागते कर्मणी तधाव्यपदेराक्ञान निबन्धनं 
न कर्मत्वम्‌; नञ सती, असती वा ते तन्निबन्धनं स्याताम्‌! न 
तावत्सती; अतीतस्य प्रच्युतत्वादनागतस्य चारुब्धात्मसखरूप- 
त्वात्‌ । असती च कथं कस्यापि निवस्धनमदिश्खङ्त्‌ तन्न 
१५ कर्मत्वमपि तंपलययस्य निबन्धनम्‌ । 
नापि व्यक्तिः, अ॑निष्टविंभिन्न््वच । 
नापि शक्तिः; खा हि पाचकादन्या, अनन्या वा स्यात्‌  अनः- 
न्यत्वे तयोरन्यतरदेव स्यात्‌ । अन्यत्वे च अस्या एव कथोपयोभि- 
त्वेन कचरक्ुत्वायुषङ्गः । अथ पुारस्पयैणोपयोगः-करत्त टि 
२० राक्तावुपयुज्यते रक्तश्च क्थ । नन्वसौ शक्ताबुपयुज्यते खरूपेण, 
दराक््यन्तरेण वा ? शस्यन्तरेणोपयोगेऽचस्था 1! खस्पेणोपयोगे 
कार्येप्यसौ तथा किन्नोपयुल्यते किं परम्पररापरिभ्रमेणए भ 
चान्यन्निमित्तमस्ि। | 


पाचकत्वमस्तीति चेत्‌; तत्कि रदव्योत्पत्तिकारे व्यक्तम्‌, 

# = (9 क्न द्र 
२२५ अव्यक्त वा १ व्यक्तं चेत्‌; तदि पाकक्रियायाः पागेव तथा ज्ञाना. 
भिधाने स्याताम्‌ । अथाऽव्यक्तम्‌; तदहि पश्चादपि नते स्यातां 


१ पाचक इति । २ करमैवद्पुरुषाभितम्‌। ३ कमौश्रये देवदत्ते! ४ कर्मणि । 
५ देवदत्ते। ६ गृहे वृ्तिमान्प्रदीपो गुहायां ज्ञानकारणं स्यादिलतिप्रसङ्गः । ७ कर्मत्वं 
कमित कसं च देवदत्ता्नितमिति। < पुरुषस । ९ नष्टे १० सामान्यम्‌ । 
११ देवदत्ते! १२ पाचक इति । १३ पाचकः पाचक इति । १४ अनुगत- 
प्रल्ययस्य । १५ परेणानभ्युपगमात्‌ । १६ अनेकत्वात्‌ । १७ पचनलक्षुणं कायैम्‌ । 
१८ कमौदिभ्योऽन्यन्निमित्तं भविष्यतीत्याद । १९ पाचकः पाचक इति ज्ञानव्यपदेश्- 
योरनुगतप्रत्ययहेवुः । २० देवदत्तरक्षण । २१ पाचक इति । | 
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विशेषाभावात्‌! तथाहि-तप्पू्वं दर॑व्यसमवायधैर्मः स्यादा, न वाः £ 

सच्छे खत्ववत्पूवैमेव व्यक्तिः, तर्थाव्यपदेशश्च स्यात्‌ । अथ न; 
तदा पश्चादपि दरव्यसमदार्थधर्यखं न सखयादेकरूपत्वात्तस्य । तन्न 
यश्चाद्यक्तिस्तस्य | 


अस्तु वा; वश्छप्यदे द्रव्येण, किययः, उभीभ्यां कामिधीयते १५ 
न दादद्रव्येण; अस्य मरागपि विद्मानत्काद्‌ ¦ नाधि ययः; तस्या 
जनथेयातिरयेऽकिश्चुत्करत्वात्‌ ¦ न्युभ्यस्याम्‌; शथगर- 
सामथ्यं सहितखेरप्यर्समथ्यात्‌ ¦ दन्नायुगदः प्रययो ऽदुगस्येक्‌ 
सामाल्यमालस्वते । 


किञ्च, "गोत्वं वत्तेते" इत्यभ्युपेतं भवता, तत कि गोष्वेव गोत्वं १० 
वत्तेते, किं वा गोषु गोत्वैमेव, गोपु गोत्वं उन्तेते पवेति घा? 
ग्रथमपक्चेऽनन्वयित्वाविरोषाद्यावक्तेषु गोत्वं वत्तते तावदन्यजापि 
किन्न वत्तंत ? द्वितीये पश्च त॒ सच्वद्रव्यत्वादीनां ववबच्छेदाद्यक्ते- 
रप्यभावप्रसङस्तद्रपत्वत्तस्याः । अथ गोषु गोत्वं वत्तेते' एवेति 
पक्षः; "तत्र चान्य गोत्वं वत्तत एव इति योव्यक्तिवत्ककांदावपि १५ 

गोग: इति ज्ञानं स्यात्तद्त्तेरविरेषात्‌ । तन्न व्य्स्यात्मकात्‌ 
प्रतिव्यक्तिविथि्नात्सदरपरिणामात्‌ अन्यद्‌ व्यक्तिभ्यो भिन्नमेकं 
सामान्यं घटते | 


८९ 
विभिन्नं हि प्रतिव्यक्ति खहरापरिणामलक्चणं सामान्यं विसददा- 
परिणामरक्षणविशेषवत्‌ । यथेव हि काचिद्यक्तिरुपरभ्यमाना २० 
व्यक््यन्तरद्िशिष् विसखदशपरिणामदरोनादव तिष्ठते तथा सर- 
रापरिणामदरनाक्िञ्ित्केनचित्समानमपि तेनायं समानः सोऽ. 
नेन सयान" इदि तीतेः! न च व्यकिखरूपादभिन्नत्वात्सामान्य- 
रूपताव्याघाते.ऽस्य; रूपषदेरप्यत पव रूपादटिखभावताव्याघात- 


१ भेदामावाज्निलव येकख भावत्वात्‌ । २ देवदत्तलक्षण । ३ धसैः=खमावः । 
४ देवदत्तस्य । ५ पाचकत्वख ! ६ पाचकः पाचक इति । ७ द्रव्योत्प्तिकारेपि । 
८ पचाकत्वस्य । ९ पश्चाद्वयक्तिः ( प्रकटनम्‌ })। १० द्रव्यक्रियाभ्याम्‌ । ११ देव्‌. 
दत्तादिना। १२ पचनलक्षणया । १३ पाचकतवसामान्ये । १४ न च जेनानामिर्द 
दूषणं तेषां शक्तेरङ्गीकारात्‌ , परेषां शक्तेरङ्गीकारो नासि यतः । १५ नैयायिकेन । 
२६ नान्यत्रेयथेः । १७ न सचखद्रव्यत्वादिकं गोपु वतेते । इत्यन्ययादृत्तिः (£) । 
१८ अन्यत्रापि गोत्वं वत्तते इथं: । १९ गोषु गोखसम्बन्धाभावाविद्ेषात्‌ । 
२० समवायादीनां प्रागेव म्रतिक्षिप्ततवात्‌ । २१ अनन्वयो=बिभित्तत्वमस्रबद्धतवं वा । 
२२ अश्वादिषु । २३ ककोदिषु । २४ एवकारयोगेनान्ययोमायोयाऽलन्ताऽयोगन्यव्‌- 
च्छेदादिति सिद्धम्‌ ! २५ भनेकम्‌ । २६ व्यत्तयात्मकादिति विशेषणं समर्थयति ॥ ` 


८० परमेयकसलमा्चण्डे { ४. विषयपरि® ` 


सङ्गत । पत्यश्चवियेधोऽन्यजपि सघ्रानः-सारान्धविदेपात्मः 
तयार्थस्याध्यक्षे व्रतिमासनात्‌ 


नयु परथमव्यक्तिददोनवेखायां सामान्यप्रतयथस्याःमावात्सद्श- 
परिणामख्श्चणस्यापि सामान्यस्यासम्भवः; तदप्यसास्पतम्‌; तदा 
५ सट्रव्यत्वादिप्ययस्योपटम्भात्‌ । प्रथममेकां गां परयचधि हि 
खदादिना सादये तं्राथोन्तरेण व्य॑पदिशयेव । अनयुभूत- 
व्यक््यन्तरस्येकव्यक्तिद रने कस्मान्न समानपल्ययोत्पत्तिः तत्र 
सदशपरिणामस्य भावादिति चेत्‌ ? तवापि विशिश्॑पलययोत्पत्तिः 
कस्मान्न स्यद्वैसाददयस्यापि भावात्‌ ? परवेक्चव्वादस्याप्रसङ्ञो- 
१८ न्यत्रापि समानः| समनप्रत्ययोपि हि परपेक्चस्तामन्तरेण कचि- 
त्कदाचिदप्यभारवीत्‌ दहित्वदिप्लययवदुरत्वदिप्रययवद्धा । 


द्विविधो दि वस्तुधर्मः-परपेक्चः, परानपेक्चथ, स्थोख्यादि- 
वद्र्णादिवेच्च । अतो यथान्यापेक्षो विरोषः खामर्थङ्ियां व्याबुत्ति- 
ज्ञानठक्षणां कुर्व॑न्नथक्रियाकारी, तथा सामान्यमप्यनुगतक्ञान- 
१८ क्षणामर्थक्रियां कुरवैत्कथमर्थकियाकारि न स्यात्‌? तंद्रा 
पुनवौहदोदादर्थक्रियां यथा न कैवं सामान्यं कर्तैमुत्सदते 
ता विक्लेषोपि, उभयात्मनो वस्तुनो गवादेस्त्रोपयोगात्‌ , 
इत्यर्थक्रियाकारिलर्नापि सामान्यविशेर्षाकास्योर सेदात्खिद्धं वास्त- 
वत्वम्‌ 


२० ततो ऽपाकतमेतत्‌-- 


“सर्वे भावाः सख॑भावेन खखमावव्यवसितेः। 

२२ ड 

खभावपरभावाभ्यां यस्ाद्याबत्तिभागिनः ॥ १॥ 
२3 (अ (~ २५ (~ 

तस्मा्यतो यंतोऽथोनां व्याघत्तिस्तं्निबन्धनाः। 


१ व्यक्तिखरूपत्वादभिन्नत्वाविकञेषात्‌ ! २ एकगवि। ३ सत्वादिनायं सदृश 
रत्यादि । ४ पुरुषस ! ५ बि्िष्टः-विदृराः। & परो~मदिषादिः । ७ परा 
पेक्षाम्‌ । ८ समानेप्रययस्य । ९ यथा द्वित्वमेकतवापेक्ष दूरत्वं चासन्नतापेक्षम्‌ । 
१० श्रेतपीतादिवत्‌! ११ सदृश्चपरिणामलरक्षणम्‌। १२ अनुगतज्ञानठक्षणाथैक्रिया 
यतः। १३ विरोषनिरपेक्षम्‌। १४ केवरुतया । १५ सामान्यविशेषात्मनः । 
१६ न केवलमवाधितप्रल्ययविषयतवेन ! १७ सामान्यविशेषावेव चाकारो तयोर- 
मेदादविशेषामावादियधैः ! १८ सामन्यविषेषाकारो सिद्धो यतः। १९ प्रतिक्षणं 
ध्वंसिनः परस्परमसंखष्टाः परमाणुरूपा गवादिखलक्षणाः । २० व्चन्ते इति 
शेषः । २९१ खेषां भावानां सरूपेण व्यवधितेः। २२ सजातीयविजातीयपर 
माणुरूपाथेतः । २३ विजाीयादथीत्‌ । २४ खलक्षणानाम्‌ । २५ व्यादृत्ति- 
पनैवन्धनं येषां ते । न न 
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जातिमेदाः रकस्प्यन्ते तंद्वि्चेषीवगादहिनः ॥ २॥"' 
[ ्रमाणवा० १।४१-४२ ] इति । 


ननु सादये संमान्य "स दवाय यौः इत्ति प्रत्ययः कथं रावलं 
दृष्टा घवठं पदयतो घटेतेति चेत्‌ ? (टकत्वोपचारातत्‌' इति ूमः। 
दिविधं चेकत्वम्‌-मुख्यम्‌, उपचरिदं च ¦! युख्यमात्मदिद्रयये ! + 
सश्टदथे तूर्य रितम्‌ ¦ नित्यसदैगतखभादत्दवे सःमान्यस्यानेक- 
दोषदुशत्व्टिपएादनः्त्‌ ! 

“तेन सम्नोयम्‌ः इति पत्ययश्च कथं स्यात्‌ ? तरेरेकस्यम्यन्य- 
योगाश्चेत्‌; न; “सामान्यवन्तवेतः इति पत्ययप्रसङ्गात्‌ । दथोर- 
मेदोपचारे तु (समान्यम्‌ः इति प्रलयः स्यात्‌, न पुनः ^तेन १० 
समानोयम्‌' इति। यष्टिपुरुपयोरमेदो एचारष्ि सहचरित पुरूषो 
शयशिःः इति यथः ¦ 


नु “व्यक्तिर्वत्खमांनपरिणासेष्वपि समानश्लययस्यापरसमान- 
परिणामहेतुकत्वप्रसङ्गादनवस्था स्याद्‌ । तमन्तरेष्प्यतच्र सयान- 
मरतययोत्प्तौ पयां खण्डादिव्यत्मे समानपरिगामकद्पनयः' १५ 
इत्यन्यञ्ापि खमानम्‌-विरदशयरिणषधेष्वदि हि विरददाप्रव्ययो 
यदि तदन्तरहेरुक्तिऽनदस्थः ! खम्ध्वतश्चेत्‌; सर्वञ् रूट 
परिणःप्रङस्पनानर्थक्यम्‌ । 


न च सदशापरिणामानामर्थवत्खात्मन्यपि समानघलययहेतुत्वे 
अथानांमपि तंहप्रसङ्गः; भ्रतिनियतदाक्तित्वाद्धावानाम्‌, अन्यथा २० 
घटादेः प्रदीपात्छरूपप्रकाशोपर्म्भासखदीपेपि तत्प्रकारः प्रदीपा- 
न्तरादेव स्यात्‌ । खकारणकलापादुत्यन्नःः सर्वेऽथ विसदराप्रत्य- 
यक्षिपयःः खभाःवत वेदखभ्युदग््ये खभानपरत्ययविपयास्ते तथा 
किं नाञ्युखगस्यन्ते अं भतीलपलापेन ? 





१ सामान्यभेदाः । २ वासनात्तः। ३ ते खण्डादिकरकादयश्च विरेषाश्च तान- 
वगादन्ते इलवंशीखाः । ४ विज्ेषा एवे सन्ति न सामान्यमिति भावः । ५ जैने- 
नाङ्गीक्रियमणे सादृदये सामन्ये सति। ६ स एवायमात्मादिः पदाथ इति। 
७ साल्ञादिमचेन । ८ भवतां मीमांस्तकानाम्‌ । ९ खण्डमुण्डयोः इवरपवल्योर्वा । 
१० सामान्यतद्वतोः । ११ परेणाङ्गीत्रियमणे । १२ इदं (व्यक्तिः ) सामान्य 
मिति।॥ १३ कुन्ताः प्रविशन्ति अश्रा आगच्छन्तीटयादिवद्वा। १४ व्यक्तिर्थथा 
सादृरयपरिणामात्तेन युण्डन सदृशः खण्ड इयादि । १५ समान इति परिणामेषु । 
१६ विष्श्चपरिणामपक्षेपि । १७ अपरविभटृश् । १८ तदंति शेषः । १९ विरेष- 
रूपाणाम्‌। २० सात्मनि समानप्रययहेवुलप्रसङ्गः। २१ प्रतिनियत्ररक्तित्वाभावात्‌ । 
२२ सोगतेन । 

अन क्° माम ४१ 


४८२ प्रेयकयरूमात्तेण्डे { ४. विषयप्रि० 
पतेन नित्यं निदखिरनाह्धणव्यक्तिव्यापक व्राह्धण्यमपि यलया- 
ख्यातम्‌ ¦ न हिं वद्शायूदं पलयक्षादिवसणतः पतीयते ¦ नलु च॑ 
श्राह्मणोयं य णोयंस्‌" इति पल्यक्षत एवास्य भतिरत्तिः ¦ न चेद्‌ 
विपर्ययज्ञानम्‌; वह्यकाभाकःत्‌ । नापि संशयम्‌; उभयांशा- 
घु नवरभ्वित्वाद्‌ । विचादित्ाह्मष्य्ञानपूर्वकोपदेंसदाया चास्य 
वयक्तिव्यं्चिका, तत्रापि तव्सदायेति । न चाचाऽनवस्था; वीजाङ्क- 
रादिवदनादित्वात्तत्तद्रूपोपदेरापरस्परायाः। 
तथादमानतोपि, वथाहि-चद्यणपदं व्यक्तिव्यतिरिक्तेैकनिमिरची- 
भिधेयसम्बद्धं पदत्वात्पटादिपद्यत्‌ } न चायमसिद्धो हेतुः; 
१० धर्मिणि विद्यमाप्दैत्वाद्‌ ! नषि विरुद्धः; विपष्चे दवाभावात्‌। नाप्य- 
नेकान्तिकः; पष्विपश्चयोरदद्देः ! नापि दन्तस्य साध्यचेर्व- 
व्यय्‌; यदौ व्यक्तिव्यतिरिक्तैकनिपिताभिधरेयसम्वद्धत्वाभाते 
व्य्तरेनामानन्येनाऽनन्तेनापि कालेन सम्वन्धग्रहणाघटनात्‌ । 
कथा, गच्णदिसेषाध्ययनष्वास्यक्षेपवीतष्दिव्यतिरिकनिित्तनि- 
१५ चन्धनं श्राह्यणः इति इनम्‌, तचिसित्तवुद्धिविरक्षणत्वात्‌ , 
गकाश्वादिक्ञानवत्‌ः इत्यतोपि तस्सिद्धिः । तथाः “वाह्यभेन 
यश्रव्यं ब्राह्यणो भोजयितव्यः इत्याद्यागमंिति । 


अत्रोच्यते । यत्तावदुक्तम्‌-प्रयश्त एवास्य धर तिपत्तिः; तच 
किं निविकल्पकात्‌ , विकस्प्काद्धा ततस्ततप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? न 
२० तावचिविकट्पकात्‌ तच जश्यादिपरामशभवात्‌, भात्रे वः 
सविकव्यकालुयङ्कः ¦ सन्यथा-- 
°५अस्ि द्यालोयनाह्नं म्यं निर्विकटए्कम्‌ । 
वारखमूकादि विक्ञनसदटरां गुद्धवस्तुजम्‌ ॥ १॥ 
ततः पर पुनवैस्तुधमे जीत्यादिभिर्यया । 
२५ वुच्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ २॥' 
[ मी० च्छो° प्रयक्चसू° १९२,१२० ] इति वचो विखद्छेत । 





१ विर्फारिताक्षख पुरुषस्य पुये व्यव्रश्ितेषु ््त्रियादिसह्ुपु । २ इति 
सनुगतेकाकारप्रलयतया ! ३ पिव्रादिन्राह्कण्यचनादश्य पुत्रस्य ब्राह्यण्यमित्युपदेशः । 
४ य.ठकृरापादिः । ५ ब्ाह्यणोयं ब्राह्यणोयमिति सामान्यस्य वाचकत्वात्‌ बराह्मण इति 
सामान्यपदम्‌ । & ब्राह्मण्यं तदेवाभिषेयं तेन सम्बद्धम्‌ । ७ पदत्वस्य । ८ नापि 
दृष्टान्स्य साधनवेकस्यं पटादिपदे पदत्रय विचमानतवात्‌ । ९ परत । 
१० द्वितीयमनुमानम्‌ । ११ गोरत्रादि । १२ बाह्मण इति ज्ञानख । १३ अपुरुष- 
कृतात्‌ । १४ जालयादिपरामरैकत्वेपि निविकस्पक्से । १५ इन्द्रिय । १६ सक्षि 
विस्फाठनानन्तरम्‌ । १७ तजृन्ञानं वन्तु न शक्यते यततः ; विद्ेपणविङ्ेष्यरदितं शुद्ध 
भेदरहितप्न्मात्ररक्षणवस्तुतो जातन्‌ । १८ भेदसदितं समसिितमिति यावत्‌ । 


सु° ४।५ | ब्राह्मणत्वजातिनिरासः ४८१३ 


नापि सविकल्पकात्‌ , क॑टकटापादिव्यक्तीनां मचुष्यत्वविरिषठ 
तयेव ब्राह्मण्यविशिघ्रतयादि प्रतिपच्यसम्भवात्‌ । पित्रादिः 
्राह्मण्यज्ञानपूैकोपदेशासदायः व्यक्तिव्यक्धिकाश्यः इ्यभ्यसारम्‌ ; 
यतः पिजादिबाह्ण्यङ्ञानं भरखाणम्‌, अप्रमाणं वा? अप्रमाण 
चेत्‌; कथमदोर्थसिद्धिरदिध्रसङ्गःत्‌ प्रश्नं चेत्‌; कि. प्रल्य-५ 
छम्‌, यखां वः ? भ्यश्च चेत्‌; र; अष्ट ठंद्धादकस्वेन प्रागेव 
प्रदिषेधाद्‌ ¦ 

कि, "्राह्धण्यजातेः भलक्षदातिद्धौ यथोक्तोपदे्य प्रत्यक्ष 
हेत तपसिद्धिः, तत्सिद्धौ च ठतस्प्रलयक्षतासिद्धिः इत्यन्योन्या- 
श्रयः! यथा च ब्राह्मण्यजतेः परत्यक्षत्वसुपदेरेन व्यवस्थाप्यते १० 
तथा ब्रह्माचद्धेतप्रयक्चत्वमपि, तत्कथमप्रतिपश्चा पश्चसिद्धिभवतः 
स्यात्‌ १ अथद्रैतादुपदेरस्याध्यक्षवाधितत्वान्न प्रलयक्ाङ्गत्वम्‌ ; 
तदन्यत्रापि समानम्‌ । बाह्यण्यविविक्तपिण्डग्राहिणाध्यक्षेणेव हि 
तदुपदेशो वाध्यते । अथाऽटदया व्राह्यण्यजातिस्तेनायमदोषः; 
कथं तदि खा श्रदयक्षा' इ्युक्तं शोभेत ॥ १५ 

किञ्च, ओषाधिकोयं बाद्णरवदः, तस्य च निमित्तं वाच्यम्‌ । 
तच्च कं पि्रोरविष्टत्वम्‌ , वह्वयभवस्वं बा? न तप्वदविष्टुतत्वम्‌ ; 
अनादौ काले तस्याध्यक्षेण अ्रहीतुमदच््यत्यात्‌, धराथेण धमदानां 
कामातरतयेह जन्मन्यपि व्यभिचासेपरम्भाच् कुतो योनिनिवः 
स्धनो ब्राह्मण्य निश्चयः ? न च विषुतेतरपिजऽपत्येषु वैटक्षण्यं २० 
टक््यते । न खलु वडवायां गर्द॑भाश्वप्रभवपयेष्विव बाह्यप्यां 
ब्रह्मणदुद्रप्रभवापलयेष्वपि वैलक्षण्ये लक्ष्यते । 


[भ 4 [६ 9 
करियाविलोरधीत्‌ दरा्नदेश्च जःतिखेपः खंयसेवाश्युपगतः-- 


“'ूदराचाच्छ्द्र सस्पक्येच्छ्रद्रेण सह भाषणात्‌ । 
इष्ट जन्मनि शूद्रत्वं ग्रतः श्वा चाभिजायते ॥" 
[ ] इत्यभिधानात्‌ 





१ कठः खरे कचां भदः । २ बाह्यणव्यक्तीनाम्‌ । ३ वैधम्बैदृष्टान्तोयम्‌ । यत्र 
वृष्टन्तदा्टन्तयोरभयोरस्ित्वं तवान्वयदृष्टन्तः । यत्रैकसयास्िखभेकस्य मास्ितवं 
तत्र॒ व्यतिरेकदृष्टान्तः 1 ४ सं्यदपि स्राभिमताधैसिद्धिप्रसङ्गात्र्‌। ५ बाह्यण्य- 
जाति । & अनन्तरमेव ।! ७ व्यवस्थाप्यतां ज्ञालोपदेद्ेन । ८ परपक्षस्यानिरा- 
करणात्‌ । ९ अरङ्ग=कारणम्‌ । १० विङेष्यवाच्यस्य विशेषणं ( तख वाचकत्वात्‌ ) 
घचः (तद्वाचकं ) इयमिधानात्‌ । १९ प्रवृत्तेरिति शेषः! १२ अभ्नान्ततम्‌ । 
१३ पित्रोः! २४ बह्यण्यख । १५ जातेः ब्राह्मण्यस्य । १६ तत्तो नियत्वग्याधातः । 
१७ मीमां स्तकेन । 


४८४ प्रमेयकमरमा्तेण्डे { ४. विषयपएरि० 


कथं "चैवं वादिनौ चहव्यादविश्वामित्प्श्रतीनां ्यण्यसिद्धि- 
स्तेषां तंजन्यत्वसभवःत्‌ । तन्न पित्रोरविष्ुतत्वं तन्निमित्तम्‌ ! 


नारि बह्मप्रभवत्वम्‌; सवेषां तत्मरमवस्वेन बाद्यणराब्दाभि- 
धेयतायुषङ्ात्‌ ¦! 'तन्मुखाज्एतो बाह्णो नान्यः इत्यपि सेदो 
९व्रह्मप्रभवत्वे परजानां दुलभः । न खस्वेकच्श्चप्रमवं फं मूके मध्ये 
साश्वायां च भिद्यते) नञ नागवद्धीपत्राणां मूखमभ्यादिदेरोत्पत्तेः 
कंण्टश्रामयौदिभेदो दष्ट एवमपि प्रजासेदः स्यात्‌; इत्यप्यसत्‌; 
यतस्तत्पत्राणां जघन्योत्छृपरदेरोत्पादश्चत्प्णां तद्भेदो युक्तो 
ब्रह्मणस्तु तदेराभादान्न दद्धेदः । तदेरभावे चास्य उघन्योत्छृष्र- 
९० तादिप्रसङ्गः स्यात्‌ । 
किञ्च, व्रह्मणे ह्यण्यमस्ति वा, न बा? नास्ति चेत्‌; कथमतो 
ब्रष्यणोत्पत्तिः ? न ह्यमनुष्वादिभ्यो मनष्यादयुत्पत्तिषैरते। अस्ति 
चेत्क सवत्र, मुखप्रदेरा एव वा? सर्वैव इति चेत्‌; स एव 
प्रजानां मेदाभावोयुषज्यते ! सुखप्रदेरो एव चेत्‌; अन्य प्रदेशे 
१५ तस्य जुद्त्वायुषङ्गः, तथा च न पादादयोसय वैन्वा दृषरादि- 
वत्‌ , मुखमेव हि विप्रोत्पत्तिस्थानं वन्दं स्यात्‌ । 


किञ्च, ब्रह्मण एव तन्मुखाज्ञायते, तन्मुखादेवासो जयेत 
विकव्पद्धयेप्यन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि बराह्मणतरे तस्यैव तन्मुखादेव 
जन्मसिद्धिः, तत्सिद्धे ब्राह्मणत्वसिद्धिरिति । अथ जाला 
२० ब्राह्मण्यस्य सिद्धिस्तन्पुखषदेव तज्ञन्मनश्चीयमदोषः, न, अस्याः 
प्रयक्षतोऽपतीतेः । न खलु खण्डमुण्डादिषु सारद्यटक्षण- 
गोत्ववदेवदत्तादौ बाह्मण्यजातिः परलयश्चतः प्रतीयते, अन्यथा 
किमयं ब्राह्मणोऽन्यो वाः इति संदायो न स्यात्‌ । तथाच 
तन्निरासाय गो्ाघयुपदेशो व्य्थः। न हि श्गोरयं मयुष्यो वाः 
२५ इति निश्चयो गोाधुपदेशमपेक्चते । 


नञ यथा खुवणदिकं पयोपदेराखदहदायात्पदयक्षात्पमतीयते तथा 
सापि; इत्यप्ययुक्तम्‌; यतो न पीततामत्नं खुव्णमतिपरसंङ्ञात्‌, 
किन्तु तद्विशेषः, स च नाध्यक्षो दाच्छेदादिवेय्यैप्रसङ्गात्‌। 
तस्यापि सहार्यत्वे तेजातो किञ्चित्तथाविधं सहायं वाच्यम्‌ -तच्चा- 





९ पितरोरविषठुतलवं बाह्मणरब्दप्रवृत्तिनिदृत्तिनिमित्तमिलेवं वादिनः! २ अविष्ठुत- 
पित्‌.। ३ बाह्मणर्द्रवत्तिनिमित्तम्‌ । ४ मङे उत्पन्नानि पाणि कण्ठ मं 
ङर्वन्ति, मध्ये उत्यन्नानि कण्ठ सुसखरत्वं कुर्वन्तीति मेदः । ५ तत्र बरह्यण्या- 
भवात्‌ । & सिद्धिरिति सम्बन्धः । ७ रीतिकादेः सुवणतप्रसङ्गात्‌ । ८ सुवणीदि. 
बञाने । ९ ब्राह्मण्य । 
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कारविशेषो वा स्यात्‌, अध्ययनादिकं वा १न तावदाकारविशेषः; 
वस्याव्राह्यणेपि सम्भवात्‌! अत शवाध्ययने क्रियाविदोषो वा 
तत्सहायतां न भतिपयते । दस्यते हि शद्रोपि खजातिविरोपा- 
देशान्तरे बाह्मणो भूत्वः वेदाध्ययनं तस््मणीतां च क्रियां कुवांणः। 
ततो ब्राह्मण्यजातेः धव्यक्चतोऽपरलिभसनत्कछथ ततवन्धवेद्‌ध्य- ४ 
यनादि विरिंश्टव्यक्तषवैव सिच्यत 

यदप्युक्तम्‌-'ब्राह्मणपदम्‌ः इत्याचनुमानम्‌; वच व्यक्तिव्यति- 
रिक्तेकनिर्भिन्ताभिघेयसम्बद्धत्वं तत्पदस्याप्यश्चवरधिकम्‌; कट- 
कखापादिव्यकीनां ब्राह्मण्यविविक्तानां प्रयक्षतो निश्चयात्‌, 
अश्रार्बृणत्वविविक्तदाब्दवत्‌ । अप्रसिद्धविरोषणश्च पक्चः; न खलु १० 
व्यक्तिव्यतिरिक्तेकनिमित्ताभिघेयाभिसम्बद्धत्व मीमांसकस्या- 
स्माकं वा कचिल्सिद्धम्‌, व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तस्य 
सासःन्यस्याभ्युपगमंत्‌ । 


देरीशचानेकाम्तिकः ¦ सत्ताकाशाकादपदे अदैतादिपदे वा व्यक्तिः 
व्यतिरिकैकनिमित्ताभिधेयसस्वद्धत्वाभीवेपि पदत्वस्य भावात्‌ 1 १५ 
? > [ ॐ १ 
तत्रापि तत्सम्बद्धत्वकटपनायाम्‌ सामान्यवच्वेनदेताश्वविषाण(- 
देवैस्तुभूतत्वाडुषङ्गात्‌ कुतो.ऽप्रतिपक्ष प्चसिद्धिः स्यात्‌ { खन्त- 
यञ्च सामान्यवच्वभ्रसङ्कः, गगनादीनां चेकंव्यक्तिकत्वात्कथं 
८ १९ 260 [क्म्‌ दिपदे | क 
सौमान्यसम्भवः ? रटान्तश्च साध्यविकलः; पट व्यक्ति 
व्यतिरिक्ते < 2१ त 
कनिपित्तत्वासिद्धेः। २० 


पेतेन वणैविरोषेत्यायनुमानं प्रत्युक्तम्‌ । रँगरादौ च व्यक्ति- 
व्यतिरिक्तैकनिमित्तनिर्वश्यनाभावेषि तथाभूतक्ञानस्योपलम्भीद- 
नेकान्तः } न खट्ट नगसदिद्षाने रव्यतिरिक्तमवबत्तप्रययनिव्‌- 
न्धनं किञिदस्ति, काष्टादीनामेव प्रयासत्तिविशिणएत्वेन बासा- 


१ जह्यणे । २ ब्रह्मण्य । ३ साध्यधमैः । ४ अश्रावणत्वविविकरब्दखयाध्य- 
क्षतो निश्चयायथाऽभावणः चन्द्‌ इति पक्षुः ्रदयक्ष्वायितस्तथेय्थैः । ५ दृष्टान्ते । 
& भिन्नङ्ञानजनकते भिन्नं व्यक्तिभ्यः, प्रथक्कततेमराक्यत्वादभिन्नं सामान्यमिति । 
७ मीमांसकैजनैश्च । ८ पदत्वादिति । ९ आदिना अश्वविषाणादिषदे। १० साध्या- 
भावे। ११ हेतोः। १२ इदमेव विद्रृणोति। १३ षटादिवत्‌। १४ अर्थ । 
१५ परमते । १६ एषां भदा उपचरिता शयथैः । १७ नेकव्यक्तिकं सामान्यमिति 
वचनात्‌ । १८ गगनत्वादि । १९ इति साध्यामावो दर्चिततः । २० पटादिपदव- 
श्वेति । २९१ निलयसर्वंगतादिरूपक्तामान्य । २२ प्दत्वानुमाननिराकरणेन । २३ पदे। 
२४ खाध्यामवे । २५ वणविशेषादिनिमित्तवुद्धिवेलक्षण्य स्योपरुम्भात्‌ । २६ नगर. 
मिति ब्ञानोपरलम्भाव्‌ । २७ व्यक्तेः क्राद्चत्‌ । 


४८६ परमेयकमख्मात्तेण्डे { ४. विषयप्रि० 


दादिव्यवहारनिवन्धन्वां नगसदिव्यवदहारनिवस्धनत्योपपत्तेः, 
अन्यथा 'षण्णगरी' इत्यादिष्वपि वस्त्वन्तरकव्पयनादुषङ्कः। 


ध्राह्यणेन यष्टव्यम्‌" इदयाद्यागमोपि नात्र प्रमाणम्‌; भदयक्ष- 
चाधिताथामिधायित्वात्‌ तृणाग्र हस्तियूथशतमास्त इत्यागमचत्‌ । 


५ नयु ब्राह्मण्यादिजतिबिलोपे कथ बणोश्चसव्यवस्था दन्निवन्धनो 
चा तपोदानादिव्यवदासो जेनानां घटेत ? इव्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
श्ियाविरोषयज्ञोपवीतादिचिन्होपरक्षिते व्यक्तिविशेषे तद्यवस्था- 
यास्तद्रववहारस्य चोपपत्तेः ! कथमन्यथा परशुरामेण निःक्षथी 
कृत्य ब्राह्मणदत्तायां पुथिव्यां कछजियसस्मदे;? यथा चानेन निःक्ष- 


१० न्रीक्तासो तथा केन चिच्िव्रीह्यणीकृतापि सम्भाव्येत ततः किया 


विरोषादिनिर्वस्धन एवायं ब्राह्यणादिव्यवदारः। 
पतेनाविगनतस्ेवणिकोपदेरोनं वस्तुनि प्रमाणमिति परत्य 
त्तम्‌; तस्याप्यव्यभिचारित्वाभावात्‌ । रद्यन्ते हि क्टवसखेवुर्णे 
केरविगानेन ब्राह्मणत्वेन व्यवहियमाणा विपययंभाजः; । तन्न 
१५ परपरिकद्पितायां जाती प्रमाणमस्ति यतोऽस्याः सद्भावः स्यात्‌। 


सद्धावे वा वेदयापाटकादिप्रविष्ठानां ब्राह्मणीनां बाह्यण्याभावो 
निन्दा च न स्यात्‌ जातियैतः पविच्रताहेतुः, साच भवन्मते 
तदवस्थैव, अन्यथा गोत्वादपि ब्राह्मण्यं निकृष्टं स्यात्‌ । गवादीनां 

हि चाण्डालादिद्दे चिसोषितानाभवीष्टं शिष्ेणदानम्‌, न तु 
२० ब्रह्मण्यादीनाम्‌ । अथ क्रियाथरंात्ततच्र ब्ह्मण्यादीनां निन्यताः 
न; तज्ञात्युपटम्मे तद्विरिष्ट्वस्तुव्यवसये च पू्वैवत्कियाधंरा- 
स्याप्यऽसम्भर्वत्‌ । ब्राह्यणत्वजातिविशिष्टव्यक्तिव्यवसायो द्यपरतर- 
ताया अपि क्िधायाः प्रवृत्तर्निसित्तम्‌, स च तदवस्थ एव 


१ नगरष्ुव्यतिरिक्तं षण्णगरीश्न्दवाच्यवस्त्वन्तरस्‌. । २ ब्राह्मण्ये । ३ ब्राह्ण्य्‌ । 
४ ब्रह्मचारी गृहीलयादिः । ५ वणोश्रमाणां तदवीनत्वात्‌ न तु चद्भनालयघीनत्वम्‌ । 
६ बाह्मणादौ । ७ अतो ज्ञायते क्रियानिशेषादिषं चिहं दृष्टैव पुरुषेषु क्षनियव्यवहारः 
कृतः । ८ रावणेन । ९ पुन्रौहणेति व्यवहारः; क्रियादिविशेषलिहं द्ष्ैव कररोस्तीि 
जञायते । १० क्षत्रियत्राह्यणयोनिराकरणे पुननव्येवस्थापने च क्रियादि विशेष एव निव- 
न्धनमिलथैः । ११ आगमनिराकरणपरेण । १२ अविवादतः । २३ य॒त्र बाह्यण्य- 
जातिसखतर नरैवणिकोपदेश इति। १४ बाह्यण्ये । १५ त्रैवणिकञ्चाखो पदेशः । 
१६ चद्राः । १७ गृहपराप्तादशालादिस्थानमेदे पाटकरब्दः। १८ इयं ब्राह्मणीति ।' 
१९ वेदयागृदादिप्ेशपूर्ववत्‌ । २० वेदयादिगृहे । २१ नमस्कारदेः । 
२२ वेदयादिगृहादो । 


सू० ४।५ ] ब्राह्मणस्जातिनिंयसः ६८७ 


भवदकयुपगमेन । क्रियाशरशे तजातिनिचत्तौ च वोदेप्यस्छ 
©" 4 क, 
निन्त स्यात्तदद्धरवेदषात्‌ ¦ 


किञ्च, ियानिवरत्तौ तच्ेर्निदृत्तिः स्याद्‌ यदि सिया तस्याः 
दारणं व्यापिका वः स्याद्‌, नःन्यथःतिप्र॑सङ्गात्‌ । न चास्याः 
कारणः व्यापकः व्‌ किञ्छिदिष्ठम्‌) न च दाशर जादेकिकयोस्तिः५ 
““{िलेष्दशिन्चा निलयः निरवयवा ख जतिः; [ ] इत्यभि- 
धानाच्‌ ! न च्छविक्ृतायः निदच्िः खस्मवव्यतिथङङ्कःत्‌ : 

किञ्चेदं गद्यणत्वं जीवस्य, शरीरस्य, उभयस्य वः स्यात्‌, 
संस्कारस्य वा, वेदाध्ययनस्य वा गव्यन्त रयासम्भवात्‌ ए न तात्‌- 
घस्य; क्षचियविर्शद्धादीनामपि बाह्यण्यस्य प्रसङ्गात्‌; तेषामपि १० 
जीवस्य विद्यमानत्वषत्‌ | 


लपि खरीरस्य; अस्य पञ्चमूतात्मकस्यापि घयादिवद्‌ ब्राह्मण्याः 
सम्भवात्‌। न खलु भूतानां व्यस्तानां समस्तानां वा तत्सम्भवति । 
व्यस्तानां तत्सम्भवे क्षितिजरूपवनहुताश्नाकाद्यानमपि प्रयेकं 
बाह्यण्यपसङ्ः । समस्तानां च तेषां तत्सम्भवे घयादीनामपि १५ 

तस्सस्यवः स्यात्‌, तत्र तेषां सामस्त्यसम्भवात्‌ ! नप्युभयस्यः 

उभयदोषादुषङ्गात्‌ ¦ 

नापि संस्कारस्य; अस्य शुद्धवालके कसु शक्तितस्ततापि तत्पर 
सङ्गात्‌ । 

किश्च, खंस्कारास्पाग्ाह्यणचाटस्य तदस्ति वा, न वा ? यद्यस्ति; २० 
संस्कारकरणं वृथा । अथ नास्ति; तथापि तदथा} अत्राह्मणस्या- 
व्यतो ब्राह्मण्यसस्भरे दाद्वाककस्यापि ठत्सस्भवः केन वायत ? 


_ नापि वेदाध्ययनस्थः दद्रेपि तत्सम्भवात्‌ । दट्रोपि हि कथि. 
देशान्तरं गत्वा बेदं पठति पाटयति वा । न तावतास्य ब्राह्मणत्वं 
भवद्धिरभ्युपगस्यत इति । ततः सदराक्रियापरिणामादिनिवन्घ- २५ 
तत्रेयं * [ ऋष्‌ * 

नेवेयं बाह्मणक्षत्रियादिव्यवस्था इति सिद्ध सर्वत्र सदृशरपरिणाम- 
छश्षणे सखमानप्रययहे तुस्तियेक्सामान्यमिति 1 


किं पुनरूध्वैतासामान्यमियाद- 


१ निल्यत्वादिरूपाया जाते; ततो नलति त्रिया इयथः । २ कदाचि" 
न्नमस्कारदीनेपि। ३ अश्चिनिद्त्तो धूमनिवृत्तिरतोऽभ्चिः कारणं भूमख तदव्‌ । 
"४ वृक्षनिदृत्तौ रिशपात्वनिवृत्तिरतो बक्षः रिद्पाया व्यापकस्तद्वत्‌ । ५ धघटनिवृत्ता 
पटनिवृतिः स्यात्‌ । ६ क्रिया-सन्ध्यावन्दनादिः। ७ साररूपः । ८ आतसाका. 
द्ादेरपि निवृत्तिः स्यादिति । ९ वेदाध्ययनमात्रेण । 


&.८.८ परमेयकसङ्मात्ते्डे { ४ विषयपरि० 


(=, २ 


पंरापरविदतेव्यारिदरव्यमुद्धतः ददिव 
स्यासादिषु ॥ £ ॥ 


सपधान्यमिलयभिसम्बन्धः ! तदेवोदाहरणद्धारेण स्पश्यति- 
सदिव स्थासादिषुं। 

५ ननु पूर्वात्तरविवर्तव्यतिरेकेणापरस्य तद्वयापिनो द्व्यस्यापती- 
तितोऽसस्वात्कथं तद्टश्चणमद्र॑तासामान्यं संत्‌; इत्यप्यसभीची- 
नम्‌; प्रयक्षत एवधथौनामर्वैयिरूपथतीतेः प्रतिश्चणविशरारुतया 
खप्रेपि तत्र तेषां पतीत्यभावात्‌ । यथेव पूर्वोत्तरविवर्तयोव्य- 


वृत्तप्रययादन्योन्यमर्रीवः परतीतस्वथा सखृदायनुवरत्तप्रलययास्स्थि 
१० तिरयि ¦ 


,. नु कारत्रयालुर्योयित्वमेकल स्थितिः, तस्याश्ाऽक्रमेण भतीतो 
युगपन्मरणावधि ग्रहणम्‌, कमेण प्रतीतो न क्षणिका बुद्धिस्तथा 
तां प्रयेतु समथौ क्षणिकत्वात्‌ ; इव्यप्ययुक्तम्‌ ; वुद्धेः द्णिकत्वैपि 
प्रतिपक्तँरक्षणिकत्वांत्‌ । परयक्षीदिसदह्यायो द्यास्मेबोत्पादव्ययधो- 
१५ व्यात्मकत्वं ्भोवानां प्रतिपद्यते । यथेव हि धरकपाख्योर्विनारो- 
त्पादो प्रयक्चसदायोसौ प्रतिपद्यते तथा समृदादिरूपतया सिति. 


मपि ! न खलु श्च॑टादिङुंखौदीनां मेद एववभासते न तकत. 

मिद्यभिधातु शुक्तम्‌; श्चणक्षयाजुमानोपन्यासस्यानर्थक्यप्रसङ्कात्‌। 

सख दयकत्वर््रतीतिनियाक्तथो न क्षणक्षयप्रतिपस्य्थैः, तस्य प्रयक्षे. 
२० णेव पतीदयभ्युपैरमात्‌ । 


१ पूवौपरकाल्वत्ति तिकाडनुयायीत्य्थैः । २ प्यौयरूपविशेषन्यापित्वाद्वयक्ति* 
निष्ठलमूद्तासामान्यं सिद्धम्‌ । ३ विवर्तुं । ४ तदेव जेनेरप्रादानकारणं परोक्तं 
नेयायिकादिभिश्च समवायिकारणसुक्तमेययैः । ५ सोगतः। ६ विद्यमानम्‌ । 
७ सवेविवत्तोनुगामीनअन्वयी । < न केवरं जग्रदवस्यायाम्‌ । ९ पूर्वविवत्तौदुत्तर- 
विवर्तो व्यादृत्तः। १० भेदः। ११ बोद्धमते। १२ इदं मृद्रुपमिदं मृदरूपमिति। 
१३ द्रव्यरूपपदाथख । १४ सलाम्‌ । १५ यथा मवति तथा । १६ ज्ञान खादात्म- 
द्वम्यादेः । १७ आत्मनः । १८ अक्षणिक भस्मा स चेत्सदैव कथं न जानावीव्युक्ते 
आह । १९ जदिपदेन प्रयभि्गानादि । २० ृदादिपदा्थानाम्‌ । २१ बाद्यपदाथे। 
२२ आभ्वन्तरीयपदाथे। २२३ आदिना आत्मादीनाम्‌। २४ धृटात्कपाठं भिन्न 
कपरारद्धरो भिन्न इति मेदः प्रस्प्रं॑त्रथा एुखदुःखादेरात्मा भिन्नसख्लसाप्सुखादि 
भिन्नमिति भदः परस्परम्‌ । २५ अभिधीये सौगतेन । २६ सर्वथा नािरूप्ख 
निषेषो न घटते गगनकुदुमवत्‌ । २४७ सौगतेन । 


सु० ४।६ क्षणभङ्गवादः ४८९ 


नं चानन्तरातीतानागतक्च॑णयोः पव्यक्चस्य भच्त्तो खरण- 
[ कदे $ थ, ६. ॐ 
प्रतयभेक्ञावुमानानां वेफस्यम्‌; तत्र देषां साफस्यानभ्युपगमात्‌ 


अतिव्यवदिते तदङ्गैकरणात्‌ ¦ न चाश्चणिकस्यात्मनोऽर्थग्रादैकत्वे 
खगतवालबृद्धाथवर्स्थःनामतीतानागतजन्मपरस्परायाः सकल- 
भावपयीयाणःं चेक्दैवोपटैम्मध्रसङ्गः; ज्श्नसहायस्येवार्त्राह-५ 
कत्द्श्युपगमःद्‌, तस्यं च प्तिर्वन्छकष्टयोपएरसःऽदतिक्रमेण 
ग्रादुभोदा्छेकदोपःयुषङ्धः । 


न च द्रव्यत्रहगेऽतीताघवस्थानां ततोऽभिन्नत्वाद्हण प्रसङ्गः; 
अभिन्नत्वस्य भंहणं प्रयनङ्गत्वात्‌, अन्यथा ज्ञानादिद्चंणादभदे 
सचेतनादिवत्‌ क्षणश्चयसख्गप्रापणदात्त्यायनुभर्वनुषङ्गः । तस्मा-१० 
यत्रैवासय ज्ञानपयौयप्रतिवन्धापायस्तत्रेव अआाहकत्वनियमो नान्य 
अेत्यनवद्यम्‌-“अआशत्मः परलयक्षसहायोऽनन्तयातीतानाभतपर्याययोरे- 
कत्वं परतिपद्यते इति, स्मरणभ्रलयभिज्ञानसहायञ्चातिव्यवहितः 
पयायेर्ष्वपि । तयोश्च प्रामाण्यं ग्रगिव प्रसाधितम्‌ । 


ननु ससरणप्रयभिक्ञानयोः पूर्वोपंडन्धार्थविषंयतवे तंदशेनकाल १८ 
एवोत्प्तिप्रखङ्गः, तददनव्वद्िषयत्वेनानयोरप्यविकखकारण- 
त्वात्‌, न चेवस्‌, तस्मान्न ते तरद्वि्ये ¦ पयोगः-यस्िन्नविकलेपि 
यन्न मवति न्‌ तत्तद्धिषयम्‌ यथा रूपेऽविकङठे तज्राभवच्दछोच- 
विज्ञानम्‌, न भवतोऽबिकरेपि च पृर्वोपटनब्धाथे स्मृतिप्रल्यभि- 
ज्ञाने इति; तदप्यपेराखम्‌; तदशेनकाङे तयोः कारणाभावे-२० 
नाऽप्रादुभोचात्‌ । न दयर्थस्तयोः कारणम्‌; ज्ञानं प्रति कारणत्व 
स्यां गिव अरतिपेघात्‌ । सैरणं हि संस्कार्परवोधकारणम्‌, 


१ प्रयक्षादिसदयय ्टत्रादियहणं निरथेकमित्युक्ते आह । २ पटकपाङलक्षणयोः ! 
३ जनेन ! ४ निल सास्मातीतानागत्तपयौयानेकदेव यदीष्यवीत्यक्ते आह । ५ अङ्गी 
क्रियमणि जनैः । £ स्वतोऽभिन्नानां पयौयाणाम्‌ । ७ जनेः । ८ ज्ञानेन युगपद्रही- 
ष्यती्युक्ते आह । ९ ञानस्य । १० प्रतिवन्धकं करस ११ युगपन्मरणावधि- 
हणलक्षण । १२ शानम्‌! १३ अकारणत्वाद्‌। १४ संप्तारिणः। १५ पदाथ, 
१६ तव सौगतख । कानादिलक्षुणादभिन्रसद्धवात्‌। १७ षटकपाटलक्षणयोः । 
१८ एकत्वं प्रतिपयते । १९ स्मृतिप्रयसिज्ञानयोः प्रामाण्यं न विते, तत्सहाय 
आ्मातिव्यवहितपयीयेषु कथमेकतवं जानीयादिल्युक्त स्याह । २० तृतीयाध्याये \ 
२१ प्रलक्षेण। २२ स उपरुब्धोथों विषयो ययोस्ते तच्वै। २३ प्रलक्ष। 
` २४ स उपकन्धार्थो विषयो ययोस्ते । २५ अनुत्पा्यमानतात्‌। २६ नार्थरोको 
कारणं .परिच्छेचत्वात्तमोवदिलयत्र द्वितीयपरिच्छेदे । २७ तरिं सरणप्रलभिक्चानयोः 
कारणं किमिध्युक्ते आह । 


४९० प्रमेयकमर्माततैण्डे { ४. विषयपरि० 


संस्कारश्च काङल्दयादसमरणकारण्टद्वणवास्मरूपयः, तद्रन- 
काले नास्ददि कथं ठदेदास्योत्पत्तिः प्रत्यभिज्ञानस्य वा? तदु- 
त्पचचौ हि दनं पूर्वदरौनाहितसंस्कारप्रवोधश्रभवश्श्तिसहायं 
ग्रदरतते, तच प्राद्ास्तीति कथ तदेव तदुत्पात्तः 4 
९ अथ सतम्‌-गाट्मनः केवरस्येवातीतःद्थैग्रहणसम्यं सर 
णादपेक्चावेयथ्येम्‌, वद सामथ्यं वा नित्यं तद्वेयथ्यस्‌, न खट 
केवरं चश्चुविज्ञानं गन्घग्रहणेऽसमथं सत्तरस्सरतिसदहाय समथ 
दघ्रमिति; तदप्यसङ्गवम्‌ ; यतः स्मरणादिरूपतयः परिणहिरेदा- 
व्मनोऽतीतायर्थग्रदणसासध्येस्‌ , तत्कथं तद्पेश्चावेयथ्यम्‌ ? चश्च 
१० विज्ञानस्य तु गन्धद्रहणपरिणायस्यवामादान्न तत्स्म्रतिसहाय- 
स्यापि गन्धग्रहणे खामथ्यमिति युक्त युत्परयामः 
ततो नियकृतरेतत्-“पूवां्रश्चणयोर्द्रहभे कथ तत्र स्थाश्च- 
तश्रतीतिः' इदि, अत्मना तयो्रहणसम्भवात्‌। भवतां तु तयोर 
प्रतीती कथं मध्यक्षणस्य तच्राऽ्दथाख्ुतप्रतीद्िरिति चिन्ताम्‌ ? 
१५ पूवैदरानाहितसखं स्कारस्य मध्यश्चणद्रोनात्तत््वणस्स्हिस्तस्यःश्वं 
ख इह नास्ति दद्यस्थाघ्चतावगसमे स्थाश्लुतावगमोप्येवं किन्न 
स्यात्‌? 
नय॒ चाखाखुता पूवात्तरयोर्सष्येऽमावः तस्यवातञ, स च 
तदात्मकत्वात्तद्नदणेनेव गद्यते; तदप्यसारम्‌; तद्रतीतो तचा 
२० अत्र वा तयोनिषेधस्याप्यसम्मवात्‌ । न दयप्रतिपन्नघरस्य “अन्न 
धरो नास्ति इति ग्रतीविरस्ति ¦ कथं चेवं स्थास्यता न पतीयेत ? 
सापि हि पूर्वात्तरयोर्भध्ये कथञित्सद्धावस्तस्य वात्र, सच 
तंद्‌ात्मकत्वात्तद्भदणेनेव गद्यत । 
नयु स्थाद्चताथोना निलययतोच्यते, सा च चिकाटपेश्चा, तद्‌- 
२५ प्रतिपत्तौ च कथ तदपेक्षनिलयताप्रतिपत्तिः ? तदसास्प्रतम्‌ ; वस्तु- 
खमावभ्‌तत्वेनान्यानपेक्षत्वान्नियतायाः, तथाभूतायाश्चास्याः 
प्रलयक्षादिष्रमाणप्रसिद्धत्वेन प्रतीतेः प्रतिपीद्नात्‌ । न खलु खयं 
निल्यतारहितस्यं अिकाङेनासो छ्रियतेऽनिद्यतावत्‌ । न हि वते- 


१ कारणम्‌ । २ द्वितीयम्‌ । ३ तस प्रयक्षादिसहायरहितस्य । ४ क्षणिकबुष्या ! 
५ अक्षणिकेन । & अयं मध्यक्षणस्तत्र नाभून्न भविष्यतीति प्रतीतिः! ७ परेण । 
८ क्षण । ९ दशेनम्‌=मनुमवः । १० सकाद्यात्‌ । ११ पू्वददनाहितसंस्कारख 
मध्यक्षणद दीनात्तस्षणस्पृतिः, तस्याश्च , स इह द्रव्यरूपेणास्तीति । १२ क्षणयोः । 
१२ क्षणे । १४ सभावः । १५ पूर्वात्तरक्षणयोरमावात्मकत्वान्मध्यक्षणख । 
१६ द्रव्यरूपेण । १७ द्रग्यरूपेणम ! १८ द्रव्यरूपेण मध्यक्षणसय । १९ अये ! 
२० पदाथेख । 





सु° ४।६ | क्षणभङ्कवादः ४९१ 


मनकाङेनःनिदयता शयते तस्याऽ्सत्वात्‌, सखे वा ठद्नित्य 
त्वस्याप्यपरेणं कर्णेऽनेवस्थाप्रसङ्गः । ततो यथा खभादतः 
पूर्बोत्तरकोटिविच्छिन्नः क्षणे जतः श्चणिको विधीयत्ते काड- 
निरपेक्षश्च प्रतीयते तथाऽश्चमिक्वमपि 
नतु चश्धणिकत्वस्‌ अथानापरतीदानःगतकाटसम्वन्धित्वेना-५ 

तीदानःगटतव्वम्‌ ! न च कःलश्याकीदःनाग्दत्ये सिद्धम्‌; तद्धि 
किसपयठीवादिकालसस्वन्धात्‌, ` तथ्भूदरद्‌्थश्चियासम्ब- 
न्याद्धा श्यत्‌, खत वा ? प्रथसपश्चऽ्नवस्थ ¦ 


द्विवीयपक्चेपि पदार्थश्चियाणां तो ऽतीतानागतव्वम्‌ ? सदसदी- 
तानागतपदार्थक्छियाखमस्वन्धाचेत्‌; अनवस्था । अतीदानागतकःख- १० 
सम्बन्धात्‌; अन्योन्याश्रयः! खतः कटस्याती तानागततवे अथी. 
नामपि खत एवातीतानागतत्वमस्तु किमतीतानागतकारसस्ब- 
ह््थत्वकृव्यनया ? इत्यप्यसमोश्चताभेघानम्‌; खरूपत एवाती- 
तादिसमयस्यातीतादित्वप्रसिद्धेः । अदभूतवदतेमानत्वो हि सम- 
योतीर्तः, अयुभविष्यद्वत्तमानत्वेश्चानागतः, त॑त्सम्वन्धित्वः- १५ 
व्याथौनामतीतनागतत्यम्‌ । म च काखवद्थनामपठि खसूपेणेवा- 
तीतानागतत्वं युक्तम्‌; न छेकस्य दरमान्यच्रषप्याखञ्थितुं युक्तः 
अन्यथा निष्वादेस्तिकूदादिधमः गुडदिरयि स्यद्‌, ज्ञशनधरं 
वा खपरप्रकारकत्वं घटादेरपि स्यात्‌, तद्धभ्पं क जडता कान- 
स्यापि स्यात्‌! २० 

नयु यायुचत्ताकासप्रल्ययोपटम्भादक्षणिकत्वधमोथानं सा- 
ध्यते, स च वाध्यमानत्वादस्वयः; तदप्यसस्यङ्‌;ः यतोऽस्य 
वायको बिरेपश्रदिभख एव, सख चाद्ुपदन्ः) तथादि-अयु- 
छर भकत्वन्, आद्रप्तयुश्च र त्ला( तद. सवेत्‌ ? यदि 
प्रतिपन्न ददः फिमवुद्वभरतिभः्खात्मको विशेषभ्रतिमा्लः, तद~ २५ 
तिरिकतो वा? प्रथमपशक्चऽवृत्तप्रतिभासस्य मिथ्यात्वे विरोष- 
रतिभासस्यापि तदात्मकत्वात्तत्ध्सक्तेः कथमसौ तद्वाधकः ? 
द्वितीयपक्चेप्यनुवृत्ताकारप्रतिभासमन्तरेण स्थासकोलादिमरतति 
मासस्य तच्यतिरिक्तस्याखंबेदनात्तद्धकत्वायोगात्‌ । अवुचत्ता- 
कारप्रतिपत्तो च विरोषभ्रतिभाससेवासम्भवात्कथ तद्वाधकता १३० 


१ सोगताभ्युपगमरीत्या । २ काल्य । ३ कारेन । ४ कारनिरपेक्षम्‌ । ५ अप- 
र्‌ा परसास्छिद्धवन्योन्याश्रयप्रसङ्गाव्‌ । £ काठ्खातीताऽनागतत्वे सिद्धे सति प्रदार्थ- 
क्रियाणामतीतानागतलसिद्धिस्तस्िद्धो च तस्सिद्धिरिति। ७ द्रव्यरूपेण पुरुषेण । 
८ मण्यूते । ९ समयः! १० अतीतानागतकार । ११ संयोजयितुम्‌ । १२ बाध- 
केनेति देषः । २२ मिथ्यारूपः । १४ द्वितीयविकटपोऽयम्‌ । 


४९२ ्रमेयकसरूसा्तेण्डे [ ४, विषयपरि० 


किञ्च, विपरीतारथव्यवस्थाफक प्रसमं चाधक्षमुच्यदे } प्रति 
क्षणविनास्लिपदार्थव्यवस्थापकत्वेन च प्रत्यश्चम्‌; अदुमानं वा 
ग्रदच्ततान्यस्य ममाणत्वेन सागदस्नभ्युपममात्‌? तच न ताव्‌- 
तलयष्धं दद्यवस्थापकम्‌; तत्र तथाथानामय्रतिनासनात्‌ । न हि 
५ प्रतिक्वणं छंत्यद्रूपतां विश्राणास्तजाथोः परतिमासन्ते, स्थिरस्थूल- 
खाधार्णरूपतयेव तत्र तेषां प्रतिभासनात्‌ । न चन्यारग्भूतः 
प्रतिभासो ऽन्यादग्भूतार्थव्यवस्थापकोऽतिश्रसङ्ञात्‌ 


न च तत्र तथा तेषां प्रतिभरपि सदशापरपयोत्पत्तिदिन्रल- 
स्भौादयथालमवं व्यवस्ायादपपत्तेः श्थिरस्थूखादिरूपतया व्य॑व- 
सायः; इलयभिधातव्यमः ; थदुपदहदेन्द्रियस्यान्यादम्म्‌ तार्थनिश्चयो 
त्प्तिकस्पनाथं परतिनियवार्थव्यवस्थिलखमावायुषङ्गात्‌ । नीरखाल- 
भवेधि पीतादिनिश्चयोत्पत्तिकस्पनाप्रसङ्गात्‌ । तथा च ““्यच्रेव्‌ 
जनयेदेनीं त्ेवीस्य व्रमाणताः [ ] इत्यस्य विरोधः 
ततो यथाविधाथीध्यवसायी बिकव्पस्तथध्विधार्थस्यैवाचभवो 

१५ श्राहकोभ्युपगन्तव्यः ६ न चार्थस्य परति[क्षण|विनाश्ित्वत्त॑त्सा- 
मथ्येवरोद्धूतेनाध्यक्षणापि तंद्रपमेवावुकरणीयमिति वाच्यम्‌; 
इतरेतराश्रयानुषङ्गात्‌-सिद्ध हि क्षणश्चयितेऽथानां तत्सामथ्या- 
विनाभाविनोभ्यक्चस्य तद्रपाद्ुकरण सिद्यति, तत्सिद्धो च क्षण- 
्षयिसत्व तेषां सिध्यतीति । 


२० नप्यतुमानं तद्राहकम्‌; तंच प्रलयक्षाप्रङत्तावयुमानस्याप्रवु्तेः 
तथा हि-थध्यष्टाधिगतमविनभावमाश्चत्य पश्चधमतावगमव- 
खादमानमुदयमासाद्यति ¦ भदयक्चतविपये तु खगादाविवायु 
मानस्याप्रवृत्तिरेव । 


किशच, अज्र संभावहेतोः, कायैहेतोवौ व्यापारः स्यात्‌? न 

-४५ तावत्खभावहेतोः; क्षणिकखभावतया कस्यचिदर्थखमावस्या 

निश्चयात्‌, क्षणिकत्वस्याध्यक्षायोचरत्वात्‌ । अध्यक्चगोचरे एव्‌ 

ह्यथ खभावहेतोव्येवहतिभरवतेनफखत्वरध, यथा विद्ाद्दरनाच- 
भासिनि तसो वृश्चत्वव्यवहास्प्रवत्तनफटत्वं धिशापायाः। 





१ आगमादेः । २ विनदयद्रूपताम्‌ । २ पटश्ानं घरटज्यवस्थापकं स्यात्‌ \ 
४ क्षणिकोयं क्षुणिकोयमिति । ५ जायते । & निविकदपकप्रलक्ष कतै । ७ सविकट्पकां 
बुद्धिम्‌ । ८ निविकस्पकख । ९ अतिप्रसङ्गो यतः। १० तस बिनादयर्थसख । 
११ त्ख प्रतिक्षणं विनास्यथैसख । १२ तथा च सति तथाविवा्द्येवानुभवो महको 
मविष्यतीलर्थः। १३ क्षणकेथं । १४ इष्टन्तधमिणि । १५ विनाक्षिपदायेन सदह । 
-१६ सत्वादिति । १७ दृष्टम्‌ । १८ अयं वृक्षः रिश्चपात्वादिति । 


सु० ४।६] क्षणभङ्गवादः ९३ 


अथोच्यते-भ्यो यद्धावं परव्यन्यानयपेक्ष;ः स ॒तत्खभावनियतः 
यथाऽन्त्या कारणसामथ्री खकायात्पादने, विनारां प्रत्यन्यान- 
येश्वाश्य भावाः" इति; तदप्युक्तिमजम्‌; हेतोरसिद्धेः ! न खदु 
मुद्रा्नपेश्चा घटादयो भावः यमाणतो विनारामच॒भवन्तोनु- 
श्रूयन्ते प्रतीतिविरोधात्‌ ५ 


किञ्च, अचान्यानपेश्चत्वयष्च हेदः, तत्वथादत्ये सत्यन्यान- 
चेश्त्वं का ? प्रथमपक्च यवकीजादिभिल्नेकास्तो हेतोः, राल्य- 
रोत्पादनसामय्रीसन्निधानावस्थायां ठदुत्पादनेऽन्यानयेक्षाणा- 
मप्येषां तद्धावनियमाभावात्‌ 1 दवितीयपश्च तु विरष्यासिच्ये हे वुः; 
तत्सखभावत्वे सत्यप्यन्यानपेश्चत्वासिद्धेः । न ह्यन्या कारणसामग्री १० 
खकायोत्पादनखमावापि दि तीर्यक्षणानपेक्चा तदत्पादयति, दहन- 
खमभावो वा बहिः करतलखादिसंयोगानपेक्चो दाहं षिदधाति। 
भागे विरोपणासिद्धं च त्खभाचत्वे सत्यन्यानपेक्चत्वम्‌; शृङ्गो 
स्थरारादीनां क्षणिकखभावाभावात्‌) 


किथ्च, यदि नामाण्ेतुको बिनाशस्तथापि यदेव मुद्धरादिव्या- १५ 
पारानन्तरमुपलमभ्यते तदेवासावभ्युपगमनीयो नोदैयानन्तरम्‌, 
कस्याचेत्तद्‌ा तदुपरुस्भाभाव्यत्‌ । न च सुद्ररादिव्यापारानस्तर- 
मरस्योपलस्मात्प्रणपि संद्धावः सस्पनीयः; प्रथमक्षणे तस्यादुपलक- 
म्भान्मुद्ररादिव्यापारानन्तरमप्यमावादुषज्ात्‌ । न चीन्ते क्षयोप- 
रम्भादादावप्यसावभ्युपगन्तव्यः; संन्तानेनानेकान्तात्‌ । २० 


किञ्च, उदयानन्तरध्वसित्वं भावानाम्‌ यिन्नाभिन्नविकल्पाभ्या- 
मन्येनं ध्वंसस्यासस्भवादवसीयते, प्रमाणान्तयाद्ा ? तचोत्तरविकः- 
सपो षय क्तः; प्रत्यश्चादेरुदयानन्तरष्वसित्वेनार्थग्राहकत्वाप्रतीतेः । 
प्रथरदिकस्ये तु प्थिलाभिनच्विकस्पाभ्यां मुद्धयद्यनपेश्चत्वमेवास्य 


१ “मावा धर्मिणः, विनाश्चस्वभावनियता इति साध्यधर्मः, विनाद्य प्रल्यन्यान- 
पेक्षत्वादिति हेतुः" इत्युपरितः । २ साध्यामावे प्रवत्तेमानत्वात्‌ । ३ विनारहेतुः ! 
४ बोद्धमतेऽपि एकसिन्कषणे कारणं कार्य न करोति यतः । ५ सवे भावा विनाश्‌ 
स्वभावनियता इति पक्षखेकदेरे भागासिद्धो हेतुरिलयथः । & महिषभ्रगारिश्ङ्ञेऽन्य- 
निरपेक्षतयोत्थररीरादीनाम्‌ । ७ एकसिन्क्षणे पदार्थं उत्पन्नः द्विरीयक्षणे सुद्रादि- 
व्यापारमन्तरेण विनदयतीति नाभ्युपगमनीयं त्वया सोगतेन । ८ तस्य विनाशस । 
९ सुद्भयादिम्यापारानन्तरं विनाशोश्ि सुद्धरादिव्यापारातपूर्वं ( उत्पत्तिक्षणाद्‌ दितीय- 
क्षणे ) मपि विनाशोस्तीव्युक्ते आह । १० विनादरय । ११ युद्ररादिव्यापारा- 
सपूर्क्षणे । १२ सुद्भरादिव्यापारस्यान्ते । १३ सुद्रदिग्यापाराप्पूर्वम्‌ । १४ निर्वाण- 
ख्यान्ते उत्तरक्चणोत्पत्तेः क्षयोस्ि, नादो । १५ यदन्ते क्षयि तनत्तदादौ क्षयीति । 


१६ सुद्धरादिना । १७ स्थितिपक्षे उत्पादपक्षे च्रे यदुक्तमल्ि तत्सर्वमत्र दष्टन्यम्‌ । 
भ्र कण्मा० ४२ 


४९४ प्रमैेयकमखमात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


स्यात्‌ न ठूदयानन्तरं मावः! ज खदु निहैतुकस्याश्वविवाणादैः 
वैदाथौदयानन्तरसेव भावितोपरन्धः | 
अथाहेतुकत्वेन ध्व खस्य सदा सम्भवात्काखायनपेश्यातः य्दा- 
योदयानन्तरमेव भावः; नन्वेवमहेतुकत्वेन सर्वदा भवीत्पथमः- 
क्षणे 'एवास्य भावायुषङ्ो नोदयानन्तरमेव } न ्यनपेक्षत्वाद्‌ः 
हेदकः कचित्कदाचिच भवति, तथाभावस्य सपेक्षंसेनाहेतुकत्व- 
विरोधिना सहेतुकत्वेन व्याप्तत्वात्‌, तथा खौगतैरप्यभ्युपगमात्‌ं 
नञ्च प्रथमश्चणे एव तेषां ध्वंसे सच्वस्येवास्म्भवाद्कुतस्त- 
स्च्य॒तिरुक्चषणो ध्वंसः स्यात्‌ ? ततः खंहेतोरेवाथां ध्वं सखभावाः 

१० प्रादुभवस्ति; इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; यतो यदि मावहेतोरेवं 
तत्प्रच्युतिः; तद्‌ किमेकश्चणस्थायिभावहेतोस्तत्प्रच्युतिः, काल- 
स्तरस्थायिभावहेतोव ? ग्रथमपक्षोभ्युक्तः; एव(क)श्चणस्थायि- 
भावहेतुत्वस्याऽयःप्यलिद्धेः तत्कृतत्वं तत्पच्युतेरसिद्धमेव 1 
द्वितीयपश्चे तु क्षणिकताऽभावानुषङ्ः । 

१५ किञ्च, भावहेतोरे्थ तत्पच्युतिदेतुत्वे किमसो भवजनना- 
त्माक्तत्पच्युकति जनयति, उत्तरकालम्‌ , समकाठं वा? प्रथमपक्ष 
भरागभावः प्रच्युतिः स्यान्न प्रष्वसाभावः। द्वितीयपक्षे तु भावो 
स्पत्तिवेखायां सतप्र्युतेरखुत्पच्यभावाच्न वहे तुस्तद्ेतुः । तरथा 
चोत्तरोत्तरकाटमभाविभावपरिणतिमपेक्ष्योत्पययमाना तत्पच्युतिः 

२० कथं भावोद्यानन्तरं भाविनी स्यात्‌ ? ठतीयपक्चेपि भावोदयसः- 
मसमयभाविन्या तस्मच्युल्या सह भावस्यावस्थानाविरोधान्न 
कद्‌ाचिद्धाबेन नघ्व्यम्‌ । कथ चासो सुद्ररादिव्यापारानन्तरमेवो. 
पलभ्यमाना तदभावे चायुपलभ्यमाना तजन्या न स्यात्‌? 
अर्न्य्॑ापि हेतुफलभावस्यान्वैयव्यतिरेकायविधानलक्षणत्वात्‌। 


२५ न च सुद्धरादीनां कपारुसन्तत्युत्पादे पव व्यापार इत्यभिधातः 
व्यम्‌; घटादेः खसूपेणाविकृतस्यावस्थाने . पूवैवडुपब्ध्यादिः 
सङ्गात्‌ । न चास्य तदी खयमेवाभावान्नोपर्भ्ध्यादिपरसङ्गः, 


९ अर्थ । २ नाद्व । निहँतुकत्वात्‌ । ३ अश्वरक्षण । ४ कारच्यनपेक्षत्वा- 
बिदेषात्‌। ५ कितु सर्वदेव भवदीयः! £ कचित्कदाचिद्धवतः पदाथख। 
७ कालदिना । ८ अतुत्पन्नत्वात्‌। ९ अथोंत्तिकारणात्‌। १० मृच्क्रादेः। 
११ भावस घटादेः । १२ षटादिभावखय । १३ षटप्रध्वंससय । १४ भावोत्पत्ति. 
वेलायां येन कारणेन भावोपत्तिजीता तसिन्नेव समये तेनैव कारणेन घरग्रध्वंसों 
जायते तदा उभयोः कारणमेकं स्यादिति भावः । १५ भावहेतोरविनाशदेतुत्वामवि 
च । १६ कपारोतपत्तौ । १७ सुदधरादिना सद । १८ न षटप्रच्युतौ । १९ आदिना 
जलादहरणादिभ्रहणम्‌ । २० सुद्धरादिसज्निधानकाडे । 
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तदभावस्यापि तदैवोपटभ्यमानतयाऽन्यदय चानुपरस्यमानलया 
कपाखदिवत्तंः ४ 
त्कायेताय॒षङ्गात्‌ । 


अथ धर एव मुद्रादिकं बिनारकारणत्वेन प्रसिद्धमपेक्ष्य 
समानश्चणान्तरोत्पा्बनेऽसमयं श्वणान्तरसुत्पादयति, तदप्यपेक्ष्य 
अपरमसम्र्थतरम्‌, तदप्युत्तसमसमर्थतमम्‌ , यावद्धडसन्ततेनि-५, 
वृत्तिरित्युच्य॑ते; नदु ्चच्रःपि घटश्चणस्यासमर्थश्चषणान्तयोत्पादक- 
त्वेनःभ्युपगतस्य सुद्ररादिनः कश्थित्सामधथ्यंविधातःे विषशयते वा, 
नवा? प्रथमविकदव्पे कथमभादवस्याहेर्तुकत्वम्‌ ? द्वितीयविकस्पे 
तु मुद्ररादिसन्निपाते तज्ञनकखमावाऽव्याहतौ संमर्थश्चणान्तसे- 
त्पादप्रसङ्गः, समर्थश्चणान्तरजननखर्भावस्य भावालाक्तनश्षणवत्‌। १० 


` किञ्च, मावोत्पत्तेः प्रागभावस्याभावनिश्चये तदुत्पाद्ककारणी- 
पार्दने कुर्वन्तः प्रतीयन्ते प्रश्चापू्ैकारिणः तदुत्पत्तौ च निवत्त 
व्यासाः, बिनाराकहेतुव्यापारनन्तरं च रनरुमिचध्वंसे सुखदुः 
खभाजोऽयुभूयन्ते । न चानयोः सद्धावः सुखदुःखहेतुः, ततस्त- 
दयतिरिक्तोऽभावस्तद्धर्तुरभ्युपगन्तव्यः । १५ 


` किञ्च, अभावस्यार्थान्तरत्वानम्युपगमे किं घट एव प्रध्वंसो ऽ- 
भिधीयते, कपालानि, तदपरं पदाथीन्तरे वा? प्रथमपक्षे घटख- 
रूपेऽपरं नामान्तरं कृतम्‌ ¦ तत्खरूपस्य त्वविचलितत्वान्निलय- 
रवानुषङ्गः । अथेकक्षणस्थायि धघरखरूपं पध्वंसः; न; एकक्षण- 
शायितया तद्रूपस्याचप्यग्रसिद्धेः । दितीयपक्षेपि प्राकपालो-२० 
त्पत्तेः घटस्यावर्स्थितेः काठान्तरावस्थायिते्स्य, न क्षणिकता । 


. किञ्च, कपारुकाले "सः, नः इति शब्दयोः किं भिन्नार्थत्वम्‌ , 
अधिच्रार्थत्वं वा? भिच्ार्थैत्वे कर्थं न नञ्दाब्दवाच्यः पदाथौन्तर- 
मभावः? अभिन्नार्थत्वे तु व्रागपि नरप्रयोग्रसक्तिः न चाचु- 
पटम्मे सति नञ्ययोर्गें इत्यभिधातव्यम्‌; व्यवधानादयभावे २५ 


१ घटाभावः कार्यं भवति सुद्धराचन्वयन्यतिरेकानुविधायिलात्‌। २ सहायमात्रम्‌ । 
₹ धर घट एव । ४ पटभङ्गरक्षणम्‌ । ५ मुद्रादिकं कर्मत्वेन । ६ भवदुक्तपक्षे । 
७ घटस्य । ८ सुद्धरादिकारणजन्यत्वात्‌ । ९ समानक्षणान्तरोत्पादने । १० धटख । 
११ उत्पादाव्‌। १२ ग्रचक्रादि । १३ खीकरणम्‌ । १४ कस्यचिद्पुरुषस धरं दृष 
ले जायते कस्यचित्तृ द्वेषो जायत्ते इति खमावद्वययुक्तस्वाद्वट एव रदुमिचरूपः, 
तख भ्ध्वंसे { १५ अनेन वाक्येन सहेतुको विनाशओोस्तीति दरितम्‌। १६ स 
मुद्ररादिर्दतुयैख सः । १७ परटादिकमिवयर्थः। १८ मरध्वंस इति! १९ गगनादिवव्‌ । 
२० बहुतरकाङम्‌। २१ यावत्र कपाकानि । २२ धटे सलपर घटो नास्तीति । 
२३ घटसय । २४ कत्तेव्यः । २५ देशकालदिना | 


४९६ प्रमेयकमरूसात्तण्डे [ ४. दिषयपरि० 


खरूपादपरच्युदार्थस्याचपटम्भाटुपपन्देः, \ खरूपत्मच्युतो वा 
क्रथं न क्एाठकाले मुद्धरदिहेवुक भावान्तरं परच्युतिभेवेत्‌ ? 


अथ घटक्पाटव्यतिरिक्ते भावान्तरं घरप्रध्वंसः; नन्वत्रापि तेन 
खद घरस्यं युगपद्वस्थानाविरोधात्‌ कथं तत्तत्प्ध्वंसः १ अन्य. 
५ थोत्पर्तिकालेपि तत्पध्वंसंप्रसङ्गादटस्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ । 


अन्यानपेक्चतया चभ्रेरष्णत्ववत्खभावतेऽभावस्य भावे सिते. 

रपि खमभावतो भावः किन्न स्यात्‌ ! राक्यते हि तत्राप्येवं चन्त 
कारान्तरस्थायी खहेतोरेवोत्पल्नो भावो न तद्धा भावान्तर- 

, मपेक्षते अच्चिरिवोष्णत्वे । भिन्नाभिन्नविकल्यस्य चीाभाववत्‌ 
१० सितापि समानत्वात्‌ तचाप्यन्यानपेक्षया निदेतुकःवायुषङ्गः। 
तथादहि-न वस्तुनो व्यतिरिक्ता सितिस्तद्धेतुना करियते; तस्या- 
ऽस्थासुतापत्तेः। सितिसम्बन्धारस्थाख्युता; इत्यप्ययुक्तम्‌; सिति. 
तद्वतोव्य॑तिरेकपक्षाभ्युपगमे तावत्तादात्म्यसम्बन्धो.ऽसंज्गतः । 
 कायेकारणमावोप्यनयोः संहमावादयुक्तः । असभव वर स्थितेः 
१५ पूं तत्कारणस्यास्ितिप्रसङ्गः। स्थितेरपि खकारणादुत्तरकाल- 
मेनाश्रयतानुषङ्कः। अव्यतिरिक्तसितिकरणे च देतुवेय्यम्‌ । ततः 
स्ितिखभावनियतार्थस्तद्धावं प्रयन्यानपेक्षत्वादिति स्थितम्‌। ` 


अहेतुकविनाद्ाभ्युपगमे च उत्पादस्याप्यऽदहेतुकत्वायुषङ्गो 
८. विनारशदेतुपक्षनिक्धिप्तविकय्पानांमचप्यविरेषात्‌; तथा हि- 
2० उत्पादहेतुः खभावते एवोपिपित्सुं भावसु्पादयति, अ॒त्ित्छु 
वा ? आद्यविकस्पे तद्धेतुवेषद्यम्‌ । द्वितीयविकस्पेपि अदुतिि- 
स्सोत्पादे गगनास्भोजदेरत्पादधसङ्ः । खहेतुसन्निघेरेवोत्ि- 
त्सोरुत्पादाभ्युपगमे विनादादेतुसन्निधानाद्धिनश्वरस्य विनाशणे. 

, प्यभ्युपगमनीयो न्यायस्य समानत्वात्‌ । 


१ पृशुदुभोदरादेः । २ षटलक्षणख । ३ षटात्‌ । ४ तृतीयविकरपः ! ५ पदाथ" 
न्तरस्य सदेव सद्धावात्‌। ६ भिन्नाभिन्रविकलपाभ्यां यथाऽमावः कारणान्तरनिरपेक् 
( बौद्धमते ) सथा ताभ्यां सितिरपि कारणनिरपेक्षे ८ जैनमते ) ति भावः । ७ षट- 
परयोरिव । «८ सव्येततरगोविषाणवत्‌ । ९ धटस्य । १० खकारणख क्षणमङ्करतरेन 
न्टतवादिति मावः। ११ टात्‌! १२ अव्यततिरिक्तसितिकरणे च सितिमदरस्लेवं 
ङतं सात्‌, तस्य च खहेतुनैव छततवार्खितेदैतुना करणमनुपपन्नमित्यख 
वैवथ्यम्‌ । १२ सितावन्यानयेसतया निहदैतुकत्वं सिद्धं यतः । १४ खितिस्वमावभ्‌ । 


१५ भिन्नाऽभिन्रवक्ष्यमाणानाम्‌ । १६ स्वभावत एव भावस्योतपत्तिसम्भवात्‌ । 
१७ कारणेन । 


स० ४६ | क्षणभङ्गवादः £ ९७ 


(= ५4 करः 
ततः का्कारणयोरुत्पाद विनष्यौ न सहेतुकाऽटेतको कार 
. ९ 
नन्तरं संदमावारूपादिधत्‌ ! न चानयोः; सहभावोऽसिद्धः) 
“नारोत्पादौ समे यद्द्यासो चस्ते दुखन्तयोः }' [ 


इत्यभिधानात्‌ ¦ न वदाेतुकेन क्यौयसखहमाविना द्रव्येणने- 
कान्तः; "कारणानन्तरम्ः इति बिशेषणात्‌ ! न चेवमसिद्धत्वम्‌; ५ 
मुदरदिव्छापःरानन्तरं कार्थत्दादवत्कास्मविन्शशस्यापि परतीतः, 
"बिनष्ठो घटः, उत्पन्ननि कपष्ठनिः इति व्ययहरद्धयदरोनात्‌ । 
न च साध्यदिकरमुदादहरणम्‌; न हि कारणभूतो रूपष्दिकखापः 
कार्यभूतस्य रूपस्यैव हें तु रसषदेरिति भ्रतीतिः } नाप्यखहः- 
भावो रूपादीनां येन साधनविकटं स्यात्‌ । तनोक्तैहेतोरष्च १० 
श्चणक्षयावसायः। 


नापि स्वात्‌; भरतिवन्धासिद्धेः। न च विदयुदादौ सच्वक्चणि- 
कत्वयोः पदयश्चत एव प्रतिवन्धसिद्धेधयादौ सखमुपरुभ्यमार्न 
क्षणिकत्वं गमयति इत्यभिधातव्यम्‌ ; तचाप्यनयोः प्रतिवन्धा- 
सिद्धेः । वि्ुदादौ हि मध्ये सितिदसनं पृबोत्तगपरिणागो प्रसा-१५ 
धयति । # हि बिदुद्देरलपादानोत्पत्तिथुक्तिमती; प्रथमचेतन्य- 
स्याप्यलुपादानोत्पत्तिप्रसङ्गतः परलोकाभावायुषङ्गात्‌, विदुदा- 
दिवत्तत्ापि प्रागुपद्‌ानाप्दरोनात्‌ ! न चानुमीयंमानमोपा- 
दानम्‌ ; विद्युदादावपि तथाव्वायुषङ्गात्‌ । 


नाप्यस्य निरन्वया सन्तानोच्छित्तिः; चरमक्चणस्याकिञ्चित्क-२० 
रवेनावस्तुत्वाप॑त्तितः पूर्पूवैक्षणानाम्थवस्तुत्वापचेः सकल 
संन्तानाभावप्रसङ्गः । बिदुदादेः सजातीयकःखेकरणेपि योनि. 
क्षानस्य करणान्रावस्तत्वमिति चेत्‌; न; आसखादयमानरससमान्‌- 
काटरूपोर्धदानस्य सघाकरणेपि रससदटकारित्वपरसद्गात्‌ ! ततो 





१ ययोः सह मावस्तयोः सहेतुक्रासहेतुकत्वमावेन न जननमिति । २ रूप- 
रसादीनां यथा। ३ उपादानरूपः। ४ सदहकारिलक्षणः । ५ इत्युदादरणख ॥ 
& उदाहरणम्‌ । ७ तत्लभावतवे सलन्यानपेक्त्वादिति । ८ सन्दिरधानेकान्तिकत्वे 
सत्याद । ९ प्रथमचेतन्यं जन्मान्तरयतन्वपू्वैकं चि द्विवतततवान्मध्यचिद्धिवत्तैवदिति । 
१० विदुदुत्तरपरिणामाविनासाविनी न भविष्यवीद्युक्ते आद । १२१ उत्तराकारपरि- 
णमनविषये । १२ अकिद्चित्करप्वाविशेषात्‌ । १३ अन्यचित्तक्षणखाधक्रियाद्यून्य- 
सेनास्छप्रसङ्गात्‌ तस्यासन्े तपपूर्वक्षणसखाप्यथैक्रियारहितत्वे नासवम्‌ › तत एव्र 
ततपूर्वक्षणानामप्यसच्वेन सर्व्ूयतापर्तिरेव खात्‌ । १४ पूरवोत्तरक्षणानां समूहः 
सन्तानः; तन्मध्ये णवेकक्षणः सन्तानी । १५ विजातीयख । १६ पूरवैरूपख { 
१७ उत्तररूपाकरणे । 


४९८ मतेयकमख्मात्तण्डे { ४. विषयपरि० 


रसाद्रपालुमानं न स्यात्‌ ! श्तथौ दष्टत्वा्न दोषः इत्यन्यज्ञापि 
समानय्‌ , गिवुच्छब्दादेरपि बिदयुच्छव्द््यन्वरोपलम्भाव्‌ 


- न सेक सच्वश्चणिकत्वयोः सहभावोपलरम्भात्स्वैच ततस्त. 
द्मां युकम्‌; अन्यथा खुवणं सच्वादेव गुङ्कतादडुमितिपरसङ्गः 
५ ये शङ्क छङ्कदया तत्सहभाबोपरम्भात्‌ । अथ सुवणांकारः 
निभासिप्रलयध्चेण शङ्कता्मनस्य वाधतत्वान्न तत्र शुङ्कता- 
सिद्धिः; तहिं घटादौ क्षणिकतायुमानस्य “स एवायम्‌ इययेकत्वः 

ब्रतिभासेन वाधितत्वालतिक्चषणविनासितासिद्धिनं स्यात्‌ । 


अथेकत्वप्रयधिज्ञा भिन्नेष्वपि दूनपुनजातनशकेादिष्वयेद्‌ 

१० मुद्धिखन्ती प्रतीयत इव्येकत्वे नाऽस प्रमाणम्‌; नन्वेव काम- 

लखोपदतष््ाणां चवङिमामाविश्रणेष्वपि पद्‌ाथषु पीताकारनिभां 

सिभ्रयक्षभुदेतीति सदयपीताकारेपि न ततप्रमाणम्‌ । अन्ता. 

द्‌ भ्रान्तस्य विरोषोन्यत्रापि समानः । प्रसाधितं च भ्रत्यभिज्ञान- 
स्या्रास्तत्व प्रागियरुमतिप्रसङ्गन । 


१५ अथ विपक्षे बवाधकपरमाणवलत्सस्वक्षणिकत्वयोरविनाभावोव 
गम्यते । नञ तजर स्वस्य बाधकं प्रत्यक्षम्‌ , अचुमानं वा स्यात्‌? 
न तावतप्रयक्षम्‌ ¦ तञ्च क्षणिकत्वस्याप्रतिभासनात्‌। न चाप्रति 
आसमनक्चणक्षयंखरूपं प्र्यक्चं बिपक्षाद्याबलये सत्वं श्षणिकत्व- 
नियतमाद्शयितं समर्थम्‌ । अथानुर्मानैन तत्ततो व्यावच्यं श्चणि 
2२० कनियततया साध्येत; गु तदद्चुमानेप्यविनाभावस्यायचमानः 
वखात्पसिद्धिः, तथा चानवस्था! न च तद्वाधकमनुमानमस्ि । ` 


ननु “यत्र कंमयोगपद्याभ्याम्थक्रियाविरोधो न तत्सत्‌ यथा 
गगनाम्भोरुटम्‌, अस्ति च निदे सः इत्यतोनुमानात्ततो व्या- 
वत्तेमानं सस्वमनि्ये एवाव तिष्ठत इत्यवसीयते; तन्न; स्वा&: 
४५ क्षणिकत्वयोविंसयेधाऽसिद्धेः । विरोघो हि सदहानवस्थानरुक्चणः; 
परस्परपरिहारस्थितिलक्षणो वा स्यात्‌? न तावदाद्यः; स हि 
पदार्थस्य पूर्वमुपलम्भे पश्चात्पदा्थान्तरसद्धावादभावावगतौं 
निश्चीयते शीतोष्णवत्‌ । न च नित्यत्वस्योपटम्भोस्ति सत्वप्रस 
ङ्गात्‌ । नापि द्वितीयो विसोधस्तयोः सम्भवति; निद्यत्वपरि 
३० हारेण सस्वस्य तत्परिहारेण वा नित्यत्वस्यानवस्थानात्‌ । 


१ अस्यत्र मातुलि्गे रूपं रप्तादिति । २ उपादानकारणाद्रूपात्‌ सजातीयरूपकरणः 
प्रकारेण । ३ तृतीयपरिच्छेदे। ४ प्रयभिज्ञानस्याभराम्तत्वस्तम्थेनेन । ५ क्षणिकत्वे { 
& सत्वस्य । ७ वसः । ८ सच्ं क्षणिकतवनियतरं तदम्वयव्यतिरेकानुविधानादिति । 
९ तिलं सन्न भवति करमयोगपवाभ्यामथकरियाविरोषाव्‌। १० तमःप्रकारयोरिव वा ) 
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श्णिकदापसिद्यरेण द्यक्चभिकता व्यवस्थिता तत्परिहारेण च 
द्णिकताः इतनयोः पररूपरपरिहारस्थितिटक्षणो चितेधंः । न 
चार्थक्रियाटश्चणखश्वस्य श्जिकतयः व्या्तत्वान्निव्येन विरोधः; 
अन्योन्याध्रयप्नुषङ्गःत्‌-अर्थक्ियारष्णं खं श्चणिकतया व्याप 
निल्यताविसोधाल्खिष्यि, सोप्यस्य क्षणिकदया व्यपेरिति। ५ 

नलु च यरक्रियाखः कयणेगएद्यास्यां व्यातत्वात्तयोशाश्च- 
गिकेऽसम्भवात्छतः ऋमवव्यर्थक्ियः दिये खस्भविनी? न च 
सदक्ारिक्गाच्निदये कसवल्यप्यसत सम्भवति; अस्योपकारक्नु- 
शकारकपञ्चयोः सहकयैऽपेक्षाय! एवासम्भवात्‌ नापि योगपय- 
नासो निये सम्भरतिः पू्ो्तरकायैयोरेकश्चण एवोर्पत्त्दितीय- १० 
क्षणे तस्यानर्थक्रियाकारित्वेनावस्तुत्वप्रसङ्गात्‌; ₹इत्यप्यसारम्‌ $ 
एकान्तनिव्यवद्‌ऽनिलयेपि कमाक्रमाभ्यामथेक्रियाऽसम्भवात्‌ › 
तस्याः कथञ्चिन्निये एव खस्मयात्‌ , तञ कमक्रमवुस्यनेकखमभाव- 
त्वप्रसिद्धेः, अन्य तु तच्खभावत्वाघ्रसिद्धेः पूवपरखभावलत्यागो- 
पादानान्वितरूपाभावात्‌, सङृदनेकरक्त्यात्मकत्वाभावाच । ने १५ 
खद्ध कूरस्थेथं पृ्वोत्तरखमाव्यागोपादाने स्तः, क्षणिके चान्वित 
रूपमस्ति, यतः कमः कारृटकतो देराङृतो वा नपि युगपदनेक- 
खभावस्वं यतो यौगप स्यात्‌, कौट स्थ्यविसेधानिरन्वयविनः- 
रिस्विव्याघाताच। 

किञ्च, क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्कायेमुत्पादयति, अविनष्म्‌; २० 
उभयरूपम्‌, अयुभयरूपं वा ? न तावद्िनघ्रम्‌ ; त्विरतरनष्स्येवा- 
नन्तरनण्रस्ाप्यसस्छेन जनकत्वविसेधात्‌ ) चाप्यविनष्म्‌; क्षणः 
भङ्भ्प्रसङ्गात्‌ सकटदयन्यतादुपङ्गद, सकटखकायणासेकदेवो- 
सद्य विनादत्‌ ! नाप्युश्यरूपम्‌, निरंरेकखभावस्य विरखुदडधोभयः- 
रूपाखस्भवात्‌ । नाप्यनुभयरूपम्‌; अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणामेक- २५ 
निषेधस्यापरविधाननान्तरीयकत्वेनाचुभयरूपत्वायोगात्‌ । 

कथे च निरन्वयना्ित्वे कारणस्योपादानसह कारित्वस्य 
व्यवस्था तत्खरूपापरिक्ञानात्‌ ? अचादानकारणस्य हि खरूपं किं 


१ न तु सच्वाक्चणिकत्वयोः। २ प्रथमभेदे वाध्यवाधकमावेनं विरोधः । द्वितीय- 
भेदे तु खभावेनैव--यच् क्षणिकत्वं ततर न स्वमिति विरोधः । ३ द्रभ्यत्वेन । 
४ सर्वथा क्षणिके । ५ जवसितस प्दार्थसेकसयय हि नानदेशकार्कलाव्यापिवं 
देशक्रमः कालक्रमश्च । ६ निलक्षणिकाभ्यां कृतानां कार्याणाम्‌ । ७ एकानेकातमक- 
तवप्रसक्तेः । ८ क्षणिकत्व । ९ युगपदनेक भावतवत्‌ ऋमेणापि तथा प्रतिः । 
१० द्वितीयक्षणे कायौजनकलात्‌। ११ अविनाभूतत्वेन ! १२ एकं केर्य पत्युपादा 
नतवमपरं प्रति सदकारित्वमिति । १३ जनो गौडं प्रति वक्ति। १४ बौद्धमते । 


५०० म्रनेयकमल्मा्तण्डे { ४. विषयपरि० 


खसन्ततिनिषुत्तो छार्यजनकत्वस्‌ , यथा सुत्पिण्डः खयं निवर्त- 
मानो घटसुत्पादयति, ध्यटोखिदनेकस्ादुत्प्यमनि कोयं सगत- 
विदोषाधायकत्वम्‌ , समनन्तरपरल्ययत्वमात वा स्यात्‌ › नियमवद्‌- 
न्वयव्यतिरेकानुविघानं का ? परथभपक्चे कथञ्चित्संन्ताननिवुत्तिः, 

«५ सर्वथा वा ? कथञ्चिच्ेत्‌ ; पर॑मतप्रसङ्ः । सर्वथा चेत्‌; परलरो- 
कःभावायुषङ्गो क्चनसन्वानस्य सवथा निचत्तेः। 


द्वितीयपक्चेपि दि खगतकतिपयविशेषाधायकत्वम्‌, सकल- 
विहेपाधायकत्वं वा ? तचायविकस्पे स्वैकक्ञाने खौकारपेकस्या- 
सद्‌ादिरखानस्य तंत्पत्युपादानयावः, तथा च सन्तानसङ्करः। 
१० सूपस्य वा रूपज्ञानं परत्युपादःनभावोनुषज्येत सगतकतिषपय- 
बिरोषाधायकत्वाविदोषात्‌ । रूपोधीद्‌एनत्वे च परलोकाय दत्तो 
ज॑टाञ्ञलिः । कतिपथविरोषाधायक्वेनोपादानत्व च एकस्यैव 
कार्नादिष्चणस्यायुवृत्तव्यावृत्तानेकवि रुढधमोभ्यासपसङ्गत्‌ स 
पव परमतधरसङ्गः । द्वितीयविकस्पे तु कथं नि्विकंरट्पकाद्धिकल्पो- 
१५ त्पत्तिः रूपाकारात्समनन्तरद्रलययाद्रसाकास्प्रययोत्पत्तिकौ, खग- 
तसकरविशेषाघायकत्वाभावात्‌ ? सन्तानवहुस्वो्पगमा्सर्वस्य 
खसदश्चादेवोतप॑त्तिरित्यभ्युपगमे तु एकस्िन्नपि पुरुषे प्रमातु- 
वहुत्वापत्तिः । तथा च गवाश्वादिदरनयो्भिक्नसन्तानत्वादेकेनै 
दृश्यं पैरस्यानु सन्धानं न स्यादेवदत्तन दष्टे यज्ञद त्तवत्‌ । 


१ (ज्ञानं प्रति) इन्दरियार्थालोकादिक।रणकलापराव्‌ । (पटं प्रति) मृदादिकारण- 
कलापान्‌ । २ ज्ञानलक्षणे षटादो वा। ३ प्रयौयरूपेण । ४ द्रव्यरूपेणापि । 
५ तथेव जैनानामपीष्टत्नात्‌ । £ एकजन्मति वमानस, उत्तरोत्तरश्षानसन्तान 
एवात्मेति वचनात्‌ । ७ किच्धिज्कञत्वं वजेयित्वाऽन्यान्‌ चेतनत्वादिश्ञानगतविशेषान्‌ 
समपैयतीति भावः ! ८ सहकारिकारणभूतस्य । ९ असदादिज्ञानं यदा सर्वक्षो 
बरिषयीकरोति तदा तत्खाकारं कतिपयं समर्पयति यतः । १० सहकारिकारणभूतख । 
"१२ कायभूतम्‌ । १२ कतिपयविशेषाः=रूपगतजडस्वं वजयित्वा खगत्वेतपीताबा- 
कारविशेषाः। १३ रूपक्षानख । १४ अचेतनरूपादुपादानाचेतन्योतत्तिर्यतः । 
१५ रूपं रूपज्ञाने रूपं समपैयति न तु जडत्वम्‌ । १६ आदिना अथीदि । 
१७ अपितानपितादिविरोषपेक्षयाऽनुडृत्त्यावृत्तरूप । १८ भनेकान्तातमकतवान्‌ 
ज्ञानस्य ! १९ उत्तरनिविकट्पकङ्ञानखोपादानास्सविकस्पकस्य सदहकारिकारणात्‌ । 
२० रूपज्ञानादुत्तररूपश्षानस्योपादानादुत्तररसश्ञानख सह कारिकारणात्‌ ! २१ एक 
सिन्पुरुषे । २२२ निविकद्पङसय निविकर्पकसमुपादानं सबिकसपकस्य सविकटपकसमुपा- 
दागमिति भावः । २३ शानसन्तानख बहुत्वात्‌ । २४ गोदरनेन । २५ अश्वादिः 
दशेनस् । २६ य एवाहं पूर्वं गामद्राकषं स यवादमिदानीमश्च पदयामीतिं क्रमेण 
युगपदश्वगावो पदयामीलयक्रमेण च । । 
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किञ्च, सकटखगतविश्ेषाधायकत्वे सवात्मनोपादेयष्णे 
एबास्योपयोगात्‌ तताजुपयुक्तखभावान्तराभावाच एकंसामभ्य- 
न्तगेतं प्रति सदकारित्वीभावः, तच्कथं रूपादेः रसतो भेतिः 
खभावान्तयेपगमर बेखोक्यान्तमैवान्यजन्यक्ायौन्वसापेक्षया तस्या- 
जनकत्वमपि खभशवान्तस्मभ्युपगन्तव्यम्‌, इत्यायातमेर्कस्येवो-५ 
पादःनसदटकायऽजनकत्वायनेकविरद्धयमोष्यासितत्वस्‌ । न चेते 
धमोः काल्पनिकः; वत्कायाणामपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । 

संमनन्तरथत्ययंत्वमप्युपादानरक्षणमनुपपन्नम्‌; कायं संमत्वं 
कारणस्य सवात्मना, एकदेरोन वा? सवात्मना चेत्‌; यथा 
कारणस्य प्राग्भावित्वं तथा कायंस्यापि स्यात्‌, तथा च सव्येतर- १० 
मोविषाणवदेककार्त्वात्तयोः कायंक्ारणमावो न स्यात्‌ । तथा 
कारणाभिमतस्यापि खकारणकारंता, तस्यापि सेति संकटदान्य 
जग्दाएयेत । कथञ्चिरैवमत्वे योभिज्ञानस्यप्यसदादिज्ञानाव- 
छंम्वनस्य तद्‌ाकारत्वेनैकसन्तानत्वप्रसङ्ः स्थात्‌ । 


अनन्तरत्व च देशकृतम्‌ , कार्कृतं वा स्यात्‌ ? न तावदे शक्तं १५ 
तत्तत्रोपयोगि; व्यवदहितदेशस्यापि इह जन्मसरणचित्तस्य भावि 
जन्मचित्तोपाद्‌ानत्गोपगमात्‌ । नापि काठनन्वयं तत्‌; व्यवहित. 
कारस्यापि जाग्रचित्तस्य प्रवुद्धचित्तोत्पत्तावुपादारत्काभ्युपम- 
मात्‌ । अव्यवधानेन पग्भावमात्रमनन्तरत्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌; 
क्षणिकेकान्तवादिनां विवश्चितक्षणानन्तरे निखिटजगतक्षणाना- २० 
मुत्पत्तेः संवेषामेकसन्तानत्वप्रसङ्गत्‌। 


नियमवदन्वयव्यतिरेकायुविधानं तद्धक्चणम्‌;$ इत्यप्यसमीची 
नम्‌; बुद्ेतरचित्तानामप्युपादानोपादेयभावालुषङ्गात्‌ , तेषामव्य- 
भिचरेण कायकारणभूतत्वाविरोषात्‌ ¦ निस खवचित्तोत्पादात्एूवं 


२ सगतसकरविरेषाधायकतवे दूषणान्तरमाह । २ कायजन्ये । ३ रूपायुपादा- 
नस्य । ४ पूर्वरूपरसौ एकसामग्री । ५ उत्तररसम्‌ । & पूर्वरूपस्य । ७ ज्ञानम्‌ । 
८ सूपादुपादानख । ९ आदिपदेन पूरवंकालभानित्वसुत्तरकालनाशिलम्‌ ६ १० अय्‌- 
धाथ; । ११ तृतीयविकस्पः । १२ प्रययः=कारणम्‌। १३ समकार्त्वमिदय्ः । 
१४ सरवाँत्मना समानत्वात्‌ । १५ पूर्वरूपक्षणे कायं पूर्वतररूग्क्षणख कारणभूतः 
समत्वम्‌ । १६ कार्थकारणयोरभावात्‌ । १७ ज्ञातत्वेन । १८ वहु्रीहिः । 
१९ कथञ्चित्समस्वेन सद्धाबात्‌ । .२० सोयतेन । २९१ निद्रायाम्‌! २२ अन्येन 
वस्तुना तिरोधायकेन । २३ पूर्वरूपख कारणख । २४ चेतनाऽचेतनानां कायौ- 
णाम्‌ । २५ चतुथनिकटद्पः । २६ सुगत । २७ किचिञ्र। २८ चित्तं ज्ञानम्‌। 
२९ असदादिन्नानसद्धावे सुगत्रयासदादिशानविषयक्रन्ञानोदपत्तिश्तदभावे नोत्पत्ति- 
रिलन्वयन्यत्निरेकाभ्याम्‌ । ३० आ्चवरहितचित्त । 


५०२ परमेयकमख्माचेष्डे { ४. विषयप्रि० 


बुद्धचित्तं परति सन्तानान्तरष्दत्तस्याकारणत्वान्न तेषामरव्यभि- 
चारी कार्यकारणभावः इति चेत्‌; यतः प्रभ्रति तेषां कायकारण 
भावस्तत्यथ्रतितस्तस्याव्यभिचारत्‌; अन्यथाऽस्याऽसयैक्ञत्वं 
स्यात्‌ ¦ “नाकारणं विषयः" | ] इत्यभ्युपगमात्‌ ¦ 


५ अनव्यभिचारेण कायेकारणभूतत्वाविरेषेपि प्रयासत्तिषिरोष- 
वद्ात्केषाधचिदेबोपादानोपादेयभावो न सवंषामिति चेत्‌; 
कोन्योन्यतेकैद्रव्यतादास्म्यात्‌ ? देर्प्रल्यासत्ते; रूपरसादिभिवीता- 
तपादिभिवां व्यभिचारात्‌ । कारप्रलयासत्तेः एक समयवर्तिभि- 
रशोषार्थरनेकान्तात्‌ । भवप्रलयासत्तेश्च एकाथाद्धूतनेकयपुरष- 

१० विज्ञानैरनेकान्ताद्‌ | 


न चा्ंन्वियव्यतिरेकाचुविधानं घटते । न खलु समर्थ 
कर्मे सदयभर्वतः स्वयमेव पश्ाद्वतस्तद्न्वयव्यतिरेकानु 
विधानं ` नाम निलयवत्‌ । 'खदेशवत्खकाले सति समर्थ 
कारणे कायं जायतते नासति" इ्येतावता श्चणिक्रपक्षेऽन्वयव्यति 

१५२रेकायुविर्धाने नियेपि तत्स्यात्‌, खकाङेऽनाद्यनन्ते सति समथ 


निये खंसमये कायेस्योत्पत्तरसय पनुत्पत्तेश्च प्रतीयमानरवात्‌। 
स्यैदा निदे समथ सति खकाङे एव कायं मवत्कथं तदन्वय. 
तिरेकायविधायीति चेत्‌ ? तर्हिं कारणक्षणा्पूवे पश्चाच्चाना- 
दयनन्ते तद्भवेऽविशिष्टे कचिदेव तद्भावसमये भवत्कायं कथं 
० तदयुविधायीति समानम्‌ ? 


नित्यस्य म्रतिश्चषणमनेककार्यकारित्वे कमशोनेकखभावत्वसिद्धः 
केथमेकत्वं स्यादिति चेत्‌? श्चणिकस्य कथमिति समः पनु 
योगः? खैं हि श्चषणस्यितिरेकोपि भावोऽनेकस्भावो बिचि 
कायेत्वान्नानाथेक्षणवत्‌ । नहि कारणराक्तिमेदमन्तरेण काये- 
२५ नानात्वं युक्तं रूपादिज्ञानवत्‌ । यथेव हि ककटिकादौ रूपादिः 
ज्ञानानि रूपादिखभावभेदनि बन्धनानि तथा श्चणस्थितेरेकस्ाः- 


नामानन 


१ साखवम्‌। २ निराछ्वचित्तोतपत्तः। इ यदैव पटस्त्दैव श्खिण्ड इति । 
४ बुद्धसय । ५ यत्सुगतङ्ानोत्पत्तौ कारणं तदेव विषयः। ६ युगतचित्तानां 
परस्परम्‌! ७ अव्रात्मेव एकदन्यम्‌ । ८ ग्रयासत्तिरतरैवयम्‌ यत्र यत्र देरप्रला. 
सत्तिस्तव्र तथोपादानोपादेयभाव इत्युच्यमाने । ९ भावः=खरूप्रम्‌ ¦ १० क्षणिके । 
११ पूर्वक्षण जागदश्ान्ल्चित्ते। २२ उत्तरक्षणस प्रबुद्धचिनत्तय । १३ कारणं 
विना । १४ सोगतेनाङ्गीक्रियमाणे । १५ कारणे । १६ अव्यापकत्वेनामिमते । 
१७ क्षणिकयानेकस्रभावत्वं नास्लतः कथं समः पर्यनुयोग शटयाह । १८ विचि. 
कायैत्वमस्तु न त्वनेकसखभावस्वमितरि सब्दिग्धानैकान्तिकतवे सतीदम्‌ । 


सू ४।६1] ` क्षणमङ्गवादः ५०३ 


स्प्रदीपादिश्वणाद्‌ वर्तिकादाहतैटोपादिविष्िजकायाणि शाक्ति- 
सरेदनिमित्तकानि व्यवतिष्ठन्ते, अन्यथा रूपादेरयि नानात्वं तं 
स्यात्‌ । 


नञ च रशाक्तितैतोऽथौन्तरानंथान्तरपक्चषयोः शक्तीनामधट- 
नाचासां पस्माशसचाभावः; तरिं रूपादीनामपि परतीतिसि-५ 
दद्रव्यदथौन्तरानथौन्तरविकस्पयोरखम्भदात्परमा्थसस्वाावः 
स्यात्‌ ¦ प्रलक्षवुद्धे भदिमस मानत्वादरूषादयः वरमार्थ॑सन्तो नं 
ुनरतच्छक्तयस्तासप्मजुमानवुदधौ धतिभासभालत्वात्‌; इयव्य- 
यक्तम्‌; श्चणश्षयखमेप्रापणशक्तयादीनामपरमा्थसभ्रसज्ञात्‌ ¦ 
ठतो यथा श्णिकस्य युगपदनेककायेकारितेष्येकत्वाविसेचः, १० 
तथाऽक्चणिकस्य क्रमशेनेकका्यकारित्वेपीलयनवयम्‌ । 


यंद्ार्थन्ियालक्चणं सस्वमिव्युक्तम्‌; त लक्षणराब्दः कार- 
पर्थ, सरूपार्थः, ज्ञापकार्थ वा स्यात्‌ १ प्रथमपक्षे किमर्थस्िया 
छक्षणं कारणं सत्वस्य, तद्धार्थ्नियायःः ? तंज्ार्थक्रियातः सच्व- 
स्योत्पत्तो प्राङ्‌ पदाथानां सच्मन्तरेणाप्यस्याः पादुभोवाननि- १५ 
हेतुकस्वं निरधरकत्वं वादुषज्येत । अथ संत्वाद्थक्रियोत्पद्ते; 
तद्‌र्थक्रियातः प्रागपि सत्वसिद्धेभीवानां खरूपसस्वमायातय्‌ । 

अथ खरूपार्थोसो; तत्रापि तद्धेतोरसच्भ्रसङः, न छर्थक्िया- 
काले तद्धतर्धिधते । न चान्यकारस्यासयान्यकाला सा खंरूपमः- 
विप्रसङ्गात्‌ । २० 


नापि ज्ञापकार्थोसो; अर्थश्ियाकालेर्थस्यासत्वादेव । असत- 
शास्य ऽतः कथ खन्ताज्ञधिरदिपसङ्गत्‌? न चार्थक्रियोदंथः- 
समाक कारणमासीदिति व्यवस्थापयितुं शक्यम्‌ । यतो यदि 
सरूपेण पूर्व हे्ुर्वगतो मवेत्तद्नन्तरं चा्थैक्रिया, तदाथंक्रिया 
ग्रतिपन्चसस्वन्थो्पटभ्यमाना प्राग्धेतुसत्तां व्यवस्थापयतीति २५ 


क 


१ आदिना खपरप्रकादानादिय्रहणम्‌ । २ अथोत्तकादात्‌ । २ भिन्नाश्चत्तसेति 
सम्बन्यामावः । सम्बन्धसिद्यमुपकारकदपनेऽनवस्ा । अभित्नाशचैच्छक्तय एव 
ाकतिमन्त एव वा स्युः ! ४ तख प्रदीपस्य । ५ साधनं विचायते! ६ रक्ष्यते 
जन्यते कायमनेनेति लक्षण कारणमिलयथैः--अनेकाथेत्वाद्धातूनाम्‌ ! ७ सच्वस्य । 
८ ससख ! ९ द्वयोः पक्षयोर्मध्ये । १० कारणमूतात्‌ । ११ सर्वथा कषणिक्रत्वात्‌ । 
१२ न हि खरूपिखरूपरयोः काठभेदो यतः । १३ गगनङुखमादेरपरि शापरकतव- 
प्रसङ्गात्‌ । १४ अधैत्रिया=लानपानादिः! १५ जलदिलक्षणः अथक्रियायाः ६ 
१६ कारणेन सह्‌ । 


प्रतेयकमछमान्तेण्डे 


५० ण्डे { ४. विषयपरि० 


स्यात्‌ ! न चार्थक्चियागन्तरेण हेतुः खरूपेण कदश्चेदण्युपटन्धः 
पैरेः सखरूपसच्वप्ररङ्ञात्‌ 
अर्थञ्जियायाश्चापरार्थक्रिया यदि सच्वव्यवस्थापिका; तदान- 
वस्था ¦ न चार्थक्रियाऽनधिगतसस्वसरूपापि देतु सस्वव्यवस्था- 
५ पिका; अश्वविषाणादेरपि तत्सच्चव्यबस्थापकत्वाचुषङ्गात्‌ । न 
च हेतुजन्यत्वादर्थक्रिया सती नार्थश्चियान्तयेदयात्‌ , इत्यभि. 
धातव्यम्‌; इतरेतराध्रयाषद्ात्‌-हेतु सच्वाच्यऽ्थकिया सती, 
तत्सत्वाच्च हेतोः सख मिति । 


अस्तु वार्थक्रियारश्चणं स्वम्‌ । तथाप्यतेथानां श्चणस्थाधिता 

९० क्षणिकत्वं स्यत, क्षणादुद्ध॑मभाये चा? प्रथमपक्षे सिद्धसा- 
ध्यता, मिद्यस्यःप्यर्थ॑स्य क्षणावस्थिलयभ्युपगमात्‌ । कथमन्य- 
थास्य सद्‌ावस्थितिः श्चणावखिति निचन्धनत्वात्‌ क्षणान्तसयदचयव- 
स्थितेः? अथ श्णादृ द्मभावः साध्यते; तच्च; अभावेन सहास्य 
परतिवन्धासिद्धः । न चाप्रतिवन्थदिषयोऽश्वविषाणादिवद- 

९५ नुमैयः । तच्च सत्यादप्यथोनां श्चणिकत्वावगतिः । 

नापि कइतकत्वात्‌; उक्तप्रकारेण क्षणिके कायेकार्णभाव- 
परतिषेधतः इतकस्याऽसिद्धस्र रूपत्वेन तद वगति प्रलयनङ्गत्वात्‌। 
ततः प्रतीदययुरोधेन सिरः स्थूरः साघारणखभावश्च भावो- 
भ्युपगन्तव्यः। 

२० नतु चार्णूनासयःश्लाकाकव्पत्वेनान्योन्यं सस्बन्धाभावतः 
स्थूखादिप्रतीतेभोन्तत्वात्कथे तद्वशात्तत्खभावो भावः स्यात्‌ ? 
तथाहि-सस्बन्धोथोनां पारतच्यरक्षणो वा स्यात्‌, रूपन्छेष- 
क्षणो चा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ष किमसो निष्पन्नयोः सम्बन्धिनोः 
स्यात्‌, अनिष्पन्नयोवौ १ न तावद्‌ निष्पन्नयोः; खरूपस्येवाऽसच्वात्‌ 

२५ शाशाश्वविषाणवत्‌ । निष्पच्योश्च पारतच्याभावाद्‌ सम्बन्ध एव । 
उक्त्ञख- 


'"पारतच्र्य हि सम्बन्धः सिदे का पैरतच्रता । 
तस्मात्छवैस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ १ ॥ 
॥.४ [ सम्बन्धपरी० | 
३० नापि रूपष्छेषंरश्चणोसो; सम्बन्धिनोर्दित्वे रूप्छेषवियो- 


१ अथैक्रियाकारणम्‌ । २ सोगतेः । ३ अलुमानच्रयेण क्षणिकत्वं पदाथौनां न 
सिद्यति यतः । ४ रूपरसगन्धस्परदौपरमाणूनां सजावीयविजातीयन्याइ्त्तानां पर 
स्परमप्म्बद्धानाम्‌ । ५ सम्बन्धिनि । ६ सद्यविन्ध्ययोरिवं । ७ धन्योन्यखभावानुः 
म्रवेशरक्षणः 1 


सु° ६ | सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५०५ 


धात्‌ \ तयोरैक्ये वा सुतरं सस्वन्धामावः, सम्बन्धिनोरभत्र 
सम्बन्धायोगात्‌ द्विष्ठत्वाचस्य । अथ नैरन्तयं तयो सूपन्छेषः; 
व; अस्यान्तराखाभार्वरूपत्वेनाऽ वाचकत्वात्‌ सम्वन्धरूपत्वा- 
योगः; 1 निरन्तरतायाश्च सम्बन्धरूपत्वे सान्तरतापि कथं 
सम्बन्धो न स्यात्‌ ? ५ 


किञ्च, यसौ रूपच्छेपः सर्वात्मना, कदेशेन वाः स्यात्‌? 
सवौत्मनः रूपये सणूनां पिण्डः अणुमाद्ः स्यात्‌ ¦ एकदेरेन 
तच्छेषे किमेकदेास्तस्यात्मभूताः, परभूताः वा ? _ आत्मृभूता- 
श्चेत्‌; न एकदेरोन रूपन्छेषस्तदभावात्‌ । परभूता्चेत्‌ ; तेरप्य- 
णूनां सवौत्मनैकदेरेन वा रूप्छेषे ख एव पयेदयुथोगोनवस्था १० 
च स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 


““रूपन्छेषो हि सम्बन्धो दित्वे स च कथं भवेत्‌ । 
तस्मार्व्पङृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्वतः ॥ २॥' 
[ सम्बन्धपरी० | 
किञ्च, पयेपेश्षेव सम्बन्धः, तस्य द्विष्ठत्वात्‌ । तं चपेक्चते १५ 
्रीवः खयं खन्‌ , असखन्वा १ न तावदसन्‌ ; अपेक्षाधमीश्रयत्ववि- 
रोधात्‌ खरश्ङ्गवत्‌ । नापि सन्‌; स्वैनिरारांसत्वात्‌, अन्यथा 
सत्चविरोधात्‌। तन्न परापेक्षा नाम यद्रूषः सम्बन्धः सिच्छेत्‌ । 
उक्तश 
^"परापेश्चा हि सम्बन्धः सोऽसन्‌ कथमपेक्षते । २० 
संश्च स्वनिरारांसो भावः कथमपेक्षते ॥ २ ॥" 
[ सस्वस्धपरी० | 
क्रिश्च, यसो सम्बन्धः खस्वन्धिभ्यां भिन्नः, अभिन्नो वा? यच- 
मिन्नः; तदा खम्बन्धिनत्रेव न सम्बन्धः कथित्‌, सख एव वा 
न ताविति । भिन्रश्ेव्‌; सम्बन्धिनो केवलो कथं सम्बधो( द्धौ ) २५ 
स्याताम्‌ { 
भवतु वा सस्बन्धोथौन्तरम्‌; तथापि तेनेकेन सस्वन्धेन 
सह द्योः; सम्बस्धिनोः कः सम्वन्धः 2 यथा सम्बन्धिनो 
यैथोक्तदोषान्न कञ्चित्सम्बन्धस्तथाचापि । तेनानयोः सम्बन्धा- 


१ इति चेदित्युपरितः ! २ भन्तरारामावो नेरन्तयैमिति ! ३ ठुच्छमावरूपत्वाद. 
मावस ! ४ निरन्तरतावत्पदा्थदयपेक्चत्वाविशेषात्‌ । ५ अंशाः & निरद्त्वादणोः। 
७ सम्बन्धिनोः । < प्रक्रलया=सखभावेन । ९ अणूनाम्‌ । , १० सम्बन्धलक्षुणः । 
११ सर्वेषु निराकाक्षत्वात्‌ । १२ परमपेक्षते चेत्‌। १३ परम्‌। १४ सम्बन्ध- 
रहितो । १५ सम्बन्धिभ्याम्‌ । 

पर० कृ०> मा० ४३ 


५०६ परमेयकमल्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि 


स्तराभ्युपगसओे चानवस्थः! स्यात्तञापि सम्वन्धान्तरासुषज्गत्‌ । 
५ 
तन्न सम्बन्धिनोः खम्बन्वुद्धिवास्तवी ठद्वतिरेकेणान्यस्य 
सम्बन्धस्यारम्भवात्‌ ) तदुक्तम्‌- 
॥ ्वयोरेकाभिखम्बन्धात्समस्बन्धो यदि तेद्भयोः। 
५ कः सस्वन्धोनवस्था च न सस्बन्धमतिस्तथा ॥ ४॥ 
ततः- 
तौ च मावो तद्््यश्च सवं ते खात्मनि स्थिताः । 
इत्य मिश्राः खयं भावास्तान्‌ सिश्रयदि कद्पना ॥ ५ ॥ 
 सम्बन्धपरी० ] 
१० तो च भावौ खस्बन्धिनो ताभ्यामन्यश्च सम्बन्धः सवे ते 
खात्मनि खखरूपे स्थिताः । तेनामिश्रा व्यात्रत्तखरूपाः खयं 
भावास्तथापि तान्मि्चयति योजयति कल्पना । अत व तद्वा. 
स्तवसमस्बन्धाभावेपि तामेव कल्पनामयुरखन्धानेैव्यवहदमिभावानां 


मैदोऽन्यापोहस्तस्य प्रयायनाय रियाकारकादिवाच्दिनः इाब्द्‌ाः 

१५ प्रयोज्यन्ते-दिवदत्त गामभ्याज शुङ्कां दृण्डेनः इत्यादयः । न 
खलु कारकाणां क्रियया सम्बन्धोस्ति; श्चवणिकत्वेन क्रियाकाले 
कारकाणामसम्मवात्‌ ! उक्तश्च-- 


“तामेव चानुरुन्धानेः करियाकारकवात्िनः ! 
भावसेदप्रतीलयथं संयोज्यन्तेमिधायक्ाः ॥ £ ॥ 
[ सम्बन्यपरी० ] 
कथेकारणमावस्तर्हिं सस्वन्धो भविष्यति, इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
कायकारणयोरसहभावतस्तस्यापि द्विष्ठस्यासम्भवात्‌ । न खलु 
कारणकाङे कायं तत्काङे वा कारणमस्ति, त॒स्यकारे कारय- 
कारणभावालुपपततेः सव्येतरगोविषाणवत्‌ । तन्न सम्बन्धिनौ 
२५ सदभाविनो विधते येनानयोवेतेमानोसो सम्बन्धः स्यात्‌ । अदिष्ट 
च भवि सम्बन्धताुपपन्नेव । 


कायं कारणे वा क्रमेणासौ सम्बन्धो वत्तेते;, इतयप्यसा- 
म्प्रतम्‌; यतः क्रमेणापि भावः सम्बन्धाख्य एकञ्च कारणे कार्य 
श 


१ स॒ च सम्बन्धिनो च। २ सम्बन्धस्म्बन्धिनोः। ३ अन्यथेति शेषः । 
४ सम्वन्धः । ५ वाप्तनारूपा केन । ६ अवास्तवी । ७ कल्पमेव मिश्रयति यत्तः । 
८ स्िरस्थूलप्ताषारणाकाररूपः । ९ जगोव्यादृत्तिगेः, अधरग्यावृत्तिषैद सत्यादि । 
१० केल्पनामवास्तवां बुद्धिम्‌ । ११ सामान्यसम्बन्धं संदूष्य सम्बन्धविदयषं दूषय. 
त्राह । १२ क्षणिकलात्‌ । १३ कायैकारणलक्षणौ । १४ कारयकारणलक्षणे । 


-२० 


सू० ४६ | सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५०४७ 


वा वत्तेमानोऽन्यनिस्पृहः=कायकारणयोरन्यतरानपेक्षो नेक 

त्तिमान्‌ सम्बन्धो युक्तः, तदमावेपि=कायेकारणयोरभवेषि 
[ ॥॥ 4 क 

दद्धावात्‌ । यदि पुनः कायंकारणयोरेकं काय कारणं वापेक्षया- 


न्यच कायै कारणे वासौ सम्वन्धः कमेण चत्तेत इति सस्पृद- 
त्वेन दिष्ठ एवेष्यते; ठद्‌ानेनपेक्ष्यमाणेनोपकारिणौ भवितव्यं ५ 
यसूदुपकाय ऽपेक्ष्यः स्टीच्रान्यः ! कथं चोपकयोत्यऽखन्‌ 2 यदा 
कारणक कायस्य भावोऽसन्‌ तत्के वः कारणाल्यस्तदा 
नेवोपकुयीदसासथ्योदु । 

किञ्च, यदयकांधामिसस्वन्धात्का्यकारणता तयोः कायैकार- 
णभावत्वेनाभिमतयोः; तर्हिं दित्वसंख्यापंरैत्वापरत्व बिभागादि- १० 
सम्बस्धात्पाप्ना सा सव्येतरगोविषार्णयोरपि । न येन केनचिदेकेन 
सम्बन्धात्सेष्यते; किं तरिं ? सम्वन्धरक्ष॑णेनेवेति चेत्‌; तन्न; 
द्विष्ठ हि क्ञ्चित्पदा्थैः सम्बन्धः, नातोर्थद्याभिसस्वन्धाद्‌- 
न्यत्तस्य रक्षणम्‌ , येनास्य संख्यादेविंरेषो व्यवस्थाप्येत । 


कस्यचिद्धावे भंधोऽभावे (चाचः तुपाधी विशेषणं यस्य १५ 
योगस्य=सम्वन्धस्य स कायकारणतः यदि न सवैखस्वन्धः; 
तद्‌ तावेव योगेपौधी भावामावो कायेकरणताऽस्तु क्रिमसत्स- 

चो म 
म्बन्धकट्पनया ए मेद चेत्‌ "भावे हि भौबोऽभःते चामावः' इति 
बहवोभिषेयाः कथं का्यकारणतेलयेकाथाभिधायिना राब्दे- 
नोच्यन्ते ? नन्वयं शब्दो नियोक्तारं समाधितः। नियोक्ता हि य२० 

क ५७ प्यक (4 
दाब्दं यथा प्रयुङ्क तथा ह, इत्यनेकव्राप्येकां श्रुतिनं विरुध्यते 
इति तावेव कायेकारणता 1 


यद्यत्‌ पद्य दचेक कारणिम तसुपन्धिकक्षणप्तस्याऽदटस्य 
# [द 
कायौख्यस्य दने सति त्ददशेने च सद्यऽपरयच्छायेमन्वेति 


१ “अम्यनिस्पृदस्यः प्रयथंः । २ प्रल्यथः। ३ अन्यतरस्य । ४ असख कार्यखेदं 
कारणमिति! ५ हेतोः । & कर्ये कारणेन वा। ७ सम्बन्धेन । ८ रोके ¦ ९ कारय 
कारणमपेक्षय कारणे कार्यमपेक्षय यो वर्तेते सम्बन्धस्तम्‌ । १० खरविषाणादिवत्‌ । 
११ सम्बन्धरक्षण । १२ इन्द्रः । १२ आदिना पृथक्त्वादि । १४ द्वित्वसंख्यालक्षणे- 
काथोभिसम्बन्धस्याविशचेषात्‌। १५ फकेन सह । १६ कायैख कारणख वा! १७ कार्व- 
कारणतायाः खाव्‌ । १८ मावामावो । १९ उपाधिःबिशेषणम्‌ । २० सम्बन्धः । 
२१ जैनानाशङ्खयाद बौद्धः! २२ भवाभावास्यां कार्यैकारणमावसम्बन्धस्य । २३ सम्ब 
न्धसय । २४ चत्वारोऽर्थाः । २५ कायकारणक्तम्बन्धप्रतिपादकः कार्कारणलक्षणः । 
२६ एकार्थमभिग्रेलानेकार्थ वाभित्रे्य। २७ पकाथीननेकाथौन्वा। २८ यथोदधिद्यब्द 
उदकानि ससिन्धीयन्ते स उदधिरिल्यादिः । २९ कारणाभिमतपदाथैदरनाप्पूरवम्‌ । 


५०८ भ्रमेयकसकमत्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


“दमतोः भविः इति भरतिर्चते जनः “अत्‌ इदं जातम्‌, 

इलौस्यादभितिनपि ! वस्पादसेनादंशेने-विषयिणि विषयोपचा- 

रात्‌-भाकाभावौ मुक्त्वा कायैबुद्धेरसम्भवात्‌ कायोदिश्चुतिर॑प्यन्र 

'मावामाव्योश्णं खोक; मरतिपदमियरती शाब्दमालखामभिदध्याद्‌ः 
य्‌ इति व्यवहारलछाघधवबाथ निवेशितेति । 


अरस्ुयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणता नान्या चेत्‌ कथं भावा. 
भावाभ्यां खा प्रसाध्यते ? कंदभावाभावात्‌ छिङ्गात्तत्कायतगति- 
यौप्ययुरवैणयत्ते “अस्येद्‌ कार्यं कारणं चः इति; सङ्केत विषयाख्या 
सा । यथा शौर्यं साख्लादिमस्वात्‌ः इर्यनेन गोव्यवदरस्य 
९० विषयः पद्र्यैते । यतश श्वीवे भाविनि-भवनधरमिणि तद्भावः 
कारणाभिमतस्य भाव एव कारणत्वम्‌, भवे एव कारणाभि- 
मतस्य भाविता कार्यमिमतस्य कपयेत्वम्‌' इति प्रसिद्धे प्रत्यक्षा. 
यपटम्भतो हेवुफरुते! ततो भावाभावावेव कायंकारणता 
नान्या । तेनेतावन्माज=भावाभावो तातेव र्वं यस्यार्थसासावे 
१५ तावन्मत्रतत्वः, सोथ येषां विर्कैडपानां ते पताचन्माजतत्वाथौः= 
एतावन्माजवीजाः कायैकारणगोचंयः, दशयन्ति घरितानिवन 
सस्वैद्धानिवाऽसस्बहद्धानप्यथौन्‌ । एवे घटनाच सिभ्याथोः। 
किञ्च, असो कार्यकारणभूतोथों भिन्नैः, अभिन्नो वा स्यात्‌? 
यदि भिन्नः; तर्हिं भिन्ने का घटना खखभावव्यवस्थिते; ? अथाऽ 
२० भिन्नः; तद्‌एऽभिन्ने कायेकारणतापि का ? नैव स्यात्‌! 
स्यादेतत्‌, न भिन्नस्याभिन्स्य वा सम्बन्धः । किं तहि 
सम्बन्धाख्येनकेन सम्बन्धात्‌; इत्यत्रापि भवे संत्तायामन्यस्य 


` २ कथम्‌ १ तथाहि। २ खयम्‌ \ ३ रब्दोषटेखमन्तरेण उपदेशषकेः पुरुषैः ! 
४ कारणख । . ५ कायेख । £ का्यैकारणाभिमतयोः पदार्थयोः कार्यकारणता 
भविति । ७ दरैनादद्येनरक्षणे जाने । ८ भावामावावेव कार्य, नान्यदिल्थः ! 
९ श्वुतिः=खम्दः ! १० न केवर कायकारणश्चतिः किंतु! ११ भवे भावः अभावे 
चाऽभाव श्येतावतीम्‌ । १२ समधिता । १२ इति=सम्बन्धवादी तरुते । १४ भावा- 
मावाभ्यामनुमीयमाना यदि कायकारणता ताभ्यामन्या तदा दूषणम्‌ । १५ सम्ब- 
न्धकादिना । १६ तख~कारणसय । १७ अस्य कारणस्येदं कामस च कार्थखेदं 
कारणमिति । १८ अनुमानेन । १९ प्रकारान्तरेण तावेव कार्यकारणतेति निरूपयति । 
२० कायेलक्षणे । २१ खरूपम्‌ । २२ का्थकारणसख । २३ अथैः-विषय्‌ः । 
२४ आन्तज्ञानानाम्‌। २५ वसः । २६ विकखाः । २७ प्रय्थ; । २८ बिकस्पाः । 
२९ परस्परम्‌ । ३०. सम्बन्धः । ३१ कायकारणयोः । ३२ कार्यस कारणस वा । 
३३ प्र्थायम्‌ । ३४ भिन्नख । 


सू० ४।६ ! सम्बन्धसयववादः ५०९ 


सस्वन्धस्य विचि कार्यक्षहरणाभिमतौ शिष्टौ स्याताम्‌ कथ 
च तो संयोगिसमवायिनो ? जादिग्रदणात्खस्वाम्यौदिकम्‌, से 
देतेनानन्तयोक्तेन सापाल्यसस्वन्धप्रतिपेधेन चिर्न््ितम्‌ | 


संयोग्यादीनायव्योल्यमङपकासाचाऽजन्यजनकभावाचन स- 
म्वन्धी र तादखेदडुपकष्योपकष्रकम्रूतः ५ 


अथास्ति कर्ित्समव॑प्यीः दोऽ्वयविरूपं र्यं जनयति अतो 
चानुपकारतदसम्वन्धि्ेति; ठन्न; यतो जननेपि रूप्ये केनच्चि- 
स्समवायिनःभ्युपगरम्यमने समवायी नासो तदा जननकाङे 
कायंस्यानिर्ष्पततेः । न च ततो जननात्समवायित्वं सिद्यति 
कुम्भकारदेरपि धटे समवायित्वप्रसङ्गात्‌ । कयोः समवायिनो; १० 
प्रस्परमयुपकारेपि ताभ्यां वा समवायस्य निल्यतया समवायेन 
वा तयोः पर्व का कचिदनुपकारेपि सम्बन्धो यदीष्यते 
तदा विश्वं परस्परासस्वद्ध समवायि परस्परं खात्‌ ! यदि 
च संयोगस्य का्यत्वात्तस्य ताभ्यां जननात्संयोगिता तथोः तदा 


संयोगजननेपीष्ठो, तदः संयोगजननान्न तो संयोगिनो, कर्मणोपि १५ 


संयोभितापतेः ! संयोगे हान्यवंरकमजः उभयकमजश्येभ्यते 1 
आदिग्रदणात्छंयोगस्यापि संयोगिता स्यात्‌ । न संयोगजननास्स- 
योगिता । किन्तर्हि ९ खापनादिति चेत्‌; न सितिश्वं प्रतिवणिर्तन 
थान्तरे भरतिक्षि्ती, खप्यस्थापकयोजेन्यजनकत्वाभावान्नान्या 
स्थितिरिति। २० 


कायेकारणभावोपि तयोरसहमावतः। 
प्रसिद्ध्यति कथं दिष्ठऽद्धिष्ठ सम्बन्यता कथम्‌ ॥ ७॥ 





१ खरूपेण्‌ ¦ २ कारिकायान्‌ ! ३ स्वामि्यमावसम्बन्धादिकम्‌ । ४ निराकृतम्‌ । 
५ अथैः । & उपकारकः ! ७ तन्त्वादिः । ८ सम्बन्धवादिना । ९ कर्येण समम्‌ । 
१० समवायिना कारणेन का्थेख रिष्पादनसमये कारयैस्यानिष्पन्नत्वात्छुतः कार्येण 
समत्वं कारणस्य ए तल्करणे सति तस्य बिनष्टतलाव्‌ । ११ तन्तूनाम्‌ । १२ तन्तुपरयोः। 
१३ असमवाथिनि कारणे काथ वा । १४ उपकारकत्वाभावाविरेषात्‌ । १५ सम्ब- 
न्धस्य । १६ समवायिभ्याम्‌। १४ संयोगिनोः । १८ क्रियायाः । १९ कमणः 
सकाक्चात्छंयोगजननात्‌ । २० तथा च द्रग्ययोरेव हि संयोगो, न कर्मैणोरेवेति मर्तं 
बिषटेत । २१ शैरूदयेनयोः । २२ मदयोः । २३ कारिकायाम्‌ । २४ युणरूपस्य । 
२५ दस्तपुस्तकसंयोगात्कायपुस्तकसंयोगस्योत्पत्तेः । २६ संयोगिभ्यां खाप्यपदीर्थस्य 
संयोगलक्षणसख खितिनिष्पादनात्‌ । २७ संयोगिनोः संयोगख च । २८ निराङता । 
२९ प्र्धैः । ३० अन्यजनकभावस्तु प्राक्प्रतिक्षिप्ठ इत्यथः । 


१० 


२९५ 


2० 


२५ 
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क्रमेण भाव एंकज वन्त॑सानोन्यनिस्वहः । 

२ सषि 23 = €~ 

तदभावेपि दद्धप्वात्सस्वन्थी नेकवत्तिमान्‌ ॥ < ॥ 
यद्यदेक्ष्य तयोरेक मन्यत्रासो पवत्तेते । 

उफ्कारी दयपेक्ष्यः स्यात्कथं चोपकरोत्यसर्‌ ॥ ९. ॥ 
यद्येकाथोभिसम्बन्धात्का्यकारणता तयोः । 
भ्ाप्ा दित्वादिसम्बन्धात्सव्येतरविषाणयोः ॥ १०॥ 
द्विष्ठो हि कथिर्खस्बन्धो नातोन्यत्तस्य क्षणम्‌ । 
भावाभावोपचियोर्यः कार्यकारणता यदि ॥ ११॥ 
योगोपाधी न तातरैव कार्यकारणता किम्‌ । 
सेदाच्ेच्नन्व.भयं दाब्दो नियोक्तारं समाशितः ॥ १२॥ 
पश्यश्चकंमदश्वस्य ददने तददर्ने। 
अपदश्यत्कायेमन्वेति विना व्याख्याठ्भि्जनः ॥ १३ ॥ 
द्रोनादसैने मुक्त्वा का्थवुद्धेरसम्भवात्‌ । 
कायोदिश्रुतिरप्यत्र खाघवार्थं निवेशिता ॥ १४ ॥ 
तद्धावाभावात्तैत्का्यग तिर्याप्यनुवण्यते । 
सङ्धेतविषयाख्या सा साखादेगांगतिर्यथा ॥ १५॥ 
भावे भाविनि तद्भावो भाव एव च भाविक्तौ। 
प्रसिद्धे हेतुफकते पत्यक्षायुपटम्भवैः ॥ १६॥ 
एतावन्मा्ताथां; कायैकारणगोचराः \ 
विकव्पः दशेयन्त्यथौन्‌ मिथ्यार्थ घटितानिव ॥ १७॥ 
भिरे का धश्नाऽभिनने का्यकारणतापि का। 
भावे ह्यन्यस्य विख्छि्टौ शिनौ स्यातां कथं च तौ ॥ १८॥ 
संयोगिसमचाय्यादि सर्वैमेतेन चिन्तितम्‌ 
अन्योन्यायुपकाराचच न सम्बन्धी च ताददया; ॥ १९॥ 
जननेपि हि कायस्य केनचित्समवायिना। 

समवायी तदा नासो न ततोतिभ्रसङ्कतः ॥ २०॥ 
तेयोरनुपकारेपि समवाये परर वा । 

सम्बन्धो यदि विभ्वं स्यात्समवायि परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
संयोगजननेपी्ठौ ततः संयोगिनो न तौ । 





१ कायै कारणे वा। २ तयोः कार्यकारणयोः । ३ तस्यसम्बन्धख । 
४ सम्बन्धः । ५ नरम्‌ । ६ कारणम्‌ । ७ कार्यख । ८ तख~कारणख । ९ तख 
करणस । १० तद्यन्करारणस्य । ११ साषनात्‌। १२ कार्यता । १३ भन्वय- 
व्यतिरेकतः । १४ सम्बन्धः । १५ सम्बन्ध । १ ९ समवायिनोः । १७ तदंति 
रेषः। १८ कुतः ? यतः । 


सू० ४।६ 1]  सम्बन्धसद्भाववादः ५११ 


कमादियोभितापत्तेः खितिश्च परतिवर्णिता ॥ २२॥'१ 
[ सस्वन्धपरी० ] इति । 

अस्तु वा का्यकारणभाक्टक्षमः सम्वन्धः, तथाप्यस्य प्रति 
पन्नस्य, अप्रतिपन्नस्य व! सच्चं सिद्येत्‌ ? न तावदयतिपन्नस्य; अति- 
प्रसङ्गात्‌! परतिएच्रस्य चेत्‌, कुतोस्य प्रहिपत्तिः-प्रत्यश्चेण, प्त्यक्चा-५ 
उपलस्मीभ्यां वा, अनुमानेन वा प्रकारान्तराऽखस्भैवात्‌ ? पर्यक्षेण 
चेत्‌; अद्चिखरूपयाहिगा, धूमखरूपमाहि णा, उपयस्वरूपत्राहिणा 
वान तावदश्चिखरूपग्राहिणः; तद्धि तत्सद्धावमाजदेव धरतिफयते 
न धूमखरूपम्‌ , तदप्रतिपत्तो च न तद्ुपेश्षयाश्नः कारणत्वार्व- 
गमः न हि प्रतियोगिखरूपाप्रतिपत्तो तं प्रति कैस्यचित्करारण-१० 
त्वमन्यद्वा घमान्तरं रयेत राक्यमतिप्रसज्गात्‌ } नापि धूमखरूप- 
ग्राहिणा पत्यक्चेण कायकारणमभावावगमः; अत एव, उभयसखरूप- 
ग्रहणे खलु तन्निष्ठसम्बन्धावगमो युक्तो नान्यथा । नाप्युभयस्व- 
रूपग्रादिणा; तत्रापि दि तयोः खरूपमामेवे प्रतिभासते न त्वन्न 
धूमं प्रति कारणत्वं तस्येव तं प्रति कार्यत्वम्‌ । न हि खखरूपनिष्ठ- १५ 
पदार्थदयस्येकज्ञानधतिभासमात्रेधं कार्यकारणमावप्रतिभौसः, 
घरपएखदेरपि तध्सखङ्गत्‌ ! यत्परतिभासलानन्तरसेकन ज्ञानि यस्य 
प्रतिभासस्तयोस्तदवगमः; इत्यपि तादर्थे; घयप्रतिभासानस्तरं 
पटस्यापि ० । न च "कमभाविपदार्थदयप्रतिभास- 
समन्वय्येक ज्ञानम्‌" इति वक दाक्यम्‌; सर्वैर्न परतिभासमेद्‌स्य २० 
सेद्‌ निवर्घनत्वात्‌ । 

अथािधूमखरूपद्यग्राहिक्ञानद्यानन्तरभाविसरणसदकारी- 
न्द्रियजनित विकैव्पज्ञाने तद्भयस्य पएूवौपरकारभाविनः प्रतिभासा- 
त्कायंकारणभावनिश्चयो अविष्यतीत्युच्यते; तद्प्युक्तिमाचम्‌ ; 
चक्षुरादीनां तञ्जानजननासामथ्यं सरणसव्यपेश्चाणामपि जन-२५ 


१ गगनान्जादेरपि सच््वप्रसङ्गोऽग्रतिपन्नत्वाविकेषात्‌। २ अन्वयन्यतिरेक्ञाना- 
भ्याम्‌ । ३ उक्तप्रकारेभ्यः प्रमाणान्तरख प्रेणानभ्युषगमात्‌ । ४ अयमञ्चिधूमख 
कारणमिति । ५ प्रतियोगी~धूमः । & धूमम्‌ । ७अभ्यादेर्वस्तुनः । ८ सादृदया- 
दिकम्‌ । ९ स्वङ्कघुमादिकं भतल्यपि कखचित्कारणत्वप्रसङ्गात्‌। १० अञ्चिधूमयोः । 
११ न त्वयमभ्चिधूमख कारणं धूमोऽेः काथैमिति प्रतिभाप्तः। १२ एव । 
१२३ युक्तः । १४ तस्य=कार्यकारणभवसख । १५ एकज्ञानप्रतिभात्तमानत्वस्याविन् 
पात्‌ । १६ अथस । १७ ऊङुतः । १८ एकं ज्ञानं परिदरति परः पदाथद्ययभ्रतिमासे । 
१९ अनुयायि । २० क्ञनेहेये च। २१ षरपटयोरिवि। २२ तौ अभिधूमाविति 
मीमांसकाभ्युपगते प्रलभिश्ाप्रयक्षे। २२ सम्बन्धवादिना। २४ अशिधूमद्य- 
कायेकारणभावक्चानोत्पादनसामर््य । २५ शानस्य । 
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कत्वविरोधात्‌। न हि परिमरस्रणखव्यपेष्चं रोचनं सुरभि 

चन्दनम्‌ इति अत्ययदुत्पादयति । तत्सव्यपेश्षटोचनव्यापार- 

नन्तंरमेते कायेकारणभूत इत्यव भासनात्तद्धावः सविकट्फकः- 

प्रयश्चप्रलिद्धः; इत्यप्यसमी चीनम्‌; गन्धस्यापि टोचनज्ञानविषय- 

स्वधसज्ञादै, गन्धसर्णसहकारिलोचनव्यापारानन्तरं सुरभि 
न्दनम्‌" इति परलययप्रतीतेः। तन्न परव्यक्चषणासी प्रतीयते | 


नापि प्रत्यक्षावुपटमस्भास्याम्‌,; पत्यक्चस्येवायुपरुस्भस्यापि वतिः 
षेर्ध्यविविक्तवस्दुमाज विषयत्वेनात्राऽसामथ्यात्‌ ! अथशचेसद्धाव 
छव धूमस्य भावस्तदभावे चाभावः कायकारणभावः, स चेताभ्यां 
९० प्रतीयते इच्युच्यते; वर्हि वक्तत्वस्यास्वैक्ञत्वादिना व्याप्तिः 
स्यात्‌ । तद्धि यगादिमच्वाऽखचेकत्वस द्भावे खात्मल्येव दण्म्‌, 
तद्भवे चोपलराकटादो न दृष्टम्‌ । तथा च सवैज्ञबीतसगाय 


दन्तो जठास्लिः । 


वक्तत्वंस्य वज्ञकामताहेतुंकत्वान्नायं दोषः; रागादिसंद्धकेपि 

१५ वक्तुकामताभावे तस्यासच्वात्‌ ! नन्वेवं व्यभिचारे विवक्चाप्यस्य 
निमित्तं न स्यात्‌, अर्थविवक्षायामप्यन्यंशब्दोपरम्भात्‌ , अन्यथा 
गोँस्खखनादेरभावधरसङ्गात्‌। अथाथेविवक्ाव्यभिचरेपि राब्द्‌ 
विवक्षायामण्यव्यभिचारः; न; खप्राबस्थायामस्यत्र गतचित्तस्य वा 
राष्दविवक्षाभावेपि वक्तत्वसंबेदनात्‌ ! नं च व्यवहिता सा 
2० तन्निमित्तमिति वक्तव्यम्‌; प्रतिनियतकायंकारणभावाभाव- 
प्रसङ्गात्‌, सर्वस्य तत्प्ेः। अथ “असर्वज्ञतवाययभावे सर्वै 
वक्तत्वं न सम्भवति" इत्यन्न प्रमाणाभावान्न तस्य तेन कायंकारण- 
भावटक्चणः प्रतिबन्धः सिद्धयति; तद्िधूमादवपि समानम्‌। 


२ कवपदम्‌ । २ कमेपदम्‌ । ३ परिमरुसरणसव्यपेक्षत्वेपि लोचने सति चन्दनं 
खुर भीति ज्ञानं घ्रणेन्दरियदेव जायत इत्यथैः । ४ अभ्चिधूमादयः। ५ तदपि कुत इत्याह । 
६ भभ्चिधूमादि । ७ महाहदादि । ८ असव्ञत्वादिसद्धावे वक्त॒त्वस्य सद्धावस्तदभावे 
व्वाभाव इति । ९ सर्वज्ञो वीतरागश्च नासीति मा्वः। १० सर्व्ञास्ित्ववादिनां 
जेनादिना । ११ सरवश्ास्तितवं स॒चयन्राह । १२ साधनख । १३ न तु रागादि- 
हेतु्ात्‌ । १४ असर्वं्त्वरक्षणः । १५ आदिना द्वेषादि । १६ उक्तप्रकारेण । 
१७ वृत्वसाधनख । १८ अिदत्त। १९ जिनदत्तादि। २० नाम। २१ वक्तुखस्य। 
२२ कायोन्तरे । २३ शुब्दविवक्षा यदासीत्तदा वक्तृतरस् निमित्तं स्यातकायौन्तरेणाग्यव- 
हिता । अतोऽन्यवहिता या रोग्दविवक्षा पश्चत्तन्निमित्तं भवती्युक्ते आह । २४ व्यव- 
हितस्य कायस्य । २५ तस्य =व्यवहितकारणत्वस्य । २६ भदिना रागादिमच्ादि । 
२७ रृषु । २८ अविनाभावः । २९ यतो युक्तिमन्तरेण बोदधेनोक्तमिति भवः । 


सू° ४६ | सम्बन्धसद्धाववादः ५१३ 


अथ (“अद््यभावै धूमस्य भावे तद्धेतुकताविरहात्सङ्दप्यदेते- 
रेस्तस्य भावो न स्यात्‌; उद्यते च महानसादावं्चितः, 
तते नानश्नेधुमसद्धावः इति परतिर्वेन्यसिद्धिरित्यभिधीयतेः 
तदप्यभिधानमाजम्‌; यथेव दीच्धनादेरेकदः समुद्धेतोप्यञ्चिः 
अन्यदारणिनिर्मथनःत्‌ मण्यादेवं भवन्चुपटभ्यते, धुमो वश्चितो प 
ज्यमानोपि मोपारुघटिकादौ पावकोद्धूतधूमादप्युपजायते, तथा 
अद््यभवेपि कद्‌ व्िद्धुमो भविष्यति' इति कुतः प्रतिर्वैन्धसिद्धिः? 
यथ '्यादशरोथिरिन्धनादिसामभ्रीतो जायमाने दषो न तादे ऽ- 
रणितो मण्यैदेवं । धूमोपि यादशोधचितो न तादशो गोपाल- 
घटिकादौ बहिप्रमवधूमाव्‌, अन्यादशात्ताटरभवेतिप्रसंजधातः १० 
इति नाश्रिजन्यधूमस्य तत्सदृशस्य चानग्नेभावः । भावे वा ताद- 
शधूमजनकस्या्िखमभावतेव इति न व्यभिचारः । तदुक्तम्‌- 


“अभ्चिखभावः दाक्तसय मूधो यद्यमिरेव सः। 
अथानथिखभावोसो धूमस्तज कथं भवेत्‌ ॥ 
[ प्रमाणवा० २३५ ] इत्यादि ! १५ 


तदेतद्वक्त्वेपि समानम्‌-"वद्धि सवके बीतरागे वा यदि 
स्थात्‌, अखवैकञद्रषसादिभतो दा कदाचिदपि न स्यष्टेतोः 
सकृदप्यसस्भवत्‌, भवति च तत्ततः, अते न सर्वज्ञे तस्य 
तत्सदटरास्य वा सम्भवः" इति प्रतिवन्धसिद्धिः । 


किञ्च, कायकारणभावः सकर्देदाकाखावस्थिताखिला्िधूम- २० 
व्यक्तिक्रोडीकरणेनावगतोऽनुमाननिमित्तम्‌, नान्यथा । न च 
नि्विंकट्पकसविकद्पकम्रतयक्षस्येयति वस्तुनि व्यापारः, पदयक्षा- 
चपलम्मयोकः ¦ | 


किञ्च, कर्योत्पादनरक्तिवि शिष्त्वं कारणत्वम्‌ \ न चासौ 
शक्तिः प्रव्यक्षावसेया किन्तु कायंद्‌ शोनगस्या, २५ 


““जक्तयः सर्वभावानां कायोथीपत्तिगोचरः"' 
[ मी० ख्छो० शुन्यवाद शछो० २५४ | इदयभिधानात्‌। 


१ पूमोभनः कर्यं न भवतीति भावः। २ तख भावः| ३ अनेन प्रकरेण । 
४ कायैकारणयोरविनाभावसिद्धिः । ५ जेनादिना भवता । ६ सचैद्न्त्रदेः । 
७ धूमा्िरक्षणकायकारणयोः । ८ मतम्‌ । ९ न दृष्ट इति संबन्धः । १० वदि- 
प्रमवधूम । ११ जलादिसद्धावमसङ्गात्‌। १२ अर्स । १३ भूमा्निरकषणकायै- 
कारणयोः । १४ तर्हिं । १५ कुतः ?१। १६ व्ेतृत्वसख । १५७ वक्तृत्वखासर्वज्ञ- 
त्वादिना । १८ आवृत्तत्वेन एकत्वेन च । 


५१४ प्रनेयकमर्मात्ते्डे [ ४, विषयपरि० 


तत्र कायौत्कारंणत्वावगयेऽयचमानाच्छत्त्यवगमः स्याद्‌ ततापि 
दाक्तिकाययौः भरतिवन्धग्रतीतिने प्रलयक्चादेः; उक्तदोषाठषङ्गात्‌। 
असुमानात्तदवगयेऽनवस्येतरेतराश्चयायुषङ्ञो व! स्यात्‌ ¦ एतेन 
तैतीयेपि पक्चश्चिन्तित इति । 


५ तदेत॑त्छ्वैमसमीचीनम्‌ ; सम्वन्धस्याध्यक्षणेवाथानां पतिभा. 
सनात्‌; तथाहि-परस्तन्तुसम्बद्ध एवावभासते, रूपादयश्च 
परादिसर्म्बेद्धाः । सम्बन्धाभावे तु तेषां षिर्छिंष्ठः प्रतिभासः 
स्यात्‌ , तेमन्तरेणान्यस्य खंश्छिष्प्रतिभासहेतोरभावात्‌ । कथ च 
खम्बन्धे प्रतीय्मानिऽप्रतीयमानस्याप्यसस्बन्धस्य कस्पना भरती- 

१० तिवियेधात्‌ १ अर्थक्रियाविरोच्, अणूनामन्योन्यमसम्बस्धतो 
जखधारणाहरणादयर्थश्ियाकारित्वादुपपत्तः । रज्जुवंरादण्डादी 
नासेकदेशाकषेभे तदन्याकषेणं चासस्वन्ध वादिनो न खात्‌ असि 
चेतत्सवेम्‌ । अतस्तद्‌न्यथानुपपत्चेश्चासा सिद्धः 


यच्च -"पारतन्यं हिः इत्याद्युक्तम्‌; तदभ्ययुक्तम्‌ ; एकत्वपरि 
१५ णतिरश्षणपारतच्यस्याथोनीं प्रतीतितः सुप्रसिद्धत्वात्‌, अन्य 
थोक्तदोषायुषंङ्गः । न चाथोनां सम्बन्धः सवोत्मनैकदेशेन 


वाभ्युपगस्यते येनोक्तदोषः; स्यात्‌ प्रकारान्तरेणेवास्याभ्युपग- 
मात्‌ । सवांतमेकदेराभ्यां हि तस्यासस्भवात्‌ परकारोँन्तरस्य वा 
भावात्‌ , तत्प्रतीयन्यथायुपपत्तेश्च ताभ्यां जादयन्तरत्या शेषः 
२० सिग्धरूक्षतानिवन्धनो वन्धोऽभ्युपगन्तव्योऽसो सक्ततोयादि, 
वत्‌ । विष्छिष्टरूपतापरित्यगेन हि संश्छिष्टरूपंतया कथञ्चि. 
दन्यथोत्वरक्षणेकत्वपरिणतिः समस्बन्धोऽथानां चिञ्रसंबेदने 
नीखाययाकारवत्‌ । न हि चिंजरसंविदो जालन्तररू्पवयोतवाद्‌- 


१ धूमादेः ! २ भश्नयादेः । ३ कायैकारणमावरूपेण । ४ अनुमानेन वातो 
काथकारणमावः प्रतीयते इति। ५ वोद्योक्तम्‌। ६ कथमथौनां सम्बन्धस्याध्यक्षेण 
प्रतिभासनमित्युक्ते सयाद । ७ अवभासम्पे । ८ पटादेः सकादाद्धिन्नः । ९ अन्यः 
कश्चित्संश्ि्टमतिभासहेतुभैविष्यवीत्युक्ते सत्याद । १० प्रयक्षेण । ११ अथौनाम्‌ । 
१२ अन्यथेति शेषः । १३ अपम्बन्धपक्षे। १४ अन्यखनसेषस्तकलभागख। 
१५ सोगतख । १६ प्रस्परमप्तम्बद्त्वात्‌ । १७ मा भवचिवत्युक्ते सलाद । 
१८ अनुमानतः । १९ स्कन्धरूपेण । २० बाह्याध्यासिकानाम्‌ । २१ तव सौगत 
स्यात्‌ । २२ जनेः । २३ सौगतोक्त। २४ पिण्डोणुमात्तः खादिल्यादिः । २५ करं 
तिं सम्बन्ध इत्युक्ते सलाद । २६ जैनैः । २७ अपरप्रकारख । २८ म्रकारान्तर- 
त्वेन । २९ परेण । ३० एकलोठीभावात्मलक्षणया । ३१ पयौयरूपेण । २२ आदी 
दभिगुडो पृथक्‌ तिष्ठतः पश्वात्संयोगेन इत्वाऽन्यथाखमावं पयौयरूपं पानकं जातमिति । 
२३ शानख । ३४ कथन्चिन्नीराकारेभ्योऽद्यक्यनिवेचनत्वेन । ३८५ उत्पत्तेः ! 


सू०° ४1६ 1 सम्बन्धसद्धाववाद्‌ः ५१५ 


दन्यो नीलाद्यनेकाकारेः सम्बन्धः, सवीतमनैकदेरन वा वैस्तस्याः 
सस्वन्धे प्ोक्तीरोपदोषीनुषङ्गाविरोषात्‌। 


स चेवविधः सखम्बन्धोथानां कचि्निखिटपदेदानामन्योन्य- 
देशायुपरवेशंतः-यथा सकततोयादीनाम्‌ , कचि प्रदेरासंछिष्ट- 
तामात्रेण-यथाङ्कल्यादीनाम्‌ ! न चान्तवदहिवौ सांशावस्तवीदिनः ५ 
ससं रत्वातुषङ्गो दो षायः इ्त्दात्‌। न देवमनवस्था; वैद्तस्तत्पदे- 
रानःमल्यन्तमेद्‌ामावात्‌ ! वद्धेदे हि वेषमयि तद्वता प्रदेशान्तरे; 
सम्वन्ध इत्यनवस्था स्यात्‌ नान्यथा, अनेकान्तारेवैकवस्तुनोऽ- 
त्यन्तसेदामेर्दभ्यिां जाद्यन्तरत्वाचचित्रसंवेदनवदेव । 

नन्वेवं परमाणुनामप्येशावच्वप्रसङ्गः स्यात्‌; इत्यप्ययुत्तरम्‌; १० 
यतोऽजांराशब्दः खभावार्थः, अवथवाथां वा स्यात्‌ ? यदि खभा- 
बीर्थः; न कथ्िदोषस्तेषां विभिन्नदिग्विभागव्यवस्यितानेकाणुभिः 

सस्वन्धान्यैथाुपपच्या तवद्धा खभावमेदोपपत्तेः। अवयवार्थ्तु 
त्रासो नोपपद्यते; तेषामसेद्यत्वेनावयवासम्भवात्‌ ! न चैवं 
तेषामविभागित्व विरुध्यते, यतोऽविभाभित्वं भेदथितुमराक्यत्वं १५ 
न युननिंःखभावत्वम्‌ । 

यत्तूक्त म्‌-^निष्पन्नयोरनिप्यन्नयोवा पारतच्यलक्चणः खम्वन्धः 
स्यात्‌" इत्यादि; तदप्यसारम्‌; कथञ्चिद्निष्पन्रयोस्तदभ्युपगमात्‌ ! 
पटो हि तन्तुद्रव्यरूपतया निष्पन्न एव अन्वयिनो द्रव्यस्य परपरि. 
णामोत्पत्ते; प्रागपि स्वात्‌ , सरूपेण त्व ऽ निरप॑ननः, तन्तुद्रव्यमपि २० 
खरूपेण निष्पन्नं पटपरिणामरूपतयाऽ निष्पन्नम्‌ । तथाङ्कुल्यादि- 
दरव्यं खरूपेण निष्पन्नम्‌ संयोगपरिणामात्सक्त्वेनानिष्पन्नमिति। 


किञ्च, पारतच्थस्याऽमावयडधावानां सस्वन्याभते तेन व्या्ठः 
(^ २ २५ कष ् सवैर 
कचित्सम्वन्धः ्रसिद्धः, न वा ? प्रसिद्ध्येत्‌; कथ स्वे्र सयदा 
२६ २९9 २2८ ९ 
सस्वन्धामावः विरोधात्‌ ए नो चेत्‌; कथमर्व्यपिकामावादर्व्यीप्य-२५ 
द्रति ८ ॐ 
स्याभावसिर्धिरतिप्रसङ्गात्‌ 





१ भिन्नः! २ सोगतेन। ३ पिण्डोणुमात्रः खादित्यादि। ४ सां्चत्वादि। 
५ इति प्रतिबन्धविधानम्‌ । & सम्बन्धिनि पदार्थे । ७ मवति । ८ सम्बन्धमत्रेण । 
९ जेनख । १० पदार्थात्‌ । ११ सर्वथा । १२ कथलिद्धेदे। १३ अन्तोधमैः, 
कथन्चिद्धेदाभदरूपख । १४ सर्वधानेकल्वेकरलास्याम्‌ । १५ सां वस्तुप्रकारेण । 
१६ तिं । १७ खमावभेदाऽभावे । १८ खंभावभेदस॒म्भवे । १९ कथमू । 
२० तन्त्वादे; । २९१ पररूपेण । २२ पटः । २३ भावानां सम्बधो नासि पारश्या- 
भावात्‌ । २४ दृष्टान्ते । २५ जातः । २६ शातत्वस्य । २७ अथ न प्रसिद्धस्तदिं + 
२८ अक्ताध्य । २९ भअसाधनख । ३० अन्यथा । ३१ षृटाभावे पयमावपरसङ्गाद्‌ ॥ 


५१६ भ्ररैयकमर्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


(रूपच्छेषो हिः इत्याचप्येकास्तवादिनारैव दूषणं नासाकम्‌; 
कथश्ित्सम्बन्धिनोरेक॑स्वाएत्तिसखभशवस्य रूपन्छेषलक्षणसस्बन्ध- 
स्याभ्युषणमात्‌ । अङक्यविवेर्चनत्वं हि सस्बन्धिनो रूपन्छेषः, 
असाधीरणखरूपता च तद्‌ऽच्छेषंः । स चनयोर्दत्वं न विर 

५ न्ध्यात्‌ तथा प्रतीतेशित्राकारेकसंवेदनवत्‌ । न्‌ चापेक्षिकत्वात्स- 
स्वन्धखभावो पिभ्याऽथौनां सृष्ष्मत्वादिवदिवयमिधप्तव्यम्‌; अस- 
म्वन्धख्भावस्यापि तथाभावानुषङ्गात्‌ । सोपि द्यापेक्षिक एव 
कश्चिदर्थमपेशच्य कस्यचित्तव्ववस्थिसयस्थथायुपपत्तेः स्थूलतादि- 
वत्‌ । शरवयकचैवुदधौ भतिभासमानः सोर्नपिक्षिक एव्‌ तत्पृष्ठमाविः 

२० बिकद्पेनाध्यवसीयमानो यथपिक्षिकस्तथाऽवास्तवोपि' इव्यन्य- 
जापि समानम्‌ ¦ न खलु सम्बन्धो ऽध्यक्चेण न प्रतिभासते यतोऽ 
तापेक्चिको न सात्‌ | 

पतेः “परपेक्चा हिः इत्यापि प्रत्युक्तम्‌; असम्बन्धेपि 
समानत्वात्‌ । 

१५ ्वयोरेकाभिसम्बन्धात्‌ इ्या्यप्यविक्वावपरौभिपय्स्य विः 
स्मितम्‌; यतो नास्भिः सम्बन्धिनोस्तथीपरिणतिव्यतिरेके- 
णान्यः सम्वन्धोभ्युपगम्यते, येनानवस्था स्यात्‌ । 

तथा च (तामेव चासन्नः इत्याचप्ययुक्तम्‌; क्िया- 
कारकैदीनां सस्वन्धिनां तत्खम्बन्धस्छ च प्रतीव्यथ तद्भि- 

२० धार्दंकानां भरयोगप्रसिद्धेः । अन्यापोहस्य च प्रागेवापास्तखरूप- 
त्वाच्छब्दार्थत्वमयपपन्नरेव । िरंह्ववचानेकसम्वन्धितादात्म्ये- 
पये््रत्वं सस्बन्धस्याविरुद्धमेव । । 
 यदष्युक्तम्‌-“काथैकारणभावोपिः इत्यादि; तदुप्यविचारितरम्‌- 
णीयम्‌; यतो नास्सैभिः सदहभावित्वं ऊकमभावित्वं वा काय- 





१ अनेकान्तवादिनां जेनानाम्‌। २ एकरोरीभाव । इ इदं तीयमिमे स्तव 
इति विभागस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ । ४ सक्तुतोययोभिन्रखरूपरता । ५ पृथक्त्वम्‌ । 
द दं चित्नज्ञानमिमे चि्राकारा इति । ७ परेण । ८ अथीनाम्‌ । ९ जपेक्षिकतवा- 
विशेषात्‌। १० आपेक्षिकत्वाभावे । ११ निविकट्पकवुद्धौ । १२ साधनमिद्ध- 
मृद्धावयति । १३ स्यादेव । १४ भवदुक््या सम्बन्धस्य परानपेक्षित्वसमथैनेन । 
१५ दूषणम्‌ । १६ सौगतोक्तन्यायसख । १७ जेन । .१८ सौगतस्य । १९ विष्ट 
रूपरतापरिलयागेन संश्ि्टरूपतया एकलोरीभावलक्षणपरिणतिः । २० सम्बन्धसिदधो । 
२१ देवदत्त गामभ्यजेलयादीनाम्‌ ! २२ छब्दानाम्‌ । २२ सम्बन्धिनामनेकते 
सम्बन्धसाप्यनेकल खादि्युक्ते सलाद । २४ चित्रैवज्ञानवत्‌ । २५ तन्तुलक्षणेः 
पचे नीलाकारादिभिः। २६ प्ररस्य । २७ जनैः । 
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कारणभ्ावनिवन्धनमिष्यते । किन्तु यद्धघरे नियता यस्योत्पच्ि- 
स्तत्तस्य कायैम्‌, इतर कारणम्‌! तच्च किश्चित्संहभोवि, यथा 
घटस्य सृद्रव्यं दण्डादि का! किञ्चित्तु कमभावि, यथा प्राक्तनः 
दैयोधः । त्तिपत्तिश्च वत्यक्चादुरकम्भखदायेनात्मना नियते 
व्यर्तिबिरोषे, तकसहयेन वाऽनियते परदिद्धा ¦ रमेव च ५ 
मरत्यक्चं घत्यक्षायुपरकम्भरब्दाभिेयम्‌। तद्धि कयकारणमावाभि- 
मतीर्थदिर्पयं प्रलसद्लम्‌ , तद्विविक्तान्य॑वस्तुविरयमयुपलम्भंराव्द्‌- 
भिघेथ्‌ । थाहि-रतावद्धिः भकरैरथमोश्िजन्यो न स्यात्यदि 
अश्चिसन्निधानात्पागपि तत्र देर स्यात्‌, अन्यतो वा.ऽऽगच्छेत्‌ , 
तद्न्यहेतुको वा भवेत्‌ । एतच्च स्वैमचुपलम्भपुरस्सरेण भ्रलय- १० 
क्षेण प्रत्याख्यातम्‌ । 

एतेन प्रागजुपव्धस्य रासभस्य कुम्भकारसन्निधानानन्तरः 
मुपरुभ्यमानस्य तस्य तत्कायता स्यादिति तिन्यढम्‌ ; यदि हि 
तस्य तज रंगसच्वमन्यदेशादनागमन्याहेतुकत्वं च निश्चेतुं 
दराक्येत देव ङुस्भकारकंयिता । तत्तु निश्वेतुमदाक्यम्‌। १५ 

न च भिन्नीर्थग्राहि घल्यक्चद्वय द्वितीय्र॑हणे तैदपेश्चं कारणत्वं 
कार्यत्वं दा ग्रदीदुमसमर्थसित्यमिधंतव्यम्‌ ; क्षयोचशमबिरेषतां 
धूममा्ोपलम्भेप्यम्यासवराद्वह्िजर्यत्वावगमपतीतेः, अन्य 
याष्पादिवैलक्षण्येनास्याऽनवधारणीत्ततोरयदुमाभावे सकर्व्यव- 
हारोच्छेदप्रसङ्गः। ततः; कारणाभिमतपदार्थग्रहणपरिणामपरि- २० 
त्यागवतात्मना कीयंखरूपप्रतीतिरभ्युपगरन्तव्या नीखाचयाकारव्या- 
प्ये कन्ञाने तत्खरूपवत्‌। 


१ सहसवतीव्येवंरीलम्‌ । २ यद्‌ घयोत्पत्तिकाठे भवति। ३ ङुश्रूरादिः \ 
४ उत्तरपयायसय कारणन्‌। ५ महानसे! & महान्ददे। ७ परिमिवे। < धूमास्योः। 
९ यावान्‌ कथ्ित्कायेक्षणपदाथैः स कारणे सति भवति, नान्यथेति । १० आस्मना। 
११ अनुपलम्मशब्देन किमुच्यते इलयाह । १२ नानुमानादिकम्‌ । १३ अभिधूम । 
१४ बस्तः । १५ महाद्ददादि। १६ (भनुपरम्मः इति । १७ प्र्क्षम्‌ । 
१८ तथा दील्यादिना प्राक्‌ प्रतिपादितार्थं व्यतिरेकद्वारेण त्म्थयते। १९ प्राक 
अतिपादितेः प्रयक्षानुपकलम्मादिभिः । २० तान्प्रकारानाह । २१ एवमस्तु इत्युक्ते 
सत्याह । २२ प्र्क्षानुपरम्भादिभिः कायेकारणमावसिद्धिसम्थनेन ! २३ निराकृतम्‌। 
२४ कुम्भकारावखितप्रदेशे । २५ कुम्भकारसज्िधानात्‌ । २६ कुस्मकारापेक्षया । 
२७ तदहि । २८ रास्भख । २९ भथिधूम । ३० भश्चिधूमयोसैध्येऽन्यतरख । 
३१ एकेन । ३२ भगृहीतकायेकारणान्यतरापेक्षम्‌ । ३३ प्रेण । ३४ कायैकारण- 
आव्ञानाच्छादककयैणः । २५ नृणाय्‌ । ३६ धूमस्य । २७ पूपक्तात्कारणादूमख 


वर्हिजन्यत्वावगमामावे । ` ३८ दूरतः। ३९ धूमोभः काय॑मिति । ४० प्रेण । 
° कृ० मान दय 
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नय॒ नालिकेरद्वीरदिकासिनामकस्साद्धूमस्याश्चेवपटस्सेपि 
कार्यकाश्मभावस्यानिश्ययान्नासे वास्तवः; तदप्यपेरारुम्‌ ; बाह्या 
न्तःकारणप्रमवत्वात्तन्निश्चयस्य । श्चयोपरापविरेषो हि तस्यान्त 
कारणम्‌ , तद्धाचभावित्वाभ्यास्स्तु बाह्यम्‌ , अकायकारणभावा 
५ वशस्मस्य त्व ऽतद्धावभावित्वाभ्यासः। तंदभण्वान्न क्चित्तिषां कायै. 
कारणभावस्याऽकायेकास्णभावस्य वा निश्चय इति । 


धूमादिज्ञानजननसाभैग्रीमाच्रात्तत्कायत्वादिनि्रयायुतपत्तेने का- 
वादि धूमौदेः खरूपमिति चेत्‌; तहिं श्षणिकत्वादिस्पि 
खरूपं मा भूत्तत एव । श्चणिकत्वाभावेऽवस्तत्वम्‌ अन्यत्रापि 

१० समानम्‌, खवैथाप्यकावकारणस्य वरस्वुत्वायचपपत्तेः खरण्धरङ्गवत्‌ | 
न च कार्यस्यानुत्पन्चस्येव कायत्वं धर्मः; असत्वात्‌ । नाप्युत्प- 
न्नस्यादयन्तं भिन्नं तत्‌; तद्धमत्वात्‌ ¦ तत एव कारणस्यापि कार 
णस्वं ध्मा नैकान्तते भिन्नम्‌ ! तच्च ततोऽभिन्नत्वात्तद्राहिपरल्यक्षे 
णेव प्रतीयते तद्य्तिश्वरूपवत्‌ । दद्यते टि पिपाखायाकान्तचेत- 
१५ सामितरार्थव्यवच्छेदेनायाटं तद्पनोद्समथं जखांद भ्रलयक्चा 
स्प्वृत्तिः  तच्छक्तिप्रघानतायां तु कायंदरेनात्तच्नश्चीयदे तद्य. 
तिरेकेणस्यासम्भवात्‌ । न च स्वरूपेणाका्यकार्णयोस्तद्धावः 


खम्भवति। नाप्युत्तरकाट भिचेन तेर्नीनयोः कायेकारणताऽभिन्ना 
कतु शाक्या; वियोधौत्‌। नापि भिन्ना; तयोः खरूपेण कायकारणता- 
२० प्रसज्मत्‌ ! न च खरूपेण कार्येकारणयोरथान्तरभूततत्सखस्बन्ध 
कत्पने किञ्चिस्पयजनं कःयकारणदायाः खतः सिद्धस्वात्‌ 
नु का्याप्रतिपत्तो कथं कारणस्य कारणताप्रतिपत्तिस्तदपेक्ष- 
त्वात्तस्या;ः 2 कथमेव पूवोपरंभागाप्रतिपत्तौ मध्यर्भागस्यातो 


व्याचुत्ति प्रतिपंच्तिरपेश्चाकतत्वावि्ेषात्‌ ? ततः ““पदयन्नय क्षणि 


१ कारण । २ का्यैखय १! ३ पुनः पुनददेनम्‌ । ४ कारणम्‌ । ५ वाद्यान्तः- 
कारणयोः । ६ अधिधूमयोरुपरम्भपि येषां बाह्यान्तः कारणे स्तस्तेषामेव तयोः कार्य" 
कारणमावपरिच्छित्तिनान्येषामिति भावः। ७ नेव्रादि। ८ वह्वि। «^ भादिना 
कारणत्वादि । १० आदिनाग्नयादेः । ११ धूमादिज्ञानसामयरीमातवात्‌ क्षणिकतवा- 
निश्वयादेव । १२ धूमादिकं धम्येऽवस्तु भवतीति सा।ध्यमकार्यकारणत्वाच्छदविषाणवत्‌। 
१३ धसैधभिणोरलन्तमेदामावात्‌ । १४ सन्दिग्धानेकान्तिकृतखेयं परिदरः । 
१५ कारणभूते । १६ कारणत्वम्‌ । १७ कार्यस्य । १८ धृटपय्योरिव । १९ कार" 
णात्‌ । २० सम्बन्धेन । २१ अभिन्ना चेत्कथं भिन्नेन सम्बन्धेन बिधीयते १ 
विधीयते चेत्करथमभिन्नेति विरोधः । २२ अश्यादेः । २३ क्षणविङ्ेषणम्‌ । २४ वत्त 
मानक्षणख । २५ पूवापरमगाद्वयावृत्तिसैष्यक्षणयेति प्रतिपत्तिः कथं धटते ( 
२६ मध्यभागस्यातो व्यादृ्निप्रतिपस्यभावतः । २७ योगी । 


सू० ४।६ | सम्बन्धसद्वाववादः ५९९ 


कमेच पयति” इति [ | वचो विरुध्येत । मध्यश्चणखभाकत्वेर- 
तद्व्यावृत्तेः तद्भादिज्ञानेन परतिपद्िश्चत्‌; तदहि कायोत्पादनशक्तेः 
कारणखभावत्वत्तद्धाहिणेव ज्ञानेन प्रतिप॑त्तिरिष्यतां विश्छेषा- 
भावात्‌ । उक्ता च कायप्रतिषत्तिः पल्यक्चादिसदायेनात्मनेत्यु 
परम्यते ¦ ५ 


किञ्च, कायीनिश्चये श्सप्यनिश्चये नीटादिनिश्चयोपि मा 
भूत्‌ । यैदेव हि तस्याः कयं ठेव नीखह्देरयि, अर्मयोरमेदातं । 
वक्तत्वस्य चसवेक्त्वादिनः व्याप्यसम्मवः स्वङ्क्तिद्धिपरघटके 
प्रतिपादितः । 


( 9०९ ३१ 
न चेन्धनादिपरभवपावकस्य मण्यादिप्रभवपावकादमेदो येन १० 
नियतः कायेकारणभावो न स्यात्‌ । अन्याददाकासे दीन्धनप्रभवः 
पावकोऽन्यादद्ाकारश्च मण्यादिधभवः । तद्धिचारे च प्रतिपत्रा 
निशुणेन भाव्यम्‌ । यतः परीक्षितं हि केभ्य करणं नातिवन्तेते । 
कथमन्यथा वीतरागेतरव्यवस्था तचचश्रीयाः साङ्योपरम्भात्‌ ट 


कथं चेववादिनो सृतेतरव्यवस्था स्यात्‌? व्यापारव्यादाय-१५ 
कारविरेषस्य हि कंचिचेतन्यकार्यतयोपटम्ये सत्यस्य जीव- 
चछरीरे चैतन्यं व्यापारादिकय्यैविदेपोएरम्भात्‌, सुवशरीरे 
नास्ति तदनुपलछम्भादिति कयविद्देवस्योपटमस्मादुपलम्माभ्यां 
कारणविरोषस्य भावाभावप्रसिदधेस्तद्धववस्थः युज्येत । 

अकायेकारणमभावेपि चेतत्स्वं समानम्‌-सोपि हि दिष्टः २० 
कथमसहभविनोः कार्यकारणत्वाभ्यां निषेश्धयोर्यतेतः? अ 
चादिष्ठोसो; समस्बन्धामाववियेघीत्‌ ¦ दै भावे वित्वा चैश्य 
क्रसेणासौ दच्तंमानोऽन्यनिस्पुहत्येनेकदुन्तिमस्वात्कथं सस्वन्य- 
भावरूपता(त) प्तिपदयतं 2 अथाका्यकारणयोरेकमपेश्यान्य- 
जसो कमेण व॑त्तंत इति सस्प्रहतवेर्नास्य दिषएत्वात्तदभावरूपते-२५ 





१२ वसः । २एव। इ कार्यख। ४ मध्यक्षणखभादत्वादयादृ्तद्राहिक्ञानेन 
प्रतिपत्तिधरते, कार्योत्पादनशक्तेः कारणमभावतवात्तद्भाटिन्ञानेन प्रतिपत्तिनैलत्र ! 
५ कारणसम्बन्विन्याः का्योतादनलक्षणायाः । & तव॒ सोगतसख। ७ ऊुतः। 
८ राक्तिनीरायोः । ९ निरेशवस्तुवादिमते । १० ञनेः। ११ किंतु भेद एव । 
१२ सर्वके । १२३ अश्यादिरक्षुणम्‌ ¦ १४ इन्धनमण्यादिकम्‌ । १५ जपतपोभ्या- 
नादे; । १६ दृष्टन्तसूते । १७ कथम्‌ । १८ गोमहिषयोः \ १९ अका्ैकारणयोः। 
२० अनयोः सम्बन्धाभावो यतः । २१ अकायैकारणभावतः सम्बन्धाभावरूपो न 
भवलयद्धिष्ठत्वाद्धटसत््ववत्‌। २२ अभावात्‌ । २३ अकरारणे। २४ भक्रार्ये। 
२५ यथासाकं सम्बन्धो न धरते तथा तवापीय्थः । २६ असम्बन्धख । 


५२० प्मेयकमर्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


ध्यते, तदा तेनैपेक्ष्यमैषेनोदकारिणः भवितव्यम ! “कथं चोप- 
करोर्यसन्‌' इत्यादि सर्दैम॑च्ापि योजनीयम्‌ । 


अक्षायेकाल्मभावस्याप्यथोनामनभ्युर्पैगमे तु कायेकारणभावो 
वास्तवः स्यात्‌ } उभयाभावस्तु न युक्तः विरोधात्‌, कचिद्धीले- 
९ तरत्वाभाववत्‌ । ततो यथा कुतथ्ित्पमाणादकायैकारणेभावो 
गवाश्वादीनामतद्धावमभावित्वधरतीतेः परस्परं परमार्थतो व्यव- 
तिष्ते, तथाश्चिधूमादीनां तद्धावभावित्वधतीतेः का्ेकारण- 
भावोपि वाधकामावात्‌ । तन्न ग्रमाणतः प्रतीयमानः संस्वन्धः 
खीभिपरेततच्वर्वन्निहवनीय्ये येन स्थूखादिग्रतीतेश्रौन्तत्वात्तत्छ- 
१० भावतार्थस्य न यैत । व्विधक्ञानवद्यगपदेकस्यनेकाकारसम्ब- 
 न्धित्ववत्रमेणापि तत्तस्वाविरद्धम्‌ ¦ इति सिद्धं परापर विवर्तै- 
व्याप्येकद्रव्यलक्षणमृद्खेतासामान्यम्‌ ! 


यथा च दरेधा साम्यं तथा- 


विरोषश्च ॥ ७ ॥ 
१५ चकारोऽपिश्षव्द्प्थं । कथ तद्वैविध्यमिल्याह- 
पयायव्यतिरेकमेदात्‌ ॥ ८ ॥ 
ततर पयोयसरूपं निरूप्यति- 
एकस्िन्दव्ये छमभाविनः परिणामाः पर्यायः 
आत्मनि हषेषिषाद्‌ादिवत्‌ ॥ ९॥ 
२० अत्रोदाहरणमाह आत्मनि दषेविषादादिवत्‌। 


(५ ७ ८१ 


नयु होदि विरोषव्यतिरेकेणोत्मनोऽसखादयुक्तमिदसुदादरण- 
२ [ अ # क 

मिलयनन्यः; सोप्यपर्षापूर्वैकासी; चिचसंवेदनवदनेकाकारव्यापित्वे- 

नामनः; खसवेद्नपलयश्चप्रसिद्धत्वाद्‌ । यद्यथा परतिभाखते तत्त- 


१ सोगतेन मया । २ असम्बन्धेन । ३ अकारणेनाऽग्ारयेण वा । ४ अकार्य 
मकारणं वा। ५ भसम्बन्धे। £ न केवरं कार्यकारणभावसय। ७ परेण । ८ उक्त 
मकारेण सम्बन्धो निराकचच॑न शक्यते यतः । ९ यक्तम्बन्धः। १० नराश्ववव्‌ । 
११ चेतन्यव्यादारादिकायैवत्‌ । १२ परस्परं परमाथतो व्यवतिष्ठते । १३ उभयत्र । 
१४ कायकारणाविनाभावः । १५ सौगत । १६ असम्बन्धादिवत्‌। १७ विंतु 
सदिव । १८ ज्ञानख। १९ जीवादिषदाथैख। २० ज्ञानसुखवी्थैददौनादय 
अत्मनः सदह मावित्वाहुणाः स्युः ! कममाविलाच्च पथयाश्च भवन्ति-कुतो वस्तुनोऽ- 
नेकषमोत्मक्त्वात्‌ । २१ भेद । २२ अप्रसख ¦ २३ सौगतः । 
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थव व्यवहतव्यम्‌ यथा वेयाद्याकारत्मसंबेदनरूपतयः प्रतिभास- 
मानं स्वेदनम्‌ , खलादनेकाकारकात्मतया प्रतिभासम।नथातमाः 
इत्य खमानपरसिद्दव्वाञ् | 


सुंखदुःखादिपयोयाणामन्योन्यद्े्कान्ततो मेदे च रागं सु- 
ख्यासं सम्पति डुःखी वतं" इत्यदुसंर्धानथद्ययो न स्यात्‌ । तथा-५ 
विधवःसनाप्रवोधादचुसन्धानप्रययोत्पत्तिः; इद्यप्यख्लयम्‌; अनु- 
सन्थानलासना हि ययचुखन्धीर्यमनस्ुष्दादिभ्ये पथि; वर्हि 
सन्तानान्तरसुखपदिवतव्यसन्तनेप्यदखन्यानथ्रलययं नोत्पदयेद- 
विशेषात्‌ तदभिन्ना चेत्‌; तावद्धा भित । न खदु भिन्नदभिच्- 
भिद्ध नाम।ऽतिप्रस॑ङ्भात्‌ । तथा तश्रवोधात्कथं खखादिष्वरर्कमय- १० 
सन्धानन्ञानमुत्पद्येत ? तेभ्यस्तस्याः कथश्िद्धेदे नीममाच मियेत- 
अहमहमिकया स्वसंवेदनप्रयश्चत्रसिदद्धस्यास्मनः सहक्रमभाविनो 
गुणएयांवानातमसात्वैतो "वासनाः इति नामान्तरकरणात्‌ । 


कमव्रत्तिखुखादीनामेकसन्ततिपतितत्वेनानुसखन्धाननिचस्धन- 
त्वम्‌; इव्यपि तादमगेवः; आत्मनः सन्त तिराब्देनाभिधानात्‌ । तेषां १५ 
केथाञ्चदेकत्वा भावे नेक पुरपसखखादिवदेकसन्ततिपतितत्वस्याप्य- 
योगात्‌! 


आत्मनो ऽनभ्युपगमे च छृतनाश्चाकृताभ्यागमदोषायुष्गः । 
कंतुनिरतन्वयनारे हि कृतस्य कमणो नाराः कत्ते; फलानमिसम्ब- 
न्धात्‌ , अकृताभ्यागमश्च अकत्तरेव फलखाभिसम्बधात्‌ । ततस्त- २० 
दोषपरिहारमि्च्छतात्माचुगमोभ्युपमन्तव्यः। न चप्रमाणकोयम्‌ 

सद्धावावेदक्योः खस्ंबेदनायुमानयोः प्रतिपादनात्‌ । 


अहमेव कातर्वानहमेकवं देष्धिः इत्यादेरेकप्रमातविषयप्रलय- 
भिज्ञनस्य च सद्धावात्‌ ! तथा चोक्तं भटन- 


१ मादिना वेदकसंवित्तियरहः ! २ दषेबिषादादिमदः । ३ साधनमसिद्धमि्युक्ते 
सलाह । ४ सर्वथा । ५ आत्मनः सकाञ्चाव्‌। £ प्रत्यभिज्ञान । ७ गम्यमान ॥ 
< सर्वंथा। २ सुखादिखरूपेण । १० उभयत्र भिन्नत्वख । ११ तर्द । १२ पुखादयो 
यावन्तः । १३ एकम्‌ । १४ अन्यथा । १५ धघटपटादिभ्योऽभिन्नानां तत्खरूपाणां 
भिन्नत्वप्रसङ्गात्‌ । १६ वासनाया अचेतनत्वे च । १७ अनेकवाक्तना । १८ अनेक- 
सुखानु्न्धानज्ञानमुत्पचेतेलथैः । १९ कारणबहुत्वे कार्यबहुत्वमिति वचनात्‌ । 
२० आत्मा वासनेति च । २१ अहं सुख्यहं दुःखीति । २२ सखधमीन्‌ । २३ इषै- 
विषादादीनां च। २४ आल्मद्रव्यापेक्षया । २५ कथम्‌ १ । २६ कर्मणः| 
२७ पुरुषख । २८ कर्मणः । २९ क्सफलकाठे तदमावत्‌। ३० सौगतेन ॥ 
३१ पूर्व॑म्‌ । ३२ इदानीम्‌ । 


५२९ प्रतेयकमल्मात्तेण्डे [ ४, दिषयपरि० 


""तस्सादुभच्टानेनं व्यीदरस्यदुर्यसःत्म॑कः। 
पुरषोभ्युरमन्तव्यः कुण्डखादिषुं सयैवत्‌ ॥" 
[ सी० छो० आत्मवाद श्छो० २८ | इति 
“तस्मा्तस्प्तयभिज्ञानात्स्वैटोकावधारितात्‌ । 
«५ नेत्म्यवादवाधः स्यादिति सिद्धं समीहितम्‌ ॥ 
[ मी० च्छो आलमवाद्‌ शो० १३६ ] इति च। 
अथ कथमतः पल्यभिज्ञानादात्मसिद्धिरिति चेत्‌? उच्यते-प्रमा- 
तृषिषयं तत्‌ इत्यञ्च तावदावयोरविवाद्‌ एव । ख च प्रमाता भव- 
न्नात्मा भवेत्‌, ज्ञान वा ? च तावदु्छरः पद्यः; अहं ज्ञातवानहमेव 
१० च साम्धतं जानाभिः इसेकप्रभःट्र्दशभरेन हाहवुद्धरूपजायमा- 
नायः ज्ञनक्षणो विषयत्वेन क ल्प्यान्तेतीते चा कस्प्येत, ववैमानो 


वा, उभौ वा, सन्तानो वा भ्रकारान्तरासम्भवात्‌ १ ततरा्यविक्प 


ह व र तः 
ज्ञातवान्‌" इत्ययमेवाकारावसीयो युज्यते पूवं तेन ज्ञातत्वात्‌; 
"सम्प्रति जानाभि इवयेतच्चु न युक्तम्‌, न द्यसावतीतो ज्ञानक्णो 
१५ वत्तमानकाले वेत्ति पूर्वमेवास्य निरुद्त्वैत्‌ 1 हितीयपक्षे तु 
"सम्प्रति जानामि' इत्येतदयुक्तं तस्येदानीं वेदकत्वात्‌, (ज्ञातवान्‌ 
इत्याकारणग्रहणं तु न युक्तं प्रागस्यास्म्भवात्‌ । अत एवन 
तृतीयोपि पक्षो युक्तः; न ख्यं व्त॑मानातीताबुभो ज्ञानक्षणो 
्ाने(त)वन्तौः नापि जौनीतः। किं तदहि? एको ज्ञातवान्‌ अन्यस्तु 
२० जानातीति } चदुर्थरकङ्तप्ययुक्तः; अतीतव्तमानज्ञानक्षणव्यति- 
रेकैणान्यसखय सन्तानस्यासस्भवाद्‌ । कल्पितस्य सम्भवेपि न 
्ञातत्वम्‌ । न हयाऽसो ज्ञान(त)वान्पू्च॑नाप्युना जनाति, 
कदिपतस्वेनास्ाऽवस्तुत्वात्‌ । न चावस्तुनो ज्ञावृत्वं सम्भवति 
वस्तुधसत्वात्तस्य इति अतोऽन्यसं प्रमातृत्वासम्भवादात्मेव 
२५ प्रसाता सिद्धयति । इति सिद्योऽतः मरलयभिज्ञानादप्मेति । 


नु चात्मासुखादिपययेः सम्बच्छमानः परिव्यक्तपूरवैरूपो वा 





१ सुखादिपयायाणां सर्वथासनः सकाशद्धेदाभेदौ, तयोः । २ परिहारेण । 
३ सुखादिखवरूपतया । ४ चिद्रुपतया । ५ मदाभिदात्मकः । & अकारेषु । ७ खणै- 
वदिति पाठान्तरम्‌ । ८ ज्ञानसन्ततिरेवारमा नान्यः कश्चिदिति हेतोर्नैरात्म्यम्‌। ९ जन- 
बोद्धयोः। १० प्रल्भिज्ञानेन। ११ सौगतेन । १२ अतीतवस्तमानलक्षणौ । 
१३ निश्चयः । १४ अतीतज्ञानक्षणख । १५ अतीतन्ञानक्षणख । २६ कथम्‌ १। 
१७ विनष्टतवात्र्‌। १८ एकस्य ॒ज्ञातवच्वक्ञातृखासम्भवादेव । १९ इत्युटेखः । 
२० इत्युषटेखः । २१ इ्युेखो युक्तः ! २२ अदीतज्ञानक्षणादेः । २३ अवश्चिष्य- 
माणत्वात्‌ । 
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त्ये ~ = ५. 

सस्वव्यत, अपरियक्तपूवरूपे चा ? ध्रथमप्षे निरन्वयनाश- 
मरसङ्ः, अवस्थातः कस्यचिदश्शवाद्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ पृवोत्तरा- 
वस्थयोरात्मनोऽविशेषाद्‌यरिणामित्वादषङ्गः । प्रयोगः यंत्पू- 
वोत्तरावस्थासु न विशिष्यते न तत्परिणासि यथाकारम्‌, 

न विशिष्यते पूवाद्दरावस्थःखत्सेति; तदपरीक्षिताभिधानम्‌ ;५ 
अटने सेदेल रसिद्धलन्तष्छः खुखादिणसःयेः खस्य सस्वन्धान- 
्युमसद्‌ । आरसमैव ह दत्यरयः्यलयः परिगसूदे नीलदाका- 
रत्या चिञक्मरवत्‌ , खपरग्रहयराक्विद्धयात्मकटयेकःदि्ानबद्धा ¦ 

न खलु ययैव द््यात्यनं प्रतिपयतते विज्ञानं तथेवार्थय्‌ , दैयोर- 
खेदप्रसङ्गात्‌ ¦ अन्यथात्मनो येन रूपेण छुखपरिणामस्तिनेव दुःख-१० 
परिणामेपि अनयोरमेदो न स्यात्‌ ! न च तच्छक्तिमेदे तदात्मनो 
ज्ञानस्यःपि सेदः; अन्यशैकस्य खपर्राहकत्वे न स्यात्‌ । नापि 
दि्क्ञानव्य नीखायनेकाकार्तया रिणादेपि एकाकारताव्या- 
घातः; । तद्धत्खछखाद्यनेकाकारतया परिणादेपि आत्मनो नैकत्व- 
व्याघातो विशेषाभावात्‌। न चेकञ युगपत्‌, अन्यजनं तु कालभेदेन १५ 
परिणामाद्धिरेषः प्रतीतेनियामकत्वात्‌ ¦ यत्र हि प्रतीतिर्देल- 
कारभिन्रे तदभिन्ने वा वस्तुन्येकत्वं प्रतिपद्यते तवरक॑त्वं परति- 
पत्तर्व्यस्‌+ य तु ननात्वं प्रतिषद्यते तत्र तु नःनात्कमिति! 


£ 


ततो र्दुक्तम्‌-सर्वात्सनेवमेदे सेर्दस्तद्धिपरीतः कथं भवेत्‌ ? 
न द्येकद्‌ा विधिंपरतिमेधो परस्परविरुदधो युक्तो ¦ पयोगः-यै्ा-२० 
सेदत्तचच तद्धिपरीतो न सेदः यथा तेषामेव पय्यीणां देव्यस्य 
च यत्पतिनियतमसाधारणमात्मखरूपं तस्य न खभावाद्धेदः, 
अखेदश् दव्यपयीरययोरिति ¦ किख, पययेभ्यो दव्यद्ासेदः, 
द्रव्यात्पथयाणणं वः? मथमपष्ट पयोयवद्रव्यस्याप्य ऽनेकत्वाल्ुषङ्कः। 





१ पूर्वीकारापरिल्यागात्‌ । २ “अत्मा धर्मी? परिणामी न भवतीति साध्यम्‌ 
यवोँत्तरावखाख्विरिष्टतवात्‌ इत्युपरिष्टात्संयोज्यम्‌ । ३ भिच्ते । ४ का (पञ्चमी) + 
५ जेनैः। ६ कथम्‌ १ तथादहि। ७ ज्ञानख राक्तिद्वयं न विच्ते इयाशद्कायामाह । 
८ खस खरूपम्‌ ! ९ एकयैव शक्तया खरूपार्थयोः प्रतिपत्तो । १० आत्मनि । 
११ आत्मनि । १२ ( प्रतीतेः इतिखपुस्तके पाठः )। १३ युखादिपयौयेः । 
१४ प्रेण । १५ नीलाचनेकाकारेः । १६ परेण । १७ सति । १८ द्रन्यपयौययो- 
भेदः । १९ भेदभिदौ । २० द्रव्यपयीयौ धर्मिणो भिन्नो न अवतस्रयोरभेदादिति 
अनुमानं सोगतप्रचुङ्स॒परितोत्र योज्यम्‌ । २१ पक्षे नीलचाकाराणाम्‌। २२ अथ 
मक्षे आत्मनः, द्वितीयपक्षे चिवश्ानख । २३ अन्योन्यम्‌ । २४ पक्षे नीलाचा- 
कारचि्रह्ञानयोः ! २५ प्च नीलाचाकारेभ्यः । २६ पक्षे चित्रज्ञानख । 


५२४ पररैयरुमर्माचतण्डे { ४. विषयपरि० 


तथा हि-यद्वाच्लिखरूफाऽमिन्रस्वभावं तत्यादुत्तिमित्‌ यथा 

पयोयाण्णं खरूपम्‌ , व्यादच्तिमद्रपाव्यतिरिक्त च द्रव्यमिति, 

द्वितीयपक्षे तु पययाणामप्येकत्वानुषङ्गः ¦! त थाहि--यद्‌ञ्ुगत- 

सखरूपऽव्यतिरिक्त तदयुगतात्मकमेव यथा द्रव्यखरूपम्‌, अयु 
५ गतात्पखरूपाऽभिच्रखभावाश्च खादयः पयायाः इत्यादि 


तन्निरस्तम्‌; प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुरूपे चोदया ऽनवकाशात्‌। 
खलं मदोलमत्तो दस्ती सन्निहितम्‌ व्यवहितं वा परं सारयति 
स्चिितस्य मारणे रेण्ठ॑स्यापि भारणव्रसङ्ः ¦ व्यवहितस्य च 
मारणेऽतिप्रसङ्गः, इत्यनथोनस्पकव्दनाभयात्‌ स्वकायकरणादुप- 
१० रमते ¦! चिघज्ञानद्ावपि चेतत्सवं समानम्‌ ¦ अतिरक्षिति च 
परतिश्चण श्चणिकस्वं प्रगिलयरमषविश्रसखद्धेन 


(4 


अथेदानीं व्यतिरेकटक्चणं विरोषं व्यच ख्या्स्थोन्तरेदयाह- 
अथान्तरमत्ते विसदश्परिणामो व्यतिरेकः 
गोमहिषादिषत्‌ ॥ १० । 


१५ फस्मादथीत्सजातीयो विजातीयो वार्थोऽर्थान्तरम्‌ , तद्वतो 
विसदरापरिणामो व्यतिरेको गोमदहिवादिवत्‌ । वथा गोषु खण्ड- 
मुण्डादिटक्षणो विसदशपरिणामः, महिषेषु दिशारबिसङ्खटत्व- 
खुश्चणः, गोमहिषेषु चान्योन्यससाधारणसखरूपरुक्षण इति । 
तावपरं सायःन्धविरेपावारमा यस्या्थश्या.ऽ्सः तथोक्तः । स 

२० प्रमाणस्य विषयः न तु केवट सामन्ये विदेषो वा, तस्य द्धितीय- 

परिच्छेदे “विषयभेदास्ममाणसेदः इति सौगतमतं परतिक्षिपता 
परतिक्षिप्तत्वात्‌ । नाप्युययं खतन्रम्‌; तथाभूतस्यास्याप्यप्रति 
भासनात्‌ । 


नयु चार्थस्य सामान्यविशोषात्मकत्वमयुक्तम्‌; तदात्मकल्वे 
२०५नास्य भ्राहकप्रमाणभावात्‌ । सामान्यविशेषाकारयोश्ान्योन्यं 
भ्रतिभासमेदेनायंन्तं सेदात्‌ । प्रयोगः-सामान्याकारविशेषाकासो 


१ व्याद्ृत्तयः=पयोयाः । २ भेदवत्‌ । ३ तस्ादनेकभिति । ४ अनुगतसखरूपं 
द्रन्यम्‌ । ५ द्रव्यपयोयात्मके । & कुप्रक्च । ७ मदोन्मत्तो हस्ती मारययेवेति प्रमाण- 
प्रतिपन्नः । ८ हक्तिपक्य। ९ मारणत्‌। १० दस्ती। ११ सव।त्मनेलादि 
सोगत्तमते । १२ चित्हञानाकरौ भिन्नौ न मवतः तयोरभेदादियेवम्‌ । १३ खण्ड- 
रक्षणद्येः सजातीयो युण्डरक्षणो गौः, विजादीयो महिषः, खण्डपेक्षया सुण्डो 
विसद्ृशाकारो महिषापेक्षया च निसदृशाकार इत्यथः । १४ वैरोषिकः। १५ सर्वथा । 


सु° ४।१० ] अर्थस्य सामान्यविरोषात्मकत्ववादः ५२५ 


घरस्परतोऽ्ल्यन्तं भिन्नो भिन्नप्रमाणग्राद्यत्वाद्धरपरवत्‌ । पटैः 
हि भिच्प्रमाणग्राह्यैत्वमलयन्तसेदे सव्येवोपरन्धम्‌, तत्‌ सामा- 
न्यविरोषाकारयोरपलभ्यमानं कथ नाल्यन्तभेदं प्रसाधयेत्‌ ? 
अन्यत्ाप्यस्य तदप्रसाधकत्वपसङ्गात्‌ ! न खलु परतिभाससेद्‌ः- 
दिरुद्धधमीध्यासाञ्चान्यद्‌ पयादीनामप्यन्योन्यं सेद निवन्धनमस्ति} ५ 
स चावयवादयविनोगणुणिनोः च्छियातद्धतेः स्मःन्यविशेपयो- 
श्चास्येव ! पटपरतिमास्ते दि दन्तुप्रदियासवैटश्षग्येनादुभूयते, 
दन्तुप्रतिभए्खश्च दटग्रहदिभाख्वेलक्टण्येन) एवं फ्टमतिभारष्ूपा- 
दिरतिभासवेटक्ण्यमप्यव गन्तव्यम्‌ 


विरुद्धधमौध्यासोप्यवुभूयत एव, पटो दहि परत्वजादिर- १० 
स्बन्धी विटक्षणाथ्रियासम्पादकोतिशयेन मह्वयुक्तः; तन्त- 
वस्तु तन्तुत्वजातिसम्वन्धिनोखपपरिमाणष्चि, इति कथ न 
भिर्धन्ते ? तीद्‌ात्स्यं चेकत्वमुच्यते, तसिश्च सति प्रतिभासमेदो 
विरुद्धधमीध्यासथ् न स्यात्‌, विभिन्नविषयत्वात्ततस्तयोः । यदि 
च तन्तुभ्यो नाथौन्तरं पटः; तर्हि तन्तवोपि नांशचंभ्यो योन्तरम्‌ , १५ 
तेपि खावयवेभ्यः इत्येवं तादच्धिस्त्यं यावच्निरंशाः परमाणवः, 
तेभ्यश्चासेदे सर्वस कायस्यादटुपटस्भः स्थात्‌! तसादथोन्तरमेव 
पटात्तन्तवो रूपादयश्च प्रतिपत्तव्याः । 


तश्च विभिं्कवैकत्वान्तन्तभ्यो भिन्नः पटो घटादिवत्‌ ¦ 
निभिन्नराक्तिकत्वाद्धा विषाऽगद्‌वत्‌ । पूर्वांत्तरकालभावित्वाद्धा २० 
पितापुत्रवत्‌ । विभिन्नपरिमाणत्वाद्धा वद्रामरुकवत्‌ । 


तथा तन्तुपटषदीनां ताद्स्ये "पटः ठन्तवः" इति वंचन- 
सेदः, "परस्य भवः पएटस्वस्‌ः इलि षषी, तद्धितोत्पत्तिश्च न 
परप्रोतीति । 
किञ्च, "तादात्म्यम्‌ इत्यत्र किं स पर आत्मा येषां तन्तूनां तेषां २८ 
४ 
मावस्तादात्स्यसिति विय्रहः कतेव्यः, ते वा तन्तवः आत्मा यस्य 


१ सन्िग्धानैकाम्तिकतवे प्रतिपादिते सलाह । २ साधनमिदम्‌ । ३ खरूपम्‌ । 
४ कथम्‌ १ तथा हि। ५ आदिपदेन त्रियादियहः। & स्चीतापनोदादि 1 ७ अवयवा. 
वृयव्याद्यः । < प्रतिमासभेदे विरुद्धधमौध्यासे च स्यपि तादास्म्यं मविष्यतीत्युक्ते 
सत्याह । ९ तम्त्ववयवेभ्यः ! १० इयणुकादिलक्षणदख । ११ परमाणुद्ययेन द्वयणु- 
कमारभ्यते, ब्णुकतरितयेन व्यणुकमारभ्यते, तच प्रयक्षमेव तत उपरित्तननियमा- 
भावः । १२ जनेन १ १३ प्रतिमासमेदविरुद्धधमौध्यात्प्रकारेण । १४ योषिद्ुविन्द । 
१५ अगदः=अओौषधम्‌ । १६ एकवचनवहुवचनस्वेन । १७ भदामावे सति । भेदे 
षष्ठीति वचनात्‌ । 


५२६ प्रमेयकमर्सात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


परस्य, स च ते आत्मा यस्येति वा १ अथमपश्च परस्येकत्वात्त- 
न्तूनामषप्येकैत्वप्रसङ्ग, तन्तूनां बवाऽनेकत्वात्पटस्याप्यनेकत्वातु 
वङ्गः ! अन्यश्ा ठद्तादात्स्यं न स्याद्‌ । द्वितीयविकस्वेष्यययेव 
दोषः! हतीयपक्षश्चपविचारितरमणीयः; तद्रवतिरिकस्य वस्तुनोऽ. 

५ सम्भवात्‌ ¦ न हि तन्तुपरव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरमस्ति यस 
तन्तुषरखर्मावतोच्येत ! 


न च तन्तुपरादीनीं कथश्चिद्धदामेदात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ ; 
संहायादिदोषोपनिपातादुषङ्गाद्‌ । केन खलु खसूपेण तेषां सेदः 
केन चासेदः' इति श्यः ! तथा शय्रासेद्स्दच् भेदस्य विरोधो 

१० यन्न च सेदस्तचयेदस्य रीतोष्णस्फ्रोवद्‌' इति दियोवः। तथा- 
असेदस्येकत्वखभावस्यान्यदधिकस्ण येदस्य चानेकसभावस्य- 
न्यत्‌" इति वेयधिकरण्यम्‌ । तथा “एकान्तेनेकात्मकत्वे यो 
दोषो.ऽनेकखभावत्वाभावटश्चणोऽनेकात्मकत्वे चेकखभावत्वाभा 
वटक्षणः सोर्धीप्यञुषस्यतते' इत्युभयदोषंः । तथा शयेन खभावे- 

१५ नार्थस्येकसखभावता तेनानैकसखभावत्वस्यापि प्रसङ्गः, येन चाने 
कखभावता तेनेकखभावत्वस्यापि' इति सखङ्रपसखङ्धः ! ““स्वैषां 
युगपलप्रा्ति; सङ्करः" [ | इत्यभिधानात्‌ । तथा शयेन खभवे 
नानेकत्वं तेनेकतं प्राप्नाति येन चेकस्वं तेननेकत्वम्‌' इति व्यति 
करः} “परस्परविषयगमनं व्यतिकरः [ 1 इति प्रसिद्धेः । तथा 

२० ध्येन रूपेण सेदस्तेन कथश्चिद्धेदो येन चायेदस्तेनापि कथञ्चि- 
द्‌ सेद्‌ इत्यनवस्था । अतो.ऽप्रतिपन्तितोऽभंवस्तच्वस्यायुषज्येतः- 
नेकान्तवादिनाम्‌ । एषं सस्वायनेकान्ताभ्युपगसेप्येतेष्ट दोषा 


द्रष्टव्याः । तन्न तदाद्मार्थः पमाणप्रमेयः 


किन्तु परस्परतोलन्तविभिन्र द्रव्यगुणक्सामान्यकि्ेष- 

२५ समवायाख्याः षडेव पदाथोः । तत्र पृथिव्यपेजोवाय्वाकाराकाट- 
दिगात्ममनां सि नवेव द्रव्याणि । परथिव्यपेजोवायुरियेतचचतुःसंख्यं 
0 


१ वस्तुनः । २ स तदास्मा; तख मावस्तादातम्यम्‌ ३ एकरूपपरादभिन्ना" 

स्तन्तव एकरूपमापन्ना इति । ४ तन्तुपटो खभावो यस । ५ आदिपदेन गुणय॒ण्या- 
दीनाम्‌ । £ कथम्‌ १ तथा दि। ७ मेदाभेदात्मकवे वस्तुनोऽसाधारणाकारेण 
निश्चेतुमशक्तेः संशयः । ८ भेदामेदातसमकले । ९ अयमपि तैयधिकरण्येऽन्तमवति । 
१० सखभवानाम्‌ । ११ संशयादिदोषतः। १२ अनुपरम्भः १! १३ सादिना= 
अक्तत्वादि । १४ सामान्यविशेषातमा ।! १५ अद्यः । १६ विभिन्नप्र्ययदिषय्‌- 
त्वद्धित्ररक्षणलक्षितत्वाद्धि्रकारणप्रभवस्वाद्धिन्नाथेक्रियाकारित्वाच धरपटवत्‌ । 
१७ प्रमाणयद्याः । 


सू० ४।१० | अर्थस्य सामान्यविरेषात्मकत्ववाद्ः ५२७ 


द्रव्यं डिलखानिल्यविकष्पाद्धिमेदम्‌ । त्र परमाणुरूपं नित्य सद्‌- 
कोारणक्त्वात्‌ । तद्ारव्धं तु ऋुकादि कायेद्रव्यमनिर्लयम्‌ 
आकशादिकं त॒ नियसेबायंत्यत्तिमसाद्‌ } एषा च द्रव्यत्वाभ- 
सम्बन्धाद्रव्यरूपर्त ¦ 


एतच्ेतर्व्यवच्छेदकमेयःं रक्षणस्‌; तथाहि-पृथिव्यादीनि ५ 
मनःपयन्तानरीवरेभ्ये भिन्ते, (द्रव्याणि इति व्यवहत्तव्यानि, 
दव्यत्वाभिखस्वन्धात्‌ , यनि नेवं न तदि द्व्यत्वाभिस्म्वन्च्वन्ति 
यथा ंणदीनीदहि : वृश्िव्यादीनमप्यवःन्दर्सेदददां पुशथिदीत्वा- 
यभिसस्वन्धो ठश्चणम्‌ इतरेभ्यो सेदे व्यवहारे तच्छब्दवाच्यत्ै 
वा साध्ये केवख्व्यतिरेकिरूपं द्रध्वयप्‌। अयेद्‌ वतां त्व्छक(३- १० 
कारूदिग््व्याणामनादिषिद्धा तच्छब्द्वाच्यत द्व्या | 


वं रूपादयश्चत्षदतिशुणाः । उर्क्षेपणादीनि पञ्च कमाणि । 
येशा्परसेदभिन् द्विविधं साम्यम्‌ अचचुगतक्ञानकारणम्‌ । निदयद्र 
व्यव्याबरू(व्यव्त्तयोऽन्त्या बिरोषा अद्यन्तव्याचरु्तिवुद्धिहै तवः 
अयुतसिद्धानामाधायोघारभूतानामिहेदमितिप्रययहेतुयः सम्ब- १५ 
न्धः ख समवायः ¦ 


न> €~ 
अचर पद्‌र्थषङ द्रव्यवडणः अपि केन्वि्चिंा एव केदिर्खव- 
२५ स 
निद्या एव } कमोऽनिल्यमेव ! सःमान्यविशेषस्मवायास्तु नित्या 
एवेति । 


९ खकुसुमादिना व्यभिचारपरिद्यारा्थं॑खदिति, तेनान्यापरिवटादिना भ्यभिचार 
स्निरासाथमकारणवलादिति \ २ अवयविरूपम्‌ । ३ उत्पत्तिमचवात्‌ । ४ स्तवे 
सतीति योऽयम्‌ । ५ नवसंस्योपेतएथिन्यादीनाम्‌ ¦ & प्रतिपत्तव्या । ७ इतरे 
गुणादयः ६ ८ असाधारणखरूपम्‌ । ९ अवापि साध्याभावे साधनामावोस्ति \ 
१० द्रव्याणां युणादिभ्यो मेदादिकं प्रसाध्येदानीं नवद्रव्याणां तद्धेदानां च परस्परं 
मेदादिकं साधयति वैशेषिकः । ११ ननु यद्यपि नवानां पृथिन्यादीनां गुणादिभ्यो 
भेदस्तथा ग्यवदारस्तच्छब्दवाच्यतवं च समथितं तथापि तेषां तद्धेदानां च परस्परं 
भेदस्तथा व्यवहारस्तच्छन्दवाच्यत्वमिति च साध्येषु किं साधनमिष्युक्ते आह । 
१२ षट पटादिमृष्टजलादिप्रतिपादिलीततवातादि इ्यादयोऽवान्तरभेदाश्च तेष्वेव सम्भ. 
वन्ति, भाकास्यादीनां निलनिररात्वाभ्यामवान्तरभेदासम्भवात्‌ । १३ अवादिभ्यः । 
२४ साधनम्‌ । १५ पृथिवी धर्मिणीतरेस्यो भिचते पृथिवीति वा व्यवदतेन्या 
पृथिवीत्वाभिसम्बन्धादबादिवत्‌, एवमवादिष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । १६ पथिष्यादिप्रकारेण । 
१७ सत्ताख्य ! १८ द्रव्यत्वादि । १९ ददं सदिदं सत, इदं द्रव्यमिदं द्रन्यमित्ये- 
वम्‌ । २० अपृथक्सिद्धानाम्‌ । २१ गुणयुण्यादौनाम्‌ । २२ नियद्रन्याथिताः । 
२३ यथाकाद्यादौ परममदवादि । २४ अनिदयद्रन्याथिताः। २५ लामिदासादयः । 
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अच प्रतिविधीयते ¦ अनेकयमात्सकत्येनार्थस्य आहकप्रमाणा- 
मावोऽसिद्धः; वथाहि--बास्तवानेकधमात्मको्थः, परस्परवि- 
छस्चणानेकार्थचियाकारित्वात्‌, पिद्रपु्रपोजश्छाठभएणगिनेयायने- 
कार्थङ्कियाकारिदेवदत्तकत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः; आत्मनो 
५ सनो्ञाज्नानिरीश्चणस्परोनमघुरध्वनिश्रवणतास्बुखादिरसाखाद्‌- 
नकपूंरादिगन्धाघ्राणमनोक्ञवचनोखखारणचङ्कमणावस्थानहषविषाः- 
दाय॒वृत्तव्याघर्तक्षनायन्योन्यविरश्चणनेकार्थकियाकारितेन अ. 
ध्यक्षतोन॒भवात्‌। घटदेश्च खान्यव्यक्तिगरदेशायपेक्षयावुडत्तव्याच्र- 
तसदसत्पलययस्थानममनजलघारणादिपरस्प्रविरुश्चणनेकार्थ्‌- 
१० क्रियाकारित्तरेन प्रत्यश्चतः प्रतीतेरिति दश्ठान्तेपि न साध्यसाधन- 
विकलः; वास्तवनिकधमौत्छकत्वाऽन्योन्यविटक्चणानेका्थक्रिय- 
कारित्वयोस्तत्र सद्धावात्‌ | 
ननु भिन्चप्रमाणग्राह्यतेन धर्मधर्मिगोरलयन्तमेद्प्रसिद्धेः सिद्धेपि 
धर्मिणि वास्तवानेकधमीणां सद्धावे तादौस्म्याप्रसिद्धिः; इलयष्य- 
१५ समीचीनम्‌; अनेकान्तिकत्वाद्ेतोः, रयक्षासान्ाभ्यां हि भिन्त. 
प्रमाणग्राहयलेप्यात्मादिवस्तुनो मेदाभावः, दरेतरदेशंवत्तिनाम- 
स्पष्टेतररस्ययग्राद्यत्वेपि वा पादपस्याऽमेद्‌; । नलु चात्र प्रयय- 
सेदाद्विषयमेदो.ऽस्त्येवं , ध्रथमसखम्थवतिं हि विज्ञानसुद्धैताविषय- 
मुत्तरं च शंखादिविरोषविषयम्‌; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; एवंविषय- 
२० मेदाभ्युपगमरे यमहमद्राश्चं दरस्ितः पादपमेत्हिं तमेष 
परयश्सि' इवयेकत्वःध्यवसश्योे न स्यत्‌, स्फशेतस्थ्रतिभासानां सा 
मान्यविशेषविषयत्वेन घटादिप्रतिभासवद्धिन्नविषयत्वात्‌ \ अथ 
पादपपेश्ययः पूवांत्तरप्रययानापरेकविषयत्वं सामान्यविरोषपेक्षया 
तु विषयमेद्‌ः; कथमेवम्रेकान्ताभ्युपर्भमो न बिरी्यैत १ गुण- 





१ बाह्याथय । २ खश्चन्यश्च तो व्यक्तिश्च प्रदेशादयश्च ते खान्ययोव्यक्ति- 
म्देश्ादयः तेषामपेश्षा तया; ततश्चायमर्थः खव्यक्लपेक्षया खप्रदेसाःचपेक्षयान्य- 
व्यक्पेश्चयाऽन्यप्रदेदाचपेक्षया यथाक्रममनुव्त्तव्यावृत्तप्रलयः सद्स्रलयलक्षणा्थ- 
क्रियाकारित्वादि । ३ आदिना कारुमावयहणम्‌ । ४ धटस्िष्ठति । ५ धटो ज्छे 
गच्छति पत्रमकाचचे गच्छतीदयादि । & ससमतिपक्षुतवं हेतोः सद्धावयति परः । ७ धथ 
सह धार्भेणो षभिणा वा परमौणाम्‌ । ८ सर्वथा भेदाभावे । ९ भिन्नप्रमाणग्राह्मलादि- 
यस्य । १० षद्‌ युख्यर्ह दुःखीलयादिखसंवेदनेन आत्मासि व्याहारादिकार्य- 
दरैनादिलयाचनुमानेन च । १९ पुरुषाणाम्‌ ! १२ यथा| १३ कुतस्तथा हि। 
१४ दूरतः । २५ समीपे शाखादिमानति । १६ नरः! १७ तव्‌ प्रख। 
१८ ययोभिन्नप्रमाणमराद्यतं तयोः सर्वथा भेद इति । 


सू० ६।१० ] अथस्य सामान्यविशेषास्मकलतवम्‌ ५२९ 


गुण्यादिष्वप्यतस्तद्वत्कथच्चिद्धेदायेदप्रसिदधेभिद्शमाणश्राद्यत्वस्यं 
विखुद्धत्वम्‌ । 
एकान्ततोऽवयवावयव्यदीनां भि्वपःणद्चीद्यत्वं चासि 

“वटोयम्‌' इत्यादुद्ेखनाभिद्यधनःणस्रद्यस्वस्यापि सम्भवात्‌ । 
न्यु परोयम्‌ः इदयादुद्ेखेनावयव्येव मतिभाखते नावयवास्तत्क-५ 
थम भिक्लयनणद्राद्यतय्‌; इयप्यररर्य्‌; ठद्धेदः्य सिद्धेः ¦ तन्तव 
णव द्धातालबितानीुत अवस्याविदटोयविशिषःः '"र्येवस्‌ 
इत्थादुटखेन परलिभाखस्दे नान्यस्दतोशन्वरं पटः) अरसाणं हि 
यथाविधं वस्तुखरूप गृह्णति तथातिचमेवःभ्युपगन्तव्यम्‌ , यचा 
ल्यन्तमेदमाहकं तत्तजाद्यन्दसेदो यथा घरपखदो, यज फनः १० 


कथश्चिद्धेदम्राहकं तज कथश्चिद्धदो यथा तन्तुपरादाविति 1 


अतः काटालययापदिषएं चेदं सार्ध॑नं यथानष्णोभिद्रव्यत्वाज्र- 
वटू \नच घखादो तंथाविचभेदेनास्य व्याघ्युपटम्भात्सर्वैतयन्त- 
सेदकस्पना युक्ताः; कवचेत्ताणेत्वादिविरोपाधारेणाञ्चिना धूमस्य 
व्याध्युपरकम्मेन स्वैजाप्यतस्तथाविधविशेपसिद्धिपसङ्गात्‌ । १५ 
अथ ताणेत्वादि विशेष परित्यज्य सखकरविक्तेपखाधारणमध्िमाजं 
धूमाद्धसःभ्यते । नन्देदमत्यन्द सेद्‌ परित्यञ्यःवयवःवयव्यादिष्वपि 
भन्नभमत्मद्राछछत्वाद्धेदमाचं कि न परखः्यते वि्ेपभावःत्‌ १ 
द्ान्तश्च साध्यविषठटत्वाच्न खाधनाङ््‌म्‌ ; अद्यन्तशेदस्याजाप्य- 
सिद्धेः! तदसिद्धिश्च सद्रूपतया घटादीनाममेदत्‌। साघधनविकठ्श्य; २० 


स्फारिताक्षस्येकसिन्नप्यध्यश्चे घटादीनां परतिमाससस्भ॑वात्‌ । नं 
च प्रतिविषयं विज्ञानमेदोभ्युपगन्तव्यः; मेचकक्ञानाभावपसङ्गात्‌। 
घटादिवस्तुनोप्येकविक्ञानविषयत्वामावानुपङ्गःश्य; अचष्यूद्ाधो- 
मध्यम्ःगेपु तद्धदस्य कष्पयिःतुं ख्यत्यात्‌ } त्था चावयदिधसि 
दये दतो जखा्जलिः \ भरतीतिविरोधोन्यज्रापि न काकेभक्चितः ! २५ 


१ भिन्नप्रमाणयराद्यत्वात्‌ । २ साध्यविपर्ययन्याप्नो विरुद्धः। ३ साधनम्‌। ४ असि- 
डत्वं परिहरति प्रः । ५ पटः । ६ पर्यायत्तया । ७ अभ्युपगन्तव्यः । ८ प्रमाणेन 
सर्वथा भदस्य बाधनात्‌! ९ न केवर्मसिद्धम्‌। १० भिन्नप्रमाणय्मद्यत्वादिति। 
११ षटपव्योः। १२ सर्वथा । १३ तन्तुपटादौ । १४ यथा्चिमात्रे साधिते सति 
खादिराश्चिस्तथा पाणी्चिरपि लभ्यते णवं भदमात्रे साधिते मेदो रभ्यतेऽमेदोपि 
(-ते कथञ्िद्धद्योऽपि ) छभ्यते इति भावार्थः । १५ प्रेण त्वया । १६ विशेषपरि- 
लयागसख । १७ धटपरवदिति। १८ अलयन्तमेदः साध्यः ॥ १९ युगपत्‌ । 
२० सेनावनादिज्ञानदत्‌ । २१ सर्वथा। २२ तख च्चानस्। २३ धटादिविस्तुनो 
भेदे च। २४ ज्ञानभेदेनेव सिद्धेः। २५ एकोयं घट इति । २६ अवयनावय- 
व्यादेः सर्वथा भेदे साध्ये । 

प्र क० मा० ४५ 


५३० भरमेयकमलमात्तेण्डे { ४. विषयपरि9 


विरुद्धधर्म॑ष्यासोपि धूमादिनानेकान्तिकत्वालावयवावयवि. 
नोसदयन्दिकं येदं रख्ययति । न खलु खस्श्येतस्योमेम- 
कत्वागमकत्वलक्षणविर्द्धघमाोध्यासेपि धूमो भिद्यते । नन्वत्रापि 
सामग्रीभेदोश्येव-धूमस्य हि पृक्चधर्मत्वादिकारणोपचितस्य 
२ खसाध्यं प्रति गमंकत्वम्‌ , तद्विपरीतकारणोपचितस्य सामग्य- 
न्तरत्वात्साध्यान्तरेऽगमकत्वम्‌, न तेकस्येव गमकत्वागम- 
कत्वं सम्भवति; इत्यप्यन्यसपबिर्परवेशन्यायेनानेकान्तावल- 
म्बनम्‌ ; धूमस्याभिन्नत्वाव्‌ । य एव हि धूमोऽविनाभावसम्ब- 
न्धस्मरणादिकारण्येपचितो वन्हि अति गमकः स एव साध्या. 
३० स्तरेऽगमक इति । अथान्धः खस्साभ्यं प्रति मम्कोऽन्यश्चान्यजागम- 
कः; तर्हिं यो गमको धृमस्तस्य खसाध्यवत्साध्यान्तरेपि 
सामथ्यादेकस्यादेव धूसाश्चिखिरुखः्यसिद्धिपरसङ्गाद्धेत्वन्तरोप- 

न्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । 
किञ्च, अतोऽप्राक्ठपटावस्येभ्यः प्राक्तनावसःविशिेभ्यस्त- 
&५ न्तुभ्यः पटस्य भेदः साध्येत, परावस्थाभाविभ्यो वा ? मथमपश्षे 
सिद्धसाध्यता, पूवोत्तरावस्थयोः सकलभावानां भदाभ्युपगमीत्‌। 
न खलु वार्थस्य पू्ौवस्था सेवोत्तरावस्था पूवोकारपरिव्यागेने- 
योत्तराकारोत्पत्तिप्रतीते; । द्वितीयपक्ष व॒ हेतूनामसिद्धिः; न 
खदु परावस्थाभावितन्तुभ्यः पटस्य भेदप्रसिद्धौ विरुद्धधमो- 
२० ध्यासविभिन्नकठंकत्वादयो धमौः सिद्धिभासादयन्ति । काटा 
खयापदिष्त्वे चेतेष््‌; अएदानबितःनीभूततन्तुव्यतिरेकेणाथौ- 
न्तरभूतस्य पटस्याध्यक्चेणाचुपरुब्येस्तेन सेदपश्चस्य बाधितत्वात्‌ | 
"तन्तवः परः' इति संक्ञासेदोप्यवस्थामेद निबन्धनो न पुनद 
व्यान्तरनिमित्तः। योषिद्‌ादिकरव्यापारोत्पन्ना हि तन्तवः कवि. 
२५ न्दादिव्यापारात्पूवे शीतापनोदाद्यथौसमथौस्तन्तुव्यपदेशं लभन्ते, 
"+ विशिष्टावस्थाप्रा्तास्तत्समथीः परव्यपदेरा- 

। 


विभि्नराक्तिकत्वा्यप्यवस्थामेदमेव तन्तूनां प्रसाधयति न 
त्ववयवावयवित्वेनालयन्तिकं भेदम्‌ । 





१ हेः \ २ चक्चरादिना च। ३ ययोपिरुद्धर्माध्या्स्तयोरालन्तिको भेद 
इलनुमाने । ४ उक्तमेव समर्थयन्ति ! ५ मदानप्तादौ । ६ जलै । ७ आदिना 
पक्षधसत्वादिम्रहणम्‌ । ८ िरुद्धर्माध्यास्तात्‌ । ९ जैनैः! १० खातोपम्धिम्‌ । 
११ विरुद्धधमौध्याप्तादयो यदि सेदग्रस्ताथका च भवेयुसरदा कथं संशमो मविष्य- 
दीदयाह । १२ साधनम्‌ । 


सू ४।९० } अर्थस्य सामान्य विक्ेपात्मकत्वम्‌ ५३१ 


यच्चोक्तम्‌-“परस्य भावः इत्यभेदे पष्ठी न॒ भोतीहि 
तवप्यप्रयुक्तम्‌ ; "वण्णां पदाथोनामस्तित्वम्‌, षण्णां पदाथानां 
चर्मः" इत्यादौ भेदःमावेपि षष्ठयादयुत्पद्धिप्रतीचेः । न हि भवता 


षटपदार्थव्यतिरिक्तमस्ित्दादीष्दे । नड खतः ज्ञापकप॒माणवि- 
षयस्य भावः सछम्‌-सदपलस्भकथमाणविषयत्वं नाम धमान्तर फ 
दव्णास्तित्वलिष्यते, द ननेनावेकौन्तः; वदरद्‌; परपदार्थं 
खंख्यःव्यएघातालुपर्द्‌, दस्य तेभ्योन्यत्वःट्‌ ! नदु धार्मरूपा 
एव ये भावास्ते षट्पदाः योक्ताः, चमरूपास्तु ठक्यःतेरिच्छ 
दश्री एव ! तथ च पदूर्थपतरेदाकथन्थः-“पवं धमर्विनः धर्मि 


णामेव निर्दराः ङतः" [ प्ररास्तपादभा० परण १५ | इति ¦ ६५ 


अस्त्वेवं तथाप्यस्ित्वादेधर्मस्य षटूपदाथः साधं कः सम्बन्धो 
येन तत्तां धस; स्यात्‌-संयोगः, समवायो वा ? न तावत्संयोगः, 
अस्य गुणसेन दव्याश्रयत्वात्‌ । नापि समवायः; तस्येकतते 
नेत्वात्‌। समवायेन चास्य समवायसस्बन्धे समवांयानेकत्व- 
प्रसङ्गः । सम्बन्धमन्तरेण घर्मघमिंभावाभ्युपगमे चातिप्रसङ्गः । १५ 


कि, अस्तित्वादेश्पयस्तिव्वामावारकथे तच व्यतिरेकटिव- 
न्धना विभक्तिभेवेत्‌ £ अथ तच्राप्यपरसस्ित्वअङ्गीन्र्यते ठदा- 
नवस स्यात्‌ सतरोत्तरधर्मसखमावेशेन च संच्वादेर्धाभिरूपत्व- 
युषङ्गात्‌ "वडव धर्मिणः" इत्यस्य व्याघातः । ये धर्मरूपा एवते 
षद्धेनावधारिताः' इत्यप्यसारम्‌ $ एवं हि गुणकर्मसामान्यविरोष- 
समवायानाम निदंशः स्थात्‌ । न छेषा घामरूपत्वमेवः द्रव्याश्चत- 


त्वेन धर्मरूपत्वस्यापि सर्भवात्‌ ! 


१ सामान्यविद्नेषयोः । तन्तुपयदीनाम्‌ । र षट्‌ पदाथ एव समूहः । 
३ वस्तुनः । ४ तदेव ! ५ षट्पदारथैस्यो भिन्नम्‌ । & षरभिधमैरूपयोः षट्पदाधसि- 
त्वयोः सर्वथा भेदाभिदसद्धावाद्‌ । ७ यत्न षष्ठीतद्धितोत्पत्तिस्तनालयन्तिको मेद इयस्य ! 
८ सप्तमपदार्थापत्तः । ९ अस्ित्वादयः। १० मम वैशेषिक । ११ धर्मिस्यो 
थमोणां व्यतिरिक्तान्वेषणप्रकरारेण । १२ शरूयते । १३ परेण । १४ अन्ययेति शेषः ६ 
१५ समवायपदाथ॑स्तित्वेन भाव्यं तत्त॒ तत्रापरसमवायपदा्थन कृतवा वृत्तेते । प्व 
तस्थानेकत्वापत्तिर्भैवेत्‌ । १६ गगनकुसुमा्यसित्वाचोधैभिधसैमावः खादियतिप्रसङ्गः ६ 
१७ य॒त्र षष्ठी विभक्तिस्तत्रायन्तभद इत्यसिन्पक्षेऽनेकान्तिकं दूषणमुद्धावयति जनः । 
१८ सामान्यख । १९ सत्ताया अस्तित्वं गोत्वदेरस्तित्वमिलव । २० अनेकान्त 
दोषपरिदाराय प्रेण । २१ अपरापरास्ित्वसद्धावात्‌ । २२ दूषणान्तरम्‌ ॥ 
२३ पूर्वस्य पूर्वं । २४ अथौत्‌-एकस्यैव द्रभ्यस्य निर्देशः खात्‌ । 


५३२ प्रमैयकमखमाचेण्डे { ४. विषयपरि० 


तथा “वस्य भ्व; _खत्वम्‌' इत्यत्राभेदैपि तद्धितोत्पततशूप- 
रम्भाद्र सापि मेदपक्चमेव्वखस्बते ¦ 


यचचोक्तस्‌-'ताद्‌रत्म्यमित्य् कीटो विथ्रहः कर्तव्यः" इत्यादि; 
तत्ेत्थं विग्रहो _व्षटव्यः-तस्य वस्तुन आत्मानो द्रव्यपयौयै 
५सस्वासस्वादिधर्मो वा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः पयमर्शात्‌ , 
तयोभौवस्तादार्म्यम्‌-मेदाभेदात्मकत्वम्‌ । वस्तुनो हि मेदः 
पर्याय रूपतेव, अभेदस्तु द्व्यरूपत्वमेव, भेदाभेदो तु द्रव्यपर्याय- 
खभावावेव । न खदु द्रव्यमां प्यायमाचरं वा वस्तु; उभयात्मनः 
समुदायस्य वस्तुत्वात्‌ ! दव्यपयीस्योस्तु न वस्वत्वं नःप्यव- 
१० स्तुता; किन्तु वस्प्वेकदेशता) यथा खूपुद्रांशो न समुद्रो 
नाप्यसमुद्रः, किन्तु सभुदधेकदेश इति ! 
"स पट आत्मा येषाम्‌? इत्यपि विग्रहे न दोषः; अवस्थाविदेषा- 
पेक्षया तन्तूनासेकसत्वस्याभीष्रत्वात्‌ । 
^ते तन्तव आत्मा यस्य इति विग्रहे तन्दूनास्नेकस्वे परस्याः 
१५ प्यनेकस्वं स्यादिति चेत्‌; किमिदं तस्यानेकत्वं नाम-किमनेकाः 
वयवात्मकत्वम्‌, प्रतितन्तु तत्परसड्ो वा? प्रथमपक्षे सिद्द 
साध्यता; आतानवितानीभूतानेकवन्त्वा्यैवयवात्मकत्वात्तसय । 
द्वितीयपक्षस्त्वयुक्तः; प्रसेकं तेषां तत्परिणामाभावात्‌ । सखुमदि- 
तानामैव द्यातानवितानीभूतः परिणामोऽमीषां व्रतीयते, तथा- 
२० भूताश्च ते षटस्यात्मेत्युर्यते ¦ 
वस्तुनो भेदाभेदात्मकत्वे संयादिद्योषानुषङ्गोऽयुक्तः, भेद 
भेदाऽप्रतीतौ हि संशयो युक्तः, कचित्स्थाणुपुरुषत्वःश्रतीतौ 
तत्संरायवत्‌ । तत्प्रतीतौ तु कथमसौ स्थाणुपुरुषप्रतीतौ 
तत्संरायवदेव ? चलिता च प्रतीतिः संरायः, न चेय तथेति । 
२५ न चानयोविंयोधः; कथञ्िदरपिं्तंयोः सच्चासस्वयोरिव मेदा. 
मेदयोविरोधासिद्धेः, तंथापतीतेश्च । प्रतीयमानयोश्च कथे विरोधो 
नामास्याचुपरम्भसाभ्यत्वात्‌ १ न च खरूपादिना वस्तुनः सचे 
तदेव पररूपादिभिरसच्वस्यायुपरम्भोस्ति । न॒ खलु वस्तुनः 


१ एतेनोद्धतासामान्यपर्यायलक्षणविशेषात्मकवस्तु गृहीतम्‌ । २ एतेन तियेक्‌- 
सामान्यव्यतिरेकविरशेषात्मकं वस्तु सङहीतम्‌ । ३ प्रलेकम्‌ । ४ तन्तूनाम्‌ । ५ परसय 
कत्वे तन्तूनामेकल्वातुषङ्गलक्षणः । & अवस्था-पटरूपा । ७ आदिना अंश्ु्रहणम्‌ । 
८ जसाभिजँनेः । ९ द्रव्यपयौयायेक्ष्या । १० विवक्षितयोः ८ मुख्ययोः ) । 
११ खपरद्रन्यादिचतुष्टयापेक्षया । १२ पयौयापेक्षया मेदः । द्रग्यपिक्षया चामेदः ¦ 
१३ भेदामेदप्रकारेण । 


सू° ४।१० } अर्थख सामान्यविेषात्मकत्वम्‌ ५३३ 


सर्वया भाव एव खरूपम्‌; खसरूपेणेव पररूपेणापि भाव्‌- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यभाव एवः; पररूपेणेव खरूपेणाप्यभावप्रसङ्गात्‌ ¦ 


न च खरूपेण माव एक परर्फेणाभावः, परात्मना चाभावे 
एव खरूपेण भावः; तंदपेक्षणीयनिनित्तभेदात्‌, खदव्यादिकं 
हि निमित्तसदेक्ष्य भाव्मलयय जनयव्यर्थः परद्रव्यादिकं त्वपे-५ 
ह्याऽभावय्रत्ययम्‌ इत्ति रकत्वषद्वत्वादिस्ंख्य्ःच्देव वस्तुनि 
भावागएवयोभदः } = दिक्च द्रव्ये दव्यान्तरमयेकश्ष्यं दित्यादि 
सख्या वकाद्छमान खाल्पमप्यादेष्धेकव्वसंख्यातो नन्या र्त 
यते ¦ नापि सोभयी तद्कतो भिन्ैव; अस्याऽसंख्येयत्वपसङ्ात्‌ 
संख्यासमवायात्तच्वम्‌ ; इत्यप्यशन्दरम्‌ ; क थधित्तादात्स्यव्यति-१० 
रिक्तस्य समवायस्यसस्प्रतिषादेनात्‌ । तत्खिद्धो9पेक्चणीयभे- 
दात्संख्यावत्छच्वाखखयोभदः । तथाभूतयोश्ानेयोरेकवस्तुनि 
प्रतीयमानत्वात्कथ विरोधः द्रव्पयायरूपत्वादिनः मेदाभेद्‌- 
योवां? सिथ्येयं प्रतीतिः; इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; वाधकाभावात्‌ । 
विरोधो वाधकः; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; इतरेत राश्याद्ुषङ्कात्‌-सति १ 

विये तेनास्यादाध्यमानत्वान्मिथ्यात्वद्िद्धिः, ततश तद्विः 
रोघसिद्धिरिति ! 


विरोचश्च अविकख्क्छास्णस्येकंस्य वतो दितीयसङन्नधानेऽ- 
भावादवसीयते। न च मेदसन्निधानेऽभेदस्याऽभेदसन्निघाने वा 
को 
भेदस्याभावो ऽुभूयते। 


किञ्च, अज्र विरोधः सहानवस्थानटश्चणः, परस्परपरिदार- 
सितिखभावो वा, वध्यघातकरूपो वा स्यात्‌ ? न तावत्सहा- 
नवस्यानटक्चणः; अन्योन्याव्यवच्छेदेनेकस्सिन्नधारे भदामेदयो 
धर्मयोः खस्वासस्वयोव अरतिमासमानत्वात्‌ं } परस्परपरिहार- 
स्थितिटक्षणस्तु विरोधः सदहेकचाघ्रफटादो रूपरसयोरिवानयोः २५ 
सस्भंवतोरेव स्यान्न त्वसम्भवतोः सस्मवदसम्भवतोवौ । 


किञ्च, अयं वियेधो धर्मयोः, [घर्म] घाणोवां ? प्रथमपक्षे 
सिदधसाघनम्‌ ; एतद्क्षणत्वाद्‌ धमाणाम्‌ । फेकाधिकरण्यं तु 


4. 





१ म्‌(वः=अत्तित्वम्‌ । २ तयोऽ=मावामावयोः। ३ कथम्‌{ तथा हि। 
४ सखापेक्षया एकतवं य॒था तथा प्ररपेक्षया द्वितं च । ५ विशेषः । & संख्येयत्वम्‌। 
७उग्रे। ८ मिन्नयोः। ९ सखास्वयोः। १० डइीतख । ११ जायमानख । 
१२ उष्ण । १३ ययोस्तथा प्रतिभास्तमानत्वं न तयोसतथा विरोधो यथा रूपरप्रयोः 
तथा प्रतिभास्तमानत्वं च भेदामेदयोरिति। १४ वि्मानयोः । १५ असिम्विरोषे सति 
दोषो नास्तील्थैः । १६ र्चाश्चनिषाणयोरिव । १७ वन्ध्याञनन्ध्यास्तनन्धययोरिव 1 


५३४ भमेयकमङ्सात्तेण्डे { ‰. विषयपरि० 


हेषां न विध्यंते मादुलिङ्दरव्ये रूपादिवत्‌! धर्मधर्मिणोस्तु 
विरोधे धर्मिणि चमंणां प्रतीतिरेव न स्याद्‌, न चेवम्‌ , अवाध- 
योधाधिरूढपरविभासत्वाच्च तेषाम्‌ ¦! वध्यघातकभावोपि 
दवियेधः फूणिनङल्योरिव वरूदवद्वख्वतोः परतीतः स्वा. 
?सछयोभदाभेदयोवा नाशङ्कनीयः; वयोः समानवरत्वाद्‌ । 


अस्तु वा कश्चिद्विरोधः; तथाप्यसौ सर्वथा, कथच्चिद्ध स्यात्‌ ? 
ह. 
न॒ तावस्सवैथा; दीतोष्णस्पशादीनामपि सच्वादिना विरोध 


सिद्धः । एकाधास्तया चैकस्मिन्नपि दि धूपदहनादिभाजने कचिल्य- 
देशे रीतस्परसः कचिच्योष्णस्परः भरतीयत एव । अथानयोः 

१० प्रदेशायोर्भद एवेष्यते; अस्तु नामानयोमेदः, धूपदहनायवयवि- 
नस्ठु न भेदः ! न चास्य सीतोष्णस्पराधारता नास्तीदयभिधात- 
व्यम्‌; ्रयक्षवियोधात्‌। वन्न सर्वथा विरोधः । कथश्चिद्धिरोधंस्त॒ 
सयत्र समानः| 


किञ्च, भविभ्योऽभिन्नः, भिन्नो वा वियोचः स्यात्‌? न 
१५. तावत्तेभ्योऽभिन्नो विरोधो विरोधको युक्तः; खात्वभूतत्वात्त- 
त्खरूपवत्‌, वि्पयंयानुषज्ञो वा । अथ भिन्नः; तथापि न 
विरोधकः; अनात्मश्रृतत्वादथान्तरवत्‌। अथाथान्तरभूतोपि 
विसोधो विरोघको भावानां विन्लेषणभूतत्वात्‌, न पुर्ध॑भावान्तरं 
तस्य॒ तद्धिशेषणत्वाभावात्‌+ तदप्यसमीचीनम्‌; विसेधो हि 
५० तच्छरूपोऽभावः, ख यदि रीतोष्णद्रव्ययोर्विंयेषण तर्हिं तयोर 
रंनापत्तिस्तत्सस्वद्धरूपत्वाद्‌ ! असम्बद्धस्य च विरोषणत्वेऽति- 
असङ्ञात्‌ । 


अर्न्यतरविरो्षधत्वेप्येतदेव ईूबणम्‌ । तंदेव च विरोधि स्याच- 


१ जेनमते। २ प्रदीपादो। ३ खपरम्रकाद्यादीनाम्‌। ४ सत्वादिरूपान्यव- 
च्छेदतः । ५ सीतस्पदोः सन्नुष्णस्पदोः सक्निल्यादिना धमेण । £ रीतोष्णस्पश्चौदयो 
ने विरुद्धा एकाधारत्तया प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्तथा प्रतीयते न तत्सर्वथा बिर्ध्‌ यथा 
रूपरसादि, एकतुरायां नामोन्नामादिर्वा, एकाधारतया प्रतीयन्ते च धृपदहनादौ 
खीतोष्णस्प्यादय इति । ७ परेण । < भावानामस्ाधारणखरूपग्रकारेण ; ९ धटा- 
कारस्य परटेऽभावात्‌ । १० घटपटादो घटपरटरूपादो वा! ११ मावा अपि विरोधख 
वियोषकाः इतो न मवेयुविरोधादमिन्नत्वानिचेष्व्‌ ?। १२ भावा बिरेष्याविरोषो 
व्िङेषणमनयोमवयोिरोध इति । १३ घटपटादिरूपः । १४ विवादापन्ने शीतोष्ण- 
न्ये धमिणी न दृदयेते. इति साध्यो भमः, जमावपम्बद्धरूपत्वात्‌ कनित्मदेये 
पटवत्‌ । १५ रीतोष्णद्रन्ययोसष्ये रीतद्रन्यस्योष्णद्रव्यसख वा । १६ शीतोष्ण 
इन्ययोमेध्ये । १७ विरोधख । १८ अददैनापरत्तिरक्षणम्‌ । १९ द्वितीयम्‌ ॥ 


सू० ४;१० } अर्थखय सामान्य विरेषात्मकत्वम्‌ ५३५ 


स्यौ विद्तेषणं नादयत्‌ । न चक्र विसेधो नमास्य दिषटव्वाद्‌ , 
अन्यथ सर्व॑ सवैद्‌ा तत्पसङ्ः | 

अय विरूभ्यमःनत्वविरेधर्कत्वःपेष्चयः कर्मकर्वस्थो विरोधः, 
विरोधसार्मान्यवेष्टय्येभददिदरेयणत्दादधिषयो भिधीयते । नवेव 
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रूपष्ेरयि हि ्रत्यीपद्विः किच स्याट्‌ उत्वामःन्यस्यापि दि्त्वा-५ 
दिदपद्‌ दिरधस्यासाद रूपत्वे रःमन्य॒विद्धेदत्वाभावर्ठुपपः- 
न्दिश्टः : चुगरूपत्दे शुग दिद्येपयःत्वत्थाचादुषङ्गः । 

अथः धट्‌पदार्थव्यतिरिचत्वाद्‌ पदार्थविदेषे विरोध्टैऽनेकस्थो 
दिसेध्यवियोधकप्रलययविेषप्रलिद्धः समश्रीयते; तदाप्यस्यः- 
सखस्दद्धश्य द्रव्यादौ विशेषणत्वम्‌ , सम्बद्धस्य वा ? न तावदसभ्य- १० 
दस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , दण्डादौ त्थाऽप्रतीतेश्च ! न खदु पुरुषेणा- 
सस्वद्धो दण्डस्तस्य विद्येपणं प्रतीतो येनात्रापि तथाभावः । अथ 
सभ्वद्धः; करि संयोगेन, समवायेन, विरोषणभावेन वा? न ताव 
त्खंयोगेनः; मस्याद्रव्यत्वेन संयोगानाधयत्वात्‌ । नापि समवायेन; 
अस्य द्रव्यगुणकर्मसामान्य विरोपव्यतिरिकत्वेनासमवायित्वात्‌ । १५ 
नपि विद्ेपणमाबेनः; खछम्बन्चान्तरेणासस्वद्धे वस्दुनि विशेषण 
भावस्वाप्यरूस्मवाद्‌ , अन्यथा दण्डवुरुपादौ संयोगादि सस्वन्धा- 
भध्वेपि स स्यात्‌ इत्यलं खंच्देनादिखस्वन्यक ल्पना प्रयासेन । 
“विरोध्यविरोधकप्रलययैविरषस्तु विशिष्ट वस्तुधर्समेवासर्तेः 
इति वक्ष्यते समवायसस्बन्यनिसयाकरणप्रकूमे । ततो विरोधस्य २० 
विचा्यमाणस्यायोगान्नानथोरसौ धरते । 

नापि वेयधिकरण्यम्‌ ; निवाघवोधे भेदाभेदयोः सासच्च- 
योवा एकाधारतया प्रतीयमानत्वात्‌ ¦ 


१ शीतद्रव्यस्योष्णद्रन्यख वा ¦ २ उष्णद्रव्यं स्रीतद्रव्यं वा । ३ उष्णद्रन्ये सीतद्रव्ये 
वा । ४ तथा च घट सद्भूपतावत्‌ ( सत्ताक्षम्बन्धात्सद्रूपाणीति भावो वेशञेषिकमते ) 
रूपादिखमावतापि न खात्‌ , न चैतयुक्तं प्रतीतिविरोधात्‌ । ५ विरुष्यमानन्=रीतः । 
& विरोधकः=रष्णः । ७ विरोध्यविरोधकभावसम्बन्धापेक्ष्या १ ८ नतु विशेषापेक्षया 
यतः कवसो विरोधो हि कर्णि नास्ति क्मैखः कैर नास्तरीलयद्वषटो विशेषपेक्षयेति 
भावः। ९ विरोधप्रकारेण। १० भवानां विरोधकत्वापत्तिः। ११ विरोधस्याः 
भावरूपत्वं मा मूदुणरूपत्वं खादि्युक्ते आदाचार्यः । १२ युणा नियमा इति 
व चनाच्छीतोष्णस्परयोुणरूपयोविरोधो युणकूप इति विरेषणत्वमसख न धटतेऽन्यथा । 
१३ सद्यो विन्ध्यं प्रति विशेषणं स्यादसम्बद्धतानिश्ेषात्‌ । १४ असम्बद्धविरोषणत्व" 
प्रकारेण । १५ भपम्बद्धत्वप्रकारेण । १६ पद्यु पदाथेषु समवायोस्ि यतः । 
१७ प्रलयो~हानम्‌ । १८ वस्तुरोऽव्यतिरिकममावरूपं॒विरोधमबलम्बते न तु 
व्यतिरिक्तम्‌ । १९ भेदाभेदयोः स्वास्तस्वयोवी । 


५३६ अमेयकमङ्मात्तेण्डे [ ४. विषयपरि० 


नाप्युभयदोषः; चौर पार [दारिकाभ्यमचौरपरदारिकवत्‌ 
१.५६ 0 [ 1 
जेनाभ्युपगठवस्तुनौ जात्यन्तरत्यात्‌ } न्‌ खु भेद्प्मिदयोः 
सत्वसच्वयोवोऽन्योन्यनिरपेश्चयोरेकत्वं जेनेरभ्युपगस्यते येनायं 
दोषः, त्खपेक्वयोरेव तदभ्युपगमात्‌, तथाप्रतीतेश्च ¦ 
« नापि सङ्करव्यतिकशे; खरूपेणेवी्थं तयोः प्रतीतेः । 
नाप्यनवस्था; शधभ्मिणो ह्यनेकरूपत्वं न धमोणां कथञ्चनः 
(ॐ नदर ^ १ 
इति, वस्तुनो हयभेदो घस्यंव, भेदस्तु घम एव, तत्कथमनवस्था? 


अभावदोषस्तु दृसेत्सारित एव; अरेषभराणिनामनेकान्तात्म- 
कार्थस्यानुभवसम्भवात्‌ ¦ 


१० नु रदारीरेन्द्रियदुद्धिव्यतिरिकतात्सद्रव्यस्येच्छादिगुणाश्रयस्य 
निलयेकरूपत्वात्कथं सर्वैस्यानेकान्तात्मकत्वम्‌ ? न च निद्येक- 
रूपत्वे कतेत्वभोक्तत्वजन्ममरणजीवनर्हिंसकत्वादिव्यपदेशा- 
भावः; ज्ञानचिकीषाप्रयलानां समवायो हि क्वैत्वम्‌, सखखीदि- 
संवित्समवायस्तु मोक्तत्वम्‌, अपूर्वैः शरीरेन्द्रियवुच्यादिभि- 

९५ आ्चामिसम्बन्धो जन्म, ्राणात्तस्तेस्तु वियोगो मरणम्‌, जीवनं 
तु सदेदस्यात्मनो धमोधमोपेश्चो मनसा सम्बन्धः, हिंसकत्वं च 
दारीरचश्षुरादीनां वधीन्न पुनरात्मनो विनाशात्‌) तथा च सू्रम्‌- 
कायोश्रयकतेवधाद्धिसाः [ न्यायस० ३।९।६ } इति । कायौ- 
श्रयः शारीरं सुखादेः कायोश्रयत्वात्‌ । कवैणीग्द्ियाणि विषयो. 

२० पठव्येः कठेत्वादिति 


तद्प्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; सर्वथाऽपरित्यक्तपूवैरूपत्वेनास्थी- 
कादाकुरोरायवत्‌ क्षानादिखमवायस्येवासम्भंवात्‌ कथ तदपेक्षया 
कतेत्वादिखरूपसम्भवः ? पूर्वैरूपपरित्यागे वा कथं नानेकान्ता- 
त्मकौत्वम्‌ ; ` व्थीव्च्यनुगमात्मकस्यांत्मनः खसंवेदनप्रव्यक्चतः 
२५ प्रसिद्धेः । व्यावृत्तिः खलं सुखदुःखादिखरूपपेक्षया आत्मनः 
अनुगमञश्च चेतन्यद्रव्यत्वसस्वादिखरूपपेक्चर्या । तद्‌ात्मकतवं 
चाध्यक्षत एव प्रसिद्धम्‌ । 


१ अआत्मादिवस्तुनः। २ द्रव्यं पयौयमपेक्ष्य वत्तेते पर्यायो द्रव्यमपेक्ष्य वत्तेते । 
२ परस्परापेक्षया । ४ भैचकरलादो । ५ पर्माणामपरधमौऽप्तम्मवाव्‌ । ६ प्रयक्षादि- 
अमाणत्तः । ७ येषां वादिनां छरीरमेवालमा इन्द्रियाण्येवात्मा बुद्धिरेवात्मा वा तेषां 
मतनिरासार्थमिदं विशेषणम्‌ । < आत्मना सद । ९ आदिना चिकीषौप्रयलञादि । 
१० घटते । ११ मात्मनः। १२ व्यापितवान्यापितवरूपे। १३ धटपयदौ । 
१४ पयायपेश्षाया व्यावृत््यात्मकृख चैतन्यपिक्षयानुगमात्मकख । १५ भाकारमै- 
लक्षण्याविशेषात्‌। १६ आत्मादि वत्‌ । 


सु० ४१०] परमाणुरूपनिलद्रव्यविचारः ५३७ 


नु चासुचत्तव्यावृत्तखरूपयोः परस्परं विरोधात्कथं तदात्म 
कत्वमात्मनो युक्तम्‌ ? इत्यप्यसत्‌ ; प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुखरूपे 
विरोधानवकारात्‌ । न खदु सर्व॑स्य ङुण्डठेतरावस्थापेश्चया 
अङ्कल्यादेवां सङ्गो चितेतरखभःवपेक्षयः व्यानरस्युगमात्मकत्वं 
प्रतयक्षप्रतिपन्नं विरोधसध्यास्दे ¦ ५ 

नु खुखादययदस्थानामात्मन्येऽल्यन्द देदाद्त्यात्रदावप्यात्मनः 


किमायातं येनास्यापि व्यान्स्यःव्मक्त्ठं स्यत्‌ ? इत्यव्यपेराठम्‌; 
खुखाद्यात्मनोरव्यन्तभेदस्य प्रथमपरिच्छेदे परतिविदहिदत्काद्‌ ¦ नलु 
चकारवेलक्षण्येप्यात्मसखादीनामनानात्वे अन्यै्ाप्यन्यतोऽन्य- 
स्यान्यत्वं न स्यात्‌; तदप्यविचारितरमणीयम्‌; तद्त्तादास्म्येना-१० 
न्यायस्य प्रमाणतोऽप्रतीत्तेः 1 प्रतीतो तु भवव्येवाकारनानातवै- 
प्यनानात्वम्‌ प्रतयभिज्ञाज्ञानवत्‌, सामान्यविरो॑वत्‌, संरयज्ञान- 


वत्‌ , मेचक ज्ञानवदेति । 

यच्योक्तम्‌-'दव्यादयः षडेव पदाथोः परमाणपरमेयाः' इत्यादि 
तदप्युक्तिमाचम्‌ ; द्रव्यादिपदार्थपट्कस्य विचाराखदत्वात्‌ ; १५ 
तथाहि-यत्तावचतुःखंख्य प्रथिव्यादिनिदयानित्यविकटपाद्धिसेदः 
मित्युकय्‌; तदयुक्तम्‌; रकःन्तनिये कमयोगपाभ्यामर्थ- 
क्रियाविरोधात्‌ । वद्श्वणसच्वस्यतो व्याचच्याऽखच्वभरस ङ्गात्‌ ! 
यदि हि परमाणवो ववणुक्दिकोर्यद्रव्यजननैकषभावाः; तर्हि 
तत्प्रभवकायौणां सङृदे वोत्पत्तिप्रसङ्गोऽविकङकारणत्वात्‌ । २० 
प्रयोगः-येऽविकरुकारणास्ते सकृदेवोत्पद्यन्ते यथा समान- 
समयोत्पादा बहबोऽङ्कराः, अविकख्कारणाश्चाणुकायैत्वेना- 
भिमता भावा इति ! तथाभूतानामप्ययुत्पत्तौ सवेदादुत्पत्ति- 
मसक्ति्विरोषा्भकाद्‌ । 

नेल समृवाय्यऽसमवायिनिमित्तमेदा्चिविधं कारणम्‌ । यत्र हि २५ 
कार्य समवैति तत्समवायिकारणम्‌, यथा ्णुकस्यःणुद्धयम्‌। 
यच्च कौर्यैकार्थसमवेतं कीर्यकारणेकार्थसमवेतं वा कायेमुत्पाद- 
यति तदसमवायिकारणम्‌ , यथा परारम्मे तन्तुसंयोगः, पर- 


१टे। २ पटस्य । ३ तादास्म्ये । ४ पूरवत्तरपयौयज्ञानद्वयाकारवव्‌ । 
५ धरदौ । £ परयदेः । ७ यथा गोत्वं सामान्यमश्वत्वक्षामान्यापेक्षाया विज्ञोषः । 
८ एकान्तनिलस्य । ९ एकान्तनित्याः । १० अविकलकारणत्वस्य । ११ साधनम- 
सिद्धमिति परः सम्भावयति । १२ ¶भरूपतरेनोत्ययते । १३ कार्य=परः तेनेकार्थं 
तन्तुरक्षणे समवेतं पटम्‌ । १४ कायेकारणं पटगतरूपादि ( देः कार्यख कार्णं परः ) 
तेन सह एकार्थसमवेतं तन्तुगतरूपम्‌ । 


५३८ प्रैयकमख्सात्तण्डे { ४. विषयपरि 


समवेतरूवायाररे पटोत्दाद्‌कठन्तुरूफादि च ¦ रोषं तृत्पाद्ं 
निमित्तकारणय्‌ , यथःऽदष्कारादिकम्‌ ! तचरं संयोगस्य पेश 
णीर्थस्याभाकादविकरकारणत्वमसिद्धम्‌ ; तदप्ययास्पतम्‌ ; संयो. 
मैदिलाऽनःधेयातिशर्यस्वेनाऽणूनां तद्पेष्छाया अयोगाद्‌ । 

९५ अथ संयोग एवामीषामतिषहायः; स कि नित्यः, अनित्यो वा! 
नित्य्वेत्‌; सवेदा कायोत्पत्तिः स्यात्‌ । अनित्यश्चेत्‌ ; तदुत्पचौ 
कोऽतिशयः स्यात्छंयोभः, करिका वा? संयोगथयेत्कि स एव, 
संयोगान्तरं वा १ ने तावत्स एव; अश्याचाप्य सिद्धेः, स्वोत्पत्तौ 
खस्यैव व्यापारवियेधौच ! नापि संयोगान्तरम्‌; तस्यानभ्युप 

१० मात्‌ अभ्युपगमे वा तदुत्पत्तावप्यपरसंणेगःतिरायकद्पनायाम- 
नवस्था } नापि क्रियातिरायः; वदुत्व्तशवपि पूर्वोक्तदो षायुषङ्गात्‌) 

किख, अदश्टापेक्षादीत्मष्णुखंयोयत्परमाणुषु कियोरव्वेयते इलय- 
भ्युपगमात्‌ आत्मपरमाणुसंयोगोत्पत्तावप्यपरोतिरायो वाच्य 
स्त्र च तदेवं दूषणम्‌ । 

१५ किञ्च, असो संयोगो द्वणुकादिनिवैर्तकः दि यरमाण्वाः 
याधितः, वंदैन्याधितः, अनाधितो वा? प्रथमपन्चि तेदुत्प 
तावाभर्थं उत्पद्यते, न वा? यदुत्पद्यते; तदाणुनामपि कार्येता- 
युषङ्गः । अथ नोत्पदयतुः तरि संयोगस्तदीधितो न स्यात्‌, 
संमवायप्रतिषेधात्‌, तेषां च तं प्रत्यकारकत्वात्‌ 1 तदकार- 

२० कत्वं चाऽनतिरदायरत्वीत्‌ ¦ अनतिरयानाःमपि कार्यजनकते 
सर्वदा कायजनकत्वधसङ्मोऽविशेकैत्‌ । अतिदश्यान्तरकट्पने 
च अनवस्था-तदुत्पत्तावप्यपरतिरायान्तरपरिकद्पनात्‌ ¦ तं 

१ भादिना इुबिन्दादि । २ कारणत्रयमध्ये। ३ द्ववणुकादिकार्योत्पादने । 
४ परमाणुभिः । ५ परमाणूनां परमाणुभिः सह संयोगः । & निलयत्वात्‌ । 
७ सर्वदा निलयप्ंयोगलक्षणातिशयसद्धावात्‌ । ८ कारणम्‌ । ९ परमाण्वोः । १० पर- 
माण्वोः । ११ स्वयमनुत्पन्नख खात्मनि व्यापारः कथमिति विरोधः । १२ परेण । 
१३ दथणुकादीनि कार्याण्वात्मनोऽदृष्टवद्चाञ्जायन्ते आलमनो व्यापकलादिति हेतोः । 
१४ बमणुकादिकार्यासादकलक्षणा । १५ परेण । १६ अनवस्थालक्षणम्‌ \ १७ ततोऽ. 
न्यत्‌-अदृष्टाकास्ादि निमित्तकारणम्‌ । १८ तख संयोगख । १९ द्वयणुकोत्पादकः 
संयोगः परमाण्वाधितः, उयणुकरोत्पादकसंयोगो दथणुक्ाथितः › स्कन्धोत्पादकः संयोग- 
सयणुकाभित इति । २० परमाण्वादिः । २१ उत्पयमानत्वाद्धरवत्‌ । २२ तस्य 
परमाणोः । २३ समवायाद्भविष्यवीव्युक्ते सत्याह । २४ अग्रे । २५ क्कारणभाव- 
सम्बन्धेन तदाितो भविष्यतीत्युक्ते सलयादाचार्यः । २६ संयोगजनकसखभावातिशया- 


भवात्‌ । २७ अनतिश्यत्वख । २८ संयोगाश्रयखयानुत्पयमानत्वेन संयोगस्दाभितो 
न स्यावतः । 


(ऋ 


सू ° ४११० } परमाणुरूपनियद्रग्यविचारः ५३९ 


सदेषामस्तंयोयरूपतापरिव्यायेन संय्येगरूपतया परिणतिरभ्युयमः- 
न्तव्या इति सिद्धं तेषां कथञ्छिदनिलयत्वम्‌ ¦! अन्यशितत्वेपि 
पू्तकदोषप्रसङ्गः ! अनाधितत्े दु निरदतुकोत्वत्तियसकेः सदा 
सत्वग्रसङ्गतः कौवैस्वपि स्यदः भवादुयज्गः । कथं चासो गुणः 
स्यादनाधितत्वाद्‌ःक्याङिवत्‌ ट ५ 

कश्च, यस्ते योगः सवोत्यनः, ददशर्‌ वः तेप स्यात्‌ ? 
सदतना उद्‌; पिष्डोप्ुलःकः व्यष्ट्‌ ¦ दकद्टेन कट्‌; सार 
त्वप्रसङ्गेऽसीषाम्‌ । तदेदं संयोगष्य विचादसायस्यायो गात्कथ- 
मसो हेपानतिशयः स्यात्‌? निरत्िशयानां च कयैजनकत्े तु 
सङृन्निखिरका्याणामुत्पादः स्यात्‌ ! त चेवम्‌। ततोमीषां धश्क- १० 
नाजनकखभावपरित्यागेन विर्िंष्तयोगपरिणामपरिणतानां जन- 
कखभावसम्भवार्सिद्धं कथञ्चिद्‌ निलयत्वम्‌ । प्रयोगः-ये क्रमव- 
स्का्यरेववस्तेऽनिलः दिनिवत॑का बीजार्देयः 
स्फायदेवदस्देऽनित्यः यथा कमवदृङ्क्णदि वीजाद्‌यःः 
लथः च परमाणव इति । 

ततोऽयुक्तसुक्तम्‌- निलयाः परमाणवः सदकारणवक््वादाका- १५ 
रायत्‌ ! न चेदमसिद्धमावयोः परमःप्ुसस्छैऽविवाद्‌ाव्‌। भकारः 
णवस्वं चातोऽस्पपरिमाणकारणामावत्तपां सिद्धम्‌ । सारणं हि 
कायौदस्पयरिमाण्पपेतसैव; तथाहि-च्वयुकाचदयविद्रव्यं खप- 
रिमाणादद्पपरिमाणोपेतकारणारव्य व्दार्यत्वार्परयत्‌,' इतिः 
अकारणवस्वाऽसिद्धिः( द्धेः ); परमाणवो हि स्कन्धावयविद्रव्य- २० 
विनाराकःरणकाः तद्धावभावित्वाद्‌ घटविनाशपूरवैक कपारुवत्‌ । 
न चेदमिद्ध साधनम्‌; द्यणुकायवयविद्रव्यविन्षे स्येव पर- 
मणुखद्धएवक्रतीतेः ! सर्वदः खदन्पसस्यणूलां तद्धिनःशमन्तरेणा- 
प्य रस्मक्द्‌ आग्पद्धिद्धो देः; इस्यव्यखन्दरस्‌,; तेषामसिद्धेः 
तथाहि-विवःदाणचचः परभःणवः स्कन्धमेदैदू्वैका एव दस्वाद्‌ २५ 
व्यणुकादिभेदपूवैकपरमाणुवत्‌ । 

नतु परोत्तरकाकमावितन्तुनां पटसेदपूर्वकत्वेपि परयपूर्वका- 
ङभाविनां तेषामतत्पूरवैकत्ववत्‌ परमाणुनामप्यस्कन्धमेदपूवै- 


१ पूर्वरूप । २ सतो हेतुरहितसखय सर्वदा व्यवधितेः। २ द्यणुकादेः । 
४ अनाधितपक्षे दूषगान्तरमाद्ाचायंः । ५ अवयवितिषेषश्च भवेत्‌ । ६ कथश्चिदेकत्व- 
लक्षणं । ७ आदिना क्षितिजल्वातातपादयः 1 ८ परमाणूनां कथञ्िदनिल्यतवं यतः । 
९ आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्धं वा । १० जेनवैरेपिकयोः । ११ द्धितीयविश्ेषणम्‌ । 
१२ दृष्टन्ते तन्तवः । १३ कथम्‌ १ तथा हि । १४ अवयनिद्व्यभावं पुवमप्राप्ताना- 
मिथः । १५ जगति । १६ खतत्रतेन 1 १७ मेदो=~विनाराः । १८ साधन- 
स्यानेकान्तिकत्वमुद्धाबयति परः । १९ निष्यन्नपटापिष्करासितानाम्‌ । 


५४० प्रसेयकसछसाततेण्डे { ४. विषयपरि० 


कत्वं केषश्चित्स्यात्‌; इ्यप्युपन्नम्‌; तेषामपिभ्रवेणणीभेद- 
पूर्वकत्वेन भ्रतीतया स्कन्धमेदपू्ैकत्वसिद्धेः ¦ “दैखुव्पुरुषमरेरित. 
मुद्वर्यभिधाताददयवक्रियोत्पत्तेः अवयकविभाग्ात्छंयोगविना- 
दाद्धिनादेथोनामू' इत्यादि विनारोत्पादभक्रियोद्धोषणं तु भागे 
५छतोत्तरम्‌ । त॑तो निव्येकत्वस्वमावाूनां जनकत्वासम्भवा- 
तदारब्धं तु चणुकाद्यवयविद्रव्यमनिव्यमिव्यप्ययुक्तमुक्तम्‌। 
तंन्त्वा्यवयवेभ्यो भिर्बस्य च पटाथवयविद्रव्यस्योपरण्धि- 
क्षणप्राप्तस्याङंपलम्भेनासस्वात्‌। त्र चास्योपरुन्धिलश्चणपा्त्व. 
मसिद्धम्‌; “्रहलनेकद्रव्यत्वादूपविश्ेरषल्च रूपोपरन्धिः" 
९० [ वेदो सू० ४।९।६] इत्यभ्युपगमात्‌ ¦ न च संमिदेशत्वाद्वय- 
विनोऽवयवेभ्यौ भेदेनष्दुपटव्धिः; बातातपादिभी रूपरसादिभि 
श्ानेकान्तात्‌ › तेषां समानदेशतवेपि भेदेनोपरम्भसम्भवात्‌। 
किञ्‌  अवयवावयविनोः राखीयदेशापेक्षया समानदेशः 
त्वम्‌, लोकरिकदेशापेश्षया वा १ पथमपश्षेऽसिद्धो हेतुः; प॑थवय, 
१५बविनो हन्ये एवारस्भकास्तन्त्वादयो देशास्तेषां यले अं्द्धिर 
भ्युपगस्यन्ते । द्वितीयपक्षप्यनेकान्तः; छोके हि समानदेदात्व- 
मेकभाजनवृत्तिलक्षणं सेदेनाथौनासुपलम्भेप्युपटन्धम्‌, यथा 
ण्डे चद्रादीनाम्‌ । 
किञ्च, कतिपयावयवप्रतिभासे सल्यऽवयविनः प्रतिभासः, 
२० निखिखावयवभ्रतिमासे वा? तजाद्यविकल्पोऽयुक्तः; जनिम 
म्रमहाकायगजादेरुपरितनकक्िपयावयवप्रतिभासेप्यसिखावयव- 
व्यापिनो गजाचवयविनोऽप्रतिभासनांत्‌। नापि द्वितीयविकसपो 
युक्तः; मध्यपरभागवत्तिसकखावयवपरतिभासासम्भवेनावयवि. 
नोऽप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ । भूंयोऽवयवथ्रहणे सत्यवयविनो अ्रहण- 
२५ मिव्यप्ययुक्तम्‌; यतोऽर्वाग्भागभाव्यवयवभ्राहिणा प्रत्यक्चेण पर. 
भागभाव्यवयवाग्रहणान्न तेन तद्या्तिरवयविनो अरहीतु शक्या, 


१ स्वन्धभेदपूरवकतेऽस्कन्धभेदपूर्वेकतवे च तत्वादिति हेपोव्नाव्‌ । २ षटबिनार. 
ू्वककपारवदिति दृष्टान्ते साध्यप्ताधनविकरं दशेयन्राह प्रर; । ३ एवं प्रवेणी. 
स्या्थेख विनःसो हेयः, तन्तवस्तु सारम्भकावयवेम्यः समुतचन्ते, ततः प्रवेणी- 
भेद पूर्वकल्वं पठपूर्वकारुमाविनामपि तन्तूनां नास्तीति भावः । ५ उक्तन्यायात्‌ । 
५ योगपरिकरिपतं स्थूरावयबिद्रव्यं निराङु्वत्राह जैनः । ६ सर्वथा । ७ भेदेन । 
८ विशेषणम्‌ । ९ परमाणुनाऽग्यभिचारार्थमेतव्‌ । १० आकाशेन व्यभिचारपरि- 
हारारथं रूपविदचेष इति। ११ भदे सलपि । १२ अम्भःक्षीरवत्‌ । २३ परख । 
१४ अन्यथा प्षमानदेशताद्धेदेनानुपरुन्धिथदि तदि । ३५ कथम्‌ १ तथा दि। 
९६ भ्रवेणिकासम्बल्थिनो शाः । १७ वैरेषिकषेः । १८ सर्वथा तयोभेदात्‌ । १९ बहू । 
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व्याप्याध्रहणे तच्यापकस्यापि अ्रहीतुमश्चक्तः। प्रयोगः-ययेन रूपेण 
म्रतिभासते तत्तथव तद्यवहारदिवयः यथा नीरे नीररूपतयः 
प्रतिभासमानं तद्वपतयेव तद्यवहारविपयः, अवाग्भागभाव्य- 
वयवसम्बन्धितयः प्रतिभासहे चावयवीति ¦ नं च परभाग- 
भाविव्यवदहितावयवाव्रह्तिमासमेव्यव्यददहितोऽवयदी प्रतिभाती-५ 
त्यधिध्ातव्यय्‌; दद्‌द्दिः्ाखने ददद्देनःस्यःऽप्रतिभासनात्‌। 
त थह-यसमन््रष्टयालमनस्य खद्ूष र्‌ व्विभ्यहि दत्त प्भन्नम्‌ 
यथा घटे पष्ठियाखमगेऽयन्तमाखलमानं पटखरूपय्‌, स यदिभः- 
खदे चावोग्भायभाव्यवयवसम्वन््यवयविखरूपे गतिभासमःने 


परभागमाव्यवयवसम्बन्भ्यवय विखंरूपम्‌, इति कथ निरंरेराव- १०५ 


यविसिद्धिः ? अवांग्भागपस्भागमाव्यवयवसम्बन्धित्वष्चणविसर- 
द्वघमीध्यासेप्यस्यामेदे सर्वज्ं मेदोपरतिप्रसङ्गः, अच्चैस्य मेदनि- 
वन्धनस्यासम्भवात्‌ । परतिभाखभेदो मेदनिवन्धनमिदयण्यपेश- 
खम्‌; विरुद्धघमोध्यासं भेद्कमन्तरेण भविभासस्यापि भेदकत्वा- 
सम्भवात्‌। १५ 

नापि परभागभाव्यवयवावयविग्राहिणा प्रव्यक्चेणावाग्भागभा- 
व्यवयवसस्बन्धित्व तस्य॑ अ्दीतुं रक्यम्‌; उर्तदौषाचुषटङ्ात्‌ । 
नापि सरणेनावोक्फसमागम्दाव्यवयवसम्वन्ध्यवयविख्दरूयश्रहः; 
परद्यक्चाचुसारेणास्य प्रच्त्तेः, भदयक्छस्य च तद्धाहकत्वप्रतिषेधात्‌। 
नाप्यात्मा अवौक्परभागावयवव्यापित्वमवयविनो अहीतुं समर्थः; २० 
जडतया तस्य तद्धाहकत्वानुपपत्तेः, अन्यथा खापमद्मूच्छायव- 
स्थाखपि तद्भाहित्वाुषङ्गः । परव्यक्चादिसंहायस्याप्यात्मनोवयवि 
खरूपभ्राहित्वायोगः; अवयविन निशखिखःवयकव्या्िप्राहित्वेना- 
ध्यक्ादेः मतिषेष्ात्‌, 


१ दण्डा्रहणे तत्सम्बन्धवान्दण्डी पुमान्‌ अहीतुं न क्ये यथा २ अवयवी 
धमी सर्वारमागमान्यवयवसम्बन्वितया तद्वयवदयारविषयस्तयेव म्रतिभासमानत्वादित्यु- 
परिष्टयोज्यम्‌ । ३ परभागमाविव्यवहितावयवाप्रतिभास्मानेपि अन्यवहितोऽवयवी 
माति, ततस्तथेव प्रतिभास्तमाचत्वमसिद्धमित्युक्ते सत्याद । ४ अवयवी परमागमा- 
व्यु्वयवगतत्वेन च प्रतिभासतेऽगरदीताधारत्वान्मेरुमूधि मोदकराश्िवद्‌ । ५ भिन्नम्‌ । 
& तसिनग्प्रतिमापस्तमानेऽप्रतिमासमानलादिति हेतोः । ७ तसद्धिन्नमेव । < भाग्ये 
सति । ९ तन्तुरक्षणरदौः कत्वा पर्योऽदी प्रतिपाद्यते तसरत्सर्वथा भिन्ना अत्रो निर- 
शावयनी ते तसात्सर्वथा भिन्ना अतक्तेषां विनश्चेपि अस्य विनाशो नातो नित्यत्वमिति 
मावः। १० तव परस्य । ११ ग्यवहिताऽव्यवहितलक्षण। १२ षटपटादौ। 
१३ विरुद्धधमीध्याप्तादपरसख । १४ अनयविनः । १५ व्याप्याय्रहणे वद्वयापकस्यापि 


यहीतुमश्चक्ेरिलादि । १६ परमते जड भता । १७ भादिना सरणग्रहणम्‌ । 
भ्रम के मार ४६ 
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नयु चावान्यागदृशगे खत्युत्तस्काटं परभाणदरनानन्तरस्म॑रण 
सखदहकारीन्द्रियजनिवं ख रदायम्‌ः इति भ्रत्यभिद्ञाक्ानमध्यक्षम 
वयविनः पूवापसवयवव्यासिच्राहकम्‌; तदप्यलाम्भतम्‌; अलय 
भिक्षाहाने ऽध्यक्षरूपत्वस्येवासिद्धेः । अक्षाश्चित विरदस्भावे हि 
५ ्रलयक्चम्‌ ; न चास्येतद्धक्षणमस्तीति । अक्चाशितत्वे चास्याखिटा- 
कयवव्याप्यवयविखरूपम्राहकत्वासम्भवः; अक्षाणां सकखावयवः 
ग्रहणे व्यापारासम्भवात्‌ । न च सरणसदहदायस्यापीन्द्रियस्या 
विषये व्यापारः सम्भवति । यद्यस्याविषयो न तत्त सरणसहाः 
यमपि प्रवत्तते यथा परिमटस्मरणसहायमणि लोचनं गन्धे 
२० विषयश्च व्यवदितोऽश्षाणां एर्मारमाव्यकयकसम्बन्धित्वलक्ष 
णोऽवयविनः खभाव इति 


द॑ चारेकावयवव्यापित्वसमैकखभार्वस्फावयविनो घटते, तथा 
हि-यशन्निरंरोकसखभवं द्रव्यं तन्न सकृदनेकद्वव्याथितम्‌ यथा परः 
माणु, निररोकखभावं चावयविद्रव्यमिति । यद्ध, यद्नेकं द्रव्य 
१५ तन्न सङ्ृननिरोकद्व्यान्वितम्‌ यथा कुटकुःञ्यादि, अनेकद्व्याणि 
चावयवा इति । 


अस्तु वानेकत्रावयविनो वृत्तिः; तथाप्यस्यासो सर्वात्मना, 
एकटेरोन वा स्यात्‌? यदिः सवात्मना प्रदयेकमवयवेष्ववयवी 
वतंत; तदा यावन्तो ऽवयवास्तावन्त एवावयविनः स्युः, तथा 
२० चानेकङुण्डादिव्यवस्थित विल्वादिवदनेकावयव्युपटम्भायुषङ्ग 


अथेकदेरोन,; अ्राप्यस्यानेकच् वत्ति; किमेकावयवक्रोडीङूतेन 
सखभावेन, खभावान्तरेण वा स्यात्‌ ? तत्रायविकस्पोऽयुक्तः; तद्य 
तेनेवावयवेन कोडीरतत्वेनान्यत्र चृत्ययोगात्‌ । प्रयोगः-यदेक 
क्रोडीरूतं वस्तुसखरूपं न तदेवान्यज वत्तेते यथेकभाजनक्रोडी 
२५ कृतमाघ्रादि न तदेव भाजनास्तरमध्यमध्यास्ते, एकावयवक्रोडी 
कृतं चावयविखरूपमिति । वृत्तो वान्यत्र अजंचयवे चुच्यनुपपत्तिः 
रपरखभावाभावात्‌ । एकावयवसम्बद्धसखभावस्याऽतदेश्चावयवा- 
न्तरसस्बन्धाभ्युपगमे च तदवयवानामेकदेरातार्प॑त्तिः, एकदेशं 
तायां चेकारम्यमविभक्तरूपत्वात्‌ । बविर्भक्तरूपावस्ितो चेकदेरां 





१ सरण हि पूवेभागसखय । २ तदविषयत्वात्‌। ₹ परपरिकल्पितमवयविनः 
सरूपमऽवयवप्रधानततया निराङुर्वननाद ।, ४ एकसखभावत्वे च निलनिरंशेकख माव- 
त्वात्‌ । ५ अवयवान्तरे । & विवक्षितावयवे । ७ तेषां-विवक्षिताविवक्षितानाम्‌ । 
८ -विवादापन्ना, अवयवा एकदेशत्वभाजो. मनन्लेकसभवेनावयनिना व्याप्यतादेका- 
¢ वयववत्‌ । ९ अवयवाचाम्‌। १० अनिभक्तरूपत्वमसिद्धमिः्यक्ते सत्याह । 
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न स्याद्‌ ¦ अथं खभावान्तरेणासाववयवान्दरे वत्तेते; चद्‌व्य 
निरखताव्याघातः, कथल्िदरेकत्ययसज््य, खभावभेद्‌ात्मक्त्वा- 
दस्तुमेदस्य । ते च खश्वः यद्यतोऽशान्तरभूताः; तदा तेष्व 
प्यसौ खभावान्तरेण उततेद्यनदस्थः ¦ अथानथान्दरभूताः; वद्य 
वयवे: किमपराद्धं यदे तथः नेप्यन्दे? ददिष दावयविनोऽने-४ 
कृत्दसचिल्यत्यं च खशिरस्ताडं दल्छदतोप्यःदः पस्य ‹ 


यदि चावयव्यविश्लमः शयद्ददेकदेषष्यादर्ैः रसैः = अिद- 
स्यावरणं साशश्चादुवज्यते, रक्तारकयरा्तानाद्तष्यश्त्यःनि- 
रूपयोरेकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । न चेवं प्रतीतिः, प्रव्यक्षदिरो धरन्‌ ' 
न चान्योन्यं विरुद्धधममध्यासेप्येकं युक्तम्‌, अत एव, अयुलान- १० 
वियोघाच्च । तथाटि-यद्धिरुद्धधमौध्यासितं तन्नेकम्‌ यथा कुरट- 
क्ञ्यादयुपरभ्ययुपरभ्यखभावम्‌, अआव्रतानाच्रतादिखरूपेण वि 
ख्द्धघमोध्यासितं चावयविखरूपमिति । तथाप्येकत्वे विश्व- 
स्यकद्रव्यत्वायुषङ्गः। 


नयु चखाद यागः ङुङ्कमादिद्रव्येण संयोगः, स चाव्याप्यव्रुत्ति- १५ 
स्तत्कथसेकौच रगे स्दैज राग एकदेरावरणे सरदैसयावरणम्‌ ए 
तदप्यसारम्‌ ; यतो यदि पटादि निर॑रयेक दव्यम्‌ , दद्‌ ङ ङ्म 
दिना कि तवाव्यापं येनाऽव्याप्यव्त्तिः संयोगो भवेत्‌? अव्याक्षो वा 
सेदपरसङ्गो व्याप्ताव्याप्खरूपयोर्विरद्धध्माभ्यासेनेकत्वायोगात्‌ । 


किञ्च, अस्याव्याप्यघ्ुत्तित्वं सव॑द्रव्याव्यापकत्वम्‌, एकदे रा-२० 
चत्तित्वं वा ? न तावत्प्रथमः पश्चः; दरव्यस्येकस्य सर्वैराब्दविपय- 

त्वानसभ्युपग्मात्‌ ! अनेक हि सर्वरब्दपरबुत्तिरिष्ठा । नापि 
द्वितीयः; तस्येकदेशासम्भवात्‌, अन्यथा सावयवत्वपरसङ्ग।त्‌ । 
ततो नास्त्यवयवी चृत्तिविकत्पाद्ययुपपत्तेरिति । 


नु चावयविनो निरासे यत्साधनं तत्कि खतच्म्‌ , प्रसङ्धसा- २५ 


१ किंतु सांरखप्रसङ्गः । २ अवयविनः सकारादभिन्नाः। ३ तन्तुरुक्षणे; । 
४ अवयवी धर्म्यऽनेको भवतीति साध्यो धर्मोऽवयवेभ्योऽनथीन्तरत्वात्तत्रूपवत्‌। 
अवयवी धम्थ॑ऽनिल्यो मवति अवयवेभ्योऽनथोन्तरत्वात्तत्खरूप्रवत्‌ । अवयवानां बहु- 
त्वादनित्यत्वाचेति उभयत्र हेतुः । ५ वैशेषिकसय । ६ निरंश्म्‌ । ७ तसाजनैकम्‌ । 
८ एकदेशे । ९ भन्याप्यवृत्तियुणः संयोगलक्षण इति वचनात्‌ ¦! १० एकदेशे । 
११ देशे। १२ देरख। १३ परेण। १४ तथा च निरररत्वन्याधातः खात्‌! 
१५ रश्चनिषाणवत्‌ । १६ पक्षहेतुदृष्टान्तादयो यत्र विबन्ते तत्खतव्रम्‌ । 


५४४ प्रचैयकमठमात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


धनं वा? खदन्नं चत्‌; धर्मिसाध्यपंदयोव्याघदः, यथा-'द च 
नास्ति चः इत्ति ¦ देतोराश्चयसि्त्वश्च; अदंयविनोऽपसिद्धेः 
न चः दष्या सस्ठं व्याष्ठम्‌; समकायवृस्यनभ्युदगमेपि भवत्ता 
रूपादेः सत्याभ्युपगभैौत्‌। एकदेरोन सवात्मना वावयविनो 
९ ठृच्तिश्रलिभैधे विशेषग्रतिषेधस्य रोषाय्यनुक्ञाविषयत्वात्‌ पका- 
र्तरेण वृत्तिरभ्युपगता स्यात्‌ , अन्यथ! "न वर्तते" इल्येवाभि- 
धात्ंम्‌ । पंत्तिश्च समवायः, तस्य सवैत्रेकत्वाचिरवयवत्वाच 
काटस्न्यकदेदाराब्द्‌ाविष्यत्वंम्‌ । अथ पसङ्गसाधनं परस्येषयऽनि 
ण्रपादनात्‌। नु रेष्ठिः प्रमाणस्‌ , अप्रमाणं वा ? यदि प्रमाणम्‌ 
१० तर्हिं तयेव वाध्यमानत्वादयुन्थानं विपरीतायुमानस्य । न चाने 
नेवास्या वाधा; तामन्तरेणास्यी ऽपश्चधमेत्वाद्‌ । अथाप्रमाणम्‌; 
तर्हि प्रमाणं विना प्रमेय॑स्यासिद्धिरिलयभि्धातव्यम्‌, किमसुमानो 
न्थासेनास्याऽपक्षधर्मतयाऽपमाणत्वात्‌ ? 


इत्यप्यपरीक्षिताभिधानम्‌; यतः परसङ्गसाधनमेवेदेम्‌ । तच 
१५ 'साध्यसाधनयो्व्याव्यव्यापकमावंसिद्धो व्याप्याभ्युफममो व्याप 
काभ्युपगमनान्तरी्थंकः, व्यापकामावो वा व्याप्यामावाविना- 


भावीः इव्येतत्प्रदैशोर्नपफर्म्‌ । [ व्याप्य |व्याएकभावसिद्धिश्ात्र 
लोकभरसिद्धैव । लोको हि कस्यचिच्छचित्सवौत्मना वृत्तिमभ्युपः- 
गच्छति यथा बिस्वादेः कुण्डादौ, कस्यचिचेक देशोन यथानेकं 
२० पीरादिशयितस्य चेजादे; । यर्ज च प्रकारदयं व्याचत्तं तञ वत्त 


१ परेष्टवानिष्टापादनं थत्र तत्प्रसङ्गपाधनम्‌ । २ अवयवी धर्मी, नास्तीति साध्य- 
पदम्‌ । ३ खमतरापेक्षुया वक्ति वेङेषिकः । रोकप्रसिद्धोऽस्ि नास्तीति प्रतिपायते 
जनैरिति बिरोध इति भावः ¦ परस्परं विरोष इत्यथः । ४ वादिनो जेनसापेक्षयाऽ्वय- 
विनो धर्मिणः । ५ समवायव्ृच्यावयवेष्ववयवी वैते यतः। £ जैनेन । ७ तदा- 
स्मयेन; न तु समवायेनेति भावः । ८ किञ्च । ९ शेषाभ्यनुज्ञा=सामान्याभ्युपगमः | 
१० समवायेन । ११ वि्नेषुप्रतिषेधस्य शेषास्यनुक्ञाविषयत्वामावै । १२ नतु सवौ- 
त्मेकदेश्ेनेल्यभिधाततव्यम्‌ । १३ अवयवेष्ववयविनः। १४ अवयवेषु । १५ अवयवे 
ष्ववयविनः समवायः का्ख्यनेकदेरोन वेति राब्दः । १६ प्रतिवादिनो वैरोषिकय । 
१७ प्रराभ्युपगमेन प्रखेवानिष्टापादनात्‌ । १८ अवयवेभ्यो मिन्नोऽवेयवी सर्वथा 
बिद्यते इति परेष्टिः। १९ अवयवी नासि वृत्तिविकस्पाचनुपपत्तिरिति ¦ २० अवयवी 
नासि दृच्चिविकराचनुपपत्तेरिव्यस्य 1 २१ विधरीतानुमानेन परेष्टेः पराभ्युपगमस्य यदा 
बाधा स्यात्तदा परेष्टिविषयस्यावयविनोऽपचान्तद्धसत्वं हेतोना स्तीति मावः । २२ अव- 
यविरूपस्य । २२ जनेन । २४ एवकारः खतन्रसाधननिराक्ताथैः । २५ कचिद्ृषटन्ते । 
२६ अविनाभूतः ! २७ धर्मिणि 1 २८ प्रसङ्गसाधनं मवति ! २९ कात्खयैकदे शवृत्ति- 
त्वयोः । ३० अवयवेषु । ३१ लवयवेष्ववयविनः सवीत्मनैकदेशेन वा वृत्तेः । 


सू० ४।९० ¦ अववविखरूपविचारः ५९५ 


क्ष, न क द 


स्माद दवं इति कथन व्या्ियतोक प्रसङ्कसाधनस्यावकष्टो न 
स्यात्‌ 2 निरस्ता चनेकसिद्धरूस्य दत्तिः प्रागेव । 

यच्चोक्तम्‌-"्परेष्टिः यमएणमग्रमाणं वाः इलयादिः तदप्ययुक्तम्‌; 
यतः प्रमाणाप्रमःणद्िन्ता दंवाददिंवःदाधीना । परेषिमा्रेण 
च प्रतिर्लदयविनि रदवादकम्माणामादादस्यस्यण्यं खयमेव 
दिव्यति ¦ नयु = इहेदम्‌' इदि प्रस्ययथर्दीदेः परदयष्चेणेवावय- 
विनो चृख्िष्टिद्धः कथं संदादकथमःणःस्दादे रटोस्यः प्रमाण्यं न 
स्यात्‌ ? इद्यप्य खङ्गम्‌ ; तन्त्वा्वयवेयु व्यतिरिकसखः पखाद्दय- 
विनः समवायवृत्तः खय्रेप्यप्रतीतेः । न च येदेनाप्रतिभारसमःनस्य 
इहेदं वत्तेतेः इति परतीतियुक्ता । नदि सेदेनीप्रतिभादमःने १० 
कुण्डे “इह कुण्डे वदराणि इति प्रययो द्रः 


यद्{ द्‌ )प्युक्तम्‌-बुत्तिश्च समवायस्तस्य सवेतेकत्वान्निरवयव- 
त्वा सात्स्नयेकदे राशब्दाविपयत्वमिति; तदपि खमनोरथम।- 
चम्‌; समवायस्याग्र प्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । नतु तथाप्येकसिन्न- 
वयविनि कात्सन्यैक्देरराब्दाप्रचततेरयुक्तोयं पश्चः-“किमेकदेरोन १५ 
प्रदत्ते आात्स्व्यन वाः इति ! कत्छमिति छेकस्यारो्पामिघानम्‌ , 
एटकदेद्ः इति चानेकैत्वे सति कस्वचिदभिच्ानम्‌ । ताविमों 
कात्स्न्यकदेदारब्दावेकूस्िश्चवयविन्ययुपपनौः इव्यप्यसमी चयम्‌; 


रर्कतेकत्वेनावयविनोऽप्रतिभासखमानात्‌ अरकारान्तरेण च वृत्ते 
रसम्भवात्‌ । न खद्टं कुण्डादौ बदरादेः स्तम्भादां वा वशादेः २० 
कार्स्न्यैकदेरो परिदयज्य प्रकारान्तरेण वृत्तिः प्रतीयते ! ततोऽ- 
वयवेभ्यो भिच्रस्यावयविनो विचा्यमाणस्यायोगान्नासो तथाभूतो 
भ्युषगन्तव्यः । कि दहि दन्त्वायवयद्{नामेवावस्थाविशेषः 
खात्मभूतंः रीतःपनोद्‌ाचर्थश्छियाकारी प्रमाणतः प्रतीयमानः 
पटाद्यवयवीति पर्षादक्चेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । २५ 


ननु रूपौदिव्यतिरेकेणापरस्यावस्थातुः शीतादययपनोदसमर्थस्या- 
प्रतीतितोऽसच्वात्‌ कस्यावयवित्वं भवतापि प्रसाध्यते ? चंक्षुः- 


१ एकदेशेन सवटमना वेति प्रकारद्येन वृत्तिव्याघ्रा, तया वाऽवयविसचवं व्याष्च- 
मिति हेतोः । २ एकस्यावयविनोऽनेकेष्ववयवेषु वृत्तिमबिष्यति नन्विल्याशद्कायामा- 
इावायंः । ३ सकादात्‌। ४ वदरेभ्यः । ५ विस्तरेण । ६ भश्चेषाणां खभावानाम्‌ । 
७ देशानाम्‌ । ८ देश्चख। ९ सर्वथा। १० अवयवेषु । ११ पररमतापेक्षया। 
१२ वत्तेनस । १३ सर्वथा । १४ आतानवित्तानीभूतपरिणामवि शेषः । १५ भवय. 
वेभ्यः कथञ्िदभिन्नरः । १६ रूपिग्रतिषेधकः सोगतः । १७ आदिना रसगन्धव - 
णैन्चब्दाः । १८ अवयनिरूपपदाथसय । १९ हेतोरसिदधत्वं परिहरति प्रः । 


५४ & मरमेयकमर्माचेष्डे { ४. विषयपरि 


प्रभवभ्रल्यये हि रूपलवावभासते नापरस्तद्वान्‌ , एवं रसन्ादिश्रलय. 
येपि वाच्यम्‌; इद्यविचारितरमणीयम्‌ ; यतः किसे कस्य रूपादि. 
मतोऽखस्यवौ विरद्धघमाध्यासेनेकतनेकत्वैनिकत्वयौस्तादत्म्य- 
विरोधाद्‌ , तद्रहणोपायासम्भवाद्धा ? पथमपश्चे तच तयोः कथ. 

५ञ्छिन्ताद्‌ात्म्यं विरुढ्यते, सर्वथा वा ? स्वथ चेत्‌; सिद्धसाध्यता। 
क्थश्िदेकत्वं तु रूपादिभिर्विरुद्धघमौभ्यौसेप्येकरस्यैःऽविरुद्धम्‌ 
चिञज्ञानस्येव नीलाद्याकारेर्विकद्पज्ञानस्येव वा विकस्पेतयकरि- 
रिति । यथाच रूपादिरहितं भ्रत्यक्षे न प्रतिभासत्ते तथा तद्र 
दिता रूपाद्योपि । न खलु मादुखिङ्गद्रव्यरहितास्तदरूपादयः 

१० खमनप्युपखभ्यन्ते ¦ वंस्तुनश्वेदमेवाध्यक्त्वं यद्‌नातमखरूपपरि. 
हारेण बुद्धो खरूपसभेण नाम । इमे तु रूषदयो दव्यंसहिता- 
स्त्र सरूपं न समवेयस्ति प्रलयक्षतां च सखीकरतमिच्छन्तीलय- 
दूल्यदानक्रयिणः। 


क्रञ्च, इदं स्तम्भादिव्यपदेशा्दं रूपम्‌-किमेकं पयेकम्‌, 

१५ अनेकानंरापरमाणुसश्वूयमातरं वा! परथमपश्चे अधोमभ्यो तप 

ककरूपवत्‌ रसाद्ात्मककस्तम्मद्रव्यघ्रसङ्गः। द्वितीयपक्षे तु किमे. 

कमनेकपरमाण्वाकारं ज्ञानं तद्ाहकम्‌ , एकैक परमाण्वाकारमनेकं 

चा? प्रथमविकल्पे चित्रेकक्ीनयद्रपायात्मकेकद्वव्यप्रसिद्धिरनि- 

पेध्या स्यात्‌ । दवितीयविकव्पे तु परस्परवि विक्तज्ञानपरमाणुप्रति- 
२० भासंस्यासंवेदनात्सकटश्यन्यतायुषं्ः 


अथ ॒तद्भहणोपायासम्भवादरूपादिमतो द्रव्यस्याभावः; तच्च; 
-यमहमद्राक्चं तमेति स्पृशामि" इदयजुसन्धर्वपरतययस्य तद्भाहिणः 
सद्धावात्‌। न च द्वाभ्यामिन्दियाभ्यौं रूपस्पदाधारेकार्थग्रहणं 
षिना मत्तिसन्धानं न्याथ्थम्‌। रूपस्पयोशच ग्रतिनियतेन्दियगराहय- 
२५ त्वादेतन्न सम्भवति । चे्तनत्वाच्चाद्मनः सर्णादिपयायसहायस्य 
3 
१ एकसिन्वस्तुनि । २ अवयविनः | ३ रूपादीनाम्‌ । ४ द्रव्यरूपतया । 
५ सादे । ६ अवयविनः । ७ शतरो-निविकटपकः पू्वंसविकट्प्कादुपादानभूता- 
तिविंकरपकात्सद कारि भूतात्विकरपकमुत्पद्ते तदा तदुमयोराक।रं बिभ्नति । ८ श्दमेव 
सम्भावयति । ९ तटं रूपादयो द्रन्यरहिता बुद्धो खरूपस्मपैका भविष्यन्तीलाई । 
९० द्रन्यरदहितत्वादिति ्रथमान्तोपि हेतः । ११ मूल्यं खरूपसमर्पणलक्षणमदत्वा 
करयिण इति भावः । १२ सौगतमते सित्रैकल्ञानं स्वीकृतम्‌ । १३ एकसिन्वस्तुनि । 
१४ रोके । १५ जेयम्रादकवानामावात्‌ ज्ञेयखाप्यमावाव्‌ । १६ अनुसन्धानं 
प्र्यभिन्वानम्‌ । १७ च्चः स्परनाभ्याम्‌ । १८ अनेन प्रलक्चमपि तद्वादकमुक्तम्‌ 
वत्वासमपिद्धिरित्रि । १९ वेकोधिकमतनिरासार्थम्‌ । २० बौद्धमतनिरासाथैम्‌ । 
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४ 


अ्यक्परमागावयवव्यापित्वग्रदणन्नप्यययविद्रव्यस्योपपन्नम्‌ ¦ ०- 
साधितं चानुसन्यानस सविपर्दत्वमिदयलमतिधरसङ्गेनं । तन्न 
परेषां चतुःसंख्यं द्रव्ये यश्ोपदर्णिदखरूपं घटते, सर्वथा निलय- 
खभावाणुनामनर्थञ्चियाकारित्वेनःम्वतः तदारन्धद्चणुकाद्य- 
वयविद्रव्यस्याप्यखल्यदात्‌ } न हि च्छरणस्दे कयं प्रभव-५ 
व्यदिश्रसङ्ाद्‌ : खद यदे ध्येशौन्दस्स्य-दयधिनः ब्रषटपमाणा- 


ष्वः लच्वय्‌ 


जातिभेदेनं पथिव्यादिद्रव्याणां सेदोपव्णनं चःट्यपद्सम्‌; 
खरूपासिद्धो रारश्चङकवद्धदो पवणेनासम्भवात्‌ । जातिभेदेनःलय- 
स्तं तेषां भेदे चान्योन्यमुपादानो पादेयभावो न स्यात्‌ । येषां हि ९० 
जातिभेदेनालयन्तिको भदो न तेषां तद्भावः यथात्मपृथिव्यादी- 
नाम्‌, तथा तद्धेदश्च पृथिव्यादिद्रव्याणामिति। तन्तुपरादयुपा- 
दान्येपादेयभावेन व्यभिंवारपरिहारार्थम्‌ आलयन्तिकविरोषणम्‌ । 
न॒हि तचायन्तिकमस्तद्धेदः, पथिवीत्वादिसामान्यस्यभिन्नस्या- 
पीठः! नन्वेवं द्रव्यत्वादिना पृथिव्यादीनामप्यभेदत्तद्धावोस्तु; १५ 
तन्न; आत्मपृथिव्यरदीनामष्येवं तद्धेदाभावादुपाद्‌नोयादेयभावः 
स्यात्‌, वथा यात्मह्धितप्रवङ्गात्छतः पधिव्यःदिमेर्दः श्यात्‌ 
तन्नात्यन्तिकरमेदे पथिव्यादीनां तद्भावे घटते । भंस्ति चासो- 
चन्द्र्कान्ताज्ञलस्य, जठान्मुक्ताफखादेः, काष्टाद्‌नरस्य , व्यजनादे- 
श्चानिलस्योन्पत्तिप्रतीतेः । चन्द्रकान्ताद्यन्तभूताजखदेरेव द्रव्या-२० 
जखाद्युत्पत्तिः; इत्यप्य नुपपन्नम्‌; तत्र तत्सद्धावावेदकप्रमाणाभा- 
वात्‌ । तथापि चन्द्रकान्तादौ जखाद्यम्युषगमे सतिण्डादो घटा- 
दछभ्युपगमोपि कतव्य इदि सां ख्यद्देन धद स्याद्‌ । ततो सुत्पि- 
ण्डादौ धटादिवचन्द्रेकान्तादौ जठदिरप्यप्रतीतितोऽभश्वात्‌, 
आव्यन्तिकभेदे चोपादानोपादेयभावासम्भवात्‌, "पयोयमभेदेना-२५ 
न्योन्यं पृथिव्यादीनां भेदो रूपरसगन्धस्परात्मकपुद्रलद्रव्य- 
रूपतया चासेद्‌ः' इत्यनवद्यम्‌ 1 रपादिसमन्वंयश्च गुणपदारथं- 





१ रूपसपदौ । २ प्रयभिश्ञानसम्थनसमये ¦ ३ अनुमन्धानसमथनेन । ४ वशेषि" 
काणाम्‌। ५ सर्वेथा निल्यानिलतया । ६ पृथिवीत्वादिना । ७ यथोर्जातिमेदेन मेदो 
न तयोरूपादानोपदेयभावोसखीप्युक्तं ततस्तन्तुपरादौ व्यभिचारो भवति । < तन्तुत्व 
परत्वजातिभदे सलि । ९ तन्तुपटादिषु । १० अयमात्मेमे पृथिन्यादय इति । 
११ मा भवलि्युक्ते सदया । १२ एृथिवीरूपाद््‌। १२ सर्वं सर्वत्र विते इतर 
वचनात्‌ 1 १४ पृथिन्यामेव गन्धोऽप्लेव रस इति वचनात्कथं चतुणोमविरेषेण रूपा- 
यात्मकत्वमिद्याह । १५ समन्त्य सम्बन्धः । 
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परीश्चायां चदुर्णीमभि समर्थयिष्यते ¦ तन्न नित्यादिख्वभावमा- 
त्यन्तिकभेदधिचं च वृथिव्यादिद्रव्यं घटते। 


नाप्यष्काशादि; सवथा निलयनिरंशत्वादिधमपितस्यास्याप्य- 
वरतीदेः । नलु चाकारस्य तद्धमोपितत्वं शब्दादेव लिङ्कात्प्रतीयते; 
५ ठथाहि-ये विनाशित्वोत्पत्तिमस्वादिधमीभध्यासितास्ते कचिदाः 
श्चिता यथा धंयादयः, तथा च शाब्दा ईति । शुणत्वाच ते कचिदा- 
श्रिता यथा र्पादयः । न च गुणत्वमसिद्धम्‌; तथाहि-राब्दो 
गुणः प्रतिषिध्यमानदरव्यक्मैमावत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वादू 
पादिवत्‌) न चेदं स।चनमसिद्धम्‌ तणाहि-शब्दो द्रव्यं न भव 
२० सयेकद्वव्यत्वाद्रूपादिवत्‌ । न चेदमप्यसिद्धम्‌; तथाहि-एकदर्यः 
शब्दः सामान्यविद्धेषवस्छे सति वा्यैरन्द्रियपयश्चत्वात्तददेव । 
“सामान्यविंदेषवत्वात्‌ः इत्युच्यमाने हि परमाणुभिव्यभिचारः, 
तन्निवरस्यर्थम्‌ “इन्द्रियप्रत्यक्चत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ । तथापि घटादिना 
व्यभिचारः, तन्निराखार्थ॑तरेकःविकशेषणम्‌ । “एकेन्द्रियपलयक्षत्वाव्‌ 
२५ इत्युच्यमाने आदैना व्यभिचारः, तन्निरस्य बाद्यविरोषणम्‌ । 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहायथं च “सामान्यविरेषवकचरे सतिः 
इति विशेषणम्‌ । 
तथा, कमपि न भवत्यसौ संयोगविभागाकारणत्वादरूपादि. 
वदेवेति । तस्मात्छिद्धं प्रतिषिध्यमानद्व्यकर्सममाव््वं शाब्दस्य । 
२० सत्तं सम्बन्धित्वात्‌ः इत्युच्यमाने च दव्यकर्मभ्यामनेकान्तः, 
तक्चिच्स्यथे श््रतिषिध्यमःनद्रव्यकर्मभावत्वे सतिः इति विरे 
षणम्‌ । श्रतिषिध्यमानद्रव्यकर्मभावत्वाव्‌' इत्युच्यमनेपि सामा- 
न्यादिनौ व्यभिचारः, तन्निव्स्यथं "सत्तासम्बन्धित्वात्‌” इत्यभिधी- 
नम्‌ । तत्सिद्धं गुणत्वेन कचिदाश्चितसत्वं शब्दानाम्‌ । 


१ जैनः! २ गगने। ३ खावयवेषु। ४ तसात्कचिदाश्चिता भवन्सेव। 
५ आकाश्चविज्ञेषयुणः छब्द ईति वचनात्‌ । ६ रूपिद्रव्ये। ७ राब्दो द्रव्यंन 
भवति कंसे च नेति। ८ चयः पदाथाः खरूपेणासन्तः सत्तासम्बन्धात्सन्त इति 
वचनात्‌ । ९ गगनलक्षणमेकं द्रव्यं यख स एकद्वभ्यस्तख भावः, दृष्टन्तपषे 
पटचेकद्रव्यं यख रूपादेः । १० सामान्यरब्देनात्नापरसामान्यं गृह्यते । १२ एकः 
दरन्यत्वाभावात्‌ । १२ धटादीनामेकद्रन्यत्वाभावात्‌ । १३ धटसख स्पद्दीनचष्षुरि- 
न्द्ियाभ्यां अह्यत्वात्‌ । १४ यत्तो मनोलक्षणेन्द्रियप्रयक्च आसमा । १५ अनेक- 
दव्याधितत्वात्र्‌। १६ विशेषणम्‌ । १७ इदानीं विदचेष्यं विचारयति । १८ सन्ता- 
सम्बन्धित्वे द्रन्यकमैणोयुणत्वामावाव्‌। १९ आदिना विरशेषसमवाययो््रदणम्‌ । 
२० गुणत्वाभावात्‌ । २१ सामान्यविशेषसमवायाः सरूपेण सन्तो न वु सत्ता 
सम्बन्धादिलमभिषानात्‌ । । 
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यन्धेवहवयाश्रयस्तत्पारिरेष्यरदाश्नात्तम्‌; तथाहि-न तादन्स्यरं 
वतां रमाणुनां विशेषगुणः राच्चेऽसखदौदिप्दयक्चत्वात्कायेदव्य- 
रूदादिवत्‌ ¦ नापि कायेद्रव्यःणं ृथिव्यादीरां विदेषगुणोसोः 
कायंद्रव्यान्तरप्रादुभावेप्युपजायमानन्वात्छुखादिदत्‌, अंकारण- 
गुणपूवैकत्वादिच्छादिवंत्‌, अयावद्रव्यमःविर्वात्‌ , अदद्‌ादिषुस- 
घान्दरप्रत्यक्चत्वे सति घुदर्षान्तराप्रलयष्त्यःखं तद्द्‌, आधरया- 

द्ेयदेरन्यञ्ोपरुष्येश्च । स्परोवतां हि शथिव्यःदीनां यथोतविं 
परीता गुणाः प्रतीयन्ते} नप्यात्यविद्ेषदुणः; यहङ्करेण दिम 

ग्रहणात्‌ , वाद्यन्द्ियप्रलयक्चत्वात्‌ , ज्मान्तरप्राद्यत्व ऋ । वुध्यः- 
दीनां चात्मगुणानां तंददेपरीव्योपटन्पेः। नापि मनोगुणः; असंद्‌ा- १० 
दिप्रलयश्चत्वाद्रूपादिवत्‌। नापि दिद्काटविरोषगुणः; तयोः पूषोपएस- 
दिप्ल्ययहेतुत्वात्‌ 1 अतः पारिरेष्याह्वणो भूत्वाकारास्यैव लिङ्गम्‌। 


टच शब्दलिङ्गाविशेषाद्िशोपलिङ्गाभावाच्चेकम्‌ । वियु च सर्व 
जोपरभ्यमानगुणसात्‌, निर्य॑त्वे सयस्मदार्युपरभ्यमानगुणै- 


धिष्ठानत्वाचचात्मादिवत्‌ । निलयं रब्दाधिकरणं द्रव्यं सामान्य-१५ 
विरेषवस्वे खत्यनरश्रतत्वादत्छादिवत्‌) अनाशचित राब्द्धिकूरणं 
द्रव्यं यंणवस्वे सलयस्पश्चवच्यल्चदत्‌ । असमदशयवचस्डै रवय ऽ्ना- 
धितत्वाचास्य द्रव्यत्वमिति। 


१ पएथिन्यादिचतुणौम्‌ । २ योगिप्रयक्षेण व्यभिचारपरिहारार्थेम्‌ । ३ तेषामवी- 
न्ियतवात्तदुणोप्यतीन्धिय एवेति भावः । ४ कार्यदयणुकादि । ५ कारणख 
गगनख गुणः कारणयुणः न विद्यते कारणगुणः पूर्वं यख रब्दसास्रावकारणयुण- 
ूरकस्तस्य॒ भावस्तसात्‌, पृथिव्यादिनिशेषयुणे परमाणुरूयस्य कारणस्य युणपूर्व- 
कत्वमस्तीति । & इृष्टान्तपक्षे सात्मा कारणम्‌ १ ७ गगने सर्वत्रे न विद्यते यत्तः । 
८ इच्छादिवदेव । ९ योतिश्ययेन दूरान्तरितः! १० सर्वत्र सम्दिग्धानेकान्तिकते 
सल्याद । ११ कायंद्रव्यान्तरग्रादुभोवे समुषजायमानलक्षणाः । १२ अहं सख्यं 
दुःखील्यादिवदहंखब्दवान्‌ इत्यहंकारेण विभक्तस्य रहितस्य शब्दस्य अहाद्‌ ! 
१२ सन्दिग्धानैकान्तिकते सत्याह । १४ हेतोरसिद्धत्वपरिहाराथमिदम्‌ । १५ दिगा- 
कारकाढादि सर्वगतं परमते शब्दस्य दि क्ाखविशेषगुणत्वे शब्द एव तयोस्सद्धावे 
रङ्गं स्यादिति आवः! १६ अविशेषः एकत्वम्‌ । १७ पटेन व्यभिचारपरि- 
हाराथेम्‌। १८ परमाणुभिव्यैभिचारपरिहारथैम्‌। १९स यणः सन्द: । 
२० निल्यत्वमसिद्धमिप्युक्ते सत्याह । २९१ अभावेन वा व्यभिवारपरिहारा्ैम्‌ १ 
२२ धटेन ग्यभिचारपरिहारार्थम्‌ । २२ असिद्धे स्याह । २४ गुणेन व्यभिचार. 
परिहाराथं गुणवमिति विशेषणं गुणानां नियैणत्वात्‌ । २५ समवायेनामवेन वा 
व्यभिचार परिहारार्थम्‌ । 


५५० प्यैेयकसमल्माचेण्डे [ ४. विषयपरि० 


अन्न परतिद्िधीथके ! शब्दानां. सासन्येाधितत्वं किमैतः 
साध्यते, निटैकादूतैदिभुद्रव्यणधचिदत्वं वा? प्रथमपष्ट सिद्धसा- 
ध्यत; तैं पद्रककायेतयाः तद्शितत्वाभ्युर्पगस्ात्‌ | द्वितीयपक्ष 
त॒ सब्दिभ्यविरपश्चव्याद्चिकस्पेनगनेकान्तिको हितैः तथाभूतसा- 
९ ध्यान्वितत्वेनास्य कचिदुष्न्देऽपसिद्धेः । प्रतिषिष्यमानकर्मभा. 
दत्वे स्यपि च प्रतिषिध्यमानद्रव्यभावत्व्लिदम्‌; दव्यत्वा- 
खछब्वस्य । तथा दहि-द्रव्यं राब्दः, स्पश स्पत्वमदच्वपरिमाण- 
संख्यासंयोगयुणोश्चयत्वात्‌, यद्यदेवंविधं तन्तद्रव्यम्‌ यथा वद्रा- 
मरखकबिद्वादि, तथा चयं राब्दः, तस्साद्रव्यम्‌ । 


१० तजर न तावत्स्फङवश्चयत्वमस्यासिद्धम्‌ ; तथादि-स्पशेवाञ्छब्दः 
खसखम्बद्धा्थीन्वसभिघातहे तत्वात्‌ मुद्धयदिवत्‌ । खुप्रतीतो हि 
कुरपाञयादिष्वानाभिसम्बन्पेनं ्रोचाद्यभिघातस्तत्कार्य॑स्य वाधि. 
यादेः प्रतीतेः । ख चास्ाऽस्पशेवचे न स्यात्‌ न द्यस्परवता 
कालादिनाभिखम्बन्धेऽसखो दष्टः । न च रशाष्दसहचरितेन वायुना 

१५ तदभिधातः इव्यभिघातव्यम्‌; राब्द्‌।भिखम्बन्चान्वयव्यतिरेका- 
नुविधाथित्वात्तस्य, तथाभूतेपि तदभिघातेऽन्यस्येव हेतुकल्पने 
तत्रापि कः समाश्वासः ? राक्यं हि वकुम्‌-न वायवायभिसम्व- 
न्धात्तदभिधातः किम्त्वन्येन, इतययनवस्थानं हेतूनाम्‌ ) गुणत्वेनास 
निगणत्वात्स्पखौभावात्तदभिधाताहेतुत्वे चक्रकप्रसङ्गः--गुणतव 

२० हयद्रव्यत्वे, तदप्यस्परवच्वे, तदपि गुणत्वे इति । स्परोवताथेना- 
भिहन्यमानत्वाच्च स्परवानसो । न चंनेनाभिहन्यमानत्वमस्यास्ति- 
द्धम्‌; परतिवातमि्यषदिभिः राब्द्‌स्याभिदहन्यमानतया सकलजन- 
साक्षिकरत्वात्‌ मूर्तेन चामु्तेस्याविरोघेनाऽप्रतिधाताद्वगनभिच्याः 
दिवत्‌! तन्नास्य स्पशोश्रयत्वमसिद्धम्‌। 


2५ नाप्यल्पमहचपरिमाणाश्चयत्वंम्‌; अल्पमहस्वपरती तिविषयत्वा- 
दरद्रादिवत्‌ । नु च अर्पः शब्दो मन्दः" इव्यादिप्रतीत्या मन्द्‌ 


१ युणत्वादिति हेतोः । २ इति विशेषणम्‌ । ३ अतोनुमानान्नमसो द्रभ्यसिद्धि- 
राश्रयमा्रखेव सिद्धिपरसङ्गात्‌ । ४ जनानाम्‌ । ५ विपक्षः अनिलानेकमूरत्ताऽविभु- 
दन्याधितम्‌ । & रूपादयो दृष्टान्तभूता अनित्यादिविरिष्टपश्चे वैन्तेऽतोऽयमपि हेतु. 
स्तादे पक्षे वत्तेते अन्यादृशे वेति सन्दिग्धः। ७ गुणत्वात्‌ । ८ निदैकव्याप्याश्रयः- 
भितत्वे साध्यविकलो दृष्टान्तो रूपादीनां तद्िपरीताश्रयाभितत्वाच्‌। ९तेचते 
यणाश्च । १० अनिवेचनीयेन। ११ आदौ यत्प्रतिपादितं तदेवान्ते स्यादिति 
चक्रकदोष इति भावः । १२ सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे इदम्‌ । १३ स्परीवद्धिः। 
१४ असिद्धमिति संबन्धः । १५ शब्दस्य । १६ अद्पत्वमहत्तव परिमाणम्‌ । 


सु ४1१० आकाशद्रत्यविचारः ५५ १ 


स्वनेच धमः गद्यते, महान्‌ पटुस्तीवः' इत्यादिप्रतीदया च रय 
त्वस्‌; न पुनः परिमाणमियचःलदधारणात्‌ ! नहि “अय मद 
ञ्छच्द्‌ः' इति व्यवस्यर्‌ श्या इव्यदधास्यत्ति, चथा द्रव्याणि चद्‌- 
रामख्कविस्वादीलि ¦ सल्दरदीवतः चाचान्तसे जातिविरोषो गुण- 
वरत्तित्वाच्छर््दन्ववर्‌ $ तद्प्यदेङरलम्‌; चतः थं राब्दस्य गुणत्वं ५ 
सन्ध यदस्ददुःदल्वःन्यन्दत्वःदेङष्द डरः पद (छद्धयद्‌ 2 अद्रव्य 
छत्‌; ददध्े कथय? सश्यलटस्ययरि रादथ रण्स्दाचेत्‌ 


त्‌ 44 इत { २०८; स त प्सद्ः } 


| 


द्रव्यान्तरवदियत्तानवधारणाचेत्‌; न; वायुननेक्दस्दःत्‌ ¦ न्‌ 
खलु विदवचदरादेरिव वायोरियत्तावधायते } बौयोरपदयष्चत्वः- १० 
दियत्ता स्यपि नावधायते, न राब्दस्य विरपैयेयात्‌; इत्यव्य- 


युक्तम्‌; गुणगुणिनोः कंथश्चिदेकत्वे गुणप्रतिभारे युणिनोपि 
म्रप्तेाखसम्भवांत्‌ । वायुगतस्पशविरोषस्येवाध्यक्षत्वाभ्युपगमे 


च स्पशो शीतः खरो वाः इति प्रतीतिः स्यान्न वायुरिति । न 


खं रूपावभासिनि प्रत्यये सोवभासते ! स्पक्चविशेषपरिणामसयेव १५ 
च व्युत्वात्कछथ्‌ नास्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 


इयत्ता चेय यदि प्रिमणम्दध्यः क यलर्नस्यानवथार ण ऽद्य 
भावः १ न खदु घटानवधघारणे पटाभाव युक्तः ¦ परिमाणं देत्‌; 
ताद इयत्तानवघारणात्परिमाण नास्ति इत्यत्र "परिमाणं नास्ति 
परिमाणानवधारणात्‌ इव्येतावदेवोक्तं स्यात्‌ । अख्पत्वमहच्व-२० 
प्रल्ययतस्तत्परिमाणावधारणे च कथं तदनवधारणं नामामङ- 
कादावपि तत्प्रसङ्गात्‌ ? मन्द्तीचताभिखस्वन्वातच्समलययसम्भवे 
च भन्द्‌वाहिनि न्दानीरे 'अद्पसैददः तिनवाहिनि च कस्थाजङे 


१ श्यन्ति अवधारयति जनः । २ तीव्रत्वं मन्दत्वं च परिमाणविद्ेषोऽस्त्वित्युक्ते 
सद्याह । ३ शब्दे । ४ चक्रकपरिहासया्थं गुणतादिति हेतुखठे इयत्तानवधारणादिति 
हेत योजयति परः । ५ अद्पत्वमद सपरिमाणाधिकरणतवेपि वायोरियत्ता नानधारयैते 
इति भावः! & अनैकान्तिकत्वं हेतोः परिहरन्नाह । ७ म्रलक्षत्वात्‌ । ८ श्यत्तावाय्वोः ! 
९ प्रदेराभेदाभावात्‌ । १० ततश्च वायुगत्तस्य स्पर्ैस प्रलक्षत्वाद्वायोरपि प्रयक्षृलं 
स्थात्‌, तथा च वायोरम्रलक्षत्वं वक्तेमरक्यं तव परख । ११ न वायुः शीतः खसो वेति 
ग्रतीतिः। १२ रूपी वायुः। १३ तथा च वायोरमावः खात्‌ । १४ कथच्चिदेक- 
त्वेन । १५ त्वगिद्ध्ियम्राद्यलम्‌ । १६ दयत्ताया मनवधारणे शब्द सासपत्वमदत्व- 
परिभाणस्याभावः इत्यासिन्पक्षे दूषणान्तरम्‌ । १७ इयत्ता परिमाणाद्धिन्नाभिन्ना वेति 
विकद्पद्वयम्‌ । १८ श्यत्तालक्षणस्य 1 १९ परिमाणलक्षणस्य । २० अन्येति विकस्पे । 
२१ द्वितीयपक्षे । २२ परेणाङ्गीत्रियमाणे 1 २३ जलम्‌ । २४ अल्पा सरित्‌ कुल्या । 


५५२ प्रमैयकमखमात्तेण्डे { ४, विषयपरि 


'महदेत॑त्‌” इति गरलययः स्यात्‌ । नं चेवम्‌ ! तस्छण मन्दतीवताः 
निवबन्घनेयं श्रल्ययः, अपि त्वल्यमदच्वपरिमाणनिवन्यनः, अन्यथा 
बद्रारखकादपवपि तच्निवन्धनोस्पै न स्यात्‌ । बदरादीनां दय. 
त्येव दत्परिमाणखस्भवात्तरस्यं तन्निबन्धनत्वे राब्देप्यत एवासौ 

५ तद्िदन्धनोस्तु विशेषपभावाद्‌ । करणगतस्य चास्पमहस्वपरि. 
मरणस्य रीष्दे उपचारात्तथा प्रत्यये वदरादावण्यसौ तथारुष- 
त्येत । तन्नाद्पमदखपरिमाणाश्रयत्वमप्यस्य(सिद्धम्‌ । 


नापि सङ्ख्याश्रयत्वम्‌; "एकः राब्दो द्वौ दाब्दौ बहवः शब्दाः 
इति संख्यावसवप्रतीतेषेटादिवत्‌ ! अथोपचाराच्छब्दे संख्याव- 
१० खम्रतीतिः; नयु किं कारणगता, विषयगता वा इाब्दे .संस्योप 
चयेत ? कारणगता चेत्‌; किं समवायिकारणगता, कारणमत्र 
गता वा ? आदखयपक्षे "एकः दाब्दः इति सवैदा व्यपदेशप्रसङ्गस्तः 
स्येकत्वात्‌ । द्वितीयपश्चे तु "वहवः राब्दाः' इति व्यपदेराः स्यात्तं 
बहुत्वात्‌ ! विषयसंख्योपचारे तु गगनाकारव्योमादिशब्दा बहु 
१५ व्यपदेशामाजो न स्युरैगनठक्षणविषयस्थैकत्वात्‌ । पश्वीदीनां, च 
वडत्वात्‌ “एको गोशब्दः" इति खपरेपि दठेभंम्‌ । यथाऽविसेध 
संख्योपचारः; इत्यप्ययुक्तम्‌; खयं संख्यावस्वमन्तरेणाविरोधाऽ- 
खम्भघात्‌। 
किश्च, विपेरीतोपठम्भस्य बाधकस्य सद्भावे सत्युपचारकर्पन। 
२० स्यात्‌, न चाित्वरदितपुरुषस्येवेकल्वादिसं ख्यारहितस्य शब्द्‌ 
स्योपलम्भोस्तीति कथमुपचारकस्पना ? तथपि तत्कव्पने अनुष- 
च रितमैव न किञ्चित्स्यात्‌ । तन्न संख्याश्चरयत्वमप्यसिद्धम्‌। 
नापि संयोगीश्र्यत्वम्‌, वाय्वादिनायिहन्यमानत्वात्‌ , पाश्वादि- ` 
चत्‌ । सं्ुक्ता एव हि पांश्वाद्यो वायुनान्येन वाऽभिहन्यमाना 
२५ दृष्टाः । तेनै तदभिधातश्च देवदत्तं ्रलयागच्छतः प्रतिवातेन षति- 





१ जलम्‌ । २ भवतिवत्युक्ते सदयाहाचार्यैः । ३ अस्पत्मदचवलक्षणः । ४ वद- 
रादिष्वदपत्वमह्वप्रययस । ५ अर्पत्वमदच्प्रल्ययः ! £ द्रभ्येखेनाद्पत्वमदखपषरि- 
माणत्तप्म्भवसखय । ७ शन्दखय कारणमाकाद्यम्‌। < द्रव्यस्य { ९ का्यरूपे। 
१० वलवादिभयादिकारणमान्रख । ११ विषयः=श्ब्दस्य ब्राच्यः । १२ वाग्दिम्भू- 
रदिमवारिवाभाख्यस्वगौणां महणमादि शब्देन । १३ किन्तु गोश्चब्दा बहवौ भवेयुरिति 
भवः; नतु गोशब्दो बुप्रकारः। १४ एकसिन्धटे पकः सब्द श्तयादिवत्‌ । 
१५ षदाधोनाम्‌ । १६ शब्दलक्षुणाथीनाम्‌ । १७ असंख्याव्स् । १२८ पकतवारि- 
संस्यारहितस्योपरम्माभावेपि । १९ संयोगो गुणः । २० शछब्दख । २१ सन्दिर्धते 
सलाह । २२ साधनमसिद्धमित्युक्ते सत्याह । २३ शब्दस । 


सु° ४११० | आकाङ्चद्रव्यविचारः ५९५३ 


नियत्तनात्पांभ्वादिवदेवावंसीयते, तर्द॑प्यन्यदिगवस्थितेन भरव- 
णाद्‌ ¦ नर्च गन्धादयो देवदत्तं प्रत्यागच्छन्तस्तेन निवच्यन्ते, न 
च तेषां तेन संयोमो नियंणत्वह्णःनाम्‌ः तन्न; तद्वतो द्रव्यस्ये- 
वनेन प्रतिनिवत्तंनात्‌, र्वखान तेवां निष्ियत्मैनारामननिवः- 
तेनायोगात्‌ ! रवतः सिद्धं खुणवच्ा द्रव्यत्वं राब्दस्य ¦ ५ 


क्रियावच्व् वःणाहिदत्‌ ¦ निच्न्तयित्ञे तस श्ोचणःऽय्रदणमः- 
नभिसम्बन्यात्‌ \ तथापि अदे योचस्याधप्यकारित्वं स्यात्‌ । 
तथा च, शपराप्यक्ारि चश्चुबाद्यन्द्रियत्वास्छगिन्ियवत्‌' इत्यस्याने- 
कान्तिकत्वम्‌ 1 ससवन्धकस्पने श्रो वा राव्दोत्पत्ति्रदेश्टं रास्वा 
रखब्देनाभिसम्बभ्येत, राच्दो वा सखरोत्पत्तिदेशादागलय ्रोञेणासिर- १० 
स्वध्येत ? न ताबद्धमीधर्माभ्यां संस्कृतक्णराष्कुट्यवरुद्धनभोदेश- 
टक्षणश्चोस्य शव्दोत्पत्तिदेदो गतिः; तथा पतीलयमावात्‌ , निष्कि. 
यत्वा । गतो वा विवक्षिवशब्दान्वसाखवत्तिनामस्पराव्दानामपि 
ग्रहणप्रसङ्गः; सम्वन्धाविरेपात्‌ । अनुवातप्रतिवाततियेग्बातेषु 
ग्रतिपत्यप्रतिपत्तीपत्प्रतिपत्तियेदाभावश्च, श्रोजस्य गच्छतस्तत्छर- १५ 
तोपकाराययोगात्‌ ! नापि शब्दस्य श्रोजप्देरागमनम्‌ ; निष्विय- 
त्वोपगर्मत्‌ \ आएमसने वा सच्िरयत्वम्‌ । 


नु नाय एवाकाशतच्छङ्कुखखंयोरेश्वरदिः समवाय्यसम- 
वायिगनिमित्तकारणाजातः राब्दः धोत्रेणागत्य सम्बध्यते येनायं 
दोषः, अपि तु वीचीतरङ्कन्यायेनापरापर एवाकाराशब्दादिरक्च- २० 
णात्‌ समवाय्यसमवायिनिसित्तकारणार्जञातः तेनामिसमस्वध्यते 
तदप्यसमीचीनम्‌ ; स्वज कियोच्छेदायुष्भत्‌ ! 'वाणादयोपि हि 
पूर्वपूर्वैसमानजातीयरक्चणप्रभवा कक्ष्यभरदेखाव्यापिनो न पुन॑स्ते 
पवः इति कल्पयितु राकयत्वात्‌ । तच प्रयभिज्ञानान्नियत्वसिद्धेनवें 


१ निश्चीयते। २ चेदमसिद्धम्‌। ३ पुरषेणावसीयते। ४ अनेकान्तिक- 
ेतुयुद्धावयति परः । ५ दव्यरहितानाम्‌ ! & व्यभिचारो नासि प्रतिनिवत्तै 
नादिलयस्य देतोयेतः । ७ शब्दस । ८ ताख्वादिकम्‌ । ९ निष्कियत्वमसिद्ध- 
मिलाष्ट । १० सन्तरां मेयांदिशब्दे। ११ अविवक्षितानां नरादिरब्दानाम्‌। 
२२ श्रोत्रेण। १३ सत्यु। १४ रब्दोत्पत्तिदेरं प्रति। १५ आदिना अतुप- 
कारेषदुपकारमरहणम्‌ । १६ परेण! १७ तथा च द्रव्यं शब्द इत्यायातम्‌ 
शब्दः क्रियावान्पूवैदेसलयागेन देशान्तरे समुपभ्यमानत्वात्‌ , यदित्थं तदित्थं यथा 
जाणादि, न चेदमसिद्धे वक्तमुखप्रदेशव्यागेन ओो्नप्रदेरे सयुपरुम्यमानताव्‌ । 
१८ भादिनानुकूलवातादि भदः । १९ आदिना .ईश्वरादिथहः । २० अन्यः राब्दः। 
२१ प्रथमसमुक्ताः 1 
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कटपना चेत्‌; नन्विदं पव्यभिज्ञा्नं शब्देषि समानम्‌ 'उपाध्ययोक्त 
णोमि शिष्योक्तं वा श्णोमि' इति प्रतीतेः ॥ 


नयु प्रतयभिज्ञान््य भंवदशेने दरोनस्रणकारणकत्वाद्ज् च 
तद्भावात्कथं तदुत्पत्तिः ? न खट्दरुपाध्यायोक्ते शाब्दे दृशेनवत्सरणं 
५ भवति; अस्य पू्वैद्रोनाद्याहितसंस्कारभरबोध निबन्धनत्वात्‌ । न 
च कारणाभावे कायं भवव्यतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्यनुपपन्नम्‌; सस्व- 
न्धिर्तोप्रतिपत्तिद्धारेणीनैकत्वस्य प्रतीतेः! सम्बन्धितायां च द्रौन्‌- 
समरणयोः सद्धावसम्भवात्पत्यभिक्ञानस्योत्पत्तिरविरखुद्धा। तथाहि- 


प्रतयश्चावपंरस्भवोऽचमानतो वा तत्कायंतय? तत्संबन्धिनं रां 

१० प्रतिपदयदानीं तस्स्म्रत्युपलम्मोद्धूतं ध्रत्यभिज्ञानं तत्सम्बन्धितया 
तं ्रतिप्यमानसमेकत्वविशिष्टमेव प्रतिपद्यते, अन्यथा 'उपाध्या 
योक्त श्णोमि' इति प्रतीतिने स्यात्‌, किन्तु (तदुक्तोद्धतं तत्सं 
दाब्दान्तरं णोमिः इति प्रतीतिः स्यात्‌ । वीचीतरङ्गन्यायेन 
तदुत्पत्तिश्चाजैव निषेर्स्यते। 


१५ यदि पुनटनपुनजातनखकेरादिवत्सदशापरापरोत्पत्तिनिब 
न्धनमेतत्प्रयभिज्ञानं न.कालान्तरस्थायित्वनिवन्धनम्‌; तद्राणा 
दावपि समाम्‌ 1 न समानम बाधकसद्भावात्‌ तर्था कल्पता 
नान्यत्र विपयेयांत्‌ । नन्ध्र प्रलयक्षम्‌, अुमान वा बाधकं 
कसर्प्येत ? परत्यक्चं चेत्‌; किमेकत्वविषयम्‌ , श्षणिकत्वविषयं वा? 

२० न तावदेकत्वविषयम्‌; समविषयंत्वेन तद्युकखत्वात्‌ । नापि 
क्षणिकत्वविषयम्‌; दाब्देऽन्य्च वा तस्य विवादगोचरार्पननत्वात्‌। 
नाप्यनुमानम्‌; मरयभिज्ञानं हि मानसप्रदयक्च भवन्मते तस्य केथ- 
मखमानं बाधकम्‌ ? प्रत्यक्षमेव हि बाधकम्‌ आमताय्माद्येकराखा- 
परमवत्वाजुमानस्य, न पुनस्तद्‌नुमानं प्रलयक्चस्य । अथाध्यक्षा- 


१ पू्वक्षणे । २ उत्तरक्षणे । ३ अहं गुरुः । ४ एकत्व्रादिणः । ५ जनमवे । 
६ श्रोत्रेन्दरययज्ञानवत्‌ । ७ भयमुपाध्यायोक्तः शब्द इति । ८ मया यः शम्दः श्रये 
स उपाध्यायेनोक्त इति । ९ अन्वयव्यतिरेकतः । १० श्रूयमाणम्‌ । ११ उपाध्याय" 
सम्बन्धित्वेन तस्य ब्दसय । १२ दरैनस्खरतिप्रभवम्‌ । १३ तेन उपाध्यायोक्तेन 
शब्देन । १४ व्यजनोनिल्वत्‌ । १५ न चेवम्‌। १६ तथा चादोषा्थानां 
क्षणिकत्वप्रसङ्गत्सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ 1 १७ शब्दे । १८ क्षणिकत्वेन । १९ नेमे 
ते बाणादय श्त्यत्र बाधकाभावात्‌। २० खब्दाक्षणिकत्वप्रयभिज्ञाने। २१ प्रयभि. 
ज्ञानस्यैकविषयत्वं, प्रलक्षसयाप्येकविषयत्वम्‌ । २९ तेन=प्रयभिश्चानेन । २३ क्षिक 
त्वबिषयस्य प्र्यक्षख ।. २४ असिद्धत्वादिति भावः । २५ वैदोषिकमते। २६ पका 
न्येतानि फकानि पक्याखाप्रभवत्वादिलनुमानस्ाऽऽमताग्माहि प्रलक्षं बाधकम्‌ । 


सू० ४६१० | आकाराद्रव्यविचारः ५५५ 


भासत्वादस्यालुमानं बाधकम्‌, यथा सथिरचन्द्राकीदिवि्ञानस्य 
देदन्वरप्राप्तिलिङ्गज नितं गव्ययुमानम्‌; कथं पुनरस्याध्यक्ताभास 
त्वम्‌ ? अनुमानेन चाधनाचत्‌; अनेनादमानस्य वाधनादयुमाना- 
भासता किन्न स्यात्‌ ? अथालमानवाधितविययत्वानेदमद्ुमानस्य 


बाधकम्‌; अवुमानरष्येवद्रधयददिययत्यान्नारः वाधक स्यात्‌ । 
द ठदट्युभानमस्ति 

नन्दिदमस्ति-श्णिष्त द ब्द ऽस्ट्द्‌ दिपरद्यश्चत्ये स्त वखुद्रव्यः 
विदोपंशुणत्वःद्‌ सुखादिवत्‌ ! सदल्यभस्ति, किन्त्वेकरणखःप्रभव- 
त्ववदेतत्साधनं प्र्यभिज्ञाप्रयक्षवाधितकर्मनिदेशानन्तरं पय॒क्त- 
त्वान्न साध्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ । बियुद्रव्यविशेषगुणत्वं चासिद्धम्‌ 
दाब्दस्य दव्यत्वप्रसाधनत्‌ ! धमादिना व्यभिचारश्च; अस्य विभुः 
दव्यविशेपगुणत्वेपि श्चणिकैत्वाभावात्‌ । तस्यापि पक्चीकर्णाद्‌- 
व्यभिचारे न कथ्चिद्धेतुव्येभिचारी, सर्व॑ व्यभिचारविषयस्य 
पक्षीकरणात्‌ । असदादिप्यक्त्वे सतिः इति च विरोषणमनर्थ 
कम्‌; व्यवच्डेदयांभावात्‌ । धमदेश्च क्षणिकत्वे सोत्पत्तिसमया- १५ 
नन्तरमेव विनष्त्वात्ततो जन्मान्तरे फलं न स्यात्‌ । 

हावदाच्छनब्दोत्पत्तिवद्धसादेधेमदयुत्पत्तिः$ इत्यप्ययुक्तम्‌; तथा- 

अयुपरमाभावाद्‌ , ठद्वद्परापर्तत्कार्यात्पत्तिपर्सङचचं ¦ "परस्यच 
कूलेष्वयुकूखभिमानजनितोभिराषः अभिषितुरंथोभिमुखस्त्ि- 


कारणमात्मविरोषशुणमायधोति अनुकूलेष्वनुकूखाभिमानजनि- २० 


१ शब्देकत्वविषयसखाध्यक्षख । २ यब्दसख क्षणिकत्वसधकेन । ३ एतेन= 
मानसप्रलक्षेण । ४ चब्दक्षणिकत्वानुमानम्‌। ५ परममहापरिमाणेन व्यभिचार 
परिदाराथमिदं विरेषणम्‌ । ६ विथु आकाङमत्मा च। ७ धटादिगतरूपादिना 
व्यभिचारनिरासाथ विद्ेषेति। ८ उपासे । ९ कसनप्रतिज्ञा। १० भरलयभिज्ञाप्रयक्षेण 
र्वं शब्दस्याक्षणिकतवं साधितं यतः। ११ विभुद्रम्यविदेषयुणत्वादिलेदोच्यमाने । 
१२ क्षणिकल-साध्यम्‌ । १३ अनेकान्तपरिदयाराय, पक्षान्तःपातित्वाद्धमौदेः क्षणि- 
कत्वमायातमिति भावः । १४ ग्यवच्छेचफठं हि विशेषणमिति वचनाद्‌ । १५ अस 
दादिप्रलक्षस्वे सरतीति विशेषणेन किलासदाचऽप्रयक्षो षमोदिव्येवच्छेवः, तस्यापर 
पक्षीकरणे व्यवच्छेवमस्य विरेषणस्य ना्दीति भावः, सर्वषां पक्षीकरणादिचेषणेन 
प्रिदरणीयखाभावात्‌ । १६ परेण । १७ धर्माधर्मयोः क्षणिक्वे । १८ सस्तु, न 
चैवम्‌, न खड षमचुत्पत्तिवदपरापरवनिताचङ्गाचुत्पच्चिः प्रतीयते । १९ प्रक्तप्ताष्ये 
देतवन्तरमिदम्‌। २० अनुषठातुर्वेषिकस्य । २१ इज्यायागादिपुजादिषु धर्मोत्पादन.- 
कारणभूतेषु । २२ ध्मैजनकत्वेन । २३ इमान्यनुदरूखानीत्यभिमानसरेन जनितः । 
२४ अर्थ~खदुचन्दनादिकं प्रति। २५ क्रिया=कृयैम्‌ । २६ उ्तरजन्मनि । 
२७ धर्मलशक्ष्णं इष्टान्तपक्षे ्रयब्नलक्षणं च । २८ उत्पादयति, साधयति ! 
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ताभिरषत्यात्‌ आनो्ङटेष्वयुक्ुलाभिमानजनिताभिखषः 
वत्‌" इद्यस्य च विरोधः, यसायोऽसौ पैरस्यालुकङेष्वनुकूख- 
भिमानजनि ताभिलाषजनित आत्मविशेषगुणो नासावभिरपितु- 
रथथिमुखक्रियाकारणम्‌, तत्समानस्य तत्कारणत्वात्‌, यशर 
५ तच्ियाकारणं नासो यथोक्ताभिखाषजनित इति \ 

(इच्छाद्वेष निमि्तौ पवत्तंक निवर्तको धमौधर्मो, अव्यवधानेन 
हिताहितवि्षग्राप्निपरिहारहेतोः कर्मणः कारणत्वे सवयात्म- 
विरोषगुणत्वांद , पवत्तक निवत्तैकप्र्थलवत्‌' इत्यं हेतोव्यभिध. 
रश्य-जन्मान्तरफलोदययोधम धर्मयोः अव्यवधानेन हिताहित- 

१० विषयप्रात्तिपरिहारहेतोः कर्मणः कारणत्वे सत्यात्मविरोषशुणते- 
पीच्छद्वेषजनितत्वाभावात्‌ । ततः शब्द्ण््छब्दोत्पत्तिवद्धमौदे- 
धमीयुत्पच्यभावात्‌ । क्षणिकत््े चातो जन्मान्तरे फटासम्भ. 
वादृश्चणिकत्वं तस्याभ्युपगन्तव्यमित्यनेनानैकान्विको हेतुः । 

अथासदादिप्रलयक्चत्वविरेषणविशिष्ठस्य वियुद्रव्यविरोषगुण- 

१५ त्वसयंर्जी सम्भवान्न व्यभिचारः । नु माए भृद्यभिचारः; तथापि 
साकल्येन हेतोर्विषैश्वाद्ावरस्यसिद्धिः । विपक्चविरुद्धं हि विरोषणं 
ततो हेतुं निवत्तंयति । यथा सहेतुकत्वमहेतुर्कत्वविरुद्धं ततः 

१ सामान्यं हेत बरुवततां दोषामवाव्‌ । २ जीवेख खख वा । २ वसखरादिषु सखक्ू 
चन्दनादिषु च । ४ अनुमानख । ५ धमौदेधमीचुतपत्तो सल्याम्‌ । & धरमैरक्षणः। 
७ अनुषठार्वैशेधिकख १ ८ परापरोत्पच्या तसादन्यत्वात्‌ । ९ अन्लो षरैः। 
१० इच्छदेषौ निमित्ते कारणं ययोधैमौधर्मयोरिति भवः । १२१ कार्यस निष्पादका- 
निष्पादकैौ । १२ कारणत्वादिव्युच्यमाने चक्षुरादिना व्यभिचारस्तत्निवृस्यथेमात- 
बिशेषगुणत्वादित्युक्तम्‌, तावल्युक्ते युखादिनानेकान्तस्तत्परिद्याराथं कमणः कारणत्वे 
सीति विशेषणम्‌ ; तावद्युक्ते बुच्यादिनानेकान्तस्तभिरासा्थ॒हिताहिवविषयप्रा्ति- 
प्रि्ारहेतोरिष्युपत्तम्‌, ताप्युक्ते इच्छद्वेषाभ्यामनेकान्तस्तन्निपसारथेमव्यवधानेनेति 
निरेषणसुपादीयते । १३ ध्मादितविषयम्राप्यहितविषयपरिदारौ भवतः; अधमोददहित- 
विषयप्राधिहितविषयपरिहायै स्त इति सम्बन्धः । १४ षमौधर्मैयोः । १५ अनुमाने । 
१६ धमदिः क्षणिक्रतवे । १७ पूरवधमौधरमदृशयोः । १८ धमोदेः क्षणिकले साध्ये । 
१९ ध्मदेः क्षणिकल्वामावात्‌ । २० असदादिप्रलक्षले सतीति विष्णं लक्ला 
विसुद्रन्यविरशेषयुणत्वादिलयं हेतुः । २१ व्यभिचारपरिदाराथेम्‌ । २२ साषनख। 
२३ धमौदो । २४ उब्दे यथा सम्भवस्तथा धर्मादौ नासि यततः । २५ अक्षणिकाद्‌। 
२६ कथम्‌ तथादहि। २७ हेतोविपक्षे वृति वारयति यत्तदेव हेतुविद्येषणस्‌ । 
२८ अनिलः खब्दः कादाव्वित्कताद्‌ धट्वदिव्युक्ते खननोत्से चनादिना कादाचित्केन 
नभसानेकान्तिकत्वम्‌ , तद्वयवच्छेदार्थ॒सदेतुकत्वे सति कादाच्ित्कत्वादिति स्ाधर्व 
भ्रयोक्तन्यम्‌। २९ विरेषणम्‌ । ३० अहेतुकम्‌=आकाश्चादि । 
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कोद्ाचित्कत्वम्‌ । न चासदादिपयश्चत्वमश्चणिकत्वविखद्धय्‌ $ 
अक्षणिकेप्बपि सामन्फादिषु भावौत्‌ ¦ ततो यथासखरदादिप्रयश्छा 
अपि केचित्पदीपादयो र्वः श्चणिकाः सामान्यादयस्त्वक्षणि- 
कास्तथासदादिधवयष्छा सपि दिुद्रव्यदिशेपयुणाः कचित्क्ष- 
णिकाः केचिदश्चणिका सविप्यन्ति' इदि सन्द्ग्धो व्यतिरेकः ! ५ 
अष्ाक्षणिके चचिदस्पद्ादिपव्यश्ल्वविदेपणबिशिषएटसय विमुद्रव्य- 
विदोपगुण्त्वस्यादर्खनात्तते व्यादरहिदिद्धिः; क; थवदीयादरनस्य 
साकव्येन भावाभावापखाधकूत्याद्‌, अन्यश्ल पएरटोकादेर्दप्य- 
भावालुषङ्गः । संवेस्यादशेनं चासिद्धम्‌; संतोऽपि निश्चेठम- 
दक्यत्वात्‌ । १० 


विर्श्चेऽ्दर्सनमाच्चौवृत्तिसिद्धो- 
“यद्धेद्ष्ययनं किञ्चित्तदध्ययनपूैकम्‌ । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वादधुनाध्ययनं यथा ॥” 
[ मी° श्छो० प° ९७९ | 


इत्यस्यापि गमकत्वभरङ्गः! न खल वेदाभ्ययनमतदध्ययन-१५ 
पूवकं दद्टम्‌ ¦ तथः चास्यानादित्वसिदधरीभ्वरपूवेकत्वेन धामाण्यं 
नं स्यात्‌ । न च छतर्क॑त्वादावप्ययं दोषः समानः; ठ विचक्षे 
हेतोः सद्धाववाघकपमाणसम्भवात्‌ । 


धमोदेश्चास्मदाद्यप्रयक्षवे “देवदत्तं प्रतयुपसर्षन्तः पश्वादयो 
देवदत्तगुणाकृष्रास्तं पत्युपसपेणवच्वाद्खादिवत्‌" इव्युमानं न २० 
स्यात्‌; व्यासेर्रंदणात्‌ । मानसपत्यश्चेण व्यासिग्रहणे सिद्धं चमा. 
देरस्मदादिप्रव्यकषत्वम्‌! अथ 'वह्यन्दियेणास्मदादिपयश्च्वे सतिः 

१ हेतुं निवतेयति । २ असदादिग्रलक्षत्वविशेषणस्य । ३ पदाथौः । ४ युखा- 
दयः । ५ धमौदयः । ६ हेतोतिपक्चाब्यादृक्तिः । ७ धमाद । ८ आदिना परमाण्वा- 
दश्च । ‰ भवदीयादद्यनसख परलोकादो सद्धावाबिदेषात्‌ , तथा च चावोकमतप्रसङ्गः । 
१० नरस्य । ११ सर्वषां हेतोविपक्षेऽदर्चनं विदयते तथापि तखय। १२ सर्वेषां 
ग्राणिनां यहणामावात्‌, अन्यथाऽङेषङत्वप्रसङ्कः । १३ अक्षणिक । १४ अदशैन- 
सामान्यात्‌ । १५ विषश्चात्‌ । १६ अपौरुषेयत्वलक्षणसाध्यखय । १७ अवेदाध्य" 
यनपूर्वके लोकवचने विपक्षे हेतोरदद नमात्राद्धेतोर्विपक्षादथादृत्नतिपिद्धेः सद्धावात्‌ । 
१८ ईश्वरकलैकत्वेन । १९ भवन्मते । २० हेतौ । २१ नित्ये गगनादौ, यत्कृतकं 
न भवति तदनिदं न भवति यथा गगनमिति । २२ यदत्तं प्रव्युपसपेणवत्तत्तदे वदत्त 
युणाङ्ृष्टमिति प्रयक्षेण धमीदेरप्रयक्षत्वत्‌ । २३ ततश्च धमीदिना व्यभिचार 
पूर्ववदवस्थ एव । २४ इति विदेषणेन । 


५५८ परमैयकमलमाकतेण्डेः { ४. विषयपरि9 


३ति हेतरविंशेष्यतै तदाः साधनवेकैस्यं द्टन्तस्य, खुखादेस्तथा 
प्रयक्चत्वाभावःर्‌ ¦ | 


यदि च वीचीतरङ्गन्यायेन रौब्दोत्पत्तिरिष्यते तद्‌ प्रथमतो 
वक्तव्याारादैर्कः शाब्दः प्रादुभवति, अनेको वृह? यदेकः, कथं 
५ नानादिद्ानेकराब्दोत्पत्तिः सकृदिति चिन्लयम्‌ । सवेदिकतास्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकारासंयोगानामसमवायिकारणानां समः 
वायिकारंणस्य चाकारस्य सर्वगतस्य भावात्‌ सरृत्सवैदिक्षना- 
नादब्दोरपस्य विरोधे शब्दस्यैरस्भकत्वीयोगः। यथेवा्यः शब्दो न 
राब्देनारन्धस्ताव्वाद्याकाशसंयोग्दिवासमवायिकारणादुत्पत्ते, 
९० तथा स्वदिकरब्दन्तगष्येपि वात्वादिव्यापारजनितवाय्वाकार- 
संयोगेभ्य एवासमवायिकारणेभ्यस्तदुत्पत्तिसम्भवात्‌ । तथा च 
“संयोगादि भौगाच्छब्दाच राव्दोत्पत्तिः” [ वैशे° सु° २।२।३१ 
इति सिद्धान्तव्याधौतः। 


अथ दब्दान्तसयाणा प्रथमः शाब्दोऽसमवायिकारणे तत्सदश- 
१५त्वात्‌ , अन्यथा तद्धिसददाराब्दान्तसोत्पत्तिभ्रसज्ञो नियामकाभा- 
वात्‌ । नन्वेवं प्रथमस्यापि शब्दस्य राब्दान्तरसदशस्यान्यराब्दाद्‌- 
` समवापिकारणादुत्पत्तिः स्यात्‌ तस्याप्यपरपूवैरब्दादिदयनादित्वा- 
पत्तिः शब्दसन्तानस्य स्यात्‌। यदि पुनः प्रथमः शाब्दः भरतिनिरयरषः 
प्रतिनियताद्वकृव्यापारादेवोत्पन्नः खसदशानि राब्दान्तराण्यार 
२० मेतः तदहि किमायेन शब्देनासमवायिकारणेन ? प्रतिनियतवक्त- 
व्यापारात्तज्नितप्रतिनियतवाय्वाकाशसंयोगेभ्यश्च सदशापर- 
परशब्दोत्पत्तिसम्भवात्‌ । तन्नेकः शाब्दः शब्दान्तसारस्भकः। 


नाप्यनेकः; तस्येकस्ात्ताव्वादयाकारसंयोगादुत्पच्यसम्भवात्‌। 

न चनेकस्तास्वादययाकादासंयोगः सज्ृदेकस्य वक्तः सम्भवति, 

2२५ प्रयलस्थैकत्वात्‌ । नं च प्रय्रमन्तरेण ताव्वादिक्रियापूैकोऽन्यै 
तरकर्मजस्ताव्वादययाकारासंयोगः प्रसूते यतोऽनेकराब्दः स्यात्‌। 


अस्तु वा कुतथिदाचः शब्योऽनेकः; तथाप्यसौ स्विशो शब्द्‌ 
न्तराण्यारभते, देशान्तरे वा ? न तावत्खदेशे; देशान्तरे शब्दो. 





२ बिभुद्रव्यविक्नेषगुणत्वादिययम्‌ । २ बह्िन्द्रयिण सुखादिवदिति दृष्टन्तः प्रलक्षी 
न भवतीति भावः । २ शब्दादेव । ४ सर्वदिकः=सर्वगतः । ५ उपादानसखेल्ैः । 
६ भवन्मते । ७ प्रथमख। ८ शब्दान्तरं प्रति । ९ शब्दान्तरेणारन्धानि। १० शब्द" 
स्यारम्भकत्वायोगे च । ११ मेरीदण्डयोः । १२ वंद्चादिबिभागात्‌ । १२ वैशेषिक 
तव । १४ प्रतिनियत्तखरूपः विष्िष्टः। १५ कलिपतेन । ६ न चेदमसिद्धम्‌ ॥ 
१७ ताल्वादिषु । १८ खोत्पत्तिदेश्चे ताल्वादौ । १९ स्वोरपत्तिदेशादन्यदेशेषु । 
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पटम्मामावप्रसङ्गात्‌ । अथ देद्यान्तरे; तथापि कि तदेशे म॑स, 
खदेशस्थ एव वा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ ? यदि खदेरास्थ एवः 
तर्हिं खोकान्तेपि तज्नकत्वप्रसङ्कः ¦ अदमपि च ररीरदेशस्थ- 
मेव देरान्तरवतिमणिसुक्ताफलायाक्पणं कुयोत्‌ । तथा च 
“धर्माधर्म खाश्रयंसंयुक्ते आश्रयन्ते कम्परभेते” [ [५ 
इत्यादिविरोधः । च च वीचीतरङ्कपदावप्यभप्तक्तयदेशत्वे सत्या- 
रस्भुकत्वं चं येनःचरपि तथः तव्करप्देताध्यष्वविरःधाद्‌ ! अथ 
तदे यत्वा; तदहि सिद्धं राब्दस्य |कियष्दच्छं द्रव्यत्वमस्थकस्‌ 

किञ्च, आकारागुणते खब्दस्यासदादिप्रलयक्षता न स्यादाका 
स्यायन्तपसोक्चत्वात्‌; तथाहि-येऽलयन्तपयोक्षयुणिगुणा न ठेऽसम- १० 
दादिपयश्चाः यथा परमाणुरूपादयः, तथा च परेणाभ्युपगतः 
शब्द्‌ इति । न च वायुस्पश्ैन व्यभिचारः; तस्य प्रत्यक्षत्व 
व्रसाधनात्‌ ! 

किञ्च, आकारागुणतवेऽस्दादिपवयक्षत्वे चास्यादयन्तपगोक्ला- 
कादाविशेषगुणत्वायोगः । प्रयोगः-यद्सदादिपलयश्च तन्नायन्त- १५ 
परोश्चगुणिगुणः यथा घटरूपादयः, तथा च शब्द्‌ इति । 

यच्यो्तम्‌-रसततासस्वन्धित्वात्‌ः इति; तत किं खंरूपभूतयां 
सत्तया सम्बन्धत्वं बिवष्वितम्‌, अथौन्तरभूतयंरं चां पथम्‌ 
पश्च सामा्धादिमिव्यमिचारः; तेषां प्रतिषिध्यमानद्रव्यकमे- 
भावत्वे सति तथाभूतया स्तया सम्बन्धित्वेपि गुणत्वासिद्धेः । २० 
दवितीयपश्चस्त्वयुकतः; न हि शब्दादयः खयमसन्त पएवाथोन्तर- 
भूतया सत्तया सम्बध्यमानाः सन्तो नामाश्वविषाणादेरपि 
तथाभावायुषङ्गात्‌ । परतिपत्स्यते चाथौन्तरभूतसत्तासम्बन्धे- 
नाथीनां सत्वमित्यरूमतिप्रसङ्गेन ¦ 

यञ्चोक्तम-रब्दो द्रव्यं न भवयेकद्रव्यसवीत्‌; _तज्ैकद्वव्यत्व २५ 
साधनमसिद्धम्‌; यतो गुणैरेव, गगने एवेकद्रव्ये समवायेन 
वर्ने च सिद्धे, तत्सिच्यत्‌, तच्ोक्तया रीयाऽपास्तमिति कर्थ 
तत्सिद्धिः १ 


१ आआचोऽनेकः शब्दः । २ स्वाश्रयः आत्मा भात्मनो व्यापकत्वात्‌ । ३ मणिसुक्ता- 
फरखादौ, शरीरापेक्षया । ४ भाकर्षणादिलक्षणम्‌ । ५ कायैम्‌=उत्तरवीचीरक्षणम्‌ ॥ 
६ उत्तरतरङ्गणाम्‌ । ७ वायुस्यश्चो ब्चयन्तपरोक्षयुणियुणो मवलसदादिभ्रलक्षो न 
भवतीति न । ८ आकाशयुणः शब्दः । ९ सामान्यनिशेषसमवायवत्‌ ( सामान्य्‌ 
विक्ञेषसमवायाः खतः सन्त शति वचनात्‌ )। १० शब्दस । ११ दरन्ययुणकरमैवत्‌ । 
१२ उमयथा सत्तासम्बन्ित्वख दृषटत्वालखकारान्तरासम्भवात्‌ । १३ आदिना विश्चेष 
समवाययोथैहणम्‌ । १४ रूपादिवत्‌ । १५ शब्दस्य । 
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यदप्येकद्रव्यत्वे साधनुकतम्‌-"एकद्रव्यः राव्द्‌ः सामान्य 
विरोषवत्छे खति वाहोकेन्द्रियथव्यक्षत्वात्‌ः इति; तदपि परल. 
मानवाधितम्‌; तथादि-अनेकंदव्यः शाब्दो.ऽस्मदादिभरलयक्षतव 
सत्यपि स्वैर्शवखाद्‌ घयादिर्वेत्‌ । बायुनानेकान्त्; ख दि वाके 
५ न्द्रियप्रत्यक्चोपि नेक्द््व्यः, चक्चषेकेनाऽससदादिभिः प्रतीयमानश्च. 
नद्राकीदिर्भिश्च । अस्मदादिविलक्षँणेवोदयरदियान्तरेण ततपतीतौ 
दाब्देपि तथा प्रतीतिः किन्न स्यात्‌ ? अर तथाचुपरम्मोऽन्य्रापि 
समनः । 


एते्नदमयि परतयु्तम्‌-“शुणः शाब्द्‌ः सामःन्यविरोपवचे सति 

१० वाहोकेन्दरिय्रलयक्चत्वाद्रूपादिवद्‌' इति, वाय्वादिभि्यभिचारात्‌, 

ते हि ख्पान्यविरोपवच्वे सति वाद्येकेन्दियप्रतयक्चा न च गुणाः, 

अन्यथा द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । ततः शब्दानां गुणत्वासिद्ध- 
रयुक्तमुक्तम्‌-'यश्वेषामाश्रयस्तत्पारिशेष्यादाकादाम्‌ः इति । 


यच्चोक्तम्‌-“न तावर्स्परौवतां परमाणूनाम्‌! इत्यादि तत्सिद्ध- 
१५ साघनम्‌; तद्वणत्वस्य तञानभ्युपगेभात्‌ । यथा चासमदादिप्रय- 
स्वे शाब्दस्य परमाणुविरोषगुणत्वस्य विरोधंस्तथाकाराविशोष" 
गुणत्वस्थीपि । तथा हि-शब्दोऽव्यन्तपरोक्षाकाराविशेषगुणो 
न भवलयस्मदादिपलयक्चत्वात्कायेद्रव्यरूपादिवत्‌ । न द्यस्मदादि. 
भव्यक्षत्वं परमाणुविरोषगुणत्वमेव निराकरोति शाब्दस्य नाकाश. 
2० विरोषगुणत्वम्‌ उभयत्ाविरो्षेत्‌ । यथेव दहि परमाणुगुणो 
रूपादिरसख्द्‌ाद्यपत्यक्षस्तथाकारागुणो मदखादिरपि । 


 यच्ाप्युकम्‌-नापि कायद्रव्या्णीम्‌ इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌; 
शब्दस्याकाशगुणत्वनिषेधे कायद्रव्यान्तराप्रादुभाविप्युपस्यभ्युप- 
गमे दाब्दो निराधारो गुणः स्यात्‌ । तथा च चवुद्धयाद्यः कचिद्ध- 


१ अनेकानि द्रव्याणि यस्य प्रमाणुद्रयाघपेक्षया । २ योणिप्रलक्षेण परमाणुनां 
व्यभिचारपरिदयारा्थम्‌ । ३ एकेन वायुपरमाणुना व्यभिचारपरिद्ारार्थम्‌ । ४ परः 
-माण्वपेक्षया । ५ परमाण्वपेक्षया । & अनेकान्त इति संबन्धः पकद्रव्यलक्षणसाध्या- 
आनाव्‌ । ७ योगिभिः । ८ चष्षोपेक्षयान्येन स्पद्चनलक्षणेन । ९ तथा चाने. 
कार्तिक एव हेतुः स्यादिति भावः। १० पकद्रव्यः शब्द इलयादिनिराकरणेन । 
११ भादिना पएृथिन्यतेजसां रदः । १२ नवद्रन्याणां पञचद्रव्यत्वप्रसङ्ग श्टर्ैः। 
१३ शब्दो विशेषयुणो न भवलसदादिप्रलक्षत्वात्कार्यदरव्यरूपादिवत्‌ । १४ जनैः । 
१५ विशेषणे । १६ भवन्मते । १२७ असन्मते। १८ अक्षदादिप्रलकश्चत्वख । 
१९ एथिव्यादीनाम्‌ । २० जनैः । २१ एरेण । | 
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तन्दे गुणत्वात्‌ इत्यस्य व्यभिचारः ! ततः कायद्रव्यान्तयेत्ददि- 
स्तत्राभ्युपगन्तव्येयसिद्धो हेतुः 

अकंरणगुणपू्वैकत्वं चकिदडधम्‌; तथा हि-नाकारणगुणपूरवैर्कः 
राव्दोऽस्मदादिवादयेन्द्रियग्राहयत्वे सति गुणत्वात्पररूपादिवत्‌। न 
चाणुरूपादिना खंखदिना चा हेतोव्यभिचारः; 'वादयेन्दरिययाद्यत्वे ५ 
सतिः इति बिदेपणात्‌ ! नापि योभिवष्धेन्दरियच्रादयेणणुरूपादिना, 
अस्सद्दि ग्रहणाद्‌ ¦ चाधि सामान्यएदिनचः; युणग्रहणात्‌ 

अयावट्रव्यभावित्वं च विरुद्धम्‌; साध्यविपद्धतध्यप्रसीधन- 
त्वात्‌ । तथाहि-स्परोवद्रव्यगुणः शब्दोऽस्दादिवाद्यन्दिय्प्रय- 
षत्वे सद्ययावद्रव्यभावित्वात्पटरूपादिवव्‌। “अस्मद्‌ादिषुरुपःन्तर- १० 
ग्रतयक्षत्वे सति पुरुषान्तरापरव्यक्चत्वात्‌' इति वाखाद्यमानेन रसा- 
दिनानेकान््तिकः \ 'आशध्याद्धेयदेरन्योपठम्धेः' इति चासङ्गतम्‌ ; 
ञेयदेः राब्दश्रयत्वासिद्धेस्तस्य तन्निमित्तकारणत्वात्‌। आत्मादि- 
शंणत्वा(त्व) प्रतिषेधस्तु सिद्धसाधनान्न समाधानमदेति । 


यच (शाव्दलिङ्ाविरोधौत्‌' इत्याघुक्तम्‌ ; तदन्ध्यासुतसोभाग्य- १५ 
स 
व्यावणनधंख्यम्‌; कायंद्रव्यस्य व्यापित्वादिघमांसम्भवात्‌ ¦ 


५५ १ 
., पतेनेदमपि निरस्तम्‌-“दिषि ञुव्यऽन्तरिष्ष च शाब्दः श्रूयमाणे- 
नेकौर्थसमर्वायिनः चाब्दत्वात्‌ श्रूयमाणाचद्यब्दवत्‌ । श्रूयमाणः 
दाब्दः समानजातीयासमवायिकारणः सामान्यविशोषवच्वे सति 
नियमेनासंदादिवाद्येकेन्द्रियप्रयक्षत्वाव्‌ कायंद्रव्यरूपींदिवत्‌? २० 


१ ्लब्दस्य युणरूपसख कचिद्धत्तनाभावात्‌ ¦ २ कयृद्रव्यान्तरात्परमागुरूपाच्छब्द्‌- 
जनकात्‌) ३ अकारणनगगनम्‌ , तख युणो महच्वादिः । ४ कितु स्पदोरसगन्थदणैव्‌- 
प्पुद्लद्रव्यहेतुक इति भावः ¦ ५ परगतरूपगुणो यथा तन्तुगतरूपयुणपूर्वकः । ६ प्रसङ्ग- 
साधनमेतत्‌। ७ आत्मनः खभावतात्‌ । ८ वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दाच्छब्दोत्पत्ते 
निषिद्धत्वात्‌ । ९ प्रसङ्गसाधनमेतत्‌। १० बिद्चेषगुणो न भवतीति साध्याभावात्‌ । 
११ छब्द स्यान्तञेद्परूपस्य। १२ आदिना मनोदिक्षाला गृह्यन्ते । १३ भदामावदेक- 
मि्थः। १४ सटृञ्चम्‌। १५ अम्दस् आकराद्विशचेषयुणत्वनिराकरणेन का्वद्रन्यविशेष्र* 
गुणत्वसाधनेन वा । १६ शब्देन । १७ एकाथेः=भाकारलश्चणाथेः । १८ गगनसम- 
वायिकारणकाः । १९ वीचीतरङ्गन्यायागतेन शरूयमाणेन षर शब्देन माबा षटशब्दाः 
भृयमाणा षटज्ञब्दस्याप्तमवायिकारणत्वेनाभिमत्ता एकाथेसमवायिनो यथा । २० सामा- 
न्यादिना न्यभिचारपरिद्ाराथेम्‌ । २१ न चाकाशेन व्यभिचार इन्द्रियययदणात्‌, नापि 
षददिना एकपदोपादानाव्‌, नापि सुखादिना बाह्यपदोपादानाद्‌ , नापि योगिबाद्ये- 
केनिद्रियप्रलयक्षेण प्ररमाणुना तद्रूपदिना वाऽसदादिषदयदणात्‌; नापि पिञ्चाचादिना 
नियमेनेति पदोपानाव्‌ । २२ पटस्तमवेतरूपाारम्भे परोत्पादकतन्तुरूपादिवत्‌ । 
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इति; प्रतिछष्दं दुद्रलद्रव्यष्य तत्समवाथिकःरणस्य भेद्‌शत्‌। शब्दस 
क्षणिकत्वनिरैधाच् कथं खमानजातीयासमवायिकारणत्वम्‌ ? 


यदि चाकाडशमनवयवं शब्दस्य समवायिकारणं स्यात्‌; तर 
काब्दस्य निलयत्वं सवेगतत्वं च स्यादाकाशगुणत्वात्तन्मदचचवत्‌। 
क्षणिक ४०३ णः न ॐ 
५ श्चणिकेकदेदाचुत्तिविशेषगुणत्वस्य रब्दे प्रमाणतः प्रतिषेधीच्च | 
तत्वे वा कथे न्‌ शब्दाधारस्याकारस्य सावयवत्वम्‌ १ नदि 
४ कदे 
निरवयवत्वे "तस्ये एव शब्दो वत्तते न सर्वत्र इति 
विभागो घटते । 


किञ्च, सावयवमाकासं दिमवदिन्भ्यावरुद्बिभिच्रदेश्वाद 
१० मिवत्‌। अन्यथा तय रूपरसयोरिवेकदेराकारावस्थितिभरसंक्तिः। 
न चेतद्‌ दष्टमिष्ठं वा । 


कथं वा तदाधेयस्य शब्दस्य विनाशः? खदहि न तावदाश्रय- 
विनाशाद्धरवे; तस्य निलयत्वाभ्युपगर्मात्‌ । नापि विरोधिगुणसद्धाः 
वात्‌ $ तन्मदच्वौदेरेकाथंसमवेतच्मेन रूपरसयोरिव विरोर्धित्वा- 
१५ सिद्धेः । सिद्ध वा श्रवणसमयेषपि तदभावधसङ्कः; तद्‌ तन्मह 
त्वस्य भावात्‌ । नापि संयोगादिर्विसेधिगुणः; तस्य तत्कारण- 
त्वात्‌ 1 नापि संस्कारः; तस्याकाशेऽसम्भवात्‌ । सम्भवे वा 
तस्याभावे आकाश्चस्याप्यभावायुषङ्गस्तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यति- 
शेके वा (तस्यः इति सम्बन्धो न स्यात्‌ } नापि शब्दोपरुष्िप्राप 
२० कादष्ठाभावात्तद्‌भावः; तुच्छाभावस्यासामथ्यंतो विनाशाहेतुत्वात्‌ 
खरविषाणवत्‌ । तन्न शाब्द्‌स्याकाराप्रभवत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


` ननु चाऽस्य पोद्रछिकत्वेऽसदा्नुपरभ्यमानरूपायाश्रयत्व 
न स्यात्परादिवत्‌ $ तन्न; ब्यर्णीकादिना हेतोव्यभिंचारात्‌ । नायः 
नरद्विमषु जठर्संयुक्तानंले चायुद्धतरूपस्पंरैर्धेत्‌ राब्दा्रयद्रवय- 
२५ ऽसदा्यदपरभ्यमानानामप्यजुद्धूततया रूपादीनां च्रच्यविरोधः। 
यथा च घ्रणिन्द्रियेणोपरभ्यमाने गन्धद्रव्येऽचुद्धूतानां रूपादीनां 
चृत्तिस्तथात्रापि । यथा च तैजसत्वात्पार्थवत्वाच्ार््रीयपटम्भेपि 


१ अनेकात्‌ । २ पर्यायरूपेण वस्तुनो विनाश्चात्‌ । ३ जैनेन । ४ तन्महसवत्‌ । 
५ तथा च हिमवद्िरभ्ययोः सहचरभाव इति भावः! & परेण । ७ विरोधियुण- 
रूपस्य । ८ शब्दं प्रति। ९ संयोगादिः खब्दकारणमिति वचनात्‌ । १० कायेरूपेण। 
१२ यत्पीदलिकं तदसदादयुप्रभ्यमानरूपाचाभयमिलुक्ते इवणुकादिना पौदधरिकेन 
"ग्यभिचारोऽसदाबुपलभ्यमानरूपाश्रयललक्षणसाध्यामावात्‌। १२ उष्णस्पद्े। १३ अब्र 


रूपं भायुरम्‌ । १४ परमते । १५ परमते । १६ नायनरदम्यादिषु { जलसंयुक्ताने 
गन्धद्रभ्ये ) त्रिषु । 
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रूपादीनामयुद्धूततयास्तित्वसम्भ॑वना तथा शब्देपि पोद्व्िक- 
त्वात्‌ न च पोद्रणिकत्वमविद्धम्‌ः वथाहि-पोदलिकः खब्दो- 
ऽस्मदादिप्रयश्चतेऽचेतनत्मे च सति क्रियाव्वाद्राणादिवत्‌ । 
न च मनसा व्यभिचारः; "असयदादिप्रव्यक्चत्मरे सतिः इति विशे- 
पणत्यात्‌ 1 नाप्यात्मना; *यचेतनत्वे छक्तिः इति विरोपणाव्‌ 1५ 
नापि सामान्येन; अस कियावरछाभावाद्‌ ! फे च 'अस्सदादि. 
भल्यक्छत्वे सति स्फरोवच्छट्‌ः इत्यादयः देवः प्रषुरन्यस्तास्ते 
खद योद्ङिक्त्वप्रसाधकः द्रव्य } वदः शब्दस्या काःलद्युणत्वा- 
सिद्धेनसौ वद्िङ्गम्‌ । 

कुतस्तर्हि तत्सिद्धिरिति चेद्‌ ? 'युगपन्निखिद्रव्यावमःट- १० 
कायात्‌? इति वर्यः; तथादि-युगपन्निखिरद्रव्यावगाहः साधारण 
कारणापेक्षः तथावगादत्वान्यथाऽचुपपत्तेः ! ननु सपिषो मधुन्यव 
मैदे मस्सनि जलस्य जङठेऽश्वादेर्थथा तथेवाटोकतमसोरशेषाथी- 
वगाहघटनान्नाकादाप्रसिद्धिः; तकन; अनयोरप्याकाश्षाभवेऽवगा- 
दायुपपत्तः। १५ 


नयु निखिखार्थानां यथाकाद्येवगादः तथाकारास्याप्यन्यसि- 
न्रधिकरणेऽवगाहेन भवितव्यमिलयनवस्था, तस्य सख्वसूेवर्गीषे 
सर्वाथानां खात्मन्येवावगाहथसङ्ञात्कथमाकादास्यातः प्रसिद्धिः? 
इव्यप्यपेरालम्‌; आकाशस्य व्यापित्वेन खावगादिस्वो पपत्तितोऽ- 
नवस्थाऽसम्भवात्‌, अन्येषामव्यापित्वेन खावगाहित्वायोगाच्च 1 २० 
न हि किश्चिदल्पपरिमाणं वस्तु खाधिकरणं दष्टम्‌ ; अश्वादेजेखा- 
दयधिकरणोपलन्धेः । कथमेवं दिकाखातमनामाकाक्ेवगादये व्यापि 
त्वात्‌ ; इत्यप्यसाम्परतम्‌; देतोरसिद्धेः ! तद सिद्धिश्च दिग््रव्यस्या- 
सत्वात्‌; काटात्मनोश्चासवेगत द्रव्यत्वेन समर्थनात्परसिद्धेति। 
नयु तथाप्यसूत्तेत्वेन काखात्मनोः पाताभावात्कथ तदाघेयता १२५ 
इत्यप्ययुक्तम्‌; अमूततस्यापि ज्ञानसुखादेरात्मन्याघेयत्वग्रसिद्धः। 


एतेनामूततत्वान्नाकाद्ं कस्यचिदधिकरणमिदयपि प्रत्युक्तम्‌; 
अमूत्तैस्याप्यात्मनो ज्ञानाद्यधिकरणत्वप्रतीतेः। समानसमयवत्ति- 
त्वान्निखिलाथौनौ नाधाराधेयभावः, अन्यथाकारादुत्तरकाल 
भावस्तेषां स्यात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; समसमयवर्तिनामप्यात्मा- ३० 
मृत्तत्वादीनां तद्धावप्रतीतेः। न खदु परेर्णीप्यत्र पौवपरीभावो ऽ- 





१ परस्य तव । २ पौद्लिकस्वामावाद्धावमनसः । ३ जनैः । ४ वयं जनाः. 
५ सकल्द्रव्याणां स्ाधारणमाश्रयकारणमाकाशम्‌ ।! & साधाररणकारणंमन्तरेण । 
माकाश्चामवे। ७ वुडनमि्थः। ८ जैनापेक्षया। ९ आत्मादीनाम्‌। १० वैरोषिकेण । 


५६ प्रमैेयकमलमात्तण्डे [ ४. विषयप्रि 


मीष्टो निल्यैत्वविशेधादुषङ्गात्‌ । क्णविशारारुतया निखिलाथीनां 
नाधाराघेयभावः; इत्यपि मनोरथमाचम्‌; श्णविहारारुत्वस्या 
थोनां पागैक परतिषेधातं । “खे पतत्री इत्या्यऽवाधितप्ययाञ्च 
तद्धावप्रखिद्धेः ! ततः परेषां निरवयलिज्ञाऽभावाच्ाकाशद्रव्यय 
५ मकिद्धिः। 

नापि काठद्रव्यस्य । यचोच्यते--कार्द्रव्यं च परापरयदिष॑लय. 
यादेव लिङ्ञासप्रसिद्धम्‌। काठद्रव्यस्य च इतरस्माद्धेदे काटः" इति 
व्यवहारे वा साध्ये स एव लिङ्गम्‌। तथा हि-काठ इतरस्मद्धिचते 
कारः इति वा व्यतहत्तव्यः, परापरव्यतिकरयोगप्यायोगपद्यचि 

१० रकषिप्रप्रत्ययशिरङ्त्वात्‌, यस्तु नेतरस्माद्धियते कालः इति वान 
व्यवहियते नासावुकुलिङ्गः यथा कषिलखयादिः, तथाच काष्ठः 
तस्ात्तथेति! विशिंष्रकायेतया चेते प्रययाः काले एव प्रतिबद्धाः। 
यद्विरिषका्यं तद्िरिषटकारणादुत्प्यते यथा घट इति प्रययाः, 
विरिषटकायं च परापरव्यतिकरयोगपदययायोगपयचिरश्चिप्रप्रद्यया 
२५ इति । परापैरयोः खलु दिण्देशकृतयोः व्यतिकरो विर्प्थयः-यज्ैव 
हि दिग्विभागे पितय्यत्पन्न परत्वं ततेव स्थिते पुत्रेऽपैरत्वम्‌ , यतर 
चापरत्वं तत्रेव स्थिते पितरि परत्वमुत्पद्यमानं दष्टमिति दिभ्देरा 
भ्यामन्यन्निमित्तान्तरं सिद्धम्‌; निमित्तान्तरमन्तरेण व्यतिकर 


सम्भवात्‌। न च परापरादिप्रलययस्य आदित्यादिक्िया द्रव्यं वकि 
२० पङितादिकं वा निपित्तम्‌; तत्पययविरृश्षणत्वात्पखादिश्रलययः 
वत्‌ । तथा च सूत्रम्‌ ““अपरस्मिन्परं युगपद्‌ युगपचिरं क्षिप्रमिति 
कालिङ्गानि? [ वेरो स्‌० २।२।६] आकादावच्वास्यापि बिभुव 
नियेकत्वादयो धमः प्रतिपत्तव्या इति । 
अव्रोच्यते-परापरादिप्रययणिङ्गायुमेयः कारः किमेक 
२५ व्यम्‌ , अनेकद्वव्यं वा १ न तावदेकद्रव्यम्‌; मुख्येतेरकारभेदेनास्य 
देविध्यात्‌ । न हि समयावलिकादिव्येवहारकाटो मुख्यकालद्रवय- 
मन्तरेणोपपदते यथा मुख्यसंचवमन्तरेण कचिदुपचरितं संखम्‌। 


१ आत्मनः । २ सोंगतमतमारुम्ब्य । ३ आदिपदेन योगपद्यायोगप्चिरक्षि- 
प्रादिग्रहः । ४ बसः । ५ तरते प्रल्यया अविशिष्टनिमित्तका भविष्यम्तीस्युक्ते सत्याह । 
& धटे सयेव प्रसिद्धाः । ७ कथम्‌ ? तथादहि। ८ प्रयर्थः। ९ सन्निहितदिग्देशे। 
१० कालापेक्षया दूरत्वम्‌ । ११ कारपिक्षया सन्निहितत्वम्‌ । १२ काठद्रग्यम्‌ । 
२३ कालद्रन्यम्‌ विनाऽन्यज्िमित्तं परापरादिप्रल्ययसय भविष्यतीलयाश्ञङ्कायामाह । 
१४ प्रययः=प्रतीतिः। १५ जेनादिभिः। १६ जैनैः। १७ व्यवहार । १८ आदिना 
उवनिमेषपटिकामुदतेपरहरादिदणम्‌ । १९ अश्यादेरस्तितम्‌ । २० माणवके । 
२१ जभनेः। 


सृ° ४।१० | काटद्रत्यवादृः ५.६५ 


स च मुख्यः काटोऽनेकदव्यम्‌, प्रव्याकाराप्रदेद्चं व्यवदहास्कोरसे- 


[ 
थ 
~ 


दान्यथाचुपपत्तः । यंत्याकाशपदेकं विभिन्न टि व्यवदारकाकः 
ङ ख्रचलङ्काकाराद्‌रयोषदवखःदियेदःन्यथाद्ुपपन्तः । ततः प्रति. 
टोकाकादाप्रदेद्धं काटस्याणुरूपतयः येद सिद्धिः 


तदुक्तम्‌- ५ 


हि 


"ोवायासपदसे यद्धे दे हियः हु रङ्कः, 
रयमःणं संसदि ते क्ाखापू सुञेयब्दा \ १} 
[ दव्यसं० गा० २२ (2) | 


यौगपद्यादिपरत्ययाविरोषात्तस्येकत्वम्‌ ; इत्यप्यसत्‌; तस्पल्ययः- 
(क ४१ तेषां पर + क श ०० कि 
विशेषासिद्धेः । तेषां परस्परं विशिषएत्वात्काटस्याप्यतो विलि प्रत्व- १० 
सिद्धिः । सहकारिणासेव विशि्रत्वं न कालस्य इत्यप्यनुत्तरम्‌; 
खरूपमयेदयतां सद कारित्वप्रतिक्चपात्‌ । 


यदि चास्य निरवयवेकद्रव्यरूपताभ्युपगम्यते कर्थं तर्दती- 
तादिकारुव्यवहारः ? स दहि किमतीताचर्थक्रियासस्वन्धात्‌ , 
स्तो वा स्यात्‌ १ अतीतादर्थक्नियासम्वन्धःेत्‌; ऊुतस्तासाम- १९५ 
तीतादित्वस्‌ ? अपरातीतार्थक्रियाखम्बस्वाचेत्‌; अनवस्था } 
अतीतादिकारसम्बन्धाेत्‌; अन्योन्याश्रयः ! खतस्तस्यातीतादि- 
रूपता चायुक्ता, निररंचत्वयेदरूपत्वयोर्विंरोरधात्‌ । 


योगपद्यादिशधरलययाभाचश्चेववादिनः स्यात्‌ $ तथादि-यत्कार्य- 
जातमेकस्िन्काले कतं तद्युगपत्करृत मित्युच्यते । कषटेकत्वे चःखि-२० 
रखकायोणामेककाटोत्पाद्यत्वेनेकदेवोत्पत्तिपरसङ्गाद् किञ्चिदयुगप- 
च्छतं स्यात्‌ । 

चिरश्षिपव्यवदहाराभावश्वेवंवादिनः । यत्खल्यु वह्ुना कालेन 
छतं तञ्िरेण तम्‌ ! यच्च खस्पेन कृतं तल्घ्प्रं कृतमित्युच्यते । 
तच्चेतदुभयं कारेकत्वे दुखम्‌ । २५ 





१ कलपरमाणुलक्षणम्‌ ! २ सुस्यकारद्रव्यानेकत्वामवे । ३ देतुरसिद्ध इत्युक्ते 
सत्याद । ४ चन्द्राकौदिदक्षिणायनोत्तरायणयोः सतोः । ५ लोकाकाशप्रदेले पवैके 
ये शिताः ख॒ एकैके । रतानां रा्िरिव ते काराणवो ज्ञातव्याः । ६ सिदे हि 
क्रियाणामतीतादित्वे तत्सम्बन्धात्कालसयातीतादि तरतिद्धिसतत्िद्धौ च तत्छम्बन्धात्तापतां 
तत्सिद्धिरिति । ७ निरशस्य कालस्यादीतल्नवर्षमानत्वमविष्यखलक्षणधर्माणां सद्भावो 
न घटते इति मावः । ८ कार्यसमृहः । ९ कारुख निलेकत्वादिरूपत्वे । १० अयौग- 
पद्याभावे तदपेक्षया जायमानख यौगप्स्याप्यभाव इति भावः। 

भ्र क० मा० ४८ 


५६६ परमेयकमर्मा्तेण्डे [ ४. विषयपरि+ 


नयु चेकत्थेपि कारस्योपाधिसेदद्धेदोपपत्तेै योगपदयादि, 
ग्रययःभावः ! तदुक्त म्‌-“मणिवत्पाचकवद्धोपाधिखेदात्काटसेद्‌ः" 
| ] इति; तदप्ययुक्तम्‌; यतोऽजोपाधिभद्‌, 
कार्यसेद एवं । ख च शयुभपत्छतम्‌ इत्यचप्यस्तयेदेति किमिलः 
 युगयसपरतययो न र्यात्‌ १ अथ क्रममःवी कयमद; कालभेदव्यव 
हारहेतुः । नञ कोस्य क्रमभावः ? युगपद लुत्पाद श्चेत्‌ ; युगपद्‌, 
उत्पादः” इत्यस्य भाषितस्य कोर्थः £ एकख्िन्काङे चुद्‌; 
स्मेयमितरेतराध्रयः-यावद्धि कारस्य भेदो न सिद्धयति न तावं 
त्का्यीणां भिद्नकारोत्पफदरक्षणः कमः सिध्यति, यावच्च कार्याणां 
२० कममावो न सिध्यति न्‌ तघ्वत्काङस्योपाधिभेदाद्ध द्‌ः सिध्यतीति। 
ततः प्रतिक्चणं शछणपथीर्यः काटे भिन्नस्तत्समुदायात्मको दषः 
निशेपादिकारश्च । दथा चेक्कारसिद्‌ दिसेत्पन्नमनन्तरोत्पन्न 
मिवयेवमदिव्यवह्ारः स्यादपयद्दो नन्यथा । 


रतेन परवरव्य्तिवरः काठेकत्वे धत्युक्तः; तथाहि-भूम्यवयः 

२५ चैरालोकावयवेवी वहुभिरल्तरिदं वस्तु दिकं परसि ति चोच्यते 

खस्पै्त्वन्तरितं खच्चिृ्टसपरमिलि च ! दथा वहुभिः कणेर. 

राचादिभिवौन्तरितं वि्रकृष् परमिति चोच्यते सख्स्पैस्त्वन्तसितं 

सश्चिक्कष्रमपरसिति च ! वह्पयावश्च गुरुत्वपरिमाणौदिवदपेकीः 
निबन्धनः काटेकत्वे दुर इति । 


2२० यौगपद्य(दिप्रल्ययाधिद्ेखात्‌ कश्यैकत्वे च गुँरत्वपरिमाणौ. 
न कै ०१ [> 
देरप्येकत्वग्रखज्ञस्तुल्याश्चेयदमाधानत्वाद्‌ } दतो शुशू्वपरिमाणाः 
+ ०२ 
देरनेकश्णरूपतावत्काखस्यानेकद्रव्यरूपवःभ्युपगन्तव्या । 


१३ ५ १. 4 
ये तु वास्तवं कालदरव्यं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां परापरयोगपदा- 


१ यथा स्फटिकमणो पावके च यथाक्रमं जपाङुघुमादिखादिरादिलक्षणोपाधिभेदद्धद- 
स्तथा कायलक्षणोपाधिमेदाद्धेदः कालस्यःपील्य्थः, ततश्च व्यतिकरो न स्यादिति मावः। 
२ कालक्रमेणोत्पाद इव्यथः । ३ कालयेकते यौगपचाभावो यतः । ४ व्ः। 
५ विपर्ययः । & कालस । ७ असादयं गुरूरस्ाछघुरिति व्यवहारो वस्तुन एकतवे 
इटो यथा ॥ ८ स्वपरापेक्षा ! ९ युरुत्वादिप्रलययावि्चेषात्‌ । १० अल्पपरिमाणखापि। 
२१ गुरुत्वपरिमाणमस्पत्वपरिमाणे च प्रतिपदार्थं॑भिचेत इत्याक्षेपः, समाधानं-तरि 
यौ गपचादिप्रल्योपि प्रतिषदार्थं भिद्यते इति समानम्‌ । १२ निलनिरभैकद्गव्यरूपते 
दाथानां भूतमविष्यदतेमानत्वं दधैय्मतीतानागतव्वमानकार्मेदाभावात्‌, सिद्धे हि 
तद्धेदे तत्सम्बन्धादथौनां तथा ग्यपदेच्चः खान्नान्यथातिप्रसङ्गाव्‌। न चाख तत्सिद्धिवसे 
निलनिररदेकरूपत्वात्‌ । यदेवंबिधं न तत्रातीतादिखरूपभेदाः । यथा प्रमाणी । 
निखनिररशेकरूपश्च भवद्धिः परिकतिपतः कालः । १३ मीमांसकसौगतद्ाविडाः । 


पु० ४१० | कारद्रव्यवाद्‌; ५&७ 


योगपद्यचिरष्किषप्रलययानामभावः स्यात्‌। न खलु ते निनिंमित्ताःः 
कादाचित्कत्वाद्धखादिवत्‌ ! नाप्यविशिंषटनिमित्ताः, विशिश्रप्रतल्यय- 
'वात्‌। न च दिग्गुणजातिनिमित्तास्ते; तज्ञातप्रययवैर्चण्येनोप- 
{चिः । तथा हि-स॑परदिग्व्यवस्थितेऽग्रदास्तेष्थैमडःव्ट स्थविर 
पिण्डे 'परोयम्‌' इति पत्ययो दरयते । परदिश्व्यवस्थिते चोत्तम-५ 
नातीये भरास्ते यूनि पिण्डे अपरोयम्‌' इति भरत्ययो उदयते । 


अथादित्यादिक्रिया तन्निमित्तम्‌; जन्मतो हि प्रभूयेकस्य 
गराणिन आदिदयवतेनानि भूयांसीति परत्वमन्यस्य चाट्पीयांसी- 
यपरत्वम्‌ । नन्वेवं कथं योर्गप्यादिषत्ययप्रादुभोवः ए्कस्ि- 
मेवादिदयपरिवत्तने सर्वेषामुत्पादात्‌ 2 तंथाव्यपदेशाभावार्च; १० 
युगपत्कालः' इति हि व्यपदेश्यो न पुनः युगपदा दिस्यपरि- 
बरत्तनम्‌' इति । | 

नः च क्रियैव काटः; अस्या; क्रियौरूपतयाऽविशोषेतो युग- 
गदादिप्रलययाभावानुषङ्गात्‌ ! तस्य चोककायनिर्व॑त्तेकस्य कारस्य 
क्रियाः इति नामान्तरकरणे नाममा भिद्येत । १४ 
1 नेः च कतैकर्सणी एव योगपद्ादिप्रययस्य निमित्तम्‌; यतो 
गप बहनां कणां कार्यं व्यापारो “युगपदेते कु्वैन्तिः इति 
प्रवययसमधिगम्यः। वहूनां च कायौणामा्त्मलामो श्युगपदेतानि 
कृतानि इति प्रत्ययसमधिगस्यः। न चौज कतैमा्र कायेमा्ं 
बराकरम्बनमतिषरसङ्गात्‌। यज हि कमेण कायं त्रापि करैकर्मणोः २० 
बद्धावात्स्यादेवद्दिज्ञानम्‌, न चैवम्‌ ! यथाऽ(तथाऽ)योगपद्यग्रत्य- 
्रोप्ययुगपदेते कुर्वन्तीति, अयुगपदेतत्कतमिति नाविशिष्ठं कतै- 


1 ४ आ ममम मज षत त त \ \ पररिरिकषााषषयगीष पि गीष 


१ कितु कार्लक्षणकारणोर्पा्या शयथ: । २ अविहिष्टसाधारणम्‌ । इ पर 
पययः, अपरभ्रलयय इत्यादिरूपेण । ४ परापरादिप्रल्यानाम्‌ । ५ निकटदिक््‌ । 
३ य॒णपेक्षया । ७ मतङ्गादौ । < अतद्रणसंनिश्चानोयं बसः, योगप्यमादियेषाम- 
पररपचादीनां ते यौगप्यादयं इति, तेनायौगपचादिप्रययप्राह मौवः कथमिव्यथैः 
पन्नः । ९ युगपदादित्यपरिवतेनमिति । १० अमुना हेतुना यौ यपच्यखयाभावः क्तः { 
११ कार्व्यतिरिक्तख निमित्तय योगपादिप्रल्यये विचायैमाणल्यानुपपचमानत्वात्तदा- 
देल्यपरिवतैनं खाक्ियाविेषो वा १ न तावदादिलपरिवतैनमेकसिन्नष्यादित्यपरिवतैवे 
पर्वेषासुत्पादादिति, असख परिववैनं मेरप्रादक्षिण्येन परिभ्रमणमदोरा्रमभिधीयते, 
तसिन्नेकसिन्रपि यौगपचयादिप्रतीतिबिषयमूताथानायुत्पादः प्रतीयते एव तथा व्यपदेशा. 
प्रावाचेति ! १२ क्रिया कारो मनिष्यतील्याह । १३ काठरूपतया यो गपयादिप्रलययो, 
त पुनः करियारूपतया । १४ भेदाभावतः । १५ तदहि कठैकरसणी यौगपचादिप्रल्ययख 
निमित्तं भनिष्यतीत्युक्ते सत्याह । १६ यौ गपचम्‌। १७ यौगपचप्रयये । १८ विषयः, 
ऋरणमिदयथः । 


[1 


५६८ प्रनेयकमटमात्तण्डे [ ४. विषयप्रि, 


कर्ममाचमाटस्वतेऽतिप्रसङ्गादेव । अवतस्तदिशेषणं कालोऽ 
पगन्तव्यः । कथमन्यथा चिरक्षिभव्यवदहारोपि स्यत्‌? एक ए 
दि कन्त किच्चित्का्थं चिरेण करोति व्यासङ्गादनर्थितदर 
किथ्चिु कषिप्रमथितया । त्र चिरेण कतं क्षिप्रं कृतम्‌" इत 
५ग्रत्ययो वि्चिष्टत्वादिखिष्ठं निमितच्तमाक्षिपत इति काटसिष्धिः। 
लोकव्यवहार; प्रतीयन्ते हि प्रतिनियत एव कालि प्रतिः 
नियता वनस्पतयः पुष्यन्तीत्यादिव्यवहःरं कुरबैन्तो व्यवहारिणः। 
यथा वसन्तसमये एव पाटलादिकुखुमानामुद्धवो न कालान्तरे । 
इयेवं कायोन्तरेष्वंप्यभ्यूद्यम्‌ शरसवनकारमपेश्चते' इति व्यव, 
१० हारात्‌ । समययुहचेयामाहयोरत्रष्डयासत्वैयनसंवत्सरादिव्यव- 
हारा तत्सिद्धिः । तच्न परपरिकसिपितं काट्द्रव्यमपि घरते। 
नापि दिग््रव्यम्‌; तत्सद्भावे पमाणाभावात्‌ ! यच्च दिशः 
खद्धावे पमाणमुक्तम्‌-““मूतंष्वेव दव्येषु सूत्तद्रव्यमवाधि छृतेदः 
मतः पूर्वेण दक्षिणेन पथिमेनोत्तरेण पूवेदक्षिणेन दश्चिणापर 
१५ णाऽपरोेत्तरेणोत्तरपूवेणाधस्तादुपरिश्दित्यमी दश प्रयया यतो 
भवन्ति सा दिग [ प्ररा० भा० पृ० ६६] इति । तथाच 
सूञजम्‌- 'अत इदमिति यतस्तरिशो लिङ्गम्‌ 1 | वेरो० स्‌ 
२२१० ] तथा च दिग्दव्यमितरेभ्यो भिद्यते दिगिति व्यव 
व्यम्‌ , पूबोदिप्रलययणिगत्वात्‌, यत्तु न तथा न तत्पृवाि. 
२० प्रत्ययणिज्गम्‌ यथा क्षिलयादि, तथा चेदम्‌, तस्मात्तथेति । न येते 
प्रयया निनिमित्ताः; कादचित्कत्वीत्‌ । नाप्यविर्रिटनिमित्ताः 
विशिषटप्रत्ययत्वादण्डीतिग्रत्ययवत्‌ । न चान्योन्ययेश्चमूर्वदरव्यनि 
मित्ताः परस्पयश्रयत्वेनोभयप्रलययाभावायुषङ्गात्‌ । ततोऽन्य. 
निमित्तोत्पायत्वासम्भवादेते दिश॒ णएवीनमापकाः । प्रयोगः- 
२५ यदेतत्पूवोपरादिज्ञानं तन्मू तदरव्यव्यतिरिक्तपदाथं निचन्धनं तस 
त्ययविङक्षणत्वात्सुखादिपत्ययवत्‌ । विभुत्वैकत्वनिदयत्वादयः 
श्चास्या धमोः कार्वद्व गन्तव्या; । तस्याश्चैकत्वेपि प्राच्यादिभेद- 
व्यवहारो भगवतः सवितुमंरं प्रदकषिणमावर्तमानस्य टोश्पाल- 
गरही तदिक्देरोः संयोगाद्धरते । 





१ युगपदेते ढुर्वन्ति युगपदेतानि कृतानीति तयोः कर्वैकर्मणोः । २ पुरुषाः। 
३ पुत्रोत्यादिरक्षणेषु । ४ ज्ञानं भवतीति शेषः । ५ लिङ्गसिद्धौ । ६ बसः। 
७ परयदिवत्‌ । < साधारणाऽऽकाश्चादिकारणका न भवन्तीति भावः। ९ एक्य 
वस्तुनः पू्ेत्वसिद्धो स्यां तदपेक्षया श्तरस्यापरप्वसिद्धिरितरस्यापरत्वसिद्धौ सवां 
च तदपेक्षयाऽपरत्वसिद्धि( प्रथमसख पूर्ैत्सिद्धि रिति । १० नान्यस्याकाश्चदेः । 
११ इन्द्रादि । 


सू° ४।१० | दिगृद्रव्यवादः ५६९ 


तदप्यसमीचीनम्‌; प्रो्तप्रययःनामकाशदेत॒कतवेनाकाादि 
द्यो ऽथौन्तरत्वासिद्धः! तस्पदेरश्रणिप्वेव द्यादित्योदयादिवशत्वा- 
च्यादिदिग्व्यवहारोपपत्तरन दपं नि्तुकत्वं नाप्यविशिषए्टपदा्थ- 
हेतुकत्वम्‌ ! तथाद्ूदप्राच्यदिदिक्संवन्याच सृत्तद्रव्ययु पुवापसया- 
दिप्रलययविदयेपस्योत्पत्तेन परस्परपेश्चया मूरद्रव्याण्येच तद्धेतवो ५ 
येनक्तरस्य दूर्वत्वासिद्धावन्यतरस्यापरत्वासिद्धिः; तदसिद्धी 
चेकतरस्य पूवैत्यायोग्ददिदरेदसश्चयत्देनेमयःवषवः स्यात्‌ 


नन्वेवमाकादापदेरध्रेणिष्वपि कतस्तत्सिद्धः ? स्वरूपत एव 
तत्सिद्धो तस्य परावृच्यभावप्रसङ्गः, अन्योर्न्यपिक्चया तत्खिद्धो 


अन्योन्याश्चयणादुभयाभावः; तदेतदिकषप्रदेरोष्वपि पवापरादि- १० 
रत्ययोत्पत्ती समानम्‌ । यथेव हि मूत्तद्रव्यमवधि कत्वा मूत्तेप्वेव 
इदमतः पूर्वण इत्यादिप्रत्यया दिग््रव्यदेतुकास्तथा दिग्ेद्मवाध 
कत्वा दिग्मेदेष्वेव इवमर्तः पूवा इ्यादिप्रतयया द्रव्यान्तरटे तकाः 
सन्तु विरिण्रपल्ययत्वाविरोषात्‌, तथा चानवस्था 1 परस्परापेक्षया 
तत्सिद्धावितरेतराश्रयणादुभयाभावः । खरूपर्तस्तखलययप्रसिद्धो १५ 


तेनेवनेकान्वात्‌ ङतो दिग््रव्यसिद्धिस्तसप्रययपरघ्रलयभावश्चा- 
लषञ्यः ) 


सवितमंरं प्रदक्चिणमावत्तमानस्येयएदिन्यायेन द्रव्ये भाच्या- 
दिव्यवहारोपपत्तो लैपदेशपङ्कष्वऽप्यत एव तैद्धयवहासोपपत्ते- 
रर दिष््रव्यकस्पनयः, देशद्रव्यस्यापि कल्पनापरसङ्गात्‌-अयमतः २० 
पूवां देशः! इत्यादिप्रल्ययस्य देशद्रव्यमन्तरेणालुपपत्तेः! पृथिव्यादि 
रेव देरादव्यम्‌; इव्यखद्‌; तज एूथिव्यादिपययोत्पत्तेः । पूवादिः- 


१ आकारखकत्वादिर्व्यवहारः कथं सखादिलाह । २ आकाप्रदेश्शरुक्षण । 
३ पूवद्रेः। ४ पश्िमद्वेः। ५ मूततद्रव्येषु पूर्वापरादिप्रलययविशेषोत्पत्तिप्रकरेण । 
£ तखनपूवा परत्वस्य । ४७ पूर्वापराद्रेः । ८ परावृत्तिः निवृत्तिः । ९न चतथा 
पूवादिदिशामपि कखन्िदैरखापेक्षया पश्चिमादिन्यपदेशोस्ि । १० पूरवोपिक्षयाऽपरः, 
अप्रपिक्षयापू्ं इति। १९१ चोद्यम्‌ । १२ भवन्मते। १३ दिक्‌। १४दिश्ः 
सकाशात्‌ । १५ जनसते । १६ अन्यदि ग्रन्यपेक्षयाऽनवस्या तत्रापि तस्र्य्‌- 
हेतुत्वस्यापरदि ग््रव्यहेतुत्वप्रपङ्गाव्‌ । १७ दिग्भेदेषु दिग््रव्यग्यतिरिक्तदव्यान्तमावेपि 
पुवौपरादिप्रययस्य खतो जायमानत्वात्‌ । १८ पूर्वोपरेति । १९ पूरवापरादिभ्रल्ययेन । 
२० तस्लयविरक्षणत्वादियस्य हेतोः । २१ दिग््रव्ं पूर्वा परादिपरत्ययस्य कारणं 
न भवतीति भावः । २२ पूर्वापर । २३ तख्य=माकारख । २४ प्राच्यादि । 
२५ तथां च नव द्रव्याणीति द्रन्यसंख्यान्याघातः खात्‌ । २६ तख पृथिव्यादिः 
प्रलये ुत्वेनायमतः पूर्वौ देश इति प्रलययहे तुत्वाऽनुपपत्तः । 


५७० परमेयकमखमाततेण्डे { ४. विषयपरि० 


दितः पएथिव्यादिषु पूर्वदेरादिप्रत्ययश्चेत्‌; तहं पूवोद्याकाश 
तस्तव पर्वादिदिक्प्रत्ययोस्त्वऽरं दिकद्पनाश्रयासेन । 


नन्द्ैवमादिल्योदयादिवशादेवाकादशश्रदेशपङ्किष्विव पृथिव्य 
दिष्वपि पूर्बापयादिप्रलययसिद्धेरकारखपदेशधणिकस्पनाप्यनर्थिक्ा 
५अरवत्विति चैत्‌, नः प्पूर्वैस्यां दिशि पृथिव्यादयः इत्याद्याधारा 
धेयव्यवदहयरोपरम्भात्‌ परथिव्या्यधिकरणभूतायास्तस्परदे शपङ्‌ 
धरिकस्पनस्य सार्थकत्वात्‌ । आकारस्य च प्रमाणान्तरतः 
्रसाधितत्वाद्‌ । तच्च परपरिकस्पितं दिग््रव्यमप्युपपद्यते । 


नाप्यात्मद्रव्यम्‌ । तद्धि स्वैगतत्वादिघमकेतं परेरभ्युपेयते। 

१० न चस्य तद्ुपेतत्वग्रुषएपद्यते; प्रयश्च विरोधात्‌ ! प्रत्यक्षेण ह्यास 
खख्यहं दुःख्यहं घटादिकमदहं वेषि" इ्यहमदट मि कया खदेह 
एव खुखरदिखभावतथा दतीयते, न देहान्तरे परसम्बन्धिनि, 
नाप्यन्तराङे । इतस्था सर्वस्य सवैर वथः प्रतीतिरिति स्वै. 
दार्शत्वं भोजनादिव्यवहमरसङ्कसथ्च स्यात्‌ 


२५ अनुभानवियेधाश्चास्य सद्धमदितत्वायोगः; तथाहि-नाला 
परयमदापरिमाणपथिकस्णो द्रव्खान्तरःऽ्खाधारणसामान्यवसे 
सलयनेकत्वाद्धसादिवत्‌ } अनेकत्वात्‌' इत्युच्यमाने हि सामान्ये 
नारेकन्तः, तत्परिहासथ (खामान्यवसखे सतिः इति विरोषणम्‌। 
तंथाकाश्यपडिना व्याशिचयारः, तत्परिहाराय (दव्यान्तससाघारण 

2० सामान्यवचछे सतिः इत्युच्यते । एकस्मीद्धि द्रव्यादय 
द्र व्यात्तरम्‌, तद्स(ध्रणसासान्यचरये सव्यनेकत्वसाकारादीं 
नास्तीति। अत एव परममहापरिमाणटरक्षणगुणेनापि ननेकान्तः 


तथा, नास्मा तत्परिमाणाधिकरणो दिक्ाखाकाशान्यत्वे सति 

द्रव्यत्वाद्टादिवत्‌ । न सामान्येन परममहापरिमणेन वाने 

द्र५ कान्तः, तयोस्द्रव्यत्वात्‌ ! नापि दिगादिना, (तदन्यत्वे सति 
इति विरोषणात्‌ । 


तथा, नात्मा रततत्परिमाणाधिक्ररणः सियावच्वाद्राणादिवत्‌। 
न चेदमसिद्धम्‌ ; भ्योजनमहमागतः कोरा वाः इत्यादिप्रती 
तस्तात्सद्धेः । न च सनः रारीरं वागतमिदयभिघधातव्यम्‌ ; तस्याहं 





१ व्योम । २ निखिरद्रन्यावगादान्यथानुपपत्तेः । ३ आत्मनः स््वैरात्मभिः सम्ब- 
न्धात््‌। » गोत्वाश्त्वमहिषत्वादिना । ५ सामान्यवतनादित्युच्यमाने । ६ यतो द्रव्यलं 
सत्वं वा समन्यमाकाद्चादिषु । ७ मत्मरक्षणात्‌ । ८ काश्यम्‌ । ९ गुणतक्म- 
न्यसद्धावादनेकत्वाभावाच्च । १० त्त्‌-परममदत्‌ । 


सू० ४।१० ]  -आत्मद्रव्यवादः ५७१ 


पत्यया.ऽवे यत्वात्‌, अन्यथा चावोकमतप्रसङ्गः स्यात्‌ । प्रसाध- 
यिष्यते चौत्रे विस्तरतोस्य चरियावखमिव्यरुमतिप्रसङ्गन । 

तथा, आत्माऽणुपरममदहस्वपरिमाणानधिकरणः, चेतनत्वात्‌ ; 
ये तु तत्परिमाणाधिकरणा नते चेतनाः यथाकारपरमाण्वाः- 
दयः, चेतनश्चात्मा, तस्मान्न तत्परिमाणाधिकरण इति । ५ 

नु चात्मा परममहापरिमागाधिकरणो न भवतीति भ्रति- 
जञाऽलुमानवाधित । तच्चाच॒मानम्‌-आत्मा व्यापको ऽणुप॑रिमाणा- 
नधिकरणते सति निदयद्रव्यत्वादाकारावत्‌ । ्णुपरिमाणान- 
धिकरणोसौो असरद्‌!दि्र््वक्षविशेषगुणाधिकरणत्वाद्र टादिवत्‌ । 
तथा निदयद्रव्यमात्माऽस्पेवद्र्व्यत्वादाकारावदेवेति । १० 

अन्रोच्यते-अणुपरिमाणप्रतिषेधो्र पयुदासः, भरसस्यो वाभि 
प्रेतः? यदि पर्युदासः; तदासौ भावान्तरसरीकारेण प्रवत्तेते । 
भावान्तरं च किं परममदापरिमाणम्‌, अवन्तरपरिमाणं वा 
स्यात्‌ ? प्रथमपक्चे स्याविशिरधत्वं हेतुविरेषणस्य । यथा 
"अनित्यः राब्दोऽनिदयत््े सति वा्यन्द्रियप्यक्षत्वात्‌' इति । १५ 
द्वितीयपश्चे तु विरुद्धत्वम्‌ , यथा “निलयः शब्दो ऽनिल्यत्वे सति 
वाछेन्द्रियपव्यश्चत्वात्‌' इति । 

प्रसज्यपक्चेष्यसिद्धत्वम्‌; तुच्छस्वमावाभावस्य प्रमाणाविषयत्वेन 
प्रतिपादनात्‌ । सिद्धौ वा किमसौ साध्यस्थं खभावः, काय वा १ 
यदि खभावः; तदि साध्यस्यापि तद्धतुच्छरूपतायुषङ्गः । अथ २० 
कायेम्‌; तन्न; तुच्छखभावाभावस्य कायत्वायोगात्‌ ! कायेत्वं हि 
कि. खकारणसत्तासमवायः, कृतमिति बुद्धिविषयत्वं वा? न 
तावदाद्यः पक्षः; अभावस्य खकारणसत्तासतमवायानभ्युपगमात्‌ , 
अन्यथा भावरूपतेवास्य स्यात्‌ । नापि द्वितीयः; तुच्छखभावा- 
भावस्य तद्धिषयत्वासम्भवात्‌ । तस्य दहि प्रमाणागोचरत्वे कथ २५ 
छृतवुद्धिविषयत्वं सम्भवेत्‌ ? अनैकान्तिकं चेतत्‌; खननोत्सेच- 
नानन्तरमकार्यैप्याकाशे छत वुद्धिविषयत्वसम्भवात्‌ । 


१ अत्रैवात्मसर्वेगतत्वादिनिराकरणे । २ कााययापदिष्टन हेतुना + ३ परमाणु- 
भिरनेकान्तपरिहाराथैमेतत्‌ , परमाणुषु नियत्वमस्ि व्यापकत्वं च नास्तीति भवः । 
४ हेतोविशेषणसमर्थनारथमेतत्‌ । .५ योगिप्रलक्षविरेषगुणाभिकरणेः परमाणुभिव्येभि- 
वचारस्तत्परिद्यारा्थमसदादिपदम्‌। £ प्रयक्षाश्च वे विरोषयुणाश्च तेषामधिकरणम्‌ । 
७ हेतोरविेष्यदलसमथैनाथैम्‌ । ८ क्रिययाऽनेकान्तपरिदारार्थ द्रव्येति! '९ देतो- 
विशेषणं निरखति जेन: । १० साध्यस्मत्वम्‌ , महापरिमागस्याथौ हि व्यापकत्वम्‌, 
एवं सति आत्मा व्यापकः व्यापकत्वादिलयायातं महापरिमाणन्यापकतयोः समानाथै 
त्वात्‌ । ११ व्यापकत्वविशिष्टसात्मनः । 


५७२ ्मेयकमटमाततेण्डे { ४. विषयपरि, 


नित्यं द्रव्यत्वं च किं कथित्‌, स्वैथा वा विवक्षितम्‌, 
कथञ्िचेत्‌ $ घटादिननेकान्तः, तस्याणुपरिम्ानधिकरणते 
कथच्चिन्नित्यद्व्यस्त्े च सत्यपि व्यापित्वाभावात्‌ । सर्वेथा चेत्‌, 
असिद्धत्वम्‌, सर्वथा नित्यस्य वस्तुनो.ऽर्थक्रियाकारित्वेनाश्वकि 
५ षाणप्रस्यत्वप्रतिपादनात्‌ ¦! असदादिप्रदयक्षविशेषशुणाधिकरणः 
त्वच्ाणुपरिमाणप्रतिषेधंमा्रमेव स्याद्‌ घटादिवत्‌, तस्य चेष 
व्वात्सिद्धसाध्यता । अस्पशेवद्रव्यत्वाचात्मनो यदि कथश्चि 
न्निव्यत्वं साध्यते, तदा सिद्धसाध्यता । अथ सर्वथा; तर्हि हेतोः 
रनन्वर्यत्वमाकाशादीनामपि सर्वथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ 
३० ननु देहान्तरे परसस्बन्धिन्यन्तरले चात्मा न प्रतीयते 
इत्ययुक्तमुकम्‌; अनुमानात्त्रास्य सद्धावपतीतेः; तथाहि-देव- 
दत्ताङ्गनाद्यङ्गं देवद त्तगुणपूर्वैकं कायेसवे तदुपकोारकत्वाद्भासा- 
दिवत्‌ । कायदे च सन्निहितं कारणं तज्ञन्मनि व्याप्रियते 
नान्यथा, अतस्तदङ्गादिकायध्रादुभोवदेशे तत्कारणवत्तहण- 
१५ सिद्धिः । यत्च च शुणाः भरतीयन्ते तजन तहृण्यप्यनुमीयते एष, 
तमन्तरेण तेषामसम्भवात्‌; इत्यप्यसास्प्रतम्‌; यतो देवदत्ता 
ज्नाद्यङ्गादिकायस्य कारणस्ेनाभिप्रेता ज्ञानदरोनादयो देवदत्ता. 
त्मगुणाः, धमोधरमो वा ? न तावज्जञानदरनसुखादयः खसंप्रेदन. 
खभावास्तज्ञन्मनि व्याप्रियमाणः प्रतीयन्ते । वीयं तु राक्ति, 
२० सापि तदेह एवायुमीयते, तत्रैव तर्िंङ्गभूतक्रियौयाः प्रतीतेः। 
तञ्ज्ञानादेस्तदेद एव र्तत्का्यैकारणविमुखस्याध्यक्चादिनी प्रतीतेः 
तद्वाधितर्क्मनिरदशानन्तरप्रयुकूत्वेन कालालययपदिष्ठः "कायते 
सति तदुपकारकत्वात्‌' इति हेतुः| 


अथ घमीधर्मो; तदङ्गादिकार्य तज्निमिचतंमसाभिरपीभ्यते एव । 

२५ तद्ात्गुणत्व तु तयोरसिद्धम्‌ ; तथाहि-न धमौघमें आत्मगुणौ 
अचेतनत्वाच्छब्दादिवत्‌ । न सखुखादिना व्यभिचारः; अत्र हेतो 
रवत्तेनात्‌, तद्विरुदेन खसंबेदनलक्षणचैतन्येनास्या.ऽव्याप्तत्वा- 
साधनात्‌ । नाप्यतिद्धता; अचेतनो तौ खभ्रहणविधुरत्वात्पटा- 
दिवत्‌। न च बुच्यास्य व्यभिचारः; अस्याः खय्दणात्मकत- 
३० प्रसाधनात्‌ । प्रसाधितं च पोद्रछिकत्वं कर्मणां स्वज्ञसिद्धि- 
१ हेतोविशेष्यं निरखति। २ नतु परममहापरिमाणमवान्तरपरिमाणे वा सिष्येत्‌। 

३ तथाविधसाध्येन व्याप्य दितो्टन्ते सं नास्तीति भावः । ४ महेश्वरेणने- 
कान्तपरिहाराधेमेतत्‌ । ५ व्या्रादिना व्यमिचारपरिदारार्थ तदुपकारकेति । ६ सिङ्ग 


शापकम्‌ । ७ भारवादादिकायाः। ८ देवदत्ताङ्गनाबङ्गादि। ९ बीयौनुमान। 
१० परश्च । ११ क्तः। १२ धमौध्परूपाणाम्‌ । 


सु° ४९० | आत्मद्रव्यवादः ५७३ 


प्रस्तरे तदखमतिप्रसङ्घन ) तदेवं धर्माधर्मयोस्तद्‌ान्मगुणन्व- 
निपेधान्‌ तच्रियेधालुमनवाधितयैतन्‌-देवदत्ताङ्ना्यङ्‌ देवद च- 
गुणपु वैकम्‌' इति । 

अस्तु वा तयो्णत्वम्‌; तथापि च तदङ्गनङ्गादिथरदमवदेरे 
तत्सद्धावलिद्धिः ! न खदु सवं कार्णं ऋा्यैदेरो सदेव तजजन्मनि < 
व्याधियदे, अञ्नदिटकमन्वःष्यस्कःन्तःदेयद्धप्यमः गाङ्नादि- 
देशेऽसतोष्याक्थणादिका्यकरतत्योषटम्भाद्‌ । “क्यैत्वे सति' 
इति च विरोपणस्नभकम्‌ ; यदि हि तह्णपूवेकत्वाभवेपि तदुप 
कारकत्वं ईं स्यात्‌ तदा 'कायेत्वे सति' इति विरोपणं युज्येत, 
"सति सम्भैदे व्यर्भिचारे च विरोपणमुपादीयमानमर्थवद्धवति' १० 
इति न्यायात्‌ } क लेश्वरःदौ ईश्रसिति चेत्‌; तरिं काङेश्वरादिक- 

११ ध १५ कृ 
मतद्धणपूवैकमपि यदि तदुपकारकम्‌ कायेमपि किश्चिदन्यपू्वैक- 
मपि तदुपकारकं भविष्यतीति खन्दिग्धविपशक्चव्यावृत्तिकत्वादनै- 
कान्तिको हेतुः, कचित्सर्वैज्ञत्वामावे साध्ये वागादिवत्‌ । नच 
नित्येकसभावात्काेश्वरादेः कस्यचिदुपकारः सम्भवतीत्युक्तम्‌ । १९५ 


न च(ननु च) नङ्कुटहारीरप्ष्वेसाभावोऽहेषपकारकोस्ति तसि- 
न्खति खसकावासश्चमणादिभवादतः सोपि तड्णपू्वैकः स्यात्‌, 
तथा च कायैत्वासम्भवेन सविरोषणस्य हेतोरवत्तंमानाद्धागाः- 
सिद्धो हेतुः । त्युक्तं चभावस्यीनन्तरसेव का्त्वम्‌ । अथाऽत- 
इणपूर्वैकः; अरन्यद्प्यतद्कणपूवेकमपि तदुपकारकं किन्न स्यात्‌? २० 

साभ्यविकरे चेदं निदरोनं म्रासादिवदिति । तच ह्यात्मनः को 
गुणो धमोदिः, प्रयल्लो वा स्यात्‌ ? धमदिश्चेत्‌ ; साभ्यवत्पसंङ्ः । 
प्रयल्तश्येत्‌; कोयं प्रय्लो नाम ? आत्मनः तदवयवानां वा इस्ता- 
दयवयवप्रविश्यनां परिस्पन्दः; स तहिं चखनटक्चषणा क्रिया, कथं 
गुणः १ अन्यथा गमनादेरपि गुणत्वानुषङ्ञात्कियावात्तच्छेद्‌ः । २५ 
तथा चायुक्तम्‌-क्रियावच्ं दव्यरक्षणम्‌ । 


यदप्युक्तम्‌-'अदष्टं खश्रयसंयुक्ते आधर्योन्तरे कमारभते 





१ ततश्चाचेतनतवं कर्मणाम्‌ । २ कर्मणां पोद्रलिकत््तमर्थनख । ३ आदिना 
ोहादिदेशे। ४ हेतोविपक्षे वृत्तिनिव्च्यर्थं॒दहेतौ विशेषणं योजयन्दयाचा्यां इति 
वचनात्‌ । ५ विपक्षे । £ कुत्रचिन्निदरने। ७ विदेष्यख ! < हेतोः । ९ अकार्थ- 
रूपे । १० अकायेतवे सतति तदुपकारकत्वम्‌ । ११ तस्य~देवदत्तादेः । १२ अमावस 
कायेत्वासम्भवेन ! १३ अणुपरिमाणानधिकरणत्वख प्रसञ्यपक्चे । १४ देवदत्ताङ्गना- 
चङ्गमपि । १५ साध्यमसिदं यथा तथा धमौदिगुणत्वमप्यसिद्धम्‌। १६ साश्रयः 
आत्मा । १७ दीपान्तरवात्ति पदाथ । 


५७ प्रमेयकमङमाक्तण्डे { ४. विषयप्रि० 


एकद्रव्यस्य सहि क्रियण्हेदुपुणत्यात्धयद्लवद्‌ ! ल चास्यं क्विया- 
हेत॒स्वमकि्दम्‌ ; त थाहि-अ्चेरूष्वैज्वठनं कायोस्तियक्यथनमणु- 
मनैसोग्धायं क देवदत्तविदोषशुणक्ारितं कार्यत्वे खत्ति ददुप- 
कारकच्वात्‌ पएण्यरदिपरिर्पन्दवत्‌ } रप्येकद्वव्यत्वम्‌ ; तथाहि- 
एकद्रव्यपदष्ं वियेयशुणत्वाच्छव्दवत्‌ । (धकद्वव्यशुणत्यात्‌ः इत्यु- 
चयश्ष्ने रूपदिधिव्यर्भिंचारः, तच्चिदृत्यर्थं “न्निकाहेतुशुणत्वात्‌" 
इति विरपणम्‌ } “क्ियाहेतुशुणत्वात्‌ः इत्युच्यमाने हस्तमुखल- 
संयोगेन खाधया्ंयुक्तस्तम्मादिकरिथहेतुनागेकाह्तः, तच्चिचरस्य- 
थेम्‌ 'एकद्व्यत्वे संति इति । एकद्व्यस्ये खति क्रियहेतुत्वात्‌ः 
१० इत्युच्यमाने व्वाध्चयौसंयुरखोहादिङिश्राहेतुन्यऽयस्कान्तेश्नने- 
कान्तः, तत्परिहारार्थं शुषत्वात्‌' इत्युच्छम्‌ ।' 
तदेतद्प्यवि्ादितरयण्ययस्‌; ष्रस्य रुणत्वश्रतिकेधात्‌ , - 
अद विशेष्यादिद्धे देतु; ! विशेप्णादिद्धश्य;ः एकद्रव्यत्वाप- 
सिद्धः} तद्धि किमनेकद्िष्द्रव्ये संयुद्त्वष्द्‌, खयदष्येन वत्तेमा- 
१५नात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ ? न्‌ ठावस्सयुदस्याद्‌; दषयोगद्य श्ुणत्वेर 
द्रव्याश्रयत्वात्‌, अदण्रस्य चाद्रव्यत्वाद्‌ । अम्यथा शुणदस्वेनास्य 
द्रव्यत्वानुषङ्गात्‌ श्रियाहेतुगुणत्वाद्‌ः इयेतद्धिषटते। समवायेन 
वत्तनं च समवाये सिद्धे सित्‌, ख चाधिद्धः, अग्र निषेधात्‌ 
तृतीयपक्षस्त्वनभ्युपगमदिव न युक्तः| 
० क्रियाहेठुत्वं चास्याऽचुपपक्नम्‌! वथः हि-दैवदत्तशरीरसंयुत्ता- 
स्मप्देरे यतमानं दीकान्दर्यक्विदु सथिदयुकतफरण्कटादिषु 
देवदतं प्रत्युपसपणवत्छु च्ियादेतुः, उत द्वीपान्तस्वचिद्रव्यसं- 
युक्तात्मथदेशे, किं वा सर्वै १ तत्राचपष्चसयानम्युयश्म एव 
श्रथौन्‌, अतिव्यवदहितस्वेन द्वीपन्तरवत्तिद्रव्यैस्तस्यानभिसम्बन्धेन 
२५ तत्र क्रियाहेतुत्वायोगात्‌ । नलं खाश्रयसंयोगसम्वन्यसंम्भवात्ते- 
धौमनभिक्चस्बन्धोऽसिद्धः, असुमेव इत्मानमाधिव्यादण्ं वेते, 
तेन संयुक्तानि सवाण्य्यास्नप्यमाणद्र व्याणि; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तस्य 


२ एकद्रव्यमात्मा, यमः । २ यत्नः । ३ आत्ममनसोः सर्वथा भेदात्‌ । ४ अणु- 
मनसोः शरीरोतत्तिदेदो ग्रति गमनक्रिया । ५ असिद्धमिति सुबन्धः । & पुल 
लक्षणैकद्रग्यं रूपं यतः । ७ क्रिया=हननलक्षणा । ८ दस्तसुसउ्द्रव्यद्यसद्धावात्‌ । 
उल्खले धान्यादिके खण्ड्यमाने सति दूरतोऽसंयुक्तस्तम्मादिः प्रतीति भावः। 
९ खाश्रयो=मूम्यादिः ! १० क्रिया कर्मेणम्‌ । ११ मूम्यादो धितोऽयस्कान्त 
ऊर्ध्वधितमसंयुक्तं लोहादिकमाकषेदीति भवः। १२ परसय तव। १३ तद्र 
स्ाश्रय मात्मा तेन संयोगः । १४ अदृष्ट । १५ द्रम्याणाम्‌ । १६ अदृष्टेन 
सह । १७ कथम्‌ { तथा हि । 


सू ४।१० . आस्मद्रन्यवाद्ः ५७५ 


९ ( रोपे म्‌ ८ (५ ५ 
सखैनाविदोदेणं सर्वद्याकर्षणःयपङ्गत्‌ । स्थ सदृशेन यज्ञन्यते 
तददण्रेन तदेक्षाकृष्यते न सर्वम्‌ ; वर्हि देवदत्तरारीयारस्भकाण्प 
परमाणूनां नित्येन तदद्जन्यत्यत्‌ कथं वददषनाकषणस्‌ 
तथाप्याकपेणेऽति्रङ्गः ¦ तद्ाच्ः यश्चो युक्तः 

नापि दवितीयः; तथाहि-यथा वायुः खयं देवदत्तं पत्युपसपणः-५ 
वानन्येषां वृणादीन त प्रत्युपस्पण्डेतुस्तथःऽदषमपि त प्रत्युप- 
सप्खयमन्येषं दं त्यु्टपतां हेदुः, 2 पान्तवस्चद्रव्यसयु 
कात्मप्रदेशखमरव वा ? प्रथमपश्चे खयमेकादष्ट तं स्त्युपसपति 
अदष्टान्तराद्धा ? खयेवस्य तं प्रत्युवरपणे द्वीपन्तरवत्तिद्रव्या- 
णामपि तथेव तत्‌ इत्यदष्टपरिकस्पनमनर्थकम्‌ । "यदेवदत्तं ्रत्यु- १० 
पसर्पति तदेवद्तशुणाकृष्ठ तं प्रव्युयसपेणात्‌ः इति हेतु्ानेका- 
 न्तिकः सयात्‌ ! ब्यवष्दादण्सय सङ्धियत्वम्‌ गुणत्व वधेत । शब्द्‌ 
वचचापरापरस्योत्प्ले परमद दिमिच्कारणं वाच्यम्‌, तत्राष्य- 
वरमिलयनवस्था । अन्यथा शब्देऽप्यदणटस्य निमित्तत्वकल्यना न 
स्यात्‌ । अदश्न्तरात्तस्य त प्रव्युपसय गे तदप्यदणल्तर त प्रत्युप- १५ 
स्पलयदण्ठन्दयखदपि ठउदन्वददिहि तदवस्थमगवश्थानम्‌ । 

अथ द्धःपान्दस्वरिद्व्यसयुखःसप्देलसेयं वन्तं तं पत्यु- 
पसर्पेणहेतुः; न; न्यच भयलादावात्पभुणे तयानस्युपययाद्‌ \ च 
खलु प्रयललो प्रासादिक्ष॑युक्तात्मथदेर्यँश्य व दस्तादिसश्चखनहेतु 
ग्रीसादिकं देवद मुखं भषपयति, अन्तं राख्पयल्तवेफस्यप्रसङ्गात्‌ । २० 

नयु व्रयद्श्य षिचिच्रतोपटभ्यते, कथिद्धिं भ्रयल्लः खयम- 
परापरदेरांवानन्यभ्र श्षियाहेतुयेथानन्दसेदितः । ॐन्यश्चान्यथा 
यथा रायसनाध्यसपदद्ल्ाल्म्देदःख्य एद रारीरा(सस) 
दीनां लश्यप्रदेरापधिक्रियःहेटरिति । सेयं चिन्ता इकद्रव्याणां 
रियाहेर्युसुणनं खाश्चयश्वयुकासं युर दव्यतरियादे तत्वेन किने- २५ 
ष्यते विचित्ररदाक्तित्वकाद्भावानाम्‌ ? दश्यते हि अआमक्ाख्यस्याय- 
स्कास्तस्य स्प्रो गुण एकद्रव्य; खाश्रयसंयुक्तरोदद्रव्यन्ियाहेतुः, 
आकर्षकाख्यस्य तु खा्वयासंयुकलोहद्रव्यक्रियदेतरिवि । 


स 

१ अनाङ्ष्यमणिष्वपि । २ संयोगख । ई सर्व खप्याकपेणप्रसङ्गः । ४ स्तयमुप- 
सर्पैताञ्धेन । ५ शब्दवदपरापराटृष्टस्योयत्तेः कर्थं सक्रियत्वमिलश्ङ्कायामाहई । 

८इति चेत्‌, इत्युपरिाधोज्यम्‌ ! ७ हस्तादिगतातमपरदेद्स्यः । ८ येन प्रयतेन 
रासो गृह्यते स प्रथमः भ्रयलः, अन्तराठप्रयलस्तु येन आआस्तादिकमष्व कृत्वा सुख 
अरति नीयते स इति। ९ यः प्रयबो भिन्नं भिन्न ्रदेदयं गृहावीयथैः । १० मासादौ । 
१२ सरासनख धनुपोऽध्यात्तः सितिस्तख पदं खानं हस्तरूप ततर सयुक्त्ासावात्म- 
देशश्च तत्र तिष्ठतीति वियरदवाक्यम्‌ । १२ अदृष्टरक्षणानास्‌ । 


५५७६ प्रमेयकमरूमा्तेण्डे [ ४. विषयपरि9 


अथाज दरव्यं करियाहेतुनं स्परशदिथुणः; कुत एतत्‌ ? द्रव्यरहि 
तश्यास्य तद्धे तुत्वादरनाचेत्‌; तर्हिं वेगस्य च्रियाहेतुत्वं याया 
संयोगहेतुत्वं संयोगंस्य च द्रव्यहेतु्वं न स्यात्‌, किन्तु द्रव्यमेवा- 
जपि वैत्कार्णम्‌ । नद्ध द्रव्यस्य तत्कारणत्वे वेगादिरहितस्यापि 
५ तत्स्यात्‌; तहि स्परोस्य तद्‌कारणस्वे तद्रहितस्येवायस्कान्तदेस्तद्ध- 
त्वं किन्न स्यात्‌ ? तथाविधस्यास्यादरनान्नेति चेत्‌+ तदहि खोद. 
द्व्यक्रियोत्पत्तावुर्भयं दश्यते उभयं कारणमस्तु विरोषभावात्‌ । 
तथाच (दकद्वव्यत्वे सति करियादेतुगुणत्वात्‌ः इस्यस्यनेकास्तः 


संवैज चादष्टस्य दत्तो सर्वद्रव्यक्रियाहेतुत्वं श्यात्‌ । (यददषठ 

१० यद्रव्यमुत्पादयति तद्‌ द्रं तत्रैव कियां करोतिः इत्यत्रापि शारीरा 
रम्भकाणुषु किया न स्यादित्य॒क्तेम्‌ । अदृष्टस्य चश्चय आत्मा, स 
च हर्षविषादादिविवतत्मको द्वीपान्तरवर्तिद्रव्यर्चियुक्तमेवात्मानं 
खसं वेदन प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यते इति प्रत्यक्षबाधितक्मं निदंरानन्त- 
रप्रयुक्तत्वेन काराल्ययापदिण्ये हेतुः } तद्धियुक्तत्वेनाऽतस्तस्प्रती 
१५ तावप्यात्मनस्तद्रव्येः संयोगाभ्युपगद्धे पटादीनां मेवोदिभिस्तेषां 
चा परादिभिः संयोगः किन्नेष्यते यतः सादस्यदरनं न स्थात्‌ ? 


ममाणवाधनमुभंयन्न समानम्‌ । 


किञ्च, घ्माधर्भयोर्दव्यान्तरसंयोगस्य चत्मेक आश्रयः, स च 
भवन्मते निरंशः! तथा च घममाघमाभ्यां स्बात्मनास्यालिङ्ितत- 
२० चत्वा्न तत्संयोगस्य तचाचकारास्तेन वा न तयोरिति । 
अथ धमीधमालिङ्धिततस्खरूपपरिहारेण तत्संयोगस्तत्ख रूपान्तरे 
वत्तेते; तर्हि घरादिवदात्मनः सावयवत्वे खारस्भकावयवारभ्य- 
त्वमनिदयत्वं च स्यात्‌ । 


एतेनेतन्निरस्तम्‌-देवदत्तं प्रत्युपसपेन्तः पश्वादयो देवदत्त 

२५ गुणाकृष्ास्तं ्रत्युपसपणवस्वाद्भासादिवत्‌' इति । यथेव हि तद्ि- 
देषगुणेन परयलास्येन समारृष्टास्तं परव्युपसपेन्तः समुपलभ्यन्ते 
आसादयः, तथा नयनाञ्जनादिना द्व्यविरोषेणाप्याक्ृष्टाः ख्याद्‌- 
यस्तं पत्युपसपेन्तः समुपलभ्यन्ते एव, अतः “करं प्रयलसधर्मणा 





१ अवयवाधितस । २ जवयवेष्वेव । ३ अवयवरक्षणतन्त्वाभितख संयोगस्य । 
४ अवयविरक्षणपटस । ५ अवयविद्रन्यम्‌। & त्रियासंयोगद्रव्येष्वेैव । ७ तसख= 
क्रियायाः संयोगख द्रव्यय च । ८ सश्चौयस्कन्तो। ९ स्प्चेन। रण्वा 
सर्वत्र" इति ठतीयो निक्सपोयम्‌ । ११ पूर्वम्‌ । १२ सवं सर्वत्र वियते इति वचनात्‌ । 
११ भसदुक्ते भवदुक्ते च। १४ द्रग्यसख्यापि तरियाहेवुत्वस्मथेनपरेण अन्येन एक 
द्रव्यत्वे सति त्रियाहे तु्णलवानुमाननिराकरणेन बा । १५ प्रयत्रसदृशेनेलयथैः । 


सु० ४।१० | आत्मद्रव्यवादः ५५७७ 


१ कनि २ 

दारुः पश्वादयः किं वाञ्चनादिसखधर्मणाः इति सन्देदः ¦ 
रखक्यं हि परेणौप्येवं वक्तम्‌-विदादार्पच्रः पश्वादयोऽञनादिस- 
धर्मणा समाकृष्टस्तं ्रत्युपरपेणवस्वात्‌ ख्यादिवत्‌ । अथ तर्देभा- 
वेपि प्रयललादपि तदष्टेरनेकान्तः, तर्हिं भयल्सधर्यणो गुणस्याभा- 
वेप्य्जनादेरपि वद्ृष्टमवदीयहेतोरप्यनेकान्तिकत्वं स्यान्‌ 1 अत्रा-५ 
उसियमानस्य पयलखशधमणे हेरतुत्यादव्यभिचरे अन्यत्राप्यञ्चना- 
दिसधर्मणोेलुमीयमानस्य हेर्तृत्वादव्यभिचारः स्यात्‌! तंन ध्यल- 
स्यैव सामथ्योरदद्य वेफल्ये अर्जीप्यञ्जनादेरेव सामथ्य॑त्तदधैफल्यं 
किं न स्यात्‌ ? अथाञ्जनादेरेव तद्धेतुत्वे संवैस्य तद्वतः स्याद्याक- 
यणं स्यात्‌, न चाञ्चनादो सदयप्यविरिष्े तदतः सवौन्धरति १० 
ख्याद्ाकर्षणम्‌ , ततोऽवसीयते तदविशेषेपि धंदेकव्यात्तन्न स्यात्त. 
दपि तत्कारणे नाञ्चनादिमाचम्‌; इवयप्यपेशम्‌; प्रयललकारणेपि 
समानत्वात्‌ } न खल्यु सवं प्रयलवन्तं प्रति आसादयः समुपस- 
पन्ति तद्पहारादिदरेनात्‌ । ततोऽत्राप्यन्यत्कारणमनुमीयताम्‌, 
अन्यथा न प्रकतेप्यविरोषात्‌ । १५ 


अञ्जनादेश्च ख्याद्याकषेणं प्रल्यकारणत्वे घटादिवत्तदधिनां तदु- 
पादानं न स्यात्‌ 1 उपादाने वा सिकतासमूदात्तेटवच्र कद्‌एचित्त- 
तस्तत्स्यात्‌ । न च द्टखामथ्यस्याञ्जनादेः कारणत्वपरिदारेण्ण- 
जआन्यकारणत्वकद्पने भवतोऽनचस्थते मुक्तिः स्यात्‌ । अथा- 
खनादिकमरष्सहकारि तत्कारणं न केवलम्‌; दन्तेवं सिद्धमद्र- २० 
वद्ञ्जनादेरपि तत्कारणत्वम्‌ । ततः सन्देह एव~-“करं आसादिव- 
त्यत्रखधर्सणाङ्ष्टाः पश्वादयः किं वा ख्यादिवदञ्चनादिस- 
धर्मणा ैत्संयुक्तेन दव्येणः इति ¦ परिस्पन्द्मानात्मपदेरा- 
व्यतिरेकेण आसाद्याकषेणहेतोः प्रयलस्यापि तद्धिरेषगुणस्य परं 
प्रलयसिद्धेः साध्यविकलता दृष्टान्तस्य । २५ 

यच्चोक्तम्‌-'्देवदत्तं प्रत्युपसपेन्तः' इति; तत्र देवदत्तडान्द्‌- 
वाच्यः को्थः-शरीरम्‌, आत्मा, तत्सयोगो वा, आत्मसंयोग- 
विशिषं शरीरं बा, रारीरसंयोगवि्यष्ट आत्मा वा, रारीरसंयुक्त 
क 

१ गुगेन । २ बदृष्टलक्षणेन द्रव्यविशेषेण । ३ जेनेनापि । ४ गुणेन समाङ्ष्य 
द्रव्येण वेति। ५ अज्ञनादिसधरमद्रव्यविशेषामावेपि । £ तस्य=यासादयकर्षणख । 
७ तस्य=ख्याधाकषणस्य । ८ उपसपणकारणतवात्‌ । ९ अद्ृष्टरक्षणद्रव्यविशेषख 1 
१० खयाच्याकर्षणे । ११ आस्ताचाकर्षणे । १२ द्रन्यख । १३ ख्याचाकषेणेषि । 
१४ प्राणिनः । `१५ अदृष्ट । १६ यक्षः । १७ वैशेषिकख । १८ वृष्टामध्यै- 
खान्यकारणस्य परिदारेणेदयादिप्करेण । १९ कारणानां पूर्पूवैकारणपरिल गैनाऽपरा- 
परकारणपरिकल्पनात्‌। २० अदृष्ट । २१ आत्मना । २२ द्भ्यमिदम्‌। 

प्र क० मार ४९ 


५७८ प्रमेयकमख्माचतेण्डे { ४, विषयपरि० 


आस्मप्रदेशो चा ? यदि दारीस्य्‌; तहिं ररर पत्युपसपणाच्छयी- 
रगुणारृष्णः एथ्वादय इत्यात्मविरेषगुणाङ्ृष्त्वे स्ये खरीरगु- 
णाङ्रएत्वसःचनाद्विरुद्धो हेतुः । 
अथात्मा; तस्य समाकष्यमाणार्थदेदाकाराभ्यां संदाभिसस्ब- 
५न्धान्न तं पति _किञ्चिदुपसरपंत्‌ । न दयत्यन्वान्छिष्टकण्ठकामिनी 
कामुकमुपसप॑ति । अन्यदेशो द्यथा ऽन्यदेदं प्रव्युपसपेति, यथा 
ठक्ष्यदेश्ञाथं परति बाणादिः। अन्यकाडङं वा प्रलयन्यकालः, यथाङ्करं 
प्रयपरापरशक्तिपरिणामखामेन वीजादिः । न चेतदुभयं निय 
व्यापित्वाभ्यामात्मनि सर्वजन सर्वदा सच्चिहिते सम्भवति, अतो 
१० "देवदत्तं पत्युपसपेन्तः इति धर्मिविशेषणं देवदत्तगुणाङष्टाः 
इति साध्यधर्ः ^तं प्रत्युपसरपंणवस्वात्‌' इति साधनधर्मः परसय 
खरदिविरत्चित एव स्यात्‌ । 
अथ शरीरात्मसंयोगो देवदत्तदाब्दवा्च्यः; न; अस्य तच्छनब्द्‌- 
वाच्यत्वे तं प्रति वेष॑ञुपसर्पणे (तद्णाङकृ णस्ते इत्यायातम्‌ । न 
१५ च गुणेषु गुणाः सन्ति, निगुणत्वात्तेषाम्‌ । 
'आल्मसखंयोगविशिष्टं शारीरं तच्छब्दवाच्यम्‌' इत्यत्रापि पूर्वै 
चदिखद्धत्व दषटव्यम्‌ । 
“दारीरसंयोगविरि्ट आत्मा तच्छब्दवाच्यः' इत्यज्ापि पाक्तनं 
एव दोषः निव्यव्यापित्वेनास्य स्वै्र सर्वदा सच्निधानानिवार- 
२० णात्‌ । न खदु घरसंयुक्तमाकाशं मेवोदौ न सन्निहितम्‌ । 
अथ शरीरसंयुकत आत्मप्रदेशस्तच्छब्देनोच्यते; स काट्प- 
निकः, पारमाथिको वा? काद्पनिकत्वे कारपनिकात्मपदेरगु- 
णाङ्ृष्टाः पश्वादयस्तथाभूतात्मभ्रदेशं प्रव्युपसपेणवस्वादिति तड 
णानामपि कार्पनिकत्वं साधयेत्‌ । तथा च सोगतस्येव तदह्णक्तः 
२५ प्रेयभावोपि न पारमार्थिकः स्यात्‌ । न हि करिपितस्य पावकस्य 
रूपादयस्तत्कायं वा दादहादिकं पारमार्थिकं रश्म । 
पारमार्थिकाशेदात्मप्रदेराः; ते ततो ऽभिन्नाः, भिन्ना वा? यदः 
भिन्नाः; तदात्मेव ते, इति नोककदोषपरिहारः । भिन्न्रेत्‌ ; तंदि- 
रोषगुणारृ्ठाः पश्वादय इव्येतत्तेषामेवात्मत्वं प्रसाधयतीत्यन्यात्म- 
२० कस्पनानर्थक्यम्‌ । कल्पने वा सावयवत्वेन कायत्वम नित्यत्वं 
चास्य स्यादित्युक्तम्‌ । 


१ निदयसर्वगतस्वादात्मनः । २ दे्कालक्कतोपसर्पणम्‌ । ३ वैशेषिकस् । ४ इति 
चेदिति योञ्यम्‌ । ५ प्रश्वादीनाम्‌ । £ अ्िमौणवक्‌ इत्यादौ । ७ आत्मनः समा. 
कृष्यमाणाथैदेश्चकालभ्यामिलयादिना । ८ तखनआात्मनः । २ आल्मप्रदेद्यानाम्‌ ४ 
१० घुर्टवत्र्‌ । 


सू० ४१९० | आत्मद्रन्यवाद्‌ ५७९ 


यच्छान्यदुक्तम्‌-“सर्वगत आत्मा सर्व्रोपरभ्यमानगुणत्वाद्‌- 
क{छावत्‌ः इति; तत्र किं खश्रीर एव स्वेजओपरभ्यमानशुणत्दं 
हेतुः, उत खशरीरवत्परशरीरेऽन्यचच च ? तच प्रथमपक्चे विषूदो 
हेतः, तैव ततस्तस्य सर्यगतत्वसिद्धः । द्वितीयपश्चे त्वसिद्धः; 
तथोपलम्भाभावात्‌ \ र खद बुख्यादयस्तहणाः सर्दैनोपरम्यन्ते, ५ 
अन्यथा मतिश्ाणि स्यक्ञत्वादि्धसङ्कः ; 


अथ मन्याखे्टचत्खेटाःन्दरे मदष्यजन्मवलत्यान्तरे सोपटभ्य- 
मानगुमत्वं विवद्िदम्‌$ तत्क युगपत्‌, कमेण वा २ युगपत्‌ 


असिद्धो हेतुः । मेण चेत्‌; सवे सर्वगताः स्युः, घटादीनामपि 
तथा सवैत्रोपरभ्यमानगुणत्वसम्भवात्‌। तेषां देशान्तरगमनः- १० 
तत्सम्भवे आत्मनोपि ततस्तव्सम्मवोस्त तद्धत्तस्यापि सश्िय- 
त्वात्‌ । प्रत्यक्षेण हि सवा देशादेान्तरमायातमात्मानं प्रतिपद्यते 
तशा च वदलयहमदय योजनमेकमागतः। मनः शारीरं वागतमिति 
चेत्‌; किं पुनस्तदहम्रययवेद्यम्‌ ! तथा चेत्‌; चावाकमतायुषङ्कः । 


नु चास्य सक्रियत्वे लो्ठादिवन्मूत्तभिः सम्बन्धः स्यात्‌) १५ 
त्र केयं मूतिनोम-असवेगतद्र व्यपरिर्माणम्‌ , रूपादिमच्ं वा 
स्यात्‌ ? तच्रायपद्यो न दोषत्वहः; अभीष्रत्वात्‌ } न दीध्मेव दोषाय 
जायते! रूपादिमती मूत्तिः स्यादिति चेत्‌ $ न; व्याघ्यभवाद्‌। रूपः- 
दिमन्मूत्तिमानात्मा सञ्ियत्वाद्वणादिवत्‌; इव्यप्यसुन्दरम्‌; मन- 
साऽनेकान्तिकर्त्वांत्‌ । न चास्य पक्चीकरणम्‌; रूपादिविशेषगुणा- २० 
नधिकरणं सन्मनोथं प्रकाशयति रारीरादथान्तरत्वे सति सवज 
लनकार्णंत्रादात्मवत्‌ः इत्यदमानविरयोचायुपङ्ञात्‌ । 


नद्ध सक्गियत्वै सलयात्मन्येऽनित्यत्वं स्याद्धरादिवत्‌; इत्यपि 
वत्तम्‌ ; परमाणुभिसनसा चानेकान्तात्‌ । 


कि, अस्यातः कथञ्चिंदनिदयत्वं साध्येत, स्वैथा वा? कथ. २५. 
चिचेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ । सचेथा चानित्यत्वस्य घटाद्‌ावप्यसिद्ध- 
त्वात्साध्यविकर्ता दष्रान्तस्य । 


१ अन्तराछे । २ परद्चरीरादो। ३ आदिना दुःखित्वादियदः । ४ द्ितीयपन्षे 
दूषणान्तरप्ररूपणार्थ परमाश्खाइई । ५ अयं दन्दो आआममेदे । ६ तथा म्रतीतेर- 
भावात्‌ । ७ तत आत्मना मूतिमता मान्यमिति भावः । < रसरीरमसर्वगतद्रव्यमत्र । 
९ यन्रत्सत्रियं तन्तद्ूपादिमन्मूतिमदिति । १० मनसः सक्रियत्वेपि रूपादिमन्मूति- 
मर्वामावात्‌ । ११ एवं निरूपणे घटेन व्यभिचारः । १२ इष्टानिष्टा्थेषु । १३२ डान 
कारणलतवादि्युच्यमाने चक्षषा व्यभिचारसतन्निश्स्यथं सत्रे विद्येषणम्‌, तथापि 
ररीरेण ग्यभिचारपरिहारा्थं शरीरादिव्यादि । १४ कारणमत्र सदकारि । 


५८० प्रमेयकमटमात्तण्डे [ ४. विषयपरि० 


किञ्च, आत्मनो निष्कियत्वै सखंसाशभावो भवेत्‌ । संसारो हि 
शारीरस्य, मनसः, आत्मनो वा स्यात्‌ ए न तावच्छरीरस्य; मनुष्य- 
लोके भसरीभूतस्यामरयुराऽगमनात्‌ । 


नापि मनसः; निष्कियस्यास्यापि तद्धिरहात्‌ । सक्रियत्वेपि 
क ( 
५ तत्कियायास्ततोऽसेदे तद्धत्तदनित्यत्वप्रसङ्गन्नास्य क्चित््षण. 
१ ॐ क सिद्धि 4 
मात्रमवस्थानं स्यात्‌ । मेदे सम्बन्धासिद्धिः, समवायनिषेधात्‌ । 


अचेतनं च तदनिष्टनरकादिपरिदारेणेष्टे खगीदो कथं थव्तत- 
खभावतः, इईभ्वरात्‌, तत्मनः, दषा १ प्रथमपश्चे दत्तः 
सेवे ज्ञानाय जङाञ्जकिः । अथेश्रपरेरणात्‌; न; तन्निषेधात्‌ । 
१० को वायमीश्वरस्या्रहो यतस्तस्मेरयति, न तद्‌ात्मानम्‌ ? अस्य 
प्रेरणे चेर्दमयुथदीतं भ॑वति-- | 
“अज्ञो जन्तुरनीरोयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
इश्वर प्रेरितो गच्छेत्खगं वा भ्वश्रमेव वा ॥ 
[ महाभा० वनपर्व ३०।२८ ] इति । 
१५ (तदात्मभेरणात्‌' इत्यत्रापि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा तैंततेन प्रेयेत १ न 
तावदाद्यो विकल्पः; जन्तुमाचस्य ततेपरिज्ञानाभावात्‌ । नपि 
द्वितीयः; अज्ञातस्य बाणादिवस्ररणासम्भवात्‌ । नख खमे खह- 


स्तादयोऽन्ञाता एव परेयन्ते, न; अदितपरिहारेण हिते परणा(ऽ)- 
सम्भवात्‌, ज्वर्वटनज्वालाजालेपि तत्परेरणोपरम्माव्‌। ` 


२० अंदष्परणात्‌; इत्यप्यसारम्‌; अचेतनस्यापि(स्यास्यापि) तस्ये- 
रकत्वायोगात्‌ । तस्भरितस्यास्मन व वरं प्रदृत्तिरस्तु चेतनत्वा- 
तस्य । दर्दयते हि वशीकरणोषधसंयुक्तस्य चेतनस्यानिष्गह- 
गमनपरिहारेण विशिष्टग्रहगमनम्‌ । तन्न मनसोपि संसारः) 





` १ पयौयापेक्षया। २ क्रियामनसोः स्मवयिन सम्बन्धो भविष्यतीद्युक्ते सलयादा- 
चायः । ३ प्रमतेऽचेतनं मनः ! ४ मनःसम्बन्विजीवात्‌ । ५ इष्टानिष्टवस्तुषु । 
& ज्ञानामतेप्यचेतनस्य मनस इ्टानिष्टवस्तुपु प्रदृत्तिनिवृत्तिद रौनाच्‌ । ७ मन पव 
प्रेरयति नात्मानमयमेवायद श्यादाङ्खयाह । ८ अमे वक्ष्यमाणं मवच्छास्ोक्तम्‌ । 
९ भवता खीङ्रतम्‌ । १० मनसः प्रेरणे चेदमनुगृहीतं न भवतीति भावः। ११ तदा- 
त्मना । १२ भणुरूपमचेततनमवीन्दरियं मनस्तख । १३ अनेकान्तिकतवं रावयति । 
१४ “इति चेतत्‌" इत्युपरितः। १५ -तुयो विकव्पः। १६ मन एव । १७ न मनसः । 
१८ अनिष्टनरकादिपरिदरेणेष्टखगौदो ! १९ चेतनखादातनः प्दृत्तिरसिदधतयुक्त 
सदयादाचा्ैः । 


सू० ४११० | आहत्सद्रव्यवाद्‌ः ५८१ 


आत्मनस्तु स्यात्‌ यदकदेहपरिव्यागेन दैहान्तरमसौ चेत्‌ , 

घंटादिवत्तस्य स्वनोप्ल त्वमि््युभयो सवै 

तथा च घंटादि जोपटभ्यमानगुणत्वपित्युभयः सवै- 
गतत्वं न वा कंस्यच्चिर्दविरेपाद्‌ | 


यच्चाकारावदित्युक्तम; तचाश्नरास्य को शुणः सर्वे्रोपङ- 
भ्यते-शब्द्‌ः, महत्वं वा १ न तावच्छब्दः; अस्यएकादटगुणत्व निपे-५ 
धात्‌ ¦ नापि इहच्वम्‌; अस्यःतीन्द्रियत्देनेपलरस्पःसस्मवाद्‌ । 

एतेन 'वुद्धधिकरणं द्रव्यं विभु निलयते सलयसदाद्युपरूभ्य- 
मानगुणाधिष्ठानत्वादकाडरवत्‌' इत्यपि पत्युक्तम्‌; साधनविकट- 
त्वाडषटान्तस्य । हे तोश्चानेकान्तिकत्वम्‌ , परमाणुनां निखत्वे सल्य- 
सदादयुपरभ्यमानपाकजगुणाधिष्ानत्वेपि विभुत्वाभावात्‌! तत्पा- १० 
कजगुणानामसदाद्यप्रदयेक्षत्वे हि "विवादाध्यासितं क्षिव्यादिक- 
मुपरुष्धिरत्कारण कायैत्वाद्धरादिवत्‌' इत्यत्र प्रयोगे व्थंिनं 
स्यात्‌ । अथ नित्यत्वे सत्यस्सदादिवाद्यन्दियोपलमभ्यमानरुणत्वात्‌ 
इत्युच्यते, तहिं बाद्येन्दरियोपरभ्यमानत्वस्य वुंद्धावसिदध्िंरोषणा- 
सिद्धो हेतुः, १५ 


नित्यत्वं च सर्वेथाः कःथञ्चिद्धः विवक्षितम्‌ १ सवथा चेत्‌; 
पुनरपि विशेषणासिद्धत्वम्‌ ! कथश्चिचेत्‌; घटादिननिकान्तः, 
तस्य कथश्चिक्निदयत्वे सलयसदाद्युपरभ्यमनगुणाधिष्ठानत्वेपि 
विभुत्वाभावात्‌। 


यदप्युक्तम्‌-सर्वगत आत्मा द्रव्यस्वे सदयमूर्तेत्वादाकारावत्‌ । २० 
"द्रव्यात्‌" ( द्रव्यत्वात्‌) इत्युच्यमाने हि घटादिना व्यभिचारः, 
तत्परिदहारार्थम्‌ “अमू्तैत्वात्‌ः इत्युक्तम्‌ 1 “अमूत्तेत्वात्‌' इत्यु- 
च्यमाने च रूपादिगुणेन गमनादिकर्मणा वनेकान्तः, तन्नि- 
वृच्यथं (द्रव्यत्वे सतिः इत्युक्तम्‌ । 





२ धटपक्षे देश्चान्तरपरिल्यागेन देशन्तरमसो त्रजेत्‌ । २ रोक्तरये । ३ मातम 
धटयोः । ४ आत्मनोपीलय्थः । ५ उमयोगमनसख । & अतः साधनविकृलो दृष्टान्तः । 
७ सर्वत्रोपरभ्यमानयुणलादिलयस्य निराकरणपरेण अन्येन । < परमाणुभिन्यैमिचा 
परिहारार्थम्‌ । ९ धटादिना व्यभिचारनिराकरणाथैम्‌ । १० परेणाद्गीक्रियमाणे । 
११ ईश्वरख । १२ तत्पाकजगुणानामसदाचप्रलक्षत्वे यदत्कायं तन्तद्धीमद्धेतुकमिति 
मानसपरयक्षेण साक्व्येन व्याप्ति्यहणं न स्यादिति भावः । कायंप्रयक्ष्तवे कार्य- 
कारणयोव्यीस्यसम्भवात्‌ । १३ युणरूपायाम्‌ । १४ द्रव्यापेक्षया । १५ असर्वगव~ 
दनव्यपरिमाणलक्षणमूत्तैतस्य रूपादिष्वभावाद्रूपादीनाममूतैत्वम्‌.; रूपादीनां ततपरि~ 
माणाभावः कुतः ? निर्यणा रुणा इत्यभिधानात्‌ । | 


५८२ मनेयकमरमा्तेण्डे { ४, विषयपरि9 


तदप्यसमीचीनम्‌; यतऽमूत्तेत्वं शू्तत्वाभावः, तत्र किमिदं 
मूत्तैत्वं नास यत्परतिषेधोऽमूत्तेत्वं स्यात्‌ १ रूपादिमच्वम्‌, असर्वै- 
गतद्रव्यपरिमाणं वा? पथसपक्चे मनसखानेकान्तः; वस्य द्रव्यत्वे 
सत्यमूर्त्तत्वेपि सर्वैगतत्वाभावात्‌ । दितीयपश्चे तु किमसर्वैगत- 
५ द्रव्यं भवतां प्रसिद्धं यत्परिमाणं मूर्िर्वण्यते ? धटादिकमिति 
चेत्‌; कुतस्तत्तथा ? त्थोपटम्भाचत्‌; कि पुनरसो भवतः 
प्रमाणम्‌ ? तथा चेत्‌; तददात्मनोपि स एवासवेगतत्वं प्रसाधय 
तीति मूत्तत्वम्‌, अतः "अमूर्तत्वात्‌ इत्यसिद्धो हेतुः । तदसाधने 
न व्रमाणम्‌-““₹ृक्षणयक्ते वाधासंस्भवे तहक्चणमेव दूषितं स्यात्‌” 
९० [ प्रमाणवार्तिकार० | इति न्यायात्‌। तथा चातो घटादावप्यस्वै- 
गतत्वमतिदुरुभम्‌ । दाक्यं हि वकतम्‌-घयादयः सवैगता द्रव्य 
सत्यमूतत्वादाकारावत्‌' इति । पश्चस्य प्रलयक्षवाघधनं हेतोख्ा- 
सिद्धिः उभयंज समाना । 
ननु चात्मनः सर्वगतत्वात्त्रास्त्यमृत्तेतवमसवैगतद्रव्यपरिमाण- 
१५ सम्बन्धाभावर्श्चणं न घरादो विययात्‌। नयु चस्य ऊतः खवै- 
गतत्वं सिद्धम्‌-सखाधनान्तरात्‌, अत एव वा ? साधनान्तराचेत्‌; 
तदेव (तत एव) खमीहितसिद्धेः दव्यत्वे सत्यमूत्तेत्वात्‌' इत्यस्य 
वैय्यैम्‌ । अत एव चेदन्योन्याभ्रयः-सिद्धे हि तस्य सर्वैगत- 
त्वेऽसर्यगतद्रव्या(व्य)परिमाणसम्बन्धरूपमूततेत्वाभावोऽ मूतं 
२० सिध्यति, अतश्च तत्स्वैगतत्वमिति । 
किञ्च अमूत्तत्वात्‌" इत्ति किमयं प्रसज्यप्रतिषेधो मृ्तत्वा- 
भावमाचममूत्तैत्वम्‌, पयुदासो वा मूत्ततवादन्यद्धावान्तरमिति ? 
तचाद्यविकल्यो ऽयुक्तः; तुच्छाभावस्य गरीकप्रवन्धेन प्रतिषेधात्‌ । 
सतोपि चास्य म्रहणोपायाभावादज्ञातासिद्धो हेतः । न हि भरवयक्ष- 
२५ स्तद्रहणोपायः; तस्येन्दरियार्थसच्निकर्षजत्वात्‌ , तुच्छाभावेन सह 
मनसोऽन्यस्य चेन्द्रियस्य सन्निकषीभावात्‌। 


नयु मन आत्मना सम्बद्धमात्मविरोषणं च. तद्भावः, ततः 
सम्वद्धविशेषणीभौवस्तन मनस इति । युक्तमिदं यद्यसावात्मनो 


विशेषणं भवेत्‌। न चास्यैतदुपपश्नम्‌ । विरोष्ये हि विशिष्प्रयय- 

१ वेकषेषरिकाणाम्‌। २ असचैगतत्वेन । २ उपरम्भः। ४ असर्वेगतद्रन्यपरिमाणोप- 
ठम्भः अरमाणख लक्षणम्‌ । ५ प्रमाणे । £ प्रमाणखात्मन्यप््वैगतत्वाप्ाधनलक्षणे 
वाधास्म्भवे । ७ तख~प्रमाणख । ८ आत्मन्यसर्वगत्तत्वोपलम्भसयामप्रमाणत्वे च । 
९ आत्मनि घटादौ च । १० असर्वगतत्वात्‌ । १२१ ममूर्तत्वम्‌ । १२ अभावनिराक- 
रणावेसरे । १३ तुच्छभावेन सह मनसः सन्निकर्ष दीयति परः । १४ अमृत्तत्वा- 
मावः । १५ सम्बन्धः । १६ परेणोक्त यत्‌ । १७ मृत्तेत्वाभावलक्षणं विश्चेषणम्‌ ॥ 


सू० ४।१० | आत्मद्रन्यवादः ५८३ 


हेठविरेषणं यथा दण्डः युपे । न च तुच्छभावस्तत्मलययदेतु- 
ययते) सकट दाक्तिविरहखश्चणत्यादस्य, न्यथा माव एव स्यादथ 
ऋयाकारित्वटक्षणत्वाद्‌ प्ररमार्थसतो लक्चण्यन्तराभावात्‌ ! 
सत्तासस्बन्धस्य तल्क्षणस्य ऊतोत्तरत्वात्‌ ! 

किञ्च, हीदं बिशेपणं यवति, “न्‌ःऽगृहीदडिरेपणः विततेष्ये ५ 
वुद्धि [ 1 इव्यश्थिघःलःट्‌ ! यहम चेहरेतयश्रयः | 
तथाहि-आत्मखस्वद्धगेन्द्रियेशपडद युहीदः चिद्धः सद्धात्मनो 
विशेषणे सिध्यति, दत अएत्नसस्वद्धेनेन्द्रियेण धहगमिति ! यदि 
चात्मा खयमसर्वगतद्रव्यंपरिमाण्सस्वस्धविकखः सिद्धस्तर्हि 
तावदेव समीहितार्थसिद्धेः किमपरेण तद भावेनेति कथं विद्े-१० 
पणम्‌ ? अथ विपरीतः; कथं तद्भावो यतो विशेषणम्‌ 

किञ्च, आलतद्मावाभ्यां सह विेषणीभावः सस्वद्धः, अस- 
म्वद्धो चा ? सम्वद्धश्येत्‌; तर्हिं यथात्मनि विशिष्रविज्ञानविधाना- 
दात्मनस्तद्भीयो विशेषणम्‌, तथा विद्ेपणीमावोपि (आत्मा 
विशेष्वस्तदभावो विरोषणम्‌ इति विशिष्प्रलययजननात्‌ विशेषणं १५ 
समवायवत्प्रसक्तम्‌, त॑था च ततराप्यपरेण तत्सम्बन्धेन भवितव्य- 
मिलयनवस्था ! अथारस्वद्धः; कथं विरोपणविशेप्याभिमतयोः स 
भवेत्‌ यतस्तत्र विशिष््रलययपादुभवः समस्व॑न्धो दा? विश्शिषटप्रलय- 
यहे तत्वात्‌; ईश्व॑रादो प्रसङ्ः । कथापि ख (तयोः इति कव्पने 
भावस्याभावः समवायिनोऽस( नोः स )मवायस्तथेव स्यादिव्यरं २० 
तत्र विदोषणीभावसम्बन्धकर्पनया । तन्न परद्यक्चं तद्भदणोपायः 1 


नाप्यनुमानम्‌; परस्य प्रयक्चभावे तदभावात्‌, तन्मूरखत्वा- 
तस्य 1 नन्विद्मस्ति-आत्माऽसूचं इति वुद्धिर्भिन्नाभावनिमित्ता, 
अभावविरेषणभावविषयवुद्धित्वात्‌, अघर भूतलसित्यादिबुद्धिः 
वत्‌; इत्यप्यसारम्‌; तंधाविधाभावस्य विरेषणत्वासिद्धिप्रतिपा-२५ 
दनात्‌ । अभावविचारे चानयोहंतूदाहर्णयोः प्रतिहतत्वीन्न 
साध्यसाधकत्वम्‌ । 





१ दण्डीति विशिष्टप्रययहेतुः । २ च्ञातम्‌। ई मन्ता । ४ मूत्तेखाभावः ॥ 
५ असरवैगतद्रव्यं~्रीरम्‌ । ६ असर्वगतदरव्यपरिमाणसंवन्धरदितः । ७ आत्मा जमूव 
इति । ८ मूतैत्वामावः । ९ गुणगुणिनोः समवाय इति । १० विरेषणी मेख 
विशेषणत्वे च । ११ खयं संवन्धरूपोपि नेव । १२ ईश्वरकाराकराञ्चादयोपि विशिष्ट 
म्रलयोत्पन्ती निमित्तकारणकासेषामपि विशेषणीभावः सम्बन्धो भवतीति शेषः । 
१३ संबन्धस्य । १४ सम्बन्धामावेपि । १५ अभावो विशेषणमख, स॒ वासौ 
भावश्च स विषयो यस्यास्तस्या भाव इति वाक्यम्‌ । १६ द्रव्यत्वे सलमूत्तत्वादि सेतत 
त्निरासेन । १७ तुच्छरूपस्य । - 


५८४ परमैयकभरमात्तेण्डे { ४. विषयपरि० 


पर्युदसप्चप्यसर्वगतद्रव्यपरिमाणसम्बन्यभादान्पुत्तेत्वःदन्य- 
दमूततेत्वं सवैगतद्रव्यपरिमाणेन परममहच्वेन्‌ खम्बन्धा(न्ध्‌)- 
भावः, स च न कुतशधिल्माणास्सिद्ध इति हेतोरसिद्धिः 


यच्चान्यदुक्तम्‌-आत्मा व्यापको मनोन्यत्वे सत्यस्परोवद्रव्यत्वा- 
५ दाकारावदिति; तदप्येतेन प्युक्तम्‌ ; स्परवद्रव्यप्रतिषेधेऽत्रापि 
प्रागुक्ताेषदोषानुषङ्गात्‌। खन्दिग्धनेकान्तिकश्चायं हे तः तथाहि- 
अस्पशव दरव्यत्वमाकाशादौ व्यापित्वे सत्युपटन्धं मनसि चाऽव्या- 
पिते, तदिदानीमात्मन्युपटभ्यमानं किं व्यापित्वं प्रसाधयत्व- 
व्यापित्वं वाः इति सन्देहः ! नयु मनोद्रव्यत्व(मनोऽन्यत्व)वि- 
९० शिष्ठस्यास्परीवद्रव्यत्वस्य मनस्य दुपरम्भात्कथं संन्देटोऽअति 
चेत्‌ 2 अत एव । यदि हि तद्धिशिष्रं तत्तत्रोपरुभ्येत तदा निधिः 
तनैकान्तिकत्वमेवास्य स्यान्न तु सन्दिग्धानैकान्तिकत्वमिति । 
तच्नात्मनः कुतथिलखमाणात्सर्वगतत्वसिद्धिरिव्यसवैगतव एवासो 
यथाप्रतीयभ्युपगन्तव्यः। 


१५ नञ चात्मनोऽसर्वगतत्वे दिग्देशान्तरवर्तिभिः परमाणुभियु- 
गपत्संयोगाभावोऽतश्चादंकमीभावः, तद्भावादन्तयसंयोभस्य 
तच्निमित्तश्चरीरस्य तेन तत्सम्बन्धस्य चाभावादयुपायसिद्धः 
सर्वदात्मनो मोक्षः स्यात्‌; स्यादेवं यदि ययेन संयुक्तं तं प्रति 
तदेबोपसपेति' इत्ययं नियमः स्यात्‌ ! न चास्ति-अयस्कान्तं 

२० प्रलय सस्तेनाऽसंयुक्तस्याप्युएस्पंणो पलम्भात्‌ । 


यस्य चात्मा सर्वगतः तस्यारन्धकार्येरन्येश्च परमाणुभियुगप- 
त्संयोगात्तथेव तच्छरीरारम्भं प्रयेकमभिमुखीभूतानां तेषामुप- 
सपेणमिति न जाने कियत्परिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌| 


ननु ये तत्संयोगास्तद्‌ऽदष्टपेक्चास्त एव खरसंयोगिनां परमाणु- 

२५ नामाद्य क्म स्चर्यन्तीति चेत्‌+ अथ केयं तददष्टापेक्षा नाम- 
एकार्थसमवायः, उपकारो वा, सदाद्यकर्मजननं वा ? तजाद्यः 
पश्पेऽयुक्तः, स्बपरमाणुसंयोगानां तद दषटेकार्थसखमवायसद्धा- 


१ असपशेवद्रव्यत्वादिल्यत्र न॒ पयुदासः, प्रसन्यो वेद्ादि । २ विपक्षे वाधकं 
प्रमाणं चेदसि तदा सन्देद्यो निवततेतेऽनुपरम्भमात्रेण तु प्ररचेतोदृत्तिबिशेषवत्‌ सन्देहो 
भबेदेवेति भावः । ३ इारीरारम्भकाणूनां शरीरोप्तिदेश प्रति गमनमाचं कस । 
४ रारीरनिष्पस्यवसानकालभावस्य । ५ हरीरारम्भकाणूनां शरीरोत्पत्तिदेशं प्रति 
गमनम्‌ । & अत एव महच्छरीरं न खात्‌ । ७ परमाणुसंयोगानाम्‌ । < एक 
सिच्ात्मरक्षुणेऽथं स्मवायोऽदृष्टख । ९ तसख्यास्मनोऽदृष्टं तेन सदैकसिन्नथ आत्मरक्षणे 
समवायस्य सद्भावात्‌ । 
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बत्‌ ¦ उपकारः; इत्यप्ययुक्तम्‌; अपेश््यादपेश्चकस्यासम्बन्धान- 
वस्थाटुषङ्केणोपकारस्येवासम्भवात्‌ । सदा्कर्मजननम्‌ ; इव्यप्य- 
सत्‌; तयोरन्यतरस्यापि केवखस्य तजननसामथ्यं परापेक्षा 
योगीत्‌ । यदि एनः खदेतोरेवादृषटसंयोर्मयोः सदितयोरेव काय- 
जननसामथ्यभि््येते, तर्हिं तत एवादष्रस्येव तत्संयोगनिरपेक्षस्य ५ 
तत्सछाम््यमरसत। ददयदे हि इस्ताश्रयेणायस्कान्तादिना खाध्रया- 
संयुक्तस्य अूभागस्थिवस्य लोहःदेर्कयेणमित्यलमतिप्रसङन । 


यदप्युक्तम्‌-सावयवं शीरं प्रल्यवयचमडुपविरदोस्टदात्मा 
सावयवः स्यात्‌ , तथा च घटादिवत्सभनजातीयावयवारम्यत्वम्‌ , 
समानजातीयत्वं चावयवानामात्मत्वाभिसम्बन्धादिदयकचात्म- १० 
न्यनन्तात्मसिद्धिः, यथा चावयवक्रियातो विभागात्संयोगविना- 
राद्ध विनाशः तथात्मविनारेपि स्यात्‌; इत्यप्यपरीक्चिताभिधा- 
नस्‌; सावयवत्वेन भिन्नावयवारब्धत्वस्य धटादावप्यसद्धेः । न 
खल घरादिः सावयवोपि भ्राक्प्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयो- 
गपूर्वैको दष्टः, सृत्पिरंडात्‌ प्रथममेव खावयवरूपाचयाट्मनोस्य १५ 
प्रादुभीवग्रतीतेः। न चैक पटादौ खावयवतन्तुसंयोग पूवेकत्वो- 
परम्भारतधवैच सैद्धावो युक्तः, अन्यथा काष्ठे खोहलेख्यत्वोपल- 
म्भाद्जेपि तथाभावः स्यात्‌ । परमाणवाधनञुभर्य॑त्र समानम्‌ \ 


किञ्च, अस्य त्थौभूतावयवारब्धत्वम्‌-अषदो, मध्याचस्थाया वा 
साध्येत ? न तावदादौ; स्तनादो प्रचृच्यभावानुषङ्गत्‌ , तद्धेत्वभि- २० 
छाषप्रल्यभिक्ञानसरणदर्रानदिरभावात्‌ । रतंदारम्भकावयवानां 
प्राकर सतां बिषयदशनादिसम्भवे तेषामेवादजोतवेखायां स्वा 
न्तराणामिव प्रवृत्तिः स्यात्‌ । मध्यावस्थायां तु तत्साधने प्रलयक्ष- 





१ व्यापित्वादात्मनः । २ अपेश्येणाद्टेनपिक्षकखाणुसंयोगस्य क्रिमयाण उपकार 
ससादभिन्नो भिन्नो वा यात्‌ १ अमेदे सोपि तज्ञन्यः खात्‌ । भदे संबन्धासिद्धिः \ 
अथापकारमुपकारं कृखा तस्सम्बन्धीत्यादिपरिकटपने चानवस्था । अयं संयोगस्योपकार 
इति न धरते अन्यथातिम्रसङ्गः । यथा संयोगस्य तथान्यस्यापि । तथा चालसपरमाणु- 
संयोग निल्यलग्याधातः स्यात्‌ । ३ अदृष्टाणुसंयोगयोमैध्येऽदृषटय परमाणुसंयोगस्य 
वा । ४ अविेषतः सर्वत्रे तञ्जननसापि प्रसङ्गात्‌ । ५ अत्मनः । & अदृ्टत्मपु- 
संयोगयोः । ७ परेण । ८ ततश्वाणुसंयोगपरिकद्पनेन किम्‌ । ९ वतः । १० ततश्च 
खाश्रयासंयुक्तमेव परमाण्वादिकमाङ्ृष्यते आत्मना । ततश्च सर्वगत परिकटपनेनार- 
मानः । ११ आस्मत्वेन । १२ आत्मनः । १३ उपादानकारणात्‌ 1 १४ मलरा- 
दिषु । १५ खावयवसंयोगपूर्ैकावम्‌ । १६ कजे आत्मनि च । १७ स्षमानजातीय- 
भिन्नावयव । १८ गभौवस्थायाम्‌ । १९ संस्कारस्य । २० तस अत्मनः । 


५८६ प्रमेयकमल्मात्तेण्डे { ४. विषयप्रि० 


विरोधं; । अन्तवस्थाखं चास्याल्यन्तविनासे सर्णाद्यभाकात्स्त- 
नादौ शदत्यभएव एव स्थात्‌ ¦ न चेयं विनाशोत्पाद्‌भ्क्छियः कचिद्‌ 
दयते । न खलु कटकस्य केयुरीभावे कतश्िंद्धागेषु श्रिया 
विभागः संयोगविनाशो द्रव्यविनाशः पुनस्तदवयकाः केवलास्तद्‌- 

नन्तरं तेषु क्॑मसंयोगक्रमेण केयूरीर्भाव इति, केव सुर्बणकार- 
का(कारकरा)दिव्यापारे कटकस्य केयूरीमावं पदय॑ौमः । अन्यथा 
कल्पने च परत्यञ्चविरोघः 1 


नच सावयवशरीरव्यापित्वे सल्यात्मनस्तच्छेदे ऊेद्थसङ्गो 
ञित्तच्छेदस्येठत्वं क 
दोषाय; कंथञ्चित्तच्छेदस्येष्टव्वाद्‌ । दारीरसम्बद्धात्मप्रदेशेभ्यो 
| क, क © 
१० टि तत्प्रदेरानां लि्नशरीरप्रदेशेऽवस्थानमात्मनदरेद्‌ः) स चानः 
स्त्यव, अन्यथा दारीरारप्थग्भूतावयवस्य कम्पोपटन्धिने स्यात्‌ । 
न च क्िन्नावयप्रतिष्ठस्यात्मप्रदेयस्य पथगास्मत्वाचुषङ्गः; वे्रै- 
न अ दितं य 
वानु्रवेरात्‌ । कथमन्यथा चिन्ने हस्तादी कस्पादितद्िङ्ञोपरम्भा- 
भावः सयात्‌? 


® 03 


१५ नु कथं चिनाच्छिन्नयो; संघटनं पश्चात्‌ ? न; एकान्तेन 
केदानभ्युपगमात्‌, पदमनारुतन्तुवद्‌ विच्छेदस्याप्यभ्युपगमात्‌ । 
तैथाभूतादष्टवश्ाच तदविरुद्धमेव । ततो य्था निवांधबोधे 
प्रतिभाति तत्तथैव सद्यवहारमवतरति यथा खारम्भकतन्तुषु 
प्रतिनियतदेशकालाकारतया प्रतिभासमानः पटः, रारीरे एव 

२० प्रतिनियतदेरकालठाकारतया निवांधवोधे प्रतिभासते चास्मेति। 


१९५ 
न चायमसिद्धो हेतुः; शरीसद्रदिस्तत्परतिभास भावस्य परतिपादि- 
तत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण चानवयस्य वाधकप्रमाणस्य कस्यचिद- 
खम्भवान्न विरोषणासिद्धत्वमिति 1 तन्न परेषां यथाभ्युपगत- 
खभावमत्मद्रव्यमपि घटते। 


२५ नापि मनोद्रव्यम्‌; तस्य प्रागेव खसंवेदनसिद्धिप्रस्तावे निरा- 
कृतत्वात्‌ । ततः पृथिव्यादेद्रव्यस्य ंथोपव्णितस्वरूपस्य प्रमाण 
तोऽप्रसिद्धेः "पृथिव्यादीनि द्रव्याणीतरेभ्यो भिन्ते द्व्यत्वाभि- 
सम्बन्धात्‌ इत्यादिहेतूपन्यासोऽविचारितरमणीयः, तत्खरूपा- 
सिद्धौ हेतोरभ्रयासिद्धत्वात्‌। खरूपासिद्धत्वाच; दव्यत्वाभिस- 


१ खमानजातीयभिन्नावयवारस्यस्वं म्रयक्चेण न ज्ञायते यतः। २ अमे वक्ष्यमाणा। 
२ कारणात्‌ । ४ अवयवेषु! ५ त्रिया। & केयूरोत्ादः। ७ वयं जेनाः। 
८ अवयवापिक्षया । ९ जेनख । १० आत्मनि । ११ आत्मन्येव । १२ तख 
शतमनः । १३ प्रदेदायोः। १४ सह्टनकारिकर्मवशाव्‌ । १५ शरीरे एव प्रति- 
नियतदेचकालाकारतया निबौषगोपे प्रतिमासमानत्वादिति। १६ वैरेषरिकदारा । 
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स्यन्ध्ये हि समवायरक्षणो भवताभ्युपयम्यते, न चासौ अरमध्णतः 
मसिद्धः इति ! विरोषणासिद्धत्वं चः दव्यत्वसामन्यस्य यथाभ्युप- 
गंतखभावस्यासमस्भवात्‌! तच पर्परिकष्पिते दरव्यपदाथां धरते! 


नापि गुणपदार्थः। स हि चतुर्विंरतिप्रकारः पररि; । तथाहि- 
““रूपरसगन्धस्परैः क्ष॑ख्या परिमाणानि पृथक्त्वं खंयोगविभागो ५ 
रत्वापरत्वे बुद्धयः छुखटुःखे इच्छदेपो भरयदश्च तु गुणाः" 
[ वेशे० स० १।१।६ 1 इति खञसङ्गीतः सदस, छदव्दससु. 
चिताः गुरुत्वद्र वत्वस्ेहस्कार्यमाधर्यराब्दाश्च स्तेत्ति } तञ 
रूपं चश्चुघ्राहयं प्रथिव्युदकलज्वख्नचृत्ति । रसो रसनेन्दरिश्माद्यः 
परथिन्युदकच्त्तिः! गन्धो बाणग्राह्यः परथिवीवृत्तिः । स्पदयस्त्व- १० 
गिन्द्रियग्राद्यः पृथिव्युदकल्वखनपवनवृत्तिः। 


संख्या त्वेकादिव्यवहारहेतुरेकत्वादिरक्चणा, एकद्रव्या चने- 
कःदव्या च ! तेकसंख्या एकद्वव्या । अनेकद्रव्या तु द्वित्वादि 
संख्या । सा च पव्यक्ष॒त एव सिद्धा, बिशेषवुदधेश्च निमित्तान्त- 
रपेश्चत्वादजुमानतोपि । १५ 


परिमाणव्यवहार्कारणं परिमाणम्‌, मददणु दीर्घं हखमिति 
चतुविचम्‌ 1 व्र महद्विविधं नित्यमनिले च \ नित्यमकाङकार- 
दिगत्मखु परममहत्वम्‌ 1 अनित्यं इवणुकादिद्रव्येषु 1 अण्वपि 
निव्यानिलयमेदाद्धिविधम्‌ । परमाणुमनस्सु पारिमाण्डल्यटक्चणं 
नित्यम्‌ । अनिव्यं णुके एव । व॑ंद्रामरकबिस्वादिषु तु मह-२० 
त्खपि तंस्परकषाभावमपेश्ष्य भौक्तोऽणुव्यवहारः। 


नयु महदीधेत्वयोख्यणुकादिषु  मवत्तेमौनयोच्यणुके चाणुत्व- 
हृखत्वयोः को विशेषः ? महत्सु दीधेमानीयतां दीधैषु महदानीय- 


ताम्‌ः इति व्यवहारमेदधतीतेरस्त्यनयोः परस्परतो सेदः ५ 
हखत्वयोस्तु विरेषो योगिनां तदरिनां प्रत्यक्ष एव । महदादि २५ 





१ वेशचेषिकेण । २ निलनिरंशत्वेन । ३ च शति कपुस्तके नासि । ख, ग, 
धपुस्तकेभ्यः संयोजितः । ४ एव । ५ विरेषः=मेदः । ६ एकादिप्रयया विरेषृण) 
यरणापेश्षा विशिष्टपरलयत्वादृण्डीत्यादिप्रलयवदिति । ७ तत्रेकत्वसंख्या तिलदरव्येषु 
नित्या कायंद्रन्येष्वनिव्या । दहित्वादिसंख्या तु पराद्धौन्ता अपेक्षाबुदधिजन्या सर्व्रानित्या । 
८ वतुखाकारमिलयथैः ! ९ नन्वणु द्वथणुके एव यदि वत्तैते तरिं बदरामल्कारिष्वणु- 
परिमाणन्यवदहारः कथमिद्याशङायामादई । १० तस्य--अतिदरयसख । ११ उपचरितः । 
१२ परिमाणयोः । १३ वस्तुषु । १४ वस्तु । १५ महददादिपरिमाणख रूपादि- 
भ्योऽमेदो भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । | 


५८८ प्मेयकमख्मात्तेण्डे { ६, विषयपरि० 


च परिमाणं रूपादिभ्यो ऽथान्तरं तस्परत्ययविलद्कणवुद्धिग्राद्यत्वा 
त्ुखादिचत्‌ 


तमपि दरव्यं यद्वशात्‌ "अदं एथक्‌' इव्यपोद्धियते तदपो 
दास्व्यवदहारकारणं पृथक्त्वं घंटादिभ्योऽथान्तरं तत्प्रलययविल. 
५ क्षणज्ञानग्राह्यत्वात्छुखादिवत्‌। 


अपात्तिपूर्विंका पािः संयोगः । प्राधिपूर्विका चाधासिर्विभागः। 
तो च द्रव्येषु यथाक्रम संयुक्तविभक्तप्रत्ययहेतू । 


इदं परमिदमपरम्‌' इति यतोऽभिधानप्रल्ययो भवतस्तययथाकमे 
परत्वमपरत्वं च । बुच्यादयः प्रयलान्तश्च गुणाः सुप्रसिद्धा पैव। 


१० शुख्त्वं च पृथिव्युद कचुत्ति पतनङ्रियानिवन्धनम्‌ । द्रवत्वं तु 
थिव्युदकलज्वखनचृत्तिः स्प(स्य)न्दनंहेतुः। पृथिर्व्यनलयो्नेमित्ति 
कम्‌ । अपां सांसिद्धिकम्‌ । खेहस्त्वऽम्भस्येव खिग्धप्रत्ययहेतुः । 


संस्कारस्त्‌ अिविधो बेगो भावना सितस्थापकस्येति । तर 
वेगाख्यः परथिव्यप्तजोवायुमनस्ख भूंत्तेदरव्येषु प्रयल्लाभिधातविशे- 
१५ षपेश्चत्कर्मणः समुत्पद्यते । नियतदिकूक्रियापतिब(पव)न्धहेतु 


स्परेवद्रव्यसंयोगविरोघी च । भावनाख्यः पुनरात्मगुणो ज्ञानजो 
ज्ञानहे तुश्च, द्टानुभूतश्युतेष्वप्य्थैषु स्मुतिप्रलयभिज्ञाकार्योन्नीय- 
मानसद्धावः। मूत्तिमद्रव्यगुणः सितस्थापकः, घनावयवसश्निषे 
राविशिष्टं खमाश्रयं कालान्तर स्थाथिनमन्यथाव्यवस्थितमपि भ्रय- 

२० लतः पूवैवद्यथावस्थितं स्थापयतीति कत्वा, ददयते च ताठप- 
देः प्रभूततरकाठसंवेष्टितस्य प्रसायसुक्तस्य पुनस्तथेवावस्थानं 
संस्कारवरात्‌ । एवं घयुःराखाश्शज्ञदन्तादिषु भ्चापवरतिंतेषु 
वखादौ चास्य कायं परिस्फुटमुपठमभ्यत एव । धमौदेधस्तु खुप 
सिद्धा एवेति । 


१ विभागादथक्त्वस्य भदाभावात्पृथक्तप्रतिपादनं किमर्थमि्युक्ते सल्याह । २ पृथक्‌ 
क्रियते । ३ अस्तु विभागात्पृथक्त्वस्य भेदस्तथापि षटादिभ्योऽभेदो मविष्यतीद्युक्ते 
वक्ति । ४ भनित्यावेव । ५ अनिल्यमेव । ६ अनियमेव । ७ अनित्या एव । ८ तच्च 
पायिवाप्याणुषु निलयं द्वणुकादिष्वनिलयम्‌ । ९ राक्षारोदादिषु । १० सर्पिः सुवणैयोः। 
११ अनिलयमियधः । १२ निलयभिलर्थः । भाप्याणुपु निलयमाप्यद्भवणुकादिषु स्वनि. 
त्यम्‌ । १३ धसर्वगतद्रव्यपरिमाणवस्विद्ययै। १४ करैधारयः । १५ बृक्षादिकेन 
स्परैववा द्रव्येण सद वेगास्यस्य वाणदिः संयोगे सति वेगाख्यः संस्कारः खयं 
विनक्यतीयथेैः । १६ आष्ृ्टुकतेषु । १७ स प्रिविधोप्ययं संस्कारो अनिल एवः 
धमोधमौवात्मविरेषगुणावनिल्यापेव, राब्दस्त्वाकाशबिदेषगुणोऽनिल्य एव । 


० ४१९० †} गुणपदार्थविचारः ५८९ 


तदेतच्खरहमान्यं परेषाम्‌; रूपादियुणानां यथोपवणितस्वर- 
देणादस्थानासम्भवात्‌ ¦ न खदु रूपं एथिः्युदक्ल्वरनत्रस्येवः, 
दायोरपि तद्वत्तासम्भवाद्‌ ¦ दथाषि-रूपादिमान्वायुः पोदलिक- 
त्वात्‌ स्परोवस्वाद्ा एथिव्यादिदद्‌ ¦ वं उखानखयोरपि गस्धर- 
सादिम्ता परतिपन्तव्य्‌ः ! श्यरखगन्धस्यशेमन्तो हि वुद्धलास्तव्कथं ५ 
तष्धिकायाण पहिष्लेययः १ रंपप्यावि्पददिदेभधमःनं तु ता- 
बिच, जंख्कनकादिर्खपयुरूनकै ससुरररौरकस्थदयोस्ति- 
रेभावःदिभौवयङ्‌ : 


संख्यापि संख्येयार्थव्यतिरेकेणोपरुव्धिरक्षणय्र्त नोपल- 
भ्यते इस्यसती खरविषाणवत्‌ ! न च विज्ेषणमसिद्धम्‌ ; तस्यः ९. 
इरयत्वेनेषेः .॥ तथा च खरम्‌ "संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं 
संयोगविभायौ परत्वापरत्दे कमे च रूपिसमवायाचाश्चुषाणि" 
 देरे० स० ४।९६।१९१ ] इति । 


^पकादिपरलयया विेष[ण्रहणपेश्चा विशिष्प्रययत्वादण्डी- १५ 
व्यौदिप्रययवद्‌ः इवयचमनतोपि न संख्यासिद्धिः; यते यथा 
"एको शणोपि(णः) वहवो शणाः" इत्यादो संख्यासन्तरेणप्येकादि- 
वुद्धिस्तथ! धघयादिभ्वव्यरहायादिख्यभ्ादेष्वेकदिदुदिभविष्यती- 
व्यखमर्थान्तरभूतयेकादिखंस्ययः । च च शुणेवु संख्यः सस्भ- 
वति; अद्रव्यत्वात्तेषां तस्याश्च गुणत्वेन द्रव्याधितत्वात्‌ । नच. 
गुणेषूपचरितमेकत्वादिज्ञानम्‌, अस्ललदट्तित्वात्‌ । यदि चाश्नय 
गता संख्येकार्थसमवायाहुगेषूपययेतः तर्हिं “पकद्छिन्द्रव्ये रूपा- 
द्यो वहवो गुणाः इति परलययोत्पन्तिने स्यात्‌ , वदाश्रयद्व्ये 
वहुत्यरद॑ख्यायाः अभ्यवौत्‌ ! “षर्‌ पद्थोः' इत्यादिव्यपदेरे च 
क्रि निमिचतमिलयभिधातव्यम्‌ ? न हयेकार्थसंमवायिनी संख्या २९ 
सम्भवति; तया सह षट्पदाथीनां कचित्समवायाभावात्‌ । अस्तु 
वा संख्या, त॒थाप्यस्याः कथं शुणत्वसिद्धिः सत्तवादिवित्‌ षट्स्रपि 
पदार्थैषु प्रत्तः १ 





१ पृथिव्यादीनाम्‌ । २ पृथिव्यामेव गन्ध इत्यादिः । ३ तदं सर्वत्र तेषामाविर्मावः 
कुतो न स्यादिव्युक्ते सलाह । ४ उष्ण । ५ अञचेरपलं अथमे उगणेमिलागमतः 
श्रसिद्धतैजसत्वं कनकादीनां ततः कथमुक्तं कनकादि संयुक्तानरू श्तयारेकायामाह कनकेपि 
पृथिव्यं रोस्तीति । ६ परस्य । ७ अत्र दण्डयुरुषयोः संयोगो विशेषः । ८ निया 
{ युणा ] इति वचनात्‌। ९ संख्यारदिेष्विल्थेः। १० अबाधित । ११ भाश्रय- 
गतद्रव्यसेकत्वात्‌ । १२ केवलद्रब्यसमवेता । १३ द्रम्यलक्षणेऽथं । 

प्र० क मा० ५० 


५९० प्ररेयकमल्मासतेण्डे [ ४. विषयपरि० 


नु दि संख्यः शुण ग स्यारद्यदित्यत्वश्समकायिकारणेत्व 
चास्या न्‌ ख्यात्‌ ! अस्ति च तदुभयम्‌ ¦ तथा चोक्तस्‌-“एकादिव्य 
वहारहेतुः संख्याः । स्स वुनरेकद्रव्या चानेकदव्या च । तचेकद्र 
व्यायाः सछिखादिपरमाणुरूपादीनासिव निलयानिल्यत्व निष्यत्तयः 
५ सङिदाद्यश्चादिपरमाणवश्चति विग्रहः अनेकद्रव्या तु दत्वा 
दिका पयाद्धोन्ता) तस्याः खस्वेकत्वेभ्योऽनेक विषयवुद्धिसहितेभ्यो 
निष्पत्तिः, अपेक्षाबुद्धिनादश्ाच विनाराः कवचेदार्धयविनारादुंभ 
यविनाहाचेति चार्थः । असमवायिकारणत्वं च दित्ववहुत्वसं 


ख्यायाः छवणुकादिपरिमाणं पति” [ प्टा० आा० फू० १९१९-११३] 
१० इति; एतदपि मनरथमातचम्‌ ; भेद्कदस्याः कारणत्वाभावात्‌ । 
यथेव टि कायेधिन्नतायां कारणभिद्ताया असमवायिकारणत्वं 
भवदा नेष्यते तथेकत्वस्यापि तन्नेव्यं तस्याऽसेद पयीयत्वात्‌ । 
ॐसेदसेदो च स्वा्मपरात्मापेक्चो सूपादिर्ष्वैपि भवतः । यथा 
चेकमभिन्नमिति पयांयस्तथानेकं भिन्नमिवयपि ¦! तथाच द्धित्वा 


१५ दिरप्यनेकत्वपयोयः, तस्योत्पच्यादिकस्पना न कयौ | 


नन्वेवं सवज दे जीणि' इत्यादिपरतिभासपसङ्गवै परतिभासप्रवि- 





१ उत्तरसंस्योत्पन्तो प्राक्तनसं स्याऽसमवायिकारणं, द्रव्यं समवायिकारणमपेक्षावु- 
दिनिमित्तकारणमिति । २ आदिशब्दो ठु द्रषटम्यः। ३ प्रिलादि( कार्यलक्षण ) 
रूगदीनामनित्यत्वनिष्यत्तियेथा तथाऽनिल्यकद्व्यगतायः एकसंख्याया निलयत्वनि- 
प्पत्तिः; य॒था च जलादिप्रमाणुरूपादीनां ८ कारणरूपाणाम्‌ ) तथा निदे. 
कृद्रव्यगताया एकसंख्याया निलत्वमिति भावः । ४ कार्यरूपाः । ५ कारणरूपप. 
रमाणवः | £ द्विवादिसंख्यां प्रलपेक्षाबुद्धः कारणतमेकत्वसंख्यायास्त्वसमवायि- 
कारणत्वमिति भावः) ७दइमो इावमी वृहवः। ८ संख्येय आश्रयः । 
९ संस्येयय च । १० संख्याम्‌ । ११ उत्तरणुणं प्रति प्राक्तनयुणसयासमवायिका- 
रणत्वास्युपगमाव्र । १२ दहित्वादिसंख्यां प्रति । १३ द्वित्वादिसंख्यां प्रति । १४ अभ्‌- 
दपयौयतवेप्यसमवायिकारणत्वं कुतो न॒ मवतीत्युक्ते सत्याह । १५ एकनानात्वम्‌ । 
। १६ रूपस्य खरूपपेक्षयाञभदः; परापेक्षया भदः; एवं रसादिषु वाच्यम्‌ । 
१७ अभेदोऽसमवायिकार्णं न॒ भवति द्रग्यादन्य्र वृत्तिमच्वाद्धेदवत्सत्वादिगेति । 
१८ अपिशब्देन दभ्यं यद्यं तत्रापि सखवपररूपपेक्षयाऽमेदभेदो । १९ भादिरब्देन 
नाद्रयितिसंय्रहः ।! २० द्वित्वादेरनेकपययत्वे वस्तुखरूपमेवायातम्‌ , तस च 
सखकारणकरापादुखत्तेरनेकनिषयदुदधिसदितेभ्यो निष्प्निरिल्यादि निरर्थकमिति भावः 


२१ द्विस्वादेरनेकत्व पयौयत्वप्रकारेण । २२ त्रिचतुःपञ्चषडादिवस्तुषु । २३ द्वित्वदेर- 
नेकपयोयलवात्‌ । 
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भाग स्‌ श्याद्‌ऽनेकत्वस्याविटि त्वात्‌; तच्र ; अयेक्षावुद्धिदिदेष- 
वन्दत्सिद्धेरप्रतिवन्धात्‌ } यथैक ह्यनेकविपयत्वाविरेयेपि कादि. 
द्पेश्चावुद्धिः चित स्योत्पादिष्छः काचिद्धित्वस्य ¦ नं हयपेक्षायुद्धः पूव 
दित्वादिगुणोस्ति; अनवस्थपरसङ्गात्‌, अपेष्टवुद्धिजनितस्य वा 
दित्वादेरानर्थकयषटपङ्भाद्‌ } दथः दित्यःदि्रव्ययदविभागोपि भवि-५ 
ष्यति ¦ यत एद चाभिद्भिद्त्वलष्धणरद्धिदयददेद्ाडइद्धिविदेप- 
स्तत ॒पवैकत्वःदिव्यवदएरयेदरधि दिष्यहि इत्यल्यन्दमेडुनैकः 
त्वादिसुणेन ¦ 

दवं च युखेष्वप्येकत्वादिव्यवहासोऽकण्रकल्पनः स्यत्‌! यधि- 
तव्यवदार्च "षट्पश्चविंरातिभिः साधं छतम्‌" इत्याडिः १० 
सुगमः ! तस्रादभिन्नं तावदेक मित्युच्यते, तदर्परेणाभिन्नेनं 
सह दवे इति, ते त्वपरेणीभिन्नेन सह जीणीलेवमादिः समयो 
लोके प्रद्धिडधो गणिदप्रसिद्धभ्यैकत्वादिव्यवहारहेतदरेष्टव्य इति । 

उथं द्वित्ववहुत्वसंख्याया व्व णुकादिपरिमाणं प्रयसमवाथि- 
कारणत्वोपपत्तेः सद्धाचसिद्धिः; त्न; अस्यास्तदसमर्वायिका- ९५ 
रणत्वे ्रभाणाभावात्‌ । पैरिरोषोस्तीति चेत्‌; न; कारणपरिमिा- 
णस्येवष्छमवाथिकारणत्वसम्भवादर्पदिवत्‌ 

नु परमाणुपरिमणजन्धैत्वे च्यणुक्रेपि परमाणु्वथसङगः 
स्यात्‌ तन्न; कायकारणयोस्तुल्यपरिमष्ण्ये डछान्ताभादएत्‌ ¦ 
सर्वै हि कारणपरिमाणादयिकमेव कायपरिमाणं इदयते ६२० 
परिमाणवच्च कै्मण्यप्यसमवायिकारणत्वमस्याः स्यात्‌ । ददयते 
हि म्यां बहुभिवै पाषाणादयुत्थापनम्‌ । न चाज संख्यायाः 
कारणत्वं ओंवद्धिरिष्ठम्‌ । अथास्यस्तत्रापि निभित्तत्वमिष्यतेः 
को चै निमित्तत्वे विप्रहि्यते ए सीषदान्यादीनःमपि तद्भ्युपग- 
मात्‌ \ अ्तमवाथिकारणत्वं तु तस्याः परिमाणवदुत्थापनादि- २५ 
क्मण्यभ्युपगन्तर्वम्‌, न चान्यजीपीलयलम तिभसङ्नं ! 

१ उत्तरमिदम्‌-द्वित्वादिसंख्यां प्रति करणवेनाभिमताया अपेश्ाबुदधेरनेकत्वा- 
पिदेषेपि मेदो यथा तथा द्ितादिग्रल्ययविमागोपीति । २ अपेक्षावुदधेः पूर्वमेव 
दित्वादियुणोस्तीत्यक्ते सत्याह । ३ द्वित्वादियुणस्यापि द्विवादिकमपरसद्धिता- 
दिगुणात्तस्याप्यपरसादिति \ ४ भिन्नाभिन्नत्वलक्षणाद्विशेषादेकस्वादि भवनप्रकारेण । ` 
५ संस्येयात्‌ 1! & णकेन । ७ अपरसंख्येयाव्‌ । < सङ्केतः । ९ दयणुकादिप- 
रिमाणमसमवायिकारणक्तं सद्ूपकार्थतवादवरवदिलनुमानम्‌ । १० कारणरूपदे्यथा 
का्यरूपादिकं प्रल्समवायिकारणत्वम्‌ । ११ दयणुकादिपरिमाणख । १२ परमाणुपरि- 
माणस्वरूपवत्‌ । १३ प्राघागाचुत्थापनलक्षणे। १४ नराभ्याम्‌ ॥ २५ परः । 
१६ विवादं केति । १७ पुरुषस्वादीनाम्‌ । १८ अभ्युपगन्तय्यं नेति सम्बन्धः 
१९ परिमाणे । २० संख्यायाः परिमाणं प्रयप्तमवायिकारणत्वनिराकरणेन 1 


५९२ प्रमेयकसर्माचतेण्डे { ४, विषयपरि० 


# © 1. 
यद्प्युछस््-मददादिषरिमःणं रूपादिभ्यो थान्वरं तत्त्ययवि. 
टक्चणबुद्धिग्राद्यत्वाव्छुखादिवत्‌; तदप्ययुक्तय्‌ ; हेतोर सिद्धे, 
घदादयशव्यतिरेकैण अहदादिपरिमाणस्याध्यक्चभ्रतययग्राह्छत्वेनासं- 
वेदनात्‌ ¦ 


५ असत्यपि मंहदादौ प्रासादमालादिषुं मददादिग्रद्ययग्रादुभौः 
वप्रतीतेरनेकान्तिकश्चायम्‌ । न च यत्रैव प्रासादादौ समवेतो 
मालाख्यो गुणस्त्रैव महस्वादिकमपि इ्येकार्थसमवायवशात्‌ 
"महती प्रासादमाटाः इतिभ्रल्ययोत्पत्तेनोनैकान्तिकत्वम्‌ ; ख॑सम- 
यतियेर्घोव्‌ 1 न खदु व्रास्ादो भंवद्धिरवयविद्धव्यमभ्युपगम्यते 

१० विजातीर्यनां दव्धानारस्भकत्वलि ! किं तर्हि? संयोगात्मको 
गुणः । न च शुणः परिमाणवान्‌ , “नियमा गुणः [ ] 
इत्यभिधानात्‌ । वतो माखासख्यस्य गुणस्य भरासादादिष्वभावाव्‌ 
श्रासाद्माखाः इत्ययमेव प्रत्ययस्ताबद्युक्तः, दूरत पव सां 
“महती हा वाः इति भरत्ययः; मालायाः संख्यात्वेन भरासाद्‌ानां 


संयोगः 3९ 
१५ संयोगत्वेन महदादेश्च परिमाणत्वेन परैरभ्युपगमात्‌ । 


अथ माला द्रव्यखभावेष्यते+ तथापि द्रव्यस्य द्रव्याश्चयत्वा. 
न्नास्या;ः संयोगखरूपभ्रासादाश्चयत्वं युक्तम्‌ । अथासौ जातिख. 
भावेष्यते; तर्हिं प्रलयाश्रयं जातेः समवेतत्वादेकसिन्नपि प्रासादे 
'माखाः इति प्रल्ययोत्पत्तिः सीत्‌ । "एका प्रासाद्माखा महती 
२० दीघा हखा काः इत्यादिप्रल्ययानुपपत्तिश्च तदवस्थैव; माखायां 
तदाश्रये च भरासादादावेकस्वष्देमणंस्याऽसम्भवात्‌ । बहीषु च 
भरासादमालख “मारा मालाः इवययचगतप्रययोत्पत्तिनं स्यात्‌, 
जाताव.ऽपरापरजातेरनुपपत्तेः ! न चोपचारिकोयं भपरलययोऽस्ख- 
रृत्तितवात्‌ । न हि सुंल्यप्रत्ययाविशिषटस्योपचारिकत्वं युक्तमति- 
२५ प्रसङ्गात्‌ । अत एव माखादिषु महश्वादिप्रलययोपि नोपचारिकः। 
ततो यथा सखकारणकलापत्प्रासादादयो भददादिरूपफतयोत्पन्ना- 


१ युणरूपे । २ आदिना परवैतमाखदिषु। ३ अन्यथा। ४ गुणे युणसद्धा- 
वास्युपयमात्‌। ५ वैशेषिकैः । ६ काष्टादीनाम्‌ ७ प्रा्ादलक्षणावयविद्रव्यम्‌ । 
तस्य । ८ तन्त्वादिना सजातीया ये तन्लादयस्तर एव॒ पटादयवयविद्रव्यारम्भका 
इति भावः । ९ बहुत्वरक्षणेन । १० काष्ठादिभिः । १९१ वैशेषिकैः । १२ वसः । 
१३ एकसिक्नपि प्राप्तादे मारायाः सद्धावात्‌। १४ महत्वगुणयुक्ता । १५ द्वि 
बहुत्वादेः । १६ जातिरूपासु । १७ निस्सामान्यानि सामान्यानीति वचनात्‌ । 
१८ सख्यश्वासो ` प्रयश्च खण्डयुण्डादिपु गौगोँरिदयादिरूपर्तेनाविशिष्टोऽलुगतत्वेन 
समानस्तसख । १९ मुख्यस्याप्यो पचारिकत्वम्रसङ्गात्‌ । 
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स्तत्प्रल्ययगोचरास्तथा घटयो पीलयलमर्थान्तस्भूतपरिमणपरि- 
छर्पनयः ! 


यद्प्युक्तम्‌-"वद्रामखसदिषु धत्ते ऽशुव्यवदहारः' इत्यादि; तद्‌- 
प्युक्तिमाचम्‌; मुस्ययापमविमातस्वाचष्यमनःणत्वाद्‌ ! न खदु यथा 


सिहमणक्कादिपु २ युख्यमौष्यिदरेकप्रदिपचिः स्वेपामविमाने- + 


नटसि लश ॐ एद्घुत्वहस्डतडे इुख्येऽन्यञ भक्तेः इति 
कस्य च्चलप्र्ठरब्चः । आच्चयाप5ङ सद सङ्धदु छटभत्वा- 
श्राते विवःद्निबृह्तिः 


अपेष्चिकत्वाच्च परिमाणस्यायुणत्वम्‌ । न हि रूपादेः दुखष्टेदौ 


शुणस्यवेक्षिकी सिद्धिः । योपि नीरनीकतरादेः खुखसुखदरदे- १० 


वौ ऽऽपेक्चिको व्यवहारः सोऽपि तत्पकपौपकर्षनिवन्धनो न 
पुनगुणखरूपनिदस्थनः ¦ वतो हस्दीषेतवादेः संस्थान विदरोषाद्य- 
तिरेकभावात्करथं गुणरूपता ? तद्धिरेपस्यापि कथखिद्धे दाभिधने 


ञ्यखचतुरखादेरपि सेदेनभिघःनाचुपङ्त्कथं तच्चतुर्विधत्वोप- + 


वणेन संरोसेतेति ? 


यच्छोक्तम्‌-पएुथक्त्वं घटादिभ्येथौन्तरं तन्यस्ययविलक्चणङ्चीन- 
्राद्यत्वात्सुखादिवत्‌; वदप्युक्तिमाच्म्‌; देतेरकिद्धत्याद्‌ ¦ न 
खदु खहेतोरत्पच्ाऽन्योन्यव्यादच्ता्थैव्यतिरेकेणः्थोन्तर धुतस्य 
णथक्त्वस्याध्यक्षे प्रतिभासोस्ि, अत एवोपरुच्धिटक्षणप्राप्ष- 
स्यास्यायुपरुम्भादसच्वम्‌ । 

रूपादिगुणेषु च पृथक्‌" इतिप्रत्ययप्रतीतेरनेकास्तः } न हि 
तत्र॒ पृथक्त्वमस्ति गुणेषु शुणासस्सकाद्‌ \ न च गुणेषु 
पथक्‌ इति प्रत्ययो अशक्तः; सुख्यभ्रलययाविशिषटत्वात्‌ ¦ 
न च खरूपेणः (ण ) व्यावुत्तानामथानां पृथक्स्वादिक्ात्पृथः 
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ग्रपता घटते भिन्नाभिन्नपथग्रूपताकरणेऽकिञ्चित्करत्वात्‌ । मेदप-२4 


छ हि सस्वन्धासिद्धिः। असमेदपश्चे तु पृथभूपस्यार्थस्येवोत्पत्तेरथाो 
न्तरभूतप्रथक्त्वगुणकस्पनावेयथ्यम्‌ ! प्रयोगः-ये परस्परव्याचरु- 





१ परिमाणे । २ अविप्रतिपत्या। ३ द्यणुके एवाणु्वहस्रते युख्येऽन्यत्रा- 
न्ययेति प्रक्रियातो सुख्यगोणविवेकप्रतिपत्तिमैविष्यवीव्युक्ते सत्याह । ४ अपक्षाजनि- 
तत्वात्‌ । ५ आङङ्कनीया । & अपेक्षिकत्वात्परिमाणख गुणत्वं नसि यतः। 
७ परिमाणख । ८ व्यतिरेको भेदः । ९ तख=परिमाणख । १० पृथक्त्वमिति । 
११ धटात्पटो व्यावृत्त इति। १२ तद्भय तिरेकेणाथीन्तरमूतस्य एथक्छवस्याध्यक्षे 
प्रतिभासो नास्ति यत्तः । १३ गगनकमछ्वत्‌ । १४ धटपटादीनाम्‌ । १५ आदि- 
रब्देन विभागपरिग्रदः । १६ कथम्‌ ? तथा दि। 


५९४ प्रयैयकमटसार्सेषण्डे { ४. विषय॒परि० 


तात्मानस्ते खव्य तिरिक्तपुथक्त्व्‌न्दधारः यथा रूपाद्यः, पर- 
(कद 
स्परव्यःव्ररात््ान्् चरादयोशथो इति । 


तो विभिन्नखभावतयोत्पन्नार्थस्येव पथकः इतिप्रत्ययदिषय- 
त्वध्रसिद्धेश्टं एथक्त्वशुणक्षद्पनयाः ! प्रंथक्प्रययस्यःप्यस्लाधारणै- 
य घ्यहदिकोपपत्तेः, यद्‌ देकं वस्त्वितरेभ्यो भिन्नं परयति प्रतिपत्ता 
तदा “एकं एथक्ः इति प्रतिपद्यते । यदा तु दे वस्तुनीतरेभ्यो 
बिरश्चणेकधर्मेयोगाद्धिभिन्ने पदयति तदा द्धे पृथक्‌ इति मन्यते। 
यद्‌ स्वेकदेशत्वादितना धर्तेगेवरेभ्यो वहूनि भिन्नानि परयति 
तदा 'एतान्येतेभ्यः पथकः इति प्रतिपयते, यथा रूपादयो द्रव्या 
१० त्पथमिति । 
संयोगस्तु समवायनिराकरणभरघट्के परतिषेत्स्यते । तदभाकात्‌ 
श्रािपूर्विका अप्रातिर्विभागः' इत्यपि निरस्तम्‌ । न हि प्राग्मावि- 
सान्तररूपतापरित्यागेन  निररन्तररूपतयोत्पन्नवस्तुव्यतिरेके- 
णान्यः संयोगः सखंयुक्तप्रल्ययविषयोनुभूयते ¦ अविच्छिन्नोत्पत्ति- 
१५ केमेव हि वस्तु निरन्तरघ्रत्ययविषयः निरन्तयेपरव्वितदेवदत्तः 
यज्ञदत्तगरृहवत्‌ । न खलु गरृहयोः परेणापि संयोगगुणाश्रयत्व- 
मिष्टम्‌ , निगणत्वाहणानाम्‌ , तयोश्च संयोगात्मकत्वेन गुणत्वात्‌ । 
नापि विच्छिन्नोत्पन्नवस्तुव्यतिरेकेणान्यो विभागो विभक्तप्रयय- 
विषयो हिमवद्िन्ध्यवत्‌ । न हि तयोर्विभागाश्चरयस्वं प्रापतिपूर्वि 
2२० काया अप्र्ेर्विभागटक्षणायास्तयोरभावात्‌ । 
प्रयोगः-या संयुक्ताकार बुद्धिः सा भवत्परिकस्पितसंयोगा- 
नास्पदवस्तुविशेषमाजप्रभवा यथा संयुक्तो परासादोः इति 
बुद्धिः, खंयु्कासया च श्वेः कुण्डटीः इत्यादिषुद्धिरिति । 
यद्वा, याऽनेकवस्तुसन्निपते सति समुत्पद्यते सा भवत्परिकः 
२५ द्पितसंयोगविकलानेकबस्तुविरोषमान्न भाविनी यथाऽबिरखःऽव 
सिताऽनेकतन्तुविषया बुद्धिः, तथा च विमत्यधिकरणभावापन्ना 
संयुक्तवुद्धिरिति । 
तथा मेषादिषु विभक्तवुद्धिर्विभागरहितपद्‌ः्थमाजनिवन्धना 


१ खव्यतिरिक्तपृथक्त्वानाधारा घटादयो यतः । २ वस्तुग्यतिरिक्तपृथकत्वासम्भवा- 
तथं पृथक्तप्रययोत्पत्तिरिव्युक्ते स्याह । ₹३ असाधारणश्=तन्मात्रवृत्तिः । ४ आदिना 
काठ्त्वखरूपल्य्रहः । ५ भिन्नरूपतेलयथः । £ अभिन्नरूपतयेत्यथैः । ७ अपृथकू । 
८ न केवख्मसाभिः । ९ गृह गुणत्वमसिद्धमिव्याह । १० इन्द्रियाणामनेक्वस्तुभिः 


सष्ट सक्निपाते सन्निकर्षः समुत्पद्यते इत्यर्थः । ११ अयमसान्मेषाद्धिनो मेष इलयादि" 
प्रकारेण । 


सू० ४।१० गुणपदयार्थविचारः ५९५ 


विसकत्दादनेकपदार्थसन्निधानायत्तोदयत्वाद्वा देवद ्तयङ्दन्द- 
गरहविभागवुद्धिवद्‌ हिमचदिन्ध्यविभःगदुद्धिवद्धः | 

सत्यपि वा संयोरे विभागस्य तदृभष्वलक्णत्वान्न शुणरूपता। 
कथमन्यथा पुचःदौ द्दिरनिद्धचेपि संयोगे विभक्तध्रत्ययः स्यात्‌ ? 
न खट तच दिष्याणः संभवति, अस्य कियत्काटस्थायिगुणतवेनए-५ 
य्युपयस्दद्‌ \ च्व दः हिगवदिन्ष्यष्द संयोडेऽयुत्पद्येपि विभक्त- 
दरत्ययः स्यात्‌ सौयो्पसौवा्‌ ए व्यदिरिरूनिग्गखम्पस्य कचिद- 
प्यतुररस्मा्योययास्छव्पयनापि सं7ध्वी 

विभागामावे इतः संयोगनिडृक्तिरिति चेत्‌? ईमौ. ष्टः 
इति बमः । "कर्यमातादयि तन्निवृत्तिः स्यात्‌ इत्यप्यदोदःः १० 
संयोगमाचनिद्द्देरिष्टत्वात्‌ ! संयोगविदेपनिचत्तिस्त्‌ क्मविशे- 
षात्‌ , त्वन्पते दतो विभागविरेषोत्पत्तिवत्‌ । कर्मणः खयो 
ोत्पादकत्वाव्छथे तन्निवर्तकत्वमिति चेत्‌ ? तर्हिं इस्तवाणादि- 
संयोगस्य कैर्मोत्पादकत्वोपलम्भाव्‌ कथं ब्क्लादौ वाणादिसंयो- 
गस्य॒तन्निर्थतेकत्वं स्यात्‌ £ अन्यस्य तन्निवतैकत्वमन्यतापि १५ 
समानम्‌ 1 न खट येनैव कङणा यः संयोगो जनितः सं 
तेनैव निवत्यैते इत्ति ! 

पतेन विभागजविभागोपि चिन्तितः । तस्यपि खंयोगणभावरू- 
पस्य क्रियात एवोत्पत्तिप्रसिद्धेः। नयु यदि विभागजविभागो न 
स्यात्तर्हि हस्तङ्ड्यसंयोगविनादोपि रारीरकुञ्यसंयोगषिनारो न २० 
भ्रा्नोति; तन्न, हस्तङ्ड्यसंयोगव्यतिरेकेण रारीरकुञ्यसंयोगस्यै- 
वासंभवात्‌ । द स्तक्ञ्यससंयोगादेवासो कस्प्यते इति चेत्‌; तर्हि 
दस्तकर्मदरोनाच्छरीरेपि क करूरा कस्प्यते तुल्याक्षेपसमा- 
धानत्वात्‌ ! 





२ अनेकपदाथेः सद॒ स्निकर्षं इन्द्रियाणाम्‌, त्स्यायत्त उदयो यस्या इति 
वाक्यम्‌ । २ विभागस्य । ई यतो यत्न संयोगपूरवंको विमक्तप्रल्ययस्तत्रैव 
विभागव्यवहारो युज्यते; न चानयोः प्राषू्‌ संयोगः पश्वाद्विभाग इति । ४ व्यति- 
रिक्तसयनवस्वुनः सकाश्चाद्धित्ररूपस । ५ क्चिन्मुख्यत्वेनाप्रसिद्ध सखोपचारामावात्‌ 
सति संभवेन्यजं निमित्तप्रयोजनवद्ादुप्वारः प्रकरप्यते यतः। & क्रियातः । 
७ जेनाः । < कसाचिदेव कमण श्यः । ९ तख संयोगख । १० जना. 
नाम्‌ । ११ यथा द्रव्यारम्भक ( परमाणु) संयोगविशेषनिश्त्तिभि्मानवंसाचवयवि- 
दव्यस्यावयवक्रियात इति संबन्धः । १२ तवनवैशेषिकसय । १२ अत्र देशादेशान्र- 
ा्धिलक्षणमेव करसं॑गृद्यवे। १४ शृक्षादो संयुज्य बाणादिः पुवर्म॑ततोभदेश 
यातीलययथैः । १५ संयोगनिवृत्तेः करजत्वप्रतिपादमेन । 


५९६ प्रमेयकमख्माचेण्डे [ ४. दिषययरि० 


यच्चोच्यते तत्वसिद्येऽवुमनय--विवद्धिताकश्वक्रियाः६ऽका- 


रादिदेरोध्यौ विभाग न्‌ करोति, दैव्यारस्मर्द्॑योगविसे. 
धिविभागोत्फद्कत्वात्‌, या पुनराकाशादिदेशविभागक्जी सा 
संयोगधिरोषनिवन्तेकविभागजनिकापि न भवति यथाङ्कलि- 
५ क्रियेति । यंदि भिद्यमानवंशादयवयविद्रव्यस्यावयवस्िया अका. 
दादिदेरेभ्यो विभागं कुर्यात्‌ तर्हिं वंशादिद्रव्यारस्भकसंयो- 
गविरोधिविभागोत्पादकमेवास्या न स्यदङ्कस्यायवयविद्रव्य- 
क्रियावत्‌ । ततोऽवयविद्रव्यस्याकारादिदेदाविभागोत्पादकोऽ- 
विभागोऽभ्युपगन्तव्यः; इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; वद्यं विभागोत्पा- 
१० दकत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भ्िंयात एद रशखंयोगनिचत्तेरुक्तत्वात्‌ । 
अथ “अवयविनस्तत्कियःऽऽकारादिदेराखयोगं न निवत्तेयति 
द्रव्यारस्भकद्ंयोगनिवतच्तेकत्वात्‌ः इतीदम विवक्षितम्‌; तथा- 
प्यसाधारणो हेतुः; सपक्चेप्याकाद्ादिदेशसंयोगानिवत्तेके रूपादो 
बृत्तरभावात्‌। न चावयवर्संयोगादवयविनः संयोगोन्यः तद्धे. 
१५ कान्तस्य धागेव _प्रतिश्षपत्‌, विनाशोत्पादक्रियायाश्य छतो- 
तरत्वात्‌। तंच विभागो घरते। | 


नापि परत्वापरत्वे; परापरप्ययाभिधानयो स्तदन्तरेणापि 
रूपादौ सम्भवात्‌ तथाहि-कमोत्पन्ननीखादिशुणेषु "परं नीरमः- 
परं च' इति प्र्ययोत्पत्तिः असत्यपि परत्वापरत्वटक्चणे गुणे दष्टा 

2० गुणानां निशणतयोपगमात्‌, तथा घरादिष्वपि स्यात्‌ । अथात्र 
दिक्राछृतः पएराएरप्यं्यः; नद घटादिष्वप्यसौ तत्कृतोस्तु 
विरोषाभावात्‌। तथा च प्रयोगः-योयं परापरादिप्रलययः स पर- 
परिकद्पितगुणंरहितौर्थमाजकृतकमोत्पादव्यवस्थानिवन्धनः, परा- 
परप्रल्ययत्वात्‌ , रूपादिषु परापर प्रत्ययवत्‌ । "विग्ररुष्टं परं संनि. 
2५ छृष्रमपरम्‌ इति चानयोरेकार्थत्वान्न सेदं पयामः । ततश्चायुक्त- 


१ भिधमानवंश्चायवयविद्रग्यसख । २ भिचमानर्वंश्ञा्यवयविन इति शेषः । ३ द्रव्यं 
वंञ्चादि । ४ पररमाणु। ५ प्रसारणसद्ोचनरूप। & द्न्यारम्भकसंयोगविरोधिवि. 
भागोत्पादकत्वं च स्यादाकाश्चादिदेशेभ्यो विभागं च कुयौदिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वे 
सल्याह। ७ विभागाद्विभागो जात इत्यथैः । ८ जनादिना । ९ तरिं विभागाभावे संयोग- 
निवृत्तिः कथमिति चाङ्कायामाद । १० अनैकान्तिकः । ११ तयोः अवयवावयविनः ॥ 
१२२ अवयवेषु क्रिया क्रियातः संयोगः संयोगादवयविन उत्पत्तिरिति प्रक्रियातस्योभद 
इत्युक्त सत्याद । १३ द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागोत्पादकलसाधनमसिद्धं यतः । 
१४ नतु खाभाविकः। १५ गुणौ परत्वापरतलक्षणो । १६ अर्था दिद्ारुलक्षणः । 
२७ गुणदूपेषु । १८ परविभ्रङृष्टयोरपरसतिङ्षटयोश्च । 


सू० ४।९० | गुणपदार्थविचारः ५९७ 


शुक" विभरकृष्सन्निङृवुद्धिःभ्यां परत्वापरत्वयोरूत्प्तिः इतति ¦ 
क्श हि धरवुद्धिमपेक्ष्य कुम्भ उत्पद्यते इति युक्तम्‌ । रपय 
एफयोयशब्दमेदादथो भिद्यते इति ¦ 

किञ्च, समन्येषु महादरिमयःव्यपरिमाणगुणेषु च महदल्पा- 
धारत्ववुद्छपेश्चयोः परत्वापरत्ययोरूत्पत्तिः कख्व्यतामविशेपात्‌ ¦ ५ 

किञ्च, परल्दःपर्त्वयोशुगत्वसस्युएगच्छतः सभ्यत्वं च गुणो- 
स्युपमन्ठव्यः, कारुषद्तसण्यव्छद हःप्स्यार्यज खमन त्वात्‌ 

सल दुःखेष्छादीनं चःदुद्धिरूपत्दे रूदःदिदच्दररययतः युक्ता, 
वुद्धिरूपत्वे चातो मेदेनाभिधानमयुक्तम्‌ । कंचिद्धिरेधमःदःय 
वु्यात्मकानामप्यतो मेदेनाभिधने अभिधाना(धार्दः)र्दुःमदयि १० 
मेदेनाभिधानं कायम्‌ । इवयरख्मतिप्रसङ्खन । 

गुरुत्वादीनां तु युद्धलगुणस्वं युक्तमेव । “अतीन्द्रियं गुरुत्व 
पातोपलम्मरेनायुमेयत्वात्‌ः इव्येतन्न युक्तम्‌; करतलाद्युपरिस्थिते 
द्रव्यविरोषे पातानुपरुम्भेपि गुरुत्वस्य प्रतिभासनात्‌ । रजःम्र- 
तीनामपि गुरुत्वं कस्मान्न गह्यते इति चेत्‌ ? अरदणायोग्यत्वात्‌ । १५ 
तावतैवातीन्द्रियत्वे गन्घर सादीनामप्यतीन्दियत्वं स्थात्‌ । कचि्धर 
तदाश्रयस्याश्नणलादेः प्रयश्चत्वेपि तेषां ग्रहणाभावादिति । 


य 


पृथिव्यनटयोरप्यस्ति द्रवत्वम्‌ ; इल डपपन्रस्‌ ¦ स्युदपदन्यप्‌ 


अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणम्‌ { ह } इत्यगममतः प्रसिद्ध 
तेजसस्वानां जतुपशतिपाथिवद्रव्याणां चाप्यस्यैव दवत्वस्य खंयु- २० 
त्समवायवश्यात्प्रतीतिसम्भवात्‌। 


अथ (सर्वं पार्थिवं तेजसं च दरव्यं दवत्यरसयुक्तं रूपित्वात्तो- 
यवत्‌" इत्यदुमानाचस्य द्र वत्वसिद्धिः; वन्न; प्रव्यक्षेण स्प (स्य ) 
न्दनकमौचपलम्देन च याधितदिषयत्वात्‌ ¦ अथेत्थन्धरसकं तज 
द्रवत्वं जातं यदस्प्रयश्चं न भवति स्प(स्य) स्दनक्रियां च न२५ 
करोतीस्युच्यते; तर्द ुरत्वरसावप्येव्ध्मको रूपित्वादेव किन्न 
तेजसोभ्युपगम्येते ठैँस्यक्षेपसमाधानत्वात्‌ तथा चाऽस्योद्ध- 
गतिखभावता न स्यात्‌, “रसः पृथिव्युदकव्रत्तिः' इयस्य च 
विरोध इति । 


त 
१ प्राप्ररूपेषु इयथः । २ उभयत्र अपक्षाबुद्धेः । ३ आदिना मस्तरकस्त- 
न्धादिथदणम्‌ । ४ आदिपदेन इरिताकरीतिकामरदणम्‌ । ५ जलीयख । ६ भले 
च भवतः पततनादित्रियां च न कुरत इति। ७ प्रयक्षेण पत्तनादिकमीदुपरम्भन 
च बाधितविषयत्वाच्‌ तेजसो युरुत्वं रसत्वमिलाक्षेपः अयेत्थ्भर्मकं तेजि गुरुत्वं 
रसत्वं च जातं यत्मलक्षं॑ न भवति ततपतनादिक्रियां च न करोतीति समाधानम्‌ । 
८ तेजोद्रन्यख गुरुत्वरपत्वोप्गमे च । ९ तेजस्यपि रसस्य भवात्‌ । 


५९८ पमेयकमख्मा्तेण्डे { ४. विषयप्रि० 


"सेहो ऽ्यस्येद इलयप्ययुक्तस्६) घृतषदेरपि टो देखकादिशशखे 
च खिम्धल्येन प्रकिष्धत्वात्‌ ¦ घृतादश्वन्यंनियित्तत्केनोपचारिकः 
स्िरधप्रल्यथः; इव्यप्यसपास्परतम्‌; विपयेयस्याणि कव्पयितुं शक्य- 
त्वात्‌! तथा हि-तोयसस्पकंप्योदनादौ च क्िग्धथर्ययो नास्ति 
५घ॒तादिखस्पके तु ख्िग्धप्रत्ययः सर्वैषामस्त्येदेति । कणिकादौ 
तोयस्य वस्धहेतुत्वोपकम्भात्तस्यैव सेहो विशेषगुणः; इत्यप्यस।- 
रम्‌; भवता सरेदरहितत्वेनाभ्युपगतस्यापि श्षीरजतुप्ररहेवेन्धहे. 
तत्वेन प्रतीतेः । 
खेदस्य गुणत्वाभ्युपगरे च काटिन्यमदकादेरणि गुणत्वाभ्यु- 
१० पगमः कत्तव्यः, तथा च तर्संख्याव्याघादः स्यात्‌ । नु काटि. 
न्यादेः संयोगविशेषरूपत्वात्क्थ गुणसं ख्यःव्याघातहेतुत्वम्‌ 
तथा चोक्तम्‌-““अवयवानां प्रशिथिरुखंयोगो सुदुत्वम्‌ | 
] इत्यादि; वद्प्यसङ्गतम्‌ $ चश्चुषा संयोगेषु परतीयमानेष्वपि 
मादंवादेरप्रतिभासनात्‌ । यो हि यद्धिशेषः ख ॒तद्िन्परतीयमाने 
१५रतीयत एव यथा रूपे प्रतीयमाने तद्विशेषो लीरादिः, = थती. 
यत्ते च संयोगेषु भरतीयमानेष्वपि काठिन्यादिः, तस्मान्नासो 
तद्दिशेष इति । कटादययवयवानां प्रशिथिरसंयोगेपि समृदुत्वाप्रती- 
तेश्च, बिशिष्चमोद्यवयवानामप्यप्रशिथिरसंयोभित्वेपि श्दुतो- 
पटन्घेश्चेति 
२० नयु काटिन्यादेः संयोगविरोषरूपत्वाभावे कथ कठिनमेव 
कणिकादिद्रव्यं मदेनादिना खदुत्वभापायते ? इव्यप्यखुन्दरम्‌; न 
हि तदेव द्रव्यं अदु भवति । किं तरि? पूर्वकटिनपयायनिचवत्तौ 
्रदुपयायोपेतं द्रव्यान्तस्युत्पद्यते । संयोगविशेष दुत्ववादिनापि 
पुवैद्रव्यनिवृत्तिरतराभ्युपगतेव । ततः; स्परैविशेषो मुदुत्वादिर- 
२५ भ्युपगन्तव्यः “कठिनः स्पशो सदुः स्पशः इति परतीतिदश 
नात्‌ । त॑था च पाकजत्वमपि स्परोस्योपपन्नं घादिषु रूपादिवत्‌ 
विरक्षणस्पोपटम्भार्त्‌ नन्यथा। नं च कादिन्यादिष्यतिरेकेण 
स्पसैस्यान्यदवैटश्चण्यं व्यवस्थापयितं शक्यमिति । 
वेगाख्यस्तु संस्कायो न कैवलं प्रथिव्यादाेवास्ति आत्मन्य 
२३० प्यस्य सम्भवात्‌, तस्यापि सक्रियत्वेन परसाधितत्वात्‌ 1 न च 


१ अन्यत्र=जलम्‌ । २ गदुरूपोपि संयोगयुणविशेषः । ३ म्रदुत्वादेः स्पर- 
विरशेषस्वे च । ४ मृदुत्वादेः स्परीविद्ेषस्याभावे स्परीस्य न पाकजत्वं विलक्चणस्पद- 
भावादिति भावः । ५ कादिन्यादेः स्पशैविेषत्वाभावेपि स्पदीसाम्पद्रैरक्षण्यं सम्भ. 
विष्यति ततश्च विरक्षणस्पशोपरम्भेन पाकजत्वमप्यविरुद्धं स्पदौयेत्याशङ्कायामाद । 
& आत्मनो निण्ियत्वात्कथं वेगास्यसख संस्कार सम्भव इत्युक्ते सल्याह । 


सू° ४।१० || गुणपदार्थविचारः ५९९ 


च्रियतेऽथान्तरं वेगः; अस्याः दीघ्रोत्पादमाद्रे वेगव्यवहारम- 
खिद्धेः । धेयेन गच्छि इति प्रतीतेः क्रियः तोर्थान्तरं वेगः; इत्य- 
व्ययुक्तम्‌ ; वेयेन गञ्छदि, दीघं गच्छति इव्यनयोरेकत्वाद्‌ । 
नच कर्मणः कररस्नकतवेऽद्ुपरपर्ङ्गः; राब्दवत्तदुपरमोप- 
पत्तेः! यथेव हि दाव्द्स्य चब्दन्दसपरस्भकत्वेष्युदरमस्तथावापि 1 ५ 
“ष्ट दठःध्यः = दिये" { वद्धे 2 १।१।११ } इत्यपि 


सरद य ~ थ नन बी 
कचनमारत्वरदिद थम्‌ ) 


न द बिधिद्यः दस्काये दाणष्दीनामपातदेदटुः भीयते, शन्य- 
धा कद्ःवचिदपि देषां फतो न स्यात्‌ , तत्तिवन्धकस्य बेगरस्यः 
सर्वैदावस्थानात्‌ । न च मू्तिमद्वाय्वादिखंयोगोपहतराक्िः्वःदे- ९० 
गस्य तेषां पतनम्‌ ; प्रथमैव पातधरसक्तेः, तत्संयोगस्य तद्धिसे- 
धिनस्तद्ापि खम्मदाद्‌ । न च पाग्देगस्य वलीयस्त्वाद्विरोधिन- 
पपि सूच्वद्रव्यख्ंयोगमपःस्य शारं देशान्तरं प्रापयति; इयभिधात- 
व्यम्‌; पञ्चादप्यस्य बीयस्त्वात्तथेव तत्प्रापक्त्वपरसक्तेः। न 
खट वेगस्य पश्चादन्यथात्वम्‌; तथोत्पत्तिकास्णमादात्‌ , तत्स- १५ 
मवायिकारणत्वश्येष्कदेः सर्वदएऽविशिष्ठत्वात्‌ ¦ न च कम्य 
कार्णं पश्चाद्विद्धिप्यठे; तस्याप्पि कव्यपयेदुयोगत्वात्‌। न च 
प्रशूताशाप्रदे रासवो ओोत्य(दनात्‌ संस्कार ददिः एतः; 
सं स्कारस्येकसखभादत्वेनावस्थितस्य माथिव प्थदषि परश्चखदुद- 
त्तेः । न चाकाशस्य प्रदेराएः परेणेष्यन्ते, येन तत्संयोगानां २० 
भूयस्त्वं संस्कारपरक्षयहेतुत्वं वा युक्तियुक्तं भवेत्‌ ! कल्पनाशि- 
स्पिकद्पितीनां संयोगयेर्दैकत्वं तदायत्तसेदानां च संयोगानां 
खं स्कारप्रक्षयहेतुत्वं दुयोर्सछारितसेक । 


भावनाख्यस्तु सस्काये दारणापरनामा नानिष्टः; पूवैरूवातु- 

© को टै दिह 
भवाहितखासथ्यश्चणस्यात्पनो ऽनथान्तरभूतस्य स्मृत्यादिहे तुत्वे- २4 
नास्यास्माभिरपीष्त्वात्‌ | 


सितस्थपकरूपस्तु संस्कारोऽसम्भाव्य एव । स हि कि 
खयमखिरखभावं भावं स्थापयति, सिरखभाव वा? न तावद्‌- 
स्िरसखभावम्‌; तत्खभावानतिक्रमात्‌ । तथाविधस्यापि स्थापनेऽ- 


१ शीघ्रत्वं च त्रियाखरूपं परमते खमतेच। २ वेग क्रियाले क्रियातः 
क्रियोत्चत इति भवः! ३ यद्यपि समवायिकारणमविशिष्टं तथापि कमाख्यं 
कारणं विद्चिष्यत इत्युक्ते सत्याद । ४ न खड कमौस्यसख पश्चादन्यथात्वं तथोयत्ति- 
कारणाभावादिल्यादिरूपेण । ५ निलत्वाद्णानाम्‌ । ६ आकाश्परदेश्चानाम्‌ । 
७ संयोगानां नानाकारत्म्‌ । 


६०० परसेवकसख्माततेण्डे { ४. विषयपरि9 
तिप्रसङ्गः ! ्णद्ध्वं चार्थस् खययैवःभावात्कस्याखो उथार्कः 
स्याद्‌ ? ये आःस्थिरखभावदाविरोधः ! अथ द्वितीयः फश्च 
तद्‌ स्थिरखभावेऽवस्थिदानामथानां खयसेवावस्थानात्किमक्रि 
श्ित्करष्थापकप्रकस्पनयः ? ततः खहेतुकशात्तथा वश एरिण 

५ तिरेवाथीनां सितस्थापकः संस्कारो नान्यः । 

धमोधर्मशष्दानां तु गुणत्वं प्रागेव प्रतिविहितमिलयरमतिष- 
सङ्गेन । ततः “कतुः फर्दाय्यात्मगुण आत्ममनःरखंयोगजः खका 


येविरेधी धमोघर्मरूपतया सेद वानदष्टाख्यो गुणः" [ 
इत्ययुक्तमुक्तम्‌ ! इदं त॒ युक्तम्‌ “कठः भरर्यहितंमोक्षदेतुधेम 
१० अधर्मस्त्वपरियप्रलययदहेतुः" [ यरा० ० ए २७२-२८० | इति । 
तन्न गुणप्दा्षि श्रेयान्‌ 
नापि क्मैपदा्थैः। ख दि पञ्चप्रकारः परेः परतिपाययते- “उक्षे 
पणमवक्चेपणमाकञनं प्रसारणं गमनमिति कमणि” [ वेरो० सू० 
११।७ ] इत्यभिधानात्‌! तव्रोर्क्षपणं यदृष्वांघःप्देखाभ्यां संयोग 
१५ विभागकारणं कर्मोत्पदयते, यथा शरीरावयव तत्सम्बद्धे वः सूतिं 
मद्रे उध्वैदिग्भाविभिरकारदेशायेः संयोगकारणमधोदिग्भा- 
गावच्छिन्नेश तेर्विभागक्रारणम्‌ । वैद्धिपरीतसंयोगकारणं च कर्मा 
वक्षेपणम्‌ । ऋलुद्रव्यस्य कुटिखत्वकारणं च कमोकुञ्चनम्‌, यथा 
ऋजुनो ङस्यादिद्रव्यस्य येऽश्रावयवास्तेषामाकाशादिभिः ख्ययो- 
२० गिभिर्विभागे सति मूखप्रदेरेश्च संयोगे सति येन कर्मणाङ्कव्या 
दिरवयवी रिकः ख॑णएयते तदङ्क ञ्चनम्‌ । तद्िपयेयेण संयोगं 
विभागोत्पत्तौ येनावयवी ञः सम्पद्यते तत्कर्म भसारणम्‌ । 
अनिर्यतदिग्देरोयेत्खंयोगविभागकारणे तद्धमनम्‌ । उत्क्षेपणादिकं 
तु चतुःप्कारमपि कर्म नियतदिग्देशसखंयोगविभागकारणसिति । 
२५ तदेतत्पञ्चप्रकार्तोपवणेन कर्मपदार्थस्याविचारितरमणीयम्‌ ; 
देशादेशान्तरप्रािहेतः परिस्पन्दात्यको हि परिणामोऽ्थ॑स्य 
कमोच्यते । उतक्षेपणादीनां चा्रेवान्तमावः ¦ अत्रान्तभूतानामपि 
कञ्चिदिरोषमादाय सेदेनाभिधाने ्रमणस्प(स्य)न्दनादीनामप्यतो 
सेदेनाभिधानायुषङ्ञात्कथं पञ्चप्रकारतेवास्य ? 


१ बिदयुदादीनामपि खापकः खादित्यतिप्रसङ्गः। २ स्वकार्ये क्रियमाणे सति 
विरोधोऽभावो यख्य सः । ई सुपरादि्यैथा । ४ प्रियः सुखदः । ५ दित्तः -परिणा- 
मपथ्यः । & दुःखकारणम्‌ । ७ उध्वौःप्रदेशाभ्यां विपरीतो अथरऊर््व॑प्रदेशो । 
< ऊध्वो: । ९ उध्वौधःप्रदेश्चयोः १० गमनस्य यथाऽनियतदिग्देशः संयोगविभा- 
गकारणलं तथोर्स्ेपणादेरनियतदिग्देशाभ्यां संयोगविमागकारणत्वं ततश्व कथसुत्ेप- 
णादीनां भद इत्युक्ते सत्याद । ११ पद्धभकारास्कर्ैणः । 


सू° ४।९० ] कर्मपदार्थविचारः ६०१ 


न चेकरूपयस्यार्थस्य क्ियासमावेरो युक्तः; सर्वदाऽबिशिग्- 
त्वात्‌ । यत्सर्वैदाऽबिशिष्रं न तस्य क्ियासस्भवो यथाकारस्य, 
अविशिष्टं चेकरूपं वस्त्विति । नं चकरूपत्डेग्यथौनां गन्दखमः- 
वता युक्ता; निश्चटत्वाभावपसङ्धाद्‌ , सर्द गन्तृत्वैकरूपत्वात्‌। 
अथाऽगन्तत्वरूपताप्येपामङ्गीच्िथते; तथा सत्याश्लारावदगन्ततेद ५ 
स्यात्‌ ! खव च गलयवस्थाखदप्यरखत्यदैपां प्रक तदपरित्य- 
्ाऽगतिरूपत्वा्चिश्धलवस्थःदत्‌ ! त श यङरपत्यषदेथातैयम- 
दोषः; यन्दत्वागन्दृत्वविरुद्धथः्पष्यादेनेकत्वव्यःधत्ठद्टरङ्ञादच- 
खाऽनिखवत्‌ ¦ 

यथा चाञ्चणिकेकरूपस्यार्थस्य दिया नोपपद्यते तथा क्षणिक 
रूपस्यापि, उत्पत्तिप्रदेर एवास्य प्रध्वंसेन पदेशान्तरप्राप्यसम्भ- 
वात्‌ । यो ह्युत्पत्तिप्रदेश एव ध्वंसमुपगच्छति न सोन्यदेरामाकरा- 
मति यथा प्रदीपः, उत्पत्तिधदेश(रो)भ्वखमुपगच्छति च क्षणिको 
भाव इति । न चार्थस्य क्षणिकत्वादेरादेशान्तरपाभिभ्ान्ताः 
श्षणिकवादस्य पतिषिद्धत्वात्‌ ! तंतः परिणामिन्येवाथं यथोक्तं १५ 
कमांपपद्यते । 


न चेदमथोद्थान्दरम्‌; तथाभूतस्यास्योपरुव्ि्षणप्राघरस्या- 
उपलम्मेनासच्वात्‌ ! प्रयोगः-यदुपरुत्िखक्षणप्र प खन्नोप- 
भ्यते तन्नास्ति यथा कचित्पदेदे घटः, नोपरभ्यते च बिर्शिष्टा- 
शसखरूपव्यतिरेकेण कमेति । न चोपरन्धिकष्चणपराप्तत्वमस्याऽ- २० 
सिद्धम्‌; “संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वाप- 
रत्वे कर्म॑ च रूपिसमवायाच्चाक्चुषाणि [ वेशे° स्‌० ४।१।११ |] 
इत्यभिधानात्‌ 1 तन्न कर्मपद्‌ाथोपि परेषां घटते । 


१०५ 
नापि सासःन्यपदार्थः; तस्य पराभ्युपगतखभावस्य प्रागेव 
प्रतिषिद्धत्वादिति। २५ 


विशेषपदार्थोप्ययपपश्नः । विरोधो हि नियद्रंव्यच्त्तयः परमा- 


+) 


© 





१ निरशस्याऽविचक्ितिस्य ओीवादेः। २ सर्वदाऽबिशिष्टश्च साकरियासमवेतश्च 
स्यादिति सन्दिग्धानैकान्तिकते सत्याह । ३ गन्दृत्वमेवागन्तृत्वमेवेवेकान्तपरस्ग- 
लक्षणः । ४ पर्ेतवायुवत्‌ । ५ उब्धावसरो हि सोगतो ब्रते-मर्थस्याक्षणिकेकरूपते 
क्रिया न घटते तदि क्षणिकैकरूपत्वे रिष्यत इयाश्ङ्कायामाइ । ६ वोद्धमतपिक्षयो- 
दाहरणम्‌ । ७ सवेथाऽक्षणके क्षणिके बाथऽथैक्रिया न षटते यतः । ८ क्ैरूपतया 
परिणतो विशिष्टः । ९ विशेषणमसिद्धमि्युक्ते सलाह । १० सामान्यनिराकरणसमये । 
११ निलयद्रन्यवृत्तयोऽलयम्तन्याृ्तिहेतवो विशेषाः, विरेषा इति बहुवचनेनानन्ं 


विवक्षितम्‌ । १२ सामान्यरहितनिदयद्रन्यदृत्तयोऽन्त्या विञ्चेषाः । 
प्र० क० मा० ५१ 


६०२ पमेयकमख्मात्तेण्डे { ४, विषयपरि०; 


प्वाकादाकारदिगात्मयनस्ह वत्तेरत्यस्वव्थादुक्तिद्धद्धिहेतवः। ते 
च जगद्धिनादरस्भकोटिभूतेषु परमाणुषु शुक्तस्य शुक्त यनस्सु 
चन्तेषु भवा “अन्द्याँ* इत्युच्यन्ते, तेषु स्फुटत्रमाट्स््यमाण- 
त्वात्‌ । वृचिस्तेषां सवैसिश्ेव परमाण्वदौ नित्ये द्रव्ये विद्यते 
५णएव \ अत एव 'नियद्रव्यव्रत्तयोऽन्याः' इत्युभयपदोफएाद्‌ानम्‌। ` 


व्याबृचतिवुद्धिविषयत्वं च विरोषाणां सद्धावसाधकं पमाणम्‌। 
यथा हयस्सदादीनां गवादिषु आङ्तिगणक्रियावयर्वैसंयोर्मनिमि- 
तोऽश्वादिभ्यो व्यावृत्तः प्रलयो दः, तयथा-'गोः, शुङ्कः, सीघ्र 
गतिः, पीनकङकुदः, यहाचण्टः' इति यथाक्रमस्‌ । तथास्सद्धिशिष्टानां 
२० योगिनां निलयेषु तुल्याङृतियुणक्रियेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनस्सु 
चान्यनिरिक्ताभाके भरल्याधारं यद्वखात्‌ “विरुश्चणोयं विलक्षणः 
यस्‌ इति प्रत्ययप्रवृत्तिस्ते योगिनां विशेषप्रलययोन्नीतंसच्वा 
अन्त्य विरोषाः सिद्धाः । 


इत्यपि सखाभिप्रायप्रकादरानमाचम्‌; तेषां छश्चणासस्भवतो.ऽसः 

१५ वात्‌ । तथाहि-यदेतेषां निलय द्रव्यत्त्तित्वादिक टक्षणमभिहितं 
तदसम्भवदोषदुष्रत्वादलक्चषणसेव; यतो न किञ्चित्सवैथा निलयं 
द्रव्यमस्ति, तस्य पर्वमेव निरस्तत्वात्‌ । तदभावे च तदत्ति 
छश्चणमेषां दरोत्सारितमेव । | 


यच्चायो( च-यो )भिप्रभवविरोषश्रत्ययवलदेपां सत्वे साध्यते; 

२० तदप्ययुक्तम्‌ ; यतोऽण्कादीनां खखभावव्यवस्थितं खरूपं परस्प 
रासङ्कीणेरूपं वा भवेत्‌, सङ्कीणेखभावं वा? प्रथसरे विकस्पे 
खत एवासङ्गीणोण्वादिरूपोपलम्भाद्योगिनां तेषु वेटक्षण्यपति- 
पत्तिभविष्यतीति व्यर्थमपरविरोषपदार्थपरिकस्पनम्‌ । द्वितीये 
विक्ेषाख्यपदाथीन्तरसनिधानेपि परस्परातिमिभितेषु परमाण्वाः 
२५ दिषु तद्ररखाद्यादृत्तपत्ययो योगिनां प्रवत्तमानः कथमश्रान्तः ? 
खरूपतोऽव्याचृत्तसपेष्वण्वादिषु व्यावृृत्ताकारतया पवत्तेमानः 


२ ५ वे 


स्यास्याऽतसिंसतद्धइणरूपतया आान्तत्वानतिक्रमात्‌ ? तथा चेत 
स्पल्यययोभिनस्तेऽयोगिन एव स्युः । | 


, १ असरादयं सर्वेधा व्यावृत्त श्लयादिरूपेण । २ अन्तेऽवप्ताने भवन्ति सन्तीति 
यावत्‌ , येभ्योऽपरे विशेषा न सन्तीदय्थः, सामान्यरूपेभ्यो विदेषेभ्योऽपरे गुणादयो 
व्रिेषाः सन्ति; एभ्यस्तु नापरे रिन्तेष्वेव वैशिष्यं समाप्यते । ३ खण्डमुण्डादि- 
रूपेषु विशेषेषु । ४ आङ्तिः=जातिः । ५ युणः=शेतादिः ! £ क्रिया गच्छयादिः । 
9 अवयवः क्ङरुदादिः। ८ षण्टादिभिः। ९ उन्नीत॑नश्ञतम्‌। १० द्रव्यपरीक्षप्रषड्के। 
११ सद्ीणखरूपे । १२ तखासद्धीणैसय । १३ भरान्तप्रययसम्बम्धिन इयथः । , 


सू° ६।९० | विदेषपदार्थविचारः ६०३ 


यदि च विरोपास्यपदा्थान्दरव्यतिरेकेण विखष्धगध्रलयये- 
स्पत्तिनै स्यात्‌; कर्थं तदि विशेयेफु ठस्योरपत्तिस्तत्रापरविरेयः- 
आवात्‌ 2 भावे वा अनवद्यः, "निद्यद्रव्यव्रुतयः' इययभ्युपगमश्च 
तिथ स्यात्‌ । अशथ खद एवाल्योन्यवेश्चप्यप्रतिपत्तिः; तदि 
परमाण्वादीनामव्यत ख्व तच््रद्ययगप्रदुत्तिसदिष्यतीति छतं विरो-५ 
षाख्यद््‌ःथपरिकव्यदयः ¦ 

अथ॒ विशेदेष्वपरविदेपय) गव्यु दपर सस्यनःयामनव्‌- 


श्थादिवाधकोपयद्तेखयम्ेपुं तं ¦ नु कमयं दद्ुद्ेदप- 
चारो नाम ? असतो वस्तुखभौवस्य विपयत्वेनाक्चपष्धेत्‌ कर्थं 
नास्या मिथ्यात्वं तद्योगिनां चायोगित्वम्‌ ट १० 


किञ्च, असो कंस्तुखभावो विषयत्वेनाक्षिप्यमाणः संदायत्वेनः- 
क्षिप्यते, विपयेस्तत्वेन वा ? तञ्ाये पक्षे व्याबत्तरूपतया चछित- 
पतिपत्तिविपथाणां विशेषाणां यथावत्पतिपस्यस्तम्मवात्तयोगि 
नोऽयोभित्वमेव । द्वितीयेप्येतदेव दूपणम्‌ , विरोपरूपविकरानपि 
तान्‌ विशेषरूपतया पतिपद्यमानस्याऽयोगित्वमसङ्गाविशेषात्‌ \ १५ 


यदि च र्वधिकोपपत्तेर्विरेषेषु व्याच्रत्तवुद्धिनाीपरविश्चेषनिव- 
न्धन्छ; तिं परमःण्वादिष्वसौ तच्निवन्धना नाभ्युपगन्तव्यः तद्‌- 
विशेषात्‌ । परमाण्वादौ हि िरेषेभ्योऽव्योन्यं व्याचुचखदुख्युत्पद्ः 
सकरविरषेभ्यः परमाणुनां व्यादत्तवुद्धि्विशेपान्तरःत्स्यादिदयन- 
वस्था । खतस्तेषां ततो व्याघरृत्तवुद्धिहेतुत्वेऽन्योन्यमपि तद्धेतुत्वं २० 
खत एव स्यादिति व्यर्थमथान्तरविश्येषपरिकस्पनम्‌ । 


नयु यथाऽमेध्यादीनां खत पवाुव्दित्वमन्येयां तु भावानां 
तद्योगात्तत्तथेहापि वत्खभावत्वाद्धिद्ेदेषु खत उव व्यादृत्तप्रय- 
यदे तुस्व परस्रण्वादिषु ठ तद्योगात्‌ । 
किञ्च, अतदालकेष्वप्यरन्यनिमित्तः प्रत्ययो भवव्येव, यथा २५ 


प्रदीपात्पयादिर्धँ, न पुनः परादिभ्यः प्रदीपे, एवं विरोषे 
एवाण्वादो विशिष्ठ: परययो नाण्वादिभ्यस्तच; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 


१ विहेषेषु विरेषाणां प्रवृत्तेः । २ आदिना निलयद्वव्यवृत्तय इत्यभ्युपगमक्चतिश्चेति । 
३ विशेषेषु । ४ तख=व्यावृत्तय । ५ अप्रविशेषा उपचारभूतास्तत्संयोगन्तिपु जातोपि 
प्रयय उपचाररूप . इत्यथैः । & अप्ततो वैलक्षण्यस्य । ७ अन्योन्यग्यादृत्तरूपख 
८ वेरक्षण्यरूपः { ९ उपचाररूपः । _ १० .अनवस्थादिरूपो बाधकः । . ११ पर- 
माण्वादिभ्यः सर्वथा भिन्नेभ्यः। १२ विशेषान्तराणमप्यन्येभ्यं इलादिग्रकारेण । 
.१३ अन्यादृततेषु अणुषु मुक्तमनस्सु च । १४ अन्यो=विरेषः । १५ अन्यनिमित्तात्‌ । 
१६ इमे पराद्य इति प्रययः । १७ सर्वेथाभित्ेभ्यः । ` ` 


&०४ परमेयकूयल्माचेण्डे { ४, विषयपरि० 


यतो ऽमेष्यायछविद्रव्यर्दसस्ेन्मोदकाद्यो भावा फच्युतधाक्तन- 
खचिखभए्वा अन्ये एवाऽछुचिरूपतयोत्प्न्ते इदि युक्तमेषामन्य- 
खसर्ग॑दद्युचित्यस्‌। न चाण्वादिष्वेतंत्सम्भवति, तेषां निखत्वादेव 
ग्रारनाविविकरूपपरिव्यागेनापरविविक्तरूपतयालुपप(नुर्पेततेः । 
५ ग्रदीषदृठान्तोप्य॑त एवासङ्गतः; परादीनां अरदीपादिपद्ाथीन्तसोः 
दाधिकस्य संपान्तरस्योत्पत्तेः, प्रकृते च तदसम्भवात्‌ | 
अनुमानवाधितश्च विरदोषसद्धावाभ्युपगमः; तथाहि-विवाद्‌. 
धिकरणेषु भवेषु बिलक्षणपरल्ययस्तद्नयतिरिक्तविरोषनिवन्धनो 
न भवति, व्याब्रचश्त्ययत्वात्‌, विराषेषु व्यावुत्तप्रल्ययवदिति। 
१० तन्न वि्येषपदार्थापि श्रेयान्‌ साधकभावाद्वाधकोपपत्तेश्च । 


नापि सगवायपद्‌ाथें ऽनवद्यतद्श्षणाभात्‌ । ननु च “अयुत- 
सिद्धानाप्याकायोधार्भूतानामिहेदस्रलययहेतुयेः सर्म्वैन्धः स समः 
वायः ` [ प्रदा० भा० प° १४ | इत्यनवदययतट्क्षणसद्धावात्तद- 
भावोऽसिद्धः । नं चान्तराखाभविन इह ग्रामे वृश्चा इतीहेष्‌. 
१५म्पत्ययहेतुना व्यभिचारः सम्बन्धग्रह णात्‌ । न चासौ सम्ब 
न्यो ऽभावरूपत्वात्‌ । नापि “इदहाकारो शकुनिः" इति प्रलययहेतैना 
संयोगेन; 'आधाराधयभूतानाम्‌ः इत्युक्तेः । न द्याकारास्य व्यापि 
त्वेनाघस्तादेव भावोस्ति राककनेरुपयंपि भावात्‌ । नापि इद्‌ ङण्डे 
दधिः इतिप्रलययहेतुना; 'अयुंतसिद्धानाम्‌' इत्यभिधानात्‌ । न खलु 
२० तन्तुपरादिवदधिकुण्डादयोऽयुतसिद्धाः, तेषां युतसिद्धेः सद्धा 
वाव्‌ | युतसिद्धिश्य पुथमाश्चयक्रंत्तित्वं परथन्गतिमच्वं चोच्यते। 

न चासो तन्तुपरादिष्वप्यस्ति; तन्तून्विदाय परस्यान्यजावृत्तेः। 
तथापि इहाकाशे वाच्ये वाचक अकाराराब्दः' इति वाच्यवाः 
चकभवरेन इदात्म नि ज्ञानम्‌' इति विषयविषयिभविन वा व्यभि 
२५ चारोऽर्युतसिद्धेसघाराधेयभावस्य च भवात्‌; इत्यप्यसाम्प- 
तम्‌; उमयर्जीवधारणांऽऽश्रयणात्‌। एतयोश्च युतसिद्धेष्वप्यना- 


१ परमते । २ विशेषेभ्यो व्यावृत्तखरूपत्वेनोत्पत्तिमखम्‌ । ३ परमाण्वादीनां 
निलयत्वादेव । ४ प्रकाश्चलक्षणख । ५ मआदकप्रमाणामावाच । £ गुणयुण्यादीनाम्‌ । 
७ आकाञ्चपरमाण्वादीनां युतसिद्धत्वन्यवस्यापना्थैमिदं लक्षणम्‌ । < य इ्देदम्प्रयय- 
हेतुः स समवाय इत्युच्यमाने । ९ कारणभूतेन । १० कारणभूतेन । ११ अयुतः= 
अश्थक्‌ । २१२ बस्तः; मछयोयथा । १३ मेषयोयेथा वा । १४ अयुतसिद्धानामा- 
धायाधारमूतानामित्युभयपदोपादानेपि । १५ सम्बन्धेन । १६ आकाशतद्वाचकशब्द- 
योरात्मश्ञानयोश्च । १७ आधायौषारभूतानामयुवसिद्धानां समवाय प्वेति न नियम 
इति भावः । १८ भयुतसिद्धानामाधायौधारभूतानामिलत्र । १९ अवधारणम्‌ 
एवकारः भयुतसिद्धानामेवाधायाभारभूतानामेव समवाय इति । 


सु° ४।१० | समवायपदा्थविचारः ०५ 


धारैयभूतेप्वपि च भावान्‌, घटतैच्छव्दक्लीनवत्‌ । नंन्देयम्‌ 
°अयुतसिद्धानामेव' इययदयःररेप्यव्छयिचारात्‌ 'आधारधेयमूता- 
नाम्‌' इति वयनमन्कम्‌ , 'आधःसथेयभूदानासेवः इत्यवधारणे 
“अयुतसिद्धनाम्‌' इदिक्चनदत्‌ , काभ्यामव्यभि चारात्‌; इत्यप्य- 
सारम्‌; दकद्वव्यसमवःयिषं रूषरसार्दीनःगयुदल्तिद्धानःमेव पर-५ 
स्परं ससवायायष्यान्‌ यदारम वाय सम्दन्धव्यभिचारनिद्त्र्थः 
छरत्तरावधएरणसः 1 = यं दाच्यदःचकमाकडिवद्युटकिदधारासपि 
सम्भवति \ दशोचसखवधारण सलि आध्ययधेयमदेनं संयो- 
गविश्ेदेण सर्वेदाऽनाधारधेयभूतानामसम्भवता व्यभिदासे 
मरा भूदिल्येवमथं पूवोर्वधारणम्‌ । १० 
इति येर्द॑करक्चणस्यारोषदोषरदहितत्वादिद्भुच्यते-तन्तुपय- 
द्यः सामान्यतद्धंदादयो वा “संयुक्ता न भवन्ति" इति व्यवदते- 
व्यस्‌, नियमेनायुतसिद्धत्वादाधारघेयमूतत्वाचच, ये तु संयुक्ता 
न ते तथा यथा कुण्डवदरादयः, तथा चेते, तस्मात्संयोगिनो न 
भवन्तीति । यद्वा तन्तुपटादिसस्बन्धः संयोगो न भवति, निय- १५ 
मेनायुतसिद्ध सस्वन्धत्वाद्‌ , ज्ञानात्मनो्विंपयविषयिभाववदिति । 


नर समवायस्य अमाणतः प्रतीतौ संयोगद्देलश्चण्यसाःधनं 
युक्तम्‌, न चासो तस्यास्ति; इव्यप्यस त्‌ प्रव्यक्त एवास्य प्रतीतेः । 
तथाहि-तन्त॒सम्बद्धं एव पटः प्रतिभौसते तद्रूपादयय्य पटादि; 
सम्बद्धाः, सम्बन्धाभावे सद्यविन्ध्यवदिष्छेष्रतिभासः स्यात्‌ 1 २० 

अमुमानाच्ासो प्रतीयते; तथाहि-श्रद तन्तुषु परः" इत्यादीह- 
प्रययः सस्बन्धका्यो ऽर्थध्यमानेहपव्ययत्वःव्‌ इद ण्डे द धीत्या 
दिघलयवद्‌ । न तावदयं श्रलययो निदैतुकः; कादाचित्कत्वात्‌ । 





१ राब्दश्च शानं च शब्दान, तस्य षटसख रनब्दश्ञाने तच्छब्दश्ाने, षट्च 
तच्छब्दज्ञने चेति इन्द्रः । २ भूम्याकाश षटतच्छब्दाधारो तो तत्र सिद्धो, 
धृटतञ्शाने आत्मभूम्याधारे ते तत्र सिद्धे इति । ३ आधारधेयभूतानामितिकचनसम्ै- 
नाथेमिदम्‌ । आधाराधेयभावख रूपरसादावभावात्‌ । ४ रूपरसादय एकाथौः । 
५ आधायाधारभूतानामेवेति । & प्रथमावधारणेनैव तद्थभिचारनिष्व्विः कुत्तो न 
मवतीव्याश्ङ्कयाई । ७ असिन्पर्वते वृक्षा इति ¦! ८ अयुतसिद्धानामेवेति । ९ अनेन 
परकारेणाशचेषदोषरहितत्वमयुतसिदधेवयादिभेदकलक्षणसख, इतरेभ्यो द्रव्यादिभ्यः समवायख 
भेदकत्वाक्षणं भेदकमयुतसिद्धेल्यादि । १० भग्रेतन प्रसतक्तमरतिषेषाथेमनुमानम्‌ 1 
संयोगानां प्रतिषेधात्समवायस्य सिदधियतो भवति ततः प्रिशेषानुमानमिल्थः । 
११ आदिपदेन थुणगुणिनः करियातद्वन्तश्च । १२ प्रलक्षतः । १३ परटतद्रषादीनाम्‌ ॥ 
१४ शदात्मनि रूपादय इदयादीदहमलयेन बाध्यमानेन भ्यभिचारपरिशणथमिदम्‌ । 


६०६ परमेयकमल्साततेण्डे { ४. विषयपरि० 


नापि तन्तु्ेतुकः परेतुको वर दं (तन्तवः, फंटः+ इति वा 
्रलययप्रसङ्गात्‌ 1 नपि वासनाहेतुकः; तस्याः कारणरदहिताया; 
सम्भवाभावात्‌) पूवैज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि तः स्याद्‌ १ ततू 
चैवासनातशयेत्‌; अनवस्था। क्लौनवासनयोरनादित्वाद्यमदोषश्चत्‌, 
५न; पव नीरादिष्वन्तानीन्तरखसन्तानसंविददेतादिसिद्धेश्प्यभावा 
लषङ्कात्‌ , अॐनादिवासनीवदादेव नीखार्दिधलययस्य खतोऽवभासस्य 
च सम्भवात्‌ । नैपि तादातम्यहेतुकोयम्‌; ताद्‌त्स्यं देकत्वम्‌, 
दज च सभ्बन्धाभाव एव स्यात्‌ द्विष्र(छ)त्वात्तस्य ! न च तन्तु- 
यटयोरेकलत्वम्‌; प्रतियाखसेदादिरूदधमोध्यास्दात्‌ परिमाणसंख्या- 
१० जातिमेदाच्च घटषटवत्‌ ! कपि संयोगहेतुकः; युतसिद्धे्वेवाथषु 
संयोगस्य रस्भवात्‌ ! न चार समवाय पूवैकत्वं साध्यते येन 
दान्तः खाध्यविकलो हेतुश्च विशः स्यात्‌। नापि संयोगपूवैकत्वे 
नाभ्युयगसविरोधः स्यात्‌ । किं तर्हि १ सम्वन्धमात्रपूवैकत्वम्‌। 
तक्षिश्च सिद्धे परिरोषात्समवाय एव तजनको भविष्यति । 


१५ त(य `ेद्म्‌-“विवादास्पद्मिद मिहेति ज्ञानं न समर्वायपृवेः 
कमवाधितेदज्ञानत्वात्‌ इह छुण्डे दधीतिन्ञानवत्‌ः इति विरोपे(ष) 
विश्ावुमानम्‌, तत्सकलालुमानोनच्छेर्दकत्वाद चमानवादिनँ न 
पयोक्तव्यम्‌ | 


यच्चोच्यते-ददमिहेति ज्ञाने न समवायारस्वनम्‌; तस्सल्यम्‌; 

२० विशिश्टाधारविषयत्वैव्‌ ! न हि श्र वन्तुषु पटः" इत्यादीदभ्रलययः 

केवलं समवायमारुम्वते; समवायविशि एटतन्तुपरटारस्बनत्वात्‌। 
वैशिष्ठ्यं चानयोः सम्बन्ध इति। 





१ तन्त्रादौ । २ सौगतं प्रल्याह । ३ विकल्यक्ञानाद्रास्तना वाप्तनातो विकसपः 
कानमिति नीजाङ्कुरवत्‌ । ४ सन्तानान्तरं च खसन्तानश्च तौ नीलादीनां आक 
नीरसन्तानान्तरससन्तानौ च खसंबिददरैतादिश्च ज्ञानद्तादिश्चेलर्थैः; तेषां सिद्धिरिति 
वाक्यम्‌ । ५ नीलादेः सयुत्प्मानो नीलं नीलमिति प्रलयः सेन्नेव समुत्पद्यते 
बिद्यमानान्नीलदेः समूत्पयमानलान्न तु कखपनाक्षिटिपकद्ितवासनतः समुतयमानः 
सन्समुत्पयते । £ ततोनादिवासनाहेतुकत्वमख प्र्यख नेलयथैः । ७ कृतः । 
<न तु नीरदेः। ९ आदिना सन्तानसंम्रहः। १० न्यतोवमासमाने दैत- 
प्रसक्तिसच्निरासार्थ खतो विशेषणम्‌ । १९ संविदद्ैतस्य । १२ नेनमतमाश्ाह । 
१३ सम्बन्धमात्रे साध्ये सम्बन्धविरेषसाधनात्‌ । १४ किन्तु संयोगपूर्वैकम्‌ । 
१५ विशेषणसमवायपूकलेन विरुदधमस्मवायूरवकल्वं तसानुमानम्‌ › विरषनिरुदा- 
शमने श्दमुदाहरणं परैः पर्वतसेना्चिनाधिमान्न मवति भूमकवछान्महानसवदिति । 
१६ पवतोश्चिमान्धूमक्चादिलादेः सम्यगनुमानख यदुच्छेदकानुमानं तस्य वक्तम- 
उक्यत्वादिति भावः । १७ जेनादिना । १८ जनादिना । १९ तख शनस्य । 


भू० ४।१० समवायपदार्थविचारः ६०७ 


न चास्य स्ंयोगवच्नरात्यम्‌ ; इहेति भव्ययाविदेवादिदेषिः 
इ्नभायाच्च सत्पययाविलेपःदि शेपछिड्ममावाच सत्तावत्‌ । न च 
सस्वस्धत्वसेव विदाप्िङस; अस्यःन्यथासिद्धत्वात्‌ । न हि 
संयोगस्य सस्वन्थन्देन दनत्वं दःध्यदेऽपि तु पलयक्षेण भिचा 
्रवसंपदेदस्यं ए्गेतफदोपल्च्छैः ¦ खसवःयस्य चनेकत्वे ५ 
सष्ठ अटदप्रयन्येव्य्दिदे स्यः ¦ दसवयोरेतु दवोनत्ववखा- 
्ानात्देष्िः सरट्‌! > देदतटस्दणे खन्यत; समवायववस्य 
समवः सयन्ययाप्ययाद्‌, सन्यथपदर्दस्या स्यात्‌; संयोगस्य 
गुणत्वेन द्रव्यवुचित्यात्‌, संयोगत्वं पुनः संयोगे खम्रेतरिति। 

न चेकत्वे समवायस्य द्रव्यत्ववहणत्वस्याप्याभिव्यञ्चक्न दव्य १० 
कुतो न भवतीति वाच्यम्‌ ? अधारशक्तनिर्यामकत्वात्‌ । द्रव्याणां 


टि दव्यंत्वाधार्दाक्तिरेव, गुणादेस्तु एुणत्व्च्यारशक्तिरिति। न 

(दण्ठयलययजनकत्मेन खामान्यादस्याऽमेदः; भिचलक्षणयोगि 
त्वात्‌ । 

यद्ध, (समवायीनिः दरव्याणि' इत्यादिपत्ययो विरोपणपूवैको ९१५ 
विश्चेष्य्रलयत्वादष्डीलयादिप्रलययदल्‌' इसत; समवायसिद्धिः ¦ 
च॒ चान्येदायनादुरयणः सस्पवति ¦ किन्ते ? खमरायस्येद । 
अतः स एव विशेषणम्‌! अप्रतियद्रसययस्य 'सनदःयी' इतिभ्र- 
तिभासभावादस्याऽविरोषणत्वम्‌, दण्डाद्ावपि समानं तस्य 


१ सत््रययाविेषाद्िशेषलिङ्गामावाच्च सत्ताया नानात्वं नासि यथा । २ समवायो 
नाना सम्बन्धत्वात्संयोगवदिति । ३ संयोगस्य । ४ अयं समवायोऽयं समवाय्‌ इति । 
५ नमु समवायेपि समवायत्ववखान्नानात्वेप्यनुगतप्रलयोत्पत्तिः स्यादिति शङ्ायामाई । 
& सामान्यस्य । ७ समवायत्वस्य समवाये सद्धवेऽपरः समवायः समायातस्तत्रापि 
समवायत्वसमवयेऽप्रः समवायः समायात इति । ८ तर्हिं संयोगसयाप्यपर संयोयपूरव- 
कत्वेनानवसा इतो न सख्ादिलयाह । ९ कर्थं तिं संयोगत्वमिल्याह ¦ १० संयोगा- 
न्तरापेक्षा नास्तीति मावः! ११ येन समवायेन द्रव्ये द्रव्यत्वं समवेर्त तेनेव समवायेन 
युणे' गुणत्वमपि समवेतं समवायसकत्वात्‌ , तत्तश्वात्मनि समवेतस्य द्रव्यत्वस्य द्रव्यं 
यथाभिन्यञ्जकं भवति तथा गुणत्वस्याप्यमिव्यश्चकं कुतो न भवति एकसमवायस्मवे- 
तलराविज्ञेषादिति भावः! १२ जनादिना। १३ द्रव्यखरूप्याः । १४ द्रव्यस्य ! 
१५ घगदीनाम्‌ । १६ द्रव्यत्वमेव खरूपशक्तिरिति भावः; निजा टि शक्तिः 
पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव । १७ गुणत्वादिकमेव खरूपं शक्तिः । १८ खाभि- 
धेयसैवाभिव्यज्कं नान्ययेति भावः । १९ अबाधितानुगतप्रल्यहेतुः सामान्यमिति 
रक्षणं सामान्यख, समवायख त्वथुतसिद्धेलादि । २० दण्डलक्षणविशेषणपूरवकत्वमनन ।. 
२१ तादास्म्यसंयोगादीनाम्‌ ! २२ सम्रवायीनि द्रव्याणीति वचने । २३ विशेषणलम्‌। 
२४ अप्रतिपन्नदण्डस्य । 


६०८ प्रयेयकसख्सह्दैण्डे { ४. विषयपरि० 


दृण्डादुठेखेन "दण्डी? इत्यादिप्रत्ययाढुत्पचेः । दण्डादेरभिधा. 
नयोजदाशायेयि "अनेन वस्तुना तद्धानयस्‌ इत्यदुरगप्रतीतिः 
"संख एते तन्तुपरषदयः' इति सस्वन्धमात्रेपिं तुस्या । केवर 
सङतापावात्‌ "अयं समवायः' इति व्यपदेराभावः । प्रतिपन्नस, 

५ पयस्तु दण्डादेरिव खमवायस्यापि विरेषणतामपिधानयोजना- 
द्रेण परतिपयते । 


यच्चान्यत्समवाये बाधकसुच्यते--“नानिष्पन्नयोः समवायः 
समस्बन्धिनोरनुत्पादे समस्बन्याभावात्‌ । निष्पन्नयोश्च संयोग 
एव } असरम्धन्धे चास्य उमवायिनोः समवायः, इति व्यपदेशा- 
५. ६ थ, $ 

१० उुपपत्तिः । संम्वन्ये वा न खतेसो; खंयोगादीनामपि तथा 
तत्प्रसङ्गात्‌ । परतश्वेदनवस्था ! न च गुष्ादीनाम्ेयत्वे निष्करिय- 
तवत्‌ ¦ गतिप्रतिवन्धकश्चाधासो जख देधेटादिवत्‌ । तथा न 
सवरूपसंछेषः समवायो यतस्त्सिन्सलयेकत्वरेव न सम्बन्धः। 
नापि पारतच्यम्‌; अनिष्पन्नयोयधारस्यैवासच्वात्‌ । खतच््रेण 
१५ निष्पन्नयोश्च न पारतच््यम्‌? इद्यप्यसमीचीनम्‌; यतो न निष्पन्न. 
योरनिष्पन्नयोवां समवायः, खकारणसत्तासम्बन्धस्येव निष्पत्ति. 

रूपत्वात्‌ । न हि निष्पत्तिरन्या समवायश्चान्यो येन पोवोपयम्‌ । 


एतेन .रूपसंच्छेषः पारतच्यं वा' इत्यायपास्तम्‌। नापि समवा- 
द 
यस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धो युक्तो येनानवस्था स्यात्‌, सस्ब- 
प ® © 
२० न्धस्य समानटश्षणसम्बन्धेन सस्वन्धस्यान्यज्ादष्ेः संयोगवत्‌ । 
१५५. 
अश्ेखष्णतावततु खत वास्य सञ्बन्धो युक्तः खत एव सम्बन्धः 
रूपत्वात्‌, न संयोगादीनां तदभावात्‌ । न ह्येकस्य खभावोःऽन्यै 
स्यापि, अन्यथा खतोघचेरष्णत्वद्चनाजकादीनामपि तत्स्यात्‌ । 
यच्योक्तम्‌-“निष्कियत्वात्तषौ नाघेयत्वम्‌' इति; तदप्यसत्‌; 
२५ संयोगिद्रव्यविलक्षणत्वाहणादीनाम्‌, संयोगिनां सक्रियत्वेनेव 
९ 
तेषां निष्कियत्वेप्याधायाघेयभावस्य पल्यक्चेण प्रतीतेश्चेति । 


१ समवायस्याभिधानयोजनाभावेपि संघृष्य एते तन्तुपटादय इति सम्बन्धम्‌त्रिपर 
अयुरागप्रवीतिः । २ जेनादिना। ३ भसो समवायः सम्बन्विनोरनिष्पन्नयोः खान्नि- 
प्पक्नयोवेति विकसपद्वयं हृदि निधाय दूषयति । ४ किन्नासो समवायः समवाथिभ्या- 
मपम्बद्धः सम्बद्धो वेति विकस्पद्वयं विधाय प्रथमविक्पे दूषणमाह । ५ सम्बद्धश््छतः 
परतो वेति विकरपदयमत्रापि योज्यम्‌ । ६ खरूपयोः खभावयोः संश्टेषः सम्बन्धः । 
७ स्वकारणसत्तास्तम्बन्धसेव निष्पत्तिरूपत्वादित्यनेन अन्येन । ८ समवायिना सद । 
९ भपरसमवायेन । १० संयोगिनोः संयोगस्य च समवायेन सम्बन्धसद्धावात्‌ । 
११ कथं तद्यस्य सम्बन्ध इयारङ्कायामाद । १२ संयोगख । १३ युणादीनाम्‌ । 
१४ द्रव्याणाम्‌ । १५ संयोगिनां सक्रियत्वादेव तेषामाधेयत्वमिति भावः । 


द° ४११० । समवायपदार्थविचारः ०९ 


अच प्रतिविधीयते | यत्ताबदुक्तमयुतसिद्धेवयादि; तचेदमयुत. 
सिद्धत्वं शासखीयम्‌ , रोकषिक दा ? तज्राः पक्षोऽयुक्तः; तन्दुप- 
दीनां शाखीयायुतक्षिद्धत्वस्याखस्भवाद्‌ ¦ वरोपिकरासखे दहि 
रसिद्धम्‌-अपुथगाश्रयच्रचित्वमयुतसिद्धत्वम्‌, तच्ेह नास्सयेवः 
तन्तूनां खादयवां्युपु दृः पटस्य च तन्तुषु इति पृथगा्चय-५ 
वृ्तित्वसिद्देरद्रथग्श्चयवृत्तित्वमखदेदः ; एदं शुगकूसामान्याः 
नमय्यपृथगाश्रयदुलित्यामश्यः तिपटव्यः : सयेश्यद्धि्धेकभमाज- 
नचचचिरूपं व्वयुतसिद्धत्वम्‌ दुर्धःस्मस्येयुतस्तिद्धयःर्यस्तीतिं । 


नलु यथा ङुण्डदध्यवयवाख्यो पृथग्भूतावाश्रयःं तयोश्च 
कुण्डस्य दधश्च वृत्तिने तथात्र चत्वारोथाः प्रतीर्यन्ते-दवःश्चयो १० 
थग्भूतो दो चश्रयिणो, तन्तोरेव खावयवपेक्षयाश्रयित्वात्‌ 
परपक्षया चाश्रयत्वाज्जयाणामेवाथानां प्रसिद्धेः, पथगाश्रयाश्र- 
यिस्वं युवस्िद्धिः" इत्यस्य युतसिद्धिकक्षणस्याभावद्‌युतासिद्धत्वं 
तेषामिति चेत्‌; कथमेवमाकशादीनां युतसिद्धिः स्यात्‌? तेषाम 
न्याश्चयविवेकतः पथगाश्रया्रयित्वाभावात्‌ । १५ 


“निलयानां च परथग्गतिमख॑म्‌' इत्यपि तरासम्भाव्यम्‌; न खलु 
विञुद्रव्यपर्माणुददियुद्ररव्यःणमन्यतरपुथग्मतिमस्वं परमाणुद्ध 
यवदुभयपृथग्गतिमस्व बः सस्भवत्ि; अवेसुत्वप्रसङ्गःत्‌ \ तथ 
द्रव्याश्चर्याणां गुणकर्मसामान्यानां पररूपरं एृथमाश्चयदत्तेरमावदद्‌ 
युतसिद्धिप्रसङ्तोऽन्योन्य समवायः स्यात्‌ । स च नेष्टस्तषामा- २० 
श्रया्चरयिसमवाय८ यिभावा )भावात्‌ । इतरेतराश्रयभवा( यश्च- 
समवाय ) सिद्धौ हि पृथगाश्रयसमवायित्वखक्षणा युतसिद्धिः, 
तत्सिद्धो च तन्निषेधेन समवायसिद्धिरिवि 


ननु लक्षणं विद्यमानस्याथस्यान्यतो सेदेनावसखापक न तु 
सद्धावकारकम्‌, तेनायमदोषश्चत्‌; नयु ज्ञापकपक्षे खुतरामितरे- २५ 
तराधरयत्वम्‌ । तथाहि-नाऽज्ञातया युतसिच्या समवायो ज्ञातं 
शाक्यते, अनधिगतश्चासौ न युतसिद्धिमवस्थापयितुमुत्सहते इति । 





१ गुणादीनां युणवदादिषु वृ्तिरेषां च स्वावयवेष्वाश्रयभूतैषु वृत्तिरिति भावः। 
२ अतिन्यापतिदूषणमिदम्‌ । ३ कुण्डं च दधि च तथोक्ते तयोरवयवो । ४ अधिकरण- 
भूतयोः । ५ तन्तुपटादिषु । & ते के चत्वारोथौ इत्युक्ते सलाह । ७ कुण्डदध्यत्यवे । 
८ बाश्रयो दभिङ्ुण्डावयवरक्षणौ विचेते ययोदेभिङुण्डयोस्तावाश्रयिणो । ९ समवाये । 
१० ततश्च । ११ ततश्च तेषां समवायसिद्धिरिति भावः} १२ आदिना भत्मकाल- 
दिद्ां च। १२ विवेकःअभावः;) व्याप्कत्वात्तेषामेकाश्रयवृत्तेः । २४ पथगध्रया- 
श्रयितवं युतसिद्धिलक्षणं निलयेषु यपि नास्ति तथापि पृथम्गतिमचं भविष्यतीलाइ । 
१५ लक्षणम्‌ । १६ मध्ये । २७ पकद्रग्यं=विभु भात्माकृश्चादि । १८ क्सः । 


६१०  प्रमेयकसरुसारचण्डे { ४. .विषयपर, 


न चातो ठष्षणात्छश्रवायः सिच्यति व्यभिचायत्‌ । ठथाहि-नियः 
मेनायुतसिद्धसस्बन्वत्वभ्रायारधेयभूतसम्बन्धत्वं च (आका 
वाच्ये वाचकस्तच्छब्द्‌ः' इति वाच्यवाचकभावे "आत्मनि विषयः 
भूते अमिति ज्ञानं विषयि' इति विषय विषयिभावे च विद्ते 
५इति । नु स्वैस्य वाच्यवाचकवभेस्य बिषयविषयिव्मसय च 
नियमेनायुतसिद्धसम्बन्धत्वासम्भवो थुतसिद्धेष्वप्यस्य सम्भ: 
वाद्धटतच्छब्दज्ञानवत्‌, अतो नं व्यभिचारः; _इत्यप्यसाम्‌ 
वर्गपेक्षयापि रक्षणस्य विपक्षिकदे.शवृत्तव्य॑भिचारित्वात्‌ । इष्ट च 
विपक्चेकदेरादव्यावृन्तस्य सर्वैरप्यनेकान्तिकत्वम्‌ 


१० यच्चोक्तम्‌-तन्तुएखादयः संयोगिनो न॒ भवन्तीत्यादि; तत्सः 
लयम्‌; तत्र ताद्‌ल्म्योपगमात्‌ । 


यत्तक्तम्‌-्रत्यक्षत एव समवायः प्रतीयत इत्यादि; तदयुक्तम्‌; 
असाधारणखरूपत्वे हि सिद्धे सिध्येद्थानां प्रत्यक्षता पृथुवु. 
दर्याकारधयादिवत्‌। न चास्य तत्सिद्धम्‌ । तद्धि किमयुतसिद्ध- 
१५ सस्बन्धत्वम्‌; सम्बन्धमा वा १ न तावदयुतसिदधसम्बन्धत्वम्‌, 
सर्वेरप्रतीयमानत्वात्‌ । यत्पुन्यस्य खरूपं तत्तेनैव खरूपेण सै 
स्यापि रतिभासते यथा पथुवुभ्नोद्रद्याकारुतया घटः इति । 
न चेकस्य सामान्यात्मकं खरूपं युक्तम्‌; समानानामभावे सामा 
न्याभावीद्रगने गगनत्ववत्‌ । नापि सम्बन्धमात्रं समवायस्यासा. 
२० धारण खरूपम्‌; संयोगादावपि सम्भवात्‌ । 


किञ्च, तद्रूपतयासौ सम्बन्धवुद्धी भ्रतिभाखेत, इदेति पले 

वा, समवाय इत्यनुभवे वा ? यदि सम्बन्धदुद्धौ, कोयं सम्बन्धो 
नाम-क्िं सम्बन्धत्वजातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितो 
वा, अनेकाधितो वा, सम्बन्घबुद्युत्पादको वा, सम्बन्धवुद्धिषिः 
२५ षयो वा १ न तावत्सम्बन्धत्वजातिथुक्तः; खमवायस्यासम्बन्धत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । द्रव्यादिच्रयन्यतमरूपत्वाभावेने समवायान्त॑ंससचस्वेनं 
चात्र सम्बन्धत्वजातेरप्रवत्तेनात्‌ । अथ सखंयोगवद्नेकोपाद्‌ानज 
नितः; तदि घटादेरपि सम्बन्धत्वेरसङ्कः । नाप्यनेकाधितः; घर. 





९ विपक्षे । २ शब्दश्च ज्ञानं च शब्दज्ञाने, तस धटख च्न्दज्ञाने तच्छब्दङ्ञाे 
इति इन्दः । ३ वाच्यवाचकभावविषयविषयिमावसमूहे निपक्षे नास्ति तथापि तथैक. 
देश्पितवादनेकान्तिकः । ४ अताधारणसरूपम्‌। ५ समवायस्य । ६ समवायेन 
सद समानानां वस्तूनाम्‌ ! ७ तस्येकतवात्सामान्यसखयानेकदृततितवात्‌ ।, < अयं सम्बन्ध 
इति च्ञाने । ९ समवायस्य । १० सम्बन्धत्वजातेदसयरयं समवाये । ११ समवायान्त- 
रसस "च स॒मबायृेकवादवगन्तन्यम्‌ । १२, अनेको पादानजनितत्वाविदेषाव्‌ । 


सु० १० {  समवायपदार्थविचारः ६११ 


त्दष्देः सस्वन्धत्वानुपङ्गात्‌ । नादि सस्वन्धवुश््यत्यादकः; लोचन 
ठेरपि दच्यप्रसक्तः। वापि सल्यन्थकद्धिविपयः; सम्यन्धसम्वबन्धि- 
नरेकज्ञानविपयत्वे सम्बन्थिनोधि तद्रपतादुषङ्काद्‌ । नं च धरति 
विषयं ज्ञानसेदः; शैदकह्ानःवपखङ्गत्‌ 


अथेदवुद्धौ खदद्छयः पदिभासते; च इहयुद्धेखधिकरणाध्य-५ 
दसाथरूयष्याद्‌ ¦! = दान्यस्सिष्वाव्यरे ददीययन्तेऽन्या्रोर्थं 


कर्पपचटु (ष्ट भ्रलङ्(द्‌, 


अथ उमदायबुच्याल पतयते; तन्न; संमवायदुद्धरखन्यवतत्‌ 
नटि "पते तन्तवः, अयं परः, अय च समवायः इत्यन्योन्यविः 
विक्त चितथं वहिश्रद्याकारतया कस्याश्चित्तीतो प्रतीयते द्ःदु- १० 
भवाभावात्‌ । 


सर्वसभवाय्यदगतेकखंभावे दसो तञ प्रतिभासेत, तद्या- 
छृद्सखभावो वः ? न तावत्तद्वाचत्तखमभावः; सर्वतो व्याव्रत्त- 
खभावस्यान्यासम्बतिधत्वेन गगनम्भोजवत्समवायत्वाजुपपत्तः 
नापि तदगतैकखभावः; समान्यादेरपि समवायत्वायुपज्त्‌ । १५ 
न चाखिल्खमवाय्यऽप्रतिभारे तदडुगतखभाःवतयासे प्रय्षेण 
प्रसेठं राक्यः ¦ यथाडुमदव्यादृततरूपव्यतिरेकेण सम्वन्धरूपत- 
यासो प्रतीयते, द्वः सम्दतस्थरूरतः्यगः प्रेव कृतव रत्वाद्‌ ! 


द्प्युक्तंम्‌-श्द तन्तुषु पटः” इत्यादीदथत्ययः सस्चन्धकः्यः- 
स्वाध्यमनेहपत्ययत्वःदिह कुण्डे दघीलयादिप्रल्ययवदिवयञुमाना-२० 
चासो भरतीयते' इत्यादि; तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌; हेतोराध्रया- 
सिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वं च इह तन्तुषु पटः' इत्यादिपरलययस्य 
धर्मिणोऽसिद्धेः) अप्रतिद्धविरेषणश्छयं दहेठः; "पटे तन्तवो 
साः इव्यादिरूपतयः यतीयमानप्रत्ययेन इह तन्तुपु पटः' इति 
ग्रलययस्य चाध्यमांनत्वात्‌ 1 खरूपासिद्धश्चायम्‌; तन्तुपटप्रलयये २५ 





१ आदिपदेन प्रकाश्चदेश्च, छोचनादिरपि वस्तुषु सम्बन्धक जनयति । २ प्रति. 
विषयं ज्ञानमेदात्कथं सम्बन्धिनेरेकशान विषयत्वं यतः सम्बन्धिनोरपि सम्बन्धरूपता 
खादिलयाशङ्कायामाह । ३ इति चेदिति शेषः । ४ समवायखाधारापेयभावरक्षण- 
सम्बन्धाकारोेखित्वास्तमवाय इति न घटते । ५ इदेति बुद्धेरपि सम्बन्धप्रययतवं इतो 
न स्ादिष्युक्ते सलाह । ६ अधिकरणलक्षणेथं । ७ सम्बन्धरक्षणः , ८ घटप्रतिमासे 
परप्रतिभासप्रसङ्घाव्‌ । ९ कोयं सम्बन्धो नाम ! रि सम्बन्धत्वजाव्रिधुक्तः इलयादि- 
रीला । १० प्रतिवादिनं भ्रति । ११ अवयविनि । १२ इद तन्तुषु पट इति अवय 
वेष्ववयविनो धृसिद्धरेण प्रययोसपत्तिथेथा तथेद पटे तन्तवो क्षे शाखा इलवयविष्व- 
वयवानां इतिदरेणापि मययोलततिरकपरसिद्धेव यतः + 


६१२ भ्रमेयकमखमात्तण्डे { ४. विषयपरि 


ृदवव्ययत्वस्यायभवाभावाद्‌ , “पटोयस्‌' इस्यादिरूफतया हि परय. 
योचुभूयते । 
अनैकाह्तिकश्; शह ग्रागमवेऽनादित्वम्‌, इद परध्वसाभाये 
परध्वंसामावाभावः' इलययवध्यमनेहग्रययस्य सन्वन्यपूकैकत्वा, 
५ भावात्‌ । न चात्र विरोषणविरोष्यभावः सम्बन्धो वाच्यः; सम्ब. 
न्धमन्तरेण विरोषणविशेष्यभावस्याऽसम्भवात्‌, अन्यथा सष 
सर्वस्य विरोषणं विशेष्यं च स्यात्‌ । सम्बन्धे सत्येव हि द्रव्यगुण. 
कममादावेकस्य विरोषणत्वमपरस्य विशेष्यत्वं ष्ठम्‌ । तदभावेपि 
विश्ेषणविरोष्यभावकद्पनायामतिपरसंज्गः श्यात्‌ । 


९० न चौतरादष्टलक्षणः सखस्वन्धो विरोषणविरोप्यभावनिचन्धनम्‌ 
इत्यभिधातव्यम्‌; बोढासम्बन्धवादित्वव्याघातालुषङ्ञत्‌ । ने 
चाश्य सभ्वन्धरूपता। सस्वन्धो हि दिष्टो भवताभ्युषेतः! अष 
श्आात्मवृत्तितया परागभावाऽनादित्वयोरतिर््न्कथ दिष्टो भवतीति 
चिन्यमेतत्‌ ? यदि चाादष्ः सम्बन्धः; तर्हि युणगुण्यादयोप्यत 

१५ एव सम्बद्धा भविष्यन्तीत्यकं समवायादिसम्वन्धक टपनया । 


किञ्च, अतोवुंमानात्सम्बन्धमां साध्यते, तद्विशेषो वा! 
प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, तादात्म्यरक्षणसम्बन्धस्येष्त्वातच्न्तुः 
परादीनाम्‌ । नजु तेषां तादात्म्ये सति तन्तवः पटो वा स्यात्‌, 
तथा च सम्बन्धिनोरेकत्वे कथं सम्बन्धो नामास्य द्दिषठत्वात्‌! 
२० तदप्ययुक्तम्‌; यो दि दिषठः सम्बन्धस्तस्य्थमभावो युक्तः, यस्तु 
तत्खभावतालक्षणः कर्थं तस्याभावो युक्तः ? तन्तुखभाव एव हि 
पटो नाथान्तरम्‌, आतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण देराभेदाः 
दिना परस्यायुपरभ्यमानत्वात्‌ । 


अथ सस्वन्धविहोषः साध्यते; स किं संयोगः, समवायो वा! 


२५ संयोगश्चेत्‌; अभ्युपगमवाधा । समवायथ्ेत्‌; दष्रान्॑तस्य खभ्य- 
विकर्ता । 


अथोच्यते-न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्त॒ सम्बन्ध. 


[ऋ ९ रिरोषात्‌ 
मात्रम्‌ , तत्सिद्धौ १ चप समवायः सिध्यतीति, तद्युक्तः 
माम्‌; परि समवायस्य सिद्धेरसंभवात्‌, तस्यानेक- 





१ यत्तः । २ सद्यविन्ध्ययोरपि विदेषणविरेष्यभावग्रसङ्गः सम्बन्धामावाविदेषात्‌ । 
२ प्रागभावे । ४ अम्रकतेमानः सनू 1 ५ इह तन्तुषु पट इत्यादीदपरत्ययः सम्बन्ध 
कायो ऽवाध्यमानेहमल्यतवादिल्यतः । ६ जैनानाम्‌ । ७ सम्बन्धिनोरेकतवभ्रकारेण ! 
८ तन्तव एवे खभावो यख प्ररस्यासौ तथोक्तस्तख भावस्तत्लभावता सैव लक्षणं यसय 
सम्बन्धेति बः । ९ इद दुण्डे दधीलादिप्रययवदिलख । 


सू० ४९१० {  समवायपदार्थविचारः ६१३ 


दोप दु्टन्देन धतिपादितत्वात्‌ ! यदि दि संवन्धोन्तरमनेक्दोष- 
द समवायस्तु निदाषः स्यात्‌; तदशस तश्यायात्‌ सिष्येद्‌ ¦ न 
चेवमित्युक्तम्‌ । 


कश्चायं परिरेपो नाम ? त्रसक्तप्रतिपेे विशि( रे शि)ष्यमाण- 
संप्रत्ययदेतुः सं इति चेत्‌; ख कि प्रमाणम्‌, अममाणवा? न५ 
तावदृप्रमाणमभिपरेतकिद्धे सश्थैम्‌; धदिप्रसङ्गात्‌ ! पमाणं चेतिकि 
प्रव्यश्चस्‌ , अमां वा? क टायत्पव्यक्चय्‌ ; ठय पल्तदिषेध- 
हरेणाभिपरेतसिद्धा्दसयमथैत्वःत्‌ । अथ केवटव्यत्िरेच्यद्धमःनं 
परिशेषः; तहं प्रङृताचुमानोपन्यासवेयथ्यैम्‌, तस्योदन्यादेपि 
परिशेषमन्तरेणाभिपरेतसिद्धेरभावात्‌ । पैरिदोषस्त परमाणास्तर-१० 
मन्तरेणापि तत्सिद्धौ समर्थं इति सख एवोच्यताम्‌ , न चासादुक्तः, 
तत्‌ कथं समवायः सिध्येत्‌ ? 


नयु चेटपत्ययस्य समवायाहेतुकत्वे निर्देतुकस्वपसङ्गात्‌ कादा- 
चित्कत्ववियेघः; तदसत्‌; तादाल्म्यहेतुकतयास्यं प्रतिपादित- 
त्वात्‌) महेभ्वरहेतुकत्वाद्धा कादाच्चित्कत्वावियोधः। तैस्य तदहेत- १५ 
कत्वे का तेनैव कायत्वादिहेतोर्व्यभिचारः! नं महेभ्वयोऽसस्वन्ध- 
त्वात्कथ खस्वन्ध॑वुद्धेः कारणसिति चेत्‌ ? पभुराक्तरदिन्त्यत्वात्‌ ¦ 
यो दीश्वरखेलोकयका्थैकरणसमर्थैः ख कथं "पटे रूपादयः" इदि 
वुद्धि न विदध्यात्‌ £ प्रभुः खट्ट यदेवेच्छति तत्कयोति, अन्यथा 
प्रभुत्वमेवास्य दीयते । नच “इह कुण्डे दधिः इत्यादिपरल्यये २० 
सम्बन्धपू्वैकत्वोपटम्भादजौपि तत्पूर्वैकत्वस्यैव सिद्धिः; तं्नापी- 
श्वरहेतुकत्वं कौयस्येच्छतंस्तचचोद्यौनिव्त्तः ! संयोगश्थार्थार्घर- 
भूतस्तन्निमित्तत्वेर्नबाप्यसिद्धः; तस्यासि खरूपत्वात्‌ 


“नु संयोगो 1 न स्यात्तदा षे बीजादयो निर्वि 
१५.०५ संव कः ५ र 
रिैत्वात्‌ सवैदेवाडक कुयुः, न चैवम्‌ तस्रात्सर्वदा २५ 


१ संयोगतादात्म्यादिरूपम्‌ । २ प्रसक्तः=प्रसङ्गप्र प्तः सवंजनप्रसिद्धो वा संयोग 
तादात्म्यरूपः, तस्य प्रतिषेषे सति विद्िष्यमाणः समवायरूपस्तय सम्यक्‌ प्ररीतिहेतु- 
रलैः! ३ परिेषः। ४ प्र्क्षसय स्धिहितरूपादिष्वेव प्रवतैमानत्वात्‌ । ५ परि. 
ञेषोपि प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धावसमर्था मविष्यतील्युक्ते सत्याह । &;७ इेदमिति 
म्रल्ययस्य । ८ इदेदमिति प्रयस्य । ९ इद तन्तुषु पट इत्यादी प्रययेपि । १० श्द 
कुण्डे दधीव्यादिप्र्ये । ११ दधीद्यादिप्रलययस् । १२ वैशेषिकख । १३ तच्चोचं 
हि महेश्वरहेतुकलाद्ा कादावित्कवाविरोष इत्यादि ! १४ अर्थो संबोगक्रियाधारौ 
ताभ्यामन्यः संयोग इयथः । १५ इहेति प्रल्यनिमित्तत्वेन । १६ १६ ङण्डेपि । 
१७ संयोगे सल्यप्यपू्वेसतामथ्यौद्ध वाभावादिल्थैः । १८ गृहे यापितः सन्तोपीलयथैः ४ 

प्र कृ० माम ५२ 


६१४ प्रतैयकमखूमात्तेण्डे { ४. विषयपरि 


कार्यानारस्णात्‌ तेऽङ्रादिक्यौत्प्तौ कोारणान्तरसपिश्चाः, यथा 
सत्फिण्डदण्डाद्य घटकरणे कुभ्भकारदिसषेश्ः । योसार 
चेश्ष्यः ख स्॑योग इति । 


[के भिक 


किञ्च, दव्ययोर्विशेषणमाेनाध्यक्चत एवासी प्रतीयते; तथाहि- 
५ दूथित्कर्नचित्‌ “संयुक्ते द्रव्ये आदरः इत्युक्ते ययोरेव द्रव्ययोः 
संयोगसुपकभते ते एवादरति, न द्रव्यमात्रम्‌ । 
किञ्च, कुण्डली देवदत्तः" इत्यादिमतिरूपजायमाना किचचिवः 
ल्थनेदयभिघातव्यम्‌ ९ न तावध्पुरुषकुण्डरमावरंनिवन्धनः स्वैद्‌ 
तस्याः सद्धावधरसङ्गात्‌ । 

२० किञ्च, यदेव केनचित्कचिदुपरुब्धसखं तस्येवान्य् व्रिधि 
प्रतिरेधसुखेन रोके व्यवहारदृ्तिदष्टा । यदित संयोगोन 
कदाचि दुपटब्धस्तत्कथमस्य "चजोऽङकुण्डटी कुण्डली" वा श्ये 
विभागेन व्यवहारो भवेत्‌ ? शचोऽङुण्डटीः इत्यज हि न कुण्डं 
चेजो वा प्रतिषिध्यते देरादिभेदेनानयोः सतोः भरतिषेधायोगाव्‌। 

२५ तस्र चचैचस्य कण्डकर्संयोणः पतिषिध्यते । तथः शेचः कुण्डलीं 
इत्यनेनापि विधिवाक्येन चेघङ्कण्डख्योनौन्यतरस्य विधानं तयो; 
सिद्धत्वात्‌ । पारिशेष्य्संयेगस्यैव विधिविज्ञायते ” [ न्यायवा 
पु० २१८-२२२ | 


इत्यप्युद्द्योतकरस्य मनोरथमाचम्‌; तथादि-यत्तावदुक्तम्‌- 

२० निर्विशिष्व्वाद्रीजादयः स्वैदेवाङ्करं कयुः; तदयुक्तम्‌; तेषां 

नि विशशि्त्वासिद्धेः, सकरभावानां परिणामित्वात्‌ । ततो विशि 
षरपरिणामापन्नानामेव तेषां जनकत्वं नान्यथा । 


यचो क्तम्‌-“सवैदा कायनारम्भात्‌' इत्यादि; तत्रापि कारणः 
मा्सपेश्चतवसाधने सिद्धसाध्यता, अस्रभिरपि विरिष्टपरिणा- 
२५ मपिक्षाणां तेषां का्वकारित्वाभ्युपगमात्‌ । अथाभिमतसंयोगाः 
ख्यपदाथीन्तरसापेक्षरत्वं साध्यते; तद्‌ नेन हेतोरन्व्यासिद्धेरनै 
कान्तिकता, तमन्तररेणापि संभवाविरोधात्‌ । र्टान्तस्य च साध्य. 
विकलता । यदि च संयोगमा्रसापेक्षा एव ते तज्ञनकाः; ति 
प्रथमोपनिपते एव क्षिलयादिभ्योङ्करादिका्योदयप्रसङ्गः पथा 


१ कारणान्तरं-संयोगः । २ द्रग्ये संयोगवती इति । ३ पुमान्‌ । ४ पुंसा। 
५ संयोगरूपापूर्वस्वभावप्रादुमोवानपेक्चा । ६ पुरुषकुण्डल्योः पाथैक्येन खिता 
वस्थायामपीलयथः । ७ चेत्रोऽद्ुण्डरीति निषेधवाक्येन । ८ अन्वयः=अनिनाभावः 
९ मृिण्डादयः कुम्भकारापेक्षा घटकरणे प्रभवन्ति तथापि नातो कुम्भकार 
संयोगखरूप शति । 


सू० १०} समवायपदार्थविचारः ६१५ 


दिवाविकखकारणत्वात्‌ ! तद्‌ वदूचुत्पत्तौ वा पञ्ादप्यदुत्पन्ति- 
प्रसङ्गो विदोषामावात्‌ ; 

यद्प्युक्तम्‌-द्रव्ययोर्विंयेयणभतेनेलादिः तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो न 
दव्याभ्यामथन्तरभूतः संयोगः परततिपचचुः ययक्षे परतिभाति यत- 
स्तदरनादिशिष्े द्रव्ये आहरेत्‌! किं वर्हि? प्रग्माविसान्तसव-५, 
स्थापरित्यःणेन्‌ निरन्तरावस्थारूपतयोत्पदे वस्तुनी एव संयुक्त- 
दाव्दकाच्ये, अवस्थाविशरेये यभःविदंत्वाद्‌ खंय्पद्टव्डस्य } तेन 
यत्र तथाविधे बस्ठुनी संयोनाब्दविपयभादःयन्ने पद्यति ते 
एवाहरति, नान्ये ! 


यदप्युक्तम्‌-कुण्डलीत्यादि; तदप्युक्तिमाचम्‌; यतो यथेव हि १० 
चेजकुण्डल्योविशिष्रावस्थाप्राभिः संयोगः स्वेदा न भवति, 
तद्वत्‌ कण्डटीः इति मतिरप्यवस्थाविरोपनिवन्धना कथं तद्‌- 
भावे भवेत्‌ ? विधिप्रतिषेधावपि न केवलयोश्चेचङण्डलयोः, 
किन्त्ववस्थाविशोषस्येवेत्यु्तदोपीनवकाशः । ततो ये अनेकवः 
स्तुसन्निपाते सत्युपजायन्ते प्रत्यया न ते परपरिकल्पित-१५ 
संयोगविषयाः यथा प्रविरखावसितानेकतन्तुबिपयाः प्रययाः, 
तथा चैते संयुक्तमल्ययः इति ¦ 


यच्चान्यदुक्तम्‌-'वितेषविख्दानुमानं सकल्दुमानोच्छेदक- 
त्वान्न वक्तव्यमिति; तक्किमयुमानाभासोच्छेदकत्वान्न वाच्यम्‌ , 
सम्यगनुमानोच्छेदकत्वाद्धा ? तचराद्यः पक्चोऽयुक्तःऽ न हि कारा-२० 
त्ययापदिष्हेतूस्थाचमानोच्छेदकस्य प्र्यक्षादेरलुमानवादिनोप- 
न्यासो न कतव्योऽतिप्र॑सक्तेः । द्वितीयपश्चोप्युक्तः; न हि धूमा- 
दिखस्यमुमानस्य विशेषविख्द््‌ःदुसनसदहसखेणापि पत्यक्चादि- 
भिरपद्तविषयेण वाचा विधातुं पार्येते। न च विशरोषविरुद्धा- 
जुमानत्वादेवेदमवाच्यम्‌; यतो न विरोषविरुद्धानुमानत्वम-२५ 
सिद्धत्वादिवद्धेत्वाभासनिरूपणप्रकरणे दोषो निरूपितो येनायु- 
मानवादिभिस्तदसिद्धत्वादिवन्न प्रयुज्यते † ततो यद्ष्टमनुमानं 
तदेव विदेषबिधाताय न प्रयोकष्तव्यम्‌-यथा “अयं प्रदेशो्रये- 
नाथिना्चिमान्न भवति घूमवच्वान्महानसवत्‌ः इत्यादिकम्‌ । 
यतस्तेन यो विशेषो निराक्रियते स भरलयक्षेणेव तेदेशोपसपेणे ३० 


१ कुम्भकारस्य संयोगरूपत्वा भावादेव । २ उच्वारितत्वात्‌ । ३ यवस्थात्र संयुक्त- 
रूपा । ४ चेत्रकुण्डल्योर्विधिप्रतिपेधक्षण उक्तदोषः । ५ इन्द्रियाणां सज्निक्षै । 
& अत्र प्रकरणे विर्ेषः=समवायः । ७ कालालयापदिष्टहेत्वामाक्षयेव प्रयक्षादेर- 
प्युच्छेदानुप्रसङ्गात्‌ । ८ जनाय: । ९ तख-~-अश्नेः । 


& १६ भरमेयकमङमतत्तण्डे { ४. दिषयपरि० 


सति प्रतीयते ! न चैव्‌ समवे संभवति; भल्य्षा्गोचरः 
त्वेनास्य प्रत्तियादितत्वात्‌ । न चातद्धिषयं बाधकमतिभ्र॑सङ्गात्‌। 


यत्पुनरुक्तम्‌-न चास्य संयोगवन्नानात्वमित्यादि; तदप्यसमीः 
चीनम्‌; तदेकत्वस्याुमानवबाधितत्वात्‌ । तथाहि-अनेकः सम- 
५ वायो विभिन्नदेराकाटाकासर्थषु सम्बन्यबुद्धिदेतुत्यात्‌ ¦ योय 
इत्थंभूतः स सोनेकः यथा संयोगः, तथा च समवायः, तस्मादनेक 
इति । प्र॑सिद्धो हि दण्डपुरुषसंयोगात्‌ करटकुञ्यादिसंयोगस्य मेद्‌ 
“निविडः संयोगः शिथिरः संयोगः इति प्रत्ययमेद्‌त्संयोगय 
सेदाभ्युपगमे “निरयं समवायः कद्‌ाचित्स्मवायःः इति पल्ययः 
१० मेदात्समवायस्यापि भेदोेस्त । खमगायिनोनियकादाचिक- 
त्वाभ्यां समवाये तत्पलययोत्पत्तौ संयोभिनोर्निविडत्वशिथिल- 
त्वाभ्यां स्यो तथा प्रल्ययोत्पत्तिः स्यान्न पुनः संयोगस्य निवि. 
उत्वादिखभावमेद्‌ात्‌ , इयेकं सं्िःसोरन्यत्‌ प्रच्यवते । 


तथा, "नाना समवायोऽयुतसिद्धावयविद्रव्याधितत्वात्‌ संख्या. 
१५ वतू? इत्यतोप्यस्यानेकत्वसिद्धिः) न चेदमसिद्धम्‌ ; अनाधितत्वे हि 
समवायस्य “कण्णामाधितत्वमन्यजन नित्यद्रव्येभ्य [ परशा० भा" 
प ९६] इयस्य विरोघः। अथ न परमार्थतः सम्‌वायस्याधितवं 
नाम धमा येनानेकत्वं स्यात्‌ किन्तूपचारात्‌ । निमित्तं तूपचारख 
समवायिषु सत्सु समवायक्नौनम्‌ । तस्वतो द्याधितत्वेस्य खाभ्र. 
२० यविनादे विनाराप्रसंज्ञो गुणादिवत्‌; इदयप्ययुक्तम्‌; विरोषपरिः 
लयागेनाधितत्वसामान्यस्य हेतुर॑वात्‌, दिगादीनामाश्चितत्वापक्तेध, 
मृत्तदरव्येषूपरुन्धिठक्षणप्राप्ेषु दिश्टिङ्गस्य (दमत; पूवेणः इय 
दिप्रययस्य कारलिङ्गस्य च परत्वापरत्वादिप्रत्ययस्य सद्धावात्‌। 
तथा च “अन्यत्र नियद्रव्येभ्यः' इति विंदै्यत्ते ! सामान्यस्या 
२५ नाधितत्वप्रसङ्गश्च; आश्रयविनाशेप्यविनादात्‌ समवायवत्‌ । 


अस्तु वानाधितत्वं समवायस्य, तथाप्यनेकत्वमनिवायम्‌; 
तथादि-अनेकः समवायो ऽनाधितत्वात्परमाणुवत्‌ । नाकाद्ादिः 





१ गगनङ्कयुमखापि बाधकत्वभरसङ्गात्‌ । २ संबन्ध इति बुद्धिः संबन्षबुद्धिः, 
। तखाः । ३ दृष्टान्ते प्मधेयति । ४ परमाणुतद्रुपयोः । ५ तन्तुपटयोः । & सम 
वायस । ७ वेरेिकख । ८ द्रव्ययुणकर्मसामान्यविरचेषपतमवायानाम्‌ । ९ अन्धख । 
१० स्वरूपम्‌ । ११ तन्तुपदिषु । १२ समवाय इति ज्ञनम्‌। १३ खश्रयाद 
भिन्नत्वात्‌ । १४ युणो युण्याधित्रः; सवयवोवयम्याश्चित इति विशेषपरित्यागेन । 
१५ आश्रयविनाशेप्याितत्व्तामान्य खाविनाद्च एव तख निलत्वात््‌ । १६ दिगा. 
दीनामाश्नितत्वे च सति । १७ निदयद्रव्याणामाितत्वात्‌ । 


सुऽ ४१०} समवायपदार्थविचारः ६१७ 


भिव्यैभिचारः; तेषामपि कथचि्रानत्वलाधनात्‌ ! ततो ऽयुत्ः 
अुक्तम्‌- शेति पलययादिदोपःदिशेपलिङ्गाभावाचेकः समवायः 
इति 1 विशेषलिङ्गमावस्यःगन्तरपरतिपःदितलिङ्कसद्धावतोऽसि 
त्वात्‌! इहेति यत्ययःविदोपेप्यसिद्धः; “इदः्मनि ज्ञानमिह पटे 
रूपादिकम्‌ः इत्फहेति अलययस्य विददात्‌ ! विद्ेपणीञ्सगो ५ 
हि प्रत्ययस्य दिरिए्त्वम्‌ ! च चादगदग्त्यर्तीदिदः समवायः 
सेकत्वं हष्यति; गोत्दिष्दःदः्येदु प्वदथैदु उःडनतस्ये- 
कत्वस्याभादेष्यदुगदप्रलययप्रतीदेः ! 

सखत्तावद्‌' इति टण्ान्तोपि साध्यसाधनविकलः सवैथैच्तत्वस्य 

प्रययाविशेषस्य चखिद्धत्वात्‌ ।! सर्वथेकत्वे हि सक्ताः २० 
पटः सन्‌” इति म्र्ययोत्पत्तौ सर्वथा सत्तायाः प्रतीव्यवुपज्ञात्‌ 
कचित्‌ खचःसंदेहो न स्यात्‌ ! तस्याः सवैथा प्रतीतावपि तद्धि 
रोष्याथानासप्रतीतवेः कन्चित्सत्तासंदेहे परटविशेषणत्वं तसया अन्य- 
दन्यदथोन्तरविरोषणत्वम्‌ इत्यायातमनेकरूपत्वं तस्याः । 

यद्प्युक्तम्‌-समवायीनि उव्याणीद्यादिध्ययो विरोपणपूवैको १५ 
विरोष्यग्रत्ययत्वादिव्यादि; वदप्यनत्पतमोविरुसितम्‌; हेतो- 
विरोषणासिद्धत्वाद्‌ ¦ तदसिद्धत्वं च समर्वीयायुर्गस्याप्रतीतेः ! 
अतीतो वालमानानर्थक्यम्‌। क्ये हि नाम समवायादुरक्त द्रव्या 
दिकं मन्यमनः समवायं न मन्येत ? ठद्युखगभष्ठेपि तेनास 
विरोष्यत्वे खरणश्ङ्गणापि तत्स्यादविरेषात्‌ । नु सस्वन्धायुरक्तं २० 
द्रव्यादिकं प्रतिभाति} सदय प्रतिभाति, समवाये तु किमायातम्‌! 
न च स एव स इति वाच्यम्‌; तादास्म्यादपि तत्संभवात्‌ संयो 
गवत्‌ । तथाप्य्रेवाग्रहे खरविषागेप्या्रहः किन्न स्यात्‌ १ खर 
विषाणी पट इति अत्ययो विरोपणपूवैको विरेष्यग्रययत्वात्‌' 
इति ! अचाश्रयतिद्धतान्यत्रापि समाना । न खदु (समवायो २५ 
पटः* इति प्रत्ययः केनाप्यनुभूयते । 


अथाप्रतिपन्नसमयस्य संच्छेषमाञं प्रतिपन्नसमयस्य तु "सम 
(= (ऋ [9 अ १२ 

वायी इति प्रतिभातीति चेत्‌; न; ज्ञानाद्धयादेः प्रसङ्गात्‌ । 

दाक्यते हि तज्रप्येवं वक्तम्‌-अप्रतिपन्नसमयस्य वस्तुमात्रम- 





१ प्रदेशभेदापेक्षया । २ समवायस्य नानात्वं सिद्धं यतः । ३ भित्रभिन्नविशे- 
षणसंबन्धः । ४ इदेतिप्रययसय । ५ भिन्नत्वम्‌ । & गोत्वमपि सामान्यं घरटत्वमपि 
सामान्यमिति, अयमपि पदाथोयमपि पदाथ इयेवं भ्रकारेण । ७ दण्डाभावे दण्डीति 
प्रययो यथा न खात्तथा समवायलक्षुणविरेषणामावेपि विरष्यप्र्ययो न सादिति 
भावः । ८ समवाय पवानुरागः संबन्धस्तस्य । ९ समवायेन । १० द्रन्यदेः + 
११ तखय=अनुरागस्य । १२ आदिना ब्रहमदवेतादेश्च । 


६१८ प्रमेयकंमटमात्तेण्डे [ ४. विषयपरि 


भिधानयोजनारहितं प्रविभाति, संकैतवश्ाच्चेतस्सर्व ज्ञानाद् 
यादि। खदाखजनितसंस्कारवराद्धिज्लानाद्धयादिधतिभासोभ्पर 
माणम्‌ ; इत्यन्यैजापि समानम्‌ । न हि तत्रापि खशाद्रसस्कारारपे 
"समवायी इति ज्ञानमयभवल्यन्यैजनः } न यैतच्छाख्मधमाणः 
५ मैतच्च प्रमाणमिति पेक्चावतां वक्तु युक्तमविशेषात्‌ | 


समवाय इति धल्ययेननेकान्विकश्चायं हेतुः; स हि विरोष्य- 
प्रत्ययो न च विरोषणमपेक्चते । अथाज समवायिनो विरोषणम्‌! 
नन्वस्तु तेषां विरोषणत्वे यञ्च समवायिनां समवायः" इति प्रति. 
भाखत्ते, यत्र तु खमवायः' इययेतावानयुभवस्तत् किं विरोषणमिति 
१० चिन्त्यताम्‌ ? अथ विरोषणणसावाचेदं बिशेष्यज्ञानम्‌; तदन्य 
विशेष्यरस्याताखंमकाद्धिशेषणक्ञानमपि तन्मा भूत्‌ । न चेतंधुक्तम्‌। 
कथं चेवं "पटः इति प्रत्ययो विशेष्यः स्यात्‌ विरेषणामावा 
विशेषात्‌ £ अथा परत्वं विरोषणम्‌ , तर्हिं (समवायः, इति 
म्रल्यये किं विरोषणम्‌ ? न तावत्समवायत्वस्‌ ; अनभ्युपगमात्‌। 


९५ अथ येन सता विरिश्चः प्रत्ययो जायते तद्विशेषणम्‌, त्र 
समवायः' इति परत्ययोत्पादे समवायत्वसामान्यस्यनभ्युपग- 
मात्‌, रध्यादेश्चापरतिभासनाददैश्रस्येव विरोषणत्वमिति; तन्न 
यतः किं येन सता विशेष्यज्ञांनमुत्पयते तद्विरोषणम्‌, किं वा 
यस्थाजुरागः प्रतिर्भखिते तदिति ? प्रथमपक्षे चश्चुरारो कादेरपि 

२० तदनिवायम्‌ । अथ यस्याञुरागस्तद्िरेषणम्‌; न तिं "दण्डी 
इति भरत्यये द॑ण्डवहण्डराब्दोष्धेखेन “समवायः' इति प्रत्ययेष्य- 
ष्टस्य तच्छब्द्योजनाद्वारेणाञुसे जनो मन्यते । तंधाप्यष्रसय 
विरोषणत्वकस्पनायाम्‌ 'दण्डीः इव्यादिपरलययेप्यस्यैव तत्कस्य 
नास्तु किं द्रव्यादेर्विंशेषणमावकल्पनया 

२५ यच्चोक्तम्‌-खकारणसखत्तासंबन्ध पवार्खखाभ इत्यादि; त्न; 
आ्मखाभस्य खकारणसत्तासमवायपयौयतायां निलयत्वग्रंसङ्गात्‌, 
तन्निस्यत्वे च कायेस्याविनाशित्वं स्यात्‌ । 





१ अभिधानः शब्दः । २ समवाये । ₹ वैशेषिकः ४ विशेषणपूर्वकलक्षणस्ताध्य- 
मावात्‌ । ५ विदष्यप्रत्ययत्वादिति । & तन्तुपरादयः । ७ समवायिम्यां भिन्नरख । 
< समवायिप्रकरणे । ९ उभयं मा भूदिति । १० समवायः प्रतिभासते इति प्रये 
विद्ेषणभूतस्य तन्तुपटादेः । ११ अदरेनीभूतख ( पुण्य-पापरूपस्य ) । १२ दं 
विशेष्यमिति ज्ञानम्‌ । १३ संबन्धः । १४ विशेष्ये । १५ दण्डीति प्रयये दण्डशचन्दो- 
छेन दण्डख यथानुरागे मन्यवे जनो न तथा प्रकृतेऽदृष्टशब्दयोजनाद्ररेणादृषटखानु- 
गमिति संवन्धः । १६ बदृष्टानुरागाभ्युप्यमाभावेपि । १७ दण्डादेस्तम्तुपटदेवौ । 
१८ कायेरूपस्य वस्तुनः खरूगोद्धवः । १९ सत्तासमवाययोमिलत्वा्‌ । 


सु० ४११० | समवायपदार्थविचारः ८६१९ 


९. # $ ¢ 
किञ्च, शख सदां सस्ासदवायः, असतां वा स्यात्‌ न 
तप्कद्‌सवाम्‌ ; व्योमोत्प्टार्दीनायपि तस्यसङ्गात्‌ । अथाव्यन्तास- 
४ 


स्वात्यां न तत्प्रसङ्गः; रण्लःयदीदाददस्तःसचचखपमावः कुतः? 
समबायाच्ेत्‌ इतरेतरश्रय-दिद्धे हि खम्यादे तेपामव्यन्तास- 
स्वाभावः, तद्यावःच्च दयवत्यः । नदि सताम्‌: समवायात्पुद ५ 
हि ख्व वेषां खबवायवहन्वरःद्‌, खद चः ? उखमदायान्तराचचेत्‌; 
न अययेश्षत्यःध्टुएगसषट्‌ । उचेकत्देयि सदोष पूवै(द)खमवा- 
यन्तयात्तेर्षः सच्छमित्यनवस्था \ खतः सच्वाभ्युपगये तु सम- 
वश्यपरिकद्पनःनर्थ््यम्‌ ¦ नयु न समवायात्‌ पूवं देषां सखम- 
सत्वं वा, सत्तासमवायात्सस्वाभ्युपगमात्‌; इत्यप्यसङ्गतसम्‌ ; १० 
परस्परव्यव॑च्छेदरूपाणामेकनिपेधस्यापरबि धाननान्तरीयकत्वेनो- 
मयनिपेधवितेघात्‌ । न चानुपक्ारिणेः सचाखमवाययोः 
एररपरसम्बन्यो युक्तोतिभरसङ्गात्‌ । 


अव्यापि चेदं सत्वटक्चणम्‌ सत्तासमवायान्त्यविरोपेु तस्या- 
संर्मवात्‌ । “भ्िपु पदाथेपु सत्करी संता | ] इलयमिधा- १५ 
नात्‌। अतिव्यापि चाकाच्ङ्घशेश्ययादिष्वपि भावात्‌। न च तेषाम- 
सस्वान्न सत्तासमवायः; अन्योन्याश्चयायुपङ्गात्‌-अखच्े हि तेषां 
सत्ताखमवायविर्हः, तदिरदाचाखत्वमिति । न्‌ च सत्तासम- 
वायः सच्वछक्षण युक्तमथान्तरत्वात्‌ । न इधान्तरमथोन्तरस्य 
खरूपम्‌; अतिभ्रसंज्ञादथान्तरत्वहानिप्रसङ्गाच्च । २० 


किञ्च, सत्तासमवायात्पदार्थानां सचे तयोः कुतः खच्वम्‌ ? 
असत्संव्॑धात्सक्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । सत्तासमवायान्तराचेत्‌; 
अनवस्था  खकै्धेत्‌; पदाथौनायपि तत्खत एवास्तु किं सत्ता- 
समवायेन £ 

यदृप्यभिदितम्‌-अघ्नेरुष्णतावदिल्यादि; तदप्यभिधानमाचम्‌ ; २५ 
यतः प्र्यक्षसिद्धे पदार्थसखभावे खभवैरु्तरं वक्तुं युक्तम्‌ । न च 
"समवायस्य खतः सम्बन्धत्वं संयोगादीनां तु तस्मात्‌ इत्यध्यक्ष- 





१ व्योमोत्पडादीनां सर्वथा असवे प्रतिपादिते आचायोः प्राहुः । २ असख 
समवायख । ३ अतोपि=विवक्षित्तमवायान्तरादपि । ४ सताम्‌ । ५ म्यवच्छेदो हि 
परस्परं बिरुद्धधर॑योगिनामेव खात्‌ । & परस्परम्‌ । ७ इन्द्रोत ज्ञेयः । ८ वेषां 
सखरूपेभव सद्वखभावत्वात्‌ । ९ तेषां हि सत्तार्सबन्धादेव पत्वं घय त्वेस्वमेवेवि 
मावः । १० धर पटखरूपत्वप्रसङ्गात्‌। ११ स्यां सत्तासमवायास्यां संबन्धः 
सत्संबन्धः, न सत्संबन्धोऽसत्सं बन्धः । १२ गगनकुसुमादिषु 1 १३ अपरपत्ताप्तम- 
वाया्भ्यां संबन्धामावेषीदयर्थः । 


६२० भमेयकमर्माेण्डे { ४. विषयप्रिऽ 


भरसिद्धम्‌ , त॑स्छरूपस्याष्यक्चाद्यगोचरत्वप्रतिषएदनात्‌ । (समवा. 
योन्येत्न ्व॑वध्यमानो न खतः संवध्यते सवध्यसानात्वादूपादिः 
वत्‌" इत्ययुमानविसेधाचच । यदि चािप्रदीपगज्गोद्‌ कादीनामुष्ण- 
्रकारापबि्तावत्समवः्यः खंपर्योः सम्बन्धहेतुः; तर्हिं तदृष्ट 
५ स्तावर्घस्सेनेव ज्ञानं खपरयोः प्रकाशदेतुः किन्न स्यात्‌? तथाच 
“श्ञानं ज्ञानास्तरवेदय प्रमेयत्वात्‌ [ | इति शवते। 


यच्चोच्यते-"समवायः सम्बन्धान्तरं न पेक्षते, खतः सस्वन्ध- 
त्वात्‌, ये तु सम्बन्धास्तरमपेश्चन्ते न ते खतः सस्वन्धाः यथा घरा- 
द्यः, न चायं न खतः सम्वन्धः, दस्ात्खम्बन्यान्तरं नापेक्षते इति; 

प्क 
१० तदपि मनोरथमात्रम्‌; हेतोरसिद्धेः ! न हि सभवायस्य खरूपा- 
सिद्धौ खतः सम्बन्धत्वं तञ सिध्यति । संयोगेनानेकान्तार्च; स 
हि खतः सम्वन्धः सम्बन्धान्तरं चपेश्चते। न हि खतोऽसम्बन्ध- 
खभावत्वे संयोगे ्परतस्तदयुक्तम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । धंडादीनां च 
सम्बन्धित्वान्न परतोपि सम्बन्धत्वम्‌ । इत्ययुक्तमुक्तम्‌-न ते 

१५ खतःसम्बन्धाः' इति ! तन्नास्य खतः सम्बन्धो युक्तः । 

पैरैत्वेल्कि संयोगात्‌, समवायान्तसात्‌, विदोषणमावात्‌, 
अदष्ठाद्वा १ न तावत्संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन द्व्याश्चयत्वात्‌, 
समवायस्य चाद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवाथान्तरात्‌; तंस्येकरूप- 
तयाभ्युपग्मत्‌, “तत्वं -र्भवेन” व्याख्यातम्‌ [ वैरो० सु 

२०७।२।२८ | इत्यभिधानात्‌ । 


नापि विशोषणभावात्‌; समस्बन्धान्तर्सभिसम्बद्धाथेष्वेवीस्य प्तर- 
तिप्रतीतेदंण्डविशिष्ः पुरुष इत्यादिवत्‌, अन्यथा सवं सर्वस्य 
विरेषणं विरोष्यं च स्यात्‌ । समवायादिसम्बन्धानर्थक्यं च, तदः 
भावेपि गुणगुण्यादिभावोपपत्तः । समवायस्य समवायिविररः 
२५ पणतानु पपत्तिश्च , अल्यन्तमथान्तरत्वेनातदर्मत्वादाकारवत्‌ । 


न खलु 'संयुक्ताविमो' इत्यत्र संयोगिधरसतामन्तरेण संयोगख 





१ तस्य=समवायसख । २ तन्तुपटादिलक्चणसंबस्थिना सह । ३ समवायसमः 
वायिनोः । ४ अवष्टम्मोऽवलम्बः सादाय्थं वा । ५ खवः संबन्धत्वादिति हेतोः । ६ न 
केवरं हेतोरसिद्धरेव । ७ आदिना संयुक्तसमवायादिसंबन्धयहणम्‌ । ८ समवायात्‌ । 
९ तत्‌ संबन्धत्वम्‌ । १० दृष्टान्तभूतानाम्‌ । ११ संयोगात्‌! १२ (समवाय 
संबन्धः स्वस्तमवायिषुग इति दोषः । १३ समवायख । १४ प्रेण । १५ एकत्वम्‌ । 
१६ सत्तया । १७ संवन्धान्तर्‌-तादात्म्यसंयोगादि । समवायसमवायिलक्षणेष्विलयपरा 
टिप्पणी । १८ विज्ञेषणमावख । १९ अतद्धसैतं च सात्समवायिनां विशेषणत्वं च 
स्यादिति सन्दिग्धानेकान्तिकत्वपरिद्ारा्थमिदमाह । 


सू० ४११० {  समवायपदार्थविचारः ६२१ 


तद्धिशेदणता इश) न च समवायसमवाधिनां सस्वन्धान्दय- 
भिसम्बद्धस्वम्‌; अनभ्युपगमात्‌! 


किञ्च, विरोधणभवोप्येतेभ्येव्यन्तं भिनच्नस्ततेव कतो निया- 
भ्येत ? समवायाद्ेत्‌; इतरेवराश्रयः-समवायश्य नियमसिद्धो हि 
ततो विरोषणभावसखय नियमसिद्धिः, तत्सिद्धेश्च समवायस्य ५ 
तत्सिद्धिरिति) | 

किञ्च, अय विरेपणभादः पट्रपदत्यस्यो भिदः, अभिनद्ये वा 
भिच्रश्चेत्‌; किं भावरूपः, अभावरूपो बा ? न तावद्धावरूपःऽ"यडेष्‌ 
पदाथः इति नियमवबिरोधात्‌। नाप्यभावरूपः; अनभ्युपगमात्‌ ! 
असेदेपि न ताबद्रव्यम्‌; गुणाश्चितत्वाभावप्रसङ्ात्‌ 1 अतं एद ९० 
न गुणोपि 1 नापि कर्म; कमोधितत्वाभावानुषङ्गात्‌ । “अकम 
कर्मः [ ] इत्यभिधानात्‌ ! नापि सामान्यम्‌ ; समवाये 
तद द्पपन्तेः, पदा्थ॑जयच्त्तित्वात्तस्य ¦ नापि बिरोषः; विरोषाणां 
नित्यद्व्याश्चिंतत्वात्‌। अनिव्यद्रव्ये चस्योपंटम्भात्‌ समवाये 
चाभावानुषङ्गात्‌ \ युगपदनेकसमवायि विरोषणस्वे चास्यनेकत्व- १५ 
प्रासिः ! यदिह युगपद्‌ नेकार्थविेषणं तदनेकं परतिपन्नम्‌ यथा 
दण्डङ्ण्डलखादि, तथा च समवायः, तस्मादनेक इति!नच 
सस्वादिनाऽनेकान्तः; तस्यानेकखमावस्वप्रसःनात्‌ } तन्न 
विरोषणमभावेनाप्यसो सम्बद्धः । 


नाप्यऽदृष्ेन; अस्य सम्बन्धरूपत्वासम्भवात्‌ 1 सम्बन्धो हि २० 
द्विष्ठो भवताभ्युपगतः, अदष्टश्यात्मवच्तितया समवायसमवायि- 
नोर तिष्ठन्‌ कथं दिषो भवेत्‌ ? षोढा सम्बन्धवादित्वव्याघातख्च | 
यदि चाऽदृण्ेन समवायः सम्बध्यते; तदहि गुणगुण्याद्योप्यत 
एव सम्बद्धा भविष्यन्तीव्यर सखमवायादिकस्पनया । न चादष्रो- 
प्यसम्बद्धः समचायसम्बन्धहेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ ! सम्बद्धश्चेत्‌; २५, 
कुतोस्य सम्बन्धः ? समवायाचेत्‌; अन्योन्यस्य; । अन्यतश्चेत्‌ 5 
अभ्यु्पेगमव्याघातः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 


नाप्यसस्बद्धः; "षण्णामाधितत्वम्‌ः ईति विरोधानुषज्गात्‌ । 

1 £ दिह 
कथं चासम्बद्धस्य सम्बन्धरूपताथान्तर्वत्‌ { सम्बन्धबुद्दहेतु- 
$~ ~ महे तट [| ग प्र 
स्वाचेत्‌; महेश्वरदेरपि तत्प्रसङ्गः । कथं चासम्बद्धोसो सम-३० 





१ समवायख । २ समवायिभ्यः। ३ विशेषा निदयद्रव्यवर त्य इति वचनात्‌ । 
४ विशेषणभावसख । ५ पूर्वम्‌! ६ समवायसिद्धो हि समवायेन ष्ट्य सम्बन्धत्वं 
सिध्यति तत्सिद्धौ चाऽदृष्टसख सम्बद्धसय समवायहे तुतं सिध्यति । ७ समवायः खत 
एव सम्बद्ध इलयभ्युपगमः । ८ मत । 


६२२ प्रमैयकमरमात्तेण्डे [ ४. बिषयपरि 


वायिनो; सस्वन्धवुद्धिनिवन्धनम्‌ ? न दङ्कव्योः क्ष॑योगो धरः 
परयोरप्रवत्तेमानस्तयोः सम्वन्धवुद्धिनिवन्धनं दः ¦ तथा 
"इदात्मनि ज्ञानमित्यादिसम्बन्धवुद्धिने सम्बन्भ्यऽसस्बद्धसम्व, 
न्धपूर्विका सम्बन्धुद्धित्वात्‌ दण्डयुरुषसम्बन्धबुदधिवत्‌" इयत्‌ 
५ मानविरोधश्च । 
किञ्च, अये समवायः सम्रदायिनोः परिकल्प्यते, असमवापिः 
नोचौ ? यद्यसमवायिनोः; घटपटयोरप्येतत्मसङ्गः । अथ सभ 
वायिनोः; कूतस्तयोः समवायित्वम्‌-समवायात्‌, खतो वा! 
समवायाचेत्‌ ; अन्योन्याश्चयः-सिद्धे हि समवाथित्वे तयोः सम. 
१५ वायः, तस्माच तत्वमिति ! 
किओ, अभिन्नं तेनानयोः समवायित्वं विधीयते, भिन्नं वात 
तवद्भिन्नम्‌; तद्विधाने गगनीौदीनां बिघानायुषङ्गात्‌ । भिन्न 
चेत्‌; तयोस्तत्सखम्बन्धित्वाचुपप्तिः ! सम्वन्धान्तरकद्पने चान- 
वस्था । तत एव तच्चियमे चेतरेतराश्रयः-सिद्धे हि समवायिनो 
१५ समवायित्वनियमे समषायनियमसिद्धिः, ततश्च तन्नियमसिद्धि 
रिति! खत एव तु समवायिनोः समवायत्वे किं समवायेन ? 


नञ संयोगेप्येतत्सवं समानम्‌; इद्यप्यवाच्यम्‌; संश्िष्रतयो. 


त्पन्नवस्तुखरूपव्यतिरेकैणास्याप्यसम्भवात्‌ ! भिन्नसंयोगवशातु 
संयोभिनोनिंयसे समानसेवेतत्‌। 


२० यचान्यदुक्तम्‌-संयोगिद्रव्यविलक्चषणत्वाहृणत्वादीनामिदयादि; 
तद्प्युक्तसमम्‌ ; यतो निष्करियत्वेप्येषामाघेयत्वमद्पपरिमाण- 
त्वात्‌ , तंत्कायंत्वात्‌, वैथाप्रतिभासाद्या ? तच्रा्यः पक्चोऽयुक्तः 
सामान्यस्य महापरिमार्णगुणस्य चानाधेयत्वभ्रसंज्गत्‌ । द्वितीय. 
पश्चोप्यत एवायुक्तः । 


२५ वृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; तेषामाघेयतया परतिभासाः 
भावात्‌ 1 तदभावश्च रूपादीनां खीधारेप्वन्तर्वदिथ्च सत्वा । 
न ह्यन्यत्र कुण्डादावधिकरणे वद्रादीनामाघेयानां सथा सख 
मस्ति । अथ रूपादीनामाघेयत्वे सलयपि युतसिद्धेरभावादुपरि 





१ सम्बन्धी । २ घटपटाभ्यां पृथग्भूतः । इ रब्दगगनाभ्यां समवाय्यभिन्नख 
समवायित्वसय समवायेन विधानात्तयोरपि विधानमिदयर्थः, एवं॑शानात्मादिष्वपि । 
४ समवायिनोरिदं समवायित्वमिति सम्बन्धाभाव इति भावः! ५ तत्सम्बन्धि. 
सिद्यथम्‌ । ६ तस्नयुण्यादेः । ७ आधेयतया । ८ गगनवत्तिनः। २ अस्पपरि- 


माणत्वामावात्‌ । १० षरादिषु। ११ आयेयस्य बहिरेव सचव॒सद्धावादिति मावः । 
१२ भन्तवेहिःप्रकारेण । 


सू० 1१०} धमोधर्मदरव्यविचारः ६२३ 


तनतयः परतिमःसःप्रावः; नं; युतसिद्धव्वस्योपरितनत्वभरतीत्य- 
हे तत्वात्‌, अन्यशयेद्धदखितदंराडेः श्ीरनीरयोश्च सस्दन्ये 
दल्सङ्गात्‌ । ततः परपरिकटिपिदपद्‌ाथीनां विचार्यमाणानां 
खरूपाव्यवस्थितेः कथं "ष्डेद रदध्यःः इदयवधारणं धरते 
खरूणसिद्धौ संख्यासिद्धेरभावात्‌ ? ५ 


जमःणव्रदधेयश्व॑दयप्रयोजनदण्यन्ददिद-न्दस्दश्वदकनिणेयवा- 
द्जस्यवितण्डाहेत्वाभासखच्छल [ जसि निद्रदस्यानारां नैयायिका 
भ्युषगतणोडकपदाथनां पटूपदध्थोधिक्येन व्यवस्छानाचं } न 
च पदा्थषोडद्ाकस्य षट्खेवान्तभावान्नतोधिकपदा्ैव्यवस्ये- 
स्यभिधातव्यम्‌; द्रव्यादीनामपि षष्णां ममाणप्रमेयरूपपद्‌ःशद्धये- १० 
ऽन्तभीवात्पदार्थवर्कस्याप्यनुपपत्तेः । अथ तदन्तभोवेप्यवान्तर- 
विभिन्नलक्षणवशात्‌ प्रयोजनवस््च द्रव्यादिषङव्यवस्था; तहिं 
तत दव प्रमाणाहदिगोडदराव्यवस्थाप्यस्तं बिदाषा्भावात्‌। नच 
सखापि युक्तः; परेपगतस्वरूपाणां प्रमाणादीनां यथास्थानं पति- 
येधात्‌, दविपययानध्यवसाययोश्च अमाण्णदिपेडरापदाधेभ्यो- १५ 
ऽथोन्तरभूतययेः मतीतेः। 


धसधर्सद्रव्ययोश्च ¦ कुतः पमाप्पत्सिद्धिरिति चेत्‌? अनुमा- 
नात्‌; तथाहि-विवादापन्नाः सकखङीीवदुद्रलःश्रयाः सशृद्दयः 
साधारणर्वीद्यनि भित्तापेक्षाः, युगपद्धाबिगतित्वात्‌ , एकसरःस- 
लिख श्रयानेकमत्स्यगतिवत्‌ । तथा सकरजीवपुद्खस्थितयः २० 
साघारर्णवाद्यनिमित्तापेश्चाः, युगपद्धाविस्यितित्वात्‌, एकङ्क- 
ग्डाश्रयानेकबदरादिस्थितिवत्‌ । यत्तु स्यधारणं निमित्त स 
धमाऽघर्मश्च, ताभ्यां विना वद्वदिश्थिदिकयेस्यासम्भवात्‌ । 


गतिखितिपरिणामिन एवाथः परस्परं तद्धेतवश्ेत्‌; नः 
अन्योन्याश्चयादपङ्गात्‌--सिद्धायां हि तिद्त्पदायभ्यो गच्छत्पदा- २५ 
थीनां गतो तेभ्यस्तिष्ठत्पदाथीनां खितिसिद्धिः, तत्सिद्धौ च 
गच्छत्पद्‌ाथानां गतिसिद्धिरिति। साधारणनिमित्तरहिता एवा- 
खिङार्थगतिख्ितयः प्रतिनियतखकारणपूर्वैकत्वादिति चेत्‌; 
कथमिदानीं नत्तंकीरक्षणो निखिखपरेश्षकजनानां नांनातद्ेदनो- 


१ इति चेन्न इत्यथैः । २ युतसिद्धयोः । ३ उपरितनतया प्रतिभास्तख । 
४ प्रमाणप्रमेयपदार्धदरयेन्तमावः ष्रण्णां विश्वत्त्वप्रकाश्चेकायाम्‌ । «५ विमिन्नरलक्षण- 
वद्धासपरयोजनवश्ञाच द्रव्यादिषङ्कभ्यवस्था भवति प्रमाणादिषोडशन्यवस्या च त भवतीति 
निर्ेषं नो्पदयामः । ६ वसः । ७ क्ष्यं निमित्तं ध्मः ८ अत्र निमित्तमधर्मः । 
९ तख~सकल्जीवादेः । १० नत्तैकी एव क्षुणः पयोयः । ११ कामोत्कटदषौदि । 


६२४ ्रमेयकमख्मात्तेण्डे { ४. विषयपरि, 


तपत्तौ सरथःरणं निमित्तम्‌ १ सदकारिमचरतयेन चेत्‌; ता 
सकटार्थ॑गदिष्थितीनां सखशृद्रवां धमाधमा खदकरिमा्सेत 
साधारणं निमित्तं किन्नेष्यते ? 
एथिव्यादिरेव साधारण निमित्तं तासाम्‌; . इत्यप्यसङ्गतम्‌, 
ख्‌ गगनवार्त्चपदार्थगतिस्ितीनां तदसम्भवात्‌ ! तर्हिं नभः साधारणं 
निमित्तं तासामस्तु सवज भावात्‌ ; इत्यप्यपेशलसू्‌; तस्यावगाहः 
निमित्तत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्थैकस्यैवानेकंकायनिमित्ततायाम्‌ 
अनेक स्यैगतपदार्थपरिकस्पनानर्थक्यप्रसङ्गात्‌, कारात्मदि. 
कसामन्यसमवायकायेस्यापि योगपद्यादिप्रत्ययस्य वुद्ादैः 
९० “इदमतः पूर्वण" इत्यादिप्रत्ययस्य अन्वयज्ञानस्य हेद्‌ इति 
पत्ययस्य च नभोनिमित्तस्योपपत्तेस्तस्य सवेज सवेदा सद्धावात्‌। 
को्यविशेदात्काखादिनिमित्तमेदव्यवस्थायाम्‌ तत एव धर्मादि, 
निमित्तमेदव्यवस्थाप्यस्तु सवैथा विरेषाभावंत्‌ | 


एतेनीदृ्टनिमित्तत्वमप्यासां पत्याख्यातम्‌; पुद्ररानामदण्ः 

१५ सम्भवाचच । ये यदात्मोपभोग्याः पुदरास्त॑दतिस्थितयस्दा. 

त्माऽडण्निमित्तश्चेत्‌; वद्यसाधारणं निमित्तमदण्रं वासां प्रति. 

नियता्मादष्टस्य प्रतिनियतद्रव्यगतिखितिहेतुस्वप्रसिद्धेः । नच 

तदनिष्टं तासां रक्षमादेरिवासाधारणकारणस्याद्स्यापीशत्वात्‌ । 

साधारणं तु कारणं तासां घमांधमवेवेति सिद्धः कार्यविरेषा- 
२० त्तयोः सद्धाव इति । 


अथेदानीं फखविप्रतिपत्तिमियकरणार्थम्ञाननिचत्तिरिया- 
द्याह । 


अनज्ञाननिवृत्तिः हानोपादानोपेक्षाश्च 
फ़टम्‌ ॥ ५।१॥ 
ध पमाणादभिन्नं भिन्नं च ॥ ५।२॥ 


१ त्स्याः । २ अनेकानि=गतिखिलयवगाहरक्षणानि । ३ कार्थविशेषत्वख । 
४ सङृद्ुवां सकृला्थेगतिखितीनां नमोनिमित्ततवनिराकरणेन । ५ तेषां युद्रलानाम्‌ । 
६ येनात्मना वे पुद्धला उपयुज्यन्ते तस । ७ गल्यादीनाम्‌ । ८ पृथिव्यादेः । 
९ जनानाम्‌ । १० विषयविप्रतिपत्तिमिराकरणानन्तरम्‌। ११ प्रमाणाद्धिन्मेष 
कमिति योगाः अभिन्नमेवेति सोता इति भिन्नाभिन्नत्वाभ्यां फठे विप्रतिपत्तिः । 
# ( परीक्षायुखे-परमेयरलमालार्यां च अत्रैव चतुेपरिनच्छेदस्य समातिः ,“जकान- 
निवृत्तिः” इत्यादिसूत्रं तु पंचमाध्याये संगणितम्‌ ) 


दू० १० . फरुखरूपविचारः ६२९५ 


द्विकिघं हि ग्रमाणस्य फलं ततो भिन्नम्‌ , अभिन्नं च । तचाह्ञान- 
निच्रुशचः प्रमाणादभिन्नं फलस्‌ ¦ नु चाक्ञाननिडृत्तिः परमाणू 
छानमेव, न तदेव तस्येव कयं युक्तं विरोधाद्‌, तत्छतोसो यमाः 
णफलम्‌ ? इत्ययुपपन्नस्‌ ; यतो ऽज्ञानसङ्गसिः खपररूपयोव्यामोहः, 
तस्य निचुत्तियथावत्तद्रूपयोरे्िः, प्रमाणधमेत्वात्‌ तत्कार्यतया ५ 
न विरेधमध्यःस्ते ¦ खविर्पये हि खार्थसखरूदेः गपाणस्य व्यामोह- 
विच्छेद्ःथप्दे निर्विद्य त सद्धिकपोचादिदेषप्रसङ्तः 
ममाण्यन स्थात्‌} नच चरथो; सदया दैरऽभेदो दा 
तद्धववियेधाद्ष्गात्‌ तदन्यतरवदथान्तरवच्च 

अथाज्ञाननिचृत्तिज्ञानमेवेदयनयोः सामथ्य॑सिद्धत्वान्यथरएय- १० 
तेरमेदः$ तन्न; अस्याऽ विरुद्धत्वात्‌ ! सामथ्यैसिद्धत्वं हि रदे 
सलयेवोपरन्धं निमच्रणे अकारणवत्‌ । कथं चेवं वादिनो हेताच- 
न्वयव्यतिरेकधर्गयोभेदः सिध्येत्‌ ? 'साध्यसद्धावेऽस्तित्वमेव हि 
साध्याभावे हेतोनास्तित्वम्‌ः इत्यनयोरपि सामश्यसिद्धत्वा- 
विरोषात्‌ । १५ 

नं चानयोर मेदे कार्यकारणभावो विरुध्यते; अभेदस्य तद्धावा- 
विसोधकत्वाजीवङ्खादिवत्‌। साधकतमखमभावं हि चमाणम्‌ खप- 
ररूपयोलेदिरश्चणायक्मगनिचृत्ति निवैत्तेयत्ि तच्ास्येनास्यः नि्ै- 
नतनाभावात्‌ 1 साधकतमखभावत्वं चास्य खपरद्महनव्याफार एव 
तद्रदणाभसुख्यलक्षणः । ताड सखकारणकटापादुपजायमान २० 
खपरग्रहणव्यापार्टक्षणोपयोगंरूप सत्खार्थव्यवसायरूपतया 
परिणमते इत्यसेदेऽप्यनयोः कायेकारणभावाऽविरोधः 


९५१ रूपतयेव 


` नन्वेवमज्ञाननिचुत्तिरूपतयेव दनादिरूपद्याप्यस्य परिणमन- 
खम्भवात्‌ तदप्यस्याःऽभिन्नमैर एङ स्यद्‌ ; इदयप्यसुन्दरम्‌ ; अज्ञा- 
ननिदत्तिखश्चणफलेनास्यं व्यवधांनसम्भवतो भिन्नत्वाविरोघात्‌ । २५ 


सौगतः प्राह । २ भज्ञाननिवृत्तः। ३ प्रमाणविषये । ४ प्रमाणधर्सत्वादिल 
तस्याऽसिदधस्वनिरासार्थमिदम्‌ । ५ ज्ञानाङ्ञाननिढत्योः सामथ्यमसि तचासेदमन्तरेण 


-नोपपच्ते तसादनयोरभेद शते भावः । & अभदभन्तरेण। ७ भेदस्य। 
८ आह्वानवत्‌ । ९ अज्ञाननिवृच्तिज्ञोनमेवेलनयोः सामथ्येसिद्धत्वान्यथातुपपत्तरभेद 
इ्येवंवादिनः । १० नन्वज्ञाननिवृत्तिः प्रमाणादभिन्न फल्मिदयनेन प्रकारेण 


प्रमाणफल्योरभदे कायैकारणमावो विरुष्यत्त इत्युक्ते सत्याद । ११ प्रमाणाङ्ञान- 
-निवृत््योः । ` १२ सन्निकषादिना । १३ अथग्रहणे व्यापारो द्यपयोग इति वचनात्‌ । 
१४ प्रमाणफल्योः । १५ साक्षात्फरूमेतत्‌ । १६ परम्पराफकमेतत्‌ । १७ दानादे; । 
१८ प्रमाणादज्ञाननिवृत्तिः फलं सात्‌, अ्ञाननिदृत्तिफरारश्चाद्ानोणदानोपेक्षाश्च 
"फलं स्यादिति भावः । 

प्र क० भा ५३ 


६२६ प्रमैेयकसर्खारचेण्डे { ४. विषयपरि। 


अत आह-दानौपादनोरेश्चाश्च परमणाद्धिन्च रूरम्‌ ! अत्रापि 
कथञचिद्धेदो द्र्टव्यः ¦ स्वैथा सेदे अमाणफटव्यवहारबिरोधात्‌ 
अमुमेवार्थं स्पष्टयन्‌ यः प्रमिमीते इत्यादिना टोकरिकेतेरपरति 
पत्तिध्रसिद्धां प्रतीति दरयति- 


५ यः प्रमिमीते स एव निव्ृत्तान्ञानो जहालादतत 
उपेक्षते चेति प्रतीतेः ॥ ३ ॥ 


यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते खार्थग्रहणपरिणासेन परिणमते स 
एव निवृत्ताक्ञानः खविषये व्यामोह विरहितो जहात्यभिप्रेतप्यो. 
जनाप्रसाधकमर्थम्‌, तत्प्रसाधकं त्वादत्ते, उभयप्रयोजना,ऽग्र 

१० साधक ॒तूपेश्चणीयसुपेश्चते चेति प्रतीतेः प्रमाणफर्योः कथः 
शिद्धेदाभेदव्यवस्था प्रतिपत्तव्या । 

नन्वेवं म्रमातृप्रमाणफटानां सेदाभावात्प्रतीतिपसिद्धस्तद्यपः 
स्थाविलोपः स्यात्‌; तदसास्पतम्‌; कथञ्चिट्टक्षणसमेदतस्तेषं 
मदात्‌ । आत्मनो हि पदार्थपरिच्छित्तो साधकतमत्वेन व्यापि 

१५यमाणं खरूपं प्रमाणे निव्योपारम्‌, व्यापारं तु क्रियोध्यते, 
खातच्येण पुनव्याप्रियमाणं प्रमाता, इति कथश्चित्तद्धेद्‌ः । 
पाक्तनपयायविशिष्स्य कथञ्िदवस्थितस्यैव बोधस्य परिच्छि' 
त्तिविरोषरूपतयोत्पत्तरसेद्‌ इति । सधनमेदाच द्धेः 
कैरणसाघनं हि प्रमाणं साघकतमसखभावम्‌, कतेसाधनस्तु 
२० प्रमाता खतच्रसखरूपः, भावसाघना तु क्रिया खार्थनिर्णीः 


तिखभावा इति कैथश्चिद्धेदाभ्युपगमदिव कायकारणमभावस्या- 
प्यविसयेघः । 


यच्चोचयते-आत्मव्यतिरिक्तश्ियाकारि अमाणें कारकत्वादरः 
स्यादिवत्‌; तत्न कथश्चिद्धदे साध्ये सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिचरत्ते 
२५ स्तद्धर्मतया हानादेश्च तत्कायेतया प्रमाणात्कथञ्चिद्धेदाभ्युपगः 
मात्‌ । सवेथा मेदे तु साध्ये साभ्यविकरो द्टान्तः, वास्यादिना 





१ इतरः दाखक्ः । २ यः प्रतिपत्ता प्रमिमीते श्ल्यादिप्रकारेण । इ आत्मखः 
रूपम्‌ । ४ परिच्छित्तिरूपा । ५ म्रमणदख । ६ फरुरूपतया । ७ साधनं करण 
कोरि । ८ प्रमावृप्रमाणपरिच्छित्तिभेदः । ९ करणे साधनं व्युत्पादनं यख, 
मीयते वस्तुत्तस्वं येनेति तत्करणम्ताधनं प्रमाणम्‌ । १० कवैरि साधनं य्युत्पादम॑ 
यस्य प्रमातुः, म्रमिमीते इति तथोक्तः । ११ प्रमितिः प्रमाणम्‌ । १२ यः प्रतिपत्ता 


प्रमिमीते इत्यनेन म्रकारेण प्रमाणफल्योरभेदे ऋायकारणभावविरोष इत्युक्ते सलाह । 
१द भात्मा-~सखरूपम्‌ । 


सु ५३ फडस्वरूपविचारः ६९७ 


हि कश्ठादेदिखदा निरुप्यमाणा छऊेयद्रव्याचुपरवेराटक्चषणेवादति- 
छदे । ख चानुपवे्लो वास्यदेरात्पगत एव धमो नाथोन्तस्म्‌ ¦ 
नयु छिदा काष्ठस्था वास्यादिस्तु देयदत्तख्थ इत्यनयोभद्‌ एवः 
इत्यप्यसुन्दरम्‌; सर्वथा येदस्येवंमसिद्धेः, सच्वदिनाऽमेदस्यापि 
प्रतीतेः न च "सदथः करणद्धिद्धेव सियःः इति नियमोस्ति; ५ 
"प्रदीपः स्वात्मनात्मानं प्रकारयलि' इव्यजःयेदेनाप्यस्फाः तीते; । 
ज खलु अरदीफातमः अदीपरद्धिद्धः; तंस्यःऽगरदपत्यमखङ्गःद्‌ पर्वद्‌ । 
प्रदीपे अदीयात्मनो भिन्नस्यापि समवायत्तयर्दपत्वसिद्धिरिति 
चेत्‌; न; अप्रदीपेपि घटादौ प्रदीपत्वसमवायानुपज्ञत्‌ ¦ प्रव्यास- 
त्तिविशेषात्पदीपात्मनः प्रदीप एव समवायो नान्येति चैत्‌; < १० 
कोऽन्योन्यज्र कथश्चित्ताद्‌एत्स्याद्‌ ¦ 


पतेन प्रकारानक्रियाया अपि प्रदीपात्मकत्वं प्रतिपादितं प्रति 
पत्तव्यम्‌ । तस्यास्ततो सेदे प्रदीपस्याऽप्रकाशकद्रव्यत्वायुपङ्गात्‌ । 
तत्रास्या; समवायान्नायं दोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌; अनन्तसो- 
साऽरोषदोषायुषङ्गात्‌ ! तन्नार्नेयोयाद्यन्तिको मेद्‌; । १५ 


नाप्यमेद्‌ः, तद्‌ऽव्थवस्थादुषड्गत्‌ । न खल् “सेरूप्यमरस्य 
प्रमाणमधिगतिः फलम इति खवैथा तादाल्थ्ये व्यवस्थापयितुं 
शक्यं वियोधात्‌ । 


ननु स्वैथाऽसेदेप्यनयोव्योवृत्तिमेदात्पमाणषख्व्यवसखा धरते 
एव, अप्रमाणव्याचुच्या दि ज्ञानं पमाणमफढव्यावरुस्या च फलम्‌; २० 
इतयव्यविचारितरमणीयम्‌ $ परमाशैतः खेशसिद्धिविरोधात्‌ । न 
च खभावभेदमन्तरेणान्यव्याचरत्तिभेदोप्युपपद्ते इत्युक्त सार 
प्यविचारे 1 कथं चास्याऽप्रमाणफटव्यावु्या प्रमाणफर्व्यव- 
स्थावत्‌ परमाणफलान्तरव्याव्रस्याऽप्रमाणफरुव्यवस्थापि न स्यात्‌? 
ततः पारमार्थिके प्रमाणफले प्रतीतिसिद्धे कथञ्चिद्धिन्े प्रतिपत्तव्ये २५ 
प्रमाणफटव्यवस्थान्यथानुपपत्तरिति खितम्‌। ` 





१ इदयमाना क्रियमाणा वा। २ भिन्नाधिकरणतवेन। ३ लोके! ४ आत्मा 
खरूपं अदीपलमिति यावत्‌ ५ भन्यथा। ६ भ्रदीपप्रदीपालसनोरमेदपति- 
पादनेन। ७ प्रमाणफल्योः। ८ सौगतमाश्ङ्खयोच्यते। ९ अर्थेन सादृद्यं 
प्रमाणम्‌ । १० निविकसपकज्ञानख । ११ खेष्ट प्रमाणफल्योर्भेदः । १२ पारमा- 
यिककथञ्चिद्धिन्रल्न्यतिरेकेण । 


६२८ प्रमैयकमर्मष्चैण्डे { ४. 'विषयपरि$ 


यौ.ऽनेकाल्दपद अ्रबरद्धहुरं खेष्ाथसिद्धिध्रदम्‌ ; 
प्राप्तौ ऽनन्तश्णतेदयं निखिंखविन्निःरेषतो निर्मलम्‌ । 
स श्मीपानखिटप्रमाणविषयो जीयालनानन्दनः, 
मिथ्यैकान्तमहान्धकाररहिठः श्रीवद्धंमानोदितः 


५ इदि श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमातण्डे परीक्षामुखाल्डकारे 
चतुर्थः परिच्छेदः ¶ श्रीः १ 


१ भचिर्प्रमाणविषयपक्षे निखिकवित्‌ केवलश्चानं यसादनेकान्तपदात्तन्निखिल- 
विदनेकान्तपदम्‌ । सर्व्ञपक्षे ठु निखिं वेत्तीति निखिलवित्‌ । णवत्पदं सर्वश्ापर- 
नामकं विदोष्यमपराणि विशेषणानि । ततश्च निखिलनित्सर्वश्ञो जीयात्‌ । ,विषयप- 
केऽखिलानां भ्रमाणानां विषयोऽथै इति यसपूवेकस्तासः । सर्वशपश्चे तु निखिरवि- 
क्कथम्भूतः अखिलप्रमाणविषयः सर्वप्रमाणम्राद्य इयर्थः । 


श्रीः) 
अथ वञ्चमः एरिच्छिद्‌ः ॥ 
क 
अथेद्‌ाली तद्ायष्छखरूफ निरूफणय--- 
रद यद स्< ५९ ५ 
इत्याद्य 
परतिपादितस्ररूपात्पमाणसंख्याप्रमेयफटखायदन्यचतदःधास्- 


मिति! तदेव तथादील्यादिनाः यथाकमं व्याचष्ठे । तच मरतिपदि-५ 
तखसरूपात्खार्थव्यवसायात्मकम्रमाणादन्ये-- 


अखसंविदितख्दीता्थदरनसंशयार्देयः 
प्माणाभासाः ॥ २॥ 
® ® © 
प्दत्तिषिषयोपदरोकसाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
युरुषान्तरणवाथेगच्छन्तणस्पशस्थाणुयु- २० 
रुषादिज्ञानवत्‌ । 


चक्षुरसयोदरैव्ये संयुक्तसमवाय ॥ ५ ॥ 


एतच्च सवं - परमाणसामान्यरष्णपर्च्छिदे चिस्तरतोऽभिटितः 
मिति युननंहाभिधीयदे ¦ तथः 


अवैय षरद्यक् तदासि बद्धस्याकससा. ९५ 
दमद्रनाद्‌ बाह्वन्ञानवत्‌ ॥ ६ ॥ 
विदद्‌ भ्रवयश्चमित्युक्तं ततोन्यसिन्न ऽवैशदय सति भरदयक्षं तदा- 


, १ तेषां-भमाणसंख्याविषयफलानाम्‌ ! २ मखसंबिदितस्य स्वथादकत्वाभावेना- 
धेग्रतिपच्ययोगास्प्रदृत्तिविषयोपदशथकत्वाभावः । २ निरविकद्पकं दशनम्‌ , तख भवृत्ति- 
विषयोपददैकत्वाभावस्तञ्जनितविकर्पस्येव तदुपदरीकत्वाव्‌ । ४ आदिना विपर्ययानध्य- 
वसायौ । ५ अ्रोदाहरणानि यथाक्रममाह । & सत्निकर्वादिनं प्रत्यपरं च दषटन्त- 
माह । ७ भयमर्थो-यथा चक्षूरसयोः संयुकसमवायः सन्नपि न अमाणं तथा चक्षुरूप- 
योरपि । तसादयमपि प्रमाणाभाक् प्वेति । 
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भासं वोद्धस्याकख्िकधुमदरनाद्वहिविह्नवत्‌ इत्यव्यक्तं प्रप 
चतः मरव्यक्चफएरिच्छेदे । 


छ 


वेदेपि परोक्षं तदाभासं मीमाद्कद्य 
करणज्ञानवत्‌ # ७ ॥ 


५ न हि करणज्ञानेऽव्यवधानेन प्रतिभासलक्षणं वेशम 
खार्थयोः प्रतीद्यन्तरनिस्पेश्चतया तच प्रतिभासनादित्युकतं ततेव । 
तथाऽनुभूतेथं तदिव्याकारा स्षतिरित्युकूम्‌। अननुभूते- 


 अतसिस्तदिति ज्ञानं सरणाभास जिनदतते 
स देवदत्तो यथेति ॥८॥ 


१० तथेकत्वादिनिबन्धनं तदेवेदमिद्यादि प्रत्यभिक्ञानमिल्युक्तम्‌। 
तद्विपरीत त॒- 
2 = अ 


सदे वेदेवेदं तसिन्नेव तेन संहं यमल- 
कवदिलयादि प्रयभिज्ञानाभासम्‌ ॥ ९॥ 
असम्बन्धे तञ्ज्ञानं तकोभासम्‌, यावास्त- 


१५ त्युत्रः स इयामः इति यथा ॥ १० ॥ 
व्यापिज्ञानं तकं इत्युक्तम्‌ । ततोन्यत्पुन; असम्बन्धे-अवयातौ 
तज्जञानं~व्यापिज्ञानं तकोभासम्‌ । यार्वास्तत्पुत्रः स इयाम इति 
यथा। 


इदमनुमानाभासम्‌ ॥ ११९ ॥ 


२० साधनात्साध्यविन्ञानमयुमानमित्युक्तम्‌ । तद्विपरीतं त्विदं 
चश्यमाणमयमानाभासम्‌ । पक्षहेतुद्ान्तपूर्वैकब्यानुमानप्रयोगः 
भ्रतिपादित इति तेत्यादिना यथाक्रमं पक्षाभासादीयुदाहरति। 


तत्र अनिष्ठादिः पक्चाभासः॥ १२ ॥ 


९ यथा पूमवाष्पादिविवेकनिश्वयाभावाद्ूथाक्षिमहणामाकादकसादूमदशेनाजातं यद्र 
हिबिज्ञानं तत्तदाभासं भवति कस्ादनिश्वयात्‌ , तथा बौद्धपरिकल्पितं यज्निविंकटपङ- 
म्रक्ष तत्‌ भ्र्क्वाभास्ं मवति कस्मादनिश्चयात्‌ । २ पकत्वप्रयभिक्ञानामासम्‌ । 


१ सादृदयप्रयभिक्ानाभास्म्‌ ; खयं खेन सदृश्चमिल्यथेः । ४ यमलकंन्युगलम्‌ । 
५ बविनामावाभावे । 


शू० &!५-१९ { अनुमानाभासविचारः ९३१ 
तश्ष्युमानाभासेऽनिधादिः पष्वाभाखः। तत्र 
अनिष्टो मीमांसकस्याऽनिखः शाब्द इति ॥ १३॥ 
` सख हि प्रतिकादादिदशेनात्कदाचिदाङङितदुद्धिर्विसंरज्नभिप्रः 
तमपि पष करोति ¦ 
त्था सिद्धः श्रादणःः शष्ट 2 १६ 8 ५ 
तिः पश्च, यथा वथः रष्द्‌ इहि, दाद््तिवादि- 
न्रोस्व्राऽ विप्रतिपत्तेः । वथा- 
(र्‌ ने 
काधितः परयक्षानुमानागमरोकखव चनः ४९१५ ४ 
पक्षाभासो भवति । 
तच यद्यक्चषवाधितो यथा- १० 


अनुष्णोभिद्ेवयत्वानर्वत्‌ ॥ १६ ॥ 
 अयुमानवाधितो यथा- 
अरिणी खब्दः छदकदवाद्धटवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
तथाहि-'परिणामी सब्दोऽ्क्रियकारित्वत्छृतकत्वाद्‌ धट- 
वत्‌ इति अरथक्रियाकारित्वादयो हि हेतवो घटे परिणामित्वे ९५ 
सवयेवोपटग्धाः, राब्देप्युपरभ्यमानाः परिणामित्वं प्रसाघय- 
न्ति इति 'अपरिणामी राब्द्‌ः' इति पक्षस्याुमानबाधा । 
आगमवाधितो यथा- 
कय ९ (द ९ 
गरेाऽरुखप्रदो थसः पुरुषाभ्रिततरादधमे- 
वदिति ॥ १८ ॥ २० 
आगमे हि धर्मस्याभ्युद्य निःशरेयसहेतुत्वं तद्विपरीतत्वं चाध- 
सस्य प्रतिपाद्यते । प्रामाण्यं चास्य प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 
लोकबाधितो यथा- 


शुचि नरशिरःकपारं पराण्यङ्गत्वाच्छङ्कशुक्ति- 
वदिति ॥ १९ ॥ २५ 


न्क 
१ बाधितः! २ आदिना सभ्यप्तमापलादिमदः । ३ खाभित्रतं नियः अब्द 
इति पक्षम्‌ । 
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छक हि पाण्यज्गव्वाविरेयेपि किश्चिदयवि्ं किश्चित्पविभ्रेख 
वस्वखभावात्मसिद्धम्‌ ! यथा गोपिण्डोत्यन्नत्यएविशेषेपि वस्तुख. 
भवतः किशिहभ्वादि शुद्धं न गोमांसम्‌ । यथा वः सणित्वापि 
ेरेमि कथिद्धिषापहारादिप्योजनविधायी भहामूल्योऽन्यसत 
५ तद्विपरीतो वस्तुखभाव इति । | 


खवचनवाधितो यथा-- | 
माता मे वन्ध्या पुरुषसंयोगेप्यगभेत्वा- ` 
त्पलिद्धवन्ध्याश्त्‌ ॥ २० # 
अथेदानीं पश्चाभासानन्तरं हेत्वाभाकल्यादिना हेत्वाभासानाह~ 
१० हेत्वाभासा असिद्धविरुदधानेकान्ति- ` 
 काऽकिचित्कराः ॥ २१ ॥ | 


साध्याविनाभावित्वेन निधितो ॥ । तदिप. 
तास्तु हेत्वाभासाः । के ते ? असिद्ध विरुद्धानेकान्तिकाऽकरि्चि 
कराः). 
१५ तत्रासिद्धस्य खरूपं निरूपयति-- 


असत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः इति ॥ २२ ॥ 


सत्ता च निश्चयश्च [सत्तानिश्चयो] असन्तो सत्तानिश्वयौ 
यस्यं स तथोक्तः । त्- 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्चाध्रु- 
२० घत्वादिति ॥ २३ ॥ 
कथमस्याऽसिद्धत्वमिदयाद- 
खसरूपेणासिद्धत्वात्‌ इति ॥ २४ ॥ 


चश्चु्ञानभ्ाहयत्वं हि चाश्चुषत्वम्‌, तच शब्दे खरूपेणासत्तवाद्‌, 
सिद्धम्‌। पेद्रखिकत्वात्तस्सिद्धिः; इव्यप्ययेशलम्‌; तद्‌ विरषेप्यदुः 
२५ ब्ूतखभावस्यानुपठम्भसम्भवाज्रुकनकादिसंयुक्तानङे भासुर 

रूपोष्णस्पशंवदिष्युकतं तत्पोद्रिकत्वसिद्धिप्रघद्के । 
ये च विदोष्यासिद्धादयोऽसिद्धभकाराः परै रि्टास्तेऽसत्सतताः 


१ भावणज्ञानम्राद्यत्वमखेति। २ रूपादिरुक्षणस्य, यप्तः। ३ चक्चुश। 
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कत्छङृक्षणसिद्धधरकारान्राथान्वरस्‌ , त्श्चणसेदाभावात्‌ ¦ ययेद 
हि शखरूपासिद्धस्य खरूपतोऽसत्वदसत्टतताकत्वटक्चषणम सिद्धत्वं 
तथा बविरेष्यासिद्धादीनामपि विदेष्यत्वादिलरूपतोेऽसच्वात्तट्भु- 
क्चणमेवासिद्धत्वम्‌ 


तच विेष्यष्ठिद्धो यथा-अनिलः दाब्दः साश्मन्यवत्वे सति ५ 
चशश्चुषत्वात्‌ 

विशेपणद्िद्धो यथा-थनित्यः रव्दश्या्यत्ड सि सामान्यः 
वस्वात्‌ 


आश्रयासिद्धो यथा-अस्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वाद्‌ ¦ 
आश्रयेकदेशासिद्धो यथा-नित्याः परमाणुप्रधानात्देऽ्रः १० 
अकृतक॑त्वात्‌। 


व्यर्थविशेष्यासिद्धो यथा-अनिदयाः परमाणवः कृतकत्वे सति 
सामान्यवस्वात्‌। 


व्यर्थविरोषणासिद्धो _यथा-अनित्याः परमाणवः सामान्यवचे 
सति कृतकत्वात्‌ व्यर्थविरेष्यविशेषणंश्चासवसिद्धेति! १९५ 


व्यधिकरण्द्तिद्धो यथा-गनित्यः शब्दः पटस्य ऊत कत्वात्‌! 
व्यधिकरणश्चासावसिद्धश्दि । नदं शब्दे कृतकत्वसस्ति तत्कथु- 
मस्यासिद्धत्वम्‌? तदयुक्तम्‌; वस्य हेतुतेनाप्रतिपादितत्वाद्‌ । त 
चान्यत प्रतिपादितमन्यज् सिद्ध मवत्यतिप्र॑सङ्गात्‌ । 


भगासिद्धो यथा-[अनिदयः शब्दः; प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌ । २० 
व्यधिकरणासि्दत्वं भागासिद्दत्वं च यरप्रश्छियःपदसैनमन्नं न 
वस्तुत हेतुदोषः; व्यधिकरणस्यापि “उदेष्यति शकर कृत्तिको 
दयात्‌; उपरि दृष्टो देवो.ऽघः पूरद्रेनात्‌! इयदिममकत्वव्र- 





१ प्रमा्थतः प्रधानं नास्तीति भावः | २ अयमाश्रयस्तत्र प्रधनेश्वरौ न स एव । 
३ कतकतवेनाऽनिलयत्वसिद्धियेतः । ४ व्यथं विशेषणं यस्य स तथोक्तः, स चासाव 
सिद्धश्चति विग्रहः । ५ विशेष्यं च विजेषणं च विक्ेष्यविशेषणे, व्यर्थे विशेष्य्‌. 
बिरेषणे यदेति विग्रहः । & विभिन्नमधिकरणमयति वियः । ७ शब्दस्स्य 
कृतकत्वस्य । < तथा प्रतिपादितमपि कतकलतवं चब्दे सिद्धं मविष्यतील्युक्ते सत्याह । 
९ एकच देतुपन्यासे सवव साध्यसिद्िप्रसङ्गाव्‌। १० परषैकभागे असिद्धः, 
साश्रयेकदेशासिद्धभागासिद्धयोरयं विशेषः-तताश्येकदेरोऽसिदधो देतुश्च सिद्ध एव, 
अत्र त्वाश्रयेक्देशे हेतुरसिद्ध अभयैकदे स्तु सिद्ध एव । ११ प्रयतानन्तरीयकतवं 
पुरुषभ्यापारोत्पन्ने शब्दे न तु मेषादिशचब्दे इति भावः ! १२ परे नेयायिकःदयः । 
१२ जैनानाम्‌ । 
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तीतेः। अविनाभावनिकन्धनो हि भस्यगमकभावः, चतु व्यि 
करणाव्यधिकरणनिवन्थनः “सख इयामस्तत्वुचस्वात्‌, धवः 
प्रासाद; काकस्य का्वण्यौत्‌ः इत्यादिवत्‌ । 
नै च व्यधिकश्णद्यापि गमकत्वे अबिच्मानरत्ताकत्वर्षपः 
५ मसिष्धरत्वं विरुध्यते; न हि पक्षेऽविदययमानसत्ताकोऽकिद्धोऽभि. 
रेतो शुरूणाम्‌ । किं तहिं १ अविद्यमाना साध्येनासाध्येनोभयेत 
वाऽविनाभाविनी खत्ता यस्थासावसिद्ध इति । 
भागासिद्धस्याप्यविनाभावसद्धावाद्वमकत्वमेव । न खदु प्य 
ल्ञानन्तरीयकत्वैमनिदयत्वमन्तरेण कापि इद्यते ।! यार्बति च 
१० वत्पमव्तैते तावतः खब्द्स्यानिलयत्वं ततः भ्रसिद्धयति, अन्यैर 
त्वन्यत; कृतकत्वादेरिति । यद्धा-श्रयल्लानन्तरीय कत्वहेतुपादाः 
नसामश्यीत्‌ प्रयज्ञानन्तरीयक एव शाब्दो पश्च; । तत्र चाख' 
सर्वै भ्रवृत्तेः कथं भागासिद्धत्वमिति ? । 
अथेदानीं दवितीयम तिद्धपकारं व्याचष्टे- 


१५ अविययमाननिश्चयो सुग्धबुद्धि प्रयभिर्र 
धूमादिति ॥ २५ ॥ 
कुतोस्याविद्यमाननियततेलयाद- 
तस्य बाष्पादिभावेन भृतसंघाते 
सन्देहात्‌ ॥ २६ ॥ 
२० स॒भ्धवुदधेबौष्पादिभावेन भूतसंधाते सन्देहात्‌। न खलु साध्य 


साधनयोरग्युत्पन्नप्रज्ञः श्वूमादिरीदयो बाष्पादिश्चेदशः" इति 
विवेचयितुं समर्थः। 


साङ्ख्यं प्रति परिणामी शब्दः 


कृतकलतादिति ॥ २७ ॥ 
२५ चाविद्यमाननिश्चयः । कुत एतत्‌? 


तेनान्ञाततवात्‌ ॥ २८ ॥ 


१ सन्यथिकरणव्यधिकरणत्वसुभयत्रास्ि तथाप्यविनामावामावेनाकषद्धतुत्मिति 
भावः। २ न चाश्चद्कनीयम्‌। ३ दृष्टन्तेन। ४ हेतोः। ५ स्ाधनम्‌। 
& पुङषम्यापारोत्पत्ने शब्दे । ७ मेधादिशब्दसय धर्भरूपस्य । ८ प्रथिव्यादिलक्षणाना 
भूतानां सभातो धूमससिन्‌ धूमे । ९ विद्यमानधूमेपि । 


सु° ६।२५-२९ † दहत्वामासविचारः ६२३५ 


न दयस्याविभोवादन्यत्‌ कारणव्यापायदसतो रूपस्यात्मटाभल- 
र्णं छृदकत्वं प्रसिद्धम्‌ । 

सन्दिग्धविद्ेष्यादयोप्यविचमारनिश्चयताटक्चगातिक्रमाभावः- 
ज्नाथोन्तरम्‌ । तत्र सन्दिग्धविरेप्याद्तिद्धो य्था-अद्यापि रागादि. 
युक्तः कपिलः पुरुपत्वे सलयदप्यवुत्यन्नतच्व्ञानत्वात्‌ । सम्दि-५ 
ग्धदिरोयण्धरिद्धे यथा-अद्यःदि रागरदियुक्तः कपिः सबैदा 
ठच्वःनरहितत्मे ति धुरुपत्वाद्‌ ! उते टदःदिद्धमेदःः केचि- 
दन्यर्तरादिन्धःः कैचिदुभंयादिद्धःः पदिपलव्थः 

नयु नास्तयन्यतरासिद्धो हेत्वाभासः; तथाहि-परेणसिद्ध इत्यु- 
दइधाषिते यदि वादी तत्साधकं प्रमाण न प्रतिपादयति, तद्‌ दमा-१० 
णाभासवदुभयोरसिद्धः । अथ पमाणं प्रतिपादयेत्‌; तदि प्रमाणः 
स्यापक्चपातित्वादुभयोर्प्यस्ते सिद्धः ¦ अन्यथौ साध्यमप्यन्यतरा- 
सिद्ध न कदध्चिर्सिद्येदिति व्यर्थः प्रमाणोपन्यासः स्यत्‌; 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ यतो वादिना प्रतिवादिना वा समभ्यसमश्चं 
खोपन्यस्तो हेतुः प्रमाणतो यावन्न परं प्रति साध्यते तावत्तं १५ 
भलयस्य्‌ भसिद्धेरभावात्कथं नान्यतससिद्धता ? न्वेवमप्यस्यासि- 
त्वं गोणदैव स्यादिति चेत्‌ ; एवमेतत्‌, भमाणतो हि सिद्धेरभा- 
चादक्षिद्धखौ न तु खरूपं; ¦ न खदु रलादिपदर्थस्वच्छतोऽप्र- 
तीयमानस्तावत्कारं मुख्यदस्तदाभासे भवतीति । 


१ विरुद्धहेत्वाभासस्य विपरीतस्येदयादिना खरूपं २० 
द्दायति- 


विपरीतनिशचिताविनाभावो विरुद्धः अपरि 
गामी दाब्दः कुदकतवात्‌ ॥ २९ ॥ 


साध्यखरूपाद्विपरीतेन 0 प्रदय॑नीकेन निधितोऽविनाभावो 
यस्थासो विरुद्धः । यथाऽपरिणामी राब्दः कृतकत्वादिति ! इत- २५ 
कत्वे हि पूर्वोत्तराकारपरिहारावाक्तिसितिखक्षणपरिणीसरेनेवावि- 


१ यततस्वसख सर्वख वस्तुनः सद्भावः सदेति वचः। २ सांख्ययुरुः। ३ सांख्ये. 
नोक्तं भवतां जैनानां बिञेष्यासिद्धो हेतुरिति भावः। ४ वादिगप्रतिवादिनोमध्ये 
एकस्य । ५ वादिप्रतिवादिनोः। ६ किन्त्दिं १ उभयासिद्ध एव । ७ प्रतिवा. 
` दिना । < उषन्यसेपि निरद॑षे देतुसाधके रमणे यचसौ नोमयोः सिद्धः खात्तरं । 
९ साध्यस्यान्यतरासिद्धत्वाव्‌ । १० यावत्ममाणतः सिद्धेरेवाभावस्तायत्खरूपतोप्यसिद्धः 
कुतो न खादित्युक्ते सलाद । ११ सद । १२ हेतोः । १३ एकलमान्यऽक्षणि- 
कलक्षणो निलेकलक्षणः । १४ साध्यबिपरीतेन । 


६३६ ्रमेयकमकमात्तण्डं [ ५. तदासासपरि 


नाभूतं वदिरन्तवा प्रतीतिविषयः सख्वेथः नित्ये क्षणिके ष 
तदभावप्रतिपादनात्‌। 
ये चाट विरुद्सेदाः परेरिष्रस्तेप्येतंहक्षणलष्षितत्वाविरेपः 
तोऽतरैवान्तभैवन्तीत्युदाद्ियन्ते \ सति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः| 
५ पक्चविपश्चव्यापकः सपष्ाच्र॑त्तियथा-नित्यः रशाष्द्‌ ५ 
त्वात्‌ । उत्पत्तिध्भकत्वं टि पक्षीङते रब्दे थवन्तेते? नित्य 
रीते चानिये घटादौ विपक्षे, नाकारादौ सत्यपि सपक्षे इति। 
विपश्चैकदेराचृत्तिः पक्षव्यापकः सपन्तावृत्तिश्च थथा- नियः 
दाब्दः खामान्यवसे खत्यसद्ादिवाद्येन्दरियप्रलयक्चत्वात्‌ । वाच 
१० न्द्रियश्रहणयोग्यतामानं हि चाखोन्द्रियग्रलयक्षत्वमन्र विवक्षितम्‌, 
तेनास्य पश्चव्याषकत्वम्‌ ¦ विपक्षैकदेशव्यापकत्वं चानिवये धरे 
भावात्छखादौ चाभावात्‌ सिद्धम्‌ । सपक्षावत्तित्वं चाकार 
निवयेऽद्त्तेः ! सामन्ये वृत्तिस्तु "सामान्यवच्वे सति' इति! 
विरोषणाद्यवच्छिन्ना । | 
१५ पक्चविपश्चेकदेराघृत्तिः सपश्चादृत्तिश्च यथा-सामान्यषिरेषः 
चती असदादिवाह्यकर्णप्रल्यश्चे वाग्मनसे निदयत्वात्‌। नियत 
हि पक्षैकदेशे मनसि वन्तेते न वाचि, विपक्षे चासदादि. | 
बाह्यकरणापत्यक्षे गगनादौ नित्यत्वं वत्तैते न खुखादौ । सपक्षे च ¦ 
घटादावैस्याऽवृत्तः सपक्चाचृत्तित्वम्‌ । सौमान्यस्य च सपक्षं 
२० सामान्या(न्य) विशेषवस्वविशेषणाद्यवच्छिन्नम्‌। योगिबाह्यकरणः 
प्रत्यक्षस्य चाकारादेरस्रदादयय.ग्रदणाद सपश्चत्वम्‌ । । 
पश्चेकदेराचृत्तिः सपक्षावृत्तिर्विपक्चव्यापको यथा-निये वाग्म- 
नसे उत्पत्तिधर्सकत्वात्‌ । उत्पत्तिधर्मकत्वं हि पक्षैकदेशे वाचि 
चरेते न मनसि, सपश्चे चाकाशादौ निये न वर्तते, बिष 
२५ च घटादौ सरवै वत्तेते इति । 
तथाऽसति सपक्षे चत्वारो विरुद्धाः । पक्चषविपक्चव्यापकोऽषिः 
` 'चमानसपक्षो यथा-आकाशविशेषशुणः राब्द्‌; प्रमेयत्वात्‌ । पमे 
यत्वं हि पश्च शब्दे वतते । विपक्षे चानाकाराबिशेषगुणे घटादौ, 
न त॒ सपक्षे तस्येवाभावात्‌ । न ह्याकाशे शब्दादन्यो विशेषगुणः 
३० कथिद्स्ति यः सपश्चः स्यात्‌ । परममहापरिमाभादेरन्यन्ापि पवृ 
तितः साधारणगुणत्वात्‌ । 








१ नेयायिकादिभिः। २ एतत्‌=विपरीतनिश्चिताविनाभावता। इ सपक्षे भवृ- 
त्तिरवत्तन यख स तथोक्तः । ४ नितयरूपे सपक्षे ५ नित्यस हेतोः । ६ सामा- 


न्यस्य सपकषत्वं भविष्यतीत्युक्ते स्याह । ७ मनित्यत्ेन । ८ भादिना संस्यादेश्च। 
९ भाल्मादावपि । 


सू० ६।३०-३३.} देत्वाभासविचारः ६६७ 


प्छबियशषेकदेशदृत्तिरवियमानसपक्षो यथा-सत्तासम्बन्धिनः 
पटू पदाथा उत्पत्तिमच्वात्‌ ! अञ हि हेतुः पश्रीङ्‌तषरपदाथैकर्टे 
अनित्यद्रव्यगुण दे निव्यद्रव्यादौ धिषे 
द्व्यगुणकर्मण्येव वचैहे न निदद्रव्यादौ । बिपश्च 
चासत्तासम्बन्धिन्ि प्रनभावाचक्देदये थध्वंसाभवे वर्तेते न तु 


प्रागभावादौ । खपश्चस्य चासम्भवादेव तच्रस्याचृत्तिः सिद्धा! ` ५ 
-पश्व्यर्पके विपद्चैकदेरावृत्तिरविद्यमाःदसपश्चौ यथा-आका- 


राविणः राव्दौः वन्दियम्ाहत्वःद्‌ } अदं हि हेतुः 
पक्षीकृते खव्देः वत्तेते ! विपश्चस्य चानाक्तःरविरेपशगस्येकदेरी 
रूपादौ वत्ते, न तु खुखादौ । सपश्चस्य चासम्भयादेव तच 
स्याऽचत्तिः सिद्धा । १० 
पक्षेकदेरावृत्तिर्विपल्चव्यापको ऽविद्यमानसपक्चो यथा-निये 
१यःं (७ € + श्चस्येकदे वर्तते 
वाङ्मनसे कायत्वात्‌ ! कार्यत्वं हि शे बाचि वर्तते 
न्‌ मनसि ¦ विपक्षे चानिले घटादौ स्वै प्रवर्तते सपक्षे चात्र 
्तिस्तस्याभावात्सुप्रसिद्धा । 


 अथानेकान्तिकः कीट इत्याह-~ १५ 
विपक्टेष्यविरुद्धदत्तिर्नेकान्तिकः ४ ३० ॥ 


न केवल पक्षखपन्चेऽयि तु विपष्ठेपीलययिरब्दार्शः ¦ एकस्सि- 
चरन्ते नियतो दयैकान्तिकस्तद्धिपरीतोऽनैकान्दिकः सव्यभिचार 
इत्यर्थः । कः पुनरयं व्यभिचारो नाम ? पक्षसपक्षानयचृत्तित्वम्‌। 
यः खलु पक्षसपक्षचत्तित्वे सल्यन्यत्न वत्तंते स व्यभिचारी २० 
प्रसिद्धः। यथा छोके पक्चखपक्षविपश्चवतीं कश्चित्युरूषस्तथा चाय- ` 
मनेकान्तिकत्वेनाभिमतो हेतुरिति ¦ ख च देधा निश्चितदृत्तिः 
दद्धितच्त्तिश्ये्ति ¦ त्न 


निधितदृत्तियेथाऽनियः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ 
घटवदिति ॥ ३१ ॥ २५ 
` कथमिदयाह-- 
आकाशे नियेप्यस्य सम्भवादिति ॥ ३२ ॥ 
` शङ्कितृत्तिस्तु नासि सवैन्नो 
वक्ततादिति ॥ ३३ ॥ 


१ धर्म । २ अन्यो विपक्षुः। 
भ्र° कण माग ५४ 


[रि 





६३८ परसेयकसख्मात्तण्डे { ५. तदाभासपरि, 
कुतोऽयं राङ्कितद्त्तिरित्याह-~ 
| 6९१५ हः ८ 
सवेक्नत्वेन वक्तुत्वाविरोधाद्‌ ४ ३& ४ 


तच्च सवंक्ञसिद्धिभस्तावे मयञ्चितमिति नेदयोच्यजे । पंराभ्युपएः 
गत्य पक्ष्॑यव्यापकायनेकान्तिकप्पश्च एतद्क्षण क्षितत्वा्षि 
५ दोषान्नातोऽथौन्तरम्‌, स्वै विपश्चस्येकदेशे सज वा विष 
रस्या विपक्षेप्यविरुद्धवृत्तित्वरश्चणसम्भवादिल्युदाष्ियते । कष 
चयव्यापको यथा-अनित्यः शब्द्‌ पमेयस्वात्‌ । पश्वे सपक्षे विप 
चास्य सर्वच प्रदत्तः पश्त्रयव्यापकः। 


सपश्चविपश्षेकदेरावत्तियथः-नित्यः दाब्दोऽमूरत्वात्‌ । अमू 

१० त्तत्वं हि पक्षीकृते शब्दे सवैर वर्तते । सयश्चैकदेरो चाकाः 

शाद वत्ते, न परमाणुषु । विपक्षेकदेरो च खुखादो वक्त 
न घटादाविति । 


पक्षसपक्षव्यापको विपश्चिकदेरावृत्तिर्यथा-गौरयं विषाणि. 

त्वात्‌ । विषाणित्वं हि पक्षीकृते पिण्डे वत्ते, खपश्चे च गोत 

२५ धमौध्यासिते सर्वैज व्यक्तिविशेषे, विपश्चस्य चागोरूपस्येकदेशे 
महिष्यादौ वत्तैते न तु मचुष्यादाविति। 


` पश्चविपक्षव्यापकः सपर्चेकदेरावृत्तिर्थथा-अगौरयं विषाणि. 

त्वात्‌ । अयं हि हेतः पक्चीङतेऽगोपिण्ड वर्तते । अगोत्वपिः 

पक्ष च गोव्यकतिविरोषे सर्व॑, सपक्षस्य चागोरूपस्येकदेरो महि. 
२० ष्यादौ वर्तते न तु मुष्यादाविति । 


| पश्चजयेकदेशाचत्तियंथा-अनिल्ये वाग्मनसेऽमू्तैत्वात्‌ ९ अमूः 

तेत्वं हि पक्षस्येकदेशे वाचि वत्तते न मनसि, सपश्चस्य चैकदेदे 
१ घटादौ ५१ नित्यस्येकदे ् 

खुखादी न घटाद, विपश्चस्य चाकाशादेर्निसयस्येकदेरे गगनादौ न 

परमाणुष्विति। | 


२५ पञ्षसपश्षकदेरादृतति्निपश्चव्यापको यथा-द्व्याणि दिकार- 
मनांस्यमूतेत्वात्‌ । अमूरतत्वं हि पश्चस्येकदेशे दिक्काले वतते न 


कदे स 


मनसि, सपक्षस्य च द्व्यरूपस्येकदेरे आत्मादौ वर्तते न धरदौ, 


विपक्षे चाद्रव्यरूपे गुणादौ सर्वत्रेति । 





१ सरवेहे वक्तत्वस्य ` वाधकम्रमाणाभावालि वक्तृत्वं तत्र वत्तेते न वेति संदेदः। 
२ परेः नेयागिकरादिभिः 1 ३ प्॒चसपकषविपक्षाः पक्ष्रयमू । ४ विपषप्यविरुडधतेति । 
५ स्यत्राबच्छिन्नपरिमाण्योगित्वं मूतिमखम्‌ । निर्थेणा यणा इति वचनादियत्ताव, 
च्छिन्नपरिमाणाभावेः 
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एष्टमिपक्षैकदेशचृक्तिः  सपष्चव्यापको यथा-अद्रव्याणि दिक 
छश्रनांश्यमुतेत्वात्‌ ! अजाप प्ररूनयेद व्याख्यानम्‌ अद्रव्यरूपद्य 
शुःमादेस्त सपक्षतेति विशेषः । 
सपश्चविपक्षव्यापकः यष्टेकदेरदत्तियथ!-परथिव्यप्तेजोवाय्वा- 
काशान्यनित्यान्यगन्धवस्वाद्‌ । अगन्यवच्चं हि पृथिवीतोऽन्यज्र ५ 
पष्टैकदेर वदेते न हु एथिव्याम्‌, खर्ट खानिटे शमे कर्मणि 
च, विपष्टे चत्मण्दौ रिष्ये खयै वतत इदि 
अथेदानीम्‌ चिश्थित्करस्वर्यं दिद इत्यादिन व्याच 
सिद्धे पयक्षादिबाधिते च स्ये 
० 0 ९ ञः 
हवुराकचत्करः ॥ ३५ ॥ १० 
सिद्धे निर्णति प्रमाणान्तरात्साध्ये भ्रवयश्चादिवाधिते च हेतुनं 
किञ्चित्कसेतीयकिश्चित्कसेऽनर्थकः | 
यथा श्रावणः शब्दः शब्दस्वादिति ॥ ३६ ॥ 
न हसो खस्य साधयति, तस्याध्यक्चादेव प्रसिद्धेः ¦ नापि 
खाध्यान्तर्म्‌; ठचादृत्तेरियत आद- १५ 
क्र 
किशिद्करणश्त्‌ ३७ ५ 
प्र्यश्चादिवाधित्ते च सध्येऽकिश्ित्कसतेखो- 
भिद्रेवयत्वादिय 
अतुष्णोशचिद्रेयत्वादिलाद यथा 
(~ € 
किचित्कत्तेमराक्यत्वात्‌ ¶ ३८४ 
कुःतोष्याऽकिञ्धित्करत्वमिव्याद-किञ्चित्कतेमशक्यत्वात्‌ }\ २० 
नयु प्रसिद्धः परव्यक्षाजुमानागमलोकखवचनेश्च वाधितः पक्षा- 
भासः प्रतिपादितः! तदोषेणेव चास्य दु्रत्वात्‌ पथगकिश्चित्क- 
राभिधानमनर्थकमिदयाराङ् लक्षण एवेत्यादिना प्रतिषिघत्त- 


लक्षण एवासौ दोषो उ्युत्पन्नप्रयोगस्य 
पक्षदोषेणेव दुष्टात्‌ ॥ ३९ ॥ २५ 


क्षणे खक्षणव्युत्पादनशाखे एवासावक्रिञ्चित्करत्वटक्षणो 
दोषो विनेयब्युत्पत्यर्थ भ्युत्पायते, न तु व्युत्पन्नानां प्रयोगकाङे । 
कुत एतदिव्याह-ब्यु्पन्नपरयोगस्य पंश्चदोषेणेव दुष्टत्वात्‌ ।  _ ` 


१ वादिषु । २ उपन्यासकाठे । ३ पक्षाभसलक्षणेन । ` 
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अथेदानीं द्शान्त्यासप्रतिफदनाथं द्ठन्तेदयादुपक्षमते । 
दान्तो _छन्वव्यतिरेकमेदद्विधेतयुक्तम्‌ \ तद्धिपरैतस्तदाभा 
सोपि द॑द्धेदाद्िवेव दण्व्यः ¦ तच्- । 


हष्टान्ताभासा अन्वये असिद्धसाध्य- 


५ साधनोभयाः ॥ ४० १ 
अपोरुषेयः शब्दोऽमूतेखादिन्दियस्ुख-पर- 

माणु-घटवदिति ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियखखे दि साधनमभूत्तत्वमस्ति, सार्य त्वपौरुषेयतं 
नास्ति यौरषेयत्वात्तस्य । परमाणुषु तु साध्यमपौरुषेयत्वमस्ति, 
१० साधनं त्वमूतत्वं नास्ति सूतैत्वात्तेषाम्‌ \ घटे तूभयसपि पौ. 
यत्वान्मूत्तेत्वाचास्येति ¦ न केवटमेत एवान्वये दण्टन्ताभासः 

किन्त॒- । 

कः छ, $ 

विपरीतान्वथश्च यद पोरुषयं तदमृत्तमर्‌ ॥ ४२॥ 
ˆ विपरीतोऽन्वयो व्यासिप्रदशनं यसिन्नितिं । यथा यद्पौरषेयं 
१५ तदमूतैमिति । “यदमूर्तं ॑तदपोरुषेयम्‌ः इति हि साध्येन व्या 


साधने भददोनीये कतथिद्यामोदात्‌ ध्यदपौरुपेयं तदसूतेम्‌' इति 
ग्रदशेयति ! न चेवं प्रदरोनीयम्‌- 


विद्यदादिनाऽतिषसङ्घादिति ॥ ४३ ॥ 
विद्युद्धनङ्खुमादौ दय ऽपौरुषेयत्वेष्यमूतत्वे नास्तीति । 
२०. व्यतिरेके दष्टान्ताभासाः- 
व्यतिरेके असिद्धतद्छयतिरेकाः परमा- 
णिवन्दियसुखाकारावत्‌ ॥ ४४ ॥ 


असिद्धतद्यतिरेकाः-असिद्धस्तेषां साध्यसाधनोभयानां व्यति: 

रेको [व्या)]च्तियेषु ते तथोक्ताः । यथाऽपौरुषेयः शाब्दोऽमूः 
२५ तेत्वादिल्युक्त्वा यन्नापौरूषेयं तन्नामूर्त परमाण्विन्दरियसुखाकाः 
शवदिति व्यतिरेकमाह । परमाणुभ्यो ह्यमूतैतव्यावरत्तावप्यऽपौ- 
रुषेयत्वं न व्यारत्तमपोस्पेयत्वात्तेषाम्‌ ! इन्द्रियसुखे स्वपौरुषेय. 
त्वव्याघ्रत्तावप्यमृत्तेत्वं न व्याच्रत्तममुत्तत्वा्तस्य । आकाशे तूभयं 
व 


१ अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । २ योभरिमान्स धूमवानिति यथा । - वृष्टन्तम्‌ । . 
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न व्य्टृत्तमपोरुपेयत्वादमूर्चत्वाचास्येति । न कैवखमेत णव 
व्यतिरेके दष्टान्ताभासाः क्दु- 


विपरीतव्यतिरेकश यदमृतं तन्ना- 
अ, 
पौरुषेयम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
दिपरीते व्यतिरेको व्याबद्दियदरछनं यदिति ! यथा यन्नामत्तं ५ 
दन्नपौदयैयदिति ! यद्धपरयेयं तद्ूदेस इदि हि दाध्यव्य- 
तिरे साधनव्यतिरेकः प्रददौनीयस्तंथेव भ्रदिवर्धःडिति । 
अब्युत्पन्नव्युत्पादनाधं पञ्चावयवोपि अयोगः श्राक्‌ प्रतिपादिः 
तस्तत्प्रयोगाभासः कीटदा इत्याह- 
बाटग्रयोगामासः पञ्चावयवेषु कियद्धीनता ॥४६॥ ९० 
यथाश्चिमानयं देशो धूमवचात्‌ , यदिस्थं 
तदित्थं यथा महानस इति ॥ ४७ ॥ 
धूमवांश्चायमिति वा ॥ ४८ ५ 


यो ह्यव्युत्पन्नज्ञो ऽदुमान््रयोये पफञ्चावयवे गुरीवसह्ूतः स 
उपनय निगमनरहितस्य निगमनरहितस्य चालुमानप्रयोगस्य तद्‌! १५ 
भासतां मन्यते । न केवटं कियद्धीनतेव वारप्रयोगाभासः किंतु 
तद्विपर्यैयश्च-तेषामवयवा्नां विपयेयस्तत्प्रयोगाभासो यथा- 


तस्मादभिमान्‌ धूमवांशार्यमिति ४ ४९ ॥ 


सं हयुपनयपू्यकं निममनग्रयो साध्यग्रतिपत्यज्गं॑मन्ते, -- 
नान्यथा ¦ कुत एतदित्याद- २० 


स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपततेरयोगात्‌ ॥ ० ॥ 


स्पष्टतया प्रकृतस्य साध्यस्य ॒प्रतिपत्तेरयोगात्‌ । ये दहि 
यथा गृहीतसङ्केतः ख तथेव वाक्श्रयोगास्पङृतमथं प्रतिपद्येत 
नन्यथा रोकवत्‌ । यस्तु सर्वप्रकारेण वाक्प्रयोगे व्युत्पन्नपर्ञः 
स यथा यथा वाक्थयुज्यते तथा तथा प्रृतमथं प्रतिपद्येत २९ 
छोके सर्वैभाषाप्रवीणपुरुषवत्‌ । तथा च न तं प्रल्यनन्तरोक्तः 
कथ्ित्प्रयोगमास इति। - `` ` चन 





. . १ इत्र श्याई । २ अविनाभावात्‌.। ३ अनुमानप्रयोगः ।. ४ वाङग्युखत्यथर मेव. 
५ पृञ्चावयवानुमानवादी बालो वा । & निगमनपूवैकमुप्नयद्रयोगं नु मन्यते । 


९४१ अमैयकमलमार्चण्डे (५, दाभासुपर 
 अथेदानीग्रायमाभासग्ररूपणाथमाह-- 
शणदेष्योहाशान्तयुर्‌ षृ्चनाल 
ममाभासम्‌ ॥ 4१॥ 


रागाक्ान्तो हि पुरुषः ऋीडावद्यीरृ तचित्तो विनोदाथं द्‌ 
५ किञ्चिदप्रायुवन्माणवकेरपि सह ऋीडाभिराषेणेदं वाक्यमुचवार 
यति । 
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यथा नदयास्तीरे मोदकयारयः सन्ति 


धावध्वं माणक्का इति ॥ ५२॥ 


तथा कवित्कायं व्यासक्तचित्तो माणवके; कदार्थतो देषक्र 
१०न्तोप्यात्मीयस्थानात्त दच्ारनाभिरूषेणेदमेव वाक्यमुचचारयति। 


मोहाक्रान्तस्तु सांख्यादिः 
अङ्कल्यभरे हस्तिथूथशतमास्ते इति च ॥ ५३॥ 


उच्चारयति । न॒ खबव्वज्ञानमहामदीधराक्रान्तः पुरूषो यथा| 
द्रस्तु विवेचयितुं समर्थं 


१५. नयु चेवविधयपुरुषवचनोद्धूतं ज्ञानं कस्मादागमाभासमिदयाद- 
विसंवादात्‌ ॥ ५९ ॥ 


परतिपन्नाथविचलनं हि विसंवादो विपरीतीर्थापस्थापकप्रमाणाः 
वसेयः । स चौत्रास्तील्यागमाभासता। 


अथेदानीं संख्याभासोपदशनार्थमाद- 

२०प्रयक्षमेवेकं प्रमाणमिदयादि संख्याभासम्‌ ॥५५॥ 
कस्मादिल्याह- 
रोकायतिकस्य भरयक्षतः परलोकादिनिषेधस 
परबुद्यादेश्चासिद्धेः अतद्विषयतवात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुतोऽसिद्धिरिव्याह-अतद्विषयत्वात्‌ । यथा चाध्यक्षस्य परो 


२५कीदिनिषेधादिरविषयस्तथा विस्तरतो द्वितीयपरिच्छेदे प्रति 


। 


पादितम्‌। 


= ना 
१ केडाक्रारणम्‌ । २ वक्ष्यमाणम्यतिरिक्म्‌ । ३ सांख्यमते सर्वं सर्वत्र विप्रे 


गद; । . ४ रजते नेदं . रजतमिति यथा । ५ रागाधकरान्तपुरषवचनाञनाते शाने । 
& भादिना परदुबादिमहः। 
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अजुमेदाथ न सोगतादिपरिकल्पितां च रद्वा 
निराङवाणः सोगतेत्याद्याह- 


0. ‡ क क . 
सीगतसाख्ययोगणारूरजेदिनीयानां प्रयक्षा- 
+ ना ९ ५, कापि ४ 
नुमानाधमोपमानाथाप््यभतेः एकेषाधिकेः 
य॒द्‌ १ ५७ ४ ५ 
श, ४ -स्ख्ययं 4 भ न वव्सरञैलिन्री क 3 यद दडः 
यथेव हि सहगदस्याव्यय।ममाक्रजेमिन्पयर्ं सहे भल्य्छालु- 
मानागमपमानाथोपत््यभावैः भरमाणेरेकेकाधिकेव्यसिनं सिष्यद्यु- 
तद्धिषयत्वात्‌ तथा प्रक्तमपि ! प्रयोगः-यद्यस्याऽविषयो न॒ तत- 


स्तत्सिद्धिः यथ प्रलक्षाचुमाना्यषिषयो व्यापिन ततः सिद्धिर्ौःचः- 
शिखरमारोहति, अषिषयञ्च परलोकनिपेधादिः प्रलक्षसयति। १० 


श भूल्धल्यश्चस्य तद्विषयत्वमनुमानदेस्तु भविष्यतीदयाह- 


अनुमानादेस्तद्टिषयसे प्रमाणान्तरत्वम्‌ ॥ ५८ ५ 
चावौकं प्रति ! सोगतादीन्प्रति- 
© = प 
तकृस्येवं उयाक्िणोचरलते प्रमाणान्तरत्वम्‌ 
अप्रमाणस्य अव्वस्थापकष्वात्‌ ४ ५९४ २५ 
। कुत एतदित्याह अप्रमाणस्याव्यवस्थापकैत्वाव्‌ । 
रतिभासादिभेदस्य च भेदकलादिति ॥ ६० ॥ 
प्रतिपादितश्चायं प्रतिभाससेदः खासग्रीदेदस्यश्यश्चादीनां प्रप 
श्तस्तद्धेषेलतरव्युएरस्यते 
अथेदानीं विषयाभासप्ररूपणा्थं विषयेदयादुपकरमते- २० 
क्स्‌ [1 ॥ १ १३ 
 विषयाभासः सामान्यं विरोषो इयं वा 
सखतन्रम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विषयाभासाः-सामान्यं यथा सन्त दवैतवूएदिनः। केवलं विरोषो 
वा यथा सौगतस्य । द्वयं बा खेतच्रं यथा योगस्य ¦ कुतोस्य विष. 
याभासतेदयाद्‌- २५ 
१ अनुमानख । २ प्रलोकनिषेधादेः । २ अस्तु प्रामाण्यमनुमानसय किन्तु 


तत्मक्षे थवान्तभविष्यवीप्युक्ते स्याद । ४ ततः प्रलक्षेऽनुमानस्यान्तभौवाभाव 
दयैः । ५ अन्योन्यनिरपेक्षम्‌ । 


&&४ पमेयकमटमश्चेण्डे { ५. तदाभासपरि, 


तथाऽतिमारनत्‌ कायोऽकरण्य्छ ॥ ६२॥ 


स छेवंविधोर्थः खयमसमर्थः समथो वा कायं ङु्यात्‌१) 
तावत्प्रथमः प्च; 


खयमसमथेस्याऽकारकसवात्पूवैवत्‌ \ ६३॥ 


५ पतश्च सवे विष्यपरिच्छेदे विस्तारतोभि्हितमिति नेदाभि 
धीयते । 


नापि द्वितीयः पक्षः 
समथस्य करणे सवेदोर्पत्तिरनपेक्षखात्‌ ॥ ६४। 
परपेक्षणे परिणौमित्वमन्यथा 
१० , तदभावादिति ॥ ६५ ॥ 
अथेदानीं फखाभासं प्ररूपयन्नाह- 
फटाभासं प्रमाणादभिन्नं भिन्नमेव वा ॥ ६६॥ 
ङ्तोस्य फछाभासतेलयाद- | 
अभेदे तर््यवहारानुपपत्तेः ॥ ६७ ॥ | 


१५ न खलु सवेथो तयोरसेदे इदं प्रमाणमिदं फरम्‌' इति व्यव 
हारः राक्यः ग्रवत्तयितुम्‌ 


नयु व्याव्र्या तयोः; कस्पना भविष्यतीत्याह-~ 
व्यावृत्यापि न तत्कस्पमा फरान्तराद्यावृ्याः 
, फटतप्रसङ्गात्‌ ॥ &<€ ॥ ` 
२० प्रमाणान्तराहथाठृत्तो वाऽपमाणत्वस्येति ॥ ६९॥ 
पतच्च फरपरीक्षायां प्रपञ्चितमिति पुननँह प्रपञ्च्यते । 
तस्माद्वास्तबो भेदः ॥ ७० ॥ 


0 1 

१ केवलसामान्यतया केवलनिरेषतया दयख स्वतन्रतया वा । २ केवलक्तामान्य 
रूपः वेवकविशेषरूपश्च । ३ पश्वादपि। ४ प्रस्य । ५ अनपेक्षाकारपरि्यागेना 
पेक्षाकारेण प्रिणमनात्‌ । & सर्वथा । ७ तयोः प्रमाणफख्योः । ८ अफलाहथावृ्ति 
जथा तथा फलान्तराद्रधादृ्या माव्यम्‌, तथा सति फलान्तरादथादृ्तिः .फरविशेषा 
दयावृत्तिरिलथेः,) अफलतप्रसङ्गः गोव्यीवृच्याऽगोत्वं ` मवति यथा । 
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परमाकख्योस्तद्ववहारान्यथायुपपत्तरिति प्रश्चादशचैः प्रतिप 
तव्यम्‌ ¦ 


अस्तु तर्हि सर्व॑थः तयोभैद इयाराङ्कापनोदार्थमाद- 
भेदे व्वात्मान्दरदक्ददुपत्तिः (त्तेः) ४ ७१॥ 
खद दायेऽति्रङ्ः ४ ७२ ॥ + 

इत्यप्युक्तं देव । 

अथेदानीं प्रतिपन्नप्रमाणतदाभासखरूपाणां विनेयानां भ्रमाय्‌- 
तदाभासाविसयादिना फएठमादरौयति- 
प्रमाण-तदाभासो दष्टतयोद्धावितो परिहता-ऽपरि 

थ ज त्‌ भासो 
हृददोशे वादिनः साधन-तदाभासो परतिवा- ९ 
दिनो दूषण-मूषणे च ५ ७३॥ 

प्रतिपादितखरूपौ हि प्रमाणतदाभासखै यथावत्प्तिपन्नप्रेति- 
पन्नखरूपा जयेतरव्यवस्यष्या निवन्धनं भवतः । तथाहि-चचुर- 
ङ्वादमुररीखृदय विज्ञावपमाणतद्ाभारुखरूपेण वादिन खस्य- 
क्प्रमाणे खपक्चसाधनायोपन्यस्ते अविज्ञाततत्खशूपेण तु तदा- १ 
भसे । प्रतिवादिना वाऽनिश्चिततस्खरूपेण दुष्टतया सम्यक्परमा- 
णेपि तदाभासतोद्धाविता । निश्चिततत्छसूपे तु तदभासे 
तदाभासतोद्धाविता । एवं तो परमाणतद भासर दुषटतयोद्धावितौ 


परिहतापरिहर्तदोषो वादिनः संधनतद्‌भासौ प्रतिवादिनो 
दुषणभ्युषणे च भवतः । २० 


नय॒ चतुरङ्वादमुरसीशृयेत्यायथुक्तुं्तम्‌; वादस्याविजिगीः 
घुविषयत्वेनं चतुरङ्त्वासम्भर्वीत्‌। न खलु वादो विजिगीषतोर्वै- 
तते तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थरहितत्वात्‌ । यस्तु विनिगीषतो- 
नौसो तथा सिद्धः यथा जव्पो विककवेण्डा च, तथा च वादः, 


१ वास्तवभेदाभवे । २ वादिना प्रतिपन्नाप्रतिपन्नलरूपौ प्रतिवादिनापि तथेलर्थः । 
३ सभ्यसभापतिवादिग्रतिवादीति वलव्वायेङ्गानि यख स तथोक्तः । ४ अन्यवादिनां + 
५ उपन्यस्ते । & अन्यप्रतिवादिना । ७ प्रतिवादिना ८ वादिनेति सेषः ॥ 
९ खपक्षस्य । १० यौगः प्राह। १२ जेनैः। १२ वीतरागकथा वादो यौगमतते 
यतः; । १३ ज्येच्छाऽमावात्तिषां सभ्यादीनां प्रयोजनाभवो वदे इति भावः \ 
१४ जपो वितण्डा च विजिगीषतोरतो न वादरूपः) व्यतिरेकी वृन्तः । 


६४६ भरमेयकमठ्मात्तेण्डे [ ५, तदाभासपर, 


तस्मान्न दिजिगीपतोरिहि । च॑ हि यादस्तत्वाध्यवसायसंख 
णाथ भवति; जद्पवितण्डयोरेव दच्वात्‌ । तद्कम्‌- 
“वच्वध्यवसायसंरक्षणर्थं जस्पविवेण्डे दीजभरोहसंरक्षणां 
कंटकसशाखावरणवत्‌” [न्यायसु० ४।२।५०] इति । तद्प्यसमीर्च 
[भ पु 
५नम्‌; वादस्याविन्िगीषुविषयत्वासिद्धेः } तथादि-वादो नाविक 
गीषुविषयो नि्रहस्थानवच्वात्‌ जस्पबितण्डावत्‌। न चास्य निग्रह 
स्थानवत्वमलिद्धम्‌ ऽ “सिरधीन्ताविखद्धः* इत्यनेनायसिद्धान्तः, प 
वयवोपपच्चः' इत्यञ पश्चग्रदणात्‌ न्यूनाधिक, अवयवोययन्नग्रहणः 
ेत्वाभासर्पञचकं चेव्यष्निग्रहस्थानानां वादे नियमध्रतिषादनात्‌। 


१० नयु वदि सतामप्येषां निग्ददुच्योद्धावनाभावान्न विजिगी. 
पासति । तदुक्तम्‌-“तंकेदाब्देन भूतपूर्वगतिन्यायेन वीदैणगकथ, 
त्वज्ञायनाद्द्धावननिर्यमोपरभ्यते” [ | तेन सिद्धान्ता. 
विरुदः पञ्चावयवोपपन्न इति चोत्त॑रपद्योः समस्तनिग्र. 
स्थानादयुपटक्चणार्थत्वाद्वादेऽप्रमाणवु्या परेण छरुजातिनित्रह | 

१५ स्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहवुच्योद्धाव्यन्ते किन्तु निवारणवुद्धा।| 
तच्वज्ञानायाक्योः प्रच्र्तिने च साधनाभासो दूषणाभासो व | 
तद्धेतुः । अतो न तत्प्रयोगो युक्त इति । तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; जयः 
वितण्डयोरपि तथोद्धावननियमप्रसङ्गात्‌ । तयोस्तत्वाध्यवसाय- 
संरक्षणाय खयमभ्युपगमात्‌ । तस्य च छरुजाति निग्रहस्य; ' 

२० कन्चुमशर्क्यत्वात्‌ । परस्य तूष्णींभावाधं जस्पवितण्डयोदछलु | 


| 


१ वाद्यो न विजिगीषतोववैतां त्वाध्यवसायसंरक्षणा्थश्च भवतिति सन्दिग्धा ' 
न्तिकत्वे स्याह । २ स्तः १ ३ प्रमाणतरव॑( बिचार )साधनो( स्वपक्ष )पालम्मः 
( परपक्षस्य दूषणं ) सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्चप्रतिपक्षपरियहो वाद इ 
परकीयं वादलक्षणस्तम्‌ । जनमते तु प्तमथै( वादिप्रतिवादिनोजैयपराजयार्थं कचनं 
वाद्‌ इति वादरुक्षणम्‌ । ४ म्रतिक्ञोपपन्न इत्यनेनाश्रयासिद्धदेतवामासतयदर्णं, देतूपप 
इत्यनेन खरूपासिद्धहेत्वाभाससख, अन्वयदृष्टान्तोपपन्न इत्यनेन विरुदवरेत्वामासय 
व्यत्तिरेकटृषटन्तोपपन्न इत्यनेनानेकान्तिकहेत्वाभास्तखोपनयोपपन्न इत्यनेन कालल. 
यापदिषटख, निगमोपपन्न इत्यनेन सत्मतिपक्षख च यहणम्‌ । ५ अनेनान् भवित 
नान्येनेति सम्भावनाप्रल्ययस्तको विचार इत्रि यावत्र, वादलक्षणे गृहीतेन । 
£ व्याख्यानकाठे क्रियमाणे विचारे बीतरागत्वं वादिग्रतिवादिनोसठथा वादकारेपि 
तत्स्यात्‌ । कुत एतत्‌ { वादलक्ष्णे त्क॑रब्दोपादानाद्‌ श्रायते । ७ व्याख्यानकषे 
विचारो वीत्रागत्वसख हेतुस्तथा वदेपीति ताप्यम्‌ । ८ अपसिद्धान्तादिकं निदा 
नोद्धावनीयमिति । ९ प्रमाणतर्वसाथनोपालम्भ इति प्रथमपदपपिक्षयोत्तरपदत्वमनयोः। 
१० ततश्च छलजाल्यादीनां निवारणबुदधोद्धावनमिति भावः, निमदसानेः भरति. 
वादिनो निराकरणं न तु त्वनिणैय इति भावः । 
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द्ाव्यशिति चेत्‌; न; तथा परस्य तूरष्णीभावाभावाद्‌ऽसद्ब्दसः 
णायःनन्त्यात्‌। 


[ न च | तत्वाध्यदसायरसंरश्णार्थत्वरहितत्व च वादेःऽ- 
सिद्धम्‌; तस्येव तत्संरश्षणार्थत्वोपरद्तः थाहि-वाद्‌ एव 
तत्वप्यवसखायसंरष् गार्थः, प्रमाणतकसाधनोपारम्भते सिद्धा- ५ 
न्ताविरद्धते चश्चःकयदोपपननस्छे च खलति पष्महिपष्टपरिय्रहव- 
स्वात्‌, यस्लुन तथः खर तथा य्थाक्येरादहिः, तथा च काद्‌, 
तसात्तच्वाध्यदस्ायसंर्वनारथं इति \ च चायमद्तिद्धो हदु 


““प्रमाणतकेसाघनोपाटम्भः चसिद्धान्ताविरुदधः पश्ावयदेप- 
पन्नः पक्चपरतिपक्षपरिप्रहो वाद्‌; ।* [ न्यायस्‌० १।२१ 1 इय ि- १० 
धानात्‌ । "पश्चपरतिपक्षपरिप्रहव्वात्‌ः इव्युच्यमाने जल्पोपि 
तथा स्यादिलयवंधास्णविसेध्‌ः, तत्परिहाराय प्रमाणतकसाधनो 
पारस्भत्वविद्लेषणम्‌ । न हि जस्पे तदस्ति, “यधोक्तोपपन्नदछल- 
जातिनिभ्रहस्थानसाधनोपारस्मो जल्पः 1 [ न्यायस्‌० १।२।२ ¡ 
दत्यभिधानात्‌ । नापि वितण्डा तंथानुषलज्यते; जलव्पस्येव वितण्डा- १५ 

रूपत्वात्‌, “स प्रतिपश्चस्थापनाहीनो वितण्डा ` { न्यायस्तु 
९।२।३ } इलि वचनात्‌ ¦ स यथोक्तो जल्पः प्तिपक्षस्थाएना- 
हीनतया विरेषितो वितण्डात्वं परतिपत ! कैतण्डिकूस्य च 
खपश्च एव साधनैवादिपक्चपेश्चवयःः अतिपक्ष ईस्तिप्रतिहस्दि- 
न्यायेन ! तस्सिन्प्रतिपक्चे वैतण्डिको हि न साधनं वक्ति । केवट २० 
पर पश्च निरयाकरणीयेव प्रवत्तेते इति व्याख्यानात्‌ । 


पश्चपरतिपक्षो च वस्तुधंमाबेकाधिकर्णो दिरुद्धावेककारावन 
वसित ! वस्तुधमाविति वस्तुविरेषो वस्तुनः । समान्येनाचगः- 
तत्वाद्धिरेषतोऽनधिगतत्वाच्ध विरोषावगमनिमित्तो विचारः । 


„~~~ --------~------------ ~ --- ` - -`- ~ -~----~----------- ~~ 


१ हेतुः । २ न जदपवित्षण्डे इत्यथैः । ३ एवकारेण ! ४ वेवठम्‌ { ५ यथो 
क्तेन वादलक्षणेनोपपन्नः; यथोक्तोपपन्नयदणेन प्रमाणतरकंसाधनोपालम्भमात्नमुपलक्ष्यते 
न समस्तं वादलक्षणं सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्न इत्युत्तरपदद्वयसख निग्रहसान 
नियमनिवन्धनस्यात्र सम्बन्धाऽभावाव्‌ जव्पे समस्तनियदहस्यानासम्भवात्‌ । & तच्वाध्य- 
वृ्तायसंरक्षाथेत्वेन । ७ प्रतिवादि । ८ दस्यव प्रतिदस्तरी इस्यन्तरापेक्षया; तख 
न्यायेन । ९ खपक्षसाथनाय हेतुम्‌ । १० प्रतिवादी यं क्न सिद्धान्तमव 
ठम्ब्यावसितः मतिपक्चभङ्गमात्रैण विजयी भवति म॒ तु जव्पवत्खपक्षसाषनेनेति 
मावः! ११ प्षपतिपक्षयोरश्षणे इत्वा जद्पवितण्डयोः पक्षप्रतिपक्षपरिमरहत्वं निरा. 
करेति जैनः । १२ शब्दाबराधितनिल्ानिद्यत्वादिलक्षणौ । १३ शब्दाद्विलक्षणस्य । 
१४ भवतीति दषः । 


&४८  प्रगरेयकमरमाच्तण्डे [ ५. तदाभासपरि% 


देकाधिकरणाविति, नानाधिंकरणे विचारं = प्रयोजयत्‌ उमश्ते 
माणोपयत्तेः; तचथा-अनित्या वुदिर्नि्य आत्मेति ¦ अिरुद्धा 
चैष्येवं विचारं न पयोर्जयतः, तद्यथा-क्रियावद्रव्यं शुणकश्धेति । 
एककालाविति, भिन्नकाटयो्विंचार प्रयोजकत्वं प्राणो पपत्तेः, 


५ यथा प्ियावद्रव्यं निष्क्रिय च काटसेदे सति । तथाऽवसखितो 
विचारं न्‌ प्रयोजयतः; निश्चयोत्तरकाठं विवादाभावादिलयनवः 
सितो तो निर्दिष्ठौ। एवंविशेषणौ धर्मो पश्चप्रतिपक्षी । तयो 
परिग्रह इत्थभावनियमः 'एवधं्मायं धमी नेवधंमीः इति च। 
ततः प्रमाणतकंसाधनोफारम्भत्वविशचेषणस्य पश्चप्रतिपक्षपरि 

२० प्रहस्य जव्पवितण्डयोरसस्भवार्त्‌ शिरद्ध वादस्येक तत्वाध्यवसा- 
यर्सरक्षणारथैत्वं खाभपूजाख्यातिवत्‌ | 

ठस्वस्यध्यवसायो हि निश्चयस्तस्य संरक्षणं न्यायवरान्निखिटं 
काधंकनिराकरणम्‌, न पुनस्त वाधकमुद्धावयतो यथाकथश्चि 
न्निमंखीकरणं टङ्ुटचपेटादिभिस्तन्यकरणस्यापि तच्वाध्यवखाय 
५ संरश्चणार्थत्वानुषङ्गात्‌ । न च जस्पवितण्डाभ्यां निखिरबाधकः 
निराकरणम्‌; छठजात्युपक्रमपरतया ताभ्यां संशयस्य विपययस्यं 

वा जननात्‌ । तच्वाध्यवसाये सलयपि हि परनिमुखीकरणे परच॒त्तो 
भ्रा्िकास्तज संशोरते विपयेयस्यन्ति वा-'किंमस्य तत्वाध्यवंस।- 
योस्ि फं वा नास्तीति, नास्त्येवेति वाः परनिसुखीकरणमान्र 
२० तच्वाभ्यवसायरहितस्यापि प्रचरच्युपरम्भाव्‌ तस्वोपश्मववादिवत्‌। 


त्थी चास्यातिरेवास्यं पेक्षषवत्द् स्यादिति कुतः पजा रभो वाट 


तैत; सिद्धश्चुरङ्खो वादः खीभिप्रेतार्थव्य॒वस्थाएनफटत्वाद्ाद्‌- 
त्वाद्धा खोकप्रख्यातवादवत्‌ । एकाङ्गस्यापि वैकल्ये परस्तुतप्थ ऽप 





१ एकायो निल्यानिल्यरक्षणो यथा । २ प्रवत्तेयते यत इत्यध्याहार्यम्‌ । ३ प्रवि 
४ वादिपरविवदियै + ५ नानाधिकरणयोर्वस्तुधर्मयोः । & नस्तुधसदयसयेकाधिकरमसे 
सति विचारो भवति, च तु नानाधिकरणे स्तीति भावः } ७ अनिल बुच्यभिकरणं 
निलयसख त्वात्माधिकरणम्‌ , अत्र यथा प्रमाणोपपत्तेविचारो न खात्‌ । ८ वादिप्रति. 
वादिनौ । ९ वादिप्रतिवादिनोः । १० प्रति । ११ अनिल्रक्षणः । १२ शब्दादिः १ 
१३ निलयलक्षणः। १४ प्रमाणतकौस्यां पक्षप्रतिपक्षो साधनोपाङम्भखरूपौ जलपवितण्ड. 
योने भववस्तत्र तयोविचारत्वात्‌। १५ खभपूजास्यातयो यथा वादेव + १९ बाषकं 
-विरुद्धभमाणम्‌। १७ तस्य परस । १८ जद्पनितण्डारभ्यां निखिर्वाधकनिराक्णं 
-मनिष्यतीव्युक्ते सव्याद्‌ । १९ उपक्रमः प्रस्तावः । २० परः प्रतिवादी । ११ सलाम्‌ । 
-स२ सन्देहं कुर्वन्ति । २३ तसाध्यवप्ायाभावेन । २४ अप्रसिद्धिः । २५ वादिनः। 
२६ देतोः। २७ चदुरङ्गत्वामावसापनमविजिगीपुविषयत्वस्ाषनं तस्वाध्यवंसाय- 
संरक्षणा्रदितलसाणनमसिद्ध यतः । २८ सन्दिपानेकान्तिकतवपरिारमाईं । 


सु० ६१७३ । जय-एराजयन्यवस्था ६९ 


रिखसष्तेः। तथा हि । अहङ्करत्रहग्रस्तानां मयादातिक्रमेण धवत 
{नावां राकतित्रयसमन्वितोद्सीन्यदिर्णोपेतखभापतिमन्दरेः 
"अपक्षपतिताः याहः; किद्धःन्तद्ध्यदेदिनः) 
असद्वादनिरेद्धएरः प्ाश्चिकाः थग्रंहा इव: इव्येवविधप्राश्चि- 
काश्च विना कोनाम निखयकः स्याद्‌? प्रमाणतदाभासपरि-५ 
ङ्ानसत्यथ्यविदकादिभदिदादिभ्यं च जिद कथं वाद्ः प्रवर्त्त! 
नु चास्ठ खहुरङ्गतः गादष्य ¦ जयैदरव्यवखयः वु छटजःति- 
निश्रहस्थिरेवं न पुनः भमाणतदामासयोदुष्टदयो द्धावितयोः 
परिहतापरिहतदोषमात्रेण; इत्यप्यपेशरम्‌; उखादीनामरङुर- 
त्वेन खपरपक्षयोः साधनदुषणत्वासम्भवतो जयेतरव्यरस्थएनि- १० 


बन्धनत्वायोग््‌ । ततः परेषां सामान्यतो विशेषतश्च छरदीनां 
लष्चणप्रणयनमयुक्तमेव । 


तच सामान्यतदछरुरक्चषणम्‌- 


“वचनवबिधातोर्थविकब्पोपेपच्या छलम्‌ [ न्यायस्‌० ११२।१० | 
इति । “तर्चिविधं वाङ्‌छटं सामान्यच्छटमुपचारच्छटं च १५ 
[ न्यायस० १।२।११ ] इति । 


तज वाक्‌कखलष्चणे तेषाम्‌-““अविशेषाभिदितेथं वक्ुरमभि- 
भ्रायादथीन्तर्कस्पना वाक्कलम्‌” { न्यःय्‌० २।२६९२ } इति \ 
अस्योदादरणम्‌ “आढ्यो वे वेधवेयोयं वतेते नवङस्वलः' इत्युक्त 
पर्यवस्थानम्‌ कुतोस्य नव कम्बलाः १ नवकम्बलराब्दे हि सामा- २० 
न्यवाचिन्यत्र भयुक्ते नवोस्य कम्बलो जीणो नेव' इत्यमिध्रायो 
वक्तुः, तस्मादन्यस्यासम्भाव्यमानार्भस्य कल्पना नव अस्य कमस्वटा 
नानो" इति । एवं प्रल्यवस्यप्वुरन्यायवादित्वत्पयजयः । न खद 
्रे्ष॑चदं॑त्वपरीश्चएयां छलेन प्रत्यवस्थानं युक्तमिति योः; 
तेप्यतच्वज्ञाः; यतो ययेर्तीवतेव जिगीषुर्निग्रदयेत तदि पञजवाक्य- २५ 
मनेका्भं व्याचक्षाणोपि निगृह्यताम्‌ । न चेवम्‌। यत्र हि पश्च 
वादिप्रतिवादिनोर्विप्रतिपच्या भ्रवरत्तिस्तत्सिदधेरेषैकस्य जयोन्यस्य 
पराज्ञयः न स्वनेका्थत्वधतिपादनमा्म्‌। एवं च “आढ्यो वे 

९ अरभूत्साहमन्रभेदाव्‌ । २ उदासी नःपक्षपातरदितः । ३ सादिना पापमीरतादि- 
संहः । ४ वादिप्रतिवादिनोः । ५ शकटोपयुक्तवठीवदैदन्द्धरणराशय ( बरीवदौ- 
वरोधकरत्नवः ) च । ६ इति चतुरङ्गतवं सिद्धं वादस । ७ इति चातुर्विध्यम्‌ । 
८ छल्जालयादिवादिनाम्‌। ९ न सुखपिधानेन । १० प्रतिवादिना । ११ दूष्णदातुः 
अतिवादिनः । १२ शुरश्ष्याणाम्‌ । १३ चुबन्ति । १४ अनेका्ेमतिपादनमतरिण । 
१५ छल्वादी । 

प्रर ० मार ५५ 


६५० प्रमेयकसख्मात्ते्डे [ ५. तदाभासपरि० 


बैघवेयो नवकस्वरत्वादेवद्च्वत्‌ः इति पयोगे यदि व्क: जवः 
कम्बलो स्येति, नबास्य कमस्वख* इति चारथ॑द्य "नवकस्करः इति 
राब्दस्याभिगरेतं भवति वदा-"कुतोस्य नवं कस्बखाः इति प्रत्यच्‌ 
तिष्ठमानो हेतोरसिद्धतामेवोद्धावयति \ अन्यस्तु तद्भयार्थसम- 
५ थनेन तदेकतसार्थसमर्थनेन वा हेतुसि प्रदरोयति । नवस्ताव 
देकः कभ्वबलोस्य प्रतीतो भवता, अग्येऽप्य्ठो कस्वला गृहे तिष्ठ- 
न्तीत्युभयथा नवकमस्वखत्वस्य सि द्धेनासिद्धतोद्धावनीयः । नंव- 
कस्वलयोभित्वस्य वा हेतुत्वेनोपादानास्सिद्ध एव हेतुः) इति 
खपक्षसिद्धौ सव्यारैव वादिने जयः पस्स्य च पराज्ञयो 
१० नार्न्यथा } तन्न वाद्ूछर युक्तम्‌ । 


नापि सामान्यच्छटम्‌ । तस्य हि ठष्णम्‌-““सम्भवतोर्थस्या 
दिखामल्ययोगाद्खद्धूतार्थकस्पना सामान्यच्छलम्‌? [ न्यायसू° 
१।२१३ ] इति } तथा हि-विदययाचरणसम्पत्तिव्द्यणे सर्भवेत्‌ 
इत्थुक्तेऽस्य वाक्यस्य कविघातोऽ्थविकस्पो पपत्याऽसद्धूतार्थकट्प- 
१५ नया कियते । यदि ब्राह्मणे विदययाचरणसस्पत्खस्भवति न्येपि 
सम्भवेद्भह्यणत्वस्य तत्रापि सम्भवात्‌ । तदिदं बाह्य्ण॑त्वं विव 


क्षितमथ विद्यचरणसम्पह्क्षणं “कचिद्ाह्यणे तदिद्येति कचित्तु 


वरयिष्यति तदभावेपि भवात इत्यतिसंमान्यम्‌, तेन योगः 
दक्तरभिपेतादथात्सद्ध्‌ तादन्यस्यासद्द्‌ ता्थस्य कल्पना सामान्य 
२० च्छम्‌ । तचायुक्तम्‌; हेतुदोषस्यानेकान्तिकत्वस्यार्नपरेणो 
द्ावनात्‌ । न चानेकान्तिकत्वोद्धावनमेव सामान्यच्छटभ्‌; 
अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्धट्वत्‌, इत्यादेरपि सामान्यच्छटत्वावु 
षङ्गात्‌ । अच्ापि हि प्रमेयत्वं कचिद्धयदाचनिलयत्वमैति, आका- 
रादौ तदभावेपि भावादलेतीति । तंथाप्यस्यानेकान्तिकत्वेपि 
२५ प्रकृतेपि तदस्तु विशेषाभावात्‌ । तन्न सामान्यच्छरमप्युपपन्नम्‌। 


१ अ्रतिवादी । २ वादी। ३ प्रतिवादिना । ४ जन्येप्यष्टौ गृहे तिष्ठन्तीति, नवक- 
म्बङयोगित्वस्य वा हेतुत्वेनोपादानास्सिद्ध एव हेतुरित्युभयथा नवकम्बलत्वस सिद्धन- 
सिद्धतोद्धावनीया, इति खपक्षसिद्धौ सलयामेव वादिनो जयः परसय च पराजयो 
नाम्ययेति वाक्यरचना दष्टव्या । ५ नवो नूतनः । ६ खपक्षसिथ्यभावे जयपराजयो 
न भवतो वादिप्रतिवादिनोरिति । ७ जायमानख । ८ अयं विद्याचरणसम्पत्तिमाम्भ- 
वति ब्राह्मणत्वात्तादृशब्ाह्यणवदिति । ९ वादिना । १० अस्य विकर्पो मेदस्तसयोप- 
पत्या क्रत्वा । ११ तदहि । १२ अष्टे जाह्मणे । १३ कतै । १४ व्यक्तयन्तरे सपक्षे । 
१५ प्राञ्ोति । १६ विपक्षरूपे । १७ विच्याचरणसम्पदक्षणमर्थं जाद्यणल्वं अतिक्रम्य 
देतेते इयर्थः } १८ जाह्यणत्रख । १९ अतिदयेन बाद्यणत्वम्‌ । २० अनुमाने । 
२१ अन्यथा । २२ अनुमाने । २३ अतिसामान्ययोगेपि । 
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नाष्युएचारच्छलम्‌ । तस्य हि ठ्चणम्‌-“धर्समविकस्पनिरदेरे ऽ- 
थसंद्धवथरतिषेध उपचारच्छलम्‌" [ न्यायसन० १।२।१४ | इति ¦ 
धर्सैस्य हि कोरानादेर्विकव्पो ऽध्यःसेपस्तस्य निर्दैरे मञ्चाः कोरान्ति 
गायन्ति" इलैषदो तात्स्थया्तच्छव्दोपचःरेष्सदूतार्थस्य तु परि- 
कल्पनं रत्व परे प्रदियेधो विधीयदे-"न स्वाः करन्ति किन्तु षु 
मश्चस्थःः पुरुषाः कन्ति" इदि ! तच्च परस्य पजयःय जायते 
यथावक्ुरमिप्रायमथदिवे्ाद्‌ ¦ र्दधयोग्दे हि रोके प्रधान 
भावेन गुणमादेन च रद्ध; ततो यदि वङ्गः थःभित्रतः, तदी 
तस्याञुक्ाने प्रतिषेधो वा विधातव्यः; अथ पधान भूतः) तद्‌! तस्य 
सीविति । यदा तु वक्ता गौणमर्थमभिग्रेति प्रधानभूतं परिदप्य ९० 
परः प्रतिषेधति तदा तेन खमनीषा प्रतिषिद्धा स्यान्न परस्यर्दभ- 
रीय इति नस्यायसुपारररः स्यात्‌, तंदडपाटम्भाचैसि परजी- 
यते, इत्यपष्यविचारितरमणीयम्‌; यतो यथेवींवतैवासो निग्येव 
तर्हि यौगेपि सखकटशुन्यवादिनं प्रति सुख्यरूपतया प्रमाणादि- 
प्रतिषेध कुर्वननिगृद्यत, संवयैवहारेण प्रमाणादेस्तेनाभ्युपणसात्‌ । १९५ 
संतः खपक्षसिच्यैव परस्य पराजयोः न पुनदखलमात्रेण । 


नापि जातिमात्रेण । तथादि-तस्याः सामान्यर्ष्चणम्‌-"“साध- 
स्ववेधस्यीभ्यं बयशस्यानं जातिः" [ न्यायस्‌० १६२१८ } इति । 
तस्याश्चानेकत्वं सखाधमस्यवेधम्यीभ्यां प्रलयवस्छानस्य मेदात्‌ 1 
तथा च न्यायभाष्यकारः-“साधम्यैवेधस्योभ्यां प्रयवस्थानस्य २० 
विकल्पीजातिवडुत्वमिति" [न्यायभा० ५।१।१ | । ताश्च खस्विमा 
ज्ञातयः स््ीपनाेतौ प्रत्युक्ते चतुर्विशतिः प्रतिषेधहेतवः- 
"“सलाधम्बैवेधम्योत्कषीपकर्षवर्यावण्यैविकव्पलाध्यप्राह्यऽप्रासि- 
प्रसङ्क्तिदश्रन्तालुपपद्िसंायप्रकर णाहेत्वथोपत्यविशेषो पप- 
स्य॒पटब्ध्यद्ुपरुव्धिनित्यानिलयकायेसंमाः'' [ न्यायस्‌ ५११ | २५ 
इति सूअकारवचनात्‌ । 


= 

१ सुख्याथेपरतिषेधः । २ उपचारः । ३ प्रयोगे क्ते । ४ प्रतिवादिना ! ५ वक्रऽ- 
भिप्रायानतिक्रमेण प्रतिषेधः सादिति भावः ! ६ घलुङ्ञानप्रतिषेधो विधातव्यौ; श्यं 
व्यवसा भवतु । ७ सा व्यवस्णत्रापि भविष्यतील्युक्ते सत्याद { € प्रतिवादिना । 
९ वादिनः। १० अतिषिद्धः। ११ वादिनः) २२ पराजवः। १३ वख 
वादिनः । १४ प्रतिवादी । १५ गोगे्भिप्रेते मुख्या्परतिषेधमत्रिण । १६ ननु 
सकलश्रुस्यवादिन।ऽमुख्यरूपतयाभ्युपगत्रख प्रमाणदेयस्यरूप्रतयैव प्रतिषेधं विदधानः 
कथं यौगो निगृदयतेयाशङ्यामाई । १७ उपचारेण । १८ चेतावता अतिवादिनः 
पराजयो यतः । १९ दूषणम्‌ । २० भेदात्‌ । २१ विधिखाध्यय ! २२ कायोणि; 
तेः समाः । 


६५२ परभेयकमरसारेण्डे [{ ४. विषयपरि 


त॑ साचरस्वसवः आति व्यायभाष्यकाये व्याचशे-खाधस्य- 
णोपैसंहरे दते कहन्यधर्मविर्पययोपपक्तेः साधस्यंण भ्रखवश्थीनं 
साधस्यैरः प्रतिषेधः । निदरोनम्‌-^कियावानात्सा, किादेतु 
गणाश्रयत्वात्‌, यो यः क्रियाहेतुगुणाश्चयः स स कियत्वान्‌ यथा 
५ लोष्टः, तथा चास्मा, तसाचत्कियावान्‌ इति सीधम्यादाहस्मेनोप- 
संहरे छते परः साध्यधर्मविपर्थयोपपत्तितः साधस्यादादरणेनैव 
प्रत्यव तिष्ठते-“निष्किय आतमा विभुद्रव्यत्वाद्‌ाकारावत्‌' इति। 
चास्ति विरोषः-^क्रियावत्साधम्योत्कियावता भवितव्य नं चुननि 
ष्कियत्वसाघस्यौन्निष्करयिणः इति साघम्यसमो दुषणाभासः। न 
१० ह्यात्मनः करियावच्वे खाभ्ये कियाहेतुशुणाश्रयत्वस्य हेतोः स्सा 
ध्येन व्याधिः विथुत्वान्निष्कियत्वसिद्धौ विच्छियते!न च तद्‌ 
विच्छेदे तंदषणत्वम्‌, खाध्यसाधनयोव्याभिविच्छेदसम्थस्यैव 
दौषत्वेनोपवणनात्‌ । 


वा्सिककारस्त्वेवमादह-साधर्म्यणोपसंहारे कृते तंद्विपरीतसा- 

१५ धर्म्येण प्रलयवस्थानं वेधरम्यणोपसंहारे तैसाधम्यंण प्रत्यवस्थानं 
साघम्यसमः । यथा "अनित्यः राब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्कुस्भादि 
वत्‌" इरत्युपसंहते पर; प्रल्यवतिष्ठते-यद्यऽनितयघरसाधस्यादय- 


मनिलो निदेनाप्याकारोनास्य साधम्यमूत्तत्वमस्तीति नित्यः 
प्राप्तः । तथा (अनित्यः शब्द्‌ उत्पत्तिध्मकत्वात्‌ , यत्पुनरनिलयं 
२०न भवति तन्रोत्पत्तिधसकम्‌ यथाकारम्‌" इति प्रतिपादिते परः 
्रलयवतिष्ठते-यदि नित्याकादवेधभ्यीद नित्यः रष्दस्तदा साधस्य- 
मप्यस्याकाश्चेनास्त्यमूत्तेत्वम्‌, अतो निलयः प्राप्तः ! अथ सलयप्ये- 
तस्िन्साधम्यं नियो न भवति, न तहिं वक्तव्यम्‌-“अदनिखघट- 
साधेम्यांन्निव्याकारावेधस्धाचचाऽनिव्यः शाब्दः" इति । 


२५ बेधमस्येखमायास्त॒ जातेः-वेधम्यंणोपसं हारे कते साध्यधर्म 
विपयेयद्धेधस्यण साघस्येण वा प्रत्यवस्थानं छक्चषणम्‌ । यथात्मा 


१ जातिषु मध्ये । २ साध्यस्य । ३ साधनवादिना । ४ सक्रियत्वलक्षणाज्निग्रियतवं 
यथा निपयेयः । ५ जात्िवादिना । ६ गमनादि। ७ प्रयलोत्र गुणः । ८ अन्वयेन । 
९ वादिना । १० प्रतिवादी । १२१ क्रियावस्साधेम्यौल्नियावान्मवतु निष्कियत्व्ताष- 
म्योज्निच्ियो न भविष्यवीव्युक्ते स्याह । १२ आतमना! १३ निराक्रियते । 
१४ व्याध्षिविच्छेदो मा भवतु तदुषणत्वं च मवविवत्युक्ते सत्याह । १५ साध्यक्तम 
इति । १६ उक्तसाधमभ्यात्‌ । २७ वेध्यस्य । १८ वादिना। १९ जातिवादी । 
२० प्रतिदरूलतया परिवत्तते। २१ तर्द! २२ वादिना। २३ जातिवादी । 
२४ उक्तवैषम्यौत्‌ ! २५ यदि । २६ भाकारेन ष्ट शब्दस्य | २७ धेने सद 
श्चष्दस्य साषम्यत्‌ । २८ छब्दस्य । 
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निच्कियोः विभुत्वात्‌ , यत्पुनः स्यं ठन्न विभु यथा रोष्टदि, 
दिशुश्चात्मा, तस्मान्निष्कियः इत्यु परः प्राद-निष्कियत्तर 
सत्यात्मनः _ क्रियहेवुयुणाश्चयत्वं न स्यादाकारशवत्‌, अत्ति 
चैतत्‌, ततो नायं निच्िय इति ¦ खा धस्यण तु पयवस्थानम्‌- 
क्रियावानेवात्मा कियष्टेतुयुणाश्रयत्वरत्‌, य इद्शः स दरो ५ 
ष्ठः य्था खोशदिः) तथा चात्मनः, तख च्छियाकमेवः इति । 


भ 


उत्कषसमादीना च््म्‌-““लव्यददरन्तयोधसविककर्पादुभय- 
साभ्यत्वाच्छोत्कपौरक्ेवण्यवष्यविकस्पसरध्यस्दसः"' 7 व्यत्यस्‌ 
५६।७ । इति| 


तच्ोत्कषंसमायास्तावटक्षणम्‌-दष्ान्तधर्म साध्ये सम्रदञ्च-१० 
यतो मतोत्कषेसमा जातिः । तवथा-'क्रियावानात्मा किया- 
हेतुगुणाश्रयच्कष्टोष्टवत्‌' इत्युक्ते परः पत्यवतिषएटते-यदि क्रिया- 
हेतुशुाश्चयो जीवो लोष्वत्कियार्वास्तद्‌ा तद्वदेव स्परीवान्मदेत्‌। 
अथ न स्परावास्तरहि क्रियावानपि न स्यादबिरोषात्‌ । 


यस्तु तत्रेव क्रियावज्गीवसाधने प्रयुक्ते साध्ये साध्यधर्मिणि १५ 
ध्सस्णाभावं द्ान्तात्समासञ्चयन्वक्ति स्येऽपकर्षसमां जाति 
वक्ति ¦ यथा टोः छिखाश्चस्णेऽसर्वगतो रण्स्तद्दात्मतप्यखकैग- 
तोस्तु, विर्प्यये विरेषो वा वीचय इति 


ख्यापनीयो वंण्याऽख्यापनीयो भ्वण्यंः ! तेन वर्ण्यनावरण्यैन च 
समा जातिः । तद्यथान्नैव साधने पयुक्ते परः अत्यवतिष्ठते-यद्या-२० 
स्मा क्रियावान्‌ वण्येः संध्यस्तदा रो्दिरणि सभ्योस्तु । अथ 
लोष्रादिर्वण्येस्तद्योत्मएप्यवर्यास्तु विशेषाभावादिति । 


विकस्पो विशेषः, सीष्यध्स्य विकेत्पं र्धमान्तरविकल्पास्य- 
स्जयतो विकरपसमा जातिः । यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः 
प्रयवतिषएते-क्रियाहेतुगुणोपेतं किथिह्धर दद्यते यथा रोदि, २५ 
किञ्चित्तु कघूपरुभ्यते यथा वायुः, तथा क्रियाहेतुखुणोपेतमपि 
किञित्करियाश्रयं युज्येत यथा लोष्टादि, किञ्चिच्च निष्क्रयं 
यथात्मेति। 


१ वादिना । २ आत्मा । ३ सामन्यलक्षणम्‌ । ४ साध्यश्न्पक्षः । ५ विकल्पः 
समारोपः । ६ समारोप्रयतः । ७ त्रियाहेतुयुणाश्रयत्वख । ८ प्रक्षे । ९ स्वेयतस्व- 
लक्षणस्य । १० सर्वगतत्वे । ११ वादिना त्रया। १२ साष्यध्भिषर्मः। १३ पक्षः 
१४ दष्छन्तोपरि । १५ पक्षोस्तु । १६ त्रियाभयत्ख । १७ भेदस्‌ । १८ धमन्त. 
रविकट्पेन प्रल्यतसख।नं विकदपस्मां जातिः १ १९ अतिकदिनः । 


६५४ भमेयकसखसान्तेण्डे [ ५. तदाभासपरि€ 


हेत्वाचवयथवयोगैः ध्यः साध्यः, दमेव इ्ठन्ते उखसयतः 
साध्यसमा जातिः । यथात्रैव खाधने पथुक्ते परः परषह-यदि' यथा 
टोष्रस्तथात्मा वद्‌! यथास्मा्यं तथा रोषः स्यात्‌ } 'संक्ियः' इति 
साध्यश्चात्मा टोष्टोपि त॑था सध्योस्तुं । अथ लोष्टः क्रियावान्न 
५ साध्यः; तदात्मापि क्रियावान्साध्यो मा भृद्धिदेभो वा वाच्यं इति। 
दूषणाभासता चासाम्‌-सत्साधने दण्टन्तादिसामथ्येयुक्ते सति 
साध्यदण्ठान्तयोधर्समविकरस्पमाजापरतिषेधस्य कतैमराक्यत्वात्‌ । 
यत्र हि टोकिकेतस्योवुद्धिखाम्ये तस्य दष्रान्तत्वान्न साध्यत्वमिति। 


सम्यक्सषधने प्रथुक्ते पप्तः यत्प्रल्यवस्थानं सा प्राप्तिसमा 
१० जातिः । अपाघ्या तु भ्रलयवस्थानमप्राक्षिसमेति । तद्यथा-हेतुः 
साध्यं प्राप्य, अप्राप्य वा साधयेत्‌? श्राप्य चेत्‌; हेतसाध्ययोः 
प्राहयोयगपत्सभ्यवात्कछथमेकस्य हेतुतान्यस्य साध्यता युज्येत 
इतिः प्रत्यवस्थानं पाक्तिखमा जातिः । अथ “अप्राप्य हेतुः साध्यं 
साधयेत्‌; तर्हिं सर्वसाध्यमसौ खाघयेत्‌ । न चाप्राप्तः प्रदीपः 
१५ पदार्थानां प्रकादराको द्रः इति प्रत्यवस्थानमप्रा्िसमेति । 
ताविमौ दूषणाभासो प्राकषस्यापि घूमादेरभ्यादिसाधकत्वोपल- 
म्भात्‌, कत्तिकोदयादेस्त्वप्रा्स्य शकटोदयादौ गमकत्वप्रती- 
तेरिति। 
दृष्टान्तस्यापि साध्यविशिष्टतया प्रतिपत्तौ साधनं वक्तव्यमिति 
२० प्रसङ्गेन प्रलयवस्थानं प्रसङ्गसमा जातिः ! यथान्रैव साधने प्रयुक्ते 
परः प्रतयवतिएते-“श्ियाहेतुशुणयो गात्कियाबष्ोष्टःः इति हेतु- 
नोक्तः । नं च हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिः । 
अस्याश्च दूषणाभासत्वम्‌-यथेव हि रूपं दिदश्चुणां यदीपौपा- 
दनं प्रतीयते न पुनः खयं प्रकारामानं प्रदीपं दिद्श्चूणाम्‌। 
२५ तथा साध्यस्यात्मनः कियावच्वस्य प्रसिच्यथं लोष्टस्य दष्टान्तस्य 
ग्रहणमभिप्ेतं न पुनस्तस्यैव सिद्यर्थं साधनान्तरस्योपादानम्‌, 
वादिश्रतिवादिनोरविंवादविषयस्य दान्तस्य द्ठान्तत्वोपपत्तेस्तत्र 
साधनान्तरस्याफरत्वादिति । 
ति प्रतिदष्टान्तरूपेण प्रयवस्थानं प्रतिदष्न्तसमा जातिः । यथा- 
३० जेव साधने प्रयुक्ते प्रतिदृष्टान्तेन परः म्रत्यवतिष्ठते-क्रिया- 





१ आदिना भरतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनानि । २ उभयोरपि दृष्टन्तसाध्ययोः 
साध्यत्वापादनेन पर्यवस्थानं साध्यक्षमा जातिः। ३ प्राक्तनवाक्यं विवृणोति । 
४ सक्रिय इति। ५ असि चेत्तहिं! & स्वया वादिना । ७ उत्कर्षसमादिषिण्णाम्‌ । 
< विकर भारोपुः । ९ विशेषाभावात्‌ । १० हेतुमन्तरेण साध्यसिद्धिमैविष्यवीपयुक्ते 
साई । ११ कथम्‌! तथाहि. 


सू० ६।७३ जय-पराजयन्यवसा ६५५ 


हेठयुणदश्रयमाकादा निष्निये इष्टमिति । कः पुनशकःर्य 
(० संयोगे 

भिःयाहेतुगुणः ! संयोयो वायुना सह ¦ काटयेष्यसम्भवाद्ः- 
कारे क्रियायाः । न क्रियहेतुवौयुगा संयोगः; इयत्यसारम्‌ ; 
चायुसंयोगेन वनस्पते श्ियःकारणेन समानधमत्वादाकाशे 
वायुसयोगख्य ¦ यस्व तज क्रियां न करोति तन्नाक्ारणत्वात्‌ , ५ 
दिम्तु एरदमहःपरिस्रमेन पहिवद्धत्वाद्‌ ¦ अथ क्रियाकारणवायु- 
दनस्पतिखयोगसदशो द्दःकररसंयोग्ते = पुनः क्रियाकार- 
णम्‌; र कश्िद्ण्येदं हेदुरमेकशन्विकः स्यात्‌-"अन्निखः ब्दो ऽमू- 
तेत्वत्छुखादिववः इयत्रप्यसूततेत्वं हेतुः खब्देऽन्योन्यश्वाकारे 
तत्सदश इति कथमस्याकारोनानेकान्तिकत्वम्‌ ? सकखादुमान्दे. १० 
च्छेद्श्च, अनुमानस्य साददयादेव प्रवत्तनात्‌ । न खलु ये धँ 
धमः कचिद्धूमे दस्त एवान्यत्र उदयन्ते तत्सदशानामेव दसै- 
नात्‌ ! दतोनेनं कस्यचिद्धेतोरनेकान्िकत्वं कचिद्‌नुमानात्मवृक्ति 
चेच्छतः तद्धर्मसहरस्तद्धमायुमन्तव्य इति क्ियाकारणवायुवन- 
स्पतिसंयोगसदरो वाय्वाकादासयोगोपि क्रियाकारणमेव। तथा १५ 
च प्रतिदष्ठन्तेनाकाञचेन प्रयवस्थानं प्रतिदण्ठान्तसमः प्रतिषेधः! 

स चुतः; अस्य दूषणापासत्वात्‌ ¦ तथादहि-यदि तावदयं 
मूते- यथायं त्वदीयो द्मन्तो लोष्ादिस्तथा सदीयोप्याकारादिः 
इति, तदा व्याघातः-एकस्य हि दष्रान्तत्वेन्यस्यादण्रान्तत्वमेवः 
उभयोस्तु ₹्टान्तत्वविरोधः । अथेवं व्रूते-यथायं मदीयो न २० 
दृष्रान्तस्तथा स्वदीयोपिः इति । तथापि व्याधातः-प्रतिदृ्ठन्तस्य 
द्यद्न्तत्वे इष्टन्तस्यादष्टान्तत्वव्याधातः, प्रतिर एरान्ताभावे तस्य 
दष्ान्तत्वोपपत्तेः 1 दष्टन्तस्य वाऽदष्रन्तत्वे भतिदण्रन्तस्या- 
दष्ान्तत्वव्याघातः, दण्न्ताभावे ठ्य तच्टोपपत्तेरिति । 


१ 

“प्रायुत्व तेः करनभावादया पत्यवखितिः सातु्पत्तिसमा २५ 
जातिः [ न्यायसु०° ५।११२ | त्यथा-'विनण्वरः शाब्दः प्रयल्ला- 
नन्तरीयकत्वात्कटकादिवत्‌' इत्युक्ते परः प्राह -्रागुत्पत्तेरयुत्पनने 
दाञ्दे विनश्वरत्वस्य यकरीरणं प्रयल्लानन्तरीयकत्वं तन्नास्ति ततो- 
यमविनश्वरः, शाश्वतस्य च शब्दस्य न प्रयत्नान्तरं जन्म इति। 

सेयमयुत्पस्या प्रलयवस्था दूषणाभासो न्यायातिल्कनात्‌। उतपन्न- ३० 
स्यैव हि राब्दस्य धर्मिणः प्रयल्लानन्तरीयकत्वमुत्पत्तिधर्मकत्वं वा 





१ तददात्ापि निन्नियोः भवलिति ! २ ताभैत्वादयः\ ई महानसादौ 1 
४ वादिना। ५ पर्वतादौ । ६ जातिवादी । ७ दृष्टन्तः ! ` < व्याघातं भावयति । 
९ रब्दख । १० कारणं ताखवादि । १९१ प्रतिङ्करुता । १२ ल्कम्‌ । १३ न्याय 
तिलष्ुनमेव भावयति । 





६५६ पेख्कख्यत्चेण्डे { ५. तदाथासपरि” 
मवति नादुत्यश्चष्य ! भरुत्यत्तेः उब्दस्याऽसत्ये चिम्ययोयसु- 
पास्भः £ न ह्ययमयुत्पशरोऽसनेव “शब्द्‌” इति “पयलानन्तसै- 
यकः' इति “अ निस्यः इति वा व्यपदेष्टुं शक्यः! खस्य तु सिद्धः 
मेक प्रयलानन्तरीयकत्वकारणं नश्वरत्वे सध्ये, अतः कथमस्य 

५ प्रतिषेध इति ? 

“सखामान्यधय्योरैन्द्रियिकर्वे समाने निदयानियसाधस्यीत्सं- 
रायसमा जातिः । [ न्यायस्‌० ५।१।१४ | यथा 'अनिल्यः राब्द्‌ः 
प्रयल्लानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवत्‌ इत्युक्ते परः सदृषण मपदयन्‌ 

संरायेनं © य क 
संदायेन परलयवतिषएते-पयवलानन्तरीयकेपि शब्दे सामान्येन साध- 

१० स्यमेन्द्रियिकत्वं निलेनास्ति घटेन चानियनीस्ति, संरायः शब्दे 
निद्यत्वानिदयत्वधमयोरिति । 

स्याश्च इूषणाभासत्वम्‌-राब्दाऽनिदयत्वाऽप्रतिवन्धित्वात्‌ । 
यथेव हि पुरुषे शिरःसंयमनादिनी विशेषेण निशिते सतिन 
स्थाणुपुरुषसाघम्योदूष्वैत्वात्‌ संद्ायस्तथा प्रयज्ञानन्तरीयकत्बेन 

१५ विरोषेणानिये राष्देः निथ्िते न धघटसामान्यसाधम्यदेन्दरियि 
कत्वात्‌ संशयो युक्त इति । 


“डभयसाधम्यात्पर्रिंयासिद्धेः भकरणखमा जातिः" [ न्याय- 
स० ५।१।१६ | यथा अनिव्यः शब्द्‌; प्रज्ञानन्तरीयकत्वाद्‌ घरवत्‌' 
इतयनितयसाधम्यौत्परयलानन्तरीयकत्वाच्छन्दस्यानिलयतां कञ्चि 

२० स्साधयति । अपरः पुनगोत्वादिना सामान्येन संघस्योततस्य 
नित्यताम्‌ इति, अतः पक्षे विपक्ष च प्रक्रिया समानेति । 


इदयं च प्रक्रिया ऽनतिच्च्या प्रत्यवस्थानमयुक्तम्‌; विरोधात्‌ 
प्रतिपक्षप्र्ियासिद्धौ हि परतिषेधो विरुभ्यते । प्रतिषेधोपपत्तौ लु 
प्रतिपक्चपरक्रियासिद्धिव्योदन्यते इति । 


२५ “्रैकाव्यासिदधतोर्देतुसमा जातिः} [ न्याय ० ५।१।१८] 
यथा सर्साधने दूषणमपदयन्परः प्राह-साध्यात्पूचं वा साधनम्‌, 
उत्तरं वा, सद्भावि वा स्यात्‌ १ न ताचत्पूवेम्‌; असत्यं तस्य 
साधनत्वाचुपपत्तेः । नाप्युत्तरम्‌; असति साधने पूवं साध्यस्य 
साध्यखरूपत्वासम्भवात्‌। नापि सहभावि; खतच्रतया प्रसिद्धयोः 


१ भूयोदश्चनक्षिश्चिहव्या्ेः साधम्यवैम्योपाधिप्रतिकूरुतकौदिना पक्षे सन्देदय- 
पादानं संश्षयक्तमा जातिः । > छब्दत्वलक्षणेन । ३ साम्यम्‌ । ठ केशचबन्धादिना । 
५ अनित्यनिल्याभ्वां षटसामान्याभ्यां ६ & प्रयनुमानेक अत्यवद्थानं प्रकरणसमा 
ऋतिः । ७ पेन्दियिकध्वाच्‌ । ८ म्रक्रिमा तुसाकरबना । ९ साष्यखं अगेष 
सिद्धत्वाक्किमनेन देतुनेति भाबः । 


सू० &!७३ { जय-पराजयव्यवस्था ६५७ 


स्पध्यसा्यनभावासम्भवात्सद्यविन्ध्यवत्‌ इत्यहेतुसमत्वेन प्रस्य- 

दुर्ध १ प्रसिद्धे 
वस्थानययुक्तम्‌; हेतो; परत्यश्तोः धूमादे्ैन्द्शदौ परषिद्धेरिति । 

1 परतिपक्षसिद्धर = द 9 त 

अथापत्तित्‌ः द्रथापद्विसमा जातिः!” [ न्यायसू” 

५।१।२१ | यथात्रैव साधने पयुक्ते परः पराद-भयदि प्रयल्लानन्तरी- 
यकत्वेनानित्यः शब्दो टव्चद्ाथौपच्ित निव्यःकादस्मधस्या-५ 
चिस्योस्तु ! यथेव छस्परोक्खं ख निदे दं तथः इखब्देपिः इति । 

अद्या दूषणात्व दुखादिनिलैकःन्तिकस्वष्त्‌ ¦ नचः- 
च | ० ५ पो (न © क 
नेकान्तिकाद्धतेः भरविपद्छखिह्धिरिति: 

(“दक थमोपपत्तेरविदेषे सवोविशेपथरसङ्गात्‌ सच्वोपयत्तित)- 

विरो 

ऽविशेषसमा जातिः +” [ न्यायस्‌० ५१।२३ | यथानेव सनै १० 
प्रयुक्ते परः परत्यवतिष्ठते-प्रयलानन्तरीयकत्वलक्षणेकधमोपपत्त- 
यैरशब्द्योरनित्यत्वादिशेषे स्वधर्मस्याप्यखिखार्थषूपपत्तेरनि- 
त्यत्कविरेषः स्यात्‌ । 

तस्याश्च दूषणाभासता; तथा खाधयितुमराक्यत्वात्‌ । न खट 
यथा भरयल्लनन्तरीयकत्वं साधनधर्मः साध्यमनिलयत्वं शब्दे १५ 

भुः ¢ 

साधूयति तथा सवाथ स्वम्‌ ' धमोन्तरस्यापि निखत्वस्याका- 
सादो सचय सव्युपरस्माद्‌, भयलानन्तरीयकत्वे च सत्यऽनितय- 


त्वस्यैवोपलम्भादिति । 


“उभयकारणोपपत्तेरुपपत्तिखमा जातिः \” { न्यायस्‌० ५२) 
२५ ] यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः प्राह-“यय नित्यत्वे कारणं २० 
प्रयलानन्तरीयकल्वे शाब्दस्यास्तीतयनिलयोसो तद्‌ निव्यत्वेष्यस्य 
कारणमस्पवसमस्तीति निलयोप्यस्तुः इत्युभयस्य  नियत्व- 
स्यानिव्यत्वस्य च कारणोपपच्यः प्रलयदस्छान्ुपपतचिसमो दुषणा- 
भासः ¦ एवं ब्ुददह खयदेवःनित्यत्वकारणं प्रयलानन्तरीयकल्वं 
तावद्भ्युपगतम्‌ । एवं तद्भ्युपगमाच्चालुपपन्नस्तत्मतिषेध इति । २५ 


“निदिकठैकारणामविप्युपरम्भादुपकन्धिसमा जातिः!” [ न्याय- 
१० ५।१।२७ ] यथात्रैव साधने प्रयुक्ते परः परलयवतिष्ते-“शाखा- 
दिभङ्गजे शब्दे प्रयल्ञानन्तरीयकत्वाभावेप्य नित्यत्वमस्ति' इति ! 


 दुषणाभासत्वं चास्याः; प्ररतसाधनाभ्रतिबन्धित्वात्‌। न खदु २० 
'साधनमन्तरेण साध्यं न भवति इतिः नियमोस्ति, साधनस्थेव 
त 


१ र्थापत्या प्र्वखानम्‌ । २ धटसाधर्म्येण । ३ अनित्येन । ४ अस्परैवस्वा" 
दिति 1 ५ परेणाङ्गक्रियमाणे.। ६ यथा सर्वार्थ साधनधमैः सत्तमनिलत्वं चं साधयति 
तथा भयज्ञानम्तरीयकलसाथनभमोऽनिलत्वं न साधयतीव्युक्ते सल्याई । ७ निर्दय 
साध्यधरस॑सिदधिकारणसाभावेपि साध्यधर्मोपरुम्ध्या प्रयवस्थानम्‌ । ८ साध्य ॥ 


६५८ परमेयकदखमात्तण्डे { ५. तदाभासपरि% 


साध्याभावे ऽभावनियमव्यदस्थितैः ¦! = नित्यत्मे प्रयलानन्त- 
रीयकत्वमैव भमकम्‌ ; उत्पन्िमस्वादेरपि तद्वमकर्वात्‌ । 


{८.१ ध ॐ , ^ न्‌ 
त॑द्युरछन्धेरपटस्भादभावसिद्धो तद्विपशैतेपयचतेरनुपल- 
न्धिसथा जातिः ।' [ न्यायस्‌० ५११२९} "यथा अविद्यमानः शब्द्‌ 
५ उच्चारणतत्पूचैमञुपरन्धेरत्पत्तेः पूवं घटादिवत्‌ । नं खदुच्ारणा- 
त्पाम्वि्यमानस्य राब्दस्याचुपरन्धिः तद्‌ावरणाुपटन्येः, उत्पत्तेः 
प्राग्धयदेरिव । यस्य तु ददोनात्‌ पाम्वि्यमानस्याचपकन्धिस्तस्य 
नावरणाचुपरुन्धिः, यथा मूम्याच्यावरतस्योदकादेः, आवस्णादुप- 
रष्धिश्च भ्रवणास्पाक्‌ राष्दस्य ।' दत्युक्ते परः प्राद-तस्य शब्द्‌- 
१० स्यायुपठन्धेरप्यनुर्यटस्भादभावलिद्धौ सल्यां शब्दस्याभावविपरी- 
तत्वेन भावस्योपपत्तेरयुपटब्धिसमा जातिः । 


अश्याश्च दूषणाभासत्वम्‌; अदुपन्धेरनुपरन्धिखभावतयो- 

परुन्धिविषयत्वात्‌ । यथेव द्युपरन्धिरुपटन्धेर्विंषयस्तथालुप- 

कन्धिरपि । कथमन्या “अस्ति मे घटोपरुष्धिः तदतुपरग्धिस्तु 
१५ नास्ति इति संबेदनमरुपपद्यते ? 


“'साधम्योत्तुस्यधर्मापपत्तेः सवोनियत्वप्रसङ्गादनियसमा 
जातिः)” [ न्यायस्‌० ५।१।३२ ] यथा “अनित्यः शब्दः कृतकलत्वाद्‌ 
घटवत्‌" इत्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि शब्दस्य घटेन साधम्यं 
छतकत्वादिनाऽनिव्यत्वं साधयेत्‌, तदा सवं वस्त्वनिलयं रस- 

२० ज्येत धयादिनाऽनिदयनं सत्वेन कत्वा साघस्येमाचस्य सवैजाऽ- 
विरोषत्‌। 


तस्यश्च दूषणाभासत्वम्‌; भरंतिषेधकैस्याप्यसिद्धिभरसङ्ात्‌ । 
पक्षो दि धतिपेभ्यः परतिषेधकस्तु मतिपक्षः। तयोश्च साधम्यं प्रति- 
ज्ञादियोगः तेन विना तयोरसम्भवात्‌। ततः प्रतिज्ञादियोगाद्यथा 
२५ पक्षस्यासिद्धिस्तथा प्रतिपश्चस्यापि । अथ सदयपि संधम्यें पक्षधर 
तिपश्चयोः पक्षस्येवासिद्धिने प्रतिपक्षस्य; तर्हि घटेन साध्यम्या- 
व्छतकत्वाच्छब्दस्याऽनियतास्तु, सकखाथानां त्वनित्यना तेनं 
साधस्येमात्रात्‌ मा मूदिति । 





१ तखनखब्दसय । २ सन्दिग्धानैकान्तिकत्वपरिदारमाद । ३ व्यतिरेकनिदशन- 
माद । ४ जातिवादी । ५ अनुपलन्धेरप्यभावसिदधिः कथमिव्युक्ते स्याह । ६ द्वितीया- 
युमानमाभिल्य जाति वदति । ७ कुतः । ८ भवुपटर्ब्पेर्परुच्धिबिषयत्वं यदि न 
खात्‌ । ९ एकस्यानिदत्वे स्वैसखानिद्यत्वापादनमनियसमा जारिः । १० धमेण । 
१२ पूर्वोक्ताया जाते; । १२ अन्यथा । १३ प्रतिपक्षे । १४ कथम्‌ । १९५ प्रति 
हषादियोगेन । 


सू® ६१७३ ¦ जय-पराजयनव्यवया ६५९ 


““दाब्दाऽ निव्यत्वोक्तो निलयत्वप्रलयवश्धितिर्नियसमा जालिः !» 
[ न्यायस्यु० ५१३५१ ] तच्यथा-“अनिल्यः राच्यः" इत्युक्ते परः 
ग्तयवतिष्रते-शब्दाश्रयमरिदयत्वं ङि निदयस्‌, अनिदयं वा? यदि 
निलयम्‌; तर्हि ख्दोपि दहिद्यः स्यात्‌, अन्यथा तदाधास्त्वं 
न स्यात्‌ ! अथानिखम्‌; तथाप्यर्सेव दोयः-अनिदयत्वस्याऽ-५ 
रिद्यत्वे हि शब्दस्य निखत्येद स्यात्‌ ¦ 

दूबणाष्टत्वं चाद्यः: अक्तरः कन ऽ्हिद्थत्वात्‌ । प्राडु- 
भरतस्य दहि पद्थैस्य दध्यंसतेऽनिदयत्व्ुच्यते, तस्य भतिन 
प्रतिषेधवियेचः । खयं तद्प्रतिक्ञाने च यतिषेधो निराश्रयः 
स्यात्‌ । तन्नानित्यत! शब्दैः निव्यत्वप्रलयवसिितेर्निरक्तु शक्येति ¦ १० 


है 


""प्रयल्लनेक्तःयत्वात्कायंसमः जातिः" [ न्यायसू० ५१।३७]] 
यथा 'अनिदयः शाब्द; प्रयल्लानन्तरीयकत्वात्‌' इत्युक्ते परः प्रयव- 
तिष्ठते-प्रयलनन्तरं घटादीनां बागऽसतमात्मखमोपि परतीतः, 
आवारकापनयनीौत्‌ प्राक्खतासेवाभिव्यक्तिश्च 1 तत्कथमतः राच्द्‌- 


स्यानित्यतेति ? १५ 


दूषणाभासता चस्या पकृतसाघनध्य तिबन्धित्वादेव । राब्दस्य 
हि प्रागशसतः खरूदखसटश्चणं जन्येव प्रयल्नन्दरीयकत्व- 
घुष्यते भ्रगदुपरुन्धिनिपित्त॑स्यासषेप्यदुपकन्धितः सस्वाख- 
म्मवादिति। 

तदेतद्यौगकव्ितं जातीनां सामःन्यविशेषखक्चणग्रणयनमयुक्त-2० 
मेव; साधनाभासेपि साधम्यौदिना प्रत्य्वस्थानस्य जातित्वप्रस- 
ङ्ात्‌ ! तथेर्तवाच्च दोषः; तथा हि-यसाधौ साघने प्रयुक्ते यो 
जातीनां प्र॑धोगःसयोनधिङ्दच्य्‌ द स्ताधनदौषस्य स्यात्‌, तदोष- 
प्रदसीनाथं वा परङ्कव्यजेन; इवयप्यखभीचीनम्‌; साधनाभास- 
प्रयोगे जातिप्रयोगस्य उद्योतंकरेण निराकरणात्‌ । २५ 


जातिवादी च साधनाभाससेतदिति प्रतिपयते वान वा ? यदि 
प्रतिपद्यते, तरिं य एवाश्च साधनाभासत्वं हेतुदोषोऽनेन प्रतिपन्नः 
स एव वक्तव्यो न जातिः, पयोजनाभावात्‌। प्रसङ्गव्याजेन दोष 
प्रदर्सनाथ सा; इत्यप्ययुक्तम्‌; अन॑रथसंरायात्‌ 1 यदि हि परभ्रयु- 





१ पक्चानिदयत्वधर्मैख निलयत्वापादनेन वृतीवासः म्रयव्थानं नित्यसमा जातिः ॥ 
२ अङ्गीकारे । ३ उदत्तेः। ४ प्रयतेन । ५ उच्चारणात्‌ । ६ रब्द्यानुपरग्धेनिमित्त* 
मावारकम्‌ । ७ दूषणस्य । ८ मम थौगसख । ९ पूर्वपक्षवादिना । १० जातिबादिना 
युक्तः । ११ पूर्वपक्षवादिना प्रयुक्ते । १२ प्रतिवादिप्युक्तख । १२ नेयायिक्रा- 
चार्येण । १४ वादिनः । १५ भन्ेः दोषः । 


६६० ्रमेयकसलसात्तेण्डे { ५. तदाय!खपरि० 


कायां जादौ स्थनामारूवादी ख्रयुक्तसाधनदोषं पदयन्‌ सभा. 
यामेवं नयात्‌ “मयः प्रयुक्ते साधनेऽयं दोषः स चानेन नोद्धावितः, 
जाहिस्द भरयुक्ता इवि तदा तावज़ातिवादिनो न यः भयोज. 
नम्‌; उधयोरज्ञान सिद्धेः । नापि साम्यम्‌ ; सदेथा जय्यःसम्मवे 
९ तस्याभिगरेतस्वात्‌ “कान्तिकं पराजयाद्वरं सन्देदः”* [ 

इत्यभिधानात्‌ । तदप्रयोगेपि चेतत्समानम्‌ -पूर्वपक्चवादिनो हि 
साधनाभासाभिघाने प्रतिवादिनश्च तृष्णीभावे यत्किञ्िद् भिधाने 
वा द्रयोरक्ञानप्रसिद्धितः प्राश्चिकेः साम्यव्यवस्थापनात्‌ । यदा च 
साधनाभासखवादी खखाश्चने दोषं प्रच्छाद्य परश्रयुक्तां जातिमेवो- 

१० द्भावयति तद्‌ नं वद्धादिनो जयः सास्य वा प्रयोजनम्‌; पराजय- 
स्येव सम्भवात्‌ । 


अथ सह्यनाभासमेतदिदयपरतिपाच् जाति प्रयुङ्क; तथाप्यफल- 
स्तस्मयोगः पोक्तदोषीालषज्गात्‌। सभ्यक्साधने तु प्रयुक्ते तत्पमयोगः 
पराजयौयेव । अथ तूष्णींभावे पराजयो ऽवदयेभावी, तस्यो तु 
१५कदाचिदसदुत्तरेणापि निरुत्तरः स्यात्‌ इयेकान्तिक पराजयादरं 
सन्देहः इत्यसौ युक्त एवेति चेत्‌; न; तथाप्येकान्तिकपराजयस्या- 
निवा्यत्वात्‌ । यथेव द्युत्तरपक्षवादिनस्तूष्णीभावे सत्युत्तराऽ- 
प्रतिपच्या पराजयः प्राश्चिकैव्य॑वस्थाप्यते तथा जातिप्रयोगेप्यु- 
तरापरतिपत्तेरविरोषात्‌ , तस्यो गस्यास दु त्तरत्वेनायुत्तरत्वात्‌ । 


२० नलु चास्य पराजयस्तेव्य॑वस्थाप्येत यदुत्तरामासत्वं पूवैपश्चवा- 
युद्धावयेत्‌, अन्यथा पर्यदयोग्योपेक्च॑णात्तस्येव पराजयः स्यात्‌ । 
नन्वेवमुत्तराभासस्योत्तरपक्चवादिनोपन्यासेपि अपरस्योद्धावनश- 
त्यशक्यपेश्चया जयपराजयव्यवस्थायामनवस्था स्यात्‌ । न खदु 
जातिवादिवदस्यापि तूष्णींभावः सम्भवति, सम्य॑गुत्तयप्रतिपत्ता 

२५ वपि उत्तसाभासस्योपन्याससम्भवात्‌ । ततश्चोपन्यस्तजातिखरूप- 
स्यातोऽन्यस्य चोद्धावनेपि उत्तरपश्चवादिनस्तत्परिहारे रासि 
मराति चपेश्षयेव पूरवैपक्चवादिनो जयः पराजयो वा व्यव 
स्थापयेत जातिवादिन इबेतरस्यो द्धावनशक््यशक््यपेक्ष इति । 
जातिरक्षणासदुत्तरप्रयोगादेव तंत्परिहाराशक्तिनिश्चयात्‌ पुन. 

३० पर्न्योसवेफव्ये सत्साधनाभिधानदेवोत्तराभासत्वोद्धावनरक्तेरः 
प्यवसायाद्‌ इतरस्यापि कथं तदरैफल्यं न स्यात्‌ १ सत्साघनाभिः 
घानात्तदभिधानसामथ्यमेवास्यावसीयते न परोपन्यस्तजात्युद्धाः 





१ पराजयायेव न जयायेति । २ बादिना। ३ प्रतिवादिनः । ४ जातिवादिनः 
५. त्वया. जातिः प्रयुक्तेति वचनीयं तस्योपेक्षणात्‌ । & तख उद्भानिवय । ७ उपन्यास 
हि जातेः । ८ निश्चयात्‌ । ९ तस्यनजात्युद्धावन ख । 


सू० ६।७३ ¡ जय-पराजयन्यवस्था ६९१ 


वनसामथ्यम्‌ तषि जातिप्रयोगेप्युत्तराभासवादिनः सम्यशु- 
त्त रःभधानासामथ्यमेवावसीयेत न परोद्धावितजातिपरिहासः 
सामथ्यम्‌ । ननु सदुत्तराथिधानाखष्यथ्यदेक तत्परिहारासाम- 
थ्येनिश्चयः, तत्सदद्धावे हि न सदु्तराभिधानाखाम्यं स्यात्‌; 
एवं तहिं सत्साधनाभिघानसाम्यादे दास्य परोपन्यस्तजात्युद्धाव-५ 
नखन्त्यवसायोस्तु, तदभावे तदभिधानसामथ्ययोगात्‌ ! सत्सा- 
धनःभिधानखसर्थस्यःपि कदाचिद्‌ऽददुचरेणः व्यामो हखस्भवान्न 
तदुद्धावनसशथ्यमवदयेभादीदि चेद्‌ तहि जातिच्छदिनः खदुत्त- 
साभिधानासमर्थस्यापि खोपन्यस्तपरोद्धावितोत्तराभाखपरिदार- 
सामथ्येसम्भवात्पुनरुपन्यासश्चतुथां ऽपेक्षणीयः स्यात्‌ ¦ साधन- १० 
चादिनोपि तत्परिहारनिराकरणाय पञ्चमः } पुनजांतिवादिनस्त- 
न्निराकरणयोग्यताववोधाथं षष्ठ इत्यन स्थानं स्यात्‌ । 


नयु नायं दोषः पयेदुयोज्योपेश्चणस्य प्रतिवादिनाऽनुद्धावनात्‌, 
"कस्य पराजयः इत्यवुर्युक्ताः प्राञ्चिका एव हि पूर्वैपश्चवादिनः पय- 
ययोज्योपेक्षणसरद्धावयन्ति ! न खलु निग्रहपरा्नो जातिवादी खं १५ 
क्नोपीनं विवरणुयात्‌ । तर्हिं जाव्यादिप्रयोगमपि तै एवोद्धावयन्तु 
न पुनः पूवेपक्षवादी । पयेलुयोज्योपेक्चणं ते पूर्व पश्चवादिन एवो- 
द्वावयन्ति न जाव्यादिकादिनो जाद्यादिधयोर्ममसिति अदाशः- 
थ्यस्ध्वं तेषां येनैकस्य दोषमुद्धावयन्ति नापरे । तंतः पूर्वैप- 
श्चवादिनं तुष्णींमावादिकमारचयन्तमुत्तराप्रतिपत्तिमुद्धावयन्नेव २० 
जातिवादी निगरह्णातीयभ्युपगन्तर्व्यम्‌ । 

स्रापि कथम्भूतेनो ्तरापरतिप्युद्धावनेनःसो विजयते ? किं 
खोपन्यस्तजाल्यपरिक्ञानोद्धावनसूपेण, पेतेद्धाबिवजार्खन्तरनिरा- 
कृरणटश्चणेन चो( वा, उ त रापतिपत्तिमाओोद्धावनःऽऽकरेण 
वा ? वै्राद्विकव्पे "अपकषखमाऽन्यी बा जातिर्मया प्रयुक्तापि २५ 
न ज्ञातानेक्तः इयेवं खोपन्यस्तजाव्यपरिक्ञानमुद्धावयन्नौ त्मनः 
सस्यगुत्तरापरतिपत्तिमसम्बद्धाभिधायित्वं परकीयसाधनसस्य- 
क्त्वं चोद्धावयतीति जात्युपन्यासवेयथ्येम्‌ , अवश्यम्भावित्वात्प- 





१ प्राक्षिकानाम्‌ । २ आ्यपक्षवादिनः । ३ ततश्च तृतीया जातिरुद्धावनीयेल्ैः । 
४ पुष्टाः । ५ जातिवाचहं जातियुक्तवान्‌ स्वयां वादिना न सम्भावितेति न म्रतिपाद्‌- 
यतीति मावः । ६ गुदचन्द्रियम्‌ । ७ प्राशचिकाः । < नो द्धावयन्तीति संबन्धः । ९ उप- 
इासवचनमिदम्‌। १० प्राक्चिकानाम्‌ । ११ प्रा्चिकानां माघ्यस्थ्यामावो यत्तः 1 
१२ जानन्‌। १३ परेण। १४ पक्षे। १५ वादिनम्‌! १६ पूवेपक्षवादिनः ॥ 
१७ प्रः=वादी । १८ जालन्तर-जातिविरेषः । १९ तिप. विकस्पेषु मध्ये ६ 
२० उत्वर्षप्तमा वा जातिः। २१ पूर्वपक्षवादिना । २२ जातिवादी । 

प्र क० मार ५६ 


६६२ पमेयकमटमात्तेण्डे { ५. तदाभारपरि० 


राजयस्य ! पएरेभाविज्ञातमात्मनो दोषं खयसुद्धावयच्नयि न्‌ वरा- 
जयमास्कन्दतीति चेत्‌; परेणाविज्ञातः स दोष इति कुतोऽवसि. 
तम्‌ ? तूष्णींभावादन्यस्य चोद्धावनादिति चेत्‌ न; कादविस्दरपरि- 
हासर्थच्वात्तस्य 1 खवागम्यच्िता हि वादिनो न विचकिष्यन्तीति 

५ खंयमुद्धावनीयं दोषं परेणोद्धाबयितं तूष्णीभावोऽन्यस्य चोद्धा- 
वनं नाज्ञानात्‌ । खंयमुद्धाषविते हि दोषे जात्यादिवादी तत्परिहा- 
राथ किश्चिदन्यद्भूयादिति न वादावसानं स्यात्‌ । परस्याऽज्ञान- 
माहात्म्यख्यापनाय वा; र्पदयतेवेबिधमस्याज्ञानमादास्म्यं येन 
खयमेव खदोषकलापमस्पत्खाधनस्य सम्यक्त्वं चोद्धावयतीति। 

१०८व . सीध्येन पूर्वैपश्वादिन प्रदयर्वस्थिते किमज्र जातिवादी 
जूयात्‌-“जातिर्मयाः प्रयुक्तापि न ज्ञातनेनेति वचनादुत्तरकाल- 
मनेर्भावचितो दोषकलपो न प्राक्‌, अतोऽक्ञानेनेव प्रतिवादिना 
तृष्णींभूतमन्यद्धोद्धावितम्‌ः इति । अापि रापथः शरणम्‌ । नयु 
यदि नाम जनतेव पृवैपश्चवादिना तुष्णींभूतमन्यद्धोद्धावितं 

१५दथापि तेन सदुत्तरानभिधानात्कथं नास्य पराजयः स्यात्‌ ? तदे. 
तज्ञातिवादिनो जास्युपन्यासेपि समनं जातीनां दूषणाभास- 
त्वात्‌! तस्मान्न खोपन्यस्तजात्यपरिक्ञानोद्धावनरूपेणोत्त याऽप्रति- 
पर्यु द्धाचनेन तृष्णींभूतमन्यद्योद्धएवयन्तमितरं निगृह्णंति । 


द्वितीयविकस्पे खोपन्यस्ता जातिः कथं परोद्धावितजाल्यन्त- 
२० ररूपा न भवतीति वादिनेतरः प्रतिपाद्यते ? न तावत्सोपन्यस्त- 
जातिखरूपानुवादेन, यथा नेयमुत्कषसमा जातिरपकषेसमत्वा- 
द्स्या इति; प्रथमपक्षोदितदोषधरसङ्गात्‌ । नाप्यजुपरम्भात्‌; अनु- 
पठम्भमाचरस्याप्रमाणत्वात्‌ । अयुपटस्भविशेषस्यापि स्वोपन्यस्त- 
जातिख्रूपोपरम्भरुष्चणत्वात्‌, त्र चोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । तन्न 
२५ जातिवादी जालयन्तरमुद्धावयन्तं प्रतिवादिनं तदुद्धावितजादयन्त- 
रनिराकरणटक्षणेनोत्त राप्रतिपच्युद्ध्वनेन विजयते । 


नाप्युत्तराप्रतिपत्तिमाओोद्धावनरूपेण; ^त्वया न ज्ञातसुत्तरम्‌' 
इत्युत्तरप्रतिपत्तिमाजोद्धावने हि पूर्वैपक्षवादिनस्तद्धिरोषविषयः 
पश्नोऽवदयभावी "मया तावदुत्तरमुपन्यस्तमेतच्च कथमयुत्तरम्‌ 
२३० इति । जातिवादिना चास्योत्तरप्रतिपत्तिर्विंरोषेणोद्धावनीया 


१ वादिना । २ तूष्णीभावादेः। ३ प्रतिवादिना । ४ वादिना जास्युद्धावनेषि 
वादावसानं न भविष्यति ततश्च त्ष्णीभावोऽन्योद्धावने च वादावसानाय व्यर्थमित्युक्ते 
सव्या । ५ प्रयोजनान्तरं तृष्णींमावदेराद । ६ निरीक्षध्वं यूयं सभ्याः । ७ बसः ४ 
< परयनुयुकते सति । ९ सकाशात्‌ । १० पूर्वपक्षवादिना । ११ दोषम्‌ । १२ पूरव 
प्षवादी । १३ दोषः-=उन्तरापरतिपत्तिः । १४ जातिवादी । 


० ६।७३ } जय-पराजयन्यवस्था ६६३ 


मयोगन्यस्ताप्येषा जातिस्त्वया न ज्ञाता जाव्यन्तरं चोद्धावितम्‌' 
इति । भ्र च प्रागुक्तारोषदोकायुपङ्कः ¦ तदेवमुत्तरःऽप्रतिपत्युः 
द्धवनत्रयेपि जातिवादिनः पराजयस्येकान्तिकत्वात्‌ 'ेकान्तिक- 
पराजयाद्रं सन्देहः इति जानन्नपि जात्यादिकं परयुङ्क इवयेत- 
इचो नेयायिकस्यानेयायिकतामाविमांवयेत्‌ ! ततः खपश्चसिद्येव ५ 
=" तु पराजयः, न तु सिथ्योत्तरलक्षणजातिदाते- 
र 


नापि निग्ररस्थानेः ¦ तेषां हि ““विपरतिषक्तिंरपतिपत्तिश्च 
निग्रहस्थानम्‌ [ न्यायस्‌० १।२।१९ } इति सामान्यलक्षणम्‌ । 
विपरीता कुत्सिता वा मरतिपत्तिविप्रतिपत्तिः । अप्र तिप्तिस्त्य-१० 
रम्भविषयेऽनारम्भः, पक्षमभ्युपगसम्य तस्याऽस्थापना, परेण 
स्थापितस्य वाऽप्रतिषेधः, प्रतिषिद्धस्य चाऽर्जदार इति । प्रतिज्ञा- 
हान्यादिव्यक्तिगतं तु विशेषरक्चणम्‌ । 


तत्र प्रतिज्ञदानेस्तावलटक्षणम्‌-“परतिदण्ान्तधम्य(मीःर्तज्ञा ख- 
दण्ान्ते प्रतिज्ञाहानिः" [ न्यायस्‌० ५।२।२ ] ““साध्यघर्मश्रयनीकेन १५ 
धर्मण प्रयवस्थिंतः प्रतिदृष्टान्तधम खदष्टान्तेऽनुजानन्‌ पतिक्ञा 
जहातीति प्रतिक्द्छनिः । यथा “अनित्यः चाब्द्‌ णेन्द्रियिकत्वाद्‌ 
घटवत्‌! दर्त्युक्ते परः परयवति्ठते-सामान्यमेन्द्रियिक निलयं 
दृष्टम्‌, कस्मान्न तथा राब्दोपि ? इयेवं खप्रयुक्तस्यं हेतोराभप्ल- 
तामबस्यन्नपि कैथावसानमङूत्वा म्रतिक्ञायागं कंरोति-यदे-२० 
न्दिथिकं सामान्यं नित्यं काम धरोपि निलयोस्त्विति। न (स) 

खद्धयं ससाघनस्य दष्टान्तस्य नित्यत्वं ेसखजन्निगमनान्तमेव 
पष्ट जहाति । पक्षं च परिव्यजन्प्रतिक्लां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञा 
श्रयत्वात्प्चस्यः? [ न्यघ्यभा० ५।२।२ | । 


इति भाष्यकारमतमसङ्गतमेव; साक्षादष्टान्तदानिरूपत्वात्त- २५ 
सयौस्तनेव सा्ध्यधर्मपरिव्यागात्‌ । परम्परया तु हेतूपनयनिगम- 





१ प्रायुक्तः=उत्तराग्रतिपत्तिलक्षणादिः । २ पराजयो न भवतीति। ३ तच्वप्रति- 
पृत्तरभावो विप्रतिपत्तिः । ४ कथम्‌ १ तथा दहि। ५ वादिपक्षय। & अपरिदहारः। 
७ उक्ते हेतौ दूषणोद्धावने सति पक्षास्युपगमः प्रतिश्चा । < जभ्युपगमः ॥ ९ ष्म 
थभिसमुदायः प्रतिज्ञा तखा हानिः । १० प्रतिवादिना परय॑नुयुक्तो वादी । ११ पर- 
कीयोदादरणधमैम्‌ । १२ वादिनः। १३ श्न्दरियग्रा्यत्वात्‌ । १४ वादिना। 
१५ प्रतिवादी । १६ जानन्‌ । १७ कथा वादः । १८ साधनवादी । १९ वादी ! 
२० अभ्युपगच्छन्‌ । २१ घटादिषटष्ठन्तः । २२ प्रतिज्ञादानेः । २३ शन्दानिसलं 
साष्यधसमैः । 


ऋ. प्रमैयकमलमात्तेण्डे [ ५ तदाभासपरि° 


नानां यागः, दश्ठन्तासायुत्वे तेषामप्यसाशुत्वात्‌ ! तथा च 
प्रतिक्ञादानिरेव' इत्यसङ्गतम्‌ । 


वार्सिककारस्त्वेवमाचष्े-““दष्श्यासावन्ते सखितश्चेति रश्रान्तः 

पश्च; खयपक्चः, प्रतिदष्टान्तः प्रतिपश्चः । प्रतिपक्चस्य घम खंपक्षेए 

९ भ्यल॒जानन्‌ परतिज्ञां जंहाति । यदि सामान्यमेन्द्रियिकं नियं 
राब्दोप्येवैमरत्विति ।” [ न्यायवा० ५२।२ | 


तदेतदप्युदुद्योतकरस्य जाञ्यमाविष्करोति; इत्थमेव प्रतिज्ञा 
हानेरवधारयितुमश्चक्यत्वात्‌ । प्रतिपश्चसिद्धिमन्तरेण च कस्य. 
चिचनिग्रदाधिकरणत्वायोगात्‌। न खलु पतिपश्षस्य धमं खपश्षेऽ- 
१०भ्यनुजानत एव प्रतिक्चाल्यागो येनार्यमेक एव प्रकारः प्रतिज्ञाने 
स्यात्‌ । अधिक्चेपादिभिराकुलीभावात्‌ प्रकृत्या सभाभीरुत्वाद्‌ऽन्य 
उनस्कत्वादेवी निमित्ताक्किञ्चित्सध्यत्वेन प्रतिज्ञाय तद्विपरीतं 
ग्रविजानतोप्युपरम्भात्‌ पुरुष ्रान्तेरनेक कारणत्वोपपत्तरिति । 


तथा 'प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेषे ध्मविकत्पात्तदर्थनिरदशः प्रतिज्ञ 
१५ न्तरम्‌ ॥" [ न्यायसरू० ५।२ ३ | प्रतिज्ञातार्थस्याऽनितयः शब्द्‌ इत्या 
न्द्रियिकत्वाद्यस्य हेतोव्येभिचसेपदसयैनेन परतिषेधे कते तं 


दोषमनुद्धरन्‌ धर्मविकर्पं कयोति "किमयं राब्दोऽसर्वेगतो घट- 
वत्‌ , किं वा सर्वगतः सखामान्यवत्‌ इति 1 यदययसर्वैगतो घटवत्‌; 
तरिं तद्वदेवानिचयोर्त्वियेतस्परतिज्ञान्तरं नाम निग्रहस्थानं सम- 

२० थ्याऽपरिज्ञानात्‌। ख हि पूर्वस्याः अनित्यः राब्दः' इति प्रतिज्ञायाः 
साधनायोत्तयम्‌ “असर्यैगतः शब्दोऽनित्यः" इति प्रतिज्ञामाह। 
न च प्रतिज्ञा परतिज्ञान्तरसाधने समथाऽतिपसङ्गात्‌। 


इत्यप्येतेनेव प्रत्युक्तम्‌; प्रतिज्ञादानिवत्तस्याप्यनेकनि मित्तः 
पपत्तेः । प्रतिज्ञाहानितश्चास्य कथ सेदः पक्चव्यागस्योभयत्राऽविशे- 
२५ षात्‌? यथेव हि प्रतिदृष्टान्तधर्मस्य खदण्न्तेऽभ्ययुज्ञानात्पश्च 
ल्यागस्तथा प्रतिज्ञान्तरादपि । यथा च खपक्चसिच्यथं प्रतिनज्ञान्तरं 
विधीयते तथा राब्दाऽनिदयत्वसिच्यर्थम्‌ , घान्तिव रात्तद्च्छन्दो 
पि निदयोस्त्विलयमभ्यनुक्ञानम्‌। यथा चाश्रान्तस्येदं विरच्यते तथा 
परतिज्ञान्तस्मपि । निमित्तसेदाच तदेदेऽनिष्नियरहस्थानान्तरा- 


१ विचारान्ते । २ निल्त्वलक्षणम्‌ । ३ अनिले । ४ वादी । ५ देन्द्रियिकत्वा- 
विशेषात्‌ । ६ प्रतिपक्ष स्वपक्षेऽभ्युपगमनेनैव । ७ वादिनः प्रतिवादिनो वा। 
८ अतिदृष्टन्तवर्मेसख खपक्षेभ्युपगमः । ९ अधिक्षेपसिरस्कारः । १० सामन्येन । 
१२१ भेदम्‌। १२ वादी। १३ वादिनः। १४ ननु प्रतिन्नान्तरात्पक्षलयागस्तसख 
स्वपक्षस्य विधीयमानत्वादिव्युक्ते सत्याह । 


सू० ६।७३ । जय-पराजयव्यवखा &६५ 


गाम्यङुषङ्गः स्यात्‌ । तेपां तान्तभाते वा प्रतिज्ञान्तरस्यापि 
ग्रातेक्ञाहानावन्तभावः स्यादिदि । 


“्रतिज्ञादेन्वोर्विंयोधः पतिक्ञवितेधः” ! च्यःयश्नू० ५।२।४ 
यथा गुणव्यतिरिक्ते दरव्यं सूयदिम्णे सेदेनालपटब्यैः } रत्यप्य- 
सुन्दरम्‌ ; यतो हेतुना प तिज्ञः्छः प्रिज्ञात्वे निरस्ते प्रकारःन्तरतः५ 
गत्तेक्षादानिरेदेयथुक्तः स्यत्‌, देलर्दषो च विखूदढदःखक्चणः, 
न पादिज्ञादोव इदि ' 


पद्यपरतिषेे प्रतिज्ञाताथापनयनं प्रतिक्ञासंन्यसः \: { न्याय 
० ५।२५ | यथा (अनिद्यः दाव्द्‌ णेन्दियिकत्वाद्‌ घट 
इत्युक्तं पृ्ैवत्सामान्येनानेकान्तिकत्वे हेतोरुद्धाविते म्रतिङ्-१० 
संन्यासं करोति-क एवमाह “निद्यः(अरिलयः) शब्दः ? इलयपि 
ग्रतिज्ञाहाभितो न॒ भिचेत हेतोरनेकान्तिकत्वोपलस्सेनच्ापि 
प्रतिज्ञायाः परिव्यगाविरोपादिति ! 


“अविश्चेषोक्ते हेतौ भर॑तिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्थन्तरम्‌ 
{ न्यायस्‌० ५।२।६ | निद रनम्‌-"एक प्रतीदं व्यक्त विव्मराण्णं १५ 
परिमाणान्दरतपू्चैकघटदाराबोदश्चनादिवदः इयस्य व्यभिचारेण 
प्रत्यव स्थानस-नानाप्रकृतीनासेकयकृतीनां दषं परिमाणसियस्यं 
हेतोरहेतस्वं निश्चय "एकग्रकृतिसंडस्वये कारणं दरि 
माणात्‌ इव्याई । तदिदमविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विरोषं घुवतो 
हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌ । २० 


इत्यप्यसुन्दर्म्‌; एवं सदत्यविरोषोक्ते दष्रह्दोपनयनिगमने 
प्रतिषिद्धे विरोषमिच्छतो दण्रन्तपयन्तरमपि निग्रदस्थानान्तरः- 
सनुषञ्येत तज्रक्षेपसमप्यानानां समानत्वादिति । 


“वकरतादथोद प्रतिसम्बन्धार्थमथीन्तरम्‌ ° [ न्यायसु० ५२।७। 
येथोकूटक्षणे प्क्षप्रतिपक्षपरि्रहे देत॒तः साध्यसिद्धो प्रक्तायां २५ 





१ अरतिश्ादान्यादयो । २ यत्र परतिज्ञा विरुध्यते हेतुना हेवा प्रतिक्गया विरुध्यते 
स प्रतिज्ञाविरोधः! ३ उक्तहेतो दूषणोद्धावने खसाध्यपरिलागः मरति्ञासन्यासः 1 
४ वादिना। ५ लयागम्‌। £ अबिशेषोक्ते हेतौ व्यभिचारेण प्रतिषिद्धे प्श्वादि- 
देषणोपादानं हेत्वन्तरम्‌ । ७ प्रतिवादिना । ८ म्रधानम्‌। ९ महदादिकार्येम्‌ ॥ 
१० वस्तुभेदानाम्‌ । ११ वादिगोक्तासुमानख । १२ धटमुङकयपटल्कुटशकयदीनाम्‌॥ 
१३ एककारणानुस्यूतत्वे सतीयथैः । १४ वादी । १५ दृष्टन्ताचन्तरं निअ्रहस्थानं न 
साचेदधेखन्तरमपि निभरदस्थानं मा भूदिति । १६ अङ्ृतप्मेयानुप्योगिवचनमधीन्तरं 
नाम निग्रहस्थानम्‌ । १७ वस्तुषमोवेकापभिकरणाबिद्यादि । 


६६६ प्रसेयकमदख्मात्तेण्डे [ ५. तदामासपरि° 


श्रतं टे" धमावसामर्य॑नौहमसमर्थः समर्थयितुमिदयवस्यन्नपि 
कौथामपरिलययज्र्थान्तरमुपन्यस्यति-नियः शब्दो ऽस्फशैववा- 
दिति हेतः ! हेतुश्च हिनोतेघीतोस्तुप्रलयये दन्तं पदम्‌ , [पद्‌ च 
नामाख्यातोपसर्गनिपाता इति प्रस्तु नामादीनि व्याचष्ठे । 


५ तदेतदष्य्थान्तरं निग्रहस्थानं समं साधने दूषणे वा भरोक्ते 
निग्रहाय कदप्येत, असमथ वा ? न तावत्समथे; ख साध्य असाध्य 
रल्तोपि दोषाभावा्योकवत्‌) असखमर्थंपि प्रतिवादिनः पश्चसिद्धौ 
तंन्िग्रहाय स्यात्‌, असिद्धौ वा? भ्रथमपक्षे तत्पश्चसिच्यैवास्य 
निग्रहो न स्वतो निथरहस्थानात्‌ । दवितीयपक्ेप्यतो न निग्रहः पक्च- 

१० सिद्धेस्भयोरप्यभावादिति । 


^“वैणैक्रसनिदं रावन्निर्थकम्‌ ।: [ न्यायस्‌० ५२८ | यथाऽ- 
नित्यः शब्दो जबगडददत्वात्‌ सभघटढधष्वत्‌ । इत्यपि सवेथा्थै- 
दून्यत्वान्नि्रहाय कल्प्येत, खध्याचुपयोगाद्वा ? तत्रा्यविकस्पोऽ- 
युक्तः; स्वैथार्थन्यस्य शब्दस्येवासम्भवात्‌ ! वणैक्रमनिद॑शस्या- 
१५प्यर्गुकार्येणार्थैनार्थवस्वो पपत्तेः । द्वितीयविकस्पे तु सवमेव निथ्रह- 
स्थानं निरर्थकं स्यात्‌; साध्यसिद्धावनुपयोभित्वाविशेषात्‌ । केन- 
चिद्धिरोषमातेण सेदे वा खात्कृताकस्पदस्तास्फाखनकष्चापिह्िकाः 
देरपि साध्यसिच्ययुपयोगिनो नि ग्रहस्थानान्तरत्वायषङ्ग इति । 


““परिषत्परतिवादिभ्यां निरभिदिर्वेमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्‌ । 

२० [ न्यायसू० ५।२।९ ] अचेदुमुच्यते-वादिना चिरभिहितमपि वाक्यं 
परिषस्परतिवादिभ्यां मन्द्मतित्वादविज्ञातम्‌, मूढाभिधानतो वा, 
दुतोच्ाराद्वा? प्रथमपक्षे सत्साधनवादिनोप्ये तन्नि्रह स्थानं स्यात्‌, 
तजाप्यनयोर्मन्दमतित्वेनाविन्ञातच्वसम्भवात्‌ । द्वितीयपक्षे त॒ 
पचवाक्यप्रयोगेपि तत्प्रसङ्ो गूढाभिधानतया परिषत्प्रतिवादि- 
२५ नोर्महाप्राज्ञयोरप्यविज्ञातत्वोपरम्भात्‌ । अथाभ्यामविज्ञातमप्येत- 
दादी व्याचष्टे; गूढोपन्यासमप्यात्मनः स एव व्याचष्राम्‌ । 
अव्याख्याने तु जयाभाव एवास्य न पुनर्नरः, परस्य पक्चसिद्धे- 
रभावात्‌ । दइतोच्चारेपि अनयोः कथञ्चित्‌ ज्ञानं सम्भवसयेव 
सिद्धान्तद्वयवेदित्वात्‌ । साध्यायुपयोगिनि तु वादिनः प्ररखुपमात्र 





२ अस्पशेव्वादिति । २ वादी । इ वादम्‌ । ४ प्रकृतार्थं परियज्यान्यमर्थं ब्रते 
इत्यथः । ५ तस वादिनः । & वादिप्रतिवादिनोः । ७ अथैरहितराब्दोष्वाररणं निरर्थकं 
नाम निग्रहस्थानम्‌ । < प्श्चा्कियमणेनें। ९ निरथकत्वात्निग्रदसखानानाम्‌ । 
१० वादिना । ११ वादिना तिरुपन्यस्तमपि प्रिषत्परतिवादिभ्यामविज्ञातमविद्नातार्थ 
नाम निदानं वादिनः । प्रतिवादिनोष्येवम्‌ । १२ दण्ण्ैम । 


सू० ६।७३ } जय-पराजयन्यवसा ६६७ 


दयोरज्ञानं नाविज्ञाताथ वणैकरमःनिरदे्वत्‌ । ततो नेदसभि(वि) 
कताथ निरर्थकरद्धि्यदे इति ¦ 


पोवापयायोगादधदिरुस्वद्धाथम पाकम्‌ } { न्यायस्‌० ५। 
२।१० | य्था दश द्रडिप्नि पडपृपःः कष्डयज्ाऽनिनं प्ट. 
पिण्डः | ९ 


५ 


इत्यपि निरर्थका सिद्यदे-यशेद हि चदणडददन्वःदौ वर्णानां 
नर्भ्य तथाच पदनःरिति ¦ यदि दः पदतेर्थत्यं द्नैरध्‌- 
कयादन्यत्वान्िग्रहस्थानःन्तरमभ्युषगस्यते; तरं वाक्यनेर्थक्य- 
स्याप्याभ्यामन्यत्वान्चिग्रहस्थानान्तरत्वं स्यात्‌ । पददट्‌ः येत्यपय- 
णा(ण)प्रयुल्यमानानां वाक्यानामप्वदेकधोपलम्भात्‌ । ० 


““शङ्कः कदय्यां कदली च मेया ठख्यां च मेया खयदद्िमएनम्‌ ¦ 

तच्छ भेरीरूद रीविसानद्ुन्धचयङ्प्रतिमं वदूव।"”{ 1 
इत्यादिवत्‌ । यदि पुनः पद्नेर्थैक्यद्धेव वाक््यनेरर्थक्यं पद्‌- 
समुदायात्मकत्वात्तस्य; तहिं वणेनेरर्थक्यसेद पदनेरर्थच््यं स्याद 
णेसमुदायात्मकत्वात्तस्य ! वणानां सदेव निरर्थकत्वःत्एव्‌- १८ 
स्यापि तस्प्रखङ्श्चेत्‌; तदहि पदस्यापि निरर्थकत्वात्‌ तत्सस्रदाया- 
समनो वाक्यस्यापि तैर्थक्यादुषङ्ः । पद्‌ाथीवेश्चयः पदस्या्थवस्वे 
दणेथोपेश्चया वणेखयापि तदस्तु प्रतिष्रल्यखादिलणदत्‌ \ न खुं 
कृतिः केवला पद्‌ प्रययो वा, नाप्यनयोरलर्थकत्वम्‌ ! अभि- 
व्यक्ताथांभावादन्थेकत्वे पदस्यापि तत्स्यात्‌ । यथेव हि प्रकुलय्थः २० 
ग्रत्ययेनाभिव्यस्यते प्रल्ययार्थश्च घक्ृलया तयोः केवल्योरप्रयोगात्‌ , 
तथा 'देवद्त्तस्तिष्ठवि' इत्यादिप्रयोगे खदन्तपदार्थस्य तिडन्द- 
पदेन तिङन्तपद च खुवन्तपदेनाथिव्यक्तः केवटस्याश्र- 
योगः \ चदान्तरापे्छस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रङृलयपेष्चस्य गरत्ययस्य 
तद्पेश्चस्य च प्रकृत्यादिवणेस्य समानमिति । २५ 

८अवयवविपयौसवचनमपराप्तकालम्‌ 1" [ न्यायस्‌० ५।२११ | 


अवयवानां परतिज्ञादीनां विप्यीसेनाभि्धानमप्रा्काल नाम निध्रद- 
स्थानम्‌ । इव्यप्यपेशखम्‌ ; भरेश्चावतां प्रतिपत्तृणामवयवक्रमनियमं 


विनाप्य्थप्रतिप्युपठम्भादेवदत्तादिवाक््यवत्‌। नु यथापशब्दा- 


५८८ 


१ पूवौपराऽसङ्गतपदकदम्बकोश्वारणादपरतिष्टितवाक्याधेमपाथकं नाम निग्रहान्‌ । 
२ उन्मत्ता गङ्गा यसिन्प्रदेशेऽसावुन्मत्तगङ्गः । ३ वाक्ये पदे च । ४ प्रक्ृल्यादावपि 
पदानमेवाथैव्ं न पुनवंणीनां येन दृष्टन्तः सिद्धः सखादिल्यक्ते सत्याद । 
५ वर्णख । & पदख । ७ सार्थकत्वम्‌ । ८ यथाक्रमोदद्चनेन प्रयुज्यमानमयुमान- 
-वाक्यम्‌ । ९ छप्राप्तावसरम्‌ । १० देवदत्त गामभ्याज शुं दण्डेनेलयादिवत्‌ । 


&६८ म्रमेयकमर्मश्तेण्डे { ५. तदाभासपरि० 


च्छुताच्छंब्द स्मरणं ततोऽथधत्यय इति राब्द्देवार्थप्रत्ययः पश्य. 
र्या तथा अरतिज्ञायवयवव्युंत्कमात्‌ तत्कमसरण वते वाक्याथ. 
प्रययो न तद्युत्कमात्‌; इत्यप्यसारम्‌ ; एवंविधव्रतीव्यभावात्‌ । 
यस्माद राब्दादुच्चरितायत्रा्थं प्रतीतिः स एव तस्य वाचको 
५ नान्यः, अन्यथा 'शब्द्‌ात्तत्कमाच्यपरब्दे तच्युत्कमे च स्मरणं ततो. 
९र्थप्रतीतिः इत्यपि वक्तं राक्येत । एवं राब्दाचन्वास्यै(नवेयर्य 
चेत्‌; न; एवं वादिनोऽनिष्मात्रापदनात्‌ , अपराष्देपि चान्वास्या- 
नस्योपरम्भात्‌ । 'संस्कताच्छब्दात्स्याद्धमोन्यस्माद्‌ ऽधर्मः इति 
निययै चौन्यधमाधर्मोपायावष्ठानवेय्यम्‌ । च्मधरमयोखथाप्रति- 
२० नियमप्रसङ्गः; अधार्मिक धार्मिके च तच्छब्दोपरम्भात्‌ । भवतु 
वा तत्कमादर्थप्रतीतिः, तथाप्यर्थप्रव्ययः क्रमेण स्थितो येन 
वाद्येन व्युत्कस्यते तन्निरर्थकं न त्वऽप्राप्तकारुमिति । 
“शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुन रुक्तमन्यत्रायुवादात्‌ ।” [ न्यायस्‌ 
५।२।१४ ] तच्रार्थपुनरूक्तमेवोपपन्न न राब्दपुनखक्तम्‌; अर्थसेदे 
९५ राव्द्‌ साम्येष्यस्याऽसम्भवात्‌ 
“हसति सति खवामिन्युच्चैरुदत्यतिरोदिति, 
क्ृतंपरिकरं खेदोद्ीरि प्रधावति धावति । 
गुणसमुदितं दोषापेत परणिन्दति निन्दति, 
धनठवंपरिकीतं यंन पन्दयति च॒त्यति 
२० | बादन्यायपू० ११९ | 
इत्यादिवत्‌ । ततः खेष्ठा्थवाचकैस्तेरेवान्येवा शब्दैः सत्याः 
प्रतिपादनीया, । तत्प्रतिपादकशब्दानां तु संकृत्पुनः पुनर्वाभि- 
धानं निरर्थकं न तु पुनरुक्तम्‌ ! यद्य (द्‌)प्यथाद्‌पर्नस्य खशब्देन 
पुनर्वचनं पुनरक्तमुक्तम्‌ । यथा “उत्पत्तिघर्मकमनित्यम्‌ 
२५ इव्युक्ताऽथाद्‌ापन्नस्यार्थस्य योऽभिधायकः राब्दस्तेन सखश्ष्देन 
नूयाव्‌ “निलयमयुत्पत्तिघममेकम्‌' इति । तदपि प्रतिपन्नार्थग्रतिः 
पादकत्वेन वेय््यान्नि्रहस्थानं नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकान्न 
विश्ेष्येतेति । 
१ सशब्द । २ स्यृतशब्दात्‌ । २ विपर्ययात्‌ । ४ स्खृतक्रमात्‌ । ५ स्छता- 
परशब्दास्स्पृततत्कमात्‌ । & शेब्दादेरपश्चब्दादिसरणम्रफ़रेण । ७ पुनः पुनः कथन. 
मन्वाख्यानम्‌ । ८ संस्ृताच्छब्दाद्धमोऽन्यसादध शति नियमान्नापशब्देऽन्वाख्यापन. 
मस्तीत्युक्ते सत्याह । ९ इञ्याऽध्ययनादिरन्यः। १० सति । १२१ क्रियाविशेषणम्‌ । 
१२ नियाविदेषणम्‌ । १३ मौच्येन सङ्गहीतम्‌ । १४ यन्नमिव॒य्र=घलः । 
१५ शब्दपो नरक्तयसुपपन्नं न भवेयतः । १६ अथमोच्यारितैः । १७ कथनानन्तर- 
भेक्वारम्‌ । १८ भअ्ख । १९ पुनरुक्तत्वप्रकारेण । । 


सु° ६।७३ 1 जय-पराजयव्यवस्था ६६९ 


“विज्ञातस्य परिषदा निरभिहितेस्याऽप्रत्युधरणमनयुभाव- 
णस्‌ 1” [न्यायस्‌०५।२।१६ | अगप्रव्युचास्यन्किमाश्चय परपक्षप्रति- 
कें जूयात्‌ ? इत्यत्रापि किं सवस्य कादिनोक्तस्यानसुभाषणम्‌, किं 
वा यन्नान्तरीयिका स्वध्यसिद्धिस्त॑येति ? तजराः पक्षो ऽयुक्तः; 
परोक्तमरोषमग्रत्युचारयतोपि दूषणवचनाऽव्याघातात्‌ । यथा ५ 
'स्वैमनिद्यं सात्‌" इत्युक्ते 'सच्वात्‌ इत्ययं हेतुर्विरुद्धः" इति 
हेतुमेदोच्ायं विरुडतोद्भः्व्यदे-शश्वगण्यायेकस्ते स्वै था्थच्िया- 
वियोधात्वरवायुपपन्तेः इति, समध्येदे च, तावदा च परेक्तहेते- 
दूषणाक्किमन्धोच्ारणेन १ अतो यन्नान्तरीयिश्ना साध्यसिद्धिस्त- 
स्यैवाऽपत्युचचारणमनुभाषणं श्रतिपत्तव्यैम्‌ । ` अथैवं दूषयितुम्‌ -१० 
समथः राखार्थपरिज्ञानविरोषविकरत्वात्‌; तद्‌ाऽर्यमुत्तराऽप्रति- 
पत्तेरेव तिररिक्रयते न चुनरननुभाषणादिति । 


“अविज्ञातं चा्ञानम्‌।' [ न्यायस्ु० ०।२।१७ ] विज्ञातार्थस्य 
परिषदा प्रतिवादिना यदविज्ञातं (न) तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानम्‌ । 
अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं ब्रूयात्‌ £ इत्यप्यसारम्‌; प्रतिज्ञाहान्यादि- १५ 
निथ्रदस्थानानां सेदाभावानुषदङ्गात्‌ तजाप्यज्ञानस्यैव सम्भवात्‌ ` 
तेषां तत्परभेदत्वे वा निग्रहस्थानधरतिनियमाभावभ्रसङ्ः परोक्त- 


9३ 
स्याद्धोज्ञानादिभेदेन निग्रहस्थानानेकत्व सम्भवात्‌ । 
““उन्तरस्याप्रतिपत्तिसप्रतिभा ॥ [ न्यायस्‌° ५।२।१८ | सव्य. 
ज्ञानान्न भिद्यत एव । २० 
“नि््रहप्रासस्यानिग्रहः 4 ।* [ न्यायस० 
५।२।२१ ] पथयुयोज्यो हि नि्रहमोपपस्यः चोर्दनीयस्तस्योपेक्षणं 
“निग्रहं प्राप्तोसि इत्यनजुयोग एव \ एतच्च (कस्य पराजयः, 
इत्ययुयुक्तखा परिषद्‌ वचनीयम्‌। न खदु निप्रहप्रा्तः खं कोपीनं 
विचणुयात्‌ । इत्यप्यज्ञानान्न व्यतिरिच्यत एव । २५ 
“अनिग्रहस्थान निग्रहस्थानानुयोगो निरसुयोल्याचुयोगः \* 
[ न्यायसू० ५।२।२२ ] तस्याप्यज्ञानत्पृथग्भावोयुपपन्न एव । 





१ वादिना । २ प्रतिवादिना । ३ प्रतिबाधुक्तस्य। ४ प्रतिवादिना । ५ अन्यत्‌ 
धमिसाध्यादि । ६ सर्व वादिनोक्तस्याननुमाषणं न घटते यत्तः । ७ परेण ! < हेतू 
चारणं कृत्वा । ९ प्रतिवादी । १० प्रतिवादी । १२१ परिषदा विज्ञातस्यापि वादिवाक्यस्य 
प्रतिवादिना यदविदातं तदशानं नाम । १२ प्रतिवाद । १३ आदिना अद्धोद्धोदि- 
अदः । १४ प्रा्ठदोषानुद्धावनं परवनुयोज्योपेक्षणे नाम नियहस्थानम्‌ ! १५ अ्रति- 
वादिनः । १६ इदं ते नियरहस्यानमायातमतो निभ्हीतोसीति वचनीयः । १७ एष्या । 
१८ युद्यम्‌ । १९ दोषरहिते दोषोद्धाननं निरलुयोज्यानुयोगो नाम निञहस्ानम्‌ । 


६७० मरमेयकमख्मा्चेण्डे [ ५. तदाभासपरि४ 


“कायैव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः * [ न्यायस्‌० ५।२।१९] 
सिसाधयिदितस्यार्थस्याऽराक्यसाध्यतामवसीयं काख्यापनाय 
यत्कर्तव्यं व्यासस्य कथां बिच्छिनत्ति-ददं मे करणीयं परिहीयते, 
तसिन्नवसिते पश्चात्कथयिष्यामि । इत्यप्यज्ञानतो नाथोन्तरमिति 

५ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

““खंपश्चे दोषाभ्युपगमात्‌ परपक्षे दोषभ्रसज्ञो मताचज्ञा ।' 
[ न्यायसर० ५।२।२० ] यैः परेण चोदितं दोषंमवुद्धुतय चव्रीति-'भव 
त्पक्षेप्ययं दोषः खमानः' इति, स खपक्षे दोषाभ्युपगमात्परपष 
दोषं पसखजन्‌ परमतमदुजानातीति मतायुज्ञा नाम निग्रहस्थान- 

९० मापद्यते ! इत्यप्यज्ञानान्न भिद्यते एव । अनेकान्तिकता चाम्र 
हेतोः; तथाहि-वस्करोयं वुरुषत्वासपरसिद्धतस्करवत्‌' इत्युक्ते 
^त्वमपि तस्करः स्यात्‌, इति हेतोरनैकान्तिकत्वमेवोक्तं स्यात्‌ । 
स चार्मीयदेतो यात्मनैवानैकान्तिकत्वं दृष्टा प्राह-भवत्प्षेप्ययं 
दोषः समानः-त्वमपि पुरुषोसि दत्यनेकान्तिकत्वमेवोद्धाव- 

१५ यतीति । 

““हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ । [न्यायस्‌० ५।२।१२] यसि. 
न्वाक्ये प्रतिज्ञादीनामन्यतमोऽवयचो न भवति तद्वाक्यं हीनं नाम 
निग्रहस्थानम्‌ । साधनाभवे खाध्यसिद्धेरभावात्‌, प्रतिक्ञादीनां च 
पञ्चानामपि साधनत्वात्‌; इत्यप्यसमीचीनम्‌; पञ्चाचयवप्रयोग- 

२० मन्तरेणापि साध्यसिद्धः प्रतिपादितस्वात्‌ , पश्चहेतुवचनमन्तरेः 
णेव तत्सिद्धेरभावात्‌ अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति । 
.“हेतूदादुरणाधिकमधिकम्‌।” [न्यायस्‌० ५।२।१३ | यसिन्वाक्ये 
द्वी देत्‌ डो वा दष्टान्तो तद्धिकर निश्रहस्थानम्‌; इत्यपि वात॑म्‌; 
तथाविधाद्वाकयात्पक्षघसिद्धौ पराजयायोगात्‌ । कथं चेवं प्रमा- 

णसं गरवोभ्युपगम्ंते ? अभ्युपगमे वाधिकत्वा्चिग्रहाय जायेत । 
“प्रतिपत्तिदाख्य-संवाद सिद्धिग्रयोजनसद्धावान्न निग्रहः इत्यन्य 
जरापि समानम्‌ । हेतुना रश्टन्तेन वेकेन प्रसाधितेप्यथं द्वितीयस्य 
हेतोदेषटान्तस्य वा नानर्थक्यम्‌ › तसप्रयोजनसद्धावात्‌ । न चेक्र॑म- 
नवस्थाः कस्यचिकेचिननिराकं्षतोपपत्तेः प्रमाणान्तरवत्‌ । कथं 
३० चस्य रृतकत्वादा खाथककप्रलययवचनम्‌ , भ्यत्छृतकं तद्नि- 





१ हात्वा । २ खपक्षोक्तदोषमप्रिहृल परपक्षेपि दूषणयुद्धावयतो मतानुज्ञा नाम 
निभ्रदखानम्‌ । रे वादी । ४ प्रतिवादिना। ५ स्वपक्षे । ६ सम्बन्धयन्‌ । ७ वादौ । 
< सख्यम्‌ । ९ अनुमानख । १० अधिक निय्रदसखानत्वम्रकारेण । ११ एकसि- 
सअमाणविषये प्रभाणान्तरववेनं प्रमाणसंुवः । १२ प्रेण । १३ देतुदृष्टन्ताम्तरा- 
न्वेषरणमक्रारेण । १४ अनुमाने । १५ मधिकनिगरदखानवादिनः । १६ साधने । 


सू० &।७३ | जय-पराजयभ्यवस्धा ९७१ 
त्यमू इति व्याप्तौ यत्तद्धवनम्‌, वृतिपद्प्रयोगादेव चार्थ्रति- 
न्तो वाक्यप्रयोगः अधिकत्वाद्िग्रहस्यां न स्याद्‌? तंथादिधः- 
स्याप्यस्य प्रतिपत्तिविरेषोपयत्वष्दद्धेहि देत्‌; कथसमनेकस्य हेतो- 
दंषटान्तस्य वा तदुपायभ्रूतस्य वचं निग्रहएधकःरणम्‌ ? निरथकस्य 
तु वचनं निरर्थकत्वादेव नि्रहस्यानं नाचिन्तत्वादिति ¦ ५ 


प्श 
""सिद्धान्तमभ्युपेलयानिय मत्क थाप्रसङ्ञेऽपसिद्धान्तः) [न्याय- 
सू० ५।२।२३ } अतिक्ञातःशैपरित्याःाश्ियहस्थालस्‌ ¦ यया निया 
नऽभ्युयेद्य खब्दादीन्‌ एुनरनित्यय्‌ जूहे 1 इत्यणि यटिवादिनः 
प्रतिपक्चसाघने सवयेव निभ्रहस्थानं नान्यथा । 


“हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ।'' [ न्यह्य्त्‌° ५२२९५ | अ्सिद्धदि- २० 
खद्धानेकान्तिककाखालययापदिष्पकरणसमः निग्रहस्थानम्‌ । इय- 
जपि विसद्धदेतूद्धष्वने प्रतिपश्चसिद्धेनिग्रहाधिकरणत्वं युक्तम्‌ ! 
असिद्धाचुद्धावने तु प्रतिवादिना प्रतिपक्षखाधने इते तचुक्तं 
नान्यथेति । 

एतेनीसाधनाङ्दचर्मादि निग्रहस्थानं पत्युक्तम्‌ ; एकस्य खपए-१५ 
श्चसिच्येवान्यस्य निग्रहप्रसिद्धेः ! ततः सितमेतत्‌- 

““खपश्चसिद्धरेकस्थ निग्रहोन्यश्य वादिनः । 

नासाधनाङ्गवचनमदोषो धावनं दयोः ॥” [ ] इति ! 

इद्‌ चानवयितम्‌- ध 

'असाधनाङ्गवर्थ॑नमदोषो धावनं दयोः । २० 

निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥* [ बाद्न्यापएू° ₹ | 
इति। अज हि खपश्चं साधयन्‌ वादिप्रदिवादिनोरन्यतरोऽसाधना- 
वचनाद्‌ ऽदोपोद्धावनाद्वः पर निशह्ति, असाधयन्वा ए पथम 
पञ्च खपक्चसिच्येवास्य पराजयादन्यो द्धौवनं व्यर्थम्‌ । द्वितीयपक्षे तु 
असाधनाङ्गवचनाघ॒द्धावनेपि न कस्यचिज्यः पक्षसिद्धेरभयोर- २५ 
भवात्‌ । 

यच्चास्य व्याख्यानम्‌-“साधनं सिद्धिः तदङ्गं त्रिरूपं लिङ्गम्‌ , 
तस्याऽवचनं तूष्णींभावो यक्किञचिद्धाषणं वा । साधनस्य वा 


१ समासोत् वृत्तिः । २ खादेव । ३ मधिकत्वाश्नियहस्थानलवं कः कारयेत्त- 
दचनसख 1 ४ निरथकत्वात्रियहस्यानं भविष्यतील्युकते सलाह । ५ सखीक्रतागमविरुद- 
अपाधनमपतिदधान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌ । ९ प्रतिपक्षसिथ्यमावि । ७ सौ गतमतमेतत्‌ । 
८ आदिना अदोषोद्धावनादि । ९ वादिम्रतिवादिनोः । १० एतदीयं व्याख्यान- 
मस्मे । ११ असाधनाङ्गवचनं वादिन एवं निम्रहस्थानमदोषोद्धावने तु प्रतिवादिन 
युवेति द्वयोरिति पदु क्तम्‌ । १२ हेतोः । १२ अन्य दोषख । 


६७२ भमेयकमख्मात्तण्डे [ ५. तदाभासपरिः 


निरूपलिङ्स्याङ्ग समर्थनम्‌ विपक्षे वाधकूप्रमाणद्रेनरूपम्‌ , 
तस्याऽकचनं वादिनो निश्रदस्थानम्‌' [ वादन्यायपू० ५-६] 
इति । द॑त्फश्चाकवयवपयोगवादिनोपि समानम्‌-शक््यं हि तेनाप्येवं 
वकम्‌-सिच्यङ्गस्य पञ्चषवयवप्रयोगस्यावचनात्सौगतस्य वादिनो 
५ निग्रहः । नतं चास्य तदवचनेपि न निग्रहः, धतिज्ञानिगमनयोः 
पक्षधर्मोपसंहारस्य सामथ्योद्रम्यमानत्वात्‌। गस्यमानयोश्च वचने 
पुनरुक्तत्वायुषङ्ात्‌। नच तसप्योगेपि हेतुप्रयोगमन्तरेण साध्याथौ. 
पसिद्धिः; इव्यप्यपेराख्म्‌; पश्चघमोपसंदारस्याप्येर्बमवचनानुष- 
ङ्गात्‌ । अथ साम््याद्रस्यमानस्यापि 'यत्सखत्तत्सवे क्षणिकं यथा 
- घटः संश्च दाब्दः" इति पश्चधर्मोपसंहारस्य वचनं दहेतोरपक्षध 
सत्वेनासिद्धत्वव्यकच्छेदार्थम्‌; तदि साध्याघधारसन्देहापनोदध 
गस्यमानस्यापि पक्षस्य निगमनस्य च पश्चहेतूदाहरणोपनयाना- 
मैकार्थत्वप्रदरोनाथ वचनं किन्न स्यात्‌? न दहि पक्षादीनामेकाथ- 
त्वोपदसनमन्तरेण सङ्गतत्वं घटते; भिन्नविषयपश्चदिवत्‌ | 


९५ नयु प्रतिज्ञातः साध्यसिद्धो हेत्वादिवचनमनर्थकमेव स्यात्‌, 
अन्यथा नास्याः साधनाङ्गतेति चेत्‌; तर्हिं भवेतोपि हेत॒तः साभ्य- 
सिद्धे द्टान्तोनर्थकः स्यात्‌, अन्यथा नास्य साधनाङ्गतेति समाः 
नम्‌। ननु सध्यसाघनयोव्यािप्रदशेनार्थत्वाद्‌ दृष्टान्तो नानर्थकः 
तत्र तद्प्रदरौने हेतोरगमर्कत्वात्‌; इत्यप्यसङ्तम्‌; खां नित्यत्व- 

२० साधने सस्वादेरंष्ठान्ता ऽसम्भवतोऽगमकृत्वायुषङ्गात्‌ । विपक्चव्यः 
बुच्या स्वादेगैमकस्वे वा सर्वत्रापि हेतौ तथेव गमकत्वभ्रसङ्गाद्‌ 
द ्ान्तोनर्थक एव स्यात्‌ । विपक्षव्याघृच्या च हेत सरभथेयन्‌ 
कथे प्रतिज्ञां भ्रतिक्षिपेत्‌ ? तस्यश्चानभिधाने क हेतुः साध्यं वा 
चत्तैत ? गम्यमाने परतिक्ञाविषये एवेति चेत्‌; तर्दिं गम्यमानस्थेव 

२५ हेतोरपि समर्थनं स्यान्न तूक्तस्य । अथ गम्यमानस्यापि हेतो 
न्दमतिप्रतिपच्यथं वचनम्‌; तथा परतिन्ञादचने कोऽपरितोषः ? 

यच्चेदम्‌-"असाघनाङ्गम्‌' इत्यस्य व्याख्यान्तरम्‌-““साधर्म्येण 
हेतो्यैचने वैघम्यधंचनं वेधर्म्येण वा धरयोगे साधस्य॑वशचंनं गस्य- 
मानत्वात्‌ पुनरुक्तम्‌ । अतो न साघनाङ्गम्‌ ।° [ वादन्यायप 

२०६५] इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; यतः सम्यक्साधनसामथ्यैन ख्पक्ष 
साघयतो वादिनो निग्रहः स्यत्‌, अप्रसाघयतो वा? प्रथमपक्षे कथ 


१ व्याख्यानम्‌ । २ योगख । ३ सौगतमतमारम्ब्याचार्येणोच्यते । ४ भरतिन्ना- 
निगमनम्रकारेण । ५ व्यतिरेकेण । £ सोगतख । ७ हेतुतः साध्यसिद्धिनै भवतीति 
चेत्‌ । ८ साध्यस्याऽ्ञापको भवति हेतुरिति भावः। ९ विपक्षोत्न निलः । 
१० सोगतः। ११ प्रतिपादनम्‌ । १२ देतो्वचने। १३ प्रतिपादनम्‌ । 


सू० £&।७३ | जय-पराजयव्यवसा ६७३ 


साध्यसिद्.ऽप्रतिवन्धिवचनाधिक्योपटस्भमत्रेणासख निग्रहो 
विरधीत्‌ ? नन्वेवं नारकादविघ्रोपणातप्यस्य निग्रहो न स्याद्‌; 
खल्यमेवैतत्‌; खसाध्यं याभ्य दलयतेपि दोपाभावाह्टोकवत्‌ ) 
अन्यथा ता्वूखमष्मभरष्टेपदत्छदाकस्पहस्दास्फःटनादिभ्योपि 
सलयसाधनवादिनो निन्रहः स्याद्‌ ¦ अथ खपश्चमभरस्एधयतोस्य ५ 
निदः; रन्वचपि करि महिवादिरः खषष्टे खाधित्ते वादिनो 
क्यनशधिक्योपटस्मभाद्विशरदौः सश्येत, अथिर चः? भ्रथमवि- 
कस्ये खपष्छसिद्योवाव्य दिच्रहाद्चराधिच्यो द्धःदनमनथेकम्‌ ; 
तस्मिन्‌ सत्यपि खपक्चसिद्धिमन्तरेण जयायोगत्‌ ! द्वितीयपक्षे 
तु युगपद्वादिभरतिवादिनोः पराजयशध्रसङ्ो जयग्रसङ्ञो वा स्यात्ट- १० 
पक्षसिद्धेस्भावाविदोपात्‌ । 


ननु न खपश्चलिद्यसिद्धिनिवन्धनो जयपराजयौ तयोज्ञोनाज्ञा- 
ननिदन्धनत्वात्‌ । साधनवादिना हि साधु साधनं ज्ञात्वा वक्तव्यं 
दुषणवादिना च तदुपर्णम्‌ । तच सप्धस्यवचनाद्वेधम्यदचनादाऽ- 
थस्य प्रविपत्तो तद्भयवयने चादिनः प्रतिवादिना सभायामसा- १५ 
याज्वचनस्योद्धावनात्‌ साथुखाधनाभिधानाज्ञानसिद्धेः परा. 
जयः, भरतिवादिनश्टु वदुपणज्ञाननिणैयाज्ञयः स्यात्‌; इत्यप्यवि- 
चारितरमणीयस्‌; विरूष्पश्युयपत्तः ! ख हि परतिवष्दी नदष 
साधनवादिनो वचनाधिक्यसुद्धावयेत्‌, सधनाभासवादिनो 
वा १ तचराद्यविकस्पे वादिनः कथं साधुसाधनाभिवानाऽज्ञानम्‌ ; २० 
तद्भचनेयत्त्ञानस्यैवासस्भवात्‌ ? द्वितीयविकल्पे तु न प्रतिवाः 
दिनो दूषण्ञानमवतिष्ठते साचनाभाखस्पालुद्धाचनात्‌ \ तद्धच्नाः 
धिक्यदोषस्य ज्ञानादषणज्ञोखाविदि चेत्‌; स्धनाभासाज्ञानादद्‌- 
वणद्ञोपीतति नैकान्त यदिन जयेत्‌, तददोषोद्धावनलक्षणस्य 
पराजयस्यशपि निदारयितमराक्तेः । अथ वचनाधिक्यदोपोद्धाव- २५ 
नादेव प्रतिवादिनो जयसिद्धौ साधनाभासोद्धावनमनथेकम्‌ ; 
नन्वेवं साधनाभासालद्धावनात्तस्य पराजयसिद्धौ वचनाधिक्यो- 
-इावनं कर्थं जयाय प्रकर्प्येत १ अथ वचनाधिक्यं खवनामासं 
चोद्धावयतः रतिवादिनो जयः, कथमेवं साधम्यैवचने वेचम्य- 
वचनं तद्धचने वा साघम्थवचनं जयाय प्रभवेत्‌ ? ३० 
व 

१ सम्य्कंसाध्यसिदधिओत्रियदः कथं निगदधस्सा कथमिति विरोषः । २ साच्य- 
सिदधथमतिवन्धिवचनाधिक्यमात्रतोपि न निह इति ग्रकारेण । ३ साधनदूषणं शाला 
वक्तव्यम्‌ । ४ साध्यक्षणस्य । ५ एतावत्परिमाणेन साधुसाधनं वाच्यमिति शनख । 
६ सर्वेथा । ७ ततश्च जयायेवोभयवचनमू । 

प्र० क० मा० ५७ 


६७४ भमेयकमलमा्तेण्डे { ५. तदासपरि० ` 


कथं चैदं वादिप्रतिदादिनेः पश्चपरतिपष्धपरिग्रहयैयथ्यं न 
स्यात्‌ £ कचिदेकनापि पक्षे साधनसामथ्यंज्ञानाकागयोः सस्भ- 
वात्‌ ¦ न खलु शब्दादौ निल्यत्वस्यानिव्यत्वस्य वा परीश्चषयाम्‌ 
एदधस्य साघनसाम्यं ज्ञानमन्यस्य चाज्ञानं जयस्य पराजयस्य व। 

५ निवन्धनं न सस्भवति । युगपत्साधनसामथ्येस्य ज्ञानेन वादि. 
पतिवादिनोः कस्य जयः पराजयो वा स्थात्तद्विशेषात्‌ ? 
न कस्यचिदिति चेत्‌ तर्द साधनवादिनो वचनाधिक्य- 
कारिणः साघनसामश्यीऽज्ञान सिद्धेः प्रतिचादिनश्च वचनाधिक्य- 
दोषोद्धावनात्तदोषमाञ ज्षानसिद्धेने कस्यकच्विजयः पराजयो वा 

१० स्यात्‌ न हि यो यदोषं वेत्ति ख तद्णभपि, ङुतश्िन्भारणराक्ति- 
वेद्नेपि विषद्भव्यस्य कुष्ापनयनश्क्तौ संवेदनादुदयाव्‌ । तन्न 
तत्सामर्ण्यक्ञानाकज्ञाननिवन्धनो जयपराजयौ शक्यव्यवस्थो यथो. 
दोषायुषङ्गात्‌ । खपक्चसिच्यसिद्धिनिबन्धनो तु तौ निरवचौ 
पक्चपरतिपक्षपरिप्रहवेयथ्याभावात्‌ । कस्यचितुतश्ित्खपक्चसिद्धो 

१५ सुनिधितायां परस्य तत्सिच्यभावतः सङृजयपराजयाधरसङ्गात्‌ । 


यश्चेदम्‌-“अदोषोद्धावनम्‌ः इत्यस्य व्याख्यानम्‌-““प्रसज्यप्रति- 
षेधे दोषोद्धावनाऽभावमीघमदोषोद्धावनम्‌, पयुंदासे तु वोषा- 
भासानामन्यदोषाणां चोद्धावनं प्रतिवादिनो निभ्रदस्थानम्‌” 
] इति; तद्धादिना दोषवति साधने प्रयुक्ते 
२० सव्यसुर्मतमेव, यदि वादी खपक्चं साधयेत्‌ , नान्यथा । वचना 
धिक्यं तु दोषः प्रागेव परतिविहितः। यथेव हि पञ्चाचयवप्रयोगे 
वचनाधिक्यं निग्रहस्थानम्‌, तथा उयवयवप्रयोगे न्युंनतापि 
स्याद्िरोषाभावात्‌ । प्रतिज्ञादीनि हि पश्चाप्यनुमानाज्गम्‌-“्रतिल्ला- 
हेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [ न्यायस्‌० १।१।३२ ] इत्य- 
५भिधानात्‌ । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधाने न्यूनताख्यो दोषो- 
उषज्यत एव । “दीनमन्यतमेनापि न्यूनम्‌" [न्यायस्‌० ५।२।१२] 
इति वचनात्‌ । ततो जयेतरव्यवस्थायाः “प्रमाणतदाभासो इत्या 
दितो नान्यनिचन्धनं व्यवतिष्ठते, इत्ये तच्छटखादौ तक्निबन्धनत्वेना- 
्रहभ्रहं परित्यज्य बिचारक्भावमादायाऽमलमनसि प्रामाणिकाः 
३० सखयमेव सम्प्रधारयन्तु, कृतमतिप्रसङ्घेन । 





ज = कान 


१ वादिनः । २ प्रतिवादिनः । , १ अव्यन्ताभावमात्रम्‌ ॥ ४ प्रतिवादिना । 
५ वचनापिक्यदोषनिराकरणसमये । ६ यौगख । ७ सौगतस्य । ८ तिमदस्थानम्‌ 1 
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सश गदितं प्रमाणमखिङं संख्याफटस्रार्थतः, 

खुव्यकतैः सकलार्थसार्थविषयैः खष्दैः परसन्नेः पदैः । 
येनासों निखिल्पयोधजननेः जीयाहणाम्मो निधिः 

वाङ्गीच्यीः परमाल्योऽज सततं माणिक्यनन्दिद्रसुः ॥ १ 


इदि श्रीभ्रभाचन्दरविरविते प्रमेयकमलनतेण्डे परीक्षामुखल्ड्करे ५ 
एचमः परिच्छेदः समहः \ 


( परीक्षासुखसूतरपावपेक्षया तु सम्भवदन्यद्विचःरप्रीचम्‌ः 
इति सूतान्त ष्ष्टपरिच्छेदसमाधिः ) 


श्रीः । 

न $ 
अय षुः वङ्च्छद्‌ः 
प्राचां वाचामस्ततटिनीपूरकपृंरकस्पान्‌ , 

बन्धान(न्म)न्दा नवकुकवयो नूतनीक्ुवैते ये । 
तेऽयस्काणः खुभरमुकटोत्पारिपाण्डित्यभाजम्‌ , 

भिचा खङ्घ विदधति नवं पद्य कुण्ठं कुास्म्‌ ॥ 
५ ननूक्त प्रमाणेतस्योकक्षणम्छुणं नयेतस्योस्तु र्णं नोक्तम्‌, 


त्चावदयं वक्तव्यम्‌ › तद्वचने विनेयानां नाऽविकट व्युत्पत्तिः 
स्यात्‌ दत्यादाङ्कथानं पल्याद- 


सम्मवदन्यद्विचार्णीयम्‌ ॥ ६।७४ ॥ 
इति 


१० सम्भवद्वियमानं कथितात्यमाणतदाभाखरक्षणादन्यत्‌ नयः 
नयाभासयोंक्षणं विचारणीयं नय निषठेदिग्माजप्रद्यनपरत्वादश्य 
प्रयासस्येति । तद्ृक्षणं च सामान्यतो विरोषतश्च सम्भवतीति 
तथेव तद्धघुर्पा्यते । तजाऽनिराङृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्रादी ज्ञातु 
रभिप्रायो नयः । निराकृतप्रतिपक्षस्तु नयाभासः । इत्यनयोः 
१५ सामान्यश्षणम्‌ । सं च देधा उव्यार्थिक-पयौयार्थिकरविकल्पात्‌ । 
दर॑व्यमेवाथों विषयो _यस्यस्ति स द्व्यार्थिकः 1 र्षयौय एवाथौ 
यस्यास्त्यसो पयायार्थिकः । इति नयविरोषलक्षणम्‌ । तादयो 
नेगमसङ्गहव्यव॒दारविकस्पात्‌ नरिविघः । द्वितीयस्तु ऋलजुस्‌ज- 
राब्दसमभिरूढेवभूतविकल्पाचतुर्विंधः । 


२० तजानिष्पन्नार्थसङ्कद्पमाजग्रादी नैगमः । निगमो हि सङ्कल्पः, 

तज्न भवस्तत्प्मयोजनो चा नैगमः । यथा कश्चित्पुरुषो गरदीतङ्- 
ठायो गच्छन्‌ किमथ भवान्गच्छतिः इति पृष्ठः सन्नाद-श्रस्थमा- 
नेतुम्‌" इति । प्योद्काद्याहरणे वा व्याप्रियमाणः “किं करोति 
भवान इति पृष्टः प्राह-'ओदनं पचामि इति । न चासो भस्थप- 








१ कद्पः सदृद्यः । २ "बन्धान्‌ इति विद्चेष्यपदमध्याहायेम्‌ । ३ परीक्षायुखस्य । 
४ प्रकरणस्य । ५ विकलदेशविरेषमाभिलयय अवृत्तो ज्ञातुरभिप्रायो ८ ज्ानखरूपः ) 
नयः । ६ सामान्यलक्षणलक्षितो नयः । ७ द्रवति द्रोष्यलयऽदुद्रवच्चेति द्रव्यं जीवादि। 
< जीवस यथा नरनारकादिः सुखदुःखादिवां । ९ प्रयो मानविरोषः । १० एषः 
काष्ठम्‌ । दकमुदकम्‌ । 
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योय ओद्नपर्यायो वा निष्यन्नस्तन्निष्यत्तये सङ्ल्पमातरे खतदि- 
व्यवहारात्‌ । यद्ध नेकङ्गलो नरम धर्थधतिणोयदेपधानभातेन 
विषयीकरणात्‌ । “जीवगुणः खम्‌” इस्यज हि जीवस्याघाधान्ं 
विशेषणत्वात्‌ + सुखस्य तु प्रधान्यं विरोय{प्य)त्वात्‌ ; सुखी जीवः 
इत्यादा तु जीवस्य प्राधान्य न खषदेर्विंपययात्‌ । न चास्ये ५ 
प्रमाणात्सक्त्वानुषङ्गः; यर्डधर्मिण्णेः पाधान्येनाक चतेरसम्भ- 
यात्‌ ¦ तयोरन्यर्तर दब दि नेगप्रलयेन यघल्दतयाङुभूवते । प्राघा- 
न्येन द्रव्यपयःयद्वयष्तछकः चार्थसयुभक्डिहाने भमःण अतिपत्य 
नान्यदिति । 

सवेथानयोरथौन्तरत्वाभिर्खन्धिस्तु नेगमाभासः। धर्मधर्मिपयेः १० 
सवेथाथान्त॑रत्वे धर्मिणि ध्मीणां चुत्तिविरोधस्य प्रतिपवि- 
तत्वादिति। 

खजत्यविरोघेनेकैभ्यमुपनीयाथीनाक्रास्तमेदान्‌ समस्तब्रहणा- 
त्सग्रहः \,स च परोऽपरश्च । तज परः सकटभार्ीनां सदात्मने- 
कत्वमभिप्रेति । स्चैमेकं सद्विशेषात्‌ः इत्युक्ते हि “सत्‌ इति- १५ 
वाग्वज्ञाना्दरच्तिणिङ्युमितसत्तातमकत्वेनेकल्वमरेपाथौनां सं- 
ग्रू्यते । निराङृताऽशेषविरोषस्तु सत्ताऽद्वेतामिप्रायस्तवामासो 
दष्ेथवाधनात्‌ । तथाऽपरः; संग्रहे द्रव्यत्वेनाशेपद्रव्याणासकत्व- 
ममिपरेति | द्रव्यम्‌" इत्युक्ते ह्यतीतानागदतववैमानकारुवतिविव- 
क्षिताविवक्षितपयायर्द्रबणश्चीखानां जीवाजीवतद्धेदप्रमेदानामेक- २० 

०१९ ई ९ व्यक्तीनां 

त्वेन संभ्ंहः । तथा "घटः इत्युक्ते निखिरुधघर घरत्वेनै- 
कत्वरसंग्रहः। 

सामान्यविरेषाणां सर्वैथाीन्तरत्वीभिभ्रायो ऽ्नथोन्तरत्वाभि- 
गायो वाऽएरसह्वदहाभाखः, प्रतीतिविरोधादिति। 


सङ्गहग्रहीताथोनां विधिपू्ैकमवदरणं विभजनं भेदेन प्ररूपणं २५ 
व्यवहारः । परसंग्रहेण हि सद्धमांधारतया सचेमेकत्वेन सत्‌ 
इति संगरदीतम्‌ । व्यवह्यरस्तु तद्धिभागमभिप्रेति । यत्सत्तद्रव्यं 


१ जन्योन्ययुणम्रधानभूतमेदामेदग्ररूपणो नैगमः । २ गोणसुख्यरूपेण ! ३ धर्मो 
धमींवा। ४ अभिप्रायः । ५ भिन्ने । & खस्याथस्य जातिः सदासिमिश्चा । 
७ एवप्रकारम्‌। ८ अन्तर्लनविशञेषान्‌ । ९ प्रति। १० वस्तूनाम्‌ । १२१ विषयी- 
करोति। १२ हन्द्रः। १३ श्दं सदिदं सदिति। १४ एता एव लिगं तेन । 
१५ ब्रह्मवादः । १६ सङ्खद्याभापः । १७ दृष्टेन प्रयक्षेणेष्टनानुमानेन च । १८ परि- 
णमनसखभावानाम्‌ । १९ विशेषख सब्यपेक्षः सम्मत्रम्रादी सङ्कहः । २० भेदरूपेण । 
२१ सभेदरूपेण । २२ योगस्य मीमांसकस्य च । 


६७८ प्रमेयकमरूमाततेण्डे [ ६, जयपरि9 


पयीयो वा 1 तथेवपरः सङ्कहः सवैद्रव्याणि “दव्यम्‌ इत्ति, सर्वै- 
पयीयांश्च "पर्यायः, इति संग्रह्णाति । व्यवहारस्तु तदिमागमभि- 
म्ेति-यद्रव्यं तज्ञीवादि ष॑ङ्किधम्‌, यः पयायः स द्विविधः सदह- 
रावी कमभावी च । इत्यपरसक्गदव्यवदहारप्रपओ्चः प्रायजुसजात्प- 
५रसङ्गदादुत्तरः प्रतिपत्तव्यः, सस्य वस्तुनः कैथञ्चित्खामान्य- 
विशेषात्मकत्वसम्भवात्‌॥ न चास्येवं नैगमत्वायुषङ्गः; सङ्गह विषय. 


प्रविभागपरत्वात्‌ , नैगमस्य तु गुणप्रघानभूतोभयविषयत्वात्‌ । 
यः पुनः कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायभ्रविभागमभिप्रेति ख व्यवदा- 
राभासः, प्रमाणवाधितत्वात्‌ ¦ न हि कट्पनसेपित एव द्रव्यादि. 
१० प्रविभागः; खार्थक्रियाहेतत्वाभावश्रसङ्गाद्वगनाम्भोजवत्‌ । व्यव 
हारस्य चाऽसव्यत्वे तदाचुकूल्येन प्रमाणानां प्रमाणता न स्यात्‌ । 
अन्यथा खपरादिविश्रमावुकूष्येनापि तेषां तत्प्रसङ्गः । उक्तं च- 


““व्यवहारायुङ्कल्याचतु प्रमाणानां प्रमाणता । 
नान्यथा बाध्यमानानां ज्ञानानां तस्सङ्गतः ॥‡ [ रुघी० का० 
१५७० | इति । 
ऋजु भ्ौञ्लटं वर्वमानक्चषणमान सर्जयतीत्यृजुसूजः “सुखर्षणः 
खम्परत्यस्ति' इत्यादि । दैव्यस्य सतोप्यनपेणात्‌ › अती तानागतक्षण- 
५३ 
योश्च विनष्टाचुत्पन्नत्वेनाखम्भर्वात्‌ ! न चैवं खोकव्यवहारविरो- 
पप्रसङ्गः; नयस्याऽस्येवं विषयमात्रप्ररूपणात्‌ । टोकव्यवहारस्तु 
२० सकरुनयसमूह साध्य इति । | | 
यस्तु वहिरन्तवा द्रव्यं स्वैथा भ्रतिक्षिपलयखिखाथोनां प्रतिक्षणं 
क्षणिकत्वाभिमानात्‌ ख तदाभासः, प्रतीत्यतिक्रमात्‌। बाधविधुरा 
हि प्रतलयभिज्ञानादिप्रतीति्बदिरन्तश्चेकं द्रव्यं पूरवात्तरविवत्तेवात्ि 
प्रसाधयतीत्युक्तमृद्ैतासामान्यसिद्धिप्रस्तावे । प्रतिक्षणं क्षणिकत्वं 
२५च त्रैव प्रतिव्यूढमिति । 
काठकारकलिङ्गसंख्यासाधनोपत्रदमेदाद्धिन्नमथं शपतीति 


१ जीवाऽजीवधमौऽपसैनभःकाल्मेदात्‌ । २ यथा चैतन्यम्‌ । ३ सुखादिर्यैथा । 
४ द्रव्यपयौयविभिन्नतवप्रकारेण । ५ नैगमोऽपि संगरहनयप्रविभागपरो भविष्यतीत्युक्ते 
सत्याह । & ग्यवहारानुदूस्याभावेन । ७ व्यक्तम्‌ । ८ बोधयति । ९ शुद्धपयाय- 
ही प्रतिपक्षसापिक्ष छजुसूत्रः । क्षणिकेकान्तनयस्तु तदाभासः । १० क्षणः प्रयोयः । 
११ द्व्यस्यातीततानागतक्षणयोश्च सूचकः कुतो न स्यादिव्युक्ते स्याह । १२ विवक्षाऽ- 
मावात्‌ । १३ सुखक्षणः सम्प्रतीलयादिप्रकारेण । १४ निराकरोति । १५ जनेः । 


१६ संस्या=एकवचनादिः । १७ साधनो युष्मदसस्छमभेद्रात्निधा । १८ उपग्रहः 
उपसगैः । 
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शाब्दो नयः राब्दपधानत्वात्‌ । त॑तो ऽपास्तं वैयाकरणानां मतम्‌ रे 
हि “धातुसम्बन्धे प्रययाः” [ पाणिरिव्यः० ३181९ ] इति सूम 
रभ्य श्विश्वदशभ्वाऽख्य पुत्रो भदितः इत्यत्र कालमेदेप्येकं पदार्थ 
माईताः-भ्यो विश्वं द्रक्ष्यति सोस्य पुत्र भवितःः इति, भविष्य- 
त्कालेनातीतकाटस्याऽमेदामिधानात्‌ तथा व्यबदह्यसोपलम्भात्‌ । ५ 
तच्यावुपपच्नम्‌; कारमेदेप्यथैव्याऽयेदेऽतिप्रसङ्ात्‌, रावणराङ्ख- 
चकवर्तिराब्दयोरप्यतीतानागदाशैव्टेदस्योरेषाैतापत्तेः ! अथा- 
नयोर्भिद्विषयत्वाच्चैका्थ॑दः; "विद्ध्वा भविता इत्यनयोर- 
प्यसै मा भूत्तत एव । न खलु "विश्वं ष्टवान्‌~विभ्वददवा' इहि 
राब्दश्य योऽर्थोतीतकाखः, स भविताः इति शब्दस्यानागदकखो १० 
युक्तः; पुञस्य भाविनोऽतीतत्वविरोधात्‌ । यतीतकाटस्याप्यनःस्‌- 
तत्वाध्यारोपदेकार्थतरे तु न परमार्थतः काठमेदेप्यभिन्नथ- 
व्यवस्था स्यात्‌ । 

तथा "करोति क्रियते" इति कर्च॑कर्मकारकमेदेप्यभिन्नम्थं तं 
एवाद्वियन्ते ! "यः करोति किञ्चित्‌ स एव क्रियते केनचित्‌" इति १५ 
प्रतीतेः । तदप्यसास्परतम्‌; देवदत्तः कटं करोतिः इत्यत्रापि 
क्तैकर्मणोदं बदत्तकययोरसेद प्रसङ्गात्‌ । 


तथा, 'पुष्यस्तारका इद्यत्र लिङ्गमेदेपि नश्चजार्थयेकूमेवा- 
ह्रियन्ते, लिङ्गमशिष्यं खोकाश्रयत्वात्तस्य; इत्यसङ्गतम्‌; "पटः 
कुटी" इव्य्राप्येकत्वानुषङ्गात्‌ । २० 

तथा, "आपोऽम्मः इत्यत्र संख्यामेदेप्येकमथं जलाख्यं 
न्यन्ते, संख्यासेदस्याऽभेदकत्वाह्वादि वत्‌! तदप्ययुक्तम्‌ ; ` पर- 
स्तन्तवः' इत्यत्राप्येकत्वायुषङ्ात्‌ । 

तथा यहि मये श्येन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पिताः 
इति साधनमेदेप्यथौऽमेदमाद्वियन्ते “्रदीसे मन्यवाचि युष्मन्म- २५ 
न्यतेऽस्मदेकवच् [ जनेन्द्रव्या० १।२।१५३ ] इत्यभिधानात्‌ । तच्‌- 
प्यपेशाम्‌; “अहं पचामि त्वं पचसि! इत्यत्राप्येकारथत्वप्रसङ्गात्‌ \ 

तथा, “सन्तिष्ठते प्रतिष्ठते इत्यतोपश्रहयेदेप्यथौमेदं परतिपन्ते 
उपसगीस्य धात्वर्थमाजोद्योतकल्वात्‌ । तदप्यचाङः सन्तिष्ठते 
परतिष्ठते" इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रिययोरमेदप्रसङ्गात्‌ । ततः ३० 








१ कालादिभेदाद्धिज्नमर्थं म्रतिपादयति शब्दो नयो यत्तः। २ शब्दभेदादथभेदम- 
दुवताम्‌ । ३ प्रतिश्वन्तः । ४ अत एवाीता्थको विश्ट्रश्वशचब्दो द्रक््यतीति 
वर्सैतकासेन विगृह्यते । ५ वैयाकरणाः । & वैयाकरणाः । ७ भादिना रष्वाद: । 
८ ऊनेन्द्याकरणख सत्तम्‌ मूलकपुसतके श्रदसे+ इति पाठो । ९ वैयाकरणाः । 


६८० प्रमैयकमरुमात्तेण्डे [ ६. नयपरि०. | 


कारादिमेदाद्धिक् दव्थैः शब्दस्य ¦ वथाहि-वि वाद्एपनो विभिन्न. 
ह ९५ © भेष (५.९ 
कालादिरशब्दौ विभिन्ना्थ॑ग्रतिपादको विभिन्नकालादिशब्दत्वात्‌ 


< 3 ~ ८ (^ 

तथाबिधान्यशब्दवत्‌ । नन्वेवं रखोकव्यवहारवियेचः स्यादिति 

चेत्‌; बिरुध्यतामसो त्वं तु मीमांस्यते, न हि मैषजमातुरे 
९ च्छ्ाुवतिं । 


नानार्थान्समे्ल्याभिमुख्येन रूढः समंभिरूढः । राब्दनयो हि 
पयीयराब्दमेदान्नार्थमेदमभिपरेति कारादिमेदत एवार्थमेदभि- 
प्रायात्‌। अयं तु प्यौयसेदेनाप्यर्थसेदमभिवेति । तथा हिन्द 
शकः पुरन्दरः" इत्याद्याः रव्द्‌ विभिद्नार्थगोचरा विभिन्नराब्द 
९० त्वाद्वानिवारणदाब्दवदिवि । 


एर्वमित्थ विवक्षितक्ियापरिणामप्रकारेण भूतं परिणतम्ं 
योभित्रेति ख एवम्भूतो नयः । समभिरूढो टि शकनक्रियायां 
सत्यामस््यां च देवराजार्थस्य राक्रव्यपदेरामभिप्रेति, परेगेमन- 
क्रियायां सद्यामसव्यां च गोव्यपदेशवत्‌, तथा रूढेः सद्भावात्‌, 
* (~ भिषे 
१५ अय तु शकनश्रियापरिणतिक्षणे एव राक्रमभिप्रेति न पूजना 
चनक्चषणे, अतिप्रसङ्गात्‌ । न चेवर्भूतनयाभिप्रायेण कथचिद्क्रिया- 
शब्दोस्ि, "गोरश्वः' इति जातिरब्दाभिमतानामपि क्रियाशब्द. 
त्वात्‌ , "गच्छतीति गौराद्युगाम्यश्वः' इति । शशुद्खो नीः" इति 
गुणराब्दा अपि श्रियाराब्दा एव, श्युचिभवनाच्छुङ्को नीलन 
२० न्नीखः' इति ¦ देवदत्तो यज्ञदत्तः" इति यदच्छाराब्दा अपिं क्रिया 
दाब्दा एव, षदेवा एनं देयासुः" इति देवदत्तः, यज्ञे एनं देयात्‌ 
इति यज्ञदत्त; । तथा संयोगिसखमवायिद्रव्यशब्दाः शियारशब्दाः 
एव, दण्डोस्यास्तीति दण्डी, विषाणमस्यास्तीति विषाणीति। 
पञ्चतयी तु शब्दानां प्रवृत्तिव्यंवहारमाजान्न निश्चयात्‌ । 


२५ एवमेते शब्दसमभिरुदेवम्भूतनयाः सापेक्षाः सम्यग्‌ , अन्योः 
न्यमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पतेषु च नयेषु कजुखूतान्ताश्चस्वारोर्थप्रधानाः शेषास्तु जयः 
दाब्द्प्रधानाः प्रयतव्याः । .. 


१ विश्वदृश्वा भविता करोति क्रियते इत्यादिः । २ रावणश्च्कचक्रवत्योदि शब्दवत्‌ । 
३ लिङ्गवचनादिभेदेनाथैभेदप्रकारेण । ४ समाश्रि । ५ पयोयभेदात्पदा्थनानात्. 
प्रूपकः समभिरूढः । ६ क्रियाश्रयेण मेद प्ररूपणमित्थम्भावोन्न । ७ यथा नमन. 
क्रियां कुर्व॑तोपि पाचकत्वप्रसङ्कः स्यात्‌ । ८ क्ियाप्रधानतया । ९ अस्तीति क्रियात्र । 
१० जातिक्रियायुणयदृच्छासम्बन्धवाचकप्रकारेण । 


स° ६।७४ | नयविदेचनम्‌ ६८१ 


कः दुनर् चह्ुविषयो नयः को वास्पविषयः कञ्ात्र ऊर्व 
भूतः कायभूतो वेति चेत्‌? पर्वः पूवां वहुविषयः कारणभूतध्य 
परः पयेव्पविपयः काये भूतश्च इति दूषः \ सं्रहाद्धि नेगम्े 
वहुविषयो भावाऽभावविक्यत्वाद्‌ , स्थेदव हि संति सङ्कट्प- 
स्तथाऽसंत्यपि, सङ्गहस्तु ठदतेदपविपयः सन्मा्गतेचरत्वात्‌ , ५ 
तत्पू्ैकत्वाच्च तत्कारयः ¦ स्रदाद्ववहःयेपि तत्पूवैकः सद्धिदो- 
षववोधकत्याद्स्पवियय एव्‌ ! व्यदद्यत्कःट्ितयदुस्यथमे- 
चरात्‌ ऋङ्धद्ञोषिः तत्पूर्वको उतेरर्याथगोचसत्तयःल्यविप्रय 
पव्‌ ! कारकादिभेदेनाऽभिन्नमथ प्रतिपद्यमानादज्ुसूजतः ततप 
वैकः शब्दनयोप्यद्पविषय एव तद्विपरीतार्थंगोचरत्वात्‌ ¦ राव्द्‌- १० 
नयात्पयौयमेदेनाथौसेदं प्रतिपद्यमानात्‌ त॑दविपययात्‌ तस्पु्लः 
समभिरूढोप्यदपविषय एव । खमभिरूढतश्च क्रियासेदेनाऽभिन्न- 
मर्थ परतिर्यतः तद्धिपयैयात्‌ तत्पूवैक एवम्भूतोप्यल्पविषय एवेति । 

नन्वेते नयाः करिमेकस्िन्विपयेऽविरेषेण प्रवत्तेन्ते, किं वा 
विरेषोस्तीति ? अ्ोच्यते--यघोत्तरोत्तरो नयो ऽथ प्रवत्तेते ९५ 
तच पूर्वैः पूर्वोपि नयो वत्तैते एव, यथा सहसखेऽष्टशती तस्यां वा 
पञ्चरातीत्यादौ पू्ख्योत्तरसंख्यायामविरोधतो वत्तेते ।! य 
ठ्‌ पूवैः पूवो नयः प्रवचचैते तब्रोत्तयोत्तरो नयो न वदेते; पञ्च 
राद्यादावऽश्रराव्यादिवत्‌ । णवं यायै प्रमाणस्यापपि सांखवस्तु- 
व न तु प्रमाणार्थे नयानां वस्त्वंशमाजवेदि- २० 
नामिति । ॑ 


कथं पुनर्मयसघ्तभङ्गयाः पचरृत्तिरिति चेत्‌ १ शरतिपयोयं स्तन्य 
कजाविसेधेन बिधिप्र॑तिषेधकर्एलायःः' इति बूमः! तथाहि-सङ्क- 
द्पमाच्रग्राहिण्ये जेगसश्यश्चयण्णद्धिधिकव्पना, प्रस्थादिकं कस्पन- 
माचम्‌-श्रस्थादि स्यादस्ति इति । सं्रहाश्चयणात्तु प्रतिषेघक-२५ 
स्पना; न प्रस्थादि सङ्कल्पमात्रम्‌-खादिखन्म्रस्य तंथाप्रतीतेर- 
सतः प्रतीतिषिरोधादिति । व्यवहाराश्रयणाद्धा द्रव्यस्य पयांयस्य 





१ विच्यमाने वस्तुनि । २ अतीतेऽनागते च । ३ पयौयभेदेन भिन्नाथेगो चरत्वा- 
दिल्थैः। ४ आघ्ुवतः प्रकटयतो वा । ५ उत्तरोत्तरनयविषये र्वपूर्वनयप्रववेनम्र- 
कारेण उत्तरोत्तरसंख्यायां पूर्पूवसंख्याप्रवतेनम्रकारेण वा पच्चशल्यादावषटशत्यचप्रक 
तैनप्रकारेण वा । ६ अविरोधेनेदयभिधानासलक्षादिविरुडधविपिग्रतिषेषकस्पनायाः, यकत 
वस्तुनीलभिधानादनेकवस्त्वाश्रयविधिप्रतिषेधककरपनायाश्च सप्रमद्गीरूपता प्रत्युक्ता । 
७ विधिपरतिषेषो भस्िलनासित्वे। ८ संग्रहो नयः । ९ प्रस्यादिलेन । १० गगन 
ऊुमवत्‌. । 


६८२ परमैेयकमरुसहतेण्डे ६, नयषरि४ 


वा प्रस्थादिष्टतीत्तिः+ तद्धिषरतस्याऽसतः सते या भ्रयेलुमदाक्तेः। 
तुद्राश्रयण्णद्धा पयीयमाजस्य प्रस्थादित्वेन येतीदतिः, अन्यथा 
प्रतीदयदुपपत्तः । राब्दाश्रयणाद्व काखादिभिन्नस्याथैस्य भस्ीः 
दित्वय्‌, अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ । समभिरूढाश्चयणाद्धौः पर्यायसेदेन 
५ भिन्नस्यार्थस्य परसथादित्वम्‌; अन्यथा.ऽतिप्रसज्ञात्‌ । एवंभूताश्य- 
णद्ध रस्थादिश्ियापरिणतव्येवार्थस्य परस्थादित्वं नान्यस्य" अति. 
प्रसङ्खंदिति। तथा स्यादुभयं कमापिंतोभयनयार्प॑णात्‌ । स्यादव- 
तव्यं संर्पितोभयनयाश्रयणात्‌ । एवमवक्तव्योत्तराः शेषास्चेयो 
भङ्गा यथायोगमुदाहायाः ¦ 
१० नयु चोदाहता नयसक्तमङ्ग । प्रमाणसक्तभङ्गीतस्तु तस्याः 
कङ्कतो विशेष इति चेत्‌ ? "सकलबिककादेराङृतः' इति नूमः। 
विकखदिशखभावा हि नयसप्तमङ्गी वस्त्वंशमाचप्ररूपकैत्वात्‌। 
सकरादेदाखभावा त॒ प्रमाणसप्तभङ्गी यथावद्भस्तुरूपपररूपक- 
त्वात्‌ । त्था हि-स्यादस्ति जीवादिवस्तु खद्रव्यादिचतुष्यापे- 
१५ क्षया । स्यान्नास्ति परद्रव्यादिचतुष्टयपेक्षया ! स्यादुभयं कमा 
तद्धयापेश्चया । स्यादवक्तव्यं सहापितद्धयापेश्षया । एवमवक्तव्यो. 
तराखयो भङ्गाः प्रतिपत्तव्याः । 
कस्मात्पुननैयवाक्ये प्रमाणवाक्ये वा सपैव भङ्गाः सम्भव 
न्तीति चेत्‌ ? प्रतिपाद्यप्रश्चानां तावतामेव सम्भवात्‌ । प्रश्चवशाः 
२० देव हि सप्तभ्गीनियमः। सप्विध एव प्रश्चोपि कत इति चेत्‌: 
स्षविधनजिक्ञसाखम्भवात्‌ ! सापि सक्टधा कुत इति चेत्‌ 
सप्तधा संश्योत्पत्तेः । सोपि सप्तधा कथमिति चेत्‌? तद्धिषयवः 
स्तुर्धमेस्य सप्तविधत्वात्‌। तथा हि-सस्वं तावद्धस्तुधर्सः; तदन 
भ्युपगमे वस्तुनो वस्तुत्वायोगात्‌ खर श॒ङ्गवत्‌! तथा कथञ्चिद्‌ 
२५ सस्वं तद्ध एव; ख॑रूपादिभिरिव पररूपादिभिरप्यस्याऽसच्वा- 


१ सङ्कूस्पमात्रस्य प्रस्थादित्वेन ज्ञातुम्‌ । २ प्रतिषेधकस्पना स्याच्‌ । ३ सङ्करप- 
मत्रेण । ४ प्रतिषेधकरपनेति सम्बन्धः! ५ पटदेरपि प्रस्थादित्वं खात्‌ । & प्रतिषेध 
करपना । ७ संकटपमत्रेण । ८ सदङ्कूरपमत्रेण । ९ प्रतिषेधकस्पना । १० सङ्कदप- 
मात्र । ११ एतावता खादसि स्यान्नास्तीति भङ्गद्वयं सिद्धम्‌ । १२ प्रस्थादिः स्यादस्ति 
नासि च । १२ सदन्युगपत्‌ । १४ भर्पितः=विवक्षितः । १५ प्रस्थादिः स्यादस्य- 
वक्तव्यः, स्यत्नास्यवक्तव्यः, स्यादस्िनास्यवक्तव्यश्चेति । १६ कथनात्‌ । १७ नय. 
अमाणसप्भज्या यथाक्रमं मेदज्ञानाथयुछेखः कथ्यते खादसि सखान्नास्तीयादिः । तथा 
प्व स्यादस्ति जीवादिवस्तु स्यान्नास्ति जीवादिवस्तु श्व्यादि । १८ आदिना क्षेत्रकाल- 
भवग्रदः । १९ शातुमिच्छा जिज्ञासता । २० सरूप । २१ परेणा्गीक्रियमणि । 
२२ जीवादिषदा्थ॑स्य । २३ अन्यथा । 


सू° ६।७६३ 1 सप्रभंगीविवेचनम्‌ € ३ 


१ 
निष्ठौ परतिनियतखरूषाऽसंभवादस्तुप्रतिनियमविरोधः श्यद्‌ 
एतेन कमापितोभयत्वादीनां बस्दुधर्मस्वं प्रतिपादितं परतिषदय- 
व्यम्‌ । तद्भावे कमेण सदसकच्वविकव्प॑राब्दव्यवहारविरोधात्‌, 
सहाऽवक्तव्यत्वोपरक्षिवोत्तरधर्मजयविकव्पस्य रान्दव्यवदारस्य 
चास्वप्रसङ्गात्‌ ! न चामी व्यवहारा निर्विषया एव; वस्तुप्र-५ 
तिपत्तिष्रचत्तिप्रा्चिनिश्चयाद्‌ तथादिधरूपादिव्यवदहारर्वद्‌। 

ननु च प्रथद्रद्विदीस्यरदत्‌ च्थमदटु्तःयः दयमिप करेस- 
पितानां धमौर्वरत्वसिद्धेन खदहविधध नियमः चिच्ेत्‌ ; इत्यप्य- 
खन्दरस्‌; ऋमापिंतयोः प्रथमतृतीयधर्मयोः ध्ान्तर्त्वेना.ऽश्र- 
तीतेः, सखद्वयस्यासम्भवाद्विवक्षितखरूपादिना सत्वस्येकत्वःत्‌ ¦ १० 
१3 १ १५५ दिती बिरोषादेर्शीत्‌ १६ दः 
तंदर्न्यंखरूपादिना स्वस्यं द्वितीयस्य सम्भवे विरोषादे शात्‌ तत्य- 
तिपश्चभूतासच्वस्यप्यपरस्य सम्भवादपरधर्मसप्तकसिद्धिः(दः) 
सक्तभ्खन्तरसिद्धितो न कश्चिदुपारम्भः। पतेन दवितीयत॒तीय- 
धर्मयोः कमारपितयोर्धमौन्तरत्वमपातीतिकं व्याख्यातम्‌ । कथमेवं 
प्रथमचतुर्थयोर्दितीयचतुर्थयोस्वृतीयचतुर्थयोश्च सदितयोधमां- १५ 
न्तरत्वं स्यादिति चेत्‌ ? चतुथे ऽवक्तव्यत्वधम्मं सच्वासचयोरप- 
रा्दत्‌ ! न खलं सहापितयोस्तयोरवक्तव्यरानब्देनाभिधानम्‌ । 
किं तदहि वथापिंवयोस्तयोः सर्वथा वक्तमशशक्तेरवक्तव्यलस्य 
धर्मान्तरस्य तेन प्रतिपादनमिष्यहे ! न च देन सहितस्य खर्य- 
स्यासस्वस्योभयस्य वाऽप्रतीतिधेमौन्तरत्वासिद्धिवोः प्रथमे भङ्गे २० 

सत्वस्य प्रधानभावेन प्रतीतेः, द्वितीये त्वसच्वस्य;, तृतीये 
ऋमापितयो; सत्वासच्वयोः, चतुथे त्ववक्तव्यत्वस्य, पश्चमे 





१ परेण २ पृशुवुघ्लोदय्याकारः सालादिमच्वादिवा प्रतिनियतस्वरूपः ॥ 
३ सचखाससवयोवस्तुधरत्वसमथनपरेण अन्येन । ४ सहार्पितोभयत्वादीनां च । 
५ अवक्तव्यं सदवक्तव्यमऽसदवक्तव्ययुभयाऽवक्तम्यं चेति । ६ ननु येभ्यः चन्द 
व्यवहरेभ्योऽन्यथानुपपत्या कमापितोभयत्वाद्वयः पज्च धमा अवखाप्यन्ते ते निविंषया 
एवातः कर्थं ॒तेस्यस्तस्सिदिरिदयरेकायामाद । ७ तथाविधः प्रतिपत्तिम्रवृत्तिपराप्ि- 
निश्चदेतुमूतः । ८ तस्यापि निविंषयतवे सकलप्रयक्षादिव्यवदहारापहवन्न कस्यचिदिष्ट- 
ततवव्यवसा खात्‌ । ९ आदिना द्वितीयत्रतीयादियहः । १० युगपत्‌ । ११ मनुष्य 
खरूपे सखद्र्यक्षे्रकालभावाः स्वरूपम्‌, आदिना पररूपसंम्टः; ते च यतः 
परकीया द्रव्यादयः । १२ एकजीवस्य । १२३ तसात्‌ । १४ अन्यख देवादेः । 
१५ मवान्तरापेक्षया । १६ प्यौयकथनात्‌ । १७ सःनद्विरीयप्तत्वः । १८ वसतः 1 
१९ मरथमतृरीयधर्मेयोधमौन्तरत्निराकरणेन । २० इति । २१ प्रथमवृतीयादि- 
म्रकारेण । २२ स्यादस््यवक्तव्यमिति । २३ खान्नारलवक्तव्यमिति । २४ स्यादस्ति 
नास््यवक्तन्यमिति । २५ भप्रवीतेः । 


&८४ प्रसेयकमर्मा्तँण्डे { ६, नयप्र 


खस्वसहितय्य, षष पुनरसखस्वोपेतस्य, खसे क्रम क्पवत्तदुभ. 
यथुक्तष्य सकलजनेः खुभ्रतीतत्वात्‌ । 


नहु चावक्तव्यत्वस्य ध्मान्तरत्वे वस्तुनि वकूव्यत्वस्यश्टमख 
धर्मान्दरस्य भावात्कथं सक्तविध शव धर्मः सप्तभङ्गीविषयः 
भस्यात्‌ ? इत्यप्यपेशलम्‌; सच्वादिभिरभिधीयमानतयौ वक्तव्य 
स्वस्य प्रसिद्धः, सामान्येन वक्तव्यत्वस्यापि विशेषेण वक्तव्यतायाः 
मवस्थानात्‌। भवतु वा वक्तव्यत्वावक्तव्यत्वयोधेर्मयोः प्रसिद्धिः; 
तथाप्याभ्यां विधिप्रतिषेघकत्पेनाविषयाभ्यां सखस्वाससवाभ्या- 
मिव सक्भङ्खन्तरस्यं॑प्रदुत्तेनं तद्धिषयसक्तविधधर्सनियमव्यः 
१० घातः, यतस्तद्धिषयः खंरयः सत्तथैव न स्यात्‌ तंदधेतुरजिज्ञासा षा 
तन्निमित्तः ्रश्चो वा वस्त॒न्येकच्न सप्षविघवाक्यनियमहेतुः। 
इस्युपपद्चेयम्‌-प्रश्चवरादेकवस्तुन्य विरोधेन विधिप्रतिषेधकद्पना 
सकह्भङ्गी । “अविरोेन' इत्यभिधानात्‌ परयक्षादिविरुद्धविधिप्र 
तिषेधकद्पनायः सप्रभङ्गीरूपता प्रत्युक्ता, "एकवस्तुनि' इत्यभि 
१५ घानाच् अनेकवस्त्वाश्चरयविधिप्रतिषेधकस्पनाया इति । 


अथवा प्रागुक्तश्चतुर्ङ्ञो वाद्‌; पत्रावरुम्बनमप्यपेश्चते, अतस्त. 
ल्क्षणमर्जावद्यमभिधातव्यम्‌ यतो नास्या.ऽविज्ञातसखरूपस्यावलः 
स्वनं जयाय प्रभवतीति ब्रुवाणं प्रति सम्भवदिलयादह । सम्भवः 
द्वि्यमानमन्यत्‌ पलक्षण विचारणीयं तद्धिचारचतुरेः ¦ तथाहि- 
२० खाभिपरेतार्थसाघननवदयमूढपद्‌ समूहात्पक परसिद्धावयवटक्षणे 
वाक्यं पत्रमिल्यकगन्व्यं तथाशरूतसयैवास्यं निदोपतोपपत्तः । न 
खु खाभिप्रेताथोसाधकं दुं सुस्पष्टपदात्मकं वा वाक्यं निदोषं 
पञ्च युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ 1 न च करियपदादिगुढं काव्यमप्येवं 
पन्नं प्रसञ्यते; प्रसिद्धावयवत्वविरिष्टस्यास्य पञ्त्वाभिधानात्‌। 
२५नं हि पदगूढादिकाव्यं प्रमाणप्रसिद्ध प्रतिज्ञाद्यवयवविशेषणतया 
किश्चिस्रसिद्धम्‌ , तस्य तथा प्रसिद्धौ पजव्यपदेरासिद्धेरवाधनात्‌ 
तद्क्तम्‌- 
¢“प्रतिद्धावयवं वाक्यं खेश्रस्यार्धस्य साधकम्‌ । 
साधु गूढपदप्रायं प्रमाइरनाङ्कम्‌ ॥” [ पत्रप० प° १] 


१ तदुभयं सखासच्म्‌। २ आदिना दयस्व सन्वासत्वे च संगरद्येते । 
३ वस्तुनः । ४ सदादिभङ्गवयरूपेण संघटते इलादिप्रकारेण । ५ कल्पना भेदः । 
£ यथा स्यादस्ति खान्नास्तीलयादि तथा स्याद्वक्तन्यं स्यादवक्तव्यं स्याद्रक्तन्यावक्तग्यमि- 
द्यादिप्रकारेण । ७ बसः। ८ परीक्षायुखे । ९ पत्रय । १० भपरब्दबहुलम्‌ | 
११ काव्यादेरपि पचतवप्रसङ्गात्‌ । १२ अबाधितम्‌ । 


सू° ६।७४ } पत्रविचारः ६८५ 
कथं परशुक्तविरोषणविशिषटं वाक्यं पत्रं नाम, तस्य ्रौचखमध्धि- 
सस्यपद्समुद्यविद्ेषरूपत्वाद्‌ › पत्रस्य च तद्धिपरीताकारत्वाद्‌ १ 
न च यद्यतोऽन्यत्त चेन व्यपदेष्टुं शक्यमतिभरसङ्गादिति चेद्‌; 
(उपचरितोपचारात्‌ः इति उूमः । श्थोचपथथस्थायिनो हि वणौ- 
त्मकपदसमूड विरोषखभाववास्यस्य छिप्यासुपचारस्तजास्य जने-५ 
रारोप्यमाणत्वात्‌ , दिप्युएचरितवाक्यस्यापि पत्रे, दत्र लिखितस्य 
तञ स्थत्वात्‌ः इत्युष्चरिदोप्चासस्प चव्ययदेदटः चिद्धः ! न च 
यद्यतोन्यच्चत्तेनो श्चयदुयदरिवोपदाराद्धः व्ययदेष्ुमश्सक्यस्‌ , 
दाक्द्न्य्र व्यवहतैजनाभिव्राये शकोपचायोपखभ्भाद्‌, तस्यः 
चान्य काष्ठादाबुपचरितोपचाराच्छकव्यपदेरासिद्धेः ¦ अथवा १० 
भरङूतस्य वाक्यस्य मुख्य एव पत्रव्यपदेदाः-'पदानि चायन्दे 
गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः खयं विजिगीषुणा यस्िन्वाक्ये 
तत्पत्रम्‌ इति व्युत्पत्तेः ! प्रङृतिप्रल्ययादिगोपनाद्धि पदानां 
ग्धेएनं विनिथितपद्‌खरूपतदभिधेयतच्वेभ्योपि परेभ्यः सम्भव- 


तयेव । तस्योक्तप्रकारस्य पञरस्यावयवो कंचिद्धावेव प्रयुज्येते १५ 
तावतेव साध्यसिद्धः } तद्यथा- 


“सखान्तमादितभूलयाचयञ्यन्तात्मतदुभान्तंवाक्‌ 

पसन्तयोतितोदीहयिदीतसख्यारमकर्त्वतः +” ] 
इति । अन्त एव ह्यान्तः, खा्थिकोऽण्‌ वानमस्थादिवत्‌ ! प्रदिः 
पारा पेक्षया सोरान्तः खान्तः उत्‌ , तेन भासिता चयोतिता भूति-२० 
र्दूतिरियर्थः । सा आद्या येषां ते खान्तभाषितभूल्यादयाः ते 
च ते उयन्ताश्च उद्धूतिव्ययधोव्यध्मा इव्यर्थः } ते एवात्मानः 
तां तनोतीति खान्तभासितभुत्याद्य्यन्तात्मतद्‌ इति साध्यधर्सः। 
उभान्ता वाग्यस्य तद्भाल्दकाद्विभ्वम्‌, इति धर्मं ! तसय 
साध्यघरविश्यिष्टस्य निदेशः । उत्पादादिभ्रिखभावव्यापि सर्वै- २५ 
मिल; । परान्तो यस्यासौ परान्तः पः, स एव दयोतितं योतनमुप- 
सर्म इत्यर्थः । तेनोदी्षा चासौ मितिश्च तया दवैः खात्मा यस 
तत्परान्तयोतितोदीप्षमितीतखात्मकं श्रमितिप्राक्तखरूपमः इत्य- 
थः । तस्य भावस्तत्वं श्रमेयत्वम्‌' इव्यर्थः, प्रमाणविषयस्य 
भरमेयत्वव्यवस्धितेः इति साधनघर्सनिदंशाः । दष्टान्तायभावेऽपि ३० 
च हेतोगेमकत्वम्‌ ““पतद्भयमेवायुमानाङ्गम्‌" [ परीक्षामु° २।३७) 


१ धर पटयग्यपदेश्चप्रपङ्कातव्‌ । २ पुंसि । ३ प्रतिवादिभ्यः। ४ अनुमानवाक्ये । 
५ विश्वम्‌ । ६ प्रमेयत्वात्‌ । ७ प्रपराऽपसमन्वादिः भ्रादिः। ८ न्यारोति। 


९ प्ररान्द्योतिवेन । १२० प्राप्तः। ११ खसाध्यप्रतिपादकष्वभर्‌ । 
भ° क० भाग ५ 


६८६ प्रमेयकसमङ्साचेण्डे [ ६. लयपरि१ 
इत्यत्र समर्थितम्‌ । अन्यशाजुपयत्तिवलेनेव हि हेतोगेमकत्वम्‌ 
सा चाचरास्वयेव दकान्तंस्य प्रमाणागोचरदया विषयपरिच्छेरे 
समर्थना ! एव वतिपा्यारायवदान्जिग्रश्तयोपष्यदयवःः पन्न 
वाक्ये दष्व्याः । तथाहि- 


"चिजायदन्तरयाणीयमारेकान्तात्मकत्वतः। 
यदित्थं न तदित्थं न यथाऽकिञ्िदिति जयः; ॥ १॥ 
तथा चेदमिति प्रोक्तो चत्वासो ऽवयवा मताः 1 
` तस्रात्तथेति निदेशे पश्च पत्रस्य कस्यचित्‌ ॥ २॥ 
| ( यन्नप० प° १०] 


१० चित्रचैकानेकशूपम्‌, तदैततीति च्विज्रत्‌-कानेकरूपव्यापि 
अनेक्रान्ताव्मकमिव्यर्थः । स्वैविभ्वयदित्यादिस्चैनामपाखपेश्चया 
यदन्त विश्वराब्दो “यत्‌ अस्ते यस्यः इति व्युत्पत्तेः । तेन राणीयं 
रब्दनीयं विश्वसिलयर्थः । तदनेकान्तात्मक विश्वमिति पक्ष 
निरैद; । आरेका खशयः, सा अन्ते यस्येत्यारेकान्तः प्रमेयः 
१५ 'प्रमाणप्रमेयसंराय' [ न्यायस्‌० १।१।१ ] इत्यादिपाठापेक्षया, स 
आत्मा यस्य तद्ारेकान्तात्मकम्‌, तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ , इति 
साधनधर्सनिदंशः । यदित्थं न भवति यचिचान्न भवति तदित्थं 
न भवति आरेकान्तात्मकं न भवति यथाऽकिञ्चित्‌~न किथित्‌ 
अथवा यकिञ्चित्‌ स्वैथेकान्तवाद्यभ्युपगतं तस्वम्‌ । इवि चयोऽ 
२० वयवाः पञ्चे कचित्पयुञ्यन्ते ! त॑था चेदमिति यश्चघमापसखहार 
वचने चत्वारः; । तसात थःःऽनेकान्तव्यापीवि निद्रे पञ्चेति । 


यञ्चेद्‌ योगेः स्पक्षसिच्यथ पच्रवाक्यमुपन्यस्तम्‌- सेन्यः 


भाग नाऽनन्तरानथोर्थग्रसखापञङदा ऽऽ शो टर्स्यतो ऽनीट्ोनेनरञ्यक्‌ 
कुखोद्धवो वेषोप्यनेदयतापस्तचऽचृरडडइजुदर्‌ परापरतस्ववित्त- 
२५ दन्यो ऽनादिस्वायनीयत्वत पव यदीदक्तत्सकरविद्धगेवदेतश्चेव- 
मेवं तदिति पत्रम्‌ । अस्यायमर्थः-दइन आत्मा सकरुस्येहिकपार 
लोकिकव्यवहारस्य प्रभुत्वात्‌, सह तेन वतेते इति सेनः । स 
घव चातुर्ैण्यादिवत्खार्थके ध्यणि कृते सेन्यम्‌ः इति भवति । 
तस्य छड्~विीसः, तं भजते सेवते इति सेन्यद्धाक्‌-'देहः 


५ 


, १ जैनेः। > सर्वथा निलयस्य क्षणिकख वा वस्तुनः । ३ अत पातल्यगमने । 
-४ -खरविषाणनद्‌ + ५ मरेकान्तात्मकम्‌- + - &- देः । ७-प्नोधकारीन्दरियादिकारण- 
केराप्ः । < आससुद्रात्‌ । ९ गिरिनिकर सुवनसत्निवेशचश्च । १० इनरव्यक्‌= 
,सयौचन्द्रमसो । ११ पृथिन्यादिका्द्रव्यसमूषः । १२ वक्ष्यते स्यमेबाग्ेसा्थः । 
१३ श्ञानभोगादिपदाथैः । १४ छ विकासे । | 
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इति यवत्‌! अर्थः अयोजने तसे अथार्थः, न अथार्थ ऽन्थभः ! 
भरर लोकिकखवापादविरुक्षणः खापः पखापभ्=वुच्यादिशुणबियु- 
स्यात्मनोऽवस्थाविदशेपः सोष्ट इहि यायत्‌ ! न हि तत्स्य 
कि्चिस्प्रयोजनमस्ति; ठस्य खकखपुरटयप्रयोजनानामन्ते व्यवस्था- 
नात्‌ ! अनथीर्थश्यासो मरखापथ ! नन्वेवं सोगदप्वापस्यापि व्रहणं ८ 
स्यात्‌, सोपि दानथोशैथखापः भकवदि खकरूटलन्वागनिन्त्तिटक्च- 
णस्य मोषठैष्य लौगतेरस्युयगव्यद्‌ ! दडुलस्- 
“दीपो यथा निदैतिमभ्युपेदे नेदावङि गच्छरि नग््तरिक्व्‌ ! 
दिद्तं न काञ्चिद्धिदि्ं न काश्ित्छेदक्चयात्फेवलदेति रान्विम्‌ \ 
जीवस्तथा निवृतिमभ्युपेतो नेवावनिं गच्छति नान्दरिक्षम; १ 
दिक्तं न कश्चिदिदिशं न काञ्चिल्छकदाश्चयात्केवर्येति दःल्दिम ५" 

[ सल्द्रनन्द्‌ ९६।२८,२९ | 


अाह-नानन्तरेति ¦ अन्ते षिनारस्तं यति पुरूषाय ददातीत्य- 
नतरः । नान्तरोऽनन्तरः पुरूपस्य विनारादायको नेयर्थः ! अन- 
न्तरश्यासावनथो्थप्रखापश्चानन्तसाऽनथोशैप्रखापः। नेति निपातः १५ 
प्रतिषेधवाचीं । नानन्तरानथौर्थप्रस्वापो लोकिको निद्राङृतः खाप 
इलयर्थः ! तं इन्दति छिनत्तीति नानन्तरनशथोरथप्रखःपड़ त्‌-श्रवोध- 
कारीन्द्रियादिकारणकरापः' इति यावत्‌ शिषु इत्ययं घातुर्भोवा- 
दिकः सेचनार्थः, “निषु डिषु शिषुविपु उष एरु दषु सेचने 

] इत्यभिधानात्‌ । तश्माच्छेषणं भावे घञि कते २० 
'दयोषः' इति भवति । तस्रात्खाथिकेऽणि कृते दोषः इति जायते । 
दोषं करोति “तत्करोति तदाचष्ठे, तेनातिकश्मति धुरूपं च” 
| ] इति णिचि कृते टेः दे च छते रैषीति भवति ! 
“तदन्ता घवः' [ जैनेन्द्रव्या० २।९३९. ] इति धुंखंज्ञायां स्यां 
“'प्रागधतेस्ते [ जेनेन्द्रव्या० २।२१४८ ] इत्याडः योगः 1 आाशेप-२५ 
यति समन्ताद्धवः सेकं कयेतीति क्िपि तस्य च सवोपदारेण 
लोपे डत्वे च कते आरौडिति भवति । आर्‌ चासो स्यचालेद्‌- 
स्यत्‌ रोकप्रसिद्धः समुद्रः । तस्रादाशेदरसखतः-आ सुद्रादिति 
यावत्‌ । निपू्वै इष्‌ इत्ययं धातुगेव्यर्थः परिगरृह्यते-^“ईष्‌ गति- 
हिंसनयोश्च | ] इति वचनात्‌ । नीषते २० 
गच्छतीति नीर न नीडऽनीर्‌ । तस्मात्खार्थके के प्रतययेऽनीङ 
इति भवति । अचलो गिरिनिकर इव्यर्थः । यदि वा अं विष्णुं 
नीषति गच्छति समाश्रयतीत्यनीडदमुवनसन्निवेराः। तदुक्तम्‌- 


१ अनथीथेप्रखापः। २ परममोक्षख न तु जीवन्मोक्षख। ३ रा दाने। 
शेष एव दौषः) ५ लोपे! ६ ध्यु इति धातुपंश । ७ ( मधि) । 
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“युगान्तकाटश्रतिखंहतःत्मनो ॐगन्ति यस्यां सविकारद्यते। 
तनौ भञुह्तच्र च कैटभद्िदस्तपोर्धैनाभ्यायसस्थकः सर्द; ॥* 
[ शि्ुपारव० ११२३ | 

न विद्यते ना समवायिकारणशरूतोः यस्यासावऽना, “कर्मो 

५ (न्मोः) [ जेनेन्दव्या० ४।२।१५२ } इति कप्‌ सन्तो न भवति 

“सान्ते विधिरनिल्यः [ इति परिभाषाध्रयणात्‌ । इनो 

भरायुः । लषणे टद्‌ कान्तिः-““खष्‌ कान्तो" [ ] 

इति वचनात्‌ । खषा युक्‌ योगो यस्यासौ ड्युक्‌-चन्द्रः ! इनश्च 

ठच्यक्‌ चेनलच्युक्‌ सथचन्द्रमसो ! ङक मिव कुं सजातीयशर- 

९० स्भकावयवसमूहः । तसादुद्धव आशत्मखभो यस्यासौ कुलोद्भवः 

पृथिव्यादिकायेदरव्यसमूहः 1 वाः इत्ययुक्त समुचये, तेनारनिल्यस्य 

गुणस्य कर्मणश्च अ्रहणम्‌। एषः प्रतीयमानः! अतो नयासिदधिः। 

अदो हितोऽप्यः-समुद्रादिः । निशायाः कर्म नेदयमन्धकारादि | 

ताप ओष्ण्यम्‌ । स्तनतीति स्तन्‌ मेघः! एतेषां उन्दरेकवद्धावः । 

१५ किम्भूतः स तच्च! न विद्यते ने पुरष्पे निमित्तकारणमस्येति। 

रटने परिभाषणं तस्य ड्‌ विखासः, तं जुषते सेवते इति-““जुषी 

प्रीतिसेवनयोः [ ] इत्यभिधानात्‌ । अन्ररद्‌- 
ठदजुर्‌ ! अ्रापि कवऽभावे निमित्तमुक्तम्‌ । 


अत्र साभ्यधर्ममादह । परापरतत्ववित्तदन्य इति । परं पार्थवा- 

२० दिपरमाण्वादिकारणभूतं वस्तु, अपरं पृथिव्यादिकायेद्रव्यम्‌, 
तयोस्त्वं खरूयम्‌, तद्सिन्विद्‌ उुद्धियस्यास्यौ परापरतच्ववित्‌- 
कार्यकारणविषयवुद्धिमान्‌ पुरुष इव्यर्थः ¦! तसात्परोक्तादन्यः 
परापरतस्ववित्तदन्यो वुद्धिमत्कारण इव्यर्थः । यदा नपुंसकेन 
सम्बन्धस्तदा परापरतस्चवित्तदन्यदिति व्याख्येयम्‌! कुत एत 
२५ दित्याद-अनाविरिवायनीयत्वत इति । कायस्य हेतुरादिस्ततः 
प्रागेव तस्य भावात्‌ । तस्मादन्योऽनादिः कार्यसन्दोहः । तस्य 
रवस्तत्प्रतिपादकं कार्यमिति वचनम्‌| तेनायनीयं प्रतिपाद्यं तस्य 
भावस्तत्वम्‌, तस्मदनादिरवायनीयत्वतः-“कार्थत्वात्‌' इत्यर्थः! 
एवं यदनादिरवायनीयं तदीदग्‌ बुद्धिमत्कारणम्‌ ! तत्कखा अव 
३० यवा भागा इत्यर्थः, सह कलाभिवेतेते इति सकला ! वित्‌ आत्म- 





१ तिष्ठन्ति । > नारायणख । ३ प्रकारणात्तपोधनोत्र नारदः । ४ सन्तोषाः, 
५ समासान्त श्लथ: । £ हेतोः । ७ अप्यादीनाम्‌। ८ पुलिङ्गनिर्दिष्टः सर्वः 
नपुसकलिङ्गनिरदि्टं सर्वम्‌ । ९ सामान्यनरः। १० धर्मिणि। ११ अबुद्धि. 
मत्कारणात्‌ । 
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खभो-“ विदु कमे [ ] इति वचनाद्‌ ¦ यस्य 
सकखा वित्‌ णोति प्रच्छादयतीलयोणादिष्ि गे वर्म इति भवतिः 
सकरविचयासो वगेश्वेति सकरविदमः-पर इत्यर्थः । तेन तुल्यं 
वत्तेते इति सकरविद्धगेदद्‌ ¦ एतच तल्वादि एवमनादिरवा- 
यनीयप्रकारं वत्तस्म्वुद्धिमत्कारणस्िति ¦ ठदेतदसमीचीनम्‌; ५ 
अयुमानाभादत्वादस्यं । तद्ाभाखत्दं च तदवयवानां व्रदिज्ञाेतू- 
दष्दरणानां करलादययापदिष्त्वप्यदेकदोपद्ृ्टत्वेन तद्ाभाखत्वा- 


क 


हत्ल्दम्‌ । लठच्चश्रनरप्छर्णश्रकरप्यसदद्धर्तःर्‌ग्न्तव्यमर्‌ । 


नलु चोक्तटक्षणे पत्रे केन॑चित्कर्भप्युदिश्यावठम्विते तेन च 
गंहीते भिन्ने च यदा पस्य दतेवं ब्रूयात्‌ “नायं मदीयपतस्या्थः" १० 
इति, तदा किं कर्तव्यमिति चेव्‌; तदासौ विकर्प्य परव्यः-को्य 
भवत्पत्रस्यार्थो नम-करिं यो भवन्मनसि वतते सोस्यार्थः, 
वाक्यरूपःत्पत्रालध्रतीयमानो वा स्यात्‌, भवन्मनसि वतमानः 
ततोपि च प्रतीयमानो वा प्रकारान्तरयासम्भवात्‌ ? तत्र प्रथमयक्ष 
पञ्ावलस्बनमन्थकरम्‌ । तंदधि( द्धि ) प्रतिवादी समादाय विन्ञा- १५ 
तार्थखरूपस्तच् दषणं वदतु विपरीतस्तु निर्जितो भवत्विलयव्ल- 
स्व्यते । यश्य ठसादर्थः अरतीयते नासो तदथं इति न तत्र 
केनचित्साधनं दूपणं बा दक्तव्यमयुपयोगात्‌ । यस्तु तदथा 
भवच्येतसि वर्त॑मानो नासौ ऊतच्िसदीयते पस्डतोदत्तीनां 
दुरन्वयत्यौदिति ? तै्ापि न साधनं दूषणं वा सम्भवति । न २० 
दयभतीयमानं वस्तु साधनं दूषणं वाहेत्यऽतिप्रसङ्गात्‌ । यदि 
पुनरन्यः कुतिं्तं प्रतिपद प्रतिवादी तत्र॒ साधनादिकं 
जयात्‌; तिं पत्रावरस्बनानर्थक्यम्‌ । ठत एव तत्मतिपत्ति- 
श्रचचि्रमेतव्‌-"तस्यासाव्॑था न अवति तदश्च प्रतीयते इति, 
गोराब्दादष्यश्वादिप्रतीतिभ्रसङ्गात्‌ । संकेते सति भवतीति चेत्कः २५ 
सङ्केतं कुत्‌ ? पत्रदातेति चेत्‌; किं प्रदानकाले, वादकाङे 
वा, तथा प्रतिवादिनि, अन्ध्र वा! तदानकाङे प्रतिवादिनीति 
चेत्‌; न; सथा व्यवहाराभावात्‌ । न खलु कश्चिद्‌ “अयं मम चेत- 





१ अनुमानख । २ वादिना । ३ प्रतिवादिवस्‌ । ४ प्रतिवादिना । ५ शातारथे । 
६ अर्थं विचायं पत्रे खण्डीङते । ७ प्रतिवादिना । ८ कथम्‌ £ । ९ तत्‌ पुत्रम्‌ । 
१० व्यवहवभिः । ११ भ्रमाणात्‌ । १२ अन्वयो=निश्वयः। १२ चेतसि वतैमाये- 
थपि। १४ चेतोवसैमानपत्राथैम्‌ । १५ चेतोववैमानपतव्रयं । १६ तख चेतसि 
ववैमानपत्राथैख । १७ चेतसि ववैमानः । १८ पर्नादभरतीयमानोऽपि चेतसि ववेमा- 
नपत्राथः सङ्केतकाठे तद मविष्यतीदयाशङ्खयाई । १९ पुरुषान्तरे । २० पत्रदानकाके 
अरतिवादिनि सद्भतप्रकरिण । २९१ वादी। 


६९० प्रतैयकमरूमाचण्डे ॥ ६, गृयपरि० 


स्थां वर्ततेऽस्येदं पतं वाचकमसमास्वयायश््थ वादका घरति. 
पत्तव्यः' इति सङ्केतं विदधाति । तथा तद्विधाने ठा किं पदा. 
नेन ? केवलद्धैवं वक्तव्यम्‌-'अथां मम चेतसि वत्तते, अन्न त्वया 
साधनं दषणं वा वक्तव्यम्‌ इति । दद्यन्ते सास्प्रतमप्यऽमत्सरः 
५ सन्त एवं वदन्तः-शराष्दो नियोऽनित्य इति वाऽस्माकं मनति 
प्रतिभाति, तत्न यदि भवतां दूषणाद्यभिधाने सामथ्यैमस्तिं यामः 
सभ्यान्तिकम्‌ः इति । काटान्तरेऽविसरंणाथं तद्यानं चेत्‌; तद्य. 
गूढं पं दातव्यम्‌, इतरथा तदानेपि विसरणसम्भवे विं कन्त. 
व्यम्‌ ? विस्मतुर्नि्र्दशचत्‌; न; पूवैखङ्कत विधानवेयथ्यैपरसज्त्‌। न 
३० तत्प्रसङ्गः प्रतिवादिनः पएजार्थपरिज्ञानाथेत्वात्तस्येति चेत्‌, तर्हि 
तत्परिज्ञानाथं॒विस्मरतसङ्केतस्य पुनस्तद्धिधानमेवास्तु, न तु 
निग्रहः} यदि च भवचचित्ते वत्तेमानोप्यर्थः सङ्केतवटेन ष्रा- 
देव प्रतीयते; तर्हिं ततो यः प्रतीयते स तदर्थो न मनस्येव वर्त 
मानः । यदि पुनः सङ्कतसहायात्पत्रात्तस्य प्रतीतेन तदर्थत्वम्‌; 
१५ तदि न कथिकसश्यचिद्थः स्यात्‌ सङ्केतमन्तरेण कुतश्िच्छब्दा- 
द्थौऽप्रतीतेः । तन्न तदहानकाङे प्रतिवादिनि सङ्केतः । नापि 
वादका; तथाव्यवहारविरहादेव । किं च वादकारेपि चेद्धादी 
प्रतिवादिने खयं पत्रार्थं निवेदयति, तर्द पथमं पत्रयरदीतुरुपन्या- 
सोऽनवसरः स्यात्‌ । वन्नायमपि पक्ष; भरेयान्‌ । 


२० अथान्यत्र; तहि खं एव तदर्थज्ञः, इति कथं प्रतिवादी साधना- 
दिकं वदेत्‌ तस्य तदथौऽपरिक्ानशत्‌ ? पततिवादिनस्तदथापरिन्ञानं 
वादिनोभीष्टमेव तदर्थत्वात्पत्रदानस्येति चेत्‌; तर्हिं पत्रमनक्षरं 
दातव्यमतः सुतरां तद्परिज्ञानसम्भवात्‌ ! अशिष्टचे्टाप्रसङ्गोन्य- 
जापि समानः इति न किञ्चित्पागुक्तरक्षणपजदानेन प्रयोजनम्‌ 

२५ नु वादपरवृत्ति; प्रयोजनमस्तयेव-तदाने हि वाद्‌; प्रवत्तेते, 
साधनाद्यभिधानं तु मानसा्थै वचनान्तरयस्पतीयमान इत्यभि. 
धाने तु पराकोदामात्रं छिखित्वा दातव्यं ततोपि वादप्रवृत्तेः 
सम्भवात्‌ किमतिगूढपञ्रविरचनश्रयासेन ? तन्ना्यपक्चे पाव 
ठम्बनं फलवत्‌! ` | 

अथ तच्छब्दाद्यः प्रतीयते स तदर्थः; तर्हिं खात्पतिता नो 

३० रलवरष्ठिः प्रकृतिप्रययादिपरपश्चार्थप्रविभागेन प्रतीयमानस्य पनना- 
थेत्वव्यवस्थितेः । अथ नायं तदथः; कथमन्यस्तदर्थः स्यात्‌ 
1 


१ प्रतिवादिना । २ तदंति शेषः। ३ सद्केतिताथसय । ४ करैव्य इति सेषः । 
५ पुरुषान्तरे । & अन्यः । ७ समनसि व्यवितायं । ८ भसराकम्‌ । ९ सिद्धोऽ- 
सदीयः पृक्ष इयथः । 
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अथान्यार्थसस्भवेपि यस्तदवदम्विनेष्यते स एव तदर्थः! कट 
एतत्‌ £ ततः प्रतीतेश्येत्‌ ; अन्योप्यत एव स्यात्‌ ¦ अथ ततः 
्रतियमानत्वाविशेषेपि य्तेनेष्यदे स दद वद्थो नान्यः, नटु 
शव्दः यमाणम्‌, अधमण द्‌ १ अमणं देत्‌; तदं तेल यावानशैः 
भद्दयते स सर्वष्दि तदर्थ दव ¦ न खलु चध्ुपनेकस्िन्नथं ५ 
यरादिके अददयेमाने (दद्दा य इप्यदे सव तदथ रान्य 
इति युतम्‌ ¦ अथयाभस्यणस्‌; तिं उेतेप्ययेषि चैः नहि 
दविचन्द्रादिकस्तद्शिनेष्यस्ःणोय मचिलुभटेति, अन्यथः वैरेगे- 
स्यमयोष्य्ौ कि न स्यात्‌ । तन्नायमपि पक्षो युक्तः : 

ततो यः प्रतीयते तदातुश्चेतसि च वर्व॑ते ख तदूर्थः, इट =ःपि- २० 
कैनेद्‌मवगस्यताम्‌ वादिनः, प्रतिवादिना, प्राश्चिकेवी ? तताद्वि- 
कस्पे पतिवादिनः कादिमनोथादुद्कुस्येन पत्रे व्याख्याते वादिना 
तथावच्छरितेयि ख वेयीलयाद्यदैवं वदति 'नायमस्याथौ मम चेत- 
सयन्यस्य वततेनात्‌ विपरीतप्रतिपचचेनिगृीतो सिः इति तद्‌ा कि 
कतव्य प्रश्चकः ? तथाभ्युपगरमशेव्‌; पदहामध्यश्थास्ते यल्सदृर्थ- १५ 
प्रतिपाद्कस्यापि भ्रतिवादिनो निच्रहं व्यवस्थापयन्ति वाद्यभ्युपय- 
मरमातरेण ! न दादन्धत्रेणास्य निग्रद्येऽपि तु यद्‌ वादी खमनोग- 
तभ्रथान्तरं निवेदयतीति चेद्‌; ननु शतेन निबेयमालमध्यीन्तरं 
पत्रस्याभिघेयम्‌ इति ङदोऽवमस्यतःप्‌ ? ठदप्रविष्टुस्येन निवे 
द्‌नाच्वेत्‌ तत एव प्रतिवादिप्रतिपःयमःनोप्यर्थस्तदभिघेयोस्तु २० 
विद्धेषाभावात्‌ ! वादिचेतस्य.ऽस्फुरणान्ेति चेत्‌; इदमपि कुतो- 
ऽवगस्यताम्‌ £ तत्रार्थदरोनाचेत्‌; किं पुनस्तच्ेतः प्रािकानां 
प्रलयक्षं येनैवं स्यात्‌ ? तथा चेत्‌; अतीन्दरिस्थददिभिस्त्हिं प्राक्चि- 
देभैदितव्यं बेतरपण्डितेः \ वथः च अस्यष्टत एव वादिप्रतिवः- 
दिनः खाररेदस्विभगं विक्धयोपन्याखमन्तरेणेव जयेतरव्यदस्थःं २५ 
रचयेयुः । नो चेत्कथं तत्र कस्यचिर्स्फुरणमस्फुरणं वा ते 
प्रतियन्तु ? न ्यप्रतिपन्नभूतटस्य “अन्न भूतले घरोस्ति नास्ति 
इति वा भ्रतीतिरस्ि ! अथे खयमेव यदासी वदति-ममायमथो 
मनसि वतैते नायम्‌ इति तदा ते रतथा प्रतिपद्यन्ते; न; तदापि 
संदेदात्‌-“किं भ्रतिवादिना योथां निश्चितः स एवास्य मनसि ३० 
वर्तते राब्देन तु वदति नायमर्थो मम मनसीति किन्त्वन्य एव-यों 
मया प्रतिपाचते, उतायमेव, इति न निश्चयहेतुः 1 श्यन्ते ह्यने- 





१ वादिना। . २ पं गृहीत्वा। ३ पृत्रातर। ४ धाष्टयोत्‌ । ५ पत्र । 
& खीकत्तैव्यः । ७ वादी! ८ प्रतिवादिनिगचमानार्थय वादिचेतसि स्फुरणा- 
स्फुरणप्रकारेण । ९ इति चेदिति रोषः । 


६९२ म्रमैयकभङम!तेण्डे ६. नयपरि० 


काथं पत्रं विस्चथ्य, "यदीद्‌मस्यार्थतत्वं प्रतिवादी ज्ञास्यति तदयषं 
वदिष्यामः, नेदमर्थतत्वमस्य किन्त्विदमिति, अथेदं जस्यति 
तत्ाप्यन्यथा गदिष्यामः इति सखम्प्रधास्यन्तै वादिनः ¦ अथ 
गुवादिभ्यः पूरवैमसौ तंन्निवेदयति, ततस्तेभ्यः भर्चिकानां तन्नि 

९५ यः ज; अनाप्यारेकाऽनिवृत्तः, खरिष्यपक्चपातेनान्यथापि तेषां 
वचनसखम्भवात्‌ । यदि पुनवादी वादपदृत्तः प्राक्‌ प्रश्चिकेभ्यः 
प्रतिपादयति-“मदीयपचस्यायमर्थः, अत्राथौन्तरं ब्रुवन्‌ परति. 
वादी मबद्धिर्निवारणीयः इति । अत्रापि भरागग्रतिपन्नपत्रा- 
थीनां मदटामध्यस्थानासुभयाभिमतानामकसादाहतानां सभ्यानां 

१० मध्ये विवादकरणे का वान्त? "वचश्यः प्रतीयते सएव तं 
तदर्थः इति चेद्‌; अन्यज्रौधि स एवास्त्वविशेषात्‌ । तन्ना्यः 
पष्ट युक्तः । 


नापि द्वितीयः । न खल प्रतिवादी वादिमनो जानाति येन 
"योस्य मनसि वत्तेते स एव मयाथ निथितः, इति जानीयात्‌ । 
१५एतेन॑' ठतीयोपि पश्चश्िन्तितः; सभ्यानामपि तन्निश्चयोपायाभा- 
वात्‌ । किञ्चेदं पत्रं तद्दातुः खपश्चसाघनवचनम्‌ परपक्चदूषणव 
चनस्‌, उभयवचनम्‌, अचुभयवचनं वा ? तज्राद्यविकट्पत्रये 
सभ्यानामग्रे चिरुच्चारणीयमेव तंत्तजापि वेषभ्यात्‌ । तथोचारि. 
तमपि यदा पाश्चिकेः पतिवादिना च न ज्ञायते वाद्यऽभिप्रेताथो- 
२० युक्ल्येन तदा तदातः किं भविष्यति ? निग्रहः, ““जिरभिदहितस्यापि 
कष्रप्रयोगद्रुतोच्चारादिभिः परिषदा भरतिवादिना चाज्ञातमन्ञातं 
नाम निग्रहस्थानम्‌ [ न्यायस्‌° ५।२।९ | इत्यभिधानात्‌, इति 
चेत्‌; तस्य तहि खवधाय कृलयोत्थापनम्‌ उक्तविधिना सर्वैर्ज 
तदेन्ञानसस्भवात्‌ । तौवन्मान्रश्रयोगाच खपरपश्चसाधनदूषणमभवि 
२५ प्रतिवायुपन्यासमनपेश्षयेव सभ्याः वादिप्रतिवादिनोजेयेतरव्य- 
वस्थां कुर्यः 1 चतुर्थपक्षे तु तज्निग्रहः सुप्रसिद्ध एवः खपर पक्षयोः 
साघनदूषणाऽप्रतिपादनात्‌ 1 इद्यरुमतिभ्रसङ्गेन । 


। अथेदानीमात्मनः म्रारब्धनिर्वैहणमोद्धल्यपरिहदारं च सूचयन्‌ 
परीक्षामुखेलयाद्याह- 


१ निवेदनयोगे चतुर्थौ । २ वादी । ३ पत्रम्‌ । ४ निवेदनात्‌ । ५ पत्राथ॑। 
६ इति चेदिति रोषः। ७ पक्षे ८ नकापि। ९ अकसादाहूतेषु। १० पूर 
म्र्चिकेष्वपि । ११ उभयपक्षनिराकरणेन । १२ खपरपक्षसाधनदूषणकारकपत्रम्‌ । 
१३ राक्षसी । २४ परिषदि। १५ तसनपत्राथय । १६ सखपरपक्षसाधन- 
दूषणकारकपन्न । १७ पत्रपरीक्षायाः । 
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दरीक्षामुखमादङ्ं हेयोपदेयल्खथोः 

9 विदे (क चह 
सेद मादृशो वाः परक्षःदक्षवदृव्यधाम्‌ ॥९। 

परीक्षा तकः, परि समन्तादखेवविशेयत ईक्ष यत्राथा- 
नामिति व्युत्त्तेः ! तस्या शुखं तद्युत्पत्तौ वपवेश्वात्थनां 
मवेशद्वारं रषखसिदं व्यध दिदहिदकारद्ि } पुनस्तद्धिशेष- ५ 
णमाददपिव्यायद } अआद्रोधर्दखद्धावरडिदरव्यषदसैः । यथेव 
दादरेः रारयलङ्सार्थनां वन्मुलमण्डनादिकं विरूपकं हेयत्वेन 
रुरूपकं चोपादेयत्येन सुस्पणएमादशेयति तथेदमपि शख डेय. 
एादेयतच्वे तथात्वेन प्रस्पष्माद रयतीव्यादसयं इव्यभिषीःश्े ! 


तदीदशं रासं किमथ विहितवान्‌ भवारित्यार्‌ । संविदे । कम्ये- १० 
लाह मादरः \ कीटो भवान्‌ यत्सद रस्य संविच्यथं शाखमि- 
द्मारभ्यतते इत्याद-वाखः । एठदुक्तं भवति-यो मत्सदरोऽव्प- 
प्र्स्तस्य हेयोपादेयतत्वसंविदे शाखमिद मारभ्यते इति । 
किंवत्‌ ? परीश्चादश्चवत्‌) यथा परीक्षादक्षो महपरज्ञः खसदश- 
शिष्यव्युत्पादनाथं विशिष्टं शाखं विदधाति तथाहमपीव्‌ विदि" १५ 
तवानिति \ नलु चाव्पग्र्ञस्य कथं परीश्लादक्षवद्‌ परार्धेवविध- 
विशिष्शष्छनिवदणं वश्छिन्दः कणथलदपएश्रजञत्वं एरस्परडिरेधत्‌ ट 
इत्यप्यचोचम्‌; ओद्धल्यपरिहारम्मज्येदेवमात्मनो अरन्थकृता 
प्रदसनात्‌ । विरिष्रपज्ञासद्धावस्तु विशिष्टदाख्रटक्षणकायापल- 
म्भादेवास्याऽवसीयते। न खदु विशिष्टं कायंमविशि ष्टदेव का-२० 
णात्‌ प्रादुभोवम्ैल्तिप्रसङ्ात्‌ । मादशोऽचार इत्यज न्‌ वा 
दरघव्यः। तेनायमर्थः-यो मत्छदरणेऽवाटो ऽनव्पभन्ञस्तस्य हेयो- 
पादेयतच्वसविदे चाख्मिदमहं विहितवान्‌ । यथा परी्चदश्चः 
परीश्चादक्चाथं विशिषराखं विदधातीति । न॒ चानस्पपज्ञस्य 
तस्छ॑बित्तेभवत इव खतः सम्भवात्तं परति शाखविधान व्यर्थमेव; २५ 
इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; तद्भदणेऽनद्पपज्ञासद्धावस्य विशिष्य विवक्षि 
तत्वात्‌ । यथा ह्यहं तत्करणेऽनव्पप्रज्ञस्तज्जञस्तथा तद्भदणे योऽन- 
द्पप्रजञस्तं प्रतीदं शाखं विदितम्‌ । यस्तु शाख्रान्तरद्धारेणा- 
वगतहेयोपादेयसखरूपो न तं प्रतीव्यर्थं इति । 


इति श्रीप्रमाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमल्मात्तेण्डे परीक्षामुखालङ्करे २० 
षष्ठः परिच्छेदः समाप्तः 0 छ ॥ 





१ संश्रानाय। २ श्रीमदक्लङ्ूदेवः। ३ तद्रहणरूपे । 


६९४ प्रमैयरूमरमा्तेणड [ &. स्यपरि 


शरभीर निषिशार्येप्वर के शिष्यप्रवोधथदम्‌ , 
यद्यक्तं पद्मद्धितीयस्खिकं माणिकयनन्दिधिभो 

तद्याख्यातमदौ यथावगमतः किञ्चिन्मया लेखः 
सेयाच्छुद्धधियां मनोरतिगृहे चन्द्राकतारावधि } ९; 

५ मोहैध्वान्तविनारानो निखिरखतो विज्ञानश्युदधिपद्‌ः. 

मेयानन्तनभोविसपणषटु्वस्तूक्तिभाभारुरः 

रिष्याव्जप्रतिवोधनः समुदितो योऽ्द्ेः परीश्चायुखात्‌ , 
जीयात्सोज निवस्ध एष सुचिरं माच्तेण्डतुद्योऽमरः ॥ २। 


गरः भीनेन्दिवरणिक्यो नन्दताशेदसज्गनः ! 
१० नन्द्ताहुरितैक्तरजाजेनमता्ैदः ॥ २४ 

श्रीरद्रनन्दिसेद्धान्तशिष्योऽनेकणुणरयः 

प्रभाचन्द्रभ्िरं जीयाद्रलनल्दिपदे रतः ॥ ४॥ 


श्रीभोजदेवराल्ये भ्रीमद्धासानिवासिना परापरपरमेषिपदय्र 

णामार्जितामर्पुण्यनियकृतनिखिर्मरकलङ्केन श्रीमस्प्भाचन्द्र 

१५ पण्डितेन रिखिलग्रमाणग्रमेयसखरूयोद्‌ यो तपकक्षासुख पद मिदं 
विचरतमिति १ 


( इति श्चीप्रभाचन्द्रविरचितः परमेयकमलमात्तेण्डः समात्तः ) 
॥ शमं भूयात्‌ ॥ 








१ अथेदानीं माणिक्यनन्दिपदग्यावणैनपूवैकं तस्पदाश्ञीवौद पूर्वकं चात्मनः प्रारब्य- 
निरवेदणमोद्धलयपरिद्वारं च सूचयन्नाह गम्भीरेत्यादि । २ अप्रमितम्‌। ३ मार्तण्ड 
इत्यखोपपत्ति दश्ष॑यति। ४ खस्य । ५ माणिक्यनन्दी । 


प्रमेयकमरमातेण्डस 





प्रथमं परिदि्टम्‌ ! 
परीष्षास्ुखसू्नषाटः १ 








) परथमः परिच्छेदः ॥ 


यु9 
ब्रभाणाद्थससिद्धिसदामादादितययः ; 

इति वक्ष्ये तयोलक्ष्म सिद्धनत्पं क्ोयसः ‰ 3 ! २ 
१ खापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं रमाणम्‌ । 6 
२ हिताहितप्राप्िपरिदारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तद्‌ । २५ 
३ तच्निश्वयात्मक्‌ समारोपविरुद्धताद लुमानवत्‌ । २७ 
४ अनिधितोभ्पूवीर्थः ! ५९ 
५ दृष्टोऽपि समारोपत्ताद । ५९ 
६ खोन्मुखतया प्रतिभासनं खद व्यवसायः । ९८ 
५ अर्थस्येव तदुन्ुखतया । ९८ 
८ घटमहमात्मना चेद्धि । १२९ 
९ कर्मवत्क्तृकरणक्तियःप्रतीरेः । १२१ 
१० रब्दानुचारणेऽपि खस्याचुभदनमर्थवत्‌ । १२८ 
११ कोवा तस्प्रतिभारिनमर्थनष्यक्टमिच्छस्तदेव तथा रेच्छेद्‌ ¦ ९४२ 
१२ प्रदीपवत्‌ । १४९ 
१३ तत्प्रामाण्यं खतः परतश्चेति । १४९. 

॥ ॥ द्वितीयः परिच्छेदः + 
१ तद्धा | १५७५७ 
२ प्रयक्षेतर्भेदात्‌ । १८० 
३ विद्ाद्‌ प्रल्क्षम्‌ । २१६ 
२ प्रतीलयन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वेशम्‌ । २१९ 
५ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः साव्यवहारिकम्‌ । २२९, 
६ ना्थीखोको कारणं परिच्छेदयलात्तमोवत्‌ । २३१ 
७ तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच केशोण्डुकन्चानवलक्तचरज्ञानवच्च । २३३ 
८ अतजन्यमपि तत्प्रकारकं प्रदीपवत्‌ । २३९ 
९ खावरणक्षयोपश्चमलक्षणयोग्यतया हि पतिनियतमथं व्यवस्थापयति ! २४० 
१० कारणस्य च परिच्छेयले करणादिना व्यभिचारः । २४० 
११ सामगप्रीविशेषविष्ेषिताखिटावरणमतीन्द्ियमेषतो मुख्यम्‌ । २४१ 
१२, सावरणत्वे करणजन्यते च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ । 5 





भ्र कृ०> मा० ५९ 


६९८ प्रमेयकमखमात्तेण्डे 


॥ चतीयः परिच्छेदः # 
१ परोक्षमितरत्‌ । 
२ प्र्क्षादिनिमित्त स्म्रतिप्रल्यभिन्नानतकौनुमानागममेदम्‌ । 
३ संस्कारोद्ूबोधनिबन्धना तदिद्याकासा स्मृतिः । 
४ स देवदत्तो यथा। 
५५ दरेनस्मरणकारणकं सङ्कलनं प्रयभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्पटशं 
तद्विखक्षणं तल्प्रतियो गीदयादि 1 
६ यथा ख एवायं देवदत्तः ! ७ गोसदरो गवयः । 
८ गोविलक्षणो महिषः । ९ इदसस्माद्‌ दूरष्‌ । 
१० वृक्षोऽयमिल्यादि । 
११ उपलम्भावुपल्म्भनिसित्त व्याधिज्ञानमूहः 1 
१२ इदमसिन्पयेव भवदयसति न भवयेवेवि च । 
१३ यथा्प्नावेव धूसस्दभावे न भवघेवेति च । 
१४ साधनात्साप्यविज्ञानमनुमानम्‌ । 
१५ साध्याविनामावित्वेन निश्चितो हेतुः । 
१६ सहकमभावनियमोऽविनाभावः । 
१७ सहचारिणोन्यौप्यव्यापकयोश्च सहभावः । 
१८ पूरवोत्तरचारिणोः कायं कारणयोश्च क्रमभावः । 
१९ तचत्तन्निणैयः । 
२० इष्टमबाधितमसिद साध्यम्‌ । 
२१ सन्दिग्धविपयस्ठाव्युत्प्नानां साध्यं यथा खादिलसिद्धपदम्‌ । 
२२ अनिष्यध्यक्षादिबाधितयोः साव्यं मामूदिती्यवाधितवचनम्‌ । 
५३ न चासिद्धवदिष्ट प्रतिवादिनः । | 
२४ ्रल्यायनाय दीच्छा वक्तुरेव 1 
२५ साध्य वर्मः क्चित्तद्धिरिशो वा धर्मी । 
२६ पश्च इति यावत्‌ । 
२७ प्रसिद्धो धर्मं । 
२८ विकत्पसिद्धे तस्मिन्सत्ततरे साध्ये । 
२९ अस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ । 
३० प्रमाणोभयसिद्धे तु साध्यधर्मविशिष्टता । 
३१ अभ्चिमानयं देशः परिणामी शन्द्‌ इति यथा । 
३२ व्याप्तो तु सार्ध्यं धसं एव । 
३३ अन्यथा तद्घटनात्‌ । 
३४ साध्यधमांधारघन्देहापनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस वचनम्‌ । 
३५ साध्यधर्मिणि साघनधमावबोधनाय पक्षधर्मोपसंहारवत्‌ \ 
३६ कोवा त्रिधा हेतुसुक्खा समर्थयमानो न पक्षयति । 


1. 


३३५ 
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श्रु 
३७ एतद्धयमेवानुमानाङ्गं नोदादरणम्‌ । ३७४ 
३८ न हि तत्साध्यप्रतिपच्यङ्गं तत्र यथोक्तहेतोरेव व्यापारात्‌ : क 
३९ तद विनाभावनिश्वयार्थं वा विपश्चे वाधक्ादेव तत्सिद्धेः ¦ ३७५ 
४० व्यक्तिरूपं च निदनं सामन्येन तु व्या्ितच्राधि तद्विश्रिपत्ता्- 
नवस्थान स्यात्‌ टृ्ठान्तान्तरापेक्षणाद्‌ ¦ ५ 
४१ नापि व्याच्चिरमरणाथं तथाविधहेतु प्रयो गदेव नत्स्वरतेः 
४२, तत्परमभिधीयमान साध्यधर्बिणि साध्य॒साधने सन्देदयटि ३७६ 


४३ कुतोऽन्यथोपनयनिगमने । 

ञ्डनवच वे तदङ्गे । साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोर्वचनादेवासंशयात्‌ । 
४५ समर्थनं वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो वाऽस्ु साध्ये तदुपयोगात्‌ ` 
४६ बाङव्युतपतच्यथं तच्रयोपगमे शाख एवासौ न वःदेऽनुपयो गात्‌ । 
४७ टछ्न्तो द्वेधा ¦ अन्वयन्यतिरेकभेदात्‌ ¦ ३७७ 
४८ साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदद्यते सोऽन्वयदृष्टन्तः \ 

४९ साध्याभावे साधनाभावो यच्र कथ्यते स व्यविरेकृदष्टान्तः । 
५० हेतो रपसंहार उपनयः । 

५१ म्रतिज्ञायास्तु निगसनम्‌ । 

५२ तदनुमानं द्वेष ¦ ३७८ 
५५३ स्वार्थपरार्थमेदात्‌ ¦ 

५५४ सार्थमुक्तरक्षणम्‌ । 

५५ परार्थं तु तदर्थपरामर्दिवचनाजातम्‌ । 
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५६ तद्वचनमपि तद्धतुचात्‌ । ४ 
५७ सर हेत्ेधोपरग्ध्यनुपरन्धिमेदात्‌ । ४ 
५८ उपरष्िर्विधिप्रतिषेधयोरनुपकञ्धिश्च । ३५७९ 


५९ अविरद्धोपन्धि्विंधो षोढा व्याप्यकायेकारणपूर्वोत्तरसहचरमेदात्‌ \ + 
६० रसदेकसामग्यनुमानेन रूपाजुमानमिच्छद्धिरिष्टमेव किञ्चित्कारणं 


हेतुयैच्र सामभ्यो प्रतिवन्धकारणान्तरावेकस्ये । छि 
६१ न च पूर्वौत्तरचारिणोस्तादात्म्यं तदुतपत्तिवां कालव्यवधाने तदनुपलब्धेः \ ३८० 
६२ भाव्यतीतयोरमरणजाग्रद्रोधयोरपि नारिशोद्रोधो प्रति हेतुम्‌ ३८१ 
६३ तद्यापाराभितं हि तद्धावभाविलम्‌ । ध 
६४ सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सदयोत्पादाच । ३८३ 


६५ परिणामी साब्द्‌ः, कृतकलात्‌, य एवं सर एवं दो यथा घटः. 
कृतकश्वायम्‌ , तस्मास्परिणाभी, यस्तु न परिणामी स न तको 


दष्टो यथा बन्ध्यास्तनन्धयः, इतकशायम्‌ , तस्मात्परिणामी । ४ 
६६ अस्यत्र देहिनि बुद्धिष्यांहारादेः । ३८४ 
६५ अस्यत्र छाया छत्रात्‌ । * 


६८ उदेष्यति चकट कृत्तिकोदयात्‌ । 9) 


७०७ म्रमैयकमटसान्तण्डे 


६९ उदगद्धरणिः भाक्त एव ॥ ३८४ 

७० अस्यत्र मतुलिङ्के रूपं रसात्‌ ¦ 

७१ विसदधतदुपल्ड्विः प्रतिषेधे तथा । ३८५ 

७२ नास्त्र श्ीतस्पश ओष्ण्यात्‌ 

७३ नास्यन्र री तसपा धूमात्‌ । 

७४ नास्मिन्‌ रारीरिणि सुखमस्ति हदयरत्यात्‌ । 

७५ नोदेष्यति सुद्भृतान्ते शकटं रेवल्युदयात्‌ । 

७६ नोदगाद्धरणियुदह्ताप्पूवं पुष्योदयात्‌ । 

७७ नास्यन्र भित्तो परभागाभावोऽवा्मागददनात्‌ 

७८ अविरुद्धानुपरुन्धिः प्रतिषेधे स्तवा खभावव्यापककायकारणपूर्वो- 
तरसहचरायुपलम्भमेदात्‌ । ३८६ 

७९ नास्त्र भूते घटोऽनुपरग्धेः । ५ 

८० नास्यच्न शिरापा ब्रक्षायुपलन्धेः } ३८८ 

८१ नास्त्राप्रतिबद्धसामर्ध्योऽभिधूमानुपरन्येः । ४ 

८२ नास्लयत्र धूमोऽनन्नेः । ॥ 

८३ न भविष्यति मुद्रतीन्ते शकटं कृत्तिकोदयानुपरब्धेः । 

८४ नोदगद्धरणियह्रतासप्रार्‌ तत एत । 

८५ नास्यत्र समठखायामुन्नामो नामानुपङन्धेः ! त 

८६ विरुद्धाजुपरुन्धिरविंधो तरेधा । विरुद्धकायकारणसखमावानुपटन्धिमेदात्‌ । +; 

८७ यथाऽस्िन्ध्राणिनि व्याधिविरेषोऽसि निरामयचेष्सुपलन्धेः । 

८८ अस्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ । ध, 

८९ अनेचन्तात्मक वस्त्वेकान्तखरूपादुपलबन्धेः । ३८१ 

९० परम्परया सम्भवत्साधनमत्रेवान्तमोव नीयम्‌ । 

९१ अभूदत्र चक्रे रिवकः स्थासात्‌ \ 

९२ कायेकायेमविरुद्धकार्योपरन्धो 

९३ नास्य गुहायां खगक्रीडनं शगारिसंशब्दनात्‌ कारणविरुद्धकायं 
विसुद्धकार्योपरब्धो यथा । ५ 

९४ व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽन्यथानुपपत््येव वा । ३९० 

९५ अभ्निमानयं देशस्तथेव धूमवत्त्वोपपत्तेधूमवत्वान्यथानुपपत्तेवौ । 

९६ हेतुप्रयोगो हि यथाव्या्िप्रहणं विधीयवे साच तावन्मत्रेण 


2) 


9) 
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ॐ) 


3) 


१9 


9) 


व्युत्पन्नेरवधायते ॥ न 
९५७ तावता च साध्यसिद्धिः । ४ 
९८ तेन पक्षस्रदाधारस्‌चनायोक्तः । >) 
९९ आप्तव चनादि निबन्धनमर्थज्ञानमागमः । ३९१ 
१०० सहजयोग्यतासङकतवश्ाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिदेतवः । ४२७ 


१०१ यथा मवादयः सन्ति । ४२८ 


प्रीक्षायुखसूत्रपाटः ७०५१ 


4 & 
॥ चतुथः एरिच्छेद्‌ः ॥ 
१ खामान्यविश्ेषात्मा तदर्थो विषयः ¦ ४६६ 
२ अनुढत्तव्याङृत्तप्रयययो चरदात्पूर्वोत्तराकारपरिदारादःप्िस्थितिखश्चग- 
परिणामेनार्थक्रियोपपत्तश्व ¦ र 
३ सामान्यं द्वेधा, वियमृष्वैताभेदात्‌ \ + 
४ सटरपरिणामस्वियेक्‌ , खण्डसुण्डादिषु मोदट्‌ \ ४६७ 
५ प्रापरविवत्तव्यापिद्रव्यमूष्वता श्टदिव स्थःसादिषु\ ४८८ 
६ विशेषश्च \ ५५२० 


ष्‌ 
४ पयायव्यतिरेकभेदात्‌ । 1 
८ एकस्मिन्द्रग्ये कमभाविनः परिणामाः प्याया आत्नि हषविषदादिवद्‌ 1 ,, 


९ अ्थान्तरगतो विसद्यपरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌ । ५२४ 
॥ पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 

१ अज्ञान निदृत्ति्दानोपादानोपेक्षाश्च एर्म्‌ \ ६२४ 

२ प्रमाणदभिन्नं भिन्नश्च \ ६२४ 


३ यः प्रमिमीते स एव निचृत्ताज्ञानो जदाल्यादत्त उपेक्षते चेवि श्रतीवेः । ६२६ 


॥ षष्ठः परिच्छेदः ॥ 
१ ततोऽन्यत्तदाभासम्‌ ¦ ६२९ 
२ असखसंविदितगृहीतार्थदरनसंरयादयः प्रमाणाभासाः । 
३ खविषयोपदशंकल्लामावात्‌ । 
४ पुरषान्तरपूवथेगच्छक्तणस्पशंस्थाणुपुरुषादि ज्ञानवत्‌ । 
५ चक्षूरसयेो्रव्ये संयुकरतसमवायवच ! # 
६ अवेशये प्रदयक्चं तदामःसं बौद्ध सखाकस्माद्ूमद शेनाद्रहिविज्ञानवत्‌ \ ६२९ 
७ वैरयेऽपि परोक्षं तदाभास मीसांसकस्य कर णज्ञानवव्‌ । ६३० 
८ अतस्मिस्दिवि ज्ञानं स्रणाभासम्‌, जिनदत्ते स देवदत्तो यथा । 
९ सदश तदेवेदं तस्िन्नेव तेन सदृशं यमरुकवदिदयादि 


(, 


3> 


[(, 


ग्रयभिज्ञानाभासम्‌ । 
१० असम्बद्धे तज्ज्ञानं तकीभासम्‌ , यार्बस्ि्युत्रः स दयामो यथा । ष 
११ इदमयुमानाभासम्‌ । ५ 
१२ तच्नानिश्दिः पक्षाभासः । 9 
१३ अनिष्टो मीमांसकसयानिदयः खन्दः । ६३१ 
१८ सिद्धः श्रावणः खाब्द्ः। 9 
१५ बाधितः प्रयक्षानुमानागमलो कखवचनेः । > 
१६ अनुष्णोऽभ्निदरेव्य्राजख्वत्‌ । 9 


१५७ अपरिणामी शब्दः इतक्लातव्‌ घटवत्‌ । 


७०२ परमेयकमरसाचेण्डे 


१८ ब्रेदयायुखग्रदो धमः पुरुषाभ्रितलाद धर्मवत्‌ ! 

१९ डचि नरशिरःकपाल प्राण्यद्गलाच्छङ्कश्ुक्तिवत्‌ । 

२० माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगभेखात्प्रसिद्धवन्ध्यावत्‌ । 
२१ हेखाभाघा असिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिच्चित्कराः । 

५२ असत्पत्तानिश्चयोऽसिद्धः \ 

२३ अवियमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्वा्चुषरलात्‌ । 

२४ खरूपेणासत्त्वात्‌ । 

२५ अविद्यमाननिश्वयो सुर्धवुरदधि प्रयभ्निरत्र धूमात्‌ \ 

२६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसङ्खाते सन्देहात्‌ । 

२७ सांख्यं प्रति परिणामी शब्दः कृतक्लात्‌ । 

२८ तेनाज्ञातललात्‌ ¦ 

२९ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिणामी शब्दः इतकलरात्‌ । 
३० विपक्षेऽप्यविरद्धव्त्तिरनेकान्तिकः । 

३१ निशधितवरत्तिरनिदयः शब्दः म्रमेयतात्‌ घटवत्‌ । 

३२ आका निदस्प्यस निश्चयात्‌ । 

३३ शङ्कितदृत्तिस्वु नासि सर्वज्ञे वक्तृखात्‌ । 

३४ सर्व्तेन वक्तुलाविरोधात्‌ । 

३५ सिद्धे प्रलक्षादिवाधिते च साध्ये हेतुरकरिचित्करः । 

३६ सिद्धः श्रावणः दाब्दः शब्दखात्‌ 1 

३७ किश्चिदकरणात्‌ । 

३८ यथाऽनुष्णोऽस्िदरैव्यलादिलादौ किचचित्कतुम्चक्यलात्‌ । 
३९ लक्षण एवासो दोषो व्युत्पज्ञप्रयोगस्य पक्षदोषेणेव दुष्टात्‌ । 
४० इष्छान्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः । 

४१ अपोरषेयः शब्दोऽमूतैलादिन्द्ियसुखपरमाणुधटवत्‌ । 
४२ विपरीतान्वयश्च यद्पोरुषेयं तदमूर्वम्‌ । 

४३ विद्युदादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ । 

४४ व्यतिरेकेऽसिद्धतब्यतिरेकाः परमाण्विच्दियसुखाकाशचवत्‌ । 
४५ विपरीतव्यतिरेकश्च य्नामू्तं तन्नापोसुषेयम्‌ । 

४६ बालपरयोगाभासः पश्चावयवेषु कियद्धीनता । 

४७ अध्निमानयं देशो धूमवत्त्वात्‌ यदित्थं तदित्थं यथा महानस इति । 
४८ धूुमवांश्चायमिति वा । 

४९ तस्मादभिमान्‌ धृमर्वांश्वायमिति । 

५० स्पष्टतया म्रङ्तप्रतिपत्तरयो गात्‌ । 

५१ रागद्वेषमोदाक्रान्तपुरुषवचनाजातमागमाभासम्‌ । 

५२ यथा नद्यास्तीरे मोदकराशयः सन्ति धावध्वं माणवकाः । 
५२ अङ्खल्यग्रे हस्ियूथशतमास्त इवि च । 


प° 
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५.४ विसंवाद्‌त्‌ । 
५५५ प्रयक्चमेवेकं प्रमाणमिलादि रंख्याभाष्टम्‌ ! 


[२ [> > [५३ 
५९ लोकायतिक ग्र्यक्षतः परले कादिनिपेधस्य परदुब्यदेश्वापि- 


दवेरतद्विषरयलात्‌ । 


( क ट ६ = क (1 
५७ स्ीगतसांययोग प्रामाकरजेदिनीयानां ब्रलयक्षःदुमानागमोपमः- 


नार्थापन्त्यभविरेकेकाधिकैव्यौक्षिवत्‌ 
५८ अनुमानाद स्वद्विषयत्वे प्रमाणान्तरम्‌ 


५९ तर्कसेव व्यािगोचरवे प्रमाणान्तरम्‌ अभ्रमाणस्याव्यवस्थापक्रह्वतत्‌ \ + 


६० प्रतिभासमेदस्य च मेदकलात्‌ । 

६१ विषयाभास्ः सामान्यं विरोषो द्य वा खतन्नम्‌ । 

६२ तथाऽप्रविभातनात्काया करणाच 

६३ समर्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेश्चखात्‌ । 

६४ परपेक्षणे परिणामिलमन्यथा तद भावातु । 

६५ खयमसमर्थस अकारकलास्पूर्ववत्‌ । 

६६ फलाभासं प्रमाणादभिन्नं भिन्नमेव वा । 

६७ अयेदे तद्य वहाराुपपत्तेः । 

६८ व्याङ्ृत्याऽपि न तत्कल्पना फरान्तराब्याहृत्याऽफर्वभ्रसङ्गा त्‌. । 

६९ प्रमाणाद्यावरत््येवाप्रमाणल्वस्य \ 

७० तसमाद्रास्रवो मेदः । 

७१ मेदे लार्मान्तरवत्तदनुपपत्तः । 

७२ समवायेऽतिप्रसङ्कः ¦ 

७३ भ्रमाणतदामासौ दुषटतयोद्धावितौ परिहतापरिहतदोष वादिनः 
साधनतदाभासो प्रतिवादिनो दृषणमूषणे च । 

. ७४ संभव्द्न्यद्िवारणीयम्‌ । 


परीक्षायुखमादर्चं हेयोपादेयतत्तवयोः । 
संविदे मादो बाङः परीक्षादक्षवद्यधाम्‌ ॥ १ ॥ 


दति परीश्चामुखसुत समाप्तम्‌ । 


‡3 


> 


(6, 


० (भ 


द्वितीयं परिशिष्टम्‌ 
प्रमेयकमलमात्तण्डगतानामवतरणानं सुचिः 
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-तीयेप्येतदेव 
-योगिलप्र- 
-युपप(त्पफततेः 

द्धः नचान्तरालभा- 
-देषे(ष)वि- 
समवायी इवि 
तदप्यसत्‌ 
अपथगाश्रयद्रत्ति- 
तच्रासंमाव्यम्‌ 


-यि्रमवाय( यिभावा ) भावात्‌ 
-रा्रयभावा ( यश्च समवाय ) 


सिद्धो हि 
सम्बन्धलजा- 
-तयासो भ्र- 
पटो 
परपरिद्छ- 
-नर्थक्यम्‌ 
संएवेसर इति 
समवायखय नि- 


\%& $ 


पाठान्तरम्‌ 


तत एव 
"त्यप्‌. 
मनोऽन्व्- 
हि देच. 
-भिज्ञानम- 
प्रविष्ट. 
-स्य 
प्रव 
-वन्तो 
दविविन- 
दविवहु- 
-क्तमपरि- 
-जेष्व- 
हि तज्नि- 
लक्षणं तेषां 
-तीयोऽप्यस्देव 
योगिवल्पर- 
मुत्पत्तेऽ 
"द्धः भावान्तरभा- 
रोषवि- 
संमवायीनि इवि 
तदसत्‌ 
अप्रथरत्ति- 
तच्रासद्धाबाव्‌ 
-यिभावाभावात्‌ 


-राश्रयस्य खमवायसिद्धे हि 
सम्बन्धजा- 
तया भ्र 
धटो 
परिक- 
ननर्थवत््वम्‌ 
स एवमिति 
समवायनि- 


प्रमेयकमङमातण्डस्य 


७ ¢ 

प्र पं सुद्रितपाटः पाठान्तरम्‌ 
६२१ ९ इवि नि- ग्रतिनि- 
६२२ २० -द्णलादी. -दणादी- 
६२४ १३ नथा वि- -थापि वि- 
६२५ र्य -प्यञुन्द्रम्‌ -प्ययुक्तम्‌ 
६२६ १७ बोध- अवबोध- 
६२८ ६ न्दः "द्‌: समात्रः 
६३४ १७ -नियतते- -निश्चयते- 
६२३५ ११ -भासवदु- -भावादु- 
६३६ 9 निदे निलत्वे 
६४० १४ -रीतोऽन्व- -रीतेऽन्व- 
६४८ य -लयोः; वि- ल्योः विवादापन्नयोः बिः 
६५३ ८ -समः -समाः 
६५६ ६ -न्द्रियिकत्वे -न्द्ियत्वे 
६६० ई सखसा- खेष्टसा- 
६६४ १९ साम- साघनसाम- 
६६५ १७ नां इ~ नां ट- 
६६७ १ नेदमभि(विज्ञा- नेदमविन्ञा- 
६६८ २१ सदाः सभ्याः 
६६९ २० तएव -ते 

६७० ३० -थिककप्र- थिकप्र- 
६७१ १८ -नमदो- -नं नादो- 
६७४ ५ ज्ञानेन वा- ज्ञाने च वा- 
६७४ ७ चिदिति चेत्तर्हि -चिदेव तर्हि 
६७६- शभ्राचां वाचाम्‌” इयादिश्टोको आ० भरतौ नासति । 
६५७० १३ -कष्यमु- -कव्यमु- 
६७८ ८ यः पुनः यत्पुनः 
६७८ १९ विषयमाचप्र-  विषयमावप्र- 
६८९ १५ तद्वि द्धि) भर- तद्विषं भ्र- 


६९४ १२ श्रीभोजदेवराज्ये" इयादि पररसिः आ० प्रतौ नासि । 





(क = ५ 
€. श्रुलटिप्पन्युपयुक्तयन्थसू चिः सङ्गेतविषरणश्च । 

अभिसमयालेकार० अभिसमयालोकालङ्ारः (गायक्वाड सीरिज बडोदा) ९५, 

अषटश० अष्टरती अष्टखदख्यां मुद्रिता ( निणैयस्ायर त्रेसर बम्बर ) ३५.२८१ 
\५७,८ १,८ ३,९४,१०९। 

अष्टचह० अष्टसदखी ( निणैयसागर बम्बई }) ३५.३८,५९.६२.६३.७७.८१, 
९४,९६-९८,१००.१०९.१११,११७,१३८॥ 

आप्तप० आप्तपरीक्षा ( जनसाहियप्रसारक कार बम्ब ) ८३,९३,९४,९९, 
१३६०१२५ 

आसरमी ° आप्तमीमांसा ( जेनसिदधान्तप्रका्िनी संस्था कलकत्ता ) ५७,९४, 


ष | ऋग्वेद संहिता ९६४,२६४,३९९। 

कठोप० कठोपनिषद्‌ ( निर्णयसागर बम्ब ) ६४। 
कादम्बरी कादम्बरी ( निणैयसागर वस्व ) २९८। 
ऊुमारसं० ठी ° कुमारसंमवरीश्न ( > , ४२] 
कञ्ुर° केञ्यरोपनिषत्‌ ( % > 2) ६५ 


चित्ुखी तत्त्वप्रदीपिका चित्सुखी ( 49 रः ) ५३। 
छन्दोग्योप० छन्दोग्योपनिषत्‌ ( = >» ॐ ) ६२। 


जीतकल्पभा० जीतकल्पभाप्यम्‌ ( जेनसाहियसंशोधकय्न्थमाख पूना } ३३१। 

जीवकाण्डगो० जीवकाण्डम्‌ गोम्मरसारसय ( रायचन्दरशाख्रमाखा बम्ब ) ३००1 

लेनेन्दव्या० जेनेन्द्व्याकरणम्‌ ( जेनसिद्धान्त प्र संस्था कलकत्ता) ७,१७६. 
६५७९.६८ ५,६८ ८। 

जैमिनिस्‌° जेमिनिसूत्रम्‌ ( आनन्दाश्रम सीरिज पूना) ६२,४०४। 

तत्तववै° योगभाष्यतत्त्ववैशारदी { चौखम्बा सीरिज बनारस ) ९ 

त्वसं° तत्वसङ्कहः ( गायक्वाड सीरिज वडोदा ) २९.३२, ३९.४४.४५. ६५, 
९७१३७२.७७.७९,८ ३०८ ४,१००,१५०.१५.३.१५४११५७.१६ २.१ ६४ 
१७१,१७४,२५०.,२५२.२५३,३९२,४३२। 

तत्सं ° पं० तत्त्वसं्रहपलिका ( यायकवाड सीरिज बडोदा ) ४३.४५, ६५, 
७९,८१,११६,११५७,१५०,१६१,१६३.१६५-१७१, 

तच्ार्थश्छो ° तत्तवार्थश्टोकवार्तिकम्‌ ( निणैयसायर बम्बई ) १९,२०.४२.४६ 
६१,६२,९१,९४,११०,११६,११८११२०-१२३,१३ ३,१३७,१४८.१५०। 

तक्ार्थ॑स्‌ ° तत्त्वार्थसूत्रम्‌ ( जेनसादिदयप्रसारकका० बम्ब ) २४५,२५९। 

तत्त्वोपष्टव ° तत्वोपछ्ठवर्सिंदय भ्रुफपुस्तकूम्‌ (पं. खखललसत्कम्‌ 

तत्तो ° सिंहः | 8. त. , काची )४७,४८,५६,५९,६ २,६ ३,७५.७६, 
११६,१७२। 


छ सङ्केतविवरणम्‌ 


दैत्ति° तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ( निर्णयसागर बम्ब ) ६६। 
द्रव्यसं° द्रव्यसंग्रहः ( रायचन्द्र्चाखमाल। वम्बई ) ५६५। 
न्यायकुयुदच° न्यायङमुदचन्द्रः ( माणिकचन्द्र मनन्थमाखा बम्बर ) २०.२५, 
३१,३८,३९,४२.४ ३-४ ९०४९०५०२, ५4, 4 ९०९०७ २,७७.८ ३,९२,९४५, 
९७,९९,१००-१०४,१०६.१०७.११०.११२-११९.१२१-१२५.१२७, 
१३२,१३५-१३७,१४०-१४२.१४५.१४७.१४८, १५०,१६१,१६ २११६७, 
१६९,१७०। 
न्यायभा० न्यायमाष्यम्‌ ( चोखम्बा सीरिज काशी ) १६.५९.९ ८,१६५७,२३५, 
६५१,६६३। 
न्यायवा ° न्यायवार्तिकम्‌ ( चौखम्बा सीरिज काश्ञी ) १४,१६.०५.१३२, 
२६९.,२७०.४७६,६१४,६ ६४॥ 
न्यायवा° ता० टी° न्यायवार्तिकतात्पयेदीका ( चौखम्बा सीरिज काक्षी ) १४, 
२०,४९,५१,५३,५९,९५५.१३ २। 
न्यायमं ° न्यायमज्ञरी ( विजयनगरम्‌ सीरिज काञ्ची ) १३,१४,२०, २५.४६, 
४९-५१.५३,५४.५९,६ १,६२.९७.७२--७४,७७, ७९,९४,१००,११४ 
११८,१६५७] 
न्यायनि० न्यायबिन्दुः ( चोखम्बा सीरिज काशी ) ७,२२,७८१९३,१० ३ 
न्यायबि ° टी° न्यायबिन्दुटीकार ( ,; ,, ) २५,२८। 
न्यायविनि० न्यायविनिश्वयः ( सिंघीजेन सीरिज कलकत्ता ) ११९। 
न्यायलीख ° न्यायङीलवती ( निर्णयसागर वम्बई ) ५९। 
न्यायसू° न्यायसूत्रम्‌ ( चौखम्बा सीरिज काञ्ी ) १८,९७,१००,११४, 
११५,११८.२२ ०,२५०,२५८.३४०७.३५५७.३६२,२ ६५.३७२, २७४,५३६) 
६४९०९००९ ४९--६५१.६५३.६५५-६५९,९६ २- ६७ १,६७४,६८ ६१६९२ 
पत्रप० पत्रपरीक्षा ( जेनसिद्धान्तप्रकायिनीसंस्था कल कत्ता ) ६८४,६८६, 
परीक्षा ° परीक्षासुखम्‌ ( जनसाहिदयग्रसारक का ° वम्बह ) १७८,२२५, 
३५५.४४५,६ ८५। 
पाणिनिधातुपा° पाणिनिधातुपाठः ( सिद्धान्तक्तौसुयन्तमैतः ) ७,६८८। 
पा० महाभा० प्रातज्ञलमहामाष्यम्‌ ( निणैयप्ागर वम्बहं ) १०४। 
'पाणिनिव्या° पाणिनिव्याकरणम्‌ ( निणयस्ायर बम्बर ) ६५७९। 
प्रकरणपं° प्रकरणपक्ञिका ( चोखम्बा सीरिज कारी ) ५३,५४,१२८। 
माण | भमाणपरीश्चा ( जेनचिद्धान्तअ्काशिनीसंस्था कलकत्ता ) १५, 
म्रमाण प १९.२१३ २.२३८.६३२, १२१,१२५.,१२ ७,१२८.१३ २-१३४; 
१५०। | 
अमाणवा० प्रमाणवातिंकम्‌ ( मिष्ठु राहुकसांङ्ृयायन घतं प्रृफपुखकम्‌ ) २८, 
२२०२३२४,३८,८ ३,८४.९०, ९५५.९६.१०३,१०४.,१०.७,१०८,१६६,१८० 


सङ्कतदिवरणम्‌ ७५१ 


&१५,३२ १,३२५.३ ३१.३४१. ३५ ०.३५४.३८१, ३ ८३.४२ १,४४९४७० 
७६१४८ १,५१२॥ 

प्रमाणवा> खल ्रमाणवातिकसोपन्ञृत्तिः ( भिष्षु राहुलसांकृयायनसत्क 
भ्रफपुस्तकम्‌ ) ३८१। 

साणवार्तिकालं० म्रमाणवातिंकाल दारः ( भिष्ठु राइलसांङलयायन सत्क सुद्रणीय- 
पुस्तकम्‌ ) ५८,९५,८३,९०,१०६.२१८४६८,५८२। 

मरमाणसमु° प्रमाणरसुच्रयः ( मैसूर यूनि सीरिज } ८०,९५,१०३॥ 

प्रच० भा० प्रशस्तपादभाष्यम्‌ ( विजगनगरम्‌ सीरिज कड़ी) १७,१००. 
१०३,११२३-११५.५३ १.५६ ६.५६ ८,५९०,६००,६ ०८.९१ ६.,६२१। 

म्रशष०° कन्द ° प्रदास्तपादभाष्यकन्दटीटीका ( बिजयनगरम्‌ सीरिज काशी) 
१४.३२ १,५९,११५,१४०,१५०। 

प्रर किरणावली प्ररस्तपाद्भाष्यकिरणावरीरी छा ( चोखम्बां सीरिज काञ्ची ) 
२२.१५०, 

प्रदा० व्यो ] प्रशस्तपादभाष्यव्योमवतीरीका ( चोखम्बा सीरिज करी) 

व्यो मव ० | ८ ०-~-८२,८४-८ ६,९ २.९८,१ ११-११५.,१३२,१४०.,१४७ 
२७४,३१०। 

परमेयरलमा० श्रमेयरलमालखा ( वियाबिखस त्रे कारी स° १० एूखचन्द्रनी ) 
७०७२, ०-८ ३,८५५ 

चती शाबरभाष्यबृहतीरीका ( मद्रास यूनि सीरिज ) ५३,५४,९५१ 

पलिका बुहतीप्ञिकाक्जविमसख ( ४ = ) ९५। 

बृटदा० चृददारण्यकोपनिषद्‌ ( नि्णैयसागर बम्बडं ) ६४,६५, 

वृहृदा० भा० वा० चृहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवातिंकम्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) ४४, 
४५.६४.६५ 

ब्रह्म ° ब्रह्मोपनिषद्‌ ( निणैयसरायर्‌ बम्बह ) ६५.६६.८०,९४, 

ह्मसू° शां ° भा० रलप्रभा ब्रह्मसूत्रसाङ्रभष्यरल प्रभा ( निणैयसागर बम्बहं ) 
१०४। 

बरह्यसु° शां° भा० ब्रह्मसूत्रशङ्करभष्यम्‌ ( बिणैयसागर बबई ) ११४। 

भामती ब्रह्मसूज्रसांकरभाष्यसख भामतीरीक्ा ( ,; ;> ) ५१-५३,५९.६६१८ ०» 

९४,११६। 

मगवद्रीता भगवद तोपनिषद्‌ ( , =,» १) २६८,३०९} 

भामहारं० मामहविरचितः काव्यालङ्कारः ( चौखम्बा सीरिज काक्षी ) ४३२। 
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